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द्वितीय संस्करणके प्रकाशकका वक्तव्य 


पूज्य स्वामीजी महाराजने योगके यथार्थ रहस्य तथा स्वरूपको मनुष्यमात्रके हृदयङ्गम करानेके लिये 
'ातज्लयोयप्रदीप' नामक पुस्तक लिली थी। उसका प्रथम संस्करण अनेक वर्षोंसे अप्राप्य हो रहा था | 
अब उसकी द्वितीयावृत्ति 'आय॑-साहित्य-मण्डठ” द्वारा छपकर पाठकोके सम्मुख प्रस्तुत है! इस बार श्रीस्वामीजी 
महाराजने इसमें अनेक विषय बढ़ा दिये हैं और योग-सम्बन्क्षी अनेक चित्रोंका समावेश किया है। इससे 
मन्थ प्रथम संस्करणकी अपेक्षा लगभग ढुगुना हो गया हे । इस मन्थमें योगदर्शन, व्यासभाष्य, सोजवृत्ति 
और कहीं-कहीं योगवार्तिकका भी भाषानुवाद दिया है। योगके अनेक रहस्य-योगसस्बन्धी विविध 
और स्वानुभवके आधारपर भली अकार खोले हे, जिससे योगमें नये प्रवेश करनेवाले अनेक मूलोंसे बच र 
हें । श्रीस्वामीजीने इसकी “बड्दर्शन-समन्वय” नाम्नी सूमिकामे मीमांसा आदि ह दर्शनोका समन्वय ळर 
सुन्दररूपसे किया है । महर्षि दयानन्द सरस्वतीको छोड़कर अर्वाचीन आचार्य तथा विद्वान्‌ छहों दशे 
परस्पर विरोध मानते हैं, किंतु श्रीस्वामीजी महाराजने प्रबल प्रमाणों तथा दुफ्तियोँसे यह सिद्ध करनेका प्रयास 
जिया है कि दर्शनोमे परस्पर विरोध नही है । श्रीस्वामीजी महाराज इस ग्रयासमं पूर्ण सफल हुए हैं तथा 
कपिले और कणाद ऋषिका अनीश्वरवादी न होना, मीमांसामें पझु-चलिका निषेध, द्रत-अद्वतका भेद, सष्टि- 
उत्पत्ति, बन्ध और मोक्ष, वेदान्त-द्शन अन्य दर्शनोंका खण्डन नहीं करता, सांख्य ओर योगकी एकता आदि 
कई विवादास्पद विषयोंका विवेचन स्वामीजी महाराजने बड़े सुन्दर ढंगसे किया है, इसके लिये स्वामीजी 
- महाराज अत्यन्त धन्यवादके पात्र हँ । दर्शनों और उपनिषद्‌ आदिमें समन्वय दिखलाने और योगसम्बन्धी 
तथा अन्य कई आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण विषयोंकों साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर अनुभूति, युक्ति, श्रुति 
तथा आषंमन्थॉके आधारपर खोलते हुए स्वामीजीने अपने स्वतन्त्र विचारॉकी प्रकट किया है । अतः इन 
विचारोंका उत्तरदायित्व श्रीस्वामीजी महाराजपर ही समझना चाहिये न कि मार्यसाहित्य-मण्डलपर | 


पुस्तकको अधिक उपयोगी बनानेके उद्देश्यत्ते स्वामीजीके आदेशानुसार यथोचित स्थानोमे चित्र भी 
दिये गये हैं | कुछ आसनोंके चित्र पं० भद्रसेनजीके योगिक व्यायाम-संघके ब्लाकोंसे लिये गये हैं । जिनके 
लिये प॑० भद्रसेनजी मण्डलकी ओरसे घन्यवादकै पात्र हँ । 


ना प्रकाशक 
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श्रीहरि! 
गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित तृतीय संस्करणके सम्बन्ध 
निवेदन 


इस प्रन्थके दो संस्करण अन्य स्थानास प्रकाशित हो चुक थे। हमारे सम्मान्य श्रीहरिकृष्ण- 
दासजी गोयन्दकाने जब योगदशेनकी टीका लिखी, तब उनको इस ग्रन्थसे पर्या सहायता 
मिली और उन्होंने अपनी टीकाकी भूमिकामें इसका उल्लेख भी किया। इससे 'योगद्शन” के 
बहुत-से पाठकोंने इस अन्थके लिये माँग की। पता वतलाये जानेपर अनेक पाठकोंने म्रन्थकार 
महोदयसे ग्रन्थ प्राप्त करनेका भी प्रयत्न किया, किंतु ग्रन्थका दूसरा संस्करण भी समाप्तप्राय 
होने तथा मूल्य अधिक होनेके कारण वह सबको सुळम न हो सका। इसपर अन्थकार महोदयने 
उसे गीताप्रेसक द्वारा प्रकाशित किये जानेके लिये अनुरोध किया, अतः गीताप्रसक द्वारा 
उसका प्रकाशन स्वीकार कर छलिया गया। एवं म्रन्थकार श्रीस्वामी ओमानन्दजी महाराजने 
इस अ्रन्थके प्रकाशनका सवोधिकार गीताप्रेसकों दे दिया। यद्यपि यह अन्थ प्रेसमें मुद्रणा्थ 
बहुत दिनोंसे दिया हुआ था, किंतु कार्य बहुत अधिक होनेके कारण शीघ्र प्रकाशित न हो 
सका। भगवत्कृपासे अब यह छपकर तैयार हो चुका है। मुद्रणकी अनेक कठिनाइयों और 
महँगाईके होते हुए भी पाठकोंकी सुविधाके लिये इसकः मूल्य दूसरे संस्करणस आधा ही 
रखा गया है। इस ग्रन्थमें श्रीस्वामीजी महाराजने अपने दृष्टिकोणके अनुसार जो विचार प्रकट 
किये हैं, उनका उत्तरदायित्व उन्हींपर समझना चाहिये, प्रकाशकपर नहीं। आशा है इस अन्थसे 
पाठक छाम उठाबेंगे । 


चतुर्थ संस्करण 


अबकी बार श्रीस्वामीजी महाराजने सूर्यभेदी व्यायाम ( सूय-नमस्कार ) का सविस्तर विवरण 
और जोड़ दिया है, अतः उसकी प्रक्रियाको प्रदर्शित करनेवाले ९ इकरंगे चित्र भी आटपेपरपर छापकर 
लगाये गये हैं.। साथ ही कुछ अन्य आसनोंक भी ६ चित्र और बढ़ाये गये हैं। इनक अतिरिक्त स्थान- 
स्थानपर भन्यान्य उपयोगी विषयोंका भी समावेश किया गया है, जिसस इसकी उपयोगिता और भी 
बढ़ गयी है । इन्हीं कारणोंसे इस संस्करणमे २४ प्रृष्ठकी और वृद्धि हो गयी है, तथापि इसका मूल्य 
बही रक्खा गया है। आशा है कि इन सब उपयोगी साममरियोंस पाठकगण अब आर अधिक 
लाभ उठा सकेंगे । 


पञ्चम संस्करण 


इस संस्करणके प्रकाशित होनेस पूवं ही पू० स्वामीजी श्रीओमानन्द्तीथजी महाराजका 
परढोकवास दो चुका है । उनका एक चित्र इसमें गा दिया गया हैं। [५८१४ थे 


नाउँकारक 
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प्राक्‌ वक्तव्य 
[१] 


श्रीमान्‌ डा० मङ्गलदेवजी शास्त्री, एस्‌० ए०, डी० फिरू ० ( ऑक्सन ) प्रिंसिपल संस्कृत- 
कालेज बनारस, सुपरिंटेंडेंट आफ संस्कृत स्टडीज यू० पी० तथा रजिस्ट्रार 
संस्कृत-काळेज-परीक्षा युक्तप्रान्त, वाराणसी 


“योग? शब्दका मौलिक अर्थ क्या है? यह एक विचारणीय प्रश्‍न है। तो भी इसमें कोई 
संदेह नहीं कि योग! का अथे वास्तवसें निषेधपरक& न होकर विधिपरक ही है। परंतु 
योगसूत्रमें 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः' इस प्रकार योगका जो प्रारम्भिक वर्णन किया है, वह 
निषेधपरक ही है। इसका कारण प्राथमिक अभ्यासीकी, योगके तात्विक स्वरूपको, जो स्वयं 
तदन्तःकरणेन गृह्यते’ के अनुसार स्वयंसंवेद्य ही है, समझनेकी क्षमताका न होना ही है । 


योगके विषयमें ध्यान रखनेकी दूसरी बात यह है कि वह वास्तवमें एक दशन नहा 
है। वह तो वृत्तियोके रूपमें फुलझरी-सद्ृश प्रतिक्षण उपक्षीयमाण जीवनी-शक्तिको स्वरूपमें स्थिर 
करके अनधंभास्वर मणिकी तरह स्वयंप्रकाश आत्माके स्वरूपको “अनुभव” करनेकी एक विशिष्ट 
कळा है। इसी कळ!का विभिन्न दृष्टियोंसे भगवद्गीतामें “समतवं योग उच्यते?) “योगः कर्मसु 
कौशळम? इस प्रकार वर्णन किया है.। पर इस कलाका भी दार्शनिक आधार दोना चाहिये । 
इसी दष्टिसे जैसे न्याय ( तक ) का कला होनेपर भी, दर्शनोंमें समावेश किया जाता है, उसी 
प्रकार योगकी गणना दशनोंमें की गयी है । 


उपयुक्त कारणोंसे योगकी ठीकठीक व्याख्या केबळ शुष्क पाण्डित्यके सहारे नहीँ हो 
सकती । अतएव योगसूत्रोंपर अनेकानेक पाण्डित्यपूर्ण टीकाओंके होनेपर भी वास्तविक दृष्ट्या 
उनका कोई महत्त्व नहीं है । इसके विपरीत ध्यातजुळयोगप्रदीप? का महत्त्व इसीमें हे कि इसकी 
रचना एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तिने की है, जिन्होंने जीवनकी प्रयोगशाछामें इस कछाका अभ्यास 


< 


किया हे । ऐसी व्याख्याक एक-एक शब्दका महत्त्व होना चाहिये । अन्थकत्तीने अपन अनुभवके 


आधारपर न केवळ सूत्रोंकी विशद्‌ व्याख्या ही छिखी है, किंतु योगमार्गके यात्रीको जिस-जिस 


बातक जाननेकी आवश्यकता हो सकती है, उस-उसको बतछानेका प्रयत्न किया है । दाशेनिक 
जिज्ञासुओंके लिये दार्शनिक समन्वयको विह्वत्तापू्ण व्याख्या भी इस अन्थका एक विशेष महत्त्व है । 


भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीन काछसे ही योगशाख्जका विकास हुआ है। इसलिये विभिन्न 

क में ० ~ ~ ~ 
शाज्जीय परम्पराओंमें योगविषयक अनकानक बहुमूल्य अनुभव और उपयोगी विचार बिखरे 
पड़े हैं । बिखरे हुए मोती-सदृश इन विचारों और अतुभवांको भी इस व्याख्यामें विवेचनापुर/सर 


he 


यथास्थान एकत्रित करके ग्रन्थकत्ती महोदयन जिज्ञासुओं और साधकोंका बड़ा उपकार किया हे 

इस संस्करणमें व्याख्याकत्तीने इस ठ्याख्य़ाको सर्वेथा स्रीङ्गपू्ण बनानक्गो चेशा को है । इसक 
he ~ ७ 

लिये इम सबको उनका आभारी होना चाढिये । आशा है, जिक्षासुजन इस सस्करणका पूर्ण 


सदुपयोग करेंगे । 


mii erm 
& अर्थात्‌ शूत्यवादके सदृश योग निषेधपरक नहीं है, वरं अन्वयव्यतिरेकके साथ नेति-नेतिद्वारा 
परब्रह्म परमात्मस्वरूपको ग्रास कराता है । 


६ 
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[२] 


श्रौस्वासी दिव्यानन्दजी महाराज ( पूचं बा० देवकीनन्दन गुप्त वानप्रस्थी ) 
( संयोजक पातजलयोगप्रदीप-प्रकाशन-प्रबन्ध-परिषद्‌ ) 


सन्‌ १९३९ के अप्रेळ मासमें स्वर्गीय छाछा रघुवरदयाळजी मेजिस्ट्रेटकी प्ररणासे श्रीस्वामी 
ओमानन्दजी महाराज, स्वर्गीय ढाढा प्यारेळाळजी रिटायड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ब्रह्मचारी 
शिवचरणजी नगीनानिवासी और मैं रामगढ़ जिला नेनीताल गये । वहाँ हम “श्रीनारायण स्वामी 
आश्रममें” ठहरे । बहाँके शान्त वातावरणमें श्रीस्वामी ओमानन्दजी महाराजने दो बजे अपना मौन- 
ब्रत खोळनेके पश्चात्‌ एक घंटा प्रतिदिन योगद्शनका प्रवचन करना स्वीकार किया | 


प्रवचन समाप्त होनेपर हाळा रघुवरदयाळजीकी इच्छा हुई कि जनताकी जानकारीके लिये 
योग-दर्शनके सिद्धान्त बहुत संक्षिप्तरूपमें जनताके समक्ष रखे जाय । अतः उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तक 
ढिखी और उस पुस्तकको श्रीस्वामीजी महाराजकी ओरसे छपवानेका विचार प्रकट किया । स्वामी- 
जीने कहा कि इससे कुळ छाभ न होगा; अच्छा तो यह होगा कि पुस्तक पयोप्त विस्तृत हो। 
ढाढाजीके इच्छानुसार स्वामीजीने एक घंटा प्रतिदिन मौन खोळनेके पश्चात्‌ लिखवाना 
शुरू कर दिया। परंतु ऐसा करनेसे पूर्व पूज्यपाद गुरुदेवजी श्री १०८ स्वामी सोमतीथेजी 
महाराजकी स्वीकृति आवश्यक समझी गयी । गुरुदेवजी महाराजका उत्तर आया कि भाषाटीकाएँ 
बहुत हैं, अतः इससे कुछ लाभ न होगा । यदि टीका विशेष महत्त्वकी हो तो कोई आपत्ति 
नहीं है । 
= स्वामीजी शुरुदेवजीके आदेशके अनुसार अपने अनुभवके आधारपर प्रतिदिन एक घंटा 
लिखाते रहे । ब्रह्मचारी शिवचरणजी और छाला रघुवरदयाळजी छिखते थे । छिखनेके पश्चात्‌ दोनों 
मिलाकर भूळोंको टीक कर छेते थे। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ बाबू गंगाप्रसादजी चीफ जस्टिस भी 
रियासत टिहरीसे रिटायड होकर वहाँ आ गये । हे... 

पहाड़से नीचे उतरनेपर यह उचित समझा गया कि छपवानेसे पूव गुरुजी महाराज पुस्तक- 
को एक बार सुन ळे । स्वास्थ्य अत्यन्त खराब दोनेपर भी गुरुजी महाराज दिनमै अवकाश 
जञ मिलनेके कारण रातके समय सुनते रदे और अतुभवके आधारपर यथा-तथा संशोधन 
कराते रहे । 

यह भी उचित समझा गया कि सूत्रॉकी व्याख्या व्यासभाष्यके आधारपर की जाय और 
जनताके ढाभके लिये जहाँ आवश्यक हो भोजवृत्ति, विज्ञानमिछुके योगवात्तिक तथा वाचस्पति 
सिश्रकी टीका भी दी जाय | 

कुळ मित्रोंके अनुरोध करनेपर हिप्नोटिज्म ( छए[)000570 ), मेसमेरिज्म ( Mesmerism ) 
आदि एवं उत्तरायण, दक्षिणायन आदिकी यथास्थान व्याख्या भी कर दी गयी और इठयोगकी षटू 
क्रियाएँ तथा प्राणायाम, आसन, मुद्रा आदिका विस्तारसे वर्णन आ दिया गया, जिससे पाठकोंको 
दूसरी पुस्तकोंका सहारा ढूँढ़ना न पडे । प्रत्येक पादके अन्तमें उ रूपसें यह बतला दिया 
गया कि उसमें क्या-क्या विषय है। . ह 

स्वामीजी महाराजको बहुत-सी अनुभूत ओषधियाँ साधुओं, महात्माओस प्राप्त हुईं थीं. तथा 

चे साधकोंक सेत्रोंके ~ 

उन्होंने स्वयं अनुभव किया था और कराया था । साधकोंक दिताथे कुळ मित्रके आमस उनको भी 
यथास्थान प्रकाशित करा देना आवश्यक समझा गया। पुस्तकक भ्रकाशनका काये एक प्रकाशन- 
प्रबन्थ-परिषदूक अधीन कर दिया गया, जिसके निम्नलिखित सभासद्‌ ये-- 


छ 
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१-श्री १०८ स्वामी खोमतीथेजी महाराज 
ओमसानन्दजी तीथ 

ला एम्‌० ए० रिटायर्ड चीफ जस्टिस टिहरी गढ़वाल 
४-श्री बा० प्यारेछाळजी रिटायडं डिस्ट्रिक्ट ऐंड संशन जज ( स्वर्गीय ) 

५-श्री छा० रघुबरदयाळजी रिटायडं मैजिस्ट्रेट ( स्वर्गीय ) 

६-श्री छा० हरप्रसादजी एम्‌० ए०, एलूएल० बी०, द्ल्डि र 
७-श्री मास्टर बावूप्रसादजी कोषाध्यक्ष, सेंट्रल को-ओँपरेटिव बैंक, अजमेर 
८-श्री बा० जगदीशप्रसादजी एम्‌० ए०, सम्पादक प्रदीपप्रेस, मुरादाबाद 

९-श्री बा० देवकीनन्दनजी गुप्त वानप्रस्थी ( वर्तमान स्वामी श्रीदिव्यानन्दजी ) 


~ 

श्री ळा० प्यारेछाळजी तथा छा० रघुवरद्याङजीने पुस्तकक प्रकाशनाथे लीची व प्रदान 
किये । पुस्तकको अङ्कोंक रूपमें छपवाना आरम्भ किया गया । किंतु च अङ्कोंक निकड याग 
पश्चात्‌ बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ा। झळ मित्रोंन खा दी k र | 5 भता 
जाय, परंतु स्वामीजीको यह असह्य था कि कुछ आहकोंस पूर ची दा ढेकर उ 
अङ्क दिये जायँ। कुछ सित्रोंकी सहायतास ऋण लेकर कार्य पूरा त गादा i ड क 
सर्वथा मुक्त करवानेका शेय श्री छा० बजळालजी 179००४०१ ०६ 902008 9. टी. "` 70 
विभागको है। [ र 

पुराने पुस्तक-विक्रेताओंका अनुमान था कि पहला संस्करण निकलनेमें ८-१० चन ke आ 
परंतु जनताने इसे इतना पसंद किया कि लगभग एक वर्षमें ही सब प्रतिया समाप्त ह हल 
मागको देखते हुए दूसरे संस्करणका निकाळना अनिवाय हो गया। किंतु युडक कारण का बुक 
मिळनेसे यह कार्य स्थगित करना पड़ा। स्वामीजी महाराजन इस अवसरका कर हँ क 
पुस्तकमें कई स्थानोंपर अधिक विस्तारसे व्याख्या कर दी है. और कुछ चित्र भीदे i | वि 
वक्तव्य और विशेष विचार उनके अपन अनुभवक आधारपर हैं, जिनसे पाठकोंको विशेषरूप 
उठाना चाहिये । ठ 

इम उन सब महालुआवोंके अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने इस पुस्तकके प्रकाशनमें हमारी 


सहायता की है। 


ब 


[३] 


श्री बा० गंगाप्रसादजी एम्‌० ए०, एम्‌० आर्‌० ए० एस्‌ ( रायबहादुर ), रिटायडं चीफ जस्टिस, 
टिहरी गढ्वाङराज्य, सूतपूचे प्रधान सावंदेशिक आरय-प्रतिनिधि-समा । 
~ 
श्रीस्वामी ओमानन्दतीर्थक्ृत पातञ्जढयोग-प्रदीप भाष्यक पहले संस्करणका जनतान क 
मान किया । पहला संस्करण भी एक प्रकारसे सवोङ्गपूण था । श्रीस्वामीजीन दूसरे संस्करण ह 
विषय बढ़ा दिये हैं । योगसम्बन्धी शायद हो कोई विषय हो, जो ग्रन्थक भीतर न या च 
घडदर्ददन-समन्वयका विषय परिवर्द्धित करके बहुत स्पष्ट कर दिया है । आशा है कि योग-स 


~ 


इच्छुक और साधक अन्थसे बहुत लाभ उठायेंगे | 


Fn] 
७ 
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[४] 


( मद्दामहोपाष्याय डॉ० गोपीनाथजी कविराज, एस्‌० ए०, डी० लिट्‌०, वाराणसी ) 


श्रद्धेय श्रीओमानन्द स्वामीजीकृत पातञ्जढ्योगप्रदीप नामक ( द्वितीय संस्करण ) मन्थ देखकर 
प्रसन्नता हुई । इस म्न्थमें पातञ्चख्योगसूतोंका भावार्थ व्यास-भाष्य, तत्त्व-वैशारदी, भोजबृत्ति 
तथा योग-वार्तिकके अनुसार विस्तृत रूपसे हिंदीमें संकलित किया गया है । योग-मार्गके क; 
लिये उपयोगी बहुत-से विषय चित्रादिकोंके साथ इसमें संनिविष्ट हुए हैं। इसमें उपनिषद्‌ गौ 
भारतीय दशेनोंके विभिन्न तत्त्वोका आलोचन भी प्रासंगिक रूपमें निपुणताके साथ किया गा | 
इसकी भाषा सरळ तथा सुगम है और व्याख्याकारकी mee "2 अ क क” 
कर्षक है । अन्थारम्भसे पहले अन्थकारका लिखा हुआ षड्दशन सस. मी इसमे शस्त वी भे 
रूपमें दिया गया है.। इससे ग्रन्थकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी हे। इस बा ळं पु 
ओषधियोंका विवरण भी दे दिया गया हे । आशा है, योग-तत्त्व जिज्ञासु ज्ञानि-समाज तथा विद्ठद्‌ 
शोष्ठीमें इस ग्रन्थका समुचित आदर तथा बहुछ प्रचार होगा । 


Rd 


पा० यो० प्र० आ 
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५७४, 


ड | 
( चतुर्थ संस्करणके सम्बन्धमें ) 
ग्रन्थकारका वक्तव्य 


पातङजळयोगप्रदीपका यह चौथा संस्करण पाठकोंके समक्ष आ रहा हे । प्रथम संस्करणकी 
छपाइका कायं सन्‌ १९४१ में बिना किसी साधन और सामम्रीक अङ्कोंक रूपमें निकालना आरम्भ 
किया गयाःथाः।- बीचःबीचमें कई प्रकारकी कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहीं । बे सब जिस परम गुरु 
परमेश्वरकी प्रेरणासे. और जिसके समर्पणरूपमें यह कायं किया गया था, उसीकी अपार ओर 
अद्भुत शक्तिद्वारा दूर. होती रहीं और अन्तमें मार्च १९४२ को यह पुस्तकरूपसें तैयार हो ही गयी। 
इसके प्रकाशन-प्रबन्ध-परिषदूके सदस्योंको प्रेस तथा अन्य सज्जनोंक ऋण चुकानेके संस्बन्धमें 
अत्यन्त चिन्ता.थी, पर एंक वर्षक अंदर ही पुस्तककी इतनी माँग बढ़ी कि न केवळ उस ऋणका 
ही निबटारा हो गया प्रत्युत लगभग. सारी पुस्तकें समाप्त हो गयीं. और सन्‌ १९४३ में ही दूसरी 
आवृत्ति निकाळनेकी आवश्यकता प्रतीत होने छगी। उस भयंकर युद्धके समयमै इतने बड़े धार्मिक 
अन्थका बिना किसी बाह्य सहायताक निकालना असंम्भव था। सन्‌ १९४६ र युद्धकी समाप्तिपर 
ऐसा प्रयत्न किया गया कि धार्मिक मन्थ छपवानेके लिये जो दानियोंक कई ट्रस्ट है, उनसेंसे कोई इसको 
छपवाकर कम-से-कम मूल्यपर जनतातक पहुँचा दे, अथवा किसी ऐस दानी महानुभावकी सहायतास जो 
अपने रुपयोंको इस प्रकारके आध्यात्मिक कार्योमें छगाना चाहते हैं थोड़े दामोंमें पाठकोंतक पहुँच सके । 
इसमें सफलता प्राप्त न होनेपर दूसरे संस्करणको “आयंसाहित्य-मण्डछ, अजमेर” को जो इस प्रकार- 
के धार्मिक ग्रन्थ छापनेमें सराहनीय कार्य कर रहा है; इस विश्वासपर सौंप दिया गया कि वह इसको 
अधिक-से-अधिक उपयोगी और सुन्दर बनाते हुए कम-स-कम दामोमें सबेसाधारणके.हाथोंमें पहुँचान- 
का यत्न करेगा । तीसरा संस्करण गीताप्रेस, गोरखपुरद्वारा उत्तम-से-उत्तम रूपमें और कम-सं-कम 
दामोमें गत अगस्त १९५९ ३० में ५००० की संख्यामें प्रकाशित हुआ था । किंतु पुस्तककी माँग इतनी 
- अधिक हुई कि प्रकाशकको जनवरी १९६० ई० के आरम्भमें ही चौथा संस्करण निकाळनेकी आवश्य- 
कता प्रतीत होन छगी |. नये संस्करणके ुद्रणका काय प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु अनेक कठिनाइयों- 


के कारण छपाई शीघ्र न हो सकी । इस चतुर्थ संस्करणमें कई स्थळोंपर विषयको अधिक स्पष्ट करनेके 


उद्देशयसे परिवद्धेन किया गया है। आशा है पाठकगण इससे अघिक-से-अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे । ` 


_ _ षड़दशनसमन्वय--योगके दार्शनिक स्वरूपको समझनेके लिये तो दशनोंका ज्ञान आवश्यक 
है ही; किंतु दशनोंका यथार्थ ज्ञान भी योगद्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हे, इसके बिना उसको 
बोध करानवाले बाह्य स्थूळ शब्द आदि बुद्धिके केवळ व्यायामरूप साधन ही रहते है. । प्राचीन 
विशाल हृदय व्यापक-दृष्टिवाळे ऋषि समत्व ( समन्वय ) बुद्धिसे युक्त होते थे । यथा--बेदोंके कं- 
काण्ड तथा ज्ञानकाण्डमें जो विरोध प्रतीत होने गा था, उसीके अविरोघकी स्थापना और समन्वय- 
साधनके उद्देश्यसे श्रीजैभिनिजीने पू्वंमीमांसा और श्रीव्यासजीने उत्तरमीमांसाकी रचना की थी, 


- किंतु कई:नवीन संकीणे विचारवाळे व्यक्ति नाना प्रकारके भेद-भाव उत्पन्न करके हिंदुओंके व्यक्तिः 


गत, सामाजिक; धार्मिक और राष्ट्रीय अवनति और पतनका कारण हुए हैं, वे ही प्राचीन ऋषियोंके 
भाष्यांमें भी परस्पर भेद और विरोधका विष फेला गये हैं । 

आधुनिक काछमें महर्षि दयानन्दने सबसे प्रथम इस त्रुटिका अनुभव ति और दशनोंके 
अविरोध तथा समन्वय-साधनपर पूरा जोर दिया, किंतु उनके पश्चात्‌ इस उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग--इन चारों 
दर्शनांका मुख्य उद्देश्य प्रकृतिके संथा परित्यागपूवंक शद्ध जथोत्‌ परत्रद्मको प्राप्त करना 
है, नकि अपर ब्रह्म अथीत्‌ ईश्वरके खण्डनमें जैसा कि सामान्यतया उनपर दोष आरोपित 
किया गया है। सांख्य और योग ही दो प्राचीन निष्ठाएँ हैं. और वास्तवमे यही प्राचीन वेदान्त 
( फिलासफी ) है, जिसका श्रुतियों ( उपनिषदों ) और स्प्रतियोंमें स्थान-स्थानपर वर्णन पाया जाता 
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है । गीता तो सांख्ययोगका ही मुख्य ग्रन्थ दै। सांख्य और योगके आभ्यन्तर रूपके अतिरिक्त कांय- 
क्षेत्रमै उनका बाह्य व्यावहारिक रूप कैसा दोना चाहिये, इस बातको गीतामें विशेषताके. साथ स्पष्ट 
शब्दोंमें दशोया है । उदाहरणाथ, जहाँ ईशवर-समपंणद्वारा निष्काम कमयोग बतळाया गया दै, वहाँ 
योगकी निष्ठा है और जहाँ “गुण ही गुणोंमें बत रहे हैं, आत्मा अक्ता है? इस भावनाद्वारा ज्ञानयोग 
बतलाया गया है, वह सांख्यनिष्ठा है। इसी प्रकारं जहाँ जहाँ “अन्यादेश' अर्थात्‌ प्रथम पुरुष और मध्यम 
पुरुषद्वारा परमात्माकी उपासना बतढायी गयी है, वद योगकी निष्ठा हे और जहाँ अहङ्कारादेश' 
और “आत्मादेश? अथोत्‌ उत्तम पुरुष और आत्माद्वारा परमात्माका बोध कराया गया दै. वह सांख्य- 
निष्ठा है, इत्यादि । 


जैन और बौद्ध भारतवर्षके दो प्रसिद्ध धमाके प्रवर्तक आचार्य उच्चकोटिके अनुभवी योगी हुए 
हैं। सांख्ययोगके सद्दश इनका ध्येय भी असम्प्रज्ञात समाधि अथोत्‌ शुद्ध पर-त्रह्म परमात्माकी ही 
प्राप्ति है। बाह्य स्थूळ शब्दोंके भ्रमजाळमें फॅसकर इनके वास्तविक स्वरूपको समझनेमें भी बहुत धोखा 
खाया गया है। ये भी एक प्रकारसे हमारे दर्शन-समन्वयके अन्तगंत दो सकते हैं । अथोत्‌ जैसे 
जळके सवेत्र प्रथ्वीमें व्यापक होते हुए भी एथ्वीसे प्रथक उसके शुद्ध स्वरूपसे ही पिपासाकी 
तृप्ति हो सकती है, इसी प्रकार चेतन तत्त्वके सर्वत्र व्यापक होते हुए भी उनका, लक्ष्य उसके शुद्ध स्वरूप 
परमात्मा--परन्रह्मको प्राप्त करना है । इससे उसके शबळ्वरूप अपर त्रह्म-इशवरका निराकरण न 
समझना चाहिये, प्रत्युत उन्होंने भी किसी रूपमै इस लक्ष्यकी प्राप्तिमें उसके अपर स्वरूपका दी सहारा 
लिया है । योग, किसी स्थान-विशेषपर जिसको देश कहा गया है. ( देशबन्धश्चित्तस्य घारणा ) अपर 
ब्रह्म ईशघरका सहारा लेकर ( ईश्वरप्रणिधानाद्वा ) त्रिगुणात्मक स्थूछभूत, तन्मात्रांतक सूक्ष्मभूत, 
अहङ्कार और चित्तके आवरणोंको क्रमशः वितक, विचार, आनन्द और अस्मितानुगत समाधिद्वारा 
हटाता हुआ विवेकख्यातिद्वारा गुणोंको संथा पृथक्‌ करके असम्प्रज्ञातं समाधिमें शुद्ध पर-जह्य 
परमात्म-स्वरूपमें अवस्थिति कराता है । इस सूक्ष्मरष्टिसे उनके मन्तव्य और साघनोंमें मी अधिक 
अन्तर नहीं प्रतीत होगा । 

योगमारमें प्रवेशसे पूवे संकीर्ण विचारोंके कूपमण्ड्क न रहकर अभ्यासीगण हृदयकी 
विज्ञाळताकी दृष्टिसे यह देख सके कि किंस प्रकार वैदिक दशेनरूपी नदियाँ विश्वरचयिता 
पिताके अनन्त ज्ञानके अथाह सागरमें समावेश करती हैं, इस उद्देश्यसे षड्दशन-समन्वयकी 
“पातञ्जढयोगप्रदीप'का भूमिका-रूप बनाया गया है। 


अखिल भारतवर्षीय आर्यकुमार परीक्षा परिषद्ने 'बड्द्शंन-समन्वय'को अपनी सिद्धान्त शाजकी 
परीक्षामें रख लिया अतः उनके आग्रहसे षड्दर्शनसमन्वयको प्रथक्‌ पुस्तकरूंपमें शाहपुरा-दवोर 
( स्वर्गीय ) भीराजा उम्मेदसिंहजीने छपवा दिया है। 
` प्रथम संस्करणकी अपेक्षा दूसरे संस्करणमें षड्दशेन-समन्वय द्वियुणित हो गया है; क्योकि 
दर्शनोंके वास्तविक स्वरूपको विस्तारके साथ दिखळाने तथा नाना प्रकारको प्रचित शक्काओके 
संतोषजनक समाधान करनेका इसमें पूरा यत्न किया गया है । 


पावव्जल्योगप्रदीप--कई योगके प्रेमी सजनोंका विशेषकर प्रोफेसर विश्वनाथजी विद्याङङ्कार 


` भूतपूवे उप-आचाये गुरुकुळ काँगबीका आग्रह था कि सूत्रॉके भावों तथा कहीं-कहीं व्यासभाष्यको भी 


अधिक-से-अधिक खोळनेका यत्न किया. जाय। सूत्रोकी व्याख्यामें विशेषरूपसे व्यासभाष्य और 
भोजबृत्तिको जिनका उचित स्थानोमें टिप्पणीके रूपमें भाषार्थे भी उद्धृत किया गया है तथा सामान्य- 
रूपसे विज्ञानमिकछुके योगवातिक ( जिसके बहुत-से सत्नोंका जहाँ आवश्यकता प्रतीत हुई हे टिप्पणीमें 


~ 


.-ी भाषाथ दे दिया गया है), वाचस्पति मिश्रके तत्त्ववैशारदी तथा और बहुत-से प्राचीन और नवीन 


भाष्यांको दृष्टिगोचर रक्खा गया है । विशेष विचार और विशेष वक्तव्यमें-अपने स्वतन्त्र विचारोको 
ठेते हुए प्रसङ्गा बहुत-से दार्शनिक और योग-सम्बन्धी विषयों तथा उपनिषदोके रहस्योंको खोलनेका 
यत्न किया गया है। 
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_यीगदशैनके दो उच्च कोटिके भाष्यकारं विज्ञानभिछु और वांचस्पति मिश्रंके भांष्योंमें जहाँ कहाँ 
परस्पर विरोध: और अर्थामें अयुक्ति प्रतीत हुई है, उसका भी युक्ति और प्रमाणसहित स्पष्टीकरण 
आवश्यक समझा गया है । यथा, स० पा० सूत्र ७ सूत्र १९ और सूत्र ४६ का वि० व०, सा० पा? 
सूत्र ४ का वि० व०। ' 5 

साधारण मनुष्य स्थूळ शरीरद्वारा कोई विचित्र क्रिया तथा भौतिक जगत्‌स सम्वन्ध रखनेवाले 
आश्चर्यजनक चमत्कार अथवा बाह्य व्यवहारस सम्बन्धित सिद्धि आर विभूति आदिको ही योगका गौरव 
समझते हैं, उनका यह बाह्य-दृष्टि हटाकर यह निर्देश करानेके उद्दश्यसे कि योगका वास्तविक स्वरूप 
अन्तर्मुख होना है, समाधिपाद सूत्र १८ के वि० व० में योगकी चार भूमियों-वितक, विचार, आनन्द, 
अस्मिता तथा विवेक-ख्याति, पर-बैराग्य, असम्प्रज्ञात-समाघि और कैवल्य तथा उनके अन्तगेत चन्द्रछोक 
( सूक्ष्मोक ), आदित्यछोक ( कारणजगत्‌ ) क्रममुक्ति, सद्योसुक्ति और अवतार आदिका भी वर्णन 
आवश्यक समझा गया है । 

समाधिपाद सूत्र ३४ के वि: व० में सूक्ष्म प्राणोंके वर्णनके साथ-साथ सक्ष्म नाड़ियों, स्वरों, 
तत्त्वो, चक्रों और कुण्डलिनी शक्तिका भी दिग्दर्शन करा देना आवश्यक था। चक्रोंके सम्बन्धमें बहुत-सी 
ऐसी बातें, जिनका राजयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है और काल्पनिक हैं, केवल तान्त्रिक विचारोंकी 
जानकारीके उद्देश्यसे लिखी गयी हैं । तान्त्रिक ग्रन्थ और तान्त्रिक सम्प्रदायोंके सम्बन्धमें इम किसी 
प्रकारकी विवेचना करना उचित नहीं समझते। निःसन्देह इनमेंसे कई एककी तो पञ्चमकारके सम्बन्धमें 
बड़ी उच्च आध्यात्मिक धारणा है; यथा--“पुण्यापुण्य पशुको ज्ञानखङ्गसे मारकर पर-तत्त्वमें चित्त- 
छयका नाम “मांस? भक्षण है, इन्द्रियांका मनसे निरोध कर आत्मामें संयोजन करना “मत्स्य? 
भोजन हे । कुण्डढिनी शक्तिको जाग्रत्‌ कर सहदस्नदइळस्थित शिवके साथ सोमरसके उत्पादनका नाम 
“मेथुन? हे इत्यादि” । 

हिंदुओंसें वेष्णव, शेव और शाक्त- तीन प्रकारके तान्त्रिक ग्रन्थ तथा वैष्णव, शेव और शाक्त--तीन 
प्रकारके तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं तथा उनके अन्तर्गत और बहुत-से अवान्तर भेद हैँ । जैन और बोद्धोंमें 
भी बहुत-से तान्त्रिक ग्रन्थ और तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं । इनक अतिरिक्त और बहुत-से स्वतन्त्र तान्त्रिक 
सम्प्रदाय ओर पद्धतियाँ प्रचलित हैं। छगभग सभी तान्त्रिक सम्प्रदाय शुद्ध परत्रह्म परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थितिकी अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियोंकी प्राप्तिमें विशेष प्रवृत्ति रखते हैं। राजयोगक अध्यात्म-उन्नति 
चाहनेवाळे साधकोक लिये उनकी केवळ उन्हीं बातोंको ग्रहण करना चाहिये, जो उनके अपने मुख्य 
उद्दश्यमें सहायक हो सके। 

साधनपाद सत्र ३० की व्याख्यामें जहाँ हमने योगियों तथा साधारण मनुष्योंक लिये व्यक्तिगत, 
पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्तराष्ट्रीय सम्वन्धसे अहिंसा, सत्य आदि यमोंका आदश वतळाया है, 
वहाँ सत्र ३१ क विशेष वक्तव्यमें राष्ट्रपतियोंके लिये जिनके ऊपर सारे राष्ट्र तथा मनुध्यसमाजका 
उत्तरदायित्व होता है, उनके लिये इसका क्या स्वरूप होना चाहिये, इसको महाभारत आदिके कई 
उदाहरणोंक साथ दशोया है तथा श्रीकृष्णजी महाराजने राष्ट्रके रक्षणाथे क्णपर्वमें जो स॒क्ष्मदृष्टिका 
उपदेश दिया है, उसको भी उद्धृत कर दिया है। 

साधनपाद सत्र १७, २६, २९ की टिप्पणियोंमें वैदिक दशेनोंक चार प्रतिपाद्य विषयोंका बोद्ध- 
दर्शनके चार आर्य सत्योंके साथ, योगदर्शनक अष्टाङ्गयोगका बौद्ध-दर्शनक अष्टाङ्गिक मार्गक 
साथ तथा योगके पाँच यमोंका बौद्धदशेनक पद्चशीछक साथ समन्वय दिखलाते हुए बोद्धधर्मके 
इन विषयोंपर यथोचित प्रकाश डाला गया है। तथा जैनधममें जो पाँच यमोंका पांच मद्दात्रतोंके 
नामसे जैन धर्मका आधारशिलारूप माना है उनको भी इन्हीकी प्राकृत भाषामें अथेसहित दिखला 
दिया गया है । पू 

आध्यात्मिक विषयसे भौतिक शरीरका क्या सम्बन्ध ऐस विचार योगमार्गमें कोई स्थान नहीं 
रख सकते । आध्यात्मिक उन्नतिमें शरीर ही सबसे प्रथम और मुख्य साधन है. । विना स्वस्थ, स्वच्छ 
और निर्मल शरीरके योगमार्गकी प्रथम सीढीपर भी पग धरना दुर्गम हे । अतः शरीरके स्वच्छ, शुद्ध; 
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निर्मळ और नौरोग रंखनेके चार उंपाय सा० पा० सूत्र ३२ के वि० व० में बिस्तारपुवर्क बतळाये हैं-- 
(१) हृठयोगकी षट्‌ क्रियाएँ, (२) प्राकृतिक चिकित्सा, (३) सम्मोहन और संकल्प-शक्ति | 
उपयुक्त तीनों साधन तभीतक काम दे सकते हैं जबतक कि शरीर और मन इनके करनेके योग्य स्वस्थ 
अवस्थामें हों । किंतु किसी ऐसी व्याधि आदि प्रीड़ाकी उपस्थितिमें, जब शारीरिक अथवा मानसिक 
शक्तियाँ इन क्रियाओंके करनेमें सबंथा असमर्थ हो जाये, तव ओषधियोंका ही सहारा छेना पड़ता है 
इस मार्गमे प्रवेश करनेवाले लगभग ९० प्रतिशत किसी-न-किसी प्रकारकी व्याधि लिये हुए शरीरसे 
अस्वस्थ अवस्थामे ही देखे जाते हैं, उनके लिये सबसे प्रथम कायं उन व्याधियोंकों निवृत्त अथवा 
शिथिळ करना होता है । प्राचीन समयमें जंगलों और पहाड़ोंमें रहनेवाळे योगीजनोंके लिये वहॉसे 
प्राप्त होनेवाली जड़ी-बूटी आदिका ज्ञान रखना आवश्यक होता था, जिससे आवश्यकतानुसार उनको 


> 


काममें छाया जाता था । किंतु इस समय न तो ऐसे स्थान आसानीसे उपयुक्त हो सकते हैँ और न 
चहाँकी कठिनाइयोंको सहन करनेके योग्य शरीर रहे हैं। आधुनिक कालमें ओषधियोंमें भी नाना 
प्रकारके अन्वेषण किये गये हैं. और उत्तम-से-उत्तम ओषधियाँ हर स्थानपर उपलब्ध हो सकती हैं, 
इसलिये हमने ऐसी ओषधियोंको, जिनको हमने अनुभवी संन्यासियों, महात्माओं, डाक्टरों और 
बैद्योंसे प्राप्त किया है तथा जिनको हमने स्वयं अनुभव किया है अथवा कराया है, उपायरूप (४ ) में 
ढेखबद्ध कर दिया है। जिससे साधक अथवा पथद्शेक किसी योग्य वैद्य तथा डाक्टरकी अनु- 
पस्थितिमँ आवश्यकतानुसार काममें छा सके | रोग तथा व्याधि एक प्रकारसे पापरूप हे और ओषधि 

` प्रायश्चत्तरूपः पूर्णं सावधानीपूर्वक यत्न . होना चाहिये कि यद्द पाप निकट न आ सके, किंतु उसको 
उपस्थितिमें प्रायश्रित्तरूप ओषधिसे बचनेके लिये नाना प्रकारकी युक्तियोंकों ढूंढूना बुद्धिमत्ता नहीं 
है । इन चार उपायोंमेंसे ओषधियोंको साधनपादके अन्तमें परिशिष्ट भागमें दे दिया गया है। | 


' सा० पा० सूत्र ४० की व्याख्यामें जहाँ हमने ध्यानपर बैठनेके लिये कई उपयोगी आसना और 
नियमोंका वर्णन किया है, वद विशेष वक्तव्यमें ध्यानके उपयोगी स्थान आदिको बतछाकर सब 
प्रकारके बन्धो, मुद्राओं और आसनों तथा गुफामें ळंबे समयतक बैठनेके नियमों आदिका वर्णन कर 
देना भी उचित समझा है; क्योंकि इनकी न केवळ शरीरको स्वस्थ और नीरोग रखनेमे उपयोगिता है. 
वरं वे नाडीशोधन और प्राणके उत्थानमें भी अत्यन्त-सहायक होते हैं. 

सा० पा० सूत्र ४९ की व्याख्यामें प्राणायामका विस्तारपूवेक वर्णन करनेके पश्चात्‌. उसके 
बिशेष वक्तंव्यमें हठयोगकी पुस्तकांक आठौं प्रकारके प्राणायाम तथा उनके अन्तगंत और बहुत-सी 
प्राणायामकी विधियोंकों भी दिखलाया गया है। 

सिडियो, विभतियों और चमत्कारों आदिके सम्बन्धमें प्रचलित. अन्धविश्वास और भ्रान्त 
ज्ञान हटांनेके उद्देश्येसे वि० पा सूत्र ६ के विशेष वक्तव्यमें संयमके वास्तविक स्वरूप तथा उसक 
सदुपयोग और दुरुपयोगपर पूरी विवेचना की गयी है। 

विभूतिपाद सूत्र २६ के पिछले संस्करणसें टिप्पणीमें व्यासभाष्यका कंबळ शब्दार्थ ही दिया 
गया था, उसके सम्बन्धमें अपने विचारोंको सुरक्षित रक्खा गया था । कई महानुभावोंक आग्रहस 
नये संस्करणमें उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। १ 

विभतिपाद सूत्र ३९ में उत्क्रान्ति शब्दको छेते हुए विशेष वक्तव्यमें देवयान, पिठ्यान, क्रमसुक्ति, 
सद्योमुक्ति, अबतार आदि गूढ विषयोंके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता समझो गयी है। 


Se 


कैबल्यपाद सूत्र ३४ के भोजवृत्तिमें योगक साथ सब दर्शनांका समन्त्रय दिखळार्‍या गया है । 
किसीको उसके हारा अन्य दशेनोंके खण्डनको शङ्का न होने पावे, इस हेतु उसका स्पष्टोकरण भो 
उचित समझा गया है. । 

सूत्रोंके विशेष विचार और विशेष वक्तव्य अवश्य पढ़ने चाहिये, उनमें पाठकगण बहुत-सी 
उपयोगी और जानने योग्य बातोंकों पायेंगे। सूत्रोंको व्याख्यामें व्यासभाष्य, भोजवृत्ति और योग- 


बार्षिक आदिकी सभी मुख्य बातें आ गयी है.। टिप्पणियोंमं उनका भाषानुवाद केवळ विशेष 
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जानकारीके उद्देश्यसे किया गया है । योगवात्तिक जो किंचित. बड़ा और गूढ विषयक है केवळ उच्च 
श्रेणियोंके पाठकोंके लिये है। इन टिप्पणियोंको यदि चाहें तो स्वेच्छाचुसार छोड़ सकते हैं। 


बहुत-सी उपयोंगी आवश्यक और जाननेयोग्य बातोंके बढ़ा देनेसे वर्तमान ग्रन्थ प्रथम 
संस्करणकी अपेक्षा छगभग दुगुना हो गया है। 
इस प्रकार जहाँ इस पातळजळ्योगप्रदीपमें ङगभग सभी .आवश्यक विषयोंका संकलन किया - 
गया है और कवल इस एक पुस्तकको रखते हुए अन्य बहुत-सी पुस्तकोंकी आवश्यकता नहीं रहती है, ' 
वहाँ बहुत-से सत्संगियों तथा अन्य कई प्रेमी सज्जनोंक विचारोंकों दृष्टिमें रखते हुए दैनिक पाठके 
लिये “सांख्य-तत्त्व-समास? तथा योगद्शनक अथेसहित सूत्र गुटकारूपमें “सांख्ययोगसार” नामसे 
. अलग छपवा दिये गये हैं । > 2 
सारा ही मनुष्य-जीवन योगक अन्तर्गत है । इसलिये मनुष्य-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाळे सारे 
विषयोंको यथोचित स्थानमें दर्शाया गया है। मनुष्योंकी प्रकृतियाँ और रुचियाँ भिन्न-भिन्न हैं । यह 
असम्भव है कि सारी बातें सब मलुष्योंकों संतुष्ट कर सके। अतः पाठक महानुभावोंसे निवेदन हैं | 
कि नाना प्रकारक विचाररूपी पुष्पोंकी इस अन्थरूपी वाटिकामेंसे अपने रुचिकर पुष्पोंकी सुगन्धको | 
म्हण कर ले । जो उनके दृष्टिकोणसे अनावश्यक अथवा दोषयुक्त प्रतीत हों, उनके प्रति उपेक्षावृत्ति- 
द्वारा अपने उदार भावोंका परिचय दें। ; 
_ सारे ही विषयोंको स्वतन्त्र विचारोंके साथ युक्ति, अनुभूति और श्रुतिके आधारपर निष्पक्ष- 
/ भावस उनके सूक्ष्म-स-सूक्ष्म रूपमें दशोनेका यत्न किया गया है। आशा है पाठकगण साम्प्रदायिक 
पक्षपात तथा मत-मतान्तरोंकी संकी्णताकी क्षुद्रतासे परे होकर हृदयकी विशाळतामें प्रत्येक बिषयपर 
अपनी स्वच्छ, निमळ और सात्त्विक बुद्धिस विवेकपूर्ण विचार करके वास्तविक लाभ उठायेंगे। 


ी कुछ बातोंको कई प्रकरणोंमें उद्धृत किया गया है। इसको पुनरुक्ति दोष नहीं समझना 
चाहिये । महत्त्वपूर्ण और गहन विषयोंको पाठकोंको हृदयंगम करानेके लिये ऐसा किया गया है 
जैसी कि धार्मिक ग्रन्थोंकी शैली चढी आ रही हे । । 


जो महानुभाव इस अन्थमें किसी प्रकारकी त्रुटियों और भूछोंके बतलाने, किसी स्थानपर 
न्यूना परि अथ we क 
धिक वा परिवतन करने अथवा अपने विशेष विचारोंके प्रकट करनेकी कृपा करेंगे, उनका बड़े , 
आदर, सम्मान आर धन्यवादक साथ स्वागत. किया जायगा तथा इसके अगले संस्करणमें उनके 


सम्बन्धमें. पूरा विचार किया जायगा । 

क पाठकोंके सुभीतेक छिये ग्रन्थक अन्तमें चार परिदिष्ट दिये गये हैं । परिशिष्ट ( १ ) में सांख्य 
ओर योगद्शनक मूल सत्र, (२) में वणोनुक्रमंसूत्रसची, ( ३ ) में शब्दानुक्रमणी और ( ४ ) में विषय- 

७३ 0 व्य ON w ~ क ~ वालोंके 
सूची ह। आशा की गयी थी कि दूसरे संस्करणमें अशुद्धियाँ न होने पायंगी, किंतु प्रेसवालोंके प्रयत्न 
करनेपर भी बहुत-सी अशुद्धियाँ रह गयी थीं और एक लंबा शुद्धयशुद्धिपत्र ळगाना पड़ा था। इस 
संस्करणमें उन भूलोंकों यथासाध्य सुधार दिया गया हे । Ft 
अन्तमें जिन महालुभावोंने इस ग्रन्थक तैयार कराने और प्रकाशन कंरानेमें किसी प्रकारकी 

भी सहायता दी हे उनका धन्यवाद तथा जिन प्राचीन ऋषियों और वर्तमान समयके महापुरुषों 
और बिद्वानोंके उच्च, पवित्र और रहस्यपूर्ण विचारोंसे इस प्रन्थको सुशोभित किया गया है और 
उपयोगी बनाया गया है उनके प्रति कृतज्ञताका प्रकट कर देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता हे । 


ओम्‌ तीथे 
- पातञ्जळयोगाश्रम, पुष्कर 
ग्य «अज है ` 
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का 


आशावाद 
क्लेशान्धकारनाशाय गुग्नुक्षणा विगुक्तये । 
. तस्वज्ञानप्रदानाय. क्षमो . योगग्रदीपक) ॥ 
aS ता की, (:भूयात्‌-) 


क्लेशरूपी अन्धकारको नांश करनेके लिये तथा मुमुक्कुननांकी. मुक्तिके लिये . औरं तत्त्वोंका ज्ञान 
प्रदान करनेके लिये पात्जलयोगमप्रदीप समथ हो। ., .. 
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पातञ्जल्योग-प्रदीप 


षड्दशनसमन्वय 
भूमिका 

पहिला अकररा 
वेद , 

बेद ईश्वरीय ज्ञान है, जिसका प्रादुर्भाव ऋषियोंपर सष्टिके आरम्ममें समाधिद्वारा होता हे । 

0, मूल वेदमन्त्र--इन मन्त्रोकी चार संहिताएँ हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद 
कहलाती हैं' । इनकी ही पाठादि मेदसे ११३३ शाखाएँ कहलाती हैं । 

२, ्ह्मणमन्थ-- इनमें अधिकतर मूळ वेदोंमें बतलाये हुए धर्म अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों तथा विधि- 
निषेघकी विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है । राह्मण नामकरणका कारण यदद है कि इनका प्रधान विषय 
हन्‌ ( बृहु वर्धने, बढ्नेवाढा अर्थात्‌ वितान यज्ञ ) है । इनमेंसे चार प्रसिद्ध हैं--ऐतरेय नवेदक, 
शतपथ यजुर्वेदका, ताण्ड्य्राह्मण सामवेदका और गोपथ अथववेदका । ज्राह्मणग्रन्थो्मे कुछ अंश ऐसा भी 
सम्मिश्रित हो गया दै, जो मूळ वेदमन्त्रोके आशयके विपरीत जाता है। 

३, उपानिषट्‌--उपनिषदूका मुख्य अर्थ ब्रक्मविद्या है और यहाँ उपनिषद्‌ ज्क्मविद्यामतिपादक _ 
प्रन्थविशेषके हैं । इनमें अधिकतर वेदोमि बताये हुए आध्यात्मिक विचारोंकी समझाया गया हे । इन्होंको 
वेदान्त कहते हैं । इनमें मुख्य ग्यारह हैट ईशा,“केन) कठ, मरन, मुण्डक) माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 


शरेताश्वतर, छान्दोग्य और बृहदारण्यक |.' ` - 
दशन | 

वेदोमि बतछाये हुए ज्ञानको मीमांसा दर्शनशाखॉमे मुनियोंद्रारा सूत्ररूपसे की गयी है । दशन 

शब्दका अर्थ है इश्यते अनेन इति दशेनम्‌' जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात्‌ वस्तुका तात्त्विक स्वरूप 


जाना जावे । 
“प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी ओर प्रवृत्ति” 
बड़े-से तमक, आधिदेविक 

छोटे-से-छोटे कोटसे लेकर बढ़े-से-बढ़े सम्राटतक प्रतिक्षण तोनों मकारके आध्यात्मिक, 
> और आधिमौतिक दुःखोंमेसे किसी-न-किसी दुःखको निवृत्तिका ही यल करते रहते हैं; फिर भी दुःखोसे 
छुटकारा नहीं मिळता । सृगतृष्णाके सहश जिन विषयोंके पीछे मनुष्य सुख समझकर दौड़ता है, प्राप्त 

होनेपर वे दुःख ही सिद्ध होते है । इसलिये तत्त्वदर्शीकि ल्यि निम्न चार प्रश्न उपस्थित होते है 

न क नी यजुबेंदका उपवेद घनुवेद, सामवेदका उपवेद गान्धववेद, अथववेदका 

उपवेद आयुर्वेद । 
र १० 
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rE ्=् 


दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषय 


?, हेय दुःखका वास्तविक स्वरूप क्या है, जो 'हेय' अर्थात्‌ त्याज्य है ! स्य 

२, हेयहेतु--दुःख कहाँसे उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, जो ह” अर्थात्‌ 
त्याज्य दुःखका वास्तविक 'हेतु' है ! 

३, हान--दुःखका नितान्त अभाव क्या है, अर्थात्‌ 'हान' किस अवस्थाका नाम दै ! 

४. हानोपाय--हानोपाय अर्थात्‌ नितान्त दुःखनिवृत्तिका साधन क्या है! 

`. तीन मुख्य तत्त्व 

इन प्रइनोंपर विचार करते हुए तीन बाते और उपस्थित होती हैं-- 

2, चेतनतत्त्व ¦ आत्मा, पुरुष ( जीव )--दुःख किसको होता है! जिसको दुःख होता हि 
उसका वास्तविक स्वरूप क्या है! यदि उसका दुःख स्वाभाविक धम होता तो वह उससे बचनेका प्रयत्न 
हो न करता । इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्त्व है, जिसका दुःख और जडता स्वाभाविक 
ध नहीं है | वह चेतनतत्त्व है । इस चेतन--आत्मा ( पुरुष ) के पूण ज्ञानसे तीसरा प्रश्‍न 'हान' 
सुल्झ जाता दै । अर्थात्‌ आत्माके यथार्थरूपके साक्षात्कार---स्वरूपस्थिति' से दुःखका नितान्त अभाव 
हो जाता है । । | 

२, जडतत्त्व : ग्रकृति- इस चेतनतत्वसे मित्र, इसके विपरीत, किसी और तत्वके माननेकी भी 
आवश्यकता होती है, जिसका धर्म दुःख है, जहाँसे दुःखकी उत्पत्ति होती है और जो इस चेतनतत्वसे 
बिपरीत भर्मवाला है । वह जडतत्त्व है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते हैं । इसके यथाथरूपको 
समझ लेनेसे पहला और दूसरां दोनों प्रश्‍न सुल्झ जाते हैं। अर्थात्‌ दुःख इसी जडतत्त्वका स्वाभाविक . ` 
गुण है, न कि आत्माका । जड और चेतनतत्त्वमें आसक्ति तथा अविवेकपूणे संयोग ही 'हिय' अर्थात्‌ 
त्याज्य दुःखका वास्तविक स्वरूप|है और चेतन तथा जडतत्त्वका अविवेक अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान या अविद्या 
'हेबहेतु' अर्थात्‌ त्याज्य दुःखका कारण है । चेतन और जडतत्वका विवेकपूण ज्ञान :हानोपाय?-- दुःख- 


निवृत्तिका मुख्य साधन- है । 

३ चेतनतत्त्व ¦ परमात्मा, पुरुषविशेष ( ईश्वर, बह्म ) इन दोनों चेतन और जडतत्त्वांके 
माननेके साथ एक तीसरे तत्वको भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतनतत्त्वके सर्वाश 
अनुकूल हो और दूसरे जडतत्त्वके विपरीत हो, अर्थात्‌ जिसमें पूण ज्ञान हो, जो सवच हो, सवंब्यापक 
और सर्वशक्तिमान हो, जिसमें दुःख, जडता और अज्ञाना नितान्त अभाव हो, जहातक आत्माका पहुँचना 
आत्माका अन्तिम ध्येय है, जो ज्ञानक्रा पूण भण्डार हो, जहाँसे ज्ञान पाकर आत्मा जड-चतनका विवेक 
परात कर सके और अविद्याके बन्धनोंको. तोड़कर 'हेय' दुःखसे सवथा मुक्ति पा सके । इस तकके रा 
इम तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नोंका उत्तर मि जाता है, अर्थात्‌ यही 'हान' है और हानोपाय भी 


हो सकता है । 
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>> कमा मनन --::<““--:>::<->>>:<*:“:-<“-:-:--:>>>>>>>' 


षड्दर्शन 


इन चारों रहस्यपूर्ण प्रनोंको समझानेके लिये 'दर्शनशाख्नो' में इन तीनों तत्त्वोंका छोटे-छोटे और 
सरळ सूत्रम युक्तियुक्त वर्णन किया गया है । इन दर्शनशाखोंमें 'पडदर्शन- छः दर्शन-सुख्य हैं | 
१, मीमांसा, २. वेदान्त, ३. न्याय, ४. वैशेषिक, ५. सांख्य, ६. योग । ये षडदुर्शन वेदोंके उपाङ्ग 


कहलाते है । 
वेदोंके अङ्ग 
?, शिक्षा-निसका उपयोग वैदिक वरणो, स्वरों और मात्राओंके बोध करानेमें होता है । 
२. कल्प-_जो आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन और कात्यायन आदि ऋषियोंके बनाये श्रौत- 
सूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसून्न हैं, जिनमें यागके प्रयोग, मन्तरोंके विनियोगकी विधि है । 
३, व्याकरण जो प्रकृति और प्रत्यय आदिके उपदेशसे पदके स्वरूप और उसके अर्थका 
निश्चय करनेके लिये उपयोगी हैं । 


४, निरुक्त--जो पदविभाग, मन्त्रका अथ और देवताके निरूपणद्वारा एक-एक पदके सम्मावित 
और अवयवार्थका निश्चय करता है । 


५, छन्द---नो लौकिक और वैदिक पादोंको अक्षर-संख्याको नियमित करने, पाद, यति और 
विराम आदिकी व्यवस्था करनेमें उपयोगी है । 


६, ज्योतिष--जो यज्ञादि-अनुष्ठानके काळविरोषकी व्यवस्था करता है । 
ये वेदोंके अङ्ग कहलाते हैं। अर्थात्‌ इनके द्वारा वेदमन्त्र के अथाँका यथार्थ बोध प्राप्त होता है । 
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` पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अर्थात मीमांसा और वेदान्तदशेन 


कर्मकाण्ड-_वेदमन्त्रोमे बतछायी हुई- कतव्य कर्मों अर्थात्‌ इष्ट और पूते कर्माकी-- शिक्षाका 
नाम कर्मकाण्ड है । इष्ट वे कर्म हैं, जिनकी विधि मन्‍्त्रोंमें दी गयी हो, जैसे यजादि; और पूत्त वे सामाजिक 
कमे हैं, जिनकी आज्ञा वेदमें हो, किंतु विधि लौकिक हो, जेसे पाठशाला, कूप, विद्यालय, अनाथालय आदि 
बनवाना इत्यादि । इन दोनों कर्मोंके तीन अवान्तर मेद हैं --नित्यकर्म, नैमित्तिक कम और काम्य कम । 

१, नित्यकर्म-- जो नित्य करने योग्य हैं, जैसे पश्चमहायज्ञ आदि । 

२, नेमित्तिक- वे कर्म हैं, जो किसी निमित्तके होनेपर किये जायं, जैसे पुत्रका जन्म होनेपर 

जांतकम-संस्कार । | 
३, काम्यकर्म -- जो किसी लौकिक अथवा पारलौकिक कामनासे किये जाय । इनके अतिरिक्त 
कर्माके दो और मेद हैं, निषिद्धकम और प्रायश्रित्तकर्म । 
( क ) निषिद्धकर्म-- जिनके करनेका शास्त्रोंमे निषेध हो । ॒ 
( स) आयथित्तकर्म--जो विहितकर्मके न करने अथवा विधिविरुद्धके करने, या वर्जित कम 
करनेसे अन्तःकरणपर मलिन संस्कार पढ़ नाते हैं, उनके धोनेके लिये किये जाये । 

किसी कामनाकी सिद्धिके लिये किये गये कर्माका फर भोगना हो पड़ेगा, तथा प्रतिषिद्धकर्मोंका 
आचरण अशुभ फर करेगा ही । अतः इनसे निवृत्ति वान्छनींय हे, परंतु नित्य और नैमित्तिकका अनुष्ठान 
नितान्त आवश्यक है । अतः काम्य और निषिद्ध कर्मोसे निवृत्ति परंतु प्रायश्चित्त तथा नित्य और नैमित्तिक 
कर्मोमें प्रवृत्ति मोक्षकी साधिका है । नाग 3 3 

उपासनाकाण्ड--वेदमऱ्त्रॉमें बतलायी हुईं रुवळीनता अर्थात्‌ मनकी वृत्तियांको सब ओरसे हटाकर 
केवल एक रुक्ष्यपर ठहरानेकी-शिक्षाका नाम उपासना हे । | 9 

ज्ञानकाण्ड--इसी प्रकार वेदमन्त्रोमे जहाँ जहाँ आत्मा तथा परमात्माके स्वरूपका वणन है, 
उसको ज्ञानकाण्ड कहते हैं । मन्त्रोंके कमेकाण्डका विस्तारपूर्वक वर्णन सुख्यतया ब्राहणमन्थोमे, ज्ञानकाण्डका 
आरण्यको तथा उपनिषदोंमें और उपासनाकाण्डका दोनोंमे किया गया है । 

मीमांसा--इन तीनों काण्डोंके चेदार्थविषयक विचारको मीमांसा कहते हैं । सा शब्द “मान 
ज्ञाने! से जिज्ञासा अर्थमे “माने जिज्ञासायाम्‌! वार्चिककी सहायतासे निष्पन्न होता हे । मीमांसाके दो मेद 
हे--पूवमीमांसा और उत्तरमीमांसा । 

पूर्वमीमासामै कर्मकाण्ड और उत्तरमीमांसामें ज्ञानकाण्डपर विचार किया गया है । 

उपासना दोनोंमें सम्मिळित है । इस प्रकार ये दोनों दशन वास्तवमे एक ही ग्रन्थके दो भाग 
कहे जा सकते हैं । पूर्वेमीमांसा श्रीव्यासदेवीके शिष्य जैमिनि सुनिने म्बततिमागी गृहस्थियो तथा क 
काण्डियोंके लिये बनायी है । उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसादशन है । इसको जेमिनिदशन भी कहते 
इसके बारह अध्याय हैं, जो मुख्यतया कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखते हैं । उत्तरमीमांसा 023 
ज्ञानियों तथा संन्यासियोंके लिये श्रीव्यास महाराजने स्वयं रचा है। वेदोंके क॒मेकाण्ड प्रतिपादक सन 
जो विरोध प्रतीत होता है, केवल उसके वास्तविक अविरोधको दिखलानेके लिये पूवेमीमांसाकी और वे 
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ज्ञानकाण्डमें समन्वयसाधन और अविरोधकी स्थापनाके लिये उत्तरमीमांसाकी रचना की गयी है । इस 
कारण इन दोनों दशनोंमें शब्दप्रमाणको ही प्रधानता दी गयी हे । दोनों दशनकार ळगभग समकालीन 


हुए हैं । इसलिये श्रीजैमिनिका भी वही समय लेना चाहिये जो उत्तरमीमांसाके प्रकरणमें श्रीव्यासदेवजी 
महाराजका बतलाया जायगा। - 


पूर्वमीमांसा 

मीमांसाका प्रथम सूत्र है 'अथातो घमजिज्ञासा' अर्थात्‌ अब धमकी जिज्ञासा करते हैं । 

मीमांसाके अनुसार धमकी व्याख्या वेदविहित, शिष्टोंस आचरण किये हुए कर्मामें अपना जीवन 
ढालना है । इसमें सब कर्मोको यज्ञों तथा महायज्ञोंके अन्तर्गत कर दिया गया हे । भगवान्‌ मनुने भी ऐसा 
ही कहा है--महायज्ैश्व यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः? महायज्ञों तथा यञ्चोद्वारा त्राह्मण-शरीर बनता है । 
पूर्णिमा तथा अमावस्यामें जो छोटी-छोटी इष्टियाँ की जाती हैं, इनका नाम यज्ञ और अश्वमेधादि यज्ञोंका नाम 
महायज्ञ है । ( १ ) ब्रह्मयज्ञ--प्रातः और सायंकालकी संध्या तथा स्वाध्याय | ( २ ) देवयज्ञ--प्रातः 
तथा सायंकालका हवन । ( ३ ) पितृयज्ञ--देव और पितरोंकों पूजा अर्थात्‌ माता, पिता, गुरु आदिकी 
सेवा तथा उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति। ( ४ ) बल्विश्वदेवयज्ञ-पकाये हुए अन्नमेंसे अन्य प्राणियोंके लिये 
भाग निकालना। ( ५ ) अतिथियज्ञ--घरपर आये हुए अतिथियोंका सत्कार--ये यज्ञके अवान्तर मेद हैं। 

ये यज्ञ और महायज्ञ वेदोंमें बतळायी हुईं विधिके अनुसार होने चाहिये । इसलिये जैमिनि सुनिने 
_ इनकी सिद्धिके लिये 'शब्द' अर्थात्‌ आगम' प्रमाण ही माना है, जो वेद है। 

वेदके पाँच प्रकारके विषय हैं--( १ ) विधि, ( २ ) मन्त्र, ( ३ ) नामधेय, ( ४ ) निषेध 
और ( ५ ) अथेवाद । 'स्वर्गकामो यजेत' स्वर्गको कामनावाला यज्ञ करे! इस प्रकारके वाक्योंको “विधि? 
कहते हैं । अनुष्ठानके अर्थ-स्मारक वचनोंको मन्त्र” के नामसे पुकारते हैं। यज्ञोंके नामकी “नामधेय” 
संज्ञा है। अनुचित कायसे विरत होनेको “निषेध” कहते हैं तथा किसी पदार्थके सच्चे गुणोंके कथनको 
“अर्थवाद? कहते हैं । इन पाँच विषयोंके होनेपर भी वेदका ताते विधिवाक्योंमें ही हे । अन्य चारों विषय 
उनके केवल अङ्गमूत हैं तथा पुरुषोंको अनुष्ठानके लिये उत्सुक बनाकर विधिवाक्योको ही सम्पन्न किया करते 
हैं। विधि चार प्रकारकी होती है--कमके स्वरूपमात्रको बतढानेवाढी विधि 'उत्पत्ति-विधि' है । अङ्ग तथा 
प्रधान अनुष्ठानोंके सम्बन्धबोधक विधिको 'विनियोग-विधि', कमसे उत्पन्न फलके स्वामिको कहनेवाळी विधिको 
अधिकार-विधि' तथा प्रयोगके प्राशुभाव ( शोप्रता) के बोधक विधिको 'प्रयोगविधि' कहते हैं । विध्यथेके 
निर्णय करनेमें सहायक श्रुति, ढिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक षट्‌ प्रमाण होते हैं। 

जैमिनि मुनिके मतानुसार यज्ञोंसे ही स्वग अर्थात्‌ ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । 'स्वगंकामोः यजेत! 
स्वर्गको कामनावाला यज्ञ करे । यज्ञके विषयमें श्रीमद्भगवद्गोतामें ऐसा वर्णन किया गया है 

यज्ञार्थात्कमणो$न्यत्र छोकोऽ्यं कमंबन्धनः। 
तदथं कर्म कौन्तेय युक्तसङ्ग समाचर (२1९) 

यज्ञके ल्यि जो कमं किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मोंसे यह लोक बघा हुआ है। 

` तदर्थ अर्थात्‌ यज्ञार्थं किये जानेवाले कमे (भी) तू आसक्ति अथवा फढाशा छोड़कर करता जा। 
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सहयज्ञाः प्रजाः  सृष्टा पुरोवाच प्रजापति! । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्ू ॥ (३।१०) 
प्रारम्भभें यज्ञके साथ-साथ प्रजाको उत्पन्न करके ब्रह्माने ( प्रजासे ) कहा-- इस (यज्ञ ) के द्वारा 
तुम्हारी बृद्धि हो, यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामधेनु हो अर्थात्‌ यह तुम्हारे इष्ट फलोंको देनेवाळा हो ।' 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु व! । 
परस्परं भावयन्तः शेयः परमवाप्स्यथ ॥ (३1११) 
( प्रजापति ब्रह्म यह भी बोले कि ) तुम इस यज्ञसे देवताओंको संतुष्ट करते रहो (और) वे 
देवता ( वर्षा आदिसे ) तुम्हें संतुष्ट करते रहें । ( इस प्रकार ) परस्पर एक दूसरेको संतुष्ट करते हुए 
( दोनों ) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर छो । 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः। 
तैदेत्तानम्रदायेभ्यो यो अङ्क्ते स्तेन एव सः॥ (२।१२) 
. क्योंकि यज्ञसे संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) भोग तुम्हें दंगे । उन्हींका 
दिया हुआ उन्हें ( वापिस ) न देकर जो (केवळ स्वयं) उपभोग करता है, अर्थात्‌ देवताओंसे दिये गये 
अन्न आदिसे पञ्चमहायज्ञ आदिद्वारा उन देवताओंका पूजन किये बिना जो व्यक्ति खाता-पीता है, वह 
सचमुच चोर है। . क न 
यज्ञशिशशिनः सन्तो च्यन्ते संवेकिल्बिषेः । 
` अुञ्जतो ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । (३।१३) 
यज्ञ ( पञ्चमहायज्ञ आदि ) करके शेष बचे हुए मागको ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापोंसे 
मुक्त हो जाते हैं, परंतु ( यज्ञ न करके केवल ) अपने लिये ही जो ( अन्न ) पकाते हैं, वे पापीकोग 
पाप भक्षण करते हैं । 


NNN 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः | 
~ न 2 0; ३। १४) 
यज्ञाद्कवति पन्यो यज्ञ! कमसप्मुद्धब, ॥ ( 


अन्नसे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, अन्न पनेन्यसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न 
होता है और यज्ञकी उत्पत्ति ( वैदिक ) कर्मसे होती है । 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसक्चुद्धबम्‌। 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ (२।१५) 
उस कर्मको तू वेदसे उत्तत्त जान और वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ हे । इससे सर्व 
व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है । 
यहाँ तीसरे चेतनतत्त्व अर्थात्‌ ईश्वरको व्यश्रिपसे प्रत्येक यज्ञका अधिष्ठातृदेव माना गया दै, 
जिसकी उस विशेष यज्ञद्वारा उपासना की जाती है । ् 
यथा-- | 
“तद्‌ यदिदमाहुः अप यजामुं यज' इत्येकैकं देवस्‌ , 
एतस्येव सा विसृष्टि, एष उ झेव सर्वे देवा; !? ( इ° १।४।६) 
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जो यह कहते हैं कि उसका याग करो, उसका याग करो, इस प्रकार एक-एक देवताका याग 
बतलाते हैं, वह इसीकी 'विसृष्टि बिखरा हुआ अर्थात्‌ व्यश्रिप है, निःसंदेह यह हो सारे देवता हैं । 
अर्थात्‌ अभि उस ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ, उसीका प्रकाशक है | इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसीके 
प्रकाशक हैं । इसलिये यज्ञोंमें जो अभि, इन्द्र आदि भिन्न-भिन्न देवताओंकी उपासना पायी जाती है, वह 
वास्तवमें. उसी एक ब्रह्मकी उपासना है । 
` पुनश्च 
तदेवाग्निस्त दादित्यस्तद्वायुस्त दु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स! प्रजापतिः ॥ ( यजु” अ° ३२ मं १ ) 
वह ही अभि है, वह सूयं है, वह वायु है, वह चन्द्रमा है, वह शुक्र अर्थात्‌ चमकता हुआ 
नक्षत्र है, वह ब्रह्म ( हिरण्यगर्भे ) है, वह जळ ( इन्द्र ) हे, वह प्रजापति ( विराट्‌) हवै । 


स धाता स विधर्ता स वायुनम उच्छितस्‌ । ( अ० वेद १३ | ४ | ३) 
सोऽयंमा स वरुण! स रुद्रः स महादेव! (अ० वेद १३ | ४ । ४ ) 
सो अग्निः स उ स्य! स उ एव मह्दायमः । ( अ° वेद १३ | ४। ५ ) 


वह ( ईश्वर ) धाता है, वह विधातो है, वही वायु, वही आकाशमें उठा मेघ हे । वही अर्यमा, 
वही वरुण, रुद्र और महादेव हे । वही अभि, सूये और महायम है । 
स वरुण; सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ । 
स सबिता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवस्‌ :। 
( अथववेद १३। ३ | १३ ) 
वह सायंकाळ अभि और वरुण होता है और मातःकाळ उदय होता हुआ वह मित्र होता है 
वह सविता होकर अन्तरिक्षसे चलता है, वह इन्द्र होकर मध्यसे द्युलोकको तपाता है । 
यास्कने निरुक्तके दैवतकाण्ड ( सप्तम अध्याय ) में स्पष्ट शब्दोंमें विवेचना की है कि इस जगतके 
मूलमें एक महत्त्वशारिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय पेश्वयंशालिनी होनेसे ईश्वर कहलाती है । वह - 
एक अद्वितीय है, उसी एक देवताकी बहुत रूपोंसे स्तुति की जाती है । 
यथा-- 
महामाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति | (७।४। ८-९ ) 
हानोपाय--इसी प्रकार जहाँ उत्तरमीमांसामें हानोपाय' अर्थात्‌ मुक्तिका साधन, ज्ञानियों तथा 
संन्यासियोंके लिये, ज्ञानद्वारा तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ परमात्माकी उपासना बतलायी गयी है, वहाँ पूर्वमीमांसामें 
कर्मकाण्डी ग्रहस्थियोंके लिये यज्ञोंद्वारा व्यष्टिरूपसे उसी ब्रह्मको उपासना बतलायी गयी है । 
हान--किंतु “हान अर्थात्‌ मुक्तिके सम्बन्धमें गैमिनि और व्यास भगवानमें कोई विशेष मतमेद 
नहीं है तथा अन्य दशनकारोंसे भी अविरोध है । | 
यथा-- 
ब्रालषेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः । ` व्य वेदात्तंचशना2 ४6) 
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जैमिनि आचार्यका मत है किं सुक्त पुरुष ( अपर ) त्रझरूपसे स्थित होता है, क्योंकि श्रुतिमें 
उसी रूपका उपन्यास ( उद्देश्य ) है। ` । च 
| चितितन्मात्रेण तदात्मकंत्वादित्यौइलोमिः ।! ( वेदान्तदशेन ४ | ४। ६) 
औड़लोमिं आचार्यं मानते हैं कि मुक्त पुरुष चितिमात्र स्बरूपसे स्थित होता हे, क्योंकि यही 
उसका अपना स्वरूप है । 
एवमप्युपन्यासासूवंभावादविरोधं बादरायणः ॥ (नेश इ०४।४।७) 
इस प्रकार भी उपन्यास ( उद्देश्य ) हैं और पूर्व कहे हुए धर्म भी उसमें पाये जाते हैं, इसरिमे 
उन दोनोंमें कोई विरोध नहीं है । यह बादरायण ( सूत्रकार व्यासदेवजी ) मानते हैं । 
अर्थात्‌ प्रवृत्तिमार्गवाले सगुण ब्रक्षके उपासक शबल ( सगुण) स्वरूपसे सुक्तिमें शबल ब्र ( अपर 
त्रक्ष ) के ऐउवर्यको भोगते हैं, जो नैमिनिजीको अभिमत है और निवृत्तिमा्गवाले निर्गुण शुद्ध रे उपासक 
शुद्ध निर्गुण स्वरूपे शुद्ध निर्गुण बरहम (परर्ष ) को प्राप्त होते हैं जैसा कि औइडोमि आचायंको अभिमत 
है । व्यासजी दोनों विचारोंको यथार्थ मानते हैं; क्योंकि भ्रुतिमें दोनों प्रकारको मुक्तिका वणन है। 
मीमांसकोके मोक्षकी परिभाषा इन शब्दोंमें है---'प्रपश्नसम्बन्धविल्यों मोक्षः । त्रेधा हि प्रपश्च: । 
पुरुषं बध्नाति तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो मोक्ष” । ( शाख्रदीपिका ) इस जगतुके 
साथ आत्माके शरीर, इन्द्रिय और विषय--इन तीन प्रकारके सम्बन्धके विनाशका नाम मोक्ष है; क्योंकि 
इन तीन बन्धनोंने ही पुरुषको जकड़ रक्खा है । इस त्रिविध बन्धके आत्यन्तिक नाशकी संज्ञा मोक्ष है। 
सांख्य और योगके अनुसार यह सम्प्रज्ञात समाधिका अन्तिम ध्येय दै । 
, जेमिनि ईश्वरवादी थे 
पूर्वमोमांसाका मुख्य विषय यज्ञ और महायज्ञ है । इसलिये जेमिनि सुनिने असन्नप्रा् उसमें 
कर्मकाण्डका ही निरूपण किया दै । ईश्वरके विस्तारपूर्वक वर्णनकी, जो उत्तरमीमांसाका विषय है, अपने 
दर्शनमें आवश्यकता नहीं देखी । इसलिये कहीं-कहीं ( वैशेषिक और सांख्यके सदृश ) इस दशके 
सम्बन्धमें भी अनीश्वरवादी होनेकी शङ्का उठायी गयी है । इसके समाधानके लिये उपयुक्त स्पष्टीकरण 
पर्याप्त है । अनेक व्यास-सूत्रोसे जैमिनिजीका ईश्वरादी होना सिद्ध होता हे । यथा - 
साक्षादप्यविरोधं जेमिनि! । ( वेदान्त द० १ | २। २८ ) 
जैमिनि आचार्य साक्षात्‌ ही वैश्वानर पदके ईश्वराथंक होनेमें अविरोध कथन. करते हैं। 
तथा अध्याय १ पाद २ सूत्र ३१, अध्याय १ पाद ४ सूत्र १८, अध्याय ४ पाद २ सूत्र ११ से १४ 
तक, अध्याय ४ पादः ४ सूत्र ५ जैमिनिके ईखवरवादी होनेमें प्रमाण हैं । 
पूर्वमीमांसामै पशु-मांसकी बलिका निषेध 
. पूर्वमीमांसामें जो कहीं-कहीं पशुओंके मांसको आहुति देनेका विधान पाया जाता हे । वह पीछेकी 
मिलावट माळम होती है ( अथवा उसको हिंसक मांसाहारी मनुष्योंके लिये यञ्चके अतिरिक्त मांस-मक्षणमें 


(11111 क षेघः १) 
प्रतिबन्धरूप समझना चाहिये ) मूल सूत्नेमि यज्ञम मांसमात्रका निषेध है । यथा 'मांसपाकप्रति 
( १२।२।२) मीमांसा मांस पकाना श्रृतिसे निषिद्ध दै और सब आपग्रन्थोंमें हिंसा वर्जित है । यथा- 
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सुरा मस्स्याः पशचोर्मासं द्विजातीनां बलिस्तथा । 
धूर्त -ग्रवर्तितं यज्ञे नैतव वेदेषु कथ्यते ॥ न 
. मद्य, मछली और पशुओंका मांस तथा यजमें द्विजाति आदि मनुष्योंका बलिदान धूतोद्वारा यज्ञमें 
प्रवर्तित हुआ है-अर्थात्‌ दुष्ट राक्षस मांसाहारियोने यज्ञमें चलाया है । वेदसे मांसा विधान नहीं ह| 
अन्य सब द्शनोकि सदृश हम पूर्वमीमांसाके भी विशेष रूपको दिखलाना चाहते थे, किंतु यह 
विचार करके कि उसके यज्ञादिसम्बन्धो गूढ़ विषय और पारिभाषिक शब्द योगमागवाळॉके लिये अधिक 
रुचिकर न हो सकेंगे, हमने उसका केवळ वह सामान्य रूप ही, जिसका हमारे पड्दशनसमन्वयसे 
सम्बन्ध है और जो इस मन्थके पाठकोको लाभदायक हो सकता है, दे दिया है । 
मीमांसाग्रन्थ सब ॒दशनोंमें सबसे-बड़ा है । इसके सूत्रोंकी संख्या २६४४ तथा अधिकरणोंकी 
९०९ है । ये सूत्र अन्य सब दशनोके सूत्रोंकी सम्मिलित संख्याके बराबर हैं । द्वादश अध्यायोंमें धके 
विषयमें ही विस्तृत विचार किया गया है । पहले अध्यायका विषय हे--धमेविषयक प्रमाण, दूसरेका 
भेद ( एक घमैसे दूसरे धर्मका पार्थक्य ), तीसरेका अन्गत्व, चौथेका प्रयोज्य-प्रयोजकमाव, पाँचका : 
क्रम अर्थात्‌ --क्मोमें आगे-पीछे होनेका निदेश, छठेका अधिकार ( यज्ञ करनेवाले पुरुषको योग्यता ), 
सातवे तथा आठवेंका अतिदेश ( एक कमेकी समानतापर अन्य कर्मका विनियोग ), नवेंका उद, दसवेका 
बाघ, ग्यारहवंका तन्त्र तथा बारहवंका विषय प्रसङ्ग दै । पूवमोमांसापर सबसे प्राचीन वृत्ति आचाय 
उपवर्षकी है । मीमांसा 
उत्तरमीमांसा' टं 
उत्तरमीमांसाको ब्रह्मसूत्र, शारीरिक सूत्र, ब्रह्ममीमांसा तथा वेदका अन्तिम तात्पर्यं बतढानेसे 
वेदान्तदशन और वेदान्तमीमांसा भो कहते हैं । इस दर्शनके चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय चार 
विभक्त है । 
म १) रे अध्यायका नाम समन्वय अध्याय है; क्योंकि इसमें सारे वेदान्तवाक्योंका एक 
मुख्य तातपथ त्रह्ममें दिखाया गया दै । इसके पहले पादमें उन वाक्योंपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह 
सर्वश्तादि स्पष्ट हैँ । दूसरेमै उनपर विचार है, जिनमें त्मका चिह पष्ट दै और तात्पर्य क. है। 
तीसरेमै उनपर विचार है, जिनमें जसका चि स्पष्ट है और तात्पये ज्ञानमें है। चौथेमें संदिग्ध 
| | न ज 
ख अध्यायका नाम अविरोध अध्याय हे; क्योंकि इसमें इस दशनके विषयका 
अतियोंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है। इसके पहले पादमें इस दुशनके विषयका स्मृति और तकसे 
अविरोध. दूसरेग विरोधी तकोंके दोष; तीसरे पश्चमहामूतके वाक्योंकां परस्पर अविरोध; और चौमेमें 
लिक-दारीर-विषयक वाक्योंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है। न 
( ३ ) तीसरे अध्यायका नाम साधन अध्याय हे; क्योंकि इसमें विद्याके साधनोंका निणय किया 
गया है । इसके पहले पादमें मुक्तिसे नीचेके फॉम चुट दिखलाकर उनसे वैराग्य; दूसरेस जीव और 
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ईश्वरमें मेद दिखराकर ईश्वरको जीवके लिये फलदाता होना; तीसरेमें उपासनाका स्वरूप और चौथे पादमें 
ब्रह्मदर्शनके बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग साधनोंका वणन है । 

( ४) चौथे अध्यायमें विद्याके फलका निर्णय दिखलाया है, इसलिये इसका नाम फूछाध्याय 
हे । इसके पहले पादमें जीवन्मुक्ति; दूसरेमें जीवन्मुक्तकी मुत्यु; तीसरेमें उत्तरगति और चौथेमें ्रह्ममासि 
और ब्रह़लोकका वर्णन है । 

अधिकरण--पादोमें जिन-जिन अवान्तर विषयपर विचार किया गया है, उनका नाम अधिकरण है। 

अधिकरणोंके विषय- अधिकरणोंम निम्नलिखित विषयोंपर विचार किया गया है- . ` + 

१. इश्वर, २. प्रकृति, ३. जीवात्मा, ४. पुनर्जन्म, ५. मरनेके पीछेक्री अवस्थाए, ६. कम 
७, उपासना, ८. ज्ञान, ९. बन्ध, १०. मोक्ष । 

न्ह्मसूत्रमे व्यासदेवजीने जहाँ दूसरे आचार्योके मत दिखाकर अपना सिद्धान्त बतलाया है, वहाँ 
अपनेको बादरायण नामसे बोधन किया है | इस दशनके अनुसार -- 

“हेय? त्याज्य जो दुःख है उसका मूळ जडतत्त्व है अर्थात्‌ दुःख जडतत्त्वका धम है । 
, हियहेतु' त्याज्य जो दुःख है उसका कारण अज्ञान अर्थात्‌ जडतत्त्वमें आत्मतत्त्वका अध्यास 
- अर्थात्‌ जडतत्त्वको भूळसे चेतनतत्त्व मान लेना है । चारों अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और 
इन्द्रियों तथा शरीरमें अहंभाव और उनके विषयमै ममत्व पैदा कर लेना ही दुःखोंमें फंसना है । 

३, “हान? दुःखके नितान्त अभावकी अवस्था स्वरूपस्थिति' अर्थात्‌ जडतत्त्वसे अपनेको 
सर्वथा भिन्न करके निर्विकार निर्लेष शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित होना है । 

४, हानोपाय’ --स्वरूप-स्थितिका उपाय “परमात्मतत्त्वका ज्ञान! है, जहाँ दुःख, अज्ञान, अम 
आदि लेशमात्र भी नहीं हैं और जो पूर्णज्ञान और शक्तिका भण्डार है । 


ह्वेत-अद्वेत सिद्धान्तके भेद 

आत्मतत्त्वके सम्बन्धमें द्वे त-अद्रे त आदि मतावलम्बरियोंने शब्दोंके अथ निकालनेमें खासी खींचातानी 
की है । अट्रोतवादी 'हान' अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति, मोक्षकी अवस्थामै आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वकी भिन्नता 
नहीं मानते । उनके मतानुसार व्यवहार-दशामें आत्मतत्त्वके रूपर्मे परमात्मतत्त्वका ही व्यवहार होता है। 
मुक्तिकी अवस्थामै आत्मतत्त्व परमात्मतत्त्वमे, जो इसका ही अपना वास्तविक स्वरूप हे, अवस्थित रहता 
है । द्वोतवादी आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वसें जडतत्त्वसे विजातीय मेद मानते हैं; और आत्मतत्त्व-परमात्म- 
तत्त्वें परस्पर सजातीय मेद मानते हैं-अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा परस्पर जडतत्त्वके सहश भिन्न नहीं 
हे. किंतु एकजातीय होते हुए भी अपनी-अपनी अळग सत्ता रखते हैं । मुक्तिकी अवस्थामें आत्मा परमात्मा- 
को प्राप्त होकर उसके सदृश, दुःखोंकों त्यागकर, ज्ञान और आनन्दको प्राप्त होता हे । 

इसी प्रकार जडतत्त्वके सम्बन्धमें भी उनका मतभेद हे । अद्रू तवादी जडतत्त्वको सत्ता प्रमात्म- 
तत्त्वसे भिन्न नहीं मानते, उसीमें आरोपित मानते हैं, जैसे रस्सोमें साँप और सीपमें चाँदीकी सत्ता 
आरोपित है, वास्तविक नहीं । इस प्रकार अह् तवादी जडतत््वकों अनिवचनीय माया” अथवा “अविद्या? 
मानते हैं, जो न सत्‌ है न असत्‌ । सत्‌ इस कारण नहीं कि मुक्ति अर्थात्‌ स्वरूपस्थितिकी अवस्थामें 
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उसका नितान्त अमाव हो जाता है और असत्‌ इसलिये नहीं कि सारा व्यवहार इसीमें चळ रहा है, किंतु 
जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण ब्रह्म या चेतनतत्त्व ही है; क्योंकि माया ब्रह्मसे अळग कोई स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं रखती, वह ब्रह्महीकी विशेष शक्ति अथवा सत्ता है । ब्रह्मे कोई परिणाम नहीं होता, वह सदा : 
एकरस है । जग़तंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्य मायाका परिणाम है; यह केवल चेतन सत्तामें भ्रमसे भासता 
_ हे । यह सिद्धान्त विवर्तवाद कहलाता है, जिसमें तर्को जगतका विवर्ती उपादान कारण माना गया है, 
अर्थात्‌ ब्रह्म अपने स्वरूपको किंचिन्मात्र भी नहीं बदलता हे; परंतु अमसे बदला-सा प्रतीत होता है । 
नासद्रुपा न सद्रूपा माया नेवोभयात्मिका । 
सदसद्म्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 
... माया न असद्रूप है न सद्रूप और न उभयास्मिका ही । वह सत-असत्‌ दोनोंसे अनिवचनीय 
मिथ्यारूपा और सनातन ( नित्य ) है ।! | - 
'यहाँ केवळ शब्दोंका उलट फेर है । वास्तवमे तो इससे जगतका उपादान कारण माया ही सिद्ध 
होती है । मायाको चाहे सत्‌ कहो, चाहे असत, चाहे सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे विलक्षण | यथा-- 
मायामेधो जगन्नीरं वर्षत्येष यतस्ततः । 
चिदाकाशस्य नो दानिन च लाम इति स्थितिः ॥ 
“मायारूपी मेघसे जगत्रूपी नीर बरस रहा है और आकाशके समान निप चेतनकी कुछ हानि 
नहीं, न वह आकाशरूपी ब्रह्म भीगता या गीला ही होता नी 
छन्दांसि यज्ञा! क्रतबो त्रतानि भूतं मव्यं यच्च वेदा वदन्ति । 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्‌ तस्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 


क 6 ८4 
तस्यावयवभतेस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
०० __ 
( श्वेता० ४ | ९-१० ) 


"न्द्‌, यज्ञ ( हवियजञ ), क्रतु ( ज्योतिष्टोमादि ), त्रत, भूत, भविष्यत्‌ और जो कुछ और 
वेद बताते हैं, इस सबको मायाका स्वामी ( मायी ) इससे रचता हे और उसमें दूसरा ( पुरुष ) 
मायासे रुका (बँथा) दै । प्रकृतिको माया जानो और महेश्वरको मायी, सारा विश्व उस (माग्री-माया- 
शबळ ) के अज्ञोंसे व्याप्त है ।' | 

नामरूपविनिर्मृक्त यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगत्‌ । 
तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायामन्ये परे त्वणून्‌ ॥ ( ददद्वातिष्ठ ) 
“नाम और रूपसे रहित यह जगत्‌ जिसमें ठहरता है, उसको कोई ( जगतका उपादान होनेसे ) 
प्रकृति कहते हैं, दूसरें( जगत॒की मोहक होनेसे ) माया बोलते हैं और कुछ लोग परमाणु नाम लेते हैं ।' 

` द्वैतवादमे इस. जड प्रकृतिकों एक स्वतन्त्र तत्त्व '्रकृतिः नामसे मानते हैं । सुक्तिकी अवश्थामें 
इसका नाश केवल :मुक्तिवालेंके लिये होता है । इसका अपने स्वरूपसे अभाव नहीं होता; क्योंकि जो । 
मुक्तिअवस्थाको प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिये यह बनी रहती है! व्यि 
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उत्त) त कि ] पोतंश्जलयोराप्रदीप [ उत्तरमीमांसा 
OO 22 2 22 
यथा-- १ 
'कृताथं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ । ( योगदर्शन २ । २२) 
मूजसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिये नष्ट हुआ भी ( वह अपने स्वरूपसे ) नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि वह दूसरोंके साझेकी वस्तु दै ।' यही प्रकृति जगत्‌का उपादान कारण है, जगत्‌ इसका 
कार्य है । जिस प्रकार घट ( घड़ा ) कार्य है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है . 
और इसका प्रयोजन पाकादि कार्यामें लाना है, इसी प्रकार प्रकृति जगतका उपादान कारण, ब्रह्म निमित्त 
कारण और पुरुषोंका भोग अपवग इसका प्रयोजन है । 
ह्वेत-अद्वेत सिद्धान्तके भेदमें अविरोध 
जड तथा चेतनतत्त्वके सम्बन्धमें द्रैत अद्वैतवादियोके सिद्धान्तमें जो मेद दिखछाया गया है वास्तबमें 
वह कोई मेद नहीं है । किसी साधारण दृश्यका यदि कई लेखक वर्णन करें तो वे सब एक-जेसे नही 
हो सकते । लेखकोंके विचार, उनकी रुचि, दृष्टिकोण और ढेखनशैढीके अनुसार भिन्नताका होना 
आवश्यक है । ये तीनों तत्त्व केवळ अनुभवगम्य हैं, बुद्धिसे अधिक सूक्ष्म होनेके कारण वणनमें ठीक-ठीक 
नहीं आ सकते । इस कारण तत्त्ववेत्ताओकी वर्णनरोळीमें मिन्नताका होना स्वाभाविक हे । बाह्यदृश्विलोंको 
भले ही यह भिन्नता वास्तविक प्रतीत हो, किंतु सृक्ष्मदृष्टिसे देखनेवालांके लिये इसमें कोई भिन्नता नहीं । 
इस प्रकार-- 
हान!--दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति वेदान्तके द्वेत-अद्वेत दोनों ही सिद्धान्तोंका 
अन्तिम लक्ष्य है । वह स्वरूपस्थिति 'ब्रह्मसद॒श” होना हो अथवा 'ब्रह्मस्वरूप” होना हो, यह केवल शब्दों 
का उलट-फेर ही है । इसी. प्रकार 'हेयहेतु” दुःखका कारण जडतत्त्व है, इसका आत्मतत्त्वसे संयोग हटाना 
दोनों सिद्धान्तवालोका ध्येय है । अद्वेतवादियोंने इसको रजञमें सपके सहश, परमात्मतत्त्वमें आरोपित एक 
कल्पित वस्तु बतळाकर आत्मतत्त्वसे इसका संयोग छुड़ाया है । छतवादियोंने इसको आत्मतत्त्वसे सवथा 
भिन्न एक अलग तत्त्व दिखढाकर उसमेंसे आत्मतत््वका अध्यास हटाया हे । 
हानोपाय”--दुःखकी निवृत्तिका साधन परमात्मतत्त्वका ज्ञान दोनों सिद्धान्तवालोंके लिये समानः _ 
रूपसे माननीय हे । यही वेदान्तका मुख्य विषय हे । 
हमने केवळ द्वैत और अद्वेत सिद्धान्तोंका वर्णन किया हे । अन्य सम्प्रदायोके 'विशिष्टाद्वैत', 
शुद्धाद्वेत', 'द्रेताद्वेत' इत्यादि सब सिद्धान्त जिनका इसी प्रकरणके अन्तमें वर्णन किया जायगा, इन्हीं 
दो मुख्य सिद्धान्तोंके अन्तगत हैं । 
यहाँ इतना बतला देना आवश्यक हे किं परिणामवाद सांख्य और योगका सिद्धान्त, जिसका 
वर्णन चौथे प्रकरणमें किया जायगा, एक अंशमें अद्वेतवादसे मिळता है अर्थात्‌ “स्वरू पावस्थिति' 'परममुक्ति' 
की अवस्थामै आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वकी अभिन्नता होती हे । व्यवहार दशामें आत्मतत्तके रूपें 
परमात्मतत्त्वका ही व्यवहार होता हे और दूसरे अंशमै द्वेतवादियोंसे मिलता है । अर्थात्‌ जडतत्त्व एक . 
स्वतन्त्रतत्त्व त्रिगुणात्मक प्रकृतिनामसे है । परम सुक्तिकी अवस्थामें इसका नाश केवल सुक्तिवाछोंके लिये 
हो जाता है । दूसरोंके लिये स्वरूपसे इसका अभाव नहीं होता । 
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दूंसंरा प्रकरण ] . षढड्द्शैनसमन्वय [ उत्तरमौमांसा 


वेदान्तदशनका प्रथम सूत्र है-- 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ 
“अब ब्रह्मके विषयमै विचार आरम्भ होता है ।' 
दूसरा सूत्र है-- 
'जन्माद्यस्य यतः 
“इस जगतको उत्पत्ति, स्थिति और प्रर्य जिससे होती है अर्थात्‌ जो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
और भयका निमित्त कारण है, वह ब्रह्म है ।' बैसा कि श्रुति बतकाती हे-- र 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति । तद्‌ 
विजिज्ञासस्त्र । तद्ब्रह्म ॥ (तै०३।१) 
'जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते हैं और मरते हुए जिसमें हीन होते हैं, 
उसको जिज्ञासा कर, वह सत्य त्र दै ।' 
चेदान्तदर्शनका तीसरा सूत्र है-- 
'शाख्नयोनिस्वात्‌' CS) 
बह “शास्नप्रमाणक है ।' ब्रह्म इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे है, इसलिये वह प्रत्यक्षका विषय नहीं, 
अनुमान भी उसकी झळकमात्र देता है । पर शाख उसका दिव्य स्वरूप दर्शाता है, जिससे अनुमान 
इधर ही रह जाता है । अतएव कहा है | 
“येन सयैस्तपति तेजसेद्धः । नावेदविन्मनुते तं बृइन्तम्‌' ( तैः ब्रा० ३। १२ ) 
“खिस तेजसे प्रदीप्त होकर सूये तपता है, उस महान्‌ ( प्रमु) को वह नहीं जानता नो 
वेदको नहीं जानता है ।' 
वेदान्तदशनका चौथा सूत्र है -- 
'तत्तु समन्वयात्‌' (१।१।४) हु र र 
“वह ब्रह्मका शाखप्रमाणक होना एक तात्पयंसे है ।' सारे झाखका एक तात्य ब्रह्मके 
प्रतिपादनमें है, अतएव कहा है-- ` ु 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ (कट? १।२। ११) ` 
'सारे वेद जिस पदका अभ्यास करते हैं ।' इसलिये श्रुतिका तासर्य एक जह्मके ्रतिपादनमें 
, कहीं शुद्धस्वरूपसे, कहीं शबलस्वरूप अथवा उपलक्षणसे । 
१ हा आदिके ये चारों सूत्र वेदान्तकी चतुःसत्रो कहलाते हैं । इनमें सामान्यरूपसे 
दान्तका विचार कर दिया है, विशेषरूपसे आगे किया है हि क 
ेदान्तमें परमात्मतत्त्व ( त्रत) का दो प्रकारसे वणन हे-- एक RR स्वरूपका, जो 
प्रकृतिसे एथक अपता निजी निर्गुण केवळ शुद्ध स्वरूप है। यह 'सवेतत्बैर्विण्द्धस' सारे तत्तोंसे न 
हुआ ( खे० २1१५) है। स्वरूपमात्र होनेसे उसे शद्ध कहते हैं । दूसरा, प्रकृतिके सम्बन्धसे जा 
उसका शबळ अपर अथवा. सगुणरूप दे, वह द्दै। 
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अपक पाँतञ्जढयोगप्रदीप .  इत्तरमौमांसां 


इस शबळ स्वरूपका भी समष्टिस्यष्टि मेदसे दो प्रकारका वणन किया गया है अर्थात्‌ सारे विश्वमे 
उसकी महिमाका एक साथ देखना उसके .समष्टि रूपका दशन हे और उसके साथ उसका वणन समष्टि 
रूपका वर्णन है । इसके तीनों मेद 

१, बिराट ( चेतनतत्त्व + स्थूळ जगत्‌ ), 

२, हिरण्यगर्भ ( चेतन-तत्त्व + सूक्ष्म जगत्‌ ) और 

३. ईश्वर ( चेतन-तत्त्व + कारण जगत्‌ ) 

योगदर्शन समाधिपाद सूत्र २८ पर “विशेष विचार'में विभ्तारपूवक दिखलाये गये हैं । ' शबं 
स्वरूपको भिन्न-भिन्न शक्तियोंमें देखना उसके व्यष्टि रूपका दर्शन है और उनके द्वारा वणन उसके व्यष्टि 
रूपका वणन है। १ 

वेदान्त ( उपनिषदां ) में शबल ब्रह्मको उपासना समष्टि औरं व्यष्टि दोनों प्रकारंसे 'बंतळायी 
गयी है । वेदान्तदशनमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए कहा गया. है कि वेदों और उपनिषदोंमें जहाँ-जहाँ 
` इन्द्र, सविता, वैश्वानर, अभि, आकाश तथा प्राणादिकी उपासना . बतलांयी गयी है, वह उन दिव्य 
शक्तियोंकी नहीं है; किंतु व्यष्टिरूपसे ब्रह्मकी ही उपासना है । 

पूव॑मीमांसामें व्यध्रिपसे सगुण त्रह्मकी यज्ञंद्वारा उपासना बतायी गयी. है, इसलिये कई एक 
तार्किकोंको इसके बहु ईश्वर तथा अनीइवरवादी होनेकी शङ्का हुई है । इसके अनुसार उपासक मुक्तिमें 
अपने सगुण स्वरूप अर्थात्‌ जीवरूपसे अपने सगुणोपास्य इश्वर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मके साथ उसके ऐसे और 
आनन्दको भोगता है । अन्य चार दशनकारों ( न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग ) को. परब्र अर्थात्‌ 
शुद्धरूपेण. परमात्माकी उपासना अभिमत है, इसलिये कई एक तार्किकोंको उनके अनीइवरवादी होनेकी 
शङ्का हुई है । इनके अनुसार उपासक कैवल्यमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूपसे परजह्म निर्गुण ब्रह्म, अर्थात्‌ 
शुद्ध परमात्मतत्त्वमें एकीभावसे छीन हो जाता है । 

वेदान्तमें ब्रह्मता वणन कहीं-कहीं अन्य आदेशसे जैसे 'तत्वमसि', कहीं 'अहझ्कारादेश' से जैसे 
“अहं ब्रह्मास्मि और कहीं 'आत्मादेंश'से जैसे अयमात्मा ब्रह्म से किया गया है । अद्वो तवादों इन 
वाक्योंको अद्ठोतपरक समझकर महावाक्य कहते हैं । | 

प्राचीन वेदान्त सांख्य और योगके अनुसार इन महावाक्योंका अभिप्राय शरीरमें भासनेवाले 
आत्मांके शद्ध स्वरूपकी परत्र परमात्माके शुद्ध स्वरूपके साथ अभिन्नताकी प्रतीति कराना है। इनमें त्व, . 
अहम्‌’, अयमात्मा' आत्माके शुद्ध स्वरूपके सूचक हैं और “तत्‌', त्रह्म', 'परत्रह्म' परमात्माके शद्ध 
स्वरूपका निदंश करते है । 


उपलक्षणसे ब्रह्मका वणन: : दनक 
जहाँ बाह्य पदार्थके द्वारा उसके अन्तरात्मापर दृष्टि ले जाना अभिप्रेत होता है, वहाँ वह बाह्य 
पदाथ उसके अंदर स्थित परमोत्माके जाननेका उपल्क्षण होता है, जैसे-- - : 
य! पृथिव्यां. तिष्ठन्‌ प॒थिव्या अन्तरो यं पथिवी न वेद यस्य पथिवी शरीरस्‌ यः 
पथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः |. .( इइ° ३।७।३ ) | 
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` “जो परथिवीमें -रहृता हुआ एथिवीसे अलग है; जिसको प्रथिवी नहीं जानती, जिसका परथिवी 
शरीर है, जो एथिवीके अंदर रहकर नियममें रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, (वेदान्त- 
दर्शन १।.२ | १८ से २० तक अन्तर्याम्यधिकरण ) । 

शबल रूपमे और उपलक्षणमें यह मेद है कि शबल खूपमें बाह्यशक्तिसे विशिष्ट रूप कहां हुआ 
होता है और उपल्क्षणमें उसके द्वारा उसमें शक्ति देता हुआ केवळ स्वरूप होता दै। | 


चेतनतत्तका शुद्ध स्वरूप ब | 
तदव्यक्तमाह हि। - ( वेदान्त ३। २। २३) 
' फमूते-अमूतेसे परे ब्रह्मका अव्यक्त शुद्धस्वरूप है ।' जैसा कि श्रुति कहती दै 
र शुद्धमपापविद्धम्‌ |£: | ` ( इंश० ८) 


“वह शुद्ध और पापसे न बींधा हुआ है।' 
शद्ध चेतन-तत्त्व शानवाळा नहीं दै, किन्तु शानस्वरूप है-- _ 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । . (तै०२।१।१) 
( शुद्ध ) ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनन्त है ।' | 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः । ` ( मुण्डक० ) 


“बह शुभ्र ज्योतियोंका ज्योति है |! 

ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप प्रायः नेतिनेति निषेधमुख शब्दोंसे वर्णन किया गया है; क्योंकि उसका 
स्वरूप क्या है, यह बात तो आत्मानुभवसे ही जानी जा सकती है, उपदेश केवळ यही हो सकता हे 
कि ज्ञात वस्तुओंसे उसका परे होना जँचा दिया जाय, जैसा कि महर्षि याजञवर्क्यने देवी गार्गीको 
उपदेश किया है ४ क | 

` एतद्वै तदक्षरं गागिं : ब्राक्षणा अभिवदन्स्यस्थूलमनण्वहस्वमदीषेमलोहितमस्नेहमच्छाय- 

मतमोऽवास्वनाकाशमसंगमरसमगन्धमचक्षुष्कमशरोत्रमवागमनोऽतेजस्कमभ्राणमबुखममात्रमनः ` 
न्तरमबाह्ं न तदइनाति किञ्चन न तदश्नाति कश्चन । ( बृहः३।८।८) 

हे गागिं | इसको ब्राह्मण अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, 
न ऊमा है, न लार है ( उसमें कोई रंग नहीं हैं ), बिना स्नेहके है, बिमा छायाके है, बिना अँधेरेके 
है, वह वायु नहीं है, आकाश नहीं है, वह असन्न है, रससे रहित है, गन्धसे रहित दै, उसके नेत्र 
नहों, श्रोत्र नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, उसके तेज ( जीवनकी गर्मी ) नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, 
परिमाण नहीं, उसके कुछ अंदर नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं, न वह इछ भोगता है, न कोई उसको 
उपभोग करता है ।' Ms मिकी न्य च 
. यत्तदद्रेश्यमग्राद्ममगोत्रमवर्णमचशषुश्रोत्रं तदपाणिपादस्‌ । नित्यं विस सवगत सुक्ष्म 
तदव्ययं तङ्कूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ | ( झण्डक९ १19) ६.) 

“जो आँखोंसे दिखरायी देनेवाला नहीं है, जो हार्थोसे अहण नहीं किया जा सकता, जिसका 
कोई गोत्र नहीं है, जिसका कोई वणे (रंग अथवा आकृति) नहीं है; जिसकी न ( भौतिक ) चक्षु दै, न 
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ओत्र है, जिसके न हाथ हैं, न पैर हैं, जो नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक दै, सूकषमसे सूक्ष्म है, जो 
नाशरहित है, जो सब भूतोंका योनि दै, उसको भीर छोग देखते हैं ।' र 
न तत्र चक्षुगंचछति न वाग्गच्छति नो मनो न विओ न विज्ञानीमो यथेतदलुशिष्यात्‌, 
अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि, इति शुश्रुम पूर्वेषा ये नस्तदूव्या च चक्षिरे । (ैन०१ १) 
“न वहाँ नेत्र पहुँचता है, न वाणी पहुँचती दै, न हो मन ( पहुँचता है), न समझते हैं, न 
जानते हैं, जैसे उसका उपदेश करें, वह जाने हुएसे निराला हे ( और ) न जाने हुएसे अलग, यह 
सुना है पूर्वजोंसे, जिन्होंने हमारे लिये उसकी व्याख्या की है ।' | 
यदांतमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासज्छिव एव केवल; । ( ह 112 ) 
“जब ब्हमज्ञानका प्रकाश उदय होता है, तब वहाँ न दिन हे न रात है, न सत्‌ है न असत्‌ 
( न व्यक्त है न अव्यक्त हे ), वहाँ केवल शिव है ।' प की 
हमारा सारा ब्यवहार जडतत्त्व अथवा शबल चेतनतत्त्वमें चछ रहा है । शद्ध चेतनतत्त्व जडतत्त्वसे 
विलक्षण दै । वह वैशेषिक दर्शनमें बतलाये हुए द्रब्यांके सह किसी गुण, कम अथवा समवायको 
अपेक्षा नहीं रखता । उपनिषदोंमें महत्त्वसे उसकी विचित्र व्यापकता और अणुत्वसे विचित्र सूकष्मताका, 
न कि परिच्छिन्नताका निर्देश किया दै । जैसे-- 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । (सवेश ३ । २०, कठ० २। २०, तै० आ० १० | १२। १) 
“अणु-से-अणु ( सूकष्म-से-सूक्ष्मतर ) और महानसे महत्तर ।' 
महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ . ( कठ० १| २। २२) 
“उस महान्‌ विसु आत्माको जानकर धोर पुरुष शोकसे परे हो जाता है।' शद्ध चेतनतत्त 
अपरिणामी, निर्विकार, निष्क्रिय ( केवळ ज्ञानस्वरूप ) कूटस्थ नित्य हे; जडतत्वविकारी, सक्रिय और 
परिणामी नित्य है; जड़तत्त्वमे ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूवक क्रिया चेतनतत्त्वकी संनिधिमात्रसे है। 
यह सिद्धान्त सांख्य और योगके समान वेदान्तको भी अभिमत है । नेसे 


निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । (सवे ६। १९ ) 
“वह निरवयव है, निश्चल है, शान्त, निर्दोष और निप है ।' 
अनेजदेकं मनसो जवीयः । ( ईश० ४) 


(अडोछ, एक, मनसे बढ़कर वेगवाला ( सवत्र व्यापक होनेके कारण ) है ।' गीतामें इसका 
बिस्तारके साथ वर्णन है । जेसे-- | 
अच्छेद्योऽयमदाझोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ (10 ट 
यह आत्मा अच्छे हे, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेय और अशोष्य है तथा यह आत्मा निःसं 
नित्य सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है ।' डी | 
| प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे! कर्माणि सवशः । द 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताइमिति मन्‍्यते॥ (३।२७) 
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५ वास्तवमें ) सम्पूर्ण कमे प्रकृतिके गुणाद्वारा किये हुए हैं, तो भी अहङ्कारसे मोहित हुए 
अन्तःकरणवाला पुरुष 'में कर्ता हूँ? ऐसा मान लेता है। | 
तस्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा शुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते॥ (३।२८) 
“परंतु हे महाबाहो | गुण-विभाग और कर्म-विभागके तत््वोको जाननेवाढा ज्ञानी पुरुष “सम्पूण 
गुण गुणोंमें बरत रहे हैं” ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता ।' लि 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरय्‌। . 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ (९1१० ) 
हे कौन्तेय | मेरी [ परमात्मतत्त्वकी ] भध्यक्षतांसे प्रकृति चराचर जगतको रचतो है । इस 
हवेतुसे जगत्‌ सदा परिवर्तित होता रहता है | ई 
प्रकृत्येवे च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः। | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति॥ ` (१३। २९ ) 
“और जो पुरुष समस्त कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है. तथा आत्माको 
अक्ता देखता है, वही देखता दै अर्थात्‌ वही तत्त्वज्ञानी दै ।' 
सर्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्मवा! । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ (१४1५) 
हे महाबाहो ! सत्‌, रज और तम- यह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्माको 
[ अविवेकसे ] शरीरमें बाँधते दै ।' 
' नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपप्रयति । 
शुणेभ्यश्च परं. वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ (१४। १९ ) 
“जब पुरुष गुणों [ त्रिगुणात्मक प्रकृति ] के सिवा किसी दूसरेको कर्ता नहीं देखता है और 
तीनों गुणोंसे अतीत परम [ शद्ध आत्मतत्त्व ] को तत्त्वसे जान लेता है, वही मेरे स्वरूप [ परमात्मतत्त्व ] 
प्राप्त होता है।' कर 
गुणानेतानतीत्प त्रीन्‌ देही देइसमुझधवान्‌। | 
जन्ममत्युजरादुःसेवि्क्तोऽमुतमश्तुते |] (१४1२०) 
दिहका स्वामी [ पुरुष ] इन स्थूळ, सूक्ष्म और कारण शरीरको उत्पत्तिके शरण तीनों गुणोंको 
उहडघन करके जन्म, मृत्यु जौर बुढापेके दुःखोंसे मुक्त होकर अमृतको प्राप्त होता है ॥ 
ˆ उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचान्यते । क. 
गुणा वर्तन्त इत्येव - योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ ५ गे 
“ज्ञो उदासीनके समान [ साक्षीमावसे | स्थित हुआ [ जीवनयात्रा करता हुआ | गुणस 
चित नहीं किया जा सकता दै और जो गुण ही गुणें बे है ऐसा समझकर स्वि | बाल |. 
, रहता है, [ उस स्थितिसे ] चायमान नहीं होता है [ वह गुणातीत कहलाता है ] । 


३३ 
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पातञ्जढयोगप्रदीप [ उत्तरभीमांसा 
 नह्मसून्रमें योग-साधनकी शिक्षा 
आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ; ( बह्सूज ४1 १ । ७) 
.. जङ्का-उपासनाके मानसिक होनेसे शरीर-स्थितिका अनियम है । इसपर बतळाते हैं-- 

उचर--उपासना किसी आसनसे बेठकर करनी चाहिये, क्योंकि एक प्रत्ययका प्रवाह करना 
उपासना है और उसका चलते या दौड़ते हुए पुरुषमें सम्भव नहीं है; क्योकि गति आदि चित्ते 
विक्षेप करनेवाले हैं । खड़े रहनेवालेका भी मन. देहके धारण करनेमें व्यग्र रहता है, इसलिये वह सूक्ष्म 
` वस्तुके निरीक्षण करनेमें समर्थ नहीं होता ।. लेटे हुएका मन भी सम्भव है कि अकस्मात्‌ ही निद्रासे 
विवश हो जाय, किंतु बैठा हुआ पुरुष इस प्रकारके बहुत-से दोषोंका परिहार भळीमाँति कर सकता है । 
इसलिये उस उपासनाका होना सम्भव है । ( गाङ्करमाष्याथ ) 

च्यानाच्च ॥ ( ब्रह्मसूत्र ४ | 11 ८ ) 

और एक प्रत्ययका प्रवाह करना ही ध्यायति' ( ध्ये धातु ) का अर्थ है और 'ध्यायति? शब्द 
जिनको अज्च-चेष्टा/ शिथिल हों, दृष्टि शिथिल हो और चित्त.एक हो विषयमें आसक्त हो, उनमें उपचारसे 
योजित होना दिखायी देता है । जेसे कि बगुळा ध्यान करता है, जिसका प्रिय विदेशमें गया है, वह 
ज्ञो ध्यान करती है । बैठा हुआ पुरुष आयासरहित होता है, इससे भी उपासना बैठे हुएका कर्म है । 
( शाङ्करमाष्याथ ) 


दूसरा प्रकरण ] 


अचलत्वं चापेक्ष्य. ॥ ( बह्मपूच ४ | १। ९) 
और “ध्यायतीव प्रथिवी’ ( प्रथिवी मानो ध्यान करती है ) इस श्रुतिमें एथिवी आदिमें अचलत्वकी 
अपेक्षासे ही “ध्यायति? शब्दका प्रयोग होता है और वह उपासना बैठे हुएका काम है, इसमें ढिङ्ग हे। 


( शाङ्करमाष्याथ ) 
स्मरन्ति च ॥ ( बरह्मसु्ञ ४ | १। १० ) 


शुचौ देरो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः' ( पवित्र देशमै अपना स्थिर आसन स्थापित करके ) 
इत्यादि स्मृतिवचनसे शिष्टलोग उपासनाके अङ्ग रूपसे आसनका विधान करते हैं । इसीसे योगशाख्नमें 
पझक आदि आसनोंका उपदेश है । ( शाङ्कर्माष्याथ ) 

यत्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ( ब्रह्मसूच ४ | १। ११) 

विशेषता न पाये जानेसे जहाँ चित्त एकाग्र हो सके, उसी देशमें बैठकर समाधि लगावे अथवां 
उपासना करे अर्थात्‌ समाधि अथवा उपासनाका सम्बन्ध चित्तवृत्तिनिरोधसे हे । किसी दिशा, कारु 
और देश-विशेषसे नहीँ । 

जिस दिशा, देश या कालमें उपासकका मन सहजमें ही एकाग्र हो, उसी दिशा आदिमे उपासना 
( ध्यान ) करनी चाहिये; क्योंकि पूर्व दिशा, पूर्वाङ्ग, पूवे देशकी ओर निम्न स्थान आदिके समान यहाँ 
विशेषका श्रवण नहीं दै, क्योंकि अभीष्ट एकामता सर्वत्र तुल्य है । परंतु कितने ही विशेष भी कहते हैं। 

यथा-- :- 

समे शुच्चों शकरावष्विवालुकाविवर्जित शब्दजलाश्रयादिभिः। - | 

मनोऽनुकूरे न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयण प्रयोजयेत्‌ ॥ (श्वेश२।१०) 


र 
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दूँसरा प्रकरण ] पड़दशनसमन्वंय [ उत्तरमौंमासा 
7 क न त का मा 


“सम और पवित्र, सूक्ष्म पाषाण, वहि.और रेतीसे वर्जित, शब्द और जलाशय आदिसे वर्जित, 
मनके अनुकूल और नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाले निर्वात या एकान्त प्रदेशमे बैठकर योग साधन करे ।' 

इसपर कहते हैं--ठीक है, इस प्रकारका नियम दै, परंतु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशेषमें 
नियम नहीं दै, ऐसा सुहृद्‌ होकर आचार्य कहते हैं । “मनोऽनुकूले! 'मनके अनुकूल' यह श्रुति जहाँ 
एकाग्रता है, वहीं, ऐसा इतना ही दिखलाती है । ( ाङ्करमाष्याथ ) 


अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌॥ - (ब्र्सू०३।२।२४ ) 
उक्त परमात्माको कोई धोर पुरुष समाधि-दशामें जान सकता है । यह-- 
'कथिद्वीर! प्रत्यगात्मानमेंक्षदावत्तचशुरमृतत्वमिच्छन्‌ ।' CE) 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसस्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ।'. (सु० ३। १।.८ ) 
| यं विनिद्रा जितश्वासा। संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । - 
ज्योति? पश्यन्ति युज्ञानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ 
` इत्यादि श्रुति और स्मृतिसे जाना जाता:है। - ` - | | 
` अर्थात्‌ समस्त मपञ्चसे शून्य और अव्यक्त इस आत्माको योगीळोग संराधन समयमें देखते हैं। 
संराधन समयमै योगीलोग परमात्माको देखते हैं, यह केसे समझा जाता है: प्रत्यक्ष और अनुमानसे,- 
श्रुति और स्मृतिसे जाना जाता है, क्योंकि 'कश्चिद्धीरः०! ( जिसकी नेत्रादि इन्द्रियाँ विषयोंसे व्यावृत हो 
गयी हैं ऐसा अमृतको चाहनेवाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्यगात्माको देखता है) ज्ञानप्रसादेन विशद्धसच्च०' 
( ज्ञानकी निमैछतासे जिसका अन्तःकरण विशुद्ध हुआ है, वह ध्यान करता हुआ सब अवयवमेदसे 
. वर्जित आत्माको देखता दै । ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं । उसी प्रकार-- 
व्य बिनिद्रा जितश्वासाः०” ( निद्वारहित श्वासको जीते हुए मनुष्य, जिसको इन्द्रियाँ संयममें हैं 
ध्यान करते हुए जिस ज्योतिको देखते हैं, उस योगलम्य आत्माको नमस्कार है, उस सनातन भगवानको 


योगी सम्यकरूपसे देखते हैं । इस प्रकारकी स्पृतियाँ भी हैं। ( बाइरमाष्याय ) 
` दोनों मीमांसाओंके ग्रन्थकार आवार्योकों समय ओर उनसे पूव. 
आचार्योके नाम 


उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ न्रह्मसूत्रोंके कर्ता महर्षि बादरायण हैं । इनके सम्बन्धमें ऐसा निश्चय प्रसिद्ध 
और प्रचलित है कि यही पराशर ऋषिके पुत्र कृप्णद्वैपायन वेदव्यास हैं, जो महाभारतके समयमें हुए हैं। 
जिन्होंने कुरुक्षेत्रमें होनेवाले युद्धको सारी घटनाओंसे धृतराष्ट्को जानकारी कराते रहनेके लिये संजयको 
दिव्यदृष्टि दी थी और. जो स्वयं महाभारत और गीताके रचयिता बतलाये जाते हैं. । कपिल्सुनि, आधुरि, 
पञ्चशिख, जैगीष॑व्य, वाषंगण्य, जनक और पराशर-इतसब प्राचीन आचार्योने क्रमशः सांख्यज्ञानमें निष्ठा 
प्राप्त करके जगतमें उसका प्रचार किया था । वास्तबम सांख्य ही अपने व्यापकरूपमे उपनिषदांकी प्राचीन 
वेदान्त फिलासफी है और जिसको पिछले कालके साम्प्रदायिक आचायोंने, जिनका हम आगे वणन करेंगे, 
अपने सम्प्रदायकी संकी्णतामें संकुचित करके दर्शाया है, वह सब नवीन वेदान्तविचार .हैं | बाद्रायणका 
आई बादरिके पुत्र हैं। इससे सिद्ध होता है कि पराशर ऋषिका दूसरा ताम बादरि था बादरि आचार्यका 
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दूसरा प्रकरण । _पातञ्जलयोगप्रदीप हि [ उत्तरमीमांसा 


नाम ब्रहसूत्रोंमें चार बार ( १ | २। ३०, ३ | १। ११,४।३।७,४।४। १०) आया न 
और जैमिनिके मीमांसा सूत्रोंमें भी चार स्थानों (३॥१॥ ३, ६। १॥ २७, ८ । ३। ६, ९ | 
२ । ३० ) में आया है। इससे सिद्ध होता है कि बादरि ऋषिने कर्म-मोमांसा और ज्ञान-मीमांसा 
दोनोंपर सूत्रअन्थ बनाये थे । इनके मतमें वैदिक कर्ममै सबका अधिकार है । उसमें जन्मसे जातिमेदको 
कोई स्थानं नहीं दिया गया है । 

दरायणके ब्रह्मसूत्रमें जेमिनिका नाम ( १।२।२८, १।२। २१, १।३।३१ 
१।४।१८,३।२।४०, ३ । ४। २७, ३। ४ | १८, २। ४। ४०, ४। ३। १३ 
४।४।५, ४ | ४। ११ ) ग्यारह बार आया है। औडुलोमि आचार्यका नाम (ब्र० सू० 
१॥ ४ | २१,-३ | ४। ४५, ४ | ४ | ६ में) तीन बार आया है और काशक्कत्स्न आचार्यका 
नाम ( ब्रह्म सू० १ | ४। २२ में ) एक बार आया है । आत्रेय आचार्यका नाम ( ब्रह्म सू० ३। 
४ | ४४ में ) और जैमिनिदशनमें ( ४ | ३ । १८, ६। १। २६ ) दो बार आया हे । आचार्य 
आइमरथ्यका नाम ( त्रह्म० सू १ । २। २९, १।४। २० ) और जेमिनिसूत्र ( ३। ५ । १६ ) 
में आया है । आचार्य काष्णेजिनिका नाम (( ब्रह्मण सू० ३ । १। ९ ) और मीमांसासूत्र (४।३। १७ 
६।७।३५) में आया है। इससे सिद्ध होता है कि जेमिनिसुत्र और बादरायणसूत्रोंसे पूर्व दोनों 
पूवमीमांसा और उत्तरमीमांसापर बहुतसे प्राचीन आचार्योके सूत्र विद्यमान थे और परस्पर विचारोंमें मत- 
मेद भी था; क्योंकि ऐसे गूढ विषयोंमें विचारोंकी भिन्नताका होना स्वाभाविक ही हे । किंतु उन सूत्रोंके 
भाष्यकार नवीन साम्प्रदायिक आचायोँकी कटाक्ष ( ०००४८०४०77 ) की शेळीके विरुद्ध वे अपने 
विचारोंसे भिन्नता रखनेवाले आचार्योके मतको आदर और सम्मानसे दिखलाते थे । 

` वेदान्तपर भाष्यकार आचार्योके नवीन सम्प्रदाय 

प्राचीन समयमें उपनिषद्‌ वेदान्त कहलाते थे, किंतु वे भिन्न-भिन्न समयमें भिन्न-भिन्न ऋषियोंद्वारा 
प्रचार किये गये तथा बनाये गये थे | इसलिये उनकी विचार-मिन्नताको जिसका हो जाना स्वाभाविक था 
जब बादरायण आचार्यने अपने ब्रह्मसृत्रोंमे सब उपनिषदोंकी विचारैकता सिद्ध कर दी, तब यह ब्रह्मसूत्र 
भी उपनिषदोंके समान ही प्रामाणिक माना जाने लगा । इन्हीं बादरायण आचायद्वारा व्यास नामसे भगबदूगीता- 
में सारे उपनिषदोंका सार अति निपुणतासे समझाया गया है | इसलिये अन्तमें उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और 
भगवद्गीता ये तीनों प्रस्थानत्रयी नामसे वेदान्तके मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाने ढगे । बौद्ध धर्मके पतनके 
पश्चात्‌ प्रत्येक नवीन सम्प्रदायके प्रवतंक आचार्यको वेदान्तके प्रस्थानत्रयीके इन तीनों भागोंपर अपने 
सम्प्रदायके सिद्धान्तके आधारपर भाष्य रिखकर यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता हुई कि उसका सम्प्रदाय 
चेदान्तके अनुसार है और अन्य सम्प्रदाय इसके विरुद्ध हैं । साम्प्रदायिक दृष्टिसे प्रस्थानत्रयीपर भाष्य 
छिखनेकी रीति चळ पड्नेपर भिन्न-भिन्न पण्डित अपने-अपने सम्प्रदायोंके भाष्योंके आधारपर टीकाए छिखने 
ढगे । इसके परिणामस्वरूप नवीन बेदान्तके पाँच सम्प्रदाय अट्वेत, विशिष्ाद्वेत, दवेत, शुद्धाद्दे त, दो ताह तके 
सिद्धान्तोंके आधारपर ळगभग पाँच इष्टिकोणसे ब्रह्मसून्नोंपर भाष्य किये गये हैं । 


पाँचौं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशोंका बिस्तारपून॑क वर्णन योग दशन समा० 
पा०,सू० १७ वि० व० में, तीनों स्थूळ, सूक्ष्म, कारण शरीरोंका समाधिपाद सूत्र २८ के विशेष वक्तव्यमे; पुनजन्मकां 
साधनपाद सूत्र १३ के विशेष वक्तव्यमें और देवयान, पितृयान आदिका वि० पा० सू० ३९ वि० व° में देखें । 
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१ = अह्मसूत्रपर भाष्यकार श्रीस्वामी शङ्कराचार्यका अद्वेतसिद्ान्त . 

दवेत सिद्धान्त--१. आँखोंसे दिखलायी देनेवाले सारे जगत्‌ अर्थात्‌ सष्टिके पदार्थोंकी अनेकता 
सत्य नहीं है । वास्तवमै यह सब एक ही शुद्ध चैतन्य सत्ता (तत्त्व) है, जो निर्गुण, निर्विशेष, झुद्धज्ञानः 
स्वरूप है, जिसको परब्रह्म या परमात्मा कहते हैं | २. परमात्माके साथ अनादिसे एक विशेष शक्ति दै 
जिसको माया अथवा अविद्या कहते हैं, जो न सत्‌ है और न असत्‌ अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है । ब्रह्म इस . 
सारे अनेकविध जड-चेतन सृष्टिके परपञ्चक्ो इसी अविद्या अथवा मायाद्वारा रचता दै । जिस प्रकार मायावी 
मदारी अपनी माया-शक्तिसे नाना प्रकारके जड-चेतन पदार्थोको प्रकट करके दिखलाता है, जो अपनी 
वास्तविक सत्ता नहीं रखते हैं, केवक आन्तिमात्र होते हैं। ३; इसल्यि मायासम्बद्ध ब्रह्म ही इस जगतका 
अभिन्न निमित्त उपादान कारण है । मायाके सम्बन्धसे त्रझको ईश्वर कहते हैं और अविद्याके सम्बन्धे 
जीव । ४. जीव अविद्याके कारण अपने ब्रह्मस्वरूप अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञानस्वरूपको भूलकर बुद्धि, अहंकार, मन, 
इन्द्रियों और शरीर आदिकी उपाधियोंको अपना. वास्तविक स्वरूप समझकर उनकी अवस्थाओंको अपनी 
अवस्था मान लेता है । इस अध्यासके कारण अल्पज्ञता, अस्पशक्तिमत्ता और परिच्छिनताकी सीमामें आकर - 
कर्ता और भोक्ता बन जाता है और सकाम .कमोंदवारा पुण्य और पापका संचय करता हुआ आवागमनके 
चक्रमें फँसकर उनके फछोंको भोगता है । ५. आत्मा और परमात्मा अथवा जीव और ब्रह्मको एकताके 
अनुभवसिद्ध पूर्ण ज्ञानसे अविद्याका नाश हो जानेपर शरीर, इन्द्र्यो, मन, अहंकार और बुद्धि आदि 
उपाधियोंमेंसे आत्मभाव मिट जाता है, जिसके उपरान्त कर्ता-मोक्ताका अभिमान निवृत्त हो जानेपर कमै, 
उनके फंछों और आवागमनसे मुक्ति पाकर परिच्छिनता और अल्पज्ञताको सीमाको तोड़कर अपने अनन्त 
शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें अवस्थित हो जाता है । यह अद्वेत सिद्धान्त कहळाता है । इसको निर्विशेषाद्वेत तथा 
विवत्तेवाद.भी कहते हैं । इस सम्प्रदायके आचार्य श्रीस्वामी शङ्कराचार्य हुए हैं, जिनके सम्बन्धमें कई 
इतिहासलेखकोंद्रारा यह निश्चित किया गया है कि इन्होंने विक्रमी संवत्‌ ८४५ तदनुसार ७८८ $० समे 
जन्म ग्रहण किया था और ३२ वें वर्षमें बिर सं० ८७८, ई० सन्‌ ८२० में शरीर त्याग किया था; 
किंतु श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजने स्वामी शझराचार्यकरा समय आजसे २२०० वर्षे पूव माना है । 

श्रीस्वामी शङ्कराचार्यजी अपने समयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे । इनका त्रह्मसूजपर भाष्य शारीरकमाण्य : 
कहलाता हे । त्रहमूत्रोके संस्कृतमें जितने भाष्य हुए हैं, उनमें सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध श्रीस्वामी 
शइराचार्यका है और शङ्करमतिपादित मत ही सामान्यरूपसे वेदान्त समझा जाने लगा है । किंतु बहुत-से 
विद्वानोंका विचार है कि स्वामी शङ्कराचार्यजीने अपनी अलौकिक बुद्धि और विद्याको वादरायणसूत्रोंके 
आशयको स्पष्ट करनेकी अपेक्षा अपने प्रवर्तित सम्प्रदायके मण्डन और अपनेसे विभिन्नता रखनेवाले मतोंके 

गा | द 

क र अंग्रेजी पुस्तकमें शङ्कर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व तथा वल्लमके 
व्याख्यानोंका तारतम्य अनुशीळनकर मूळ सूत्रोंके मतिपाद्य सिद्धान्तोंको खोज निकालनेका यत्त किया 
हे । उनकी सम्मतिमें शकहराचार्यके अनेक सिद्धान्तोकी पुटि स्स नहीं की जा सकती | कार्य कारणके 
सम्बन्धमें सूत्रकार 'परिणामवाद'के पक्षपाती प्रतीत होते हैं न कि 'विवतवाद के । आत्मकृतेः परिणामात्‌ 
( त्र०.सू० १॥ ४॥ २६ ) में सूतरकारने परिणाम शब्दका स्पष्ट निर्देश किया है । 
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प्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित थीबोंने शक्कराचायकृत भाष्यके स्वरचित अनुवादकी भूमिकामें शङ्कराचार्यकी 
व्याख्याके सम्बन्धमें लिखा है कि 'बाद्रायणका दाशनिक सिद्धान्त शङ्कराचायके सिद्धान्तसे सवथा भिन्न 
था, किंतु शङ्कराचार्यने अपने शुष्क निर्विशेष अद्वेत सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिये बादरायणके ऊपर अपने 
मतका आरोप किया है, इसलिये त्रझसूत्रके शाङ्करमाष्यको पढ़नेसे सूत्रकारका वास्तविक सिद्धान्त नहीं 
माळम हो सकता ।' इनकी संमालोचनाके अनुसार ही पूववर्ती बहुत-से समालोचकोंने स्वामी शङ्कराचार्यके 
विषयमै ऐसा ही मत प्रकट किया है. । प्राचीन कालके रामानुजाचार्यने मी त्रह्सूतरके व्याख्यानके प्रसज्ञमें 
स्वामी शङ्डराचार्यके व्याख्यानके ऊपर विभिन्न स्थलोंपर दोष दिखलाये हैं। रामानुजाचायके पूववर्तों आचाय 
भास्करने अपने भाष्यके आरम्ममें लिखा हे कि शङ्कराचायने सूत्रकारके अभिप्रायको गुप्त करके अपना 
सिद्धान्त बह्मसूत्रके भाष्यके बहाने प्रकट किया है ।' 

सम्भव है उपयुक्त समालोचनाओंमें अत्युक्तिति काम लिया गया हो; क्योंकि जरझसूत्रके 
माष्यकारोंमे अपने सम्प्रदायसे . भिन्न :विचारवाछोंके प्रति प्रायः ऐसी हो शैली चढ निकली है । 
किंतु बादरायणके मूं सूत्रोपर साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर स्वतन्त्र विचारसे दृष्टि डालनेसे यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य सब दर्शनकारों ( न्याय, वैशेषिक, विशेषकर सांख्य और योग) के सहद 
उनमें भी सांख्य और योगके ड तसिद्धान्तका हो प्रतिपादंन किया गया है जो स्वामी शङ्कराचायकी अद्भुत 
विद्वत्ताद्गारा निर्विशेष अद्वेत सिद्धान्तके रूपमें दिखलाया गया है । ् 

न्रह्मसूत्रमे बैदिक दशेनोंका खण्डन नहीं अत्युत श्रुतियोंके साथ उनका समन्वय है और बादरायणसे 
लगभग ढाई हजार वर्ष पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्धका जन्म हुआ है; जिनके सम्प्रदायोंका ब्रहमसूत्रके शाङ्करभाष्यमे 
खण्डनं किया गया है । 

वास्तवमै यह बात प्रतीत होती है कि स्वामी शङ्कराचायके समयमें सारे भारतवषमें 
नास्तिकता फैल रहो थी और अवैदिक मतमतान्तरोंका सब ओर प्रचार था । तान्त्रिक सम्प्रदाय 
पाशुपत और पाञ्चरात्र तथा शाक्तमतवालोंकी नास्तिकता बढ़ रही थी । बौद्ध धर्म जो एक प्रकारसे 
सांख्य और योगका ही रूपान्तर है, जिसके निवृत्तिमागमें भगवान्‌ बुद्धने अन्वय-व्यतिरेक करते 
हुए संमाधिद्रारा नेति-नेतिरूप ( सववृत्तिनिरोध रूप ) स्वरूप-अवस्थिति प्राप्त करना सिखलाया था । 
सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक आदि सम्मदायोमें विभक्त होकर अपने उच्च आत्म और 
चैतन्यवादसे विच्युत होकर जडवादकी ओर झुक रहा था और बहुत सम्भव है कि इस जडवादके 
प्रभावमे उस समयके . कोईकोई दार्शनिक विद्वान्‌ भी वैदिक दशनोंसे अनीश्वरवादंको सिद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हो रहे हों । इसलिये इस सारे अवैदिक और नास्तिक वातावरणको वैदिक धर्ममें परिवर्तित करने 
के लिये स्वामी शङ्कराचागको पाशुपत, पाञ्चरात्र और शाक्त सम्प्रदायोंके साथ-साथ वेदिक दशनोंके भी 
खण्डनकी आवश्यकता हुई हो और जडवादके स्थानमै अद्वेत चैतन्यवाद स्थापन करना आवश्यक समझा हो । 
यहाँ वैदिक दर्शनों विशेषकर सांख्य और योगके द्वैत सिद्धान्तको संक्षेपसे बतलाकर उसकी शङ्करके 
यह्व तसिद्धान्तसे, सामान्यरूपसे तुलना दिखला देना पाठकोंकी जानकारीके लिये उचित प्रतीत होता है-- 

सांख्ययोगका द्वेत-सिडान्त- चेतन और जड दो अनादि तत्त्व हैं। चेतन तत्त्व ( पुरुष) 
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अपरिणामी, निष्क्रिय, निर्विकार, ज्ञानस्वरूप, कूटस्थ, नित्य है । जड तत्त्व (मूल्प्रकृति)|त्रिगुणात्मक,ग्सकरिय 
और परिणामी नित्य हे । चेतन तत्त्वकी सनिधिसे जड तत्त्वमें एक प्रकारका ज्ञान नियम और व्यवस्थापूवक 
विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा है । सत्तमे क्रियामात्र रज और उस क्रियाको रोक्नेमात्र तमका 
सबसे पहला विषम परिणाम महत्तत्त्व कहलाता है । यही महत्तत्त्व सत्त्वकी विशुद्धतासे अपने समष्टिरूपमे विशुद्ध 
सत्त्वमय चित्त कहलाता है, जिसमें समष्टि अहंकार बीज रूपसे रहता है । यह ईश्वरका चित्त हे और अपने गयष्टि 
रूपमें सत्त्वकी विशुद्धताको छोड़े हुए सत्त्वचित्त कहलाते हैं, नो संख्याम अनन्त हैं, जिनमें व्यष्टि अहंकार बीज- 
खूपसे रहते हैं। ये जीवोंके चित्त हें । चेतन तत्त्वमें अपने ज्ञानके प्रकाश डालनेकी और महत्तत्त्में उसको 
ग्रहण करनेको योग्यता अनादि चली आ रही हे। पुरुषसे प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित समष्टि चित्त समष्टि 
अस्मिता और व्यष्टि चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं । पुरुष निष्क्रिय होता हुआ भी अपने चित्तका द्रष्टा है 
अर्थात्‌ चित्तमें उसके ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ भो हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है। ग्रष्टि चित्तके 
सम्बन्धसे चेतन तत्त्वका नाम जीव है, जो संख्यामें अनन्त और अल्पज्ञ हैं और समष्टि चित्तके सम्बन्धसे 
चेतनतत्त्वका नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और शबल ब्रह्म है, जो एक और सवज्ञ है। अपने शुद्ध 
स्वरूपसे चेतन तत्वका नाम परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, शद्ध ब्रह्म और परत्रह्म है । पुरुष शब्दका प्रयोग 
जीव, इश्वर और परमात्मा तीनों अर्थामै होता है । दूसरा विषम परिणाम अहंकार है अर्थात्‌ पुरुषसे 
प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित महत्तत्त्व ही रज और तमको अधिकतासे विकृत. होकर अहंकाररूपसे व्यक्त 
भावमें बहिमुख हो रहा है । यह अहंकार ही अहंभावसे एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि और समष्टिरूप सब प्रकारकी 
मिन्नताका उत्पन्न करनेवाला है । विभाजक अहंकारसे ग्रहण और ग्राह्य रूप दो प्रकारके विषम परिणाम 
हो रहे हैं । अर्थात्‌ विभाजक अहंकार सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर ग्रहण रूप ग्यारह 
इन्द्रियों ( पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ, पाँच कम-इन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ इनका नियन्ता मन) और सत्त्वमें रज तमकी कुछ 
विशेषताके साथ अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाळी पाँच तम्मात्राओंमें विकृत होकर बहिमुख हो. 
रहा है । पाँचवाँ विषम परिणाम पाँच स्थूळ भूत हैं अर्थात्‌ अहंकारसे व्याप्त पाँचों तन्मात्राए ही सत्त्वमे 
रज और तमकी अधिक्रतासे विकृत होऋर पाँचो सूक्ष्म और स्थूल भूतोंमें व्यक्त भावसे बहिमुंख हो रही 
हैं । इस प्रकार बहिमुखतामै महत्तत्वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा ग्यारह इन्द्रियों और पाँचों 
तन्मात्राओंमें और तन्मात्राओकी अपेक्षा पाँचों सूक्ष्म और स्थूळ भूतोंमें क्रमशः रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती 
जाती है और सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है। यहाँतक कि स्थूळ जगत्‌ और स्थूल शरीरमें रज-तमका . 
ही व्यवहार चल रहा है। सत्त्व केवळ प्रकाशमात्र ही है और महत्तत्त्वमें प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित 
` चेतन तत्त्व भी उपर्युक्त राजसी-तामसी आवरणोंमें आच्छादित होता हुआ स्थूळ शरीर और भौतिक जगतमें 
केवल झलक मात्र ही दिखळायी दे रहा है।यह सब अवरोहक्रम ( ०8००१ ) है। इससे उल्टे आरोह 
क्रम ( 35000 ) में जितनी अन्तर्मुखता बढ़ती जायगी उतनी ही रज तथा तमका विश्षेप-आवरण हटकर 
सत्वका प्रकाश बढ़ता जायगा और उस प्रकाशमें चेतन तत्वको अधिक स्पष्टतासे प्रतीति बढ़ती जायगी। 
इस प्रकार अन्तमें गुणोंके सबसे प्रथम विषम परिणाम रूप चित्तको भी सववदृत्तिनिरोधद्ठारा अपने 
कारणमें लीन करके शद्ध चेतन स्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त को जा सकती -है । 
'व्यष्टि चित्तोंमें जो लेशमात्र तम है, उसमें बीजरूपसे अविद्या विद्यमान हे । इस अविद्या- 
क्ठेशसे क्रमश; अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश और उनसे सकाम कम, सकाम केसे उन्हींके: 
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अनुसार कर्माशय, कर्माशयके अनुसार जन्म, आयु और भोग तथा उनमें सुख और दुःख उत्पन्न होते हैं। 
सम्पज्ञात समाधिकी चारों भूमियों वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतमें ये सब क्लेश तनु 
अर्थात्‌ शिथिळ हो जाते हैं और उसकी .उच्चतम अवस्था विवेकख्यातिमें सत्त्वकी विशद्धतासे सारे क्लेश 
अपनी जननी अविद्यासहित दग्ध बीजतुल्य हो जाते हैं । अब वही तम अपने अविद्यारूप धर्मको छोड़- 
कर इस सबसे उच्चतम सात्त्विक वृत्तिको स्थिर रखनेमें सहायक होता है । सववृत्तिनिरोधरूप असम्प्रज्ञात 
समाधिमें चित्तमें कोई वृत्ति न रहनेके कारण द्रष्टाकी शुद्ध परमातमस्वरूपमें अवस्थिति होती हे । उस 
समय चित्तमें निरोधके संम्कारोंका परिणाम होता है । केवल्यमें व्युत्थानके सारे संस्कारोंको नष्ट करनेके 

- पश्चात्‌ निरोधके संस्कार स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। तब अपने धर्मो ( उपादान-कारण ) चित्तके अपने 


कारणमें लीन होनेके साथ द्ग् बीजरूप अविद्या-क्लेशका भी लय हो जाता है। 
शंकरके निर्विशेष अद्वेतसिद्धान्त और सांख्य-योगके इतसिद्धान्तमें तुलना 
वैदिक दशनकारोंने जहाँ चेतन तत्त्वको निमित्त कारण और जड तत्वको इस जगतका उपादान 
कारण बतलाया है, वहाँ शंकरने चेतन तत्त्वको ही जगतका अभिन्न निमित्त-उपादान कारण माना है । 
शङ्करने ब्रहसूत्रके भाष्यमै एक स्थानपर सांख्यके इस आक्षेपको कि चेतन तत्त्वसे जड तत्त्व केसे उत्पन्न 
हो सकता है ( अर्थात्‌ चेतन तत्त्व जड तत्वका उपादान कारण नहीं हो सकता ) इस प्रकार निवारण 
किया है कि जेसे तुम्हारे अव्यक्त मूल प्रकृतिसे व्यक्त महत्त्व अहंकारादि उत्पन्न होते हैं, वैसे हो चेतन 
तत्त्वसे जड तत्त्व उत्पन्न हो सकता है, ` किंतु सांख्य-योगका जड तत्त्व मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है । 
सत्त्वमें रज और तम जितना बढ्ता जाता है उतनी ही स्थूछता और जितना रज और तम कम होता है 
उतनी ही सूक्ष्मता बढ़ती जाती है । स्थूलताके क्रमको व्यक्त होना और सृक्ष्मताके क्रमको अव्यक्त होना 
कहते हैं । इसलिये सारा सूक्ष्म और स्थूल अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त संसार तीनों गुणोंका ही परिणाम है । 
किंतु एक अपरिणामी निर्विकार कूटस्थ नित्य ब्रह्ममे इन नाना प्रकारके विकारों और परिणामोंका होना 
कैसे सम्भव हो सकता है । इसलिये शंकरको भी जगतूके उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृतिके स्थानमें 
ब्रह्मके साथ एक अनादि तत्त्व माया अर्थात्‌ अविद्याका मानना अनिवार्य हो गया, जिसके द्वार ब्रह्म स्वये 
अपरिणामी और निर्विकार रहता हुआ भो इस सारे संसारको रचना कर सकता है । जैसा कि शांकरभाष्य 
उपसंहारदशन अधिकरणसूत्र २४ में बतलाया है-- 
 अद्वेतं "तत्वतो ब्रह्म तच्चाविद्यासद्ायवत्‌ । 
नानाकायंकरं कायंक्रमोऽविद्यास्थशक्तिभिः ॥ 
( ब्र० सू० अ० २ पा० १ अधि० ८ शांकरभाष्य ) 
“यद्यपि परमार्थतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्याकी सहायतासे अनेक विचित्र कार्योको . 
उत्पन्न कर सकता हे और अविद्याकी शक्तियोंसे का्य-क्रमक्की व्यवस्था हो सकती है |” इस माया अर्थात्‌ 
अविद्याको अरग सत्ता माननेमें अट्वैतसिद्धान्त खण्डित होतां था और असत्‌ माननेमें इसके अन्तर्गत . 
सारा संसार श्रुति, स्मृति और स्वयं अपना अद्वेतसिद्धान्तः. असत्‌ और मिथ्या सिद्ध होता था, इसलिये 
इसको अनिवेचनीय नाम दिया गया, जिसको न सत कह कहते हैं और न असत्‌ । इस प्रकार शंकरकी' 
त्रिगुणात्मक माया अर्थात्‌ अविद्या सांख्यकी त्रिगुणात्मक प्रकृति हे । अनिवेचनीय अथवा सत्‌ और असत्‌. 
* दोनोंसे विलक्षण कह देना केवळ शब्दोंका ही रूपान्तर है । दोनों सिद्धान्तोंका इससे परे होकर 
अपने शुद्ध चेतन स्वरूपमें अवस्थित होना अन्तिम ध्येय हे । एक और मुख्य मेद इन दोनों सिद्धान्तों- 
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में यह हे कि जहाँ सांख्य चेतन-तत्त्वकी संनिधिसे त्रिगुणात्मक जड-तत्त्वमें स्वाभाविक ज्ञान, नियम और | 
व्यवस्थापूवेक क्रियाका होना इस संसारकी रचनाका कारण बतछाता है, वहाँ शंकरको ब्रह्मकी स्वतन्त्रता, 
सवेच्छाचारिता और महिमा दिखळानेके लिये यह मानना पड़ा कि ब्रह्म अपनी इच्छासे अपनी महिमा 
दिखळानेके लिये शोबदेवाज मदारीके सहश अपनी अनादि माया अर्थात्‌ अविद्यासे इस जगतकी रचना 
करता है । इसमें नाना प्रकारके दोष आते हैं, जिनका युक्तिद्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता 
अर्थात्‌-( १ ) ब्रह्मो क्यों ऐसे जगत्‌के रचनेकी इच्छा होती है, जिसमें दुःख-ही-दुःख है और फिर स्वयं 
ही उससे मुक्ति पानेके हिथे श्रुति-स्मृतिद्वारा उपदेश दिळवाता है | ( २ ) यदि यह कहा जाय कि जगत्‌ 
और उसके अन्तर्गत सुख-दुःख सब मिथ्या और अमरूप ही हैं, केवल एक ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही सत्य है 
तो ब्रह्मने इस भ्रमको क्यों फेडाया और निञ्जान्त ब्रह्मे अम कैसा £ ( ३ ) अविद्यासे ब्रह्म जगतूकी रचना 
करता है और अविद्या बह्मसे अभिन्न है फिर अविद्या और जगत्से छुटकारा कैसे सम्भव हो सकता दै! (४) 
त्रह्मको शक्तिरूपअविद्यासे जगती उत्पत्ति है, इसलिये विद्या अर्थात ज्ञानद्वारा ही इससे युक्ति हो सकती है; 
- किंतु अविद्याके अन्तर्गत होनेके कारण सारे साधन श्रुति और स्मृति भी अविद्या रूप ही होंगे । विद्या 
और जान त्रझसे बाहर कहाँसे लाया जा सकता है । (५) सर्वज्ञ ज्ञानस्वरूप ब्रक्मकी शक्ति माया 
अर्थात्‌ अविद्या नहीं होनी चाहिये । प्रत्युत निर्भान्त ग्या और सत्य ज्ञान होना चाहिये । ( ६ ) और 
यदि उसमें संसारके रचनेकी इच्छा मी हो तो वह नि््रान्त विद्या और सत्य ज्ञानके साथ हो न कि माया और 
अविद्याके साथ । ( ७ ) मदारी पैसा कमाने अथवा अपनेसे बड़े आदमियोंको खुश करनेके प्रयोजनसै 
शोबदे और तमारो दिखलाता है । आप्तकाम ब्रह्मको इस मायाजाळके फेलानेमें प्रयोजन क्या है £ (८) यदि 
अपनी महिमा और प्रभुता दिखळानेके लिये, तो यह किसको दिंखलाना ? जब कि एक ब्रह्मके सिवा दूसरा 
कोई है ही नहीं ।( ९ ) यदि अपनी प्रसुता और महिमा दिखलानेके लिये जोबोंको उतपन्न करता हे तो. 
इस प्रकारकी महिमा और प्रभुता दिखलानेकी अभिलाषा होना ही महिमा और प्रभुताके अभावको सिद्ध करता 
है । ( १० ) यदि बिना: किसी अपने विशेष प्रयो जनके ब्रहमद्वारा संसारकी रचना केवल जीवोंके कल्याण 
अर्थात्‌ भोग और अपवगके लिये स्वाभाविक मानो जाय तो यह सांख्य और योगका हो सिद्धान्त आ गया। 
इस प्रकार जहाँ द्वेतवादी सांख्ययोग सारे दोषों, विकारों और परिणामों आदिको, त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिमें डालकर त्र्का अद्वेत, निर्दोष, निर्विकार, अपरिणामी, निष्काम, निष्क्रिय, कूटस्थ, नित्य शुद्ध 
ज्ञानस्वरूप सिद्ध करता है और उस शद्ध ज्ञनस्वरूपमें अवस्थिति अपना अन्तिम ध्येय ठहराता है, वहाँ 
यह निर्विशेष अद्वैतवाद इन सारे दोषोंका ब्रह्म आरोप करके ब्रह्मको सदोष, विकारी, परिणामी, सक्रिय, 
सकाम और अपनी महिमा दिखलाने और प्रतिष्ठा पानेका अभिछाषी, प्रसवधर्मी, अज्ञान, अविद्या और अम- 
युक्त सिद्ध करता हैः किंतु यद्यपि यह निर्विशेष अद्वैत सिद्धान्त व्यवहार-दशामें इस प्रकार दोषयुक्त और 
युक्तिहीन है; तथापि यह भावना कि यह सारा द्रव्य संसार मिथ्या, अविद्या और अमरूप है, केवळ एक 
ब्रह्म ही सत्य है, साधकोंको साधनरूपसे शुद्ध चेतन-स्वरूपसै अवस्थिति प्राप्त करानेमें रोचक और सहायक 
प्रतीत होता हे । इसील्यि बहुत-से महात्माओंने इस सिद्धान्तको अपनाया है और अपना रहे हैं । इसल्यि 
सांख्ययोगके द्वेतवाद अर्थात्‌ परिणामवाद और शंकरके निर्विशेष अद्वेतवाद अर्थात्‌ विवतेवादमें अन्तिम 
लक्ष्यकी प्राप्तिमें कोई वास्तविक अन्तर नहीं है । 
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शात सिद्धान्त 
२--न्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीरामानुजाचायका विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त 
शंकरसे ळगभग २५० वर्ष पश्चात्‌ ( जन्म विक्रम सं० १०७३ तदनुसार ई० सन्‌० १०१६) 
श्ीरामानुजचारयने विशिष्टाद्वैत-सम्मदाय चढाया | इनका त्रहासूजपर भाष्य 'श्रीमाष्य' कहलाता हे । प्रसिद्ध 
है कि ब्रहमसूत्रपर एक अति प्राचीन व्याख्या त्ति? अथवा 'कृतकोटि', नामसे बौधायन ऋषिको बनायी 
हुई थी; किंतु वह छस हो चुकी थी; उसको टंकडूमिड़, गुहदेव आदि पूरव-आचार्याने संक्षेप झ्या था | 
उसके आधारपर श्रीरामानुजाचार्य अपने श्रीमाष्यका लिखा जाना अपने वेदार्थ-संग्रहमें बतळाते हैं “भगवान्‌ 
बौधायनकी विस्तीर्ण वृत्तिका जो पूरवआचार्योने संक्षेप किया है, उनके मत-अनुसार सूत्रोंका व्याख्यान 
किया जाता हे ।” 
श्रीस्वामी रामानुजाचायका विशिष्टांद्रेत-सिद्धान्त--इस सम्प्रदायका मत है कि शंकराचायेका 
माया-मिथ्यात्रवाद और अद्वैत-सिद्धान्त दोनों झूठे हैं । चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ विषय, 
शरीर, इन्द्रियाँ आदि पाँचों स्थूळ मूतोंसे बना हुआ भौतिक जगत्‌ और ब्रह्म ये तीनों यद्यपि भिन्न हैं तथापि 
चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ जड जगत्‌ ये दोनों एक ही ब्रह्मके शरीर हैं; जैसा कि अन्तर्यामी 
ब्राह्मण ( बृह० उप० ३ ७ ) में कहा है कि यह सारा बाह्य जगत्‌ शरीर इत्यादि और जीवात्मा 
ब्रह्मका शरीर है और वह इनका अन्तर्यामी आत्मा है । इसलिये चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट ब्रह्म एक ही है । 
इस प्रकारसे विशिष्ट रूपसे ज्ह्मको अद्वैत माननेसे यह सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत कहलाता है । इस सिद्धान्तके 
अनुसार मोक्षमै जीवात्मा बह्मको प्राप्त होकर ब्रह्मके सदश हो जाता है न कि ब्रह्मरूप । पुरुषोत्तम, नारायण, - 
वासुदेव और परमेश्वर ब्रह्मके पर्यायवाचक हैं । उपर्युक्त सारी वातोसे सिद्ध होता है कि इस सम्पदायमे 
सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्म -- शबल ब्रह्मकी प्राप्ति ही अपना क्ष्य माना है, जो योगको सम्रज्ञात- 
समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है । "कक 
३--न्रहमसूत्रके भाष्यकार श्रीमध्वाचार्यका हेत-सिद्धान्त न 
श्रीरामानुजाचायके १८२ वर्ष पश्चात्‌ विक्रमी सं० १२५४, तदनुसार ई० सन्‌ ११९७. 
श्रमदानन्द तीर्थका, जो मध्वाचार्यके नामसे. प्रसिद्ध हैं, जन्म हुआ । ८६ वर्षकी अवस्थामे विक्रमी सं० 
१३४०, तदनुसार ई० सन्‌ १२८३ में इनका शरीर-त्याग हुआ । इनका ब्रह्मसुत्रपर भाष्य "पृणप्रश- , 
आष्य' के नामसे प्रसिद्ध है । यह द्वैत-सम्प्रदायके प्रवतक हुए हैं । इनका मत है कि ब्रह्म और जीवको 
कुछ अंशोंमें एक और कुछ अंशोमें मित्र मानना परस्पर विरुद्ध और असम्बद्ध बात है । इसलिये दोनोंको 
सदा भिन्न ही मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंमें पूण अथवा अपूण रीतिसे भी एकता नहीं हो सकती । 
लक्ष्मी त्रहाकी शक्ति ब्रह्मके ही अधीन रहती है; किंतु उससे भिन्न छि | 
आर्यसमाजके प्रवर्तक श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजका सिद्धान्त भी द्रैतवाद कहलाता है, कि 
इन दोनोंमें अन्तर यह है कि जहाँ श्रीमध्वाचार्यजीने अधिकतर पुराणोंका आश्रय ल्या है वहाँ श्री- 
स्वामी दयानन्दजीने वेदों, उपनिषदों, वैदिक दर्शनों और प्रामाणिक स्मृतियोंका उसके साथ समन्वय 
इखलाथा दै । श्रीस्वामी दयानन्दका द्वैतवाद सब वैदिक दर्शनॉके समन्वयके साथ सांख्ययोगका दी | 
र्वाशामे द्वेतवाद है; किंतु लेखकका यह व्यक्तिगत स्वतन्त्र विचार है क्रि उन्होंने चैतन्य-तत्वका शुद 
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स्वरूप अर्थात्‌ परत्रह्कको न दिखलाकर केवळ ईश्वर-जीव और प्रकृतिकरा ही वणन किया है; जो इस 
सृष्टिकी सारी बाह्य रचनामें पाये जा रहे हैं । इस सिद्धान्तके अनुसार पुनरावतंनीयरूप अपर ब्रह्मक्री प्राप्ति 
ही मुक्तिकी सीमा हो सकती है, जो योगकी सम्परज्ञात-समाधिक्रा अन्तिम ध्येय हो सकता है, किंतु 
स्वामीजीका योगसाधनपर पूरा जोर देने और उसको ही परमात्माकी प्राप्तिका साधन बतळाने तथा पातञ्जल- 
योगको योगका मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ माननेसे योगकी अन्तिम सीमा असम्परज्ञात-समाधि और उसका 
अन्तिम ध्येय शुद्ध परमात्मस्वरूपे अवस्थितिरूप कैवल्य भी आ जाता हे । स्वामी दयानन्दीने ईश्वर, 
जीव और प्रकृति इन तीनोंका जो विशेषरूपे वर्णन किया है, इससे सामान्यतया इनका सिद्धान्त त्रैतवाद 
समझा जाता है; किंतु चेतन तत्त्वका समष्टि ब्रह्माण्डके सम्बन्धसे ईश्वर नाम है और व्यष्टि-पिण्डोंके 
सम्बन्धसे जीव । ये दोनों चेतन-तत्त्वके शबल अर्थात्‌ मिश्रितरूप हैँ । इसलिये लेलकके व्यक्तिगत विचारके 
अनुसार स्वामी दयानन्दजीका सिद्धान्त द्वेतवाद ही है । स्वामी दयानन्दजीने शुद्ध चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ पत्रहम- 
का वर्णन विशेषरूपसे इस कारण नहीं किया कि उस समयका जनसमूह उसके समझनेमें अयोग्य था 
और उनका मुख्य उद्देश्य समाज-सुधार और घमेरक्षा था । स्वामी दयानन्दजीके समयमें हिंदू-समाज 
और वैदिक-धम जैसी विकट परिस्थितिमें सृत्युकी ओर जा रहा था, उसका उदाहरण किसी भो पूर्वाचार्यके 
समयमें न मिछ सकेगा । स्वामी दयानन्दजीका हिंदू-धम और समाजकी निम्न प्रकारकी दुर्दशाको हटाना 
मुख्य उद्देश्य था-- 

१, वेदिक धर्मका नाना प्रकारके मत-मतान्तर और सम्म दायोमे विभक्त होकर परस्पर एक-दूसरे. 
का विरोध करना । | । 

२. एक इेरवर-उपासनाके स्थानमै न केवळ अनेक देवी-देवताओं किंतु भूत, प्रेत, पीर, पैगम्बर, 
क्रत्र, मज़ार आदिको सांसारिक कामनाओंके लिये पूजना । 

३. मूर्तिपूजाका दुरुपयोग और मन्दिर-तीर्थ आदि पवित्र स्थानोंमें नाना प्रकारके दुव्यवहार । 

४. गुण, फर्म, स्वभावको छोड़कर जन्मसे जात-पातकी व्यवस्था माननेके कारण ऊंची कहलाने- 
वाळी जातियोंकी प्रमादके कारण अत्रनति और नीची कहळानेवाळी जातियोंकी उन्नतिके मागमें रुकावट, 
इसका परिणामरूप सारे हिंदू-समाजक्री अधोगति । 

५, स्वयं अपने गुण, कर्म और स्वभावको ऊँचा बनानेकी अपेक्षा एक दूसरेको नीचा, छोटा, 
झूठा और अपूर्ण बताकर अपनेको ऊँचा, बड़ा सच्चा और पूर्ण सिद्ध करनेको आसुरी चेष्टा । इस 
प्रकार हिंदुओंमें परस्पर आतृभाव, समानता, आदर और सत्कारका अमाव | 

६. ऊँचे सवण कहरूनेवाले संकीण- हृदय मनुष्योंका नीची कहळानेवाळी निर्धन जातियोंका न 
केवल घार्मिक-सामाजिक और नागरिक अधिकारोंका हरण करना किंतु उनके प्रति पिशाचवत्‌ अत्याचार 
करके उनको दूसरे मज़हबोंके जालमें फॅसनेके लिये मजबूर करना । [ 

७. बालबिवाह, वृद्ध-विंवाह आदि नाना प्रकारकी कुरीतियाँ । खियाँको झूदां बतछाकर उनको 
जन्मसिद्ध धार्मिक अधिकारोंसे वञ्चित रखना, विधवाओंके साथ अन्यायपूर्वक दुव्यवहार । 

८, हिँदुओंके सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रिय, नागरिक और वैयक्तिक आदि सारे अङ्गम स्वाथमय जीवन | 


४३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(रि म ] पातञ्जढयोगप्रदीप [ उत्तरमीमांसां 

९, सार्वमौम वैदिकःधर्मको मूर्खता और अज्ञानतासे संकोण करके न केवल अन्य मतावलम्बियोके 
लिये उसमें प्रवेशका द्वार बंद कर देना किंतु अपनी झूठी स्वार्थ-सिद्धिके लिये अपने वेदिकधर्मी भाइयोको 
छोटी-छोटी बातोंमें अपनेसे एथक्‌ करके विधर्मियोंके जालमें फँसनेमें सहायक होना । 

१०, उपर्युक्त सारे दोषोंसे अनुचित लाभ उठाकर दो विदेशीय मज़हबोंका न केवल विद्याहीन छोटी 
जातिवाले गाँवों, पहाड़ों और जंगलोमें रहनेवाले अनपढ़ हिंदुओंको किंतु नीळकण्छेसे बड़े-बड़े अँग्रेजी पढ़े 
हुए विद्वानोंको पौराणिक कथाओंमें अयुक्ति और दोष दिखलाकर अपने मज़हबके जालमें फॅसाना | 

११. राष्ट्रका परतन्त्र होना, विदेशी राजके कारण देशभक्ति, प्राचीन सभ्यता और धम-भाषाके प्रति 
प्रेमका अमाव, दासताके विचार, विदेशी भाषा, संस्कृति और सभ्यताको ओर अनृत्ति इत्यादि-इत्यादि । 

४--बहासूत्रके भाष्यकार श्री वज्लमाचायंका शद्धाइत-सिद्धान्त 


श्रीवल्ळमाचार्यका जम्म विक्रमो संवत्‌ १५३६ तदनुसार १४७९ ई० सन्‌ में हुआ । इनका 
ब्रह्मसूत्रपर भाष्य “अणुमाष्य'? कहलाता है । उनका मत निर्विशेष-अद्वेत, विशिष्ट-अदवेत और द्वत. तीनों 
सिद्धान्तो से भिन्न है । यह शंकराचार्यके समान इस बातको नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म एक हैं और 
न मायात्मक जगत्को मिथ्या मानते हैं; बल्कि मायाको ईश्वरको इच्छासे विभक्त हुई एक शक्ति बतलाते 
हैं । माया-अधीन जीवको बिना ईशवरकी इपाके मोक्षज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये मोक्षका मुख्य साधन 
$श्वरमक्ति है । मायारहित शद्ध जीव और परजह्म ( शद्ध. र) एक वस्तु ही है दो नहीं हैं । इसलिये 
इसको शद्ध-अद्वे त-सम्मदाय कहते हैं । इस अंशमें यह सिद्धान्त सांख्ययोगके सहश है; किंतु पौराणिक 
रंगमे इसकी दाशनिकता छिप गयी है । आ 
५नरह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीनिम्बाकोचार्यका देत-अहवेत सिद्धान्त 
श्रीनिम्बार्काचार्य लगभग विक्रम सं० १२१९ तदनुसार ११६२ ३० सन्‌ में हुए हैं। इन्होंने 
'ेदान्त-पारिजात” नामसे ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखा है । जीव, जगत्‌ और इश्वरके सम्बन्धमें इनका मत 
है कि यद्यपि ये तीनों परस्पर भिन्न हैं तथापि जीव और जगतका व्यवहार तथा अस्तित्व इश्वरको इच्छापर 
अवलम्बित है, स्वतन्त्र नहीं हे और ईशवरमै ही जीव और जगतके. सूक्ष्म तत्त्व रहते हैं । विशिष्ट 
अट्वैतसे अलग करनेके ल्यि इसका नाम द्वैत-अट्वैत-सम्म्रदाय रखा गया है । | 
उपयुक्त सम्प्रदाय शंकरके मायावादको स्वीकृत न करके ही उत्पन्न हुए हैं और ज्ञानकी अपेक्षा 
भक्तिप्रधान हैं । वेष्णवसम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं । इसल्यि जहाँ स्वामी शंकराचायंका भाष्य 
 उपनिषदोपर निर्भर है, वहाँ इन सम्पदायोके भाष्यमें पुराणों और विशेषकर विष्णुपुराणको अधिक 
उद्धृत किया गया है । कळ 
प्रायः ये सब सम्प्रदाय चार प्रकारकी मुक्ति मानते हैं--- | 
( १ ) सालोक्य मुक्ति--विष्णु अर्थात्‌ दैश्‍वरके छोकमें निवास करना । ( २ ) सामीप्य मुक्ति 
ईद्वरके लोकमें ईैस्वरके समीप रहना। (३ ) सारूप्य मुक्ति--विष्णु अर्थात्‌ ईश्वरके समान रूपवाला बन 
जाना । (४) सायुज्य मुक्ति-विष्णुछोकमें विष्णुके समान विभूतिको प्राप्त होना । ये सुक्तिकी 
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अवस्थाएँ एक प्रकारसे यौ छोक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतूके स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यमके अन्तर्गत 
हो सकती हैं । 


. म्रह्मसूत्रपर विज्ञानमिक्षुका भाष्य नये ढंगका 'विज्ञानासृत' नामसे हे; जिसमें श्रुति, स्मृति, और 
दर्शनोंकी एक तात्पयमें संगति दिखलायी गयी है, किंतु वह किसी भी साम्प्रदायिकरूपमें नहीं हे । 
्र्मसूतरामें अन्य वैदिक दर्शनोंका खण्डन नहीं है 

ब्ह्मसून्नोंमें किसी वेदिक दर्शनका खण्डन नहीं है; बल्कि श्रीव्यासजीने तो जिन सिद्धान्तोंमें. अन्य 

विद्वानोंका उनसे मत-मेद था, उनको भी आदरपूवक दिखलाया है; किंतु साम्प्रदायिक आचार्योने जहाँ 
सूत्रोंके शब्दोंसे अपने सम्प्रदायके पक्षम और अपनेसे भिन्न सम्प्रदार्योके विपक्षं अथ निका 
खींचातानी की है, वहाँ प्राचीन तत्त्ववेत्ता ऋषियोंके दशनोंको भी जो वेदोंके उपाङ्गरूप हैं, दूषित ठहरानेमें 
पूरा जोर छगाया है । इसी कारण कणादमुनिप्रणीत वेशेषिक और कपिल मुनिके सांख्यका ब्रह्मतृत्रोंमें 
खण्डन होनेका अम हुआ है। 
जन्माद्यस्य यतः' (ब० सू ० १।१।२) के अथ जो तैत्तिरीय उपनिषद्के “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जोवन्ति । यख्रयन्स्यभिसंविश्न्ति तद्‌ बिजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म” के प्रतीकम 
है, तीन प्रकारसे हो सकते हैं । १. जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यक्रा अभिन्न उपादान- 
निमित्तकारण जड-तत्त्व ( सांख्यकी प्रकृति, वेशेषिकके परमाणु अथवा चार्वाकके चार भूत) है। 
२. जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका अमिन्न-निमित्त-उपादान-कारण चेतन-तत्त्व है । ३. जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका निमित्त-कारण चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ आत्मसत्ता. और उपादान-कारण जड-तत्त्व 
` ( प्रकृति अथवा परमाणु ) अनात्मसत्ता है। इस प्रकार मुख्य तीन वाद अथवा सिद्धान्त हो सकते हैं । 

१. जड-अद्दे तवाद ( चार्वकिवालोंका जडवाद ) 

२, चेतन अद्वोतवाद ( नवोन वेदान्तियोंका अद्ने तवाद ) 

३, चेतन जड अर्थात्‌ आत्म-अनात्म ह्वत-वाद ( वैदिक दशनोंका देत-वाद ) । सिद्धान्तरूपमें 
तो यह द्वेतवाद दै; किंतु व्यवहारदशामे त्रेतवाद हो जाता है अर्थात्‌-( १ ) ईश्वर ( सगुण ब्रह्म = 
शबल ब्रह्म = अपर ब्रह्म ) नो ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टिरूपेण जड-तत्त्वके सम्बन्धसे चेतन त अर्थात्‌ 
परमात्मसत्ताका नाम है। (२ ) जीव, जो पिण्ड अर्थात्‌ व्यश्रिपेण जड-तत्त्वके सम्बन्धसे 
चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ आत्मसत्ताका नाम है और ( ३ ) प्रकृति ( जड-तत्त्व ) जो अनात्मसत्ता हे और 
केवल कैवल्य-अवस्थामें ही जब द्रष्टाकी शुद्ध चैतन्य ( परमात्मा > परत्र = निर्गुणः ब्रह्म > शुद्ध 
न्नह्म ) स्वरूपमें अवस्थिति होती है, तब उस कैवल्य प्राप्त किये हुए जीवकी अपेक्षासे अद्वैत कहा जा 
सकता है न कि सांसारिक जोवोंकी अपेक्षासे । यह ढ्वे तवाद सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक चारों 
दर्शनोंका सिद्धान्त है । दुःखनिवृत्तिके उद्देश्यसे इन प्राचीन दशनकारोंने खोज की है। दुःख-प्रतीति 
और उसकी निवृत्तिका प्रयत्न चेतन तत्त्व ( आत्मसत्ता ) के अस्तिखको सिद्ध करता है । इसलिये 
पहला जड अट्वैतवाद दूषित ठहरता है । यदि दुःख चेतन तत्त्व ( आत्मसत्ता ) का ही घमं होता तो 
उसकी प्रतीति न होती और यदि दुःखकी प्रतीति भी आत्माका धर्म माना जाय तो दुःख और उसकी 
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प्रतीति दोनों चेतन- तत्व ( आत्मसचा.) का स्वाभाविक गुण होनेसे उसकी त्रिकालमें भी निवृत्ति असम्भव 
होती । इसल्यि दूसरा सिद्धान्त चेतन-अद्वैत-वाद भी इनको संतुष्ट न कर सका । इसलिये ये तत्त्व- 
वेत्ता ऋषि इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि एक तो चेतन-तत्त्व ( आत्मसत्ता ) है, जो हमारा वास्तविक 
स्वरूप है और इससे भिन्न एक कोई दूसरा जडतत्त्व ( अनात्मसत्ता ) है, जिसके स्वाभाविक धमं 
दुःखादि हैं, जिनके हटानेका प्रयत्न किया जाता हे । इसके अतिरिक्त सिद्धान्त सं० १ तथा सं० २ 
के पक्षमें न तो कोई श्रुति मिलती है न युक्ति और न संसारमें कोई उदाहरण; परंतु सिद्धान्त सं० ३ 
को सारी श्रतियाँ, स्मृतियाँ, युक्ति और उदाहरण सिद्ध करते हैं । 

शङ्का. लेसे ुवर्णके आभूषण नाना प्रकारकी आकृति रखते हुए भी सुवर्णरूप ही हैं, जसे 
तरंगे, बुढ्बुले, नदी, तालाब आदि सब जलूरूप ही हैं, वैसे ही सारा जगत्‌ केवळ एक अद्वितीय ब्रह्मरूप 

| 
ग समाधान- ये उदाहरण तो द्वैत-सिद्धान्तकी ही पुष्टि करते हैं; क्योंकि सुवर्णके आमूषणोंके 
आकारोंमें एक दूसरा तत्त्व आकाश, जरके तरज्न-बुल्बुले आदिमें वायु और नदी-ताढाब आदियमें प्रथिवी 
भेदक है । कर 

शङ्का--“यथोर्णनामिः सुजते गृहृते च तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वस्‌ ॥” 

( मु १।१।७) 

“जिस प्रकार चेतन मकड़ी जड-जन्तुओंकी अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है, इसी प्रकार चेतन 
ब्रह्म इस जड जगतका अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है ।' इससे चेतन-अट्टैतवाद सिद्ध होता हे । 

समाधान यह्‌ श्रुति वैत सिद्धान्तको ही सिद्ध करती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार जड जन्तुकी 
- उत्पत्तिका चेतन मकड़ी निमित्त-कारण है और उसके मुँहका जड लेप उपादान-कारण है, इसी प्रकार जड 
जगतूका उपादान-कारण त्रिगुणात्मक जड प्रकृति है और निमित्तक्ारण चेतन ब्रह्म है । 

ङ्गा--“सर्वे खस्विद ब्रह्म” इस श्रुतिसे केवल एक ब्रह्म ( चेतन-तत्त्व ) ही सिद्ध होता है । 

समाधान _इससे यह अभिप्राय है कि ब्रह्म ( चेतन-सत्ता) ही सारे त्रिगुणात्मक जगत्में 
व्यापक हो रहा है; जडसत्ताका अभाव सिद्ध नहीं होता । 

यह श्रुति ब्रह्मके शबल, अपर, साकार, सगुण अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे मिले हुए स्वरूपका 
बोध करा रही है न कि शुद्ध, पर, निराकार, निगुण, प्रकृतिसे सवथा निखरे हुए केवली स्वरूपका । 
अन्य श्रुतियाँ भी ऐसा ही बताती हैं | यथा-- 

तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ | 

वह ब्रह्म इस सब ( त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) के अंदर है वह निश्चय ही इस सब त्रिगुणात्मक _ 
जगत्‌ ) के बाहर है । तथा-- | क्‌ 

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न बियो न विज्ञानीमो यथतदचु शिष्या- 


दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुभरप्र पूर्वेपां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे, ॥ 
( केन उ० १। ३ ) 


( ईश० उ० मन्त्र ५) 
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नी जी लत 


वहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अतः जिस 
प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये, वह हम नहीं जानते--वह हमारी समझमें नहीं 
आता । वह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है- ऐसा हमने पूर्व पुरुषासे सुना हे 
जिन्होने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था । 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | तदेव ब्रह्म त्रं विद्धि नेदं यदिदम्ुपासते ।। 
( केन उ० १। ४ ) 
जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसीको तू ब्रह्म जान । 
जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है । 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं . यदिदयरुपासते ॥ 
(केन उ० १।५) 
जो मनसे मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, 
उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करता हे वह 
ब्रह्म नहीं है । 
यच्चश्षुषा न पश्यति येन चक्षूंपि पश्यति । तदेव ब्रह्म रवं बिद्धि नेदं यदिदमरुपासते ॥ 
( केन उ० १।६) 
जिसे कोई नेत्रद्वारा नहीं देख सकता वरन्‌ जिसकी सहायतासे नेत्र देखते हैं, उसोको तू ब्रह्म 
जान । जिस इस ( इन्द्रियगोचर,, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है । 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं भरतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ 
(कन उ० १।७:) 
जो कानसे नहीं सुना जा सकता वरन्‌ जिससे श्त्रोमें घुननेकी शक्ति आती है, उसीको 
तू ब्रह्म जान । जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है । 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण; प्रणीयते । तदेव रह्म स्रं बिद्धि नेदं यदिदश्रुपासते ॥ 
(केन उ० १।८) 
जो प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जा सकता वरत्‌ जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता 
है उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की डोक उपासना करता हे 
वह ब्र नहीं है। ई 
स्मृति भी ऐसा ही बताती है। यथा-- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि! । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ (गीता १२। ३३ ) 
हे भारत | जैसे सूर्थ अकेला इस सारे छोकको प्रकाशित करता है वैसे क्षेत्रका मालिक ( त्रह्म ) 
इस सारे कोक ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) को प्रकाशित करता है । 
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स्वामी शङ्कराचायने भी अपने निर्माण षद्कमें इसी तालको सिद्ध मा है । यथा-- 
मनोबुद्धथहंकारचित्तानि नाई न च. श्रोत्रजिह न च घ्राणनेत्रे | . 
न च व्योममूमिर्न तेजो न वायुथिदानन्दरूपः शिवो्ह शिबोःइम्‌ ॥ १ ॥ 
-न च प्राणसंज्ञो न वे पश्च वायुर्न वा सप्त थातुनं वा पश्च कोशः। . | 
न वाक पाणिपादं न चोपस्थपायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ २॥ 
. मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं है; कान और जिद्दा मी नहीँ, 
नासिका और नेत्र नहीं है; आकाश और एथ्वी नहीं, तेज नहीं है, वायु नहीं हे । मैं.अर्थात्‌ 
आत्मतत्त्व चिदानन्दरूप दै शिव है शिव है ॥ १ ॥ क 
मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व प्राणवग नहीं है, पञ्चवायु नही है, सप्त धातु नहीं है, पाँच कोश नहा 
है, वाणो, हाथ, पैर नहीं है, जननेन और गुदा नहीं है । मैं अर्थात्‌ आत्मतत्व चिदानन्दररूप है 
शिव है शिव है | २ ॥ 
इसलिये सब दर्शनकारोंका सिद्धान्त जड़-चेतन ठ्रैँतवाद हे । जडःतत्त्व ( अनात्मसत्ता ) को 
चेतन-तत्त्व ( आत्मसत्ता) से भिन्न करनेके उद्देयसे जड-तत्त्वके अवान्तरमेद करण, माप और वणन- 
शैलीमें मेद होनेके कारण बाह्यदृष्टि रखनेवाढोको इनमें परस्पर भेद होनेका अम होता है। | 
दानिक दष्टिकोणसे जानना अपनेसे भिन्न वस्तु जड-तत्त्व ( अनात्मसत्ता ) का हो हो सकता | 
हे । अपनेको अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व. ( परमात्मेसत्ता ) अर्थात्‌ परत्रझको जाननेका शब्द प्रयोग करना 
अयक्त है । यथा “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” सबके जाननेवारे विज्ञाताको किससे जाना जा सकता 
है। अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं जाना जा सकता है । 'येनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात | 
(बृ० २ । ४) जिससे यह सब जाना जाता है, उसको किससे जानें! सम्मज्ञात-समाधिको सारी मू 
तर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता और विवेकख्यातिमें त्रिगुणात्मक प्रकृतिके हो सारे कार्योको साक्षात्‌ 
करते हुए इनसे आसक्ति हटाकर विरक्त होना होता है । असम्पज्ञात-समाधिमें कुछ जानना शेष त 
रहनेपर केवल शुद्ध चेतन्यस्वरूप ( परमात्म = परब्रह्म ) में स्वरूप-अवस्थिति होती हे । इसी प्रकार 
जहाँ-जहाँ परमात्मा अथवा परत्रह्मके जाननेका वर्णन आया है जेसे “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्र 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।” वहाँ अनात्म ज्ञेय पदार्थांको ( चाहे उन्हें प्रकृति कहो, चाहे माया, चां | 
अविद्या और चाहे अम ) जानकर “नेतिनेति” द्वारा एथक करते हुए अन्तमं सारे शेय पदार्थाकी | 
समाप्तिपर दोष जाननेयोग्य न कुछ रहनेपर शद्ध परमात्मस्वरूपमे ही अवस्थिति होती है। यथा-- 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च ने विचेष्ते तामाहुः परमां गतिस्‌ | (कठ० ६ | १० 
जब पाँचौं ज्ञानेन्द्रियाँ मनके साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टारहित हो जाती है, उसनी 
परमगति अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपे अवस्थिति कहते हैं । 4 
इसलिये इन तत्त्ववेत्ता प्राचीन दशनकारोंका ऋतम्मरा-परजञा्वारा साक्षात्कार परमत्यक्ष है, जो ३ 
और अनुमानका बीज है अर्थात्‌ जिसके आश्रय शब्द और अनुमान होते हैं । 
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| शुताचुमानप्रज्ञाम्यामन्यबिषयाविश्वेषार्थत्वात्‌ ।! ( योऽ द० १। ४ ) 
, ` शब्द और अनुमानकी पञ्चासे ऋतम्भराप्रज्ञाका विषय अलग है, विशेषरूपसे अर्थका साक्षात्कार 
९ करानेसे । केवल शब्द और अनुमानका आश्रय लेनेवाले आचायाँ और उनके आधारपर पाश्चात्त्य विद्ठानोंने 
४ उनके वास्तविक सारको न समझकर इन प्राचीन दर्शनकारोंके कहीं अनीश्वरादी और कहीं बहु दैथरवादौ 
| होनेका घोखा खाया है। ८ 

ˆ ` अब उत्तर-मीमांसाके जिन सत्रोमें अन्यदर्शनोंके खण्डन होनेका अम हुआ है, उनका स्पष्टीकरण 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ । ( ब्रह्मश १।१।५ ) 
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. माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेशरम्‌ ।' . ( खवेता० ४ | १० ) 
` प्रकृतिको माया जानो और महेश्वरको मायावाळा ।' | 
____. अंजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहीः प्रजा! सुजमानां सरूपाः ।' ( खेता० ४1 १ ) 
' धुक अजा ( अनादि प्रकृति ) है जो छाल, श्वेत और काली ( रजस्‌, सत्त्व और तमस्‌ इन 
तीन गुणोंवाली ) है । वह अपने समान . रूपवाळी ( तीन गुणोंवाली ) बहुत-सी प्रजाओको उन्न 
ऱ्य “हतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ।' (कठ १।३।११) 
' फह्तत्वसे परे अव्यक्त ( मूल्मकृति ) और अव्यक्तसे परे पुरुष ( ज ) हे । निम्न वेद-मन्त्रोमे 
कितनी उत्तम रीतिसे प्रकृतिका वर्णन किया गया है 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्ताद्वस्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
` समाने बसे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुद्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
` र ( इवेता० ४{। ६-७,४अ० का ९ सूक्त ९ मंत्र २० ) 
( पुरुंष और पुरुषविशेष अर्थात्‌ जोव और इेश्वरूप ) दो पक्षी जो साथ रहनेवाले और 
भित्र हैं, वे दोनों एक ही त्रिगुणारमक प्रकृतिरूप वृक्षको आरिज्ञन किये हुए हैं । उन दोनेसे एक 
` ज्ञीवरूपी पक्षी ( जन्म, आयु और भोगरूपी सुख-दु:ख ) स्वादवाले फलको खाता है और दूसरा हशर 
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प न खाता हुआ केवळ साक्षीूपसे रहता है । उसी प्रक्कतिरूप वृक्षपर न पक्षी 
आसक्त होकर असमर्थतासे धोखा खाता हुआ शोक be हे( का होकर अपने दूसरे 
ल्‍ तब शोकस पार 

ह डु र जहा. ओर है और शाखाएँ नीचेकी ओर । प्रथ्वीमें छिपी हुई 
§ क अव्यक्त मूल प्रकृति गुणोंकी साम्यावस्था है जो अलिङ्ग कहलाती. है और मक्ष न होनेके 

` कारण केवळ आगम और अनुमानगम्य है । जिसके सम्बन्धमँ कहा गया है— 

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथसच्छति । 

` चत्त दृष्टिपथं ग्रासं तन्मार्थव सुतुच्छकम्‌ ॥ 


| ( वार्षगण्याचार्यं षष्टितन्त्र ) 
अर- गुणोंका असली रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम इष्टिगोचर नहीं होता । जो ( विषम परिणाम ) 
' इष्टिगोचर होता है वह मायाजैसा दै और अविनाशी है । 
दिखायी देनेवाला वृक्षका आधार तना शुणोंका प्रथम विषम परिणाम व्यक्त महत्य हिङ्गमात्र हे 
जो सत्त्व ही सत्त्व है । उसमें क्रिया मात्र रज और उस क्रियाको रोकने मात्र तम हे, जो कारण जगत्‌, 
देवयानवाला आदित्यलोक और ओ ३मके तीसरे पाद साधारण मनुष्योंके ल्यि सुषुत्ति अवस्थावाळी और 
गोगियोंके लिये अस्मिता अनुगत सम्ज्ञात समाधि और विवेक ख्यातिकी अवस्थावाली तींसरी मात्रा मकार 
है । जो आनन्दमय कोश कहलाता है । यही महत्तत्त्व सत्त्वकी विशुद्धताको लिये हुए विशुद्ध सत्तमय 
चित्त, समष्टि चित्त और ईश्वरका . चित्त कहलाता हे । जिसमें ईश्वरका जीर्वोके प्रति कल्याण करनेका 
नित्य संकल्प, वेददोका ज्ञान, सर्वश्ञता, सवशक्तिमत्ता और सारी शक्तियों निरतिशयताको प्राप्त किये हुए 
विद्यमान हैं। और सत्त्वकी विशद्धताकों छोड़े हुए, सत्त्व चित्त = जीवोंका चित्त = कारण शरीर कहलाता 
है, जो संख्यामें अनन्त हैं और सत्त्वचित्तकी अपेक्षा परिच्छिन, अर्पश और अल्पशक्तिवाले हैं । और 
इनमें जो लेशमात्र तम है. उसमें अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशादि क्लेशोंको जन्मभूमि अविद्या 
वर्तमान है । यह तम विवेक ख्यातिकी अवस्थामे अविद्या क्लेशोंके दबनेपर उस बृत्तिको रोकने मात्रका काय 
करता है । चेतनतत्त् = पुरुषका शुद्ध स्वरूप, शद्ध आत्मतत्त्व परब्रह्म = उत्र = परमात्मा जिसकी 
. सनिधिसे यह विषम परिणाम हो रहा है, उसीकें ज्ञानका प्रकाश महत्तत्त्वके दोनों समष्टि और व्यष्टपेर्म 
` पड़ रहा है । महत्तत्वके ज्ञान-स्वरूप चेतनतत्वसे प्रकाशित होनेको गीतामें अतिसुन्दर शब्दोंमें वर्णन 
किया गया है— = 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 


हेतुनानेन कौन्तेय. जगद्विपरिबत ते ॥ (९1३७) 
- मम योनिर्मददन्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । च 

सम्भवः संवभूतानां ततो भवति भारत ॥ क) 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । ५ बक 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ (१४) ४) 
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अर्थ हे अर्जुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब . जगतको रचती है इसी कारण 
जगत्‌ परिवर्तित हो रहा है । दे अजुन ! मेरी योनि (गर्भ रखनेका स्थान) महत्तत्त्व है । उसीमें मैं गर्भ 
रखता हूँ ( अपने ज्ञानका प्रकाश डालता हूँ ) और उसी ( जड़चेतनके ) संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति 
होती हे । हे अजुन | सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबको योनि महत्तत्त्व हे और 
- उनमें बीजको डाळनेवाला मैं ( चेतन तत्त्व ) पिता हूँ । 
चेतनतत्त्वसे प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित समष्टिचित्त, समष्टि अस्मिता और ग्रषष्टि चित्त, व्यष्टि 
अस्मिता कहलाते हैं । समष्टिचित्तके सम्बन्धसे चेतनतत्त्व ईश्वर = पुरुष विशेष = शबलब्रह्म = साकार ब्रह्म 
और व्यष्टिचित्तके सम्बन्धसे जीव कहलाता है । ईश्वर उपास्य और जीव यहाँपर प्राज्ञ रूपसे उपासक है 
( देखो पातञ्जलयोग-अदीप समाधिपाद सूत्र २८ का विशेष विचार ) । यहाँ यह बात भी ध्यानमें 
'रखनेकी है कि पुरुष: शब्द तोन अर्थोमें प्रयुक्त होता है। पहिला चेतनतत्त्वका शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ 
परब्रह्म = शुद्धत्र = परमात्मा । दूसरा समष्टि जगतके - सम्बन्धसे चेतनतःत्वका शबल स्वरूप अर्थात्‌ ८ 
ईश्वर -- अपरत्रह्म = शबव्ज्ह्म । और तीसरा व्यष्टिशरीरोके सम्बन्धसे चेतन तत्वका शवळ स्वरूप अर्थात्‌ 
जीवात्मा । र 
इस वृक्षके तनेमें गुणोंका दूसरा विषम परिणाम अविशेषरूप अहंकार है जो विज्ञानमय कोश 
कहलाता है और योगियोंके लिये आनन्द अनुगत सम्प्ज्ञात समाधिका स्थान है । 
अहंकारसे उत्पन्न हुई शाखाएँ गुणोंका तीसरा विषम परिणाम ( पाँच तन्मात्राएँ ) पाँच सूक्ष्ममृंत 
और मनसहित शक्तिरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं ये प्राणमय कोश और मनोमय कोश 
हैं। तथा दूसरे विषम परिणाम अहंकार अर्थात्‌ विज्ञानमय कोशको साथ लेकर व्यष्टिरूपसे जीवोंके सूक्ष्म शरीर 
तथा समट्टिरूपसे सूक्ष्म जगत्‌ = दौ: लोक = ब्रह्मलोक और पिठृयाणवाला चन्द्रकोक = सोमलोक कहलाता 
है । स्थूकमूर्तोसे लेकर तन्मात्राओतक सूक्ष्मताका जो तारतम्य चला गया है इसीको लेकर इसको पाँच 
सूक्ष्म लोको स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यमूमें विभक्त करके दिखलाया गया हे तथा उपनिषदोंमें 
गन्धर्दछोक, देवलोक; पितरळोक, अजानजदेवळोक, इन्द्रलोक, इहस्पतिकोक प्रजापतिळोक और ब्रह्मलोक 
आदि कई भागोंमें विभक्त करके दिखलाया हे । जो वास्तवमें सूद्ष्मताकी अवस्थाएँ हैं| और जिनका अनुभव 
योगियोंका विचारानुगत सम्ञ्चात समाधिमें होता है । इन सूक्ष्म शरीरोंके सम्बन्धसे जीवकी संज्ञा तेजस, 
उपासक और समष्टिरूपमे इन सूक्ष्म लोकोंके सम्बन्धसे ईश्वरकी संज्ञा हिरण्यगर्भ उपास्य है । यह ओउस्‌के 
दूसरे पादकी उकार मात्रा है जो साधारण मनुप्योके लिये स्वप्न और योगियोंके ल्यि सम्मज्ञात समाधिकी 
अवस्था है । 
अन्तकी पतली शाखाएँ पत्तोंसहित गुणोंका चौथा विषम परिणाम १६ विकृतियाँ अर्थात्‌ पाँच 
स्थूळ्भूत और ग्यारह इन्द्रियोंके स्थूळरूप अर्थात्‌ समष्टिरूपमे इसको शाखाएँ स्थूळ जगत-नक्षत्रलोक, 
 मूढोक और मुवःछोक और यष्टिरूपमे इसके पत्ते जीवोंके स्थूळ शरीर हैं जिनको अन्नमय कोश कहते 
हैं । यह ओश्मके पहले पाद जाग्रत्‌ अवस्थावाडी अकार मात्रा है (देखो पातज्ञल्योगप्रदीप समाधिपाद 
सूत्र २८ का विशेष विचार ) स्थूळ जगतके सम्बन्धसे इश्वरकी संज्ञा उपास्य विराट और जीवकी संज्ञा 
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उपासक विश्व है । यहाँ यह घ्यानमें रलनेकी बात है कि भूः और युवः दोनों स्थूल जगत्‌ अर्थात्‌ 
क्षत्लोकमे हैं । हमको अपनी एथ्वीका विशेषरूपसे वर्णन करना होता है इसल्यि इसको अलग भू; 
नामसे पुकारते हैं । दूसरे नक्षत्रवाले हमारी एथ्वीको भुवः में शामिल करके अपने लोकको भू; कहेंगे । 
ब्यष्टिरूपसे स्थूळ शरीरके अंदर सुक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीरके अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है 
और समष्टिरूपमें स्थूळ जगतके अंदर सूक्ष्म जगत्‌ और सूक्ष्म जगतूके अन्दर कारण जगत्‌ व्यापक 
हो रहा हे। र 

इस बृक्षका फलं जन्म, आयु और भोग है । उसका स्वाद सुख और दुःख है, जिसको जीवरूपी 
पक्षी चखता रहता है । 

जीवरूपी पक्षीकी असम्थतासे धोखा खाना क्रमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 
छश, उनसे पाप-पुण्यरूपी सकाम कर्म, सकामकर्मसे कर्माशय, कर्माशयसे जन्म, आयु और भोगके लिये 
स्थूल शरीररूपी अनन्त, अस्थिर पत्तोमें घूमना है । | 

योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षीका ईश्वररूपी पक्षी और उसकी महिमाको देखना योगके अङ्गोका 
अनुष्ठान तथा ईश्वरभणिधान है, जिसका वर्णन योगदर्शन साधनपाद सूत्र १ व ३२ में तथा समाधिपादके 
सूत्र २३ से २८ तक किया गया है। ` | 

“आत्मा ज्ञातव्यः प्रकृतितः विवेक्तव्यः न पुनः आवतते’ 

“आत्माको जानना चाहिये, प्रकृतिसे मिन्न उसका विवेक करना चाहिये, वह पुनः नहीं लौंटता है ।' 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे! कर्माणि सवशः। . ( गीता ३। २७ ) 
“सम्पूण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं ।' 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! झयते सचराचरम्‌ । ( गीता ९। १० ) 


हे कौन्तेय | मेरी ( ईरवरकी ) अध्यक्षताके रहते हुए प्रकृति चराचर जगतूको उत्पन्न करती है ।' 

प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः | 

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स प्यति ॥ ( गीता १३।२९ ) 

“जो पुरुष समस्त कर्माको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही तत्त्वज्ञानी दै ।' | 

सत्व रजस्तम इति गुणा! प्रकृतिसम्भवाः । | 

निबष्नन्ति मददाबादो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ . ( गीता १४।५ ) 

दे महाबाहो | सत्त्व, रज और तम ये प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्माको 
'( अविवेकसे ) शरीरमें बाँधते हैं ।? 

प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि | 

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ ( गीता १३। १९ ) 

प्रकृति और पुरुष- इन दोनोंको ही तू अनादि जान और विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण 
पदार्थाको मी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान | न 
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जब स्वयं व्यासजी महाराज अपने स्वरचित गीताम इस प्रकार प्रकृतिका स्पष्टरूपसे वणन कर 
रहे हैं तो इन्हींके सूत्रोर्मे “अशब्दम्‌? के अर्थ “प्रमाणरहित' प्रकृति निकालना कितना घोर पक्षपात और 
अत्याचार है । यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 
श्रति और स्मृतिद्वारा तो सांख्य और योग ही प्राचीन वेदान्त और ब्रह्ममाप्िका साधन सिद्ध 
होता है । यथा-- 
'तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं ग्रुच्यते सबपाशे! ॥* 
( इवेता० ६। १३ ) 
उस देवको--जो जगतकी उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण है और जो सांख्ययोगद्वारा ही 
जाना जा-सकता है--जानकर मनुष्य सारे फाँसोंसे छूट जाता है। 
लोकेशस्मन्द्रिविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ | 
| (गीता ३। ३) 
“हे निष्पाप अजुन ] इस मनुष्य-लोकमें . मैने पुरातन कालम ( कपिल मुनि और हिरण्यगर्भ 
खूपसे ) दो नि्ठाएँबतलायी हैं | ( कपिलमुनिठ्ठारा बतलायी हुई ) सांख्ययोगकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है 
और ( हिरण्यगर्भरूपसे बतलायी हुई ) योगियोंकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे ।' 
सांख्यस्य वक्ता कपिल! परमर्षिः स उच्यते । - 
हिरण्यगभो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
( म० भा० ) 
“सांख्यके वक्ता परमर्षिं कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं । इनसे पुरातन इनका वक्ता 
और कोई नहीं है ।' 
ज्ञानं महद्‌ यद्धि महत्सु राजन्‌ वेदेषु सांख्येषु तथेव योगे । 
यच्चापि दृष्टं विविधं पुराण सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र ॥ 
( महाभांरत, शान्तिपव ) 
हे नरेन्द्र | जो महत्‌ ज्ञान महान्‌ व्यक्तियोमे वेदोंके भीतर तथा योगशाखोंमे देखा जाता है 
और पुराणम भी विविध रूपॉमे पाया. जाता है, वह सभी सांख्यसे आया है । 
इस प्रकार श्रीव्यासजी महाराजने स्वरचित गीता और महामारतमे कपिल ऋषिके सांख्यको 
महिमा बतलायी है । न केवल कपिल मुनिका सांख्य और उसकी प्रकृति हो श्रुतियों और स्मतियोसे 
प्रमाणित है, किन्तु कपिल मुनिको ऋषियोंमें सर्वोच और श्रेष्ठ स्थान दिया गया हे । यथा-- 
अआषिप्रस्तं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानिभिः | ( स्वेता ) 
“जो पहिले उस्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता दै ।' 
'सिद्धानां कपिलो मुनिः’ ( गीता १० । २६ ) | 
“सिद्धां में कपिल सुनि हूँ । 
श्रीगौड़पादाचार्यजीने भी सांख्यके २५ तत्तोंके ज्ञानद्वारा मुक्तिका होना बतलाया दै । यथा 
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पश्चविंशतितसज्ञा यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌। 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र. संशय! ॥ 

“जिसको ( सांख्यमें बतलाये हुए) २५ तत्त्वोंका ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी 
आश्रममै स्थित हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे संन्यासी हो, वह अवश्य मुक्त हो जाता है, इसमें 
संशय नहीं है । 

` उपर्युक्त प्रमाणोंसे पूर्णतया सिद्ध होता है कि श्रीब्यासजीका 'अशब्दस से प्रतिको प्रमाणरहित 
सिद्ध करना अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता । 

अशब्दम्‌? को “अव्यक्त! मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकी 'अनिवचनीय' मायाका पर्यायवाचक 
मान लेनेपर भी ( यद्यपि श्रीव्यासजीको मायावादका सिद्धान्त किसी सूत्रम भो अभिमत नहीं है ) सांख्यके 
साथ समन्वयमें हो सूत्रके अर्थ होते हैं न क्रि निराकरण ( खण्डन ) में । अर्थात्‌ सांख्यको अव्यक्त 
मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकी अनिवंचनोय माया जगत्को उत्पत्ति आदिका निमित्तकारण नहीं हो 
सकती । वह केवळ उपादानकारण हो सकती हे; क्योंकि “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति’ द्वारा चेतन 
ब्रह्म ही जगत्को उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण हो सकता है । 

इसी अध्यायके चौथे पादके सूत्रोंकें अथ भी इन आचार्योने प्रकृतिके अप्रामाणिक सिद्ध करने 
और सांख्यके निराकरणमें निकालनेका यत्न किया है । इसलिये इनका भी संक्षेपसे स्पष्टीकरण कर देना 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकबिन्यस्त गृहीतेदेशयति च । 
( ब्रह्मसूत्र १। ४ | १ ) 
` ( एकेषाम्‌ ) कई शाखावालोंकी शाखाओंमें ( आनुमानिकम्‌ ) आगम और अनुमानगम्य स्वतन्त्र 
प्रकृतिका मी वर्णन पाया जाता है । 
यथा--'महृतः परम्नव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ।' 


महत्तत्त्वे परे अभ्यक्त ( मूल प्रकृति ) है और उससे परे पुरुप है । ( इतिं चेत्‌ ) यदि ऐसा | 


कहो तो ( न ) यह ठीक नहीं है; क्योंकि ( शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः ) शरीरके तौरपर रूपकसे बतलायी 
हुईका ग्रहण होनेसे अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर आत्माके अधीन है इसी प्रकार प्रकृतिको ब्रह्मके अधीन 
बतलाया गया है । ( दर्शयति च ) और श्रुतिवाकसे भी ऐसा ही पाया जाता है । 

यथा--'आत्मानं रथिनं विद्धि शरोरं रथमेव तु ।! 

आत्माको रथका स्वामी जाने और शरीरको रथ ।' 

वि० व०--थोगियोंको केवल तीनों गुणोंके प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्वतक ही समाधिद्वारा 
साक्षात्कार हो सकता है। उससे उसके कारण आगमगम्य गुणोंकी साम्य अवस्था “मूल प्रकृति' का 
अनुमान किया जाता है इसलिये गुणोंकी साम्य अवंस्था मूल प्रकृतिकों आगम और अनुमानगम्य कहा 
जाता है । 

सुम तु तदहत्वात्‌ । | ( ब्रह्मसू ० १ | ४। २ ) 


थे 
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पदार्थ-:--( तु ) किंतु ( तत्‌) वह प्रकृति इसी स्थूळ जगतका ( सूक्ष्म ) सूक्ष्मतत्त्व है 
( अहंत्वात्‌ ) योग्य होनेसे अर्थात्‌ सृष्टिका सूक्ष्म तत्त्व ही अव्यक्त शब्दके योग्य दै । जिस प्रकार वृक्ष 
अपने बीजमें अव्यक्तरूपसे स्थित रहता है, इसी प्रकार यह सृष्टि अपने बीज सूक्ष्मतत्त्वमं अव्यक्तरूपसे 
स्थित रहती है । 

. तदधीनत्वादथवत्‌ ( ब्रह्ममू० १ | ४ | ३) 

( तदधीनत्वात्‌ ) उपर्युक्त प्रकृतिका इश्वरके अधीन होंनेसे और जगत॒की उत्पत्ति आदिमें ईशवरके 
सहायक होनेसे ( अर्थवत्‌ ) सार्थक अर्थात्‌ प्रयोजनवाला होना सिद्ध होता है । प्रकृतिका मुख्य प्रयोजन 
पुरुषका भोग और अपवग है । यथा-- 

प्रकाशनक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक मोगापवर्गाथं दुइयस्‌ । : 
(यो० द० २। १८) 

प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और 
अपवग जिसका प्रयोजन है, वह इत्य है ।' 

जेयत्वाव चनाच्च । ( त्रझसू० १।४।४ ) 

( ज्ञेयत्वावचनात ) शेयताके न कहे जानेसे भी प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, ज्ह्माधीन हो है | 
अर्थात्‌ पुरुषका अन्तिम ध्येय प्र कृतिकी प्राप्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मकी मासि बतलायी गयी है । 

( च ) इसलिये भी प्रकृति इेश्‍वरके अधीन ही सिद्ध होती है, न कि उससे स्वतन्त्र । 

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ । ( बह्मसू० १ 1 ४1५) 

( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( वदति ) श्रुति अव्यक्त मूल प्रकृतिको भी ज्ञेय बंतलाती 
है । यथा-- | 

अशव्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 


अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवं निचाय्य तन्सृत्युवुखात्प्रधुच्यतं ॥ 
( कठ० १। ३। १५) 


बह जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे शून्य अब्यय है, नित्य हे, अनादि-अनन्त है 
महत्तत्वसे परे है, अटळ है, उसको जानकर पुरुष मृत्युके सुखसे छूट जाता हे (न) तो यह ठीक 
नहीँ है ( हि ) क्योंकि ( प्रकरणात ) प्रकरणसे यहाँ प्राज्ञः ) चेतन है अर्थात्‌ यहाँ चेतन ब्रह्मका 
प्रकरण ऊपरसे चला आ रहा है न कि जड प्रकृतिका । 

त्रयाणामेव चेवश्ुपन्यासः प्रशनश्व। (त्रहसू्‌०१।४।६) 

(च) और ( एवं ) इस प्रकार ( त्रयाणाम्‌) तीम पदार्थोका (एवं ) ही ( उपन्यासः ) 
वर्णन = उत्तर ( च ) और ( प्रश्नः ) प्रश्न भी है । इसलिये यहाँ अव्यक्त मूळ प्रकृतिका प्रसक्षसे वणन ` 
हे न कि मुख्यतया ज्ञेय होनेसे । ; 

अर्थात्‌ मृत्यु और नचिकेताके संवादमे नचिकेताके तीन ही प्रश्न हैं । अभि, जीवात्मा और परमात्मा 
उनके तीन ही उत्तर हैं। तीसरे परमात्मविषयक प्रक्रका यह उत्तर दै, जो 'अशब्दमस्पशस इत्यादि 
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वचनमें दिया गया है । प्रधान अथवा प्रकृतिविषयक न तो प्रश्‍न है और न उत्तर ही । इसलिये इस . 
वचनमें प्रधान या प्रकृतिके कारणवादकी शङ्का नहीं हो सकती । 2 
महन (त ( नसर 1. £) ).) 

( महदुवत्‌ ) महत्‌ शब्दके समान ( च ) भी | अर्थात्‌ जेसे महत्‌ शब्द महत्तत्तका वाचक हे 
परंतु 'महान्तं विसुमात्मानमू' । ( कठ० २। २२ ) में आया हुआ महत्‌ शब्द महत्तत्त्वका वाचक 
नहीं है, इसी प्रकार अव्यक्त आदि पद भी अपने प्रकरणमें प्रकृतिवाचक हैं । परमात्माके प्रकरणमें उनको 
प्रकृतिवाचक मानकर अर्थ करना ठीक नहीं है । 

चमसवदविशेषात्‌ (त्र्य १ ४1८ ) 

( अविशेषात्‌ ) विशेषके न कहनेसे ( चमसवत्‌ ) चमसके समान । 

जेसे चमस नाम चमसेका है और बृह २ । २। ३ में चमसका लक्षण इस प्रकार किया 
है । 'अर्वाग्बिलश्‌ चमस ऊध्वंबुष्मः? अर्थात्‌ जिसमें नीचे बिल हो और ऊपर बुध्न परदा हो, वह 
चमस कहलाता है । चमसके इस लक्षणसे जहाँ पवतकी गुहामें अथवा अन्यत्र कहीं नीचे बिल और ऊपर 
बुध्न अर्थात्‌ पेंदा हो तो उसको चमस नहीं कह सकते । इसी प्रकार अव्यक्तका अर्थ इन्द्रियातीत होनेसे 
मूल प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं, किंतु परमात्मप्रकरणमें आये हुए ऐसे शब्दोंसे मूल प्रकृतिका ग्रहण नहीं 
किया जा सकता । प्रकरणानुसार परमात्माके ही अर्थ हो सकते हैं। 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके |. (त्रह्तसू० १1 ४॥ ९) 


( ज्योतिरुपक्रमा ) आरम्भ जिसका ज्योति है (तु) निश्चय करके ( एके ) कई आचार्य 
( तथा हि ) वेसा ही ( अधीयते ) पाठ करते हैं । 


अजामेकां लोहितशुक्छकृष्णां बद्दीः प्रजाः सजमानां सरूपा; 

अजो ह्येको जुषमाणोऽनशेते जहात्येनां थुक्तमोगामजो$न्यः ॥ (खेता० ४ । ५ ) 

यहाँ जीवात्मा, इश्वर और प्रकृति तीनोंको अज = अजन्मा अर्थात्‌ अनादि कहा है। तो क्या कहाँ 
अन विशेषणसे जोवात्माके प्रकरणमें इश्वरका तथा ईश्वरके प्रकरणमें प्रकृतिका ग्रहण कोई कर सकता है! 
नहीं, क्योंकि कई आचार्योने अपने पाठमें ज्योतिसे उपक्रम अर्थात्‌ आरम्भ करके स्पष्ट पढ़ा है । जैसे किं 
छान्दोम्य० ६ | ४ । १ में तेज, अप और अन्नका स्वरूप स्पष्ट करनेको कहा है कि-- 


“यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य? । 


अप्रिको लपटमें लाळ रंग तेजस्‌ तत्वका, इवेत अपतत्त्का और काळा अन्नका रूप है। 
इसीको सत्त्व, रज, तमका शुक्ल, रक्त, कृष्णरूप. मानकर त्रिगुणात्मक-प्रक्कतिका वर्णन “अजामेकां छोहित०' 
इत्यादि वाक्यमें हो जाता है। अजा शब्दके प्रयोग मात्नसे प्रकृतिको स्वतन्त्र जगतका कारण नहीं माना 
जा संकता । FR 


कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोध! । ( अहसू० १।४।१० ) 
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( कल्पनोपदेशात्‌ ) कर्पनापूर्वंक उपदेश होनेसे ( च ) भी ( मध्वादिवत्‌ ) मधु आदि कल्पित 
उपदेशके समान ( अविरोधः ) विरोध नहीं है । अर्थात्‌ इन तीनोंके विषयमै 'अजा' शब्द न आकृति- 
निमित्तक है, न यौगिक है; किंतु कल्पनासे यह उपदेश है । अर्थात्‌ तेज, जल, अन्न ( रज, सत्त्व, तम ) 
रूप प्रकृतिको अजा कल्पना किया गया है। जैसे कोई बकरी छोहितशक्लक्षष्णा हो और अपने-नेसी बहुत- 
सी संतानवाढी हो, कोई अज (बकरा) इसके भोगमें आसक्त न हो, कोई भोग रहा हो । इस प्रकारको 
वह है । यह ऐसी कल्पना है जेसे छान्दोग्य ३ । १ में आदित्यको जो मिठाई नहीं है मधु ( शहद ) 
कल्पना किया हे तथा ब्रृह० ५ । ८ में वाणीको जो गौ नहीं है धेनुरूपकमें कहा है । 
न संख्योपसंग्रहादपि नानामात्रादतिरेकाच्च ॥ ( ब्रह्मपू० १।४। ११ ) 
( नानाभावात्‌ ) अनेक होनेसे ( च ) और ( अतिरेकात्‌ ) बच रहनेके कारण 
( संख्योपसंग्रहात्‌ ) संख्याके साथ कथन करनेसे ( अपि ) भी ( न) नहीं कह सकते [ कि प्रकृति 
स्वतन्त्र कर्ता है । ] 
जिस परमात्मारूप आधारमें प्रकृति रहती है, उसी आधारमै कहीं एक प्रकृतिके बदले अन्य पाँच 
संख्यावाले पदार्थोकीं भी स्थिति कही गयी है । इससे एक प्रकृतिके बदले पाँच संख्याके उपसंग्रहसे 
विरोध आयेगा । इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है; क्योंकि (नानाभावात्‌) एक प्रकृतिके अनेक 
हो जानेसे अनेक कथन करना विरुद्ध नहीं है तथा पाँच संख्या मी अटल नहीं है । 
यस्मिन्‌ पञ्च पश्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तसेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मास्॒तोऽसृतस्‌ ॥ 


( बृह० ४ | ४ | १७) 

“जिसमे पाँच पञ्चजन और आकाश ठहरा हुआ है, उसीको में आत्मा, ब्रह्म, अमृत मानता हूँ, 
उसको जानकर मैं अमृत हुआ हूँ ।' 

इसमें पश्चजन शब्दसे पाँच मनुष्य नहीं लेना हे; किंतु अगले सूत्रमें बतलायेगे कि प्राण, चक्षु, 
त्र, अन्न और मन-इन पाँचको यहाँ पञ्चजन कहा है । परंतु पश्च पञ्चजन कहनेसे भी आधेयरूपसे 
पाँच ही पदार्थोको नहीं कहा; किंतु [ अतिरेकात्‌ ] आत्मा और आकाश भी पाँचके अतिरिक्त पढ़े है 
तथा एक प्रकृतिके नानारूप होनेसे एकके पाँच कहना भी विरुद्ध नहीं है। 

संगति--तो फिर “पञ्चजनाः से क्या अभिप्रेत है ! उत्तर । 

प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ । ( बरहमसूऽ १।४। १२ ) 

( प्राणादयः ) पाँच .पश्चजन यहाँ प्राणादि पाँच हैं । ( वाक्यशेषात्‌ ) क्योंकि वाक्यशेषे 
उनका ग्रहण है । यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः से उत्तरवाकयमे जहका स्वरूप निरूपण करनेके लिये प्राणादि 


पाँच कहे हैं । | 
(प्राणस्य प्राणमुत चशषुषश्व्ुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमननस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः' 
: - (बृह० ४ | ४ | १८) 
५७ र 
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जो प्राणके प्राण, नेत्रके नेत्र, श्रोत्रके श्रोत्र, अन्नके अन्न और मनके मनको जानते हैं” 


वाक्यरोषसे १. प्राण, २. चक्षु, ३. श्रोत्र, ४. अन्न, ५. मन-इन पाँचका नाम पूर्वोक्त वाक्‍्यमें पञ्चजन है । 
संगति--यदि यह कहो कि जिनके पाठमें अन्नकी गणना नहीं है, उनके पाठमें पञ्चजन किससे 


पूरे होंगे ! तो इसका उत्तर अगले सूत्रमें देते हैं । 


ज्योतिपैकेषामसत्यन्ने| ( बझसू» १1 ४। १३) 
( एकेषाम्‌ ) कई शाखाओंके ( अन्ने ) अन्न पद ( असति ) न होनेपर ( ज्योतिषा ) ज्योति 
पदसे पाँचकी संख्या पूरी की जाती है । 


` अर्थात्‌ श्राणस्य प्राणम्‌? इत्यादि पूर्वोक्त माध्यन्दिन पाठमें तो प्राणादि पाँच पढे हें । पर-- 
आणस्य प्राणघुत चक्षुषश्रक्षरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनोः बिहु ।' 
( बूह० ४ | ४ | १८) 
इस काण्व पाठमें अन्न नहीं पढ़ा है । इनकी पाँच संख्या ( “ज्योतिषां ज्योति” ४ । ४ । १६) 
इस पूवरळोकमें पठित ज्योतिसे पूरी करनी चाहिये । 
इन साम्मदायिक भाष्योंमें दूसरे अध्यायके प्रथम दो पादोंके लगभग सभी सूत्रोंके अर्थ सांख्य, 
योग और वैरोषिकके खण्डनमें लगाये गये हैं । जो वास्तवमै उनके साथ समन्वयमें हैं। इस बातको 
` दशनिके उद्देश्यसे यहाँ दूसरे पादके प्रथम दस सूत्रोंको उनके पदार्थसहित उद्धृत कर देना षड्दशन- . 
समन्वयके इस छोटेसे.प्रकरणके लिये स्थाळींपुराकन्थायसे पर्याप्त होगा । 

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ । ( बझस्‌०२।२।१) 

` ` पद्च्छेदः-रचनालुपपत्तेः, च, न, अचुमानम्‌ । 

( च ) पहले पादमै शब्दप्रमाणसे सिद्ध कर आये हैं कि जड प्रकृति जगतका निमित्तकारण 
नहीं हो सकती, वह केवळ उपादानकारण है, निमित्तकारण चेतन ब्रह्मः हे और अब उसी बातको यहाँ 
युक्तिसे सिद्ध करते हैं । ( रचनानुपपत्तेः ) वतमान सृष्टिकी सयुक्तिक रचनाके असिद्ध होनेसे ( अनुमानम्‌ ) 
आगम और अनुमानसिंद्ध प्रकृति ( न ) अचेतन होनेसे जगतका निमित्तक्रारण नहीं हो सकती । वह केवल 
उपादानक्रारण है । जगतका निमित्तकारण चेतन होनेसे केवल ब्रह्म ही हो सकता है । 

प्रवृत्तेश्न । ( बह्ममू> २।२।२) 

पदच्छेद*-अवृत्त!, च । 

( च ) और ( प्रवृत्तः ) अप्रवृत्त जड प्रकृति बिना किसी चेतन निमित्तकारणके स्वयं मंवृत्त भी 
नहीं हो सकती । द 

पयोऽम्बुवच्चे्तत्रा पि | ॒ ` (ब्रह्म २। २1३) 

पदच्छेदः-पयोऽम्बुवत्‌ , चेत्‌ , तत्र, अपि । 

पदार्थ-( चेत्‌ ) यदि यह कहा जाय कि ( पयोऽगुवत्‌ ) दूध और जळके सदृश जड प्रक्षति- 
की स्वतः प्रवृत्ति होती है तो ( तत्र, अपि ) वहाँ भी जड प्रवृत्ति गाय और बछड़े आदि चेतनके अधीन 
ही होती हैं । 


५८ 
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व्यतिरेकानवर्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ । ( अहसू० २। २। ४) 

पदच्छेदः-व्यतिरेकानवस्थितेः, च, अनपेक्षत्वात्‌ । 

_ ( ब्यतिरेकानवस्थितेः ) प्रकृतिके प्रथम्भावसे अवस्थित न होनेसे ( च ) और ( अनपेक्षत्वात्‌ ) 
अपेक्षारहित होनेसे भी प्रकृति नहीं; किंतु ब्रह हो जगतका निमित्तकारण हो सकता दै । 

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ । (त्रह्मसू० २।२।५) 

पदच्छेदः-अन्यत्राभावात्‌ , च, न, तृणादिवत्‌ । 

( तृणादिवत्‌ ) जिस प्रकार गौके पेटमें जाकर जड तृणादि स्वभावसे ही दूध बन जाते हैं इसी 
प्रकार जड प्रकृतिकी स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है ! उत्तर-( न) नहीँ हो सकती; क्योंकि ( अन्यत्र 
अभावात्‌ ) गौसे अतिरिक्त बैल आदिके पेटमे तृणादि दूध नहीं बनते हैं । इसलिये इस प्रवृत्तिका निमित्त- 
कारण चेतन गौ है । 

अभ्युपगमे$प्यर्थाभावात्‌ । - (बअण्सू० २।२। ६ ) 

पदच्छेदः-अभ्युपगमे, अपि, अर्थाभावात्‌ । 

( अभ्युपगमे, अपि ) यदि प्रङ्तिमें बिना किसी चेतनके स्वतः प्रवृत्ति मान मी छी जाय तो भी 
( अर्थाभावात्‌ ) सृष्टि बनानेमें जड प्रकृतिका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता । | 

पुरुषारमवदिति चेत्तथापि । [ ( ० सू०२।२।७.) 

पदच्छेदः-पुरुषाइमबत्‌ , इति, चेत्‌, तथापि । 

( पुरुषाइमवत्‌ ) जिस प्रकार अन्धा किसीसे पूछंकर मार्ग चल सकता है या छोहेमें चुम्बकको 
समीपतासे गति आ जाती है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति स्वतः जगतको रच सकती है ( इति चेत्‌ ) 
यदि ऐसा मानो ( तथापि ) तो भी ठीक नहीं है; क्योंकि अन्धोंको मागे दिखळानेवाळे और लोहेको 
बुम्बककी अपेक्षा होती है, इसी प्रकार जड प्रकृतिको प्रवृत्त करानेमें किसी चेतनकी अपेक्षा होगी । 

अन्वित्वालु पपत्तेश् । (बअण०्सू० र १1८) 

पदच्छेदः-अज्ञित्वानुपपत्तः, च । | 

(च) और ( अङ्गिखानुपप्तेः ) प्रतिके तीन गुण सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ जड होनेके कारण 
बिना किसी चेतनकें स्वयं अङ्ग और अल्गीमावसे प्रवृत्त नहीं हो सकते, इसलिये उनमें इस क्षोभका 
निमित्तकारण चेतन ब्रह्म ही हो सकता है। 

अन्यथालुमितों च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ | (“बसू २।२।९ ) 

पंदच्छेद-अन्यथा, अनुमितौ, च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । | 

( अन्यथा ) अन्य प्रकारसे ( अनुमिती ) अनुमान करनेमें ( च.) भी ( जशक्तिवियोगात्‌ ) 
चेवनशक्तिके वियोग होनेसे । यदि प्रकृतिके तीनों गुर्णोका स्वभाव अन्यथा अर्थात्‌ कमी संयोग और कमी 
वियोग भी अनुमान कर छिया जाय तो भो उनके ज्ञानरहित होनेके कारण बिना किसी चेतनके उनमें ' 
ज्ञानपूर्वक किया न हो सकेगी, इसलिये चेतन ब्रह ही जगतूकी उत्पत्ति आदिम निमित्तकारण दै । | 

बिप्रतिषेधाचासमञ्जसस्‌ । - (अ०्सू० २।२। १० ) 
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पदच्छेद:--विग्रतिषेधात्‌ , च, असमञ्जसम्‌ | | 

( विप्रतिषेधात्‌ ) परस्पर विरोधसे ( च ) भी ( असमञ्जसम्‌ ) अनियमिकता होती है । 

बिना चेतन ब्रह्मके अस्तित्वको माने हुए तीनों गुणोंके परस्पर विरुद्ध उत्पादन और माशन धर्म 
मान लेनेसे भी अनियमिकता होती है । 

इसी प्रकार ग्यारहसे सत्रहतक सात सूत्र वेशेषिकके साथ समन्वयमें हैं; न कि श्रीकणाद मुनिको 
नास्तिक सिद्ध करके उनके दशनके निराकरणमें । इस पादके अन्तके चार सूत्रोंमें सांख्य और वेशेषिकको सेश्वर 
मानकर भीं इन भाष्यकारोंद्वारा इन दशनोंको दूषित ठहरानेका प्रयत्न किया गया है । जिसका मूर सूत्रोंमे 
नाम-निशान भी नहीं है । ब्रह्मसूत्र २ । १। ३ में 'योग' शब्द देखकर कई साम्प्रदायिक आचार्योने इस 
सूत्रका अर्थ योगके निराकरणमें लगानेका यल किया है। इस आन्तिको मिटानेके लिये दूसरे अध्यायके 
पहले पादके प्रथम तीन सूत्रोंको उनके सरळ और स्पष्ट अर्थसहित उद्धृत कर देना आवश्यक है । 


स्सृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ख इति चेन्नान्यस्सृत्यनवकाशदोषग्रसङ्कात्‌ | 
(व्रग्सू०२1१।१) 


( चेत्‌ ) यदि ( इत्रिं ) ऐसा कहा जाय कि ( स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गः ) स्सृतिके अनवकाशरूप 
दोष अर्थात्‌ असंगतिका प्रसङ्ग होगा तो ( न) नहीं; क्योंकि ( अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्र सङ्गात्‌ ) अन्य 
स्वृतियोंके अनवकाशरूप दोषका प्रसङ्ग होगा । यहाँ सूत्रके पूर्वाधमें यह शङ्का उठायी गयी है कि यदि 
ब्रह्मको निमित्तकारण माना जाय और प्रकृतिको उसके अधीन उपादानकारण, तो किसी-किसी स्सृतिमें जो : 
केवल प्रकृतिको स्वतन्त्र उपादानकारण माना है, उन स्मृतियोंका अनवकाशरूप दोष होगा। यथा-- 

इत्येष प्रकृतिकृतों महदादिविश्वेषथूतपर्यन्तः 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथ स्वाथ इव पराथ आर्भः ||. ( सांख्यकारिका ५६) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्तत्त्वसे लेकर विशेष अर्थात्‌ स्थूळ भूतोंतकका आरम्भ 
प्रत्येक पुरुपके मोक्षके लिये स्वार्थकी तरह परार्थ है । 
व्यक्तादूव्यक्तय! सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके | (गीता ८ | १८ ) 
__ 'सम्पूण विश्वमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) से उपपन्न होते 
हैं और ब्रह्माकी रात्रि के प्रवेशकालमै उस अव्यक्त नामक मूल प्रकृतिमे ही रय होते हैं।' 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सर्वेश! _ (गीता ३ | २७) 
'( वास्तवमें ) सम्पूण कम प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं 

सूत्रके उत्तराधमे इस शङ्काका यह समाधान किया गया है कि यदि इन - स्सृतियोंके अनवकाशः , 
दोषका डर है तो अन्य स्मृतियोंमें जहाँ त्रह्मको निमित्तकारण और प्रङ्कतिको तदधीन उपादानकारण 
बतलाया गया है उनको भी तो अनवकाशदोषकी प्राप्ति होगी । 


यथा 
निरिच्छे संस्थिति रत्ने यथा लोइः प्रवर्तते । 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगञज्ञन; || ( सां० प्रवचन-भाष्य ९६ ) 


६० 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दूसरा प्रकरणं ] * पड्द्शेनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा 


III co 


STS 2:22: 
'जैसे बिना इच्छावाळे चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा गतिशील होता है, वैसे ही सत्तामात्र 
्रह्मसे जगतकी उत्पत्ति आदि होती है ।' ; 
मयाध्यक्षेण: प्रकृतिः ख्यते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ (गीता ९ | १० ) 


'हे अजुन | मेरी ( बरह्मकी ) अध्यक्षतामें प्रकृति चराचरसहित सब जगतको रचती है। इस 
हेतुसे ही यह संसाररूप चक्र घूमता है ।' 
इतरेषाश्चानुपलब्धे; । . द (अहयसू० २।१।२) ` 
( च ) और ( इतरेषाम्‌ ) अन्याँके ( अनुपलब्धेः ) न पाये जानेसे । अर्थात्‌ कई वेदविरुद् 
चार्वाक आदि स्मृतिको छोड़कर अन्य स्मृतियोके अनवकाशका दोष पाया भी नहीं जाता, जैसा कि पहले 
सूत्रमे सांख्य और गीता दोनों स्मतिर्योमे सपष्टरूपसे दिखला दिया गया है । इसलिये प्रकृति उपादान, 
कारण और ब्रह निमित्तकारण इन दोनोंकी ही व्यवस्था ठोक है । 
एतेन योगः प्रत्युक्तः । | (ब्रह्मम्‌ २।१।३) 
( एतेन ) इस कथनसे (योगः) संयोगकै ( प्रयुक्त) प्रतिवादका खण्डन हो गया; 
अर्थात जैसे बिना ब्रहमके स्वतनत्ररूपेण केवल प्रकृति जगतका कारण नहीं बन सकती, इसी प्रकार बिना 
तरह्मके केवळ संयोग स्वतन्त्ररूपेण जगतका कारण नहीं वन सकता । इसी वातको श्वेताश्वतर उपनिषदमं 
दर्शाया है । 
काल! स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि! पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतो (स्वेता ३ | ६ ) 
“क्या काल या.स्वभाव या नियति ( होनी ) या यहच्छा ( इतिफाक ) या स्थूरुभूत कारण हे 
अथवा जीवात्मा कारण है, यह विचारणीय है । इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वे 
अनात्म ( जड ) पदार्थ हैं और जीवात्मा भी समर्थ नहीं; क्योंकि वह स्वयं सुख-दुःखमें पढ़ा है ।' 
ते ध्यानयोगाचुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणनिगृढास्‌ । > 
, कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक! || ( व्वेता० १ | रे ) 
“उन्होंने ध्यानयोगमे लगकर उस परमात्माकी निजशक्तिको जो कार्येकि अँदर छिपी हुदै है, 
प्रत्यक्ष देखा- जो देव अकेला कार और जोवात्मासमेत इन सारे कारणोंका अधिष्ठाता है । 
जिस योगको त्रह्मके साक्षाकारका श्रुति स्पष्रूपमें प्रशंसाकें साथ मुख्य साधन बतळाती है, 
उसी योगको त्रह्सत्रद्वारा निराकरण किये बगे कितनी आश्चर्यजनक है । 
गश्षिखोपनिंषद्‌ , अध्याय एकमे बतलाया ई ; 
क वानी सिरक्तोऽपि धमंज्ञो . विजितेन्द्रियः । 
. दिना देहेऽपि - योगेन न मोक्ष रमते विधे ॥ २४ ॥ 
पेज और जितेन्द्रिय क्यों न हो, तो भी योग बिना 
हे विसे | साधक चाहे झातनिष्ठ, विरक्त, घ 


इस देहसे मुक्तिराम न कर सकेगा |, 


कि. ४ ता 
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तीसरा अंकररां 


न्याय और वेशेषिक दर्शन 


कणाद मुनिप्रवर्तित वरेषिकदर्शन और गौतम मुनिप्रवर्तित न्यायदर्शनके सिद्धान्त एकजेसे हैं । 
न्यायदर्शन एक प्रकारसे वैशेषिक सिद्धान्तकी ही विस्तृत व्याख्या है या यों कहिये कि इन दोनों दशनोंमें 
एक ही फिलासफी है जिसका पूर्वाज्ञ वैशेषिक है और उत्तरङ्ग न्याय । 

इन दोनों दशनक्ारोंका ठीक-ठीक समय निश्चय करना अति कठिन है; किंतु यह सिद्ध है कि 
ये दोनों भगवान्‌ कपिल और पतञ्जलि मुनिके पीछे हुए हैं; क्योंकि इन्होंने अतीन्द्रिय पदार्थाके वास्तविक 
स्वरूप जाननेके लिये योगका हो सहारा लिया है और व्यास तथा जेमिनिसे पूवकाल्में हुए हैं; क्योंकि 
: ब्रह्मतूत्रमें उनके सिद्धान्तोंका वर्णन आया है। इन दोनोंमें कणाद गौतमसे पहले हुए हैं; क्योंकि वेरोषिक 
दशन न्यायदर्शनकी अपेक्षा अधिक प्राचीन समयका है । 


वेशेषिक दर्शन 


Ne 


नामकरण--इस दर्शनका नाम वैशेषिक, काणाद तथा औलक्य है । बिशेष नामक पदार्थकी 
विशिष्ट कल्पना करनेके कारण इसको वैशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई है जीर कणाद तथा उनके पिता उक 
ऋषिके नामपर इसे काणाद और औढक्य कहते हैं । कणादका कहीं-कहीं काश्यप अर्थात्‌ कश्यप मुनिका 
पुत्र अथवा कश्यप गोत्रवाला नाम भी मिलता है । 

वेशेषिक सूत्रोको संख्या तीन सौ सत्तर हे, जो दस अध्यायोंमे विभक्त है। प्रत्येक अध्यायमें दो 
आहिक हैं । प्रथम अध्यायके प्रथम आहिकमें द्रव्य, गुण तथा कर्मके लक्षण तथा बिभागका और दूसरे 
में सामान्य! का, दूसरे तथा तीसरे अध्यायमे नौ दरव्यांका, चौथे अध्यायके प्रथम आदिक परमाणु- 
वादका तथा द्वितीयमें अनित्य द्रव्य विभागका, पाँचवै अध्यायमें कर्मका, छठे अध्याग्रमें वेद-प्रामाण्यके 
विचारके बाद धर्म-अधमंका, सातवें तथा आठवे अध्यायमै कतिपय शुणोंका, नवें अध्यायमें अभाव तथा 
ज्ञानका और दसवें सुख-दुःख-विभेद तथा विविध कारणोंका वर्णन किया गया है । 

वेरोषिकका अर्थ है पदार्थोके मेदोंका बोधक । 

पदार्थ जो प्रतीतिसे सिद्ध हो उसे कहते हैं । 

वेरोषिक दशनमें हेय, हेय-हेतु, हान और हानोपाय- इन चारों प्रतिपाद्य विषयोंके समझनेके 
लिये छः पदाथ-१--्रव्य, २-गुण, ३-कर्म, ४-सामान्य, ५-विशेष और ६-समवायका निरूपण किया है 
तथा उनके सामान्य घम और विशेष धर्मेके तत्त्वज्ञानसे निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष बतलाया है । 

यथा-- 

धमविशेषप्रस्रताद्‌ द्र्यगुणकमसामान्यनिशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवेधर्म्याभ्यां 
तत्वज्ञाना निःश्रेयसम्‌ । (बे०१।१।४) 
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“घमेविशोषसे उत्पन्न हुआ जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ( इतने ) 

पदार्थोका साधम्यं और बैधम्यसे तत्त्वज्ञान, उससे मोक्ष होता है | 
` इन पदार्थोमें केवळ धर्मी तो द्रव्य दै, अन्य पाँच पदार्थ धर्म हैं। अर्थात्‌ गुण और कमं 
दरव्यके धर्म हैं; सामान्य और विशेष द्रव्य, गुण और कर्म-तोनोंके धर्म हैं; और समवाय पाँचोंका धम 
, है। इन छःमेसे पहले तीन द्रव्य, गुण और कमे मुख्य पदार्थ हैं; क्योकि इन्हींसे अर्थ क्रिया ( ( प्रयोजन ) 
सिद्ध होती है और यही धर्म अधर्मके निमित्त होते हैं । शेष तीन उपपदार्थ हैं; क्योंकि उनसे कोई 
अर्थ-क्रिया सिद्ध नहीं होती; वे केवल शब्दव्यवहारके ही उपयोगी हैं । 
| नौ द्रव्य 
रव्य नौ दै-- 
पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । 


( वै १।१।५) 
एथिवी, जळ, अभि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन--ये गौ द्रव्य हैं । 


१--प्रथिवीके कारणरूप निरवयव सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और उनका कायरूप स्थूळ भूमि 
अनित्य है । प्रथिवीमें गन्ध, रस, रूप, स्पश चार गुण हैं । उनमेंसे मुख्य गन्ध है । 

२ जलको पहचान शोत स्पशे है । उष्ण जलमें जो उष्णता प्रतीत होती है वह अभिको 
है । कारणरूप निरवयव जळके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण जळ अनित्य हे । जलमें 
रस, रूप और स्पर्श तीन गुण हैं; उनमेंसे मुख्य रस है । | 

३- अभिकी पहचान उष्ण स्पर्श है । जहाँ उष्ण स्पर्श है वहाँ अवश्य किसी-न-किसी रूपमें 
अमि है | कारणरूप निरवयव अभिके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण अभि अनित्य है । 
अम्निमें रूप और स्पर्श दो गुण हैं; उनमेंसे रूप मुख्य है । 

४- वायुकी पहचान एक -विलक्षण स्पर्श है । कारणरूप निरवयव वायुके परमाणु नित्य है 
और कार्थरूप साधारण वायु अनित्य है । 

इन चारों द्रव्योंसे तीन प्रकारकी वस्तुएँ बनी है शरीर, इन्द्रिय और विषय । मनुष्य, पशु-पक्षी 
आदिके शरीर तथा वृक्ष आदि प्रथिवीके हैं, प्राणेन्दिय प्रथिवीकी है; शरीर और इन्द्रियके सिवा जितनी 
मिट्टी, पत्थर आदिरूप प्रथिवी है, वह सब पार्थिव विषय है । इसी प्रकार जरूमण्डलस्थ जीवोंके शरीर 
जढीय हैं, रसना ( रस अनुभव करनेवाली इन्द्रिय ) जलीय है; नदी, समुद्र, बर्फ, ओले आदि जहीय 
विषय हैं । तेजोमण्डलस्थ जीवोंका शरीर तैजस है । नेत्रेन्दरि तैजस है, अग्नि, सूये और जठराग्नि 
आदि तैजस विषय हैं । वायु-मण्डलस्थ जीवोंका शरीर वायवीय है, त्वचा इन्द्रिय वायवीय हे और 
बाहर जो वृक्ष आदिको कँपानेवाला वायु है तथा अंदर जो प्राणरूप वायु है, यह वायवीय विषय है । 

५- आकाशकी पहचान शब्द है । जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है । शब्द सत्र है, अतएव 
आकाश विभु (व्यापक) है । विशु निरवयव होनेसे नित्य होता है, अतएव आकाश नित्य और एक है। 
आकाशका शरीर कोई नहीं, पर उसका इन्द्रिय श्रोत्र है; कृर्ण-छिद्रके अंदरका आकाश श्रोत्र है । 
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परथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश--ये पाँचों द्रव्य पञ्चमूत कहलाते हैं । इनके क्रमसे 
गन्ध. रस. रूप, स्पर्श और शब्द--ये पाँच गुण हैं । प्राण, रसना, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र--ये पाँच 
इन्द्रियाँ हैं | जिनके क्रमसे गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--ये पाँच विषय हें । घ्राण नासिकाके 


अग्रवती है और पार्थिव होगेसे प्रथिवीके गुण गन्धकी ही आहक है । रसना जिद्वाम्रवती हे और जलीय _ . 


होनेसे जळके गुण रसकी ही ग्राहक है । नेत्र काली पुतळीके अग्रवर्ती है और तैजस होनेसे रूपक्रा हो 
ग्राहक है । त्वचा सवेशरीरगत है और वायवीय होनेसे स्पशकी ही ग्राहक Ei 

६ काल--यह उससे आयुमें छोटा है, वह इससे आयुमें बड़ा है । यह जल्दी हो गया है 
और वह देरसे हुआ है । इत्यादि जो विलक्षण प्रतीतियाँ होती हैं, उनका निमित्त काल है । काळ सारे 
कार्यों (अनित्यो ) की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशमें निमित्त होता है । काळ नित्य, विशु और एक है; 
किंतु व्यवहारके लिये पळ, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा भूत; भविष्यत्‌ और वत्तमान 
आदि उसके अनेक मेद कल्पनासे कर लिये जाते हैं । अनित्य पदार्थोकी अपेक्षासे कल्पित हैं । 

वित्येष्वमावादनित्येषु भावात कारणे कालाख्येति | (वैः २।२।९ ) 

'नित्योंमे न होनेसे और अनित्योंमें होनेसे कारणमें काळ संज्ञा है ।' यहाँ कारणमें कारुको 


भी गिना है । 
७ दिशा--'यह इससे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूवदक्षिण है, दक्षिणपश्चिम है 


उत्तरपश्चिम है, उत्तरपूवं है, नीचे है, उपर है'-आदि ये दस प्रतीतियाँ जिससे होती हैं वह दिशा है। 
इत इदमिति यतस्तंद्विश्यं लिङ्गम्‌ । ` (वै० २1 २। १० ) | 
“ग्रासे यह पर है या अपर' यह प्रतीति जिससे होती है वह दिशाका लिङ्ग है । सारे 

कार्योकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशमें कालवत्‌ दिशा भी निमित्त होती है । कालवत्‌ दिशा भी विभु है 


और एक है; किंतु व्यवहारके लिये उसके भी पूर्वादि भेद कर लिये जाते हैं । परिच्छिन्न पदार्थाकी 
अपेक्षासे कल्पित हैं । 


८ आत्मा--आत्माकी पहचान चैतन्य ( ज्ञान ) है । ज्ञान, शरीरका धम नहीं हो सकता; 
क्योंकि शरीरके कारण जो प्रथिवी आदि भूत हैं उनमें ज्ञान नहीं। यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बने 
हुए घटादिमें भी ज्ञान होता । ज्ञान इन्द्रियोंका भी गुण नहीं है; क्योकि किसी इन्द्रियके नष्ट हो जानेपर | 
भी उसके पहले अनुभव किये हुए विषयकी स्मृति रहतो है और स्मृति उसीको होती है जिसने अनुभव 
क्रिया हो; इसलिये यह अनुभव करनेवाला इन्द्रियोंसे भिन्न है । ज्ञान, मनका गुण भो नहीं; क्योंकि मन 

[ननेका साधन है; ज्ञाता नहीं। इसलिये परिशेषसे ज्ञान आत्माका गुण सिद्ध होता है । इससे आत्माका 
. अनुमान होता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख भी शरीरसे भिन्न आत्माका अनुमान कराते 
हैं । हितको प्राप्ति और अहितके परिहारके लिये शरीरकी चेष्टा भी इस बातको प्रकट करती है. कि रथमें 


. रथके पण सहृदय अपने हित-अहितको जानकर शरीरको चलानेवाला शरीरसे एथक उसका अधिष्ठाता 
आत्मा है । 


आकाशवत्‌ आत्मा भी विसु ( व्यापक ) और नित्य हे-- 
विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा | (वै ७। १। २२) 
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विभु धर्मवान्‌ महान्‌ है आकाश, वैसे ( ज्ञानस्वरूप ) आत्मा है । | 

९ मन--जिस प्रकार बाह्मरूपादि ज्ञानके साधन नेत्रादि इन्द्रियाँ हैं, उसी प्रकार सुख-दुःखादिके 
ज्ञानका साधन जो इन्द्रिय है, वह मन है, मन अणु है-- 

तदभावादणु मनः । ` (वे०७॥१॥ २३) 

उसके अर्थात्‌ विभुत्वके अभावसे मन अणु है । 

इस प्रकार द्रव्य नौ ही हैं । यद्यपि तम ( अन्धकार, अँथेरा ) काले रंगका और चलता हुआ 
प्रतीत होता है तथापि वस्तुतः वह कोई द्रव्य नहीं । प्रकाशका अभाव ही तम है, प्रकाशके न होनेसे 
न दीखना ही उसमें कालापन है । यदि वास्तवमै उसका कोई अपना रंग होता तो प्रक्राशके साथ 
दीखता । जो चलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तवमें वह अँधेरा नहीं चलता; किंतु प्रकाशके आगे-आगे 
चलनेसे अँधेरा चलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पुरुषके चलनेसे छाया चलती हुई प्रतीत होती है। 


चौबीस गुण 

गुण चौबीस हैं--रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, एथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व,- 
अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, मयल, धर्म, अधर्म और संस्कार । 

? रूप ---रूप इवेत, नीळा, पीछा, आदि कई प्रकारका है । यह नेत्रसे म्राद्य हे; एथिवो, जर 
और अग्निसें द्रव्यादिका प्रत्यक्ष करानेवाला है । व 

२ रस-- रस मधुर, अम्ल, रूवण, कड, तिक्त और कषाय-मेदसे छः प्रकारका है, यह रसनेन्द्रियसे 
ग्राद्य है). २. 

३ गन्ध-यान्थ सुगन्ध और दुर्गन्थ मेदसे दो मकारका है और प्राणेन्द्ियसे मद्य हे । यह 
केवळ एथिवीमे रहती है । बक 

७ स्पर्श -- स्पर्श तीन प्रकारका है; शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत ( न ठंडा न गम ); यह खगिन्द्रिय- 
` से आद्य है और एथिवी, जल, तेज और वायुमें रहता दै । ह 

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श -प्रथिवीमे ये चारों गुण हैं, जलम गन्ध नही, शेष तीनों हैं, अग्निमें 
गन्ध और रस नहीं रोष दो हैं और वायुमें रूप भी नहीं केवळ स्पर्श है । | 

५ संख्या - 'वह एक है, दो हैं? इत्यादि व्यवहारका हेतु संख्या है । संख्या एक दव्यके 
आश्रय भी है, जैसे यह एक वृक्ष है; और अनेक द्रव्योंके भो, जेसे थि दो वृक्ष है । एकत्व संख्या 
नित्य दरवयोमे नित्य है; क्योंकि नित्य द्रव्योंके सदा बने रहनेसे एकल संख्या भी सदा बनी रहती है । 
अनित्य द्रव्योमिं एकत्व संख्या अनित्य है; क्योंकि उनके उत्पन्न होनेके साथ उसन्न होती है और उनके 
नाश होनेके साथ नष्ट हो जाती है । | 

एकमे एकत्व संख्या तो सदा ही होती है; किंतु द्वि, त्रित्वादि संख्या सदा नहीं होती । वह 
तब उत्पन्न होती है जब हम अळग-अळग दो अथवा दोसे अधिक वस्तुओंको पे इकट्ठा मिलाकर कहना 
चाहते हैं कि ये दो हैं. अथवा तीन हैं इत्यादि | द्विख-त्रिखबादि संख्या अपेक्षाबु द्विसे उत होती है जौर 

अपेक्षाबुद्धिके नाश होनेपर नाश हो जाती है, इसलिये यह अनित्य होती है । यह ढ्विल्वादि संख्या 
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व्यासज्यवृत्ति कहढाती हैं; क्योंकि वह अपने आश्रयमूत वस्तुओमे सबमें एक ही हैं, अलग-अलग नहीं | 
संख्या नित्य, अनित्य, मूत, अमूत सारे द्रव्योंमें रहती है। 

& परिमाण -- 'यह इतना है? इस व्यवहारका हेतु परिमाण है । परिमाण चार प्रकारका होता है; 
अणुत्व, महत्त्व, दी्षेल और हृस्वस्व । ये “परिमाण एक दूसरेकी अपेक्षासे कहे जाते हैं। एक वस्तुको 
उससे बड़ी वस्तुकी अपेक्षासे अणु या हस्व कहा जाता है और छोटीकी अपेक्षासे महत्‌ या दोध। 
प्रमाणुओमि अणुत्व और हृस्वल्ल तथा आकाश आदि विशु द्रव्योमे महत्त्व और दीघत्व मुख्य हैं । 
परिमाण भी नित्य, अनित्य, मूत, अमूर्त सब द्रव्योंका धर्म है । [ 

७ परथक्‌त्व “यह इससे प्रथक्‌ है” इस व्यवहारका हेतु एरथकत्व हे । यह भी सब दव्योंका ध्म 
है । संख्यावत्‌ एक एथकृत्व नित्य द्रव्योमै नित्य होता है और अनित्योंमें अनित्य; क्योंकि आश्रयके 
नाशसे उसका नाश आवश्यक है । 

८ संयोग-- यह संयुक्त है” इस प्रतीतिका निमित्त संयोग है । यह तीन प्रकारका होता है-- 
(क ) अन्यतर कर्म अर्थात्‌ संयुक्त होनेवाले दो पदार्थामेसे एकके कर्मसे उत्पन्न होनेवाळा, जेसे इयेन 
पक्षी और पर्वतका संयोग; ( ख ) उभयकर्मज अर्थात्‌ दोनोंके कर्मसे उत्पन्न होनेवाळा, जैसे दो मेढ़ोंका 
संयोग; ( ग ) संयोगजं अर्थात्‌ संयोगसे उत्पन्न होनेवाला, जैसे हाथ और पुस्तकके संयोगसे शरीर और 
पुस्तकका संयोग । 

इनमें अन्यतर कर्मज और उभयकर्मज संयोग भी दो प्रकारका होता है । 

( अ ) “अभिघात? शब्दका हेतु-संयोग और ( ब ) 'नोदन? अहेतु-संयोग । 

संयोग सब द्रब्योमें रहता है और अनित्य होता है; क्योंकि परमाणु आदि नित्य द्रब्योंमें भी 
नया ही उत्पन्न होता है । हर एक संयोग अब्याप्यवृत्ति होता दै, अर्थात्‌ जो संयुक्त हैं उनके सारे 
स्वरूपमें संयोग नहीं होता; किंतु किसी एक या किन्हो एक प्रदेशोंके साथ होता है । 

९ ब्रिमागं-_संयोगका नाशक गुणविभाग है । संयोगवत्‌ यह भी तीन प्रकारका है--( क ) 
अन्यतर कर्मज जैसे शयेन पक्षीके उड़ जानेसे श्येन और पर्वतका विभाग, ( ख ) उभय कर्मज, जैसे दो 
मेढ़ोंके परस्पर पीछे हटनेसे मेड़ोंक्रा विभाग और ( ग ) विभागज, नैसे हाथ और पुस्तकके अळा हो 
जानेसे शरीर और पुस्तकका विभाग । 

१०, ?? परत्व, अपरत्व-यह परे है, यह वरे है? इस व्यवहारके निमित्त गुण परत्व और अपरत्व 
है । ये दो प्रकारके हैं--दैशिक और कारिक । दैशिक, दिशासे किये हुए अर्थात्‌ दूर-निकटकी अपेक्षासे, 
जैसे वह वस्तु इससे परे है ( दूर है ), यह बरे है ( निकट हे ); और कालिक, कालसे किये हुए 
अर्थात्‌ आयुकी अपेक्षासे, जैसे वह पर है, बड़ा है और यह अपर दै, छोटा है। देशिक और कालिक, 
सारे पर्न और अपरत्व अपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न होते हैं और अपेक्षा-बुद्धिके नाशसे नष्ट होते हैं | कालिक 
परत्व और अपर अनित्योंके धम हैं, नित्योंके नहीं; देशिक परत्व और अपरत्व एथिवी, जळ, अग्नि, 
वायु और मनके धमं हैं, विभुके नहीं होते । | | ॒ 

१२ गुरुत्व-- गिरनेका निमित्त गुरव ( भार ) है । यह जल और प्रथिवीमें रहता है । वायुमे 
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नळ पार्थिव और जलीय परमाणुओंके संयोगसे होती है। गुरुत्व नित्योंमें नित्य और अनियमे 
अनित्य है । 

रे द्रवत्व--यह बहनेमें निमित्त ( बहनेका धर्म ) हे । वह दो प्रकारका है; ( क ) स्वाभाविक 
जैसे जलमें और ( ख ) नैमित्तिक जैसे घृत आदि पार्थिव वस्तुओंमें अभिके संयोगसे उत्पन्न होता 
हे । द्रवत्व भो नित्योमे. नित्य और अनित्योंमें अनित्य होता है। [ 


१४ स्नेह--स्नेह जल्का विशेष गुण है, बिखरे हुए कणोंको मिढानेका हेतु है । यह नित्योंमें 
नित्य और अनित्योमें अनित्य होता है। * 


?५ शब्द--यह आकाशका गुण है, श्रोत्रआह्य है और, दो प्रकारका है--( क ) ध्वनि-्वरूप 
जैसा मृदंग आदिम होता है और ( ख ) वर्ण-स्वरूप जैसा मनुष्यांकी भाषामें । 


?5 बुद्धि बुद्धि ज्ञानका नाम है, यह केवल जीवात्माका गुण है, इसके दो मेद है-(क) 
अनुभव, नया ज्ञान और ( ख ) स्मृति, पिछले जाने हुएका स्मरण । 


अनुभव दो प्रकारका होता है--( अ ) यथार्थ, सच्चा, जिसको प्रमा एवं विद्या. कहते हैं । इसके 
तीन भेद प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणके प्रसंगमें बतळाये जायेगे । ( ब) अयथार्थ, मिथ्या, 
जिसको अप्रमा या अविद्या कहते है । इसके दो मेद संशय और विपर्ययको भी अर्ग बतलाया जायगा । 
सांख्य और योगने आत्माको ज्ञानस्वरूप तथा बुद्धिको तीनों गुणोंका प्रथम विषम परिणाम माना 
है, जो सत्तमे रज केवळ क्रियामात्र और तम उस क्रियाको केवळ रोकने मात्र है । सत्तके प्रकाश और 
आत्माके ज्ञानके प्रकाशमें अत्यन्त विलक्षणता है, फिर भी बुद्धिमें सत्त्वकी स्वच्छता एवं निर्मेल्ताके कारण 
आत्माके ज्ञानके प्रकाशको ग्रहण करनेको अनादि योग्यता है । यह आत्माके ज्ञानसे प्रकाशित हुई बुद्धि 
किसी-न-किसी ज्ञानेन्द्रियद्वारा बहिमुख होकर नाना प्रकारके यथार्थ और अयथार्थ आकारोमें परिणत होती 
रहती है । यह ज्ञान तथा अज्ञानक्रा परिणाम बुद्धिम हीं होता है । इसलिये ज्ञान और अज्ञान दोनों बुद्धि 
हीके धर्म माने गये हैं; किंतु बुद्धि जड है । इसल्यि उसको इस ज्ञान और अज्ञानका बोध नहीं होता । 
इसका बोध आत्माको होता है; क्योंकि बुद्धिमें वृत्तिरूपसे यह नाना प्रकारका ज्ञान और अज्ञानका परिणाम 
उसीके ज्ञानके प्रकाशमें हो रहा है । इसल्यि आत्माको बुद्धिकी बृत्तियोंका द्रा होता हुआ भी कूटस्थ 
नित्य हो माना जाता है। बुद्धिको आत्माके साथ सम्मिलित करनेसे शबळ अर्थात्‌ मिश्रित आत्माकी संशा 
जीव होती है । इसलिये बुद्धिके धर्मज्ञान आदिक वैशेषिकमें जोवात्माके गुण बतलाये गये हैं | कई समा- , 
` लोचकोंको बुद्धि और आत्मामें विवेकपूण ज्ञान न होनेके कारण यह अम हुआ है कि बुद्धिके अरग हो 
जानेसे वैशेषिकका आत्मा एक जड द्रव्य रह जाता है। उनको जानना चाहिये कि बुद्धिको वृत्तियोंका 
` द्रष्टा न रहते हुए मी आत्मा अपने शद्ध ज्ञान स्वरूपसे च्युत नहीं होता है, किंतु बुद्धिके जो विकारादि 
। उसमें आरोपित किये जाते हैं, उनका भी बाध हो जाता है | 
| १७ सुख-सुख इष्ट बिषयको प्राप्तिसे उत्पन्न होता हे और सदा अनुकूल-स्वमाव होता है । 
। अतीत विषयोंमें उनकी स्म्रतिसे और अनागत विषयोंमें उनके संकल्पसे होता है । छुखमें मुख और नेत्र 
' खिल जाते हैं । विज्ञानियोंको जो विषय और उसकी स्मृति तथा संकल्पके बिना सुख होता है वह विद्या, 
| शान्ति, संतोष और धर्म विशेषसे होता है । 
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आ आआआआभभ३\३्भ खभ > 


झि 

7८ हुःख--यह इष्टके वियोग या अनिष्टकी प्रातिसे उत्पन्न होता है और सदा प्रतिकूलस्वभाव 

होता है । अतीत विषयोंमें स्टृति-जन्य और अनागत विषयोंमें संकल्प-जन्य होता है। दुःखमें ` 
मुख मुरझा जाता है और दीनता आ जाती है । 

2९ इच्छा- अपने लिये या दूसरोंके ल्यि किसी अप्राप्त वस्तुको प्राथना ( चाहना ) इच्छा है । 
किसी वस्तुको इष्ट-साधक या अनिष्ट-निवारक जानकर उसमें इच्छा होती हे । इच्छा दो प्रकारकी होती 
है, फलकी इच्छां और उपायकी इच्छा । फल, सुखको प्राप्ति और दुःखको निवृत्ति है, और सब उसके 
साक्षात्‌ और परम्परासे उपाय हैं । ० 

२० द्वेष-- प्रज्वळन स्वरूप द्वेष दै; यह प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधर्मका हेतु है अर्थात्‌ हे षसे 
मारने या जीतनेका प्रयल होता है । जिससे द्वेष होता है उसकी बार-बार स्मृति होतो है । दुष्टोंसे 
द्रेषम धर्म और शर्म द्रेषसे अधर्म होता है । क्रोध, दोह, मन्यु, अक्षमा और अम्ष-ये द्वेषके भेद हैं। 

२१ अयल--उद्योग, उत्साह प्रयत्न है । यह दो प्रकारका होता है--( क ) जीवन-पूर्वक जो 
सोये हुएके प्राण, अपानादिको चढाता हे और जाम्रतू-कालमें अन्तःकरणका इन्द्रियोंके साथ संयोग कराता 
हे; ( ख ) इच्छा-द्वेषपूवंक हितके साधनोकि ग्रहणमें इच्छापूदक प्रयत्न होता है और दुःखके साधनोंके - 
परित्यागमें द्रेषपूर्वेक । 

२२, २३ धर्म, अधर्म वेद-विहित कर्मासे धर्मे उत्पन्न होता है, यह पुरुपका गुण है, कर्ताके 
प्रिय, हित और मोक्षका हेतु होता है.। इसके विपरीत प्रतिपिद्ध कर्मोंसे अधमं उत्पन्न होता है, यह 
कत्तकि अहित और दुःखका हेतु होता है । धम और अधमंको अदृष्ट कहते हैं । 

२४ संस्कार---यह तीन प्रकारका होता है--( क ) वेग--यह एथ्वी, जल, तेज, वायु और 
मत--इन पाँच द्रव्योगें कमसे उत्पन्न होता है और अगले कर्मका हेतु होता हे । ( ख ) भावना-- 
. यह अनुभवसे उत्पन्न होता है, स्मृति और पहचानका हेतु है। विद्या, शिल्प, व्यायाम आदिम बार-बारके 
अभ्याससे इस संस्कारका अतिशय होता है। उसके बढसे .उस-उस विपयमें निपुणता आती है। 
(ग) स्थितिस्थापक--अन्यथां क्रिये हुएको फिर उसो अवस्थामै लानेवाला संस्कार स्थितिस्थापक कहलाता 
हे । जिससे टेढ़ी की हुई शाखा छोड़नेसे फिर सीधी हो जाती है । संस्कार स्पश वाळे दव्योंमे रहता है । 

इन चौबीस गुणोंमेंसे रूप, रस, गन्ध, स्पश, खेह, सांसिद्धिक द्ववत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, धम, अधम, भावना, संस्कार और शब्द- ये विशेष गुण हैं; क्योकि ये एक द्रव्यको दूसरे 
रव्यसे निखेरते हैं. और संख्या, परिमाण, प॒थक्ख, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक 
द्रवत्व और वेग संस्कार, ये सामान्य गुण हैं; क्योंकि ये एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यसे नहीं निखेरते । 

१ कर्म- चलना ( हरकत ) रूप कर्म है; यह पाँच प्रकारका है-- 

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुश्वनं प्रसारण गपनसिति कर्माणि | (वै० १। १। ७ ) 


१ उत्क्लेपण-- ऊपर फेंकना २ अवक्षेपण--नीचे गिराना 
३ आकुञ्चन -सिकोइना . ४ प्रसारण--फेलाना और 
७ गमन- अन्य सब प्रकारको क्रिया । ये पाँच कर्म हैं। 
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` मनुष्यक्रे कर्म पुण्य-पाप-रूप होते हैं, महामूतोंके नहीँ । ये कर्म भी नो द्रव्योमेसे किसी-न- 
किसी द्रव्यके धम हैं । 

४ सामान्य किसी अर्थकी जो जाति ( किस्म ) है वह सामान्य दे, जेसे वृक्षकी वृक्षत्व और 
मनुष्यकी मनुष्यत्व जाति है । जाति बहुतोमै एक होती है, जैसे सारे वृक्षोंमें वृक्षत्व जाति एक है। जो 
एक हो हो अथवा जो विभु हो उसमें जाति नहीं रहती, जेसे दिशा, काळ, आकाश और आत्मामें | 

सामान्यकै दो मेद हँ -पर और अपर । एक व्यापक जाति; जिसकी अवान्तर जातियाँ और भी 
हों, जैसे वृक्षत्व, पर-सामान्य कहलाती है; उसको अवान्तर जाति, जैसे आम्रत्व, अपर-सामान्य कहलाती 
है । अपर-सामान्यको सामान्य-विशेष भी कहते हैं; क्यांकि वह सामान्य भी हे और विशेष भी । जैसे 
आम्रत्व सारे आम्रोंमें सामान्य है, किंतु दूसरे वृक्षोंसे आम्रोंको विशेष ( अरा ) करती है, इसल्यि 
विशेष भी हे । र | 

सामान्य विशेष ( पर, अपर ) सापेक्ष हैं । आम्नलादिकी अपेक्षासे वृक्षस्व पर ( सामान्य ) है 
और वृक्षत्वकी अपेक्षासे आम्रत्व अपर ( विशेष ) है; किंतु वृक्षत्व मी एथिवीत्वकी अभेक्षासे अपर है 
और आम्रत्व भी अपनी अवान्तर जातियोंकी अपेक्षासे पर है । जिसको आगे कोई अवान्तर जाति न 
हो, वह केवळ अपर होता हे, जेसे घटत्वादि और जिसकी व्यापक जाति न हो वह केवर पर ही होतां 
हे । ऐसी जाति केवळ सत्ता है, जो सारे द्वव्यों, सारे गुणों और सारे कर्मोमे होती है । सत्ता वह है 
जिससे सत्‌-सत्‌ इस प्रकारकी प्रतीति होतो है, अर्थात्‌ द्रब्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, कमे सत्‌ है । और 
सारी ( द्रव्यत्वादि ) जातियाँ सामान्य-विशेप हैं, किंतु इन द्रव्यत्वादि जातियोंमेसे हर एक जाति अनेक 
्यक्तियोंमे रहती हे, इसलिये प्रधानतथा वे सामान्य ही हैं, किंतु अपने आश्रय ( द्रव्यादि ) को दूसरे 
पदार्थोसे अलग भी करतो हैं, इसलिये गौणतया विशेष शब्दसे कही जाती हैं, किंतु जो विशेष पदार्थ है 
वह इनसे अरग ही है। - 

५ विशेप--ज्ञैसे घोड़ेसे गौमें विलक्षण प्रतीति जाति-निमित्तक होती है और एक गौसे दूसरी 
गौमें विलक्षण प्रतीतिका निमित्त रूपादि या अवयवोंकी बनावट आदिका मेद है। इसी प्रकार योगियाँको 
एक ही जातिं, गुण और कर्मवाले परमाणुओंमें जो एक दूसरेसे विलक्षण प्रतीति होती है उसका मीं कोई 
निमित्त होना चाहिये, परमाणुओंमें और कोई मेद ( बनावट आदिका मेद ) असम्भव होनेसे, जो वहाँ 
भेदक धर्म है वही विशेष पदार्थ है । वह विशेष सारे नित्य द्रव्योमें रहता है, क्योंकि अनित्य दरव्यम और 
गुण-कर्मादिमँ तो आश्रयके भेदसे मेद कहा जा सकता है, किंतु निल ठ्रव्योसे नहीं । इसल्यि हर एक 
नित्य, द्रव्यमेँ एक-एक विशेष होता है, जिससे वे एक दूसरेसे विलक्षण प्रतीत होते है और देश-कालके 
मेदे मी यह वही परमाणु है, यह पहचान जो योगियोंकी होती है इसका निमित्त भी विशेष पदार्थ है। 
अर्थात्‌ पहचान और विलक्षण प्रतीति किसी निमित्तसे होती है, जैसे गौमें गोत्व जातिसे और शक्लमें उछल 
गुणसे; और वह निमित्त परमाणुओंमें कोई और न होनेसे उनमें भी अवश्य कोई अलग ऐसा पदार्थ है 
जो पहचान और विलक्षण प्रतीतिका निमित्त है, वही विशेष पदार्थ है । इस विशेष पदार्थका पता इसी 
दशनने रूगाया है, इसील्यि इसको वैशेषिक कहते हैं । 
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६ समवायसम्बन्ध सदा दोमें होता हे, जैसे कुंडे और दहीका सम्बन्ध हे । इनमेंसे दही 
कुंडेसे और कुंडा दहीसे अळा भी रहता है । ऐसे सम्बन्धको संयोग कहते हैं। किंतु जो ऐसा घना 
समबन्ध है कि सम्बन्धी न अलग-अलग थे और न हो सकते हैं जैसे गुण-गुणीका सम्बन्ध, वहाँ सम्बन्धको 
समवाय कहते हैं । अर्थात्‌ गुणीमें गुण समवाय-सम्बन्धसे रहता हे । इसी प्रकार अवयवोंमें अवयवी 
क्रियावाझोंमें क्रिया, व्यक्तिमें जाति और नित्य द्रव्योंमें विशेष समवाय सम्बन्धसे रहता है । 

अभाव पदार्थ पिछले वैशेषिक आचार्यांने उपयुक्त छः भाव पदार्थोके अतिरिक्त “अभावः भी 
एक अलग पदार्थ निरूपण किया है । अमाव चार प्रकारका है । प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव 
और अन्योन्याभाव । किसी वस्तुकी उत्पत्तिसे पहले उसका अभाव मागमाव और नाशके पीछे उसका 
अभाव प्रध्वंसाभाव है । किसी वस्तुका नितान्त अभाव अत्यन्ताभाव है और एक वस्तुमें दूसरी वस्तुका 
अभाव अन्योन्याभाव है । 


_ क ालललललालाललपललणलणलणिमाणणिडाडाडाटाटाटएएग ९० 


~ 


| न्याय-दर्शन 

न्यायसूत्रके रचयिताका गोत्र-नाम गौतम या गोतम है और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है । 

प्रमाणोंसे अर्थका परीक्षण अर्थात्‌ विभिन्न प्रमाणोंकी सहायतासे वस्तुतत्त्वकी परीक्षा न्याय है । 

प्रत्यक्ष और आगमके आश्रित अनुमान ( न्याय ) है। अनुमानम परीक्षा करके अर्थकी सिद्धि | 
को जाती हे । परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे होती है, जेसे अभिकी सिद्धिमें जब यह प्रतिज्ञा की कि 
तमे अभि है तो यह शब्दप्रमाण हुआ; जब रसोईका उदाहरण दिया तो वह प्रत्यक्षप्रमाण हुआ; जब 
जैप्ते रसोई धूमवाली है, वैसे यह पर्वत धूमवाळा है” ऐसा उपनय कहा, तो यह उपमान हुआ | इस | 
प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द, इन सत्र प्रमाणोंसे परीक्षा करके अभिकी सिद्धि की गयी । इस प्रकार 
समस्त प्रमाणोंके व्यापारसे परीक्षा करके अमिकी सिद्धि की गयी । इस प्रकार समस्त प्रमाणोंके व्यापारसे 
अथका निश्चय करना न्याय है । | ॒ 

न्यायसूत्र पाँच अध्यायोम विभक्त हैं और प्रत्येक अध्याय दो आहिकोंमें। इनमें षोडश पदार्थोके 
उद्देश्य ( नाम-कथन ) तथा लक्षण ( परिभाषा ) परीक्षण क्रिये गये हैं । 

_ असाणप्रमेयसंशयप्रयो जन दृष्टाःतसिद्वान्ताऽवयवतर्कनिर्णयवादजन्पयितण्डहेत्वाभास- 
छलजातिनिग्रहस्थानानां तस्वज्ञानाज़ि श्रेयसाधिगग! । ( न्याय० १1 १) 
क... न या मर गा 

स, छल, हस्थान, इनके तत्तज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती हे ।' इनमेंसे 
प्रमेयके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष मिळता है और प्रमाण आदि पदार्थ उस तत्त्वज्ञानके साधन हैं । : 
यथाथ ज्ञानका साधन प्रमाण है, जाननेवाळा प्रमाता, ज्ञान प्रमिति और जिस वस्तुको जानना हे 
वह प्रमेय कहलाती है। 
न्याय-द्शनके अनुसार चार मुख्य प्रमाण हैं- १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम । 
९ शत आमा इच्चियों और अर्थके सम्बन्धसे उसन्न हुआ जो अशाब्द ( नाममात्रसे न 
कहा हुआ ), अव्यभिचारी ( न बदलनेवाळा ) जर निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। | 
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अत्यक्षके दो भेद हॅ- निर्विकल्पक और सविकल्पक । वस्तुका आलोचनमात्र ज्ञान, जिसमें सम्बन्धकी 
प्रतीति नहीं होती है, निर्विकल्पक है; और जिसमें सम्बन्धकी प्रतीति होती है, वह सविकल्पक है । निर्विकल्पक 
पहले होता है और सबिकरपक पीछे । जैसे. गौको देखकर “गौ” यह ज्ञान पहले-पहल नहीं होता; क्योंकि 
गौ! इस ज्ञानमें केवल व्यक्तिका ज्ञान नहीं, किंतु एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष जाति ( गोत्व ) से 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रतीत हो रही हे । यह सम्बन्धका ज्ञान सम्बन्धियोंकों पहले-पहल अळग जाने बिना 
नहीं हो सकता । इससे अनुमान होता है कि पहले दोनों सम्बन्धियाँ (जाति, व्यक्ति ) का सम्बन्धरहित 
ज्ञान अरुग-अरूग हुआ है, पीछे 'यह गौ है? यह ज्ञान हुआ है। इनमेंसे पहला निर्विकल्पक है; पीछे 
जो सम्बन्धको प्रकट करनेवाला ज्ञान हुआ है, वह सविकल्पक है । निर्विकल्पक कहनेमें नहीं आता । वह 
` ऐसा हो प्रत्यक्ष हे जैसे बालक या गूँगेको होता है । इसके बिपरीत सविकल्पक कहने-सुननेमें आता है। 

२ अनुमान प्रमाण--साधन-साध्य, ढिङ्ग-ढिङ्गी अथवा कार्य-कारणके सम्बन्धसे जो ज्ञान उसन्न 
हो, उसे अनुमान कहते हैं । | 

- जहाँ 'व्यापति' अर्थात्‌ साहचर्य ( साथ रहने ) का नियम पाया जाता है, वहीं अनुमान होता 

है । धूम अग्निके बिना नहीं होता, इसलिये धूमसे अग्निका अनुमान होता है; पर अग्नि बिना धूमके 
भी होती है, इसलिये अभिसे धूमका अनुमान नहीं होता । जिसके द्वारा अनुमान करते हैं. उसको ढिङ्ग 
(चिह ) कहते हैं और जिसका अनुमान होता है, उसको ङिङ्गी । इस प्रकार धूम लिल्न है और 
अग्नि ढिङ्गी । लिङ्गी वह होता है, जो व्यापक्र हो । जहाँ धूम है वहाँ अभि अवश्य है, धूममें अभिकी 
व्यापकता है, ऐसा होनेसे ही अनुमान हो सकता है । यदि बिना अभिके भी घूम होता तो उससे 
अभिका अनुमान न होता । जैसे अभि बिना धूमके भी होती है, अतएव अभिसे धूमका अनुमान नहीं 
हो सकता । इसलिये जहाँ व्यापि है वहीं अनुमान होता हे । चाहे वह सम-व्याप्ति हो चाहे विषम-व्यात्ति 
हो । सम-व्याति, जैसे गन्ध और एथिवोत्वकी है । जहाँ गन्ध है वहीं एथिवीत्व हे और जहाँ पथिवील 
है वहीं गन्ध है । और विषम-व्यासि, जैसे अभि और धूमको है; क्योंकि जहाँ घूम है वहीं अभि है. 
यह ही नियम है, पर जहाँ अभि है वहाँ घूम भी हो, यह नियम नहीं है । 

अनुमान तीन प्रकारका है- पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट । 

पूवेबत्‌-- जहाँ प्रत्यक्षमूत ङिङ्ग-लिङ्घीमँसे एकके देखनेसे दूसरेका अनुमान हो । जैसे धूमसे 
अञ्निक्ा । यहाँ दोनों प्रत्यक्षके विषय हैं । अर्थात्‌ यहाँ अनुमेय ( रङ्गो ) जो अग्नि है, वह भी रसोई 
आदिमे विशेषरूपसे प्रत्यक्ष हो चुका है । 

शेषवत्‌--लहाँ-जहाँ प्रसङ्ग जा सकता है, वहाँवहाँसे हटाकर शेष बचे हुएका अनुमान शेषवत्‌ 
है, जैसे 'शब्द किसका गुण है? इस विचारमें सारे द्रव्योंका प्रसज्ञ आता है। उनसेंसे क्रिसीका मी: 
गुण न होनेसे परिशेषसे यह आकाशका ढिङ्ग ( गुण-) है (वै० २। १ । २७ )। यही परिशेषा- 
नुमान शेषवत्‌ कहलाता है । 

सांमान्यतोदृष्ट--जो सामान्यरूपसे देखा गया हो पर विशेषरूपस न देखा गया हो। वह वहाँ 
होता है जहाँ लिज्लीको पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ न हो--जेसे देखने-सुनने आदि क्रियाओंसे इन्द्रियोंका 
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क खेले छेंदने 
अनुमान | क्रियाका कोई साधन ( करण ) अवश्य होता है, जेसे छेंदनेका बर ४000 ला 
सुनना आदि क्रिया हैं, उनका भी कोई करण अवश्य होना चाहिये । यहाँ [ हें वहीं इन्द्रिय 
हैं । यद्यपि सामान्यरूपे यह देखा गया है कि जो क्रिया होती है, उसका कोई करण अवश्य होता 
है, जैसे छेदने आदिमे कुल्हाडा, पर जैसे करणका यहाँ अनुमान करना है, अर्थात्‌ इन्द्रियरूप, वैसा 
करण कभी भी देखा नहीं गया, इसलिये यह अनुमान सामान्यतोदष्ट है! इसी प्रकार ह रचनासे 
इसको रचनेवालेका ज्ञान सामान्यतोइप्ट है । पूववत्‌ वहाँ होता है, जहाँ पहले अनुमेयको मी देखा हुआ 
है और सामान्यतोदृष्ट वहाँ होता है, जहाँ अनुमेयको कभी देखा नहीं है। इसी अनुमानसे अतीन्द्रिय 
पदार्थ हैं, उनका ज्ञान होता है । | ३ 

३ उपमान-प्रमाण --प्रसिद्ध-साहत्य़रसे संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धका ज्ञान उपमान है, यथा - जो गवय 
( नीळ्गाय ) को नहीं जानता वह यह सुनकर कि जैसी गौ वैसी गवय' वनमें जाय और गौ-सहृश 
` व्यक्तिको देखे तो उसको यह ज्ञान होगा कि यह गवय है। यहाँ गवय व्यक्ति प्रत्यक्ष है, पर यह ज्ञान 
` कि इसका नाम गवय है? प्रत्यक्ष नहीं । यदि यह भी प्रत्यक्ष होता तो सभीको प्रतीत हो जाता । यह ज्ञान 
अनुमानसे भी नहीं हुआ; क्योंकि संज्ञाका कोई लिङ्ग नहों होता । शब्दसे भी नहीं हुआ; क्योंकि यह 
किसीने बतलाया नहीं । इसलिये जिससे यह ज्ञान हुआ है वह एक अलग ही उपमानप्रमाण है। 

७ आगम-प्रमाण --आपके उपदेशको शब्द-प्रमाण कहते हें । अथके साक्षात्‌ करनेवाले और 
यथारृष्टका उपदेश करनेवालेका नाम आप्त है। शब्दप्रमाण दो प्रकारका हे-दृष्ट-अ्थ और अदृष्ट-अथ । 
` लिस आप्त उपदेशका अर्थ यहाँ देखा जाता है, वह दृष्ट-अर्थ है; जिसका अर्थ यहाँ नहीं देखा जाता, 
जैसे स्वर्गादि, वह अदृष्ट-अर्थ है । ढौकिक वाक्य दृष्टार्थ हैं, वैदिक वाक्य प्रायः अदृष्टाथ | 

न्यायदशनमै ऐसे पदार्थोको जिनके न्यायद्वारा तत््व-ज्ञानसे निश्रेयस्‌ हो सकता है, सोलह 
संख्यामें विभक्त किया गया है-- | 

९-प्रमाण--चार हैं, इनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है । 

२-प्रमेय - बारह हैं, इनका वर्णन आगे किया जायगा । 

३-संशय_- समान धर्मको प्रतीतिसे, अनेकोंके धमकी प्रतीतिसे, विप्रतिपत्ति [ परस्परे विरोधी 
पदार्थाके सहभाव ] से, उपलब्धिकी अव्यवस्थासे और अनुपछब्धिकी अन्यवस्थासे विशेपकी आकाङक्षावाला 
विचार संशय है । संशयका साधारण लक्षण एक धर्मामें विरुद्ध नानाधर्माका ज्ञान समझना चाहिये । 

४-प्रयोजन- जिस अर्थको रुक्ष्यमें रखकर किसी विषयमें प्रवृत्त होना है, वह प्रयोजन है । हे 

५-हृशन्त--लौकिक ओर परोक्षकोंकी बुद्धिकी जिस अर्थमें समता हो, वह इष्टान्त है । गैस 
अञ्निके अनुमानमें रसोई । दृष्टान्तके विरोधसे हो परपक्ष खण्डनोय होता है और दृष्टान्तके समाधानर्स 
ही स्वपक्ष स्थापनीय होता हे । न 

६-सिद्धान्त-शाखके आधारपर अर्थोके माननेकी व्यवस्था सिद्धान्त है । सिद्धान्त चार प्रकारका है 

( क ) सर्वतन्त्र-सिद्धानत---जों सारे शाख्रांका सिद्धान्त हो, अर्थात्‌ जिसमें किसी शाखका 
विरोध न हो । 
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(ख ) ग्रतितन्त्रःसिदध।न्त-जो अपने-अपने शाख्रका अलग-अलग सिद्धान्त हो | 
(ग ) अधिकरण-सिद्धान्त--जिसकी सिद्धि दूसरे अर्थाकी सिद्विपर निर्भर हो । 
( घ ) अभ्युपगम-सिद्धान्त---वादीकी मानी हुई वातको ही मानकर उसपर बिचार करना | 
` ७ अवयव. प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन--ये पाँच अवयव हैं | जैसे 'घट 


` अनित्य है” यह प्रतिज्ञा है; “उतपत्तिवाळा होनेसे' यह हेतु है; 'उत्पत्ति-धर्मवाले पट आदि द्रब्य अनित्य 


देखनेमें आते हैं? यह उदाहरण हे; “ऐसा ही घट भी उपत्ति-धर्मवाला है" इसको उपनय कहते हैं; “इसलिये 
उत्पत्ति-घमवाला होनेसे घट अनित्य सिद्ध हुआ? इसका नाम निगमन ( उपसंहार ) है । यहाँ यह समझ लेना 
आवश्यक है कि पूव प्रमाणोंमें जो अनुमान कहा है, यह दो प्रकारका होता है--स्वार्थानुमान अर्थात्‌ 
अपने लिये अनुमान; और परार्थानुमान अर्थात्‌ दूसरेके लिये अनुमान । स्वार्थानुमान-कर्ता जब उस ज्ञानको 


` दूसरेको निश्चय कराना चाहता है, तब उसकी सिद्धिके ल्यि अपने मुखसे उसे जो वाक्य कहना पडता है, 


उसके ये पाँच अवयव होते हैं और वही अनुमान परार्थानुमान कहलाता है। | 

८ तर्क-- जिसका तत्त्व ज्ञात न हो उसको जानना चाहते हुए उसमें कारणके सम्मवसे तत्त्वज्ञानके 
लिये जो युक्ति है, वह तक हे । 

९ नि्णय- संशय उठाकर पक्ष-मरतिपक्षद्वारा अर्थका अवधारण ( निश्चय ) निर्णय है । 

?० वाद--पक्ष और प्रतिपक्षका वह अङ्गीकार जिसमें प्रमाणोंसे और तकसे साधन और प्रतिषेध 
हो, जो सिंद्धान्तसे विरुद्ध न हो और पाँचों अवयवोंसे युक्त हो, वाद कहलाता है । 

?? जल्प-- जो वादके विशेषणोंसे युक्त हो, किंतु जिसमें छळ, जाति और निग्रहश्थानॉसे भी 
साधन और प्रतिषेध हो, वह जल्प है । 

१२ वितण्डा जल्प जब प्रतिपक्ष्थापनासे हों तो वितण्डा होता है । 

इस प्रकार किसी अर्थके निर्णयके लिये वादी-प्रतिवादीकी जो बातचीत होती है, उसका नाम कथा 
है और वह तीन प्रकारकी होती है, तत्त्व-निणयके लिये वाद होता है, दूसरोंको परास्त करनेके ल्यिवा 
सिद्धान्तको रक्षाके लिये जल्प होता है और जहाँ विजिगीषु (जीतनेकी इच्छावाला) छल-जाति आदिका 
भी प्रयोग करता हे और अपने पक्ष-स्थापनसे हीन केवल दूसरेके पक्षपर प्रमाण, तक, छळ, जाति आदिसे 
सब प्रकार आक्षेप करता है वह वितण्डा है 

१२ हेत्वामास --हेत्वाभास वे हैं जो देतु लक्षणके न होनेसे हैं तो अहेतु, किंतु हेतुके समान 
हेतुवत्‌ भासते हैं । ये पाँच प्रकारके होते हैं--- 

( क ) सव्यभिचार हेलाभाप्त-- जो एकमें अर्थात्‌ केवळ साध्यमें ही नियत न हो अर्थात्‌ 
अन्यवस्थामें हो नैसे किसीने कहा “शब्द नित्य है स्पशवान्‌ न होनेसे, स्पशवाला 'घट' अनित्य देखा 
जाता है, “शब्द” वेसा स्पशवाल नहीं, इसलिये शब्द नित्य है । यहाँ दृष्टन्तमें स्पशत्व और अनित्यत्वरूप 
धर्म साध्य-साधन-मूत नहीं है; क्योंकि परमाणु स्परावान्‌ है, किंतु अनित्य नहीँ, नित्य है । ऐसे हो यदि कहें 
कि जो स्पर्शवान्‌ नहीं वह नित्य है, जैसे “आस्मा' तो यह भी नहीं कह सकते; क्योकि बुद्धि स्पशवाली 
नहीं किंतु नित्य नही, अनित्य है । इस कारण दोनों दृष्टान्तोंमें व्यभिचार आनेसे स्पशत्व न होना हेतु 
सव्यभिचार हुआ । 
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ति ह हमाल सिडान्तको अज्गीकार करके उसीका विरोषी जो हेतु है, वह विस्र 
हे । जैसे शब्द नित्य है; क्योंकि कार्य है । यह काय होना नित्यताका विरोधी है, न कि साधक । 

( ग ) प्रकरणसम हैत्वामास-- विचारके आश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्षको प्रकरण कहते 
हे । उसकी चिन्ता संशयसे लेकर निर्णयतक जिस कारण को गयी है वही निणेयके लिये काममे लाया 
जाय तो दोनों पक्षोंकी संमतासे प्रकरणसे आगे नहीं बढ़ता, इसल्ये प्रकरणसम हुआ। जैसे किसीने कहा 
कि शब्द? अनित्य है, तो नित्य धमका ज्ञान न होनेसे यह हेतु प्रकरणसम हे । इससे दो पक्षोंमें किसी 
एक पक्षका निर्णय नहीं हो सकता; क्योंकि यदि शब्दमें नित्यत्वधमंका महण होता तो प्रकरण ही नहों 
बनता, अथवा अनित्यत्व धर्मको ज्ञान शब्दमें होता तो भी प्रकरण सिद्ध न होता । अर्थात्‌ यदि दो धर्मोमेसे 
एकका भी ज्ञान होता तो “शब्द अनित्य है कि नित्य यह विचार ही क्यों प्रवृत्त होता । 

(घ ) साध्यसम हेत्वामास--स्वयं साधनोय होनेके कारण जो साध्यसे कोई विशेषता. नहीं 
रखता वह साध्यसम है । जैसे 'छाया द्रव्य है? यह साध्य है, 'गतिवाळा' होनेसे यह हेतु है, क्योंकि 
छायाका गतिमान्‌ होना स्वयं साध्यकोटिमें है, इसलिये यह हेतु साध्यसे विशेष नहीं, इसलिये “साध्य के 
सम हुआ; क्योंकि छायामें जैसे द्रव्यत्व साध्य है वैसे ही गति मी साध्य है । 

(ङ ) कालातीत हेत्वाभास--जिस अर्थका वर्णन समय चूककर किया गया हो उसे काळातीत 
कहते हैं । हेतुका कार वह है जब अथ संदिग्ध हो; किंतु जब अर्थ किसी प्रबळ प्रमाणसे निश्चित हो, 
तो वहाँ हेतु उसे उल्ट्कर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे कोई कहे कि “अभि उष्ण नहीं है, क्योंकि 
द्रब्य है? तो यह हेतु कालातीत है; क्योंकि जब अझिका उष्ण होना प्रत्यक्षसे निश्चित है तो यहाँ उष्ण 
न होना सिद्ध करनेके लिये हेतुका काळ ही नहीं; क्योंकि अभिका उष्ण न होना प्रत्यक्षसे बाधित है । 
अतएव नवीन नैयायिक काळातीतको बाधित भी कहते दै । 

१७ छल. अर्थको बदल देनेसे वादीके वचनका विधात करना छल है । अर्थात्‌ वादीके ' 
कहनेका जो अभिप्राय है उससे विरुद्ध अभिप्राय लेकर उसपर आक्षेप करना छल हे । यह छल तीन 
प्रकारका है-- हि. 

( क ) वाकूछल--साधारणरूपसे कहे हुए अर्थमें वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध अन्य अर्थक . 
- कल्पनाको वाकछल कहते हैं । जैसे किसीने कहा कि यह बाळक नवकम्बलवान्‌ है” कहनेवालेका यहाँ 
आशय यह है कि इस बालकका कम्बळ नया है'; पर छल्वादी वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध कहता दै 
किं इस लड़केके पास तो केवल एक कम्बर है नौ कहाँ हे'-नव शब्दके नवीन और नौ-ये दो अथ 
हैं | इस छरूवादीकी रोक यह है कि नवकम्बळ शब्द जो दो विशेष अर्थाका एक सामान्य शब्द है, 
उसमें जो तुमने एक अर्थकी कल्पना कर ली है, इसका क्या हेतु है; क्योंकि बिना निश्चय किये र्थ 
विशेषका निश्चय नहीं हो सकता है कि यह अर्थ इसको अभिप्रेत है और वह विशेष तुम्हारे अर्थमें नहीं . 
है, इसलिये यह तुम्हारा दूषण नहीं सिद्ध होता । 

(ख ) सामान्य छल- जो बात बन सकती है उसके स्थानमें अति समानताको लेकर एक बनती 
बातक्री कल्पना सामान्य छल है । जैसे किसीने कहा यह ब्रह्मचारी विद्याविनयसम्पन्न है, इस वचनका 
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खण्डन अर्थ-विकस्पसे ग्रहण तथा असम्भव अर्थकी कल्पनासे करना कि जैसे ्रह्मचारीमेँ विद्याविनय-सम्पत्ति 
सम्भव है वैसा व्रात्य ( यज्ञोपवीतके संस्कारसे हीन) में भी है तो ब्रात मी ब्रह्मचारी है; क्योंकि वह भी 
विद्याविनयसम्पन्न है । इसका खण्डन यह है कि यह वाक्य प्रशंसार्थक है, इसलिये इससे असम्भव अर्थकी 
कल्पना नहीं हो सकती; ब्रह्मचारी सम्पत्तिका विषय है, इसका हेतु नहीं दै । 

( य ) उपचार छल--धर्मके अझुख्य प्रयोगमें मुख्य अर्थसे प्रतिषेध उपचार छल है। यहाँ “र” 
से भमिप्राय वृत्ति' का है । शब्दकी वृत्ति दो प्रकारको है-मुख्य और अमुख्य । मुख्य अर्थमें मुख्य 
वृत्ति होती है; जैसे “गङ्गायां स्नाति-यहाँ गङ्गा शब्द मुख्य वृत्तिसे प्रवाहका बोधक है । मुख्य वृत्तिकी 
शक्ति! कहते हैं। और "गङ्गायां घोषः? यहाँ गङ्गा शब्द अमुख्य वृत्तिसे गङ्गातीरका बोधक है। अमुख्य 
दृत्तिको लक्षण” कहते हैं । जब लक्षण वृत्तिसे प्रयोग किया गया हो और मुख्य वृत्तिकों लेकर कोई 
निषेध करे, जैसे कहा है ग्गामें घोष, घोष तो उसके किनारेपर है तो यह उपचार छल है। अथवा जैसे 
किसीने कहा 'मचान चिल्ला रहे हैं ।' इसका दूसरा खण्डन करता है कि मचानोंपर बैठे हुए पुरुष चिल्ला 
रहे हैं न कि मचान । मचान शब्दके मुख्य अर्थ लकड़ियोंसे बनी उँचो बैठकके हैं, जो किसान खेतीको 
रखवालीके छिये बना लेते हैं और उसमें शब्दकारिता असम्भव है; इसलिये अमुख्य बृत्ति ( लक्षणा ) से 
मञ्चपर बैठे पुरुष बोलते हैं यह वक्ताका अभिप्राय है । वादी इसके अमिप्रायको न लेकर शंका करता है 
कि मञ्चपर बैठे पुरुष बोळते हैं न कि मञ्च । यह उपचार छल है । इसका खण्डन यह है कि यहाँ 
मचान शब्द मुख्य नहों, गौण है, मञ्चस्थ पुरुषोंके अर्थम ही प्रयुक्त हुआ है | प्रधान और गौण शब्दका 
प्रयोग वक्ताको इच्छापर होता हे और अर्थ उसीके अभिप्रायसे ल्या जाता है | 

-/५ जाति--साधम्य और वैधम्यंसे प्रतिषेध ( खण्डन ) करनेको जाति कहते हैं । असत्‌ उत्तर 
जाति है, जब कोई सच्चा उत्तर न सूझे तो साधर्म्यवैधम्यको लेकर हो जो समय टाला जाता है वह 
जायुत्तर होता हे । जातिके चौबीस मेद हैं जो स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जाते हैं । 

? नियहस्थान ( हारकी जगह )--विम्रंतिपत्ति अर्थात्‌ उलटा समझना या अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
प्रकरणके अज्ञानको निग्रहस्थान कहते हैं, अर्थात्‌ विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करनेसे पराजय होती है । 
प्रतिपत्तिका अथ प्रवृत्ति है; विपरीत अथवा निन्दित मवृत्तिको विप्रतिपत्ति कहते हैं और दूसरेसे सिद्ध किये 
पक्षका खण्डन न करना अथवा अपने पक्षपर दिये हुए दोषका समाधान न करना अप्रतिपत्ति है । 
निम्रहस्थान बाईस प्रकारका है । स्थानाभावसे उन भेदोंका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता | निग्रहस्थानका 
साधारण लक्षण उत्तरका स्फुरण या उल्टा स्फुरण समझ लेना चाहिये । 

वेशेषिकदशनके नौ द्व्योंके सदश न्यायदर्शनके इन सोल्ह पदार्थोमेंसे वास्तवमे मुख्य बारह प्रमेय 
ही हैं, जो प्रमाणद्वारा जानने योग्य हैं । अन्य सब पदार्थ प्रमेयका प्रमाणद्वारा ज्ञान करानेमें सहायक हैं। 


प्रमेये | 
? आत्मा--जिसके पहचानके लिये इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, ज्ञान और प्रयल रिङ्ग हैं । यही 
भोगता है। क 
९ शरीर--जो चेष्टा, इन्द्रियों और अर्थोका आश्रय और भोगका स्थान दै । 
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का 
३-इन्द्रियाँ- प्राण, रसना, चक्षु, लचा, श्रोत्र, जिनके उपादान कारण ' क्रमसे एथ्वी, जल, 
३ | 
आकाश हैं । ये भोगके साधन ( करण ) हैं 
के ० गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--जो पाँचों इन्द्रियोंके यथाक्रम भोगने योग्य विषय 
नि | |] |] | 


i यथायोग्य गुण हैं । 
5 क उपलब्धि--ये तीनों पर्याय शब्द हैं । अर्थांका भोगना अर्थात्‌ अनुभव करना 
बुद्धि है । | 


&_मन- जिसका ढिङ्ग एकसे अधिक ज्ञानेन्द्रियोसे एक समयमें शान न होना है, जो सारी इन्द्रियोंका 
सहायक और सुख-दुःखादिका अनुभव करानेवाळा है। 

७-अबृत्ति--मन, वाणी और शरीरसे कार्यका आरम्भ होना प्रवृत्ति है। न 

८-दोष- प्रवृत्त करना जिनका लक्षण है वे राग, द्वेष और मोह तीन दोष हैं। - 

९-प्रेतमाव-- पुनर्जन्म अर्थात्‌ सूइ्म शरीरका एक स्थूळ शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना 
सा और दोषसे जो अर्थ उत्पन्न हो उसे फल कहते हैं। फल दो मकारका होता 
है, मुख्य और गौण । मुख्य फल सुख-दुःखका अनुभव है और सुल-दुःखके साधन शरीर, इन्द्रिया, 

विषय आदि गौण फल हैं । यहाँ दोनों फलोंके ग्रहण करनेके लिये अर्थ कहा है । राग, द्वेष और मोह 

जो दोष हैं, उनमेंसे मोह राग-्धेषका कारण है और प्रबृत्ति फलकी उत्पादक है। 

९१-दुःख- जिसका लक्षण पीड़ा है । सुख भी दुःखके अन्तर्गत है; क्योंकि सुख बिना दुःखके 
नहीं रह सकता । ु ऱ वै 2 

१२-अपवर्ग-- दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ ब्रह्मप्रा्ति अपवग है। 

इन दोनों दशनोंके अनुसार आत्मा, आकाश, काळ, दिशा, मन और ( वायु, अभि, जल और 
प्रथिवीके ) परमाणु नित्य हैं; और शरीर, इन्द्रियाँ, चारों स्थूछभूत अर्थात्‌ एथिवी, जर, अभि, वायु और 
इनसे बनी हुई सारी सृष्टि अनित्य है । : | 
` नित्य द्रव्य निरवयव होना चाहिये । आत्मा, आकाश, काल और दिशा विशु अर्थात्‌ व्यापक होनेके 
कारण और मन तथा चारों. भूतोंके परमाणु जो अणु हैं, अति सूक्ष्म होनेके कारण निरवथव होनेसे नित्य 
हैं । इस भंशमै विभु और अणु द्रव्य समान हैं किंतु अणु परिच्छिन्न, एकदेशीय होनेसे सक्रिय होते हैं 
और निसु व्यापक होनेसे निष्किय । इस अंशमै अणु और बिसु एक दूसरेसे विरोधी धमवाले हें । थिनी 
जळ, अभि, वायु, शरीर, इन्द्रियाँ तथा भूमण्डळ आदि समस्त मूर्तिमान्‌ पदाथे अवयववाले, सक्रिय और 
अनित्य हैं । इन दोनों दर्शनोने सांख्यके सद परमात्मतत्त्वको आत्मतत्त्वमें सम्मिलित कर दिया है अर्थात्‌ 
उसका अलग वर्णन नहीं किया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इन्होंने उसके अस्तित्वको अस्वीकार | 
किया है । ईश्वरीयज्चान वेदको दोनों दशनोंने आगम ( शब्द ) प्रमाण माना है । 

इस प्रकार परमात्मतत्तका अळग वर्णन न करनेका कारण यह है कि इन दोनों दशनोंने वेदान्तके 
समान देयहेतु' अर्थात्‌ दुःखका कारण अविद्या, मिथ्याज्ञान या अविवेक माना हे। “द्याच अर्थात्‌ दुःखका 
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आ 


अत्यन्त अमाव स्वरूप-अवस्थिति, अपवग, निःश्रेय या ब्रह्म-्रासि बतलाया है, किंतु 'हानोपाय' अर्थात्‌ 
दुःख-निवृत्तिका साधन जहाँ वेदान्तने ब्रह्मज्ञान बतलाया दै वहाँ इन दोनों दशनोंने जड और चेतनतत्त्वका 
विवेक अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान माना है । 

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभात्रादपवगः | 

( न्याय १ | १। २) 

सोलह पदार्थोके तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अविद्याका नाश होता है। मिथ्या-जञानकै 
नाशसे दोषों ( राग, द्वेष, मोह ) का नाश होता हे । दोषोंके नाशसे प्रवृत्तिका नाश होता है । प्रवृत्तिके 
नाशसे जन्मका न मिळना और जन्मके न मिलनेसे सब दुःखोंका अभाव होता है । सब दुःखोंका अभाव 
हो अपवर्ग है । 

आत्मेन्द्रियमनो$थसन्निकर्षात सुखदुःखे । ( वैशेषिक ५। २। १५) 

आत्मा, इन्द्रिय, मन और अर्थके सम्बन्धसे सुख-दुःख होते हैं ।& 


तदनारम्म आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः स योगः | ( वैशे० ५1 २ । १६ ) 
मनका आत्मामें स्थित होनेपर उसका ( मनके कायका ) जो अनारम्भ ( कायका वंद कर देना ) 
है, वह योग है, जो शरीरके दुःखके अभावका हेतु है । 
अपसपणग्नुपसपणमशितपीतसंयोगा; कार्योन्तरसंथोगाइचेत्पदृष्टकारितानि । 
( वेशेऽ ५। २। १७) 
( यह जो मरनेके समय मनका पूर्वदेहसे ) निकलना और € दूसरे देहमें ) प्रवेश करना है 
तथा ( जन्मसे हो ) जो खाने-पीनेकी वस्तुओंके संयोग हैं तथा दूसरे शरीरका जो संयोग है, ये ( सब 
.मनुष्यके ) अदृष्टसे कराये जाते हैं । 
यहाँ अदृष्ट ( घर्म-अधमं ) मीमांसकोंके अपूर्व और सांख्ययोगके कर्माशयके अर्थमे प्रयोग हुआ है। 
तदभावे संयोगामावोऽप्रादुर्भावश्च मोक्षः | ( वेशे० ५। २। १८ ) 
( तत्त्वज्ञानसे ) उस ( अहृष्ट ) का अभाव हो जानेपर ( पूव शरीरसे ) संयोगका अभाव और 
नयेका प्रकट न होना मोक्ष है । 
' न्यायमञ्जरीमँ मुक्तिके स्वरूपका इस प्रकारका वर्णन किया गया है-- 
स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तो5खिलेगुणः 
ऊर्मिषट्कातिगं रूपं तदस्याहुमनोषिणः ॥ 
संसारबन्धनाधीनं दुःखक्लेशाद्यद्षितम्‌ | . 
मुक्त दशामें आत्मा अपने विशद्ध ( ज्ञान ) स्वरूपमें प्रतिष्ठित और अखिल गुणोंसे 
विरहित रहता दै । ऊर्मिका अर्थ क्लेशविशेष है । भूख-प्यास प्राणके, लोम-मोह चित्तके, शीत और तप 
& ऐसा ही उपनिषदोंमें बतलाया गया है-- 


आल्मेद्धियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिणः । ( कठोप० ) 
इन्द्रिय और मनसे युक्त आमाको: बुद्धिमान्‌ भोक्ता कहते हैं । 


र 
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न न नुर 
शरीरके क्लेशदायक होनेसे ऊर्मि कहे जाते हैं । मुक्त आत्मा इन छः ऊर्मियोंके प्रभावको पार कर लेता है 
| »,ख-क्लेशादि सांसारिक बन्धनोंसे विमुक्त होता है । सुक्त अवस्थामें बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 

र त; प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कारका मूलोच्छेद हो जाता है। | आत्माके इस शुद्ध स्वरूपको _ 
वेदान्तमें बतकाया गया है सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ते २। १ । १ ) परर सत्य ज्ञानस्वरूप और 
अनन्त है। यही सांख्य और योगका कैवल्य है। और वेदान्तकी शुद्ध, निगुण, वा न 
अवस्थिति है । सुख, दुःख, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म, अधर्म आदि सांख्यमें ड धर्म बतलाये गये हैं। किंतु 
न्याय (सूत्र १ । १० ) और वैशेषिक (सूत्र ३। २८ ) में बुद्धिको आत्म सम्मिलित करके आत्माके 
शबल स्वरूपको जडपदांथसे भिन्न पहचान करनेके लिये उसके किङ्ग ( चिइ ) के रूपमै वणन किये गये 
हैं यह अममूलक शंका नहीं होनी चाहिये कि मुक्त अवस्थामे ज्ञानके न रहनेसे आत्मा एक जड पदार्थ 
रह जायगा; क्योंकि बुद्धिका धर्मरूप ज्ञान तो त्रिगुणात्मक जडप्रकृतिके तीनों गुणोंमें सत्त्वगुणका सात्त्विक 


प्रकाशरूप है; और आत्माका ज्ञान. उससे अति विलक्षण चेतनरूप है; क्योंकि आत्मा स्वयं चैतन्यस्वरूप है। 
उससे प्रकाशित होनेके कारण बुद्धिमें चेतनताकी प्रतीति होती हे । मुक्त अवस्थामें दुःख-सुख दोनोंका 


अभाव होता है, क्योंकि वास्तवमे तो दुःख-निवृत्तिका ही नाम सुख है । सुखके साथ राग लगा रहता है 
और वह बन्धनका कारण है। तथा-- । 
“परिणामतापसंस्कारदुःखेगुंगवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिन!' ( यो० सा० पा० १५) 
क्योंकि ( विषयसुखके भोगकाल्में भी ) परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख बना रहता है 
और गुणोंके स्वभावमें भी विरोध है, इसल्यि विवेकी पुरुषके लिये सब कुछ ( सुख भी जो विषयजन्य 
है) दुःख ही है। त्रिगुणात्मक प्रकृतिके रजसमें दुःख है और सत्त्वमें सुख है । इसल्यि सुखके बने 
रहनेमें गुणातीत अवस्था नहीं रह सकती । सुख विषय और विषयभोक्ता दोनोंकी अपेक्षा रखता है । इस 
कारण मुक्त अवस्थामें सुखके माननेसे निर्विशेष, निर्गुण, शुद्ध अद्वेतकों सिद्धि न हो सकेगी । 
उपनिषदोंमें जहाँ ब्रह्मके साथ आनन्दका शब्द आया है वह ज्ञानके अर्थमें है । अथवा वे श्रुतियाँ 
शबळ ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्मकी सूचक हैं । और वह मुक्तिकी अवस्था शबल ब्रह्मकी प्राप्ति है जो 
पुनरावर्तिनी है और ब्रह्मलोकतक सूक्ष्म छोकोंके आनन्दको भोगना है । और जो सांख्य और योगके 
अनुसार सम्पज्ञातसमाधिका अन्तिम ध्येय हे । इसलिये कैवल्यरूप और पुनरावर्तिनी रूप दो प्रकारकी मुक्ति 
है। जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे और उसकी प्राप्तिके लिये यतन करे । 
कायकारण 
प्रत्येक संहत्यकारी अर्थात्‌ किसी प्रयोजनके लिये बनी हुईं वस्तु, जैसे वस्न काये कहलाता है । 
बिना कारणके कोई कार्य नहीं हो सकता । यह कारण तीन प्रकारका होता है-- 


( ? ) उपादान कारण--जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे तन्तु जिससे वह वस्न बना हे । यहाँ 
तन्तु वस्नका उपादान कारण है ।- । 


( ९ ) निमित्त कारण तन्तुओंका संयोग-विशेष करनेवाला जुळाहा निमित्त कारण है । 


... 2 साधारण कारण- तन्तुओका ओतम्रीतरूपमै संयोग-विशेष तथा कर्घा आदि साधारण 
कारण हैं । 
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न्याय और वेशेषिकका सिद्धान्त 

इन दोनों दशनोंका सिद्धान्त आरम्मिक उपादान कारण अर्थात्‌ परमाणु-वाद है । इनके सिद्धान्ता- 
नुसार सारे स्थूळ पदार्थोके मूळ उपादान कारण निरवयव सूक्ष्म परमाणु हैं। ऐसे दो परमाणुओंके आपसमें 
सयुक्त हो जानेसे दरधणुककी उत्पत्ति होती है, जो अणु परमाणुविशिष्ट होनेसे स्वयं अतीन्द्रिय होते हैं। 
ऐसे तीन ठ््यणुकोांके संयोगसे 5ग्रणुक ( त्रसरेणु या त्रुटि ) को उत्पत्ति होती है, जो महत्यरमाणुसे 
संयुक्त होनेसे जन्य पदार्थोका उत्पादक तथा इन्द्रियगोचर होता हे । घरके छतके छेदसे जब सूर्य- 
किरणे प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्र-गोचर होते हैं, वे ही त्रसरेणु 

| यथा-- ५ 

जालान्तरगते मानो यत्‌ सुक्ष्म दृशयते रज; | तस्य पष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ 

व्यूणुकका महत्त्व दबणुकोंकी संख्याके कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, न कि उनके अणु- 
परिमाणसे, चार ऋसरेणुओंके योगसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती है, फिर स्थूळ पर्दीथाँको इत्यादि । इस 
मकार एथ्वी, जळ, अभि, वायु और उनके सारे स्थूळ पदार्थोकी उत्पत्ति होती हे । ये परमाणु उपादान 
कारण हें और इनका विशेष रूपसे संयोग होना साधारण कारण हे; और ईश्वर, जिसके ज्ञान और 
प्ररणासे यह परमाणु विशेष रूपसे संयुक्त हो रहे हैं, वह और अदृष्ट ( पुरुषका भोग और अपवर्ग अथवा 
कर्माशय ) इनका निमित्त कारण है । .इस प्रकार न्याय और वैशेषिकने सांख्यकों प्रकृति और महत्तत्तको 
जडतत्त्वके वणन करनेकी आवश्यकता न देखी । जिस प्रकार सांख्यने पाँच तन्मात्राओं और अहंकारको 
स्थूरभूतों और इन्द्रियों आदिका प्रकृति ( उपादान कारण ) माना है, इसी प्रकार न्याय और वैशेपिकने 
परमाणुओंको स्थूछभूत, शरीर और इन्द्रियोंका उपादान, कारण माना हे । किंतु जहाँ सांख्यने अहंकार 
है नी महत्तत्तकी विक्कति (कार्य) माना है, वहाँ न्याय और वैशेषिकने मन और परमाणुओं- 

वयव होनेके 

be बोके 04 इनके अतिरिक्त इनके अन्य किसी कारण ( प्रकृति ) की खोज करनेकी 

जिस प्रकार सांख्य और योगने स्थूकमूत और इन्द्रियोंको केवळ विति ( विकार ) माना है 
वैसे ही इन दोनों दर्शनकारोंने स्थूळभृत और इन्द्रियोंको मध्यम परिमाणवाळा और अनित्य माना है। | 

सांख्यके तीनों गुणोंके परिणामके स्थानपर इन्होंने परमाणुओंका विशेष रूपसे संयोग ही साधारण 
( असमवायी ) कारण माना है । तीसरा निमित्त कारण ईश्वर, चारों दर्शनकारों ( न्याय, वैशोषिक, सांख्य 
और योग 2 को समान रूपसे अभिमत है । यद्यपि उसको विशेष रूपसे वर्णन करनेको आवश्यकता नहीं 
समझी है - बिस प्रकार सुवणसे बने हुए आभूषणको परीक्षाके समय सुवर्णकारकी परीक्षा करनी बुद्धिमत्ता 
नहीं है । किंतु ईश्वरके अस्तित्वको तो सभी दर्शनकारोंने माना है यथा-- 

क्षित्यादिकं सक्कं कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌? | 
जिस प्रकार कुम्हार घटका बनानेवाला है उसी प्रकार ईश्वर जगतका बनानेवाला है । 
ईश्वर कारणं पुरुषकर्माफन्य दर्शनात्‌? ( न्याय० ४ | १ | १९) 
_ मनुष्योंके क्मोके फळ जिसके हाथमें हैं वही ईश्वर दै । 
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TC Te 
९ _ त्यक्षप्रवृत्तत्वात संज्ञा कमणः । 
“संज्ञा कर्म तवस्मद्विशिष्टानां ठिड्ठस्‌ । प्रत्यक्षमरत्तत्वात ( वैशेषिक २। १ | १८) 


जज 


ee 


'करमिश्रने इस प्रकार व्याख्या की है-- 

ना मी कार्यक्षित्यादि तदुभयम्‌ , अस्मद्विशिष्टानामीश्वरमहरपीणाय्‌ सस्वे४पि 
लिङ्गम्‌ । घटपटादिसंशानिवेशनमपि ईश्वरसंकेताधीनमेव । य; त यत्र न संकेतितः 
स तत्र साधुः । तथा च सिद्ध सज्ञाया बर | एवं कर्मापि ईश्वरे लिङ्गस्‌ । तथा | 

त्यादिक सकतंक कायत्वात्‌ घटव 
डु “a और कमं रा र आदि कार्य ये दो चीजें हमसे बढ़कर एक विशिष्ट 
ईश्वर और महर्षि आदिके अस्तित्वको प्रमाणित करती हें । घट, पट आदि नामसे वे ही पदाथ किस 
प्रकार समझे जाते हैं । इश्वरके संकेतसे । एथ्वी, जळ जब कार्य हैं, तब इनका कर्ता भी अवश्य होना 
चाहिये; वही ईश्वर है । | 

तदूवचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ | ( ब१।१।२ ) में तद्‌ शब्द इश्वरका बोधक है । 

ईन सूक्ष्म परमाणुओंको अवकाश देनेवाला एक व्यापक जडत्तत्त्व चाहिये था । उसके छिये न्याय 
और वैशेषिकने आकाश महान्‌ परिमाणबाळा मूल प्रकृति ( प्रधान ) के स्थानपर माना “है । आकाशसे ` 
अतिरिक्त इन दोनों दर्शनकारोंने परमाणुओंके संयोगक्रम तथा परत्व-अपरख दिखडानेके लिये दिशा और 


कारुको भी महत्परिमाणवाळा माना है, जिनको सांख्य और योगने बुद्धका निर्माण किया हुआ मानकर 
चौबीस तत्त्वोर्मे सम्मिलित नहीं किया है । 


सांख्य तथा योगके सहृश ये दोनों दर्शन भी आत्माको विमु और शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे 


` एथक चेतन तत्त्व मानते हैं । आत्माको जडतत्वसे भिन्न दिखळानेवाले चिह निम्न प्रकार बतलाये हैं- 


प्राणापाननिमेपोन्मेषजीबनमनोगतो न्द्रियान्तरबिक्ाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्रात्मनो 
लिङ्गानि । | । ( वैशे० ३ ) २1४) 
प्राण, अपान, पलक मीचना-खोलना, जीवन, मनकी गति, एक इन्द्रियके मत्यक्षसे दूसरे इन्द्रियम 
विकार उत्पन्न होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न आत्माके लिङ्ग ( चिह ) हैं । 
इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखशानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । ( न्याय १। १०) 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान आत्माके ढिङ्ग ( चिह्द, साधक ) हैं । 
ओ- आत्मा शरीरसे भिन्न एक चेतन तत्त्व है; क्योंकि शवासको बाहर निकालना, अंदर ले जाना, 
पलक झपकाना आदि क्रियाएँ उसी समयतक रहती हैं, जबतक उसका आत्मासे संयोग रहता है । 


आत्मासे संयोग छूटनेपर सूतक शरीरमें क्रिया नहीं होतीं | इसलिये जहाँ ये क्रियाएं हों, वहाँ आत्माका 
होना सिद्ध होता है । ः 


योग और सांख्यने बुद्धि अर्थात्‌ चित्तको पथक्‌ तत्त्व माना है, किंतु न्याय और वैशेषिकने 


. इसको आत्मामें ही सम्मिलित करके आत्माके शब स्वरूपके धर्म, ज्ञान, प्रयल आदि बतलाये हैं। इसल्यि 


जहाँ सांख्य और योगने आत्माको ज्ञान अथवा चेतनस्वरूप माना है वहाँ न्याय और वैशेषिकने ज्ञान और 
प्रयत्न आदि धर्मवाला माना है; क्योंकि ज्ञान और प्रयत्न आदिको आत्माका धर्मे माने बिना वैशेषिकके 
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NN 


लक्षणानुसार ( शुद्ध ) आत्माका अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध नहीं हो सकता था: क्योंकि 
उनके ढक्षणानुसार द्रव्य या तो समवायीकरण हो, जैसे परमाणु स्थूळ भूतोंके; या क्रियावाला हो जेसे 
मन तथा परमाणु; या गुणवाला हो जेसे आकाश शब्दगुणवाला है । 


चेतन स्वरूप आत्मामें ये तीनों धर्म न होनेसे वैशेषिक और न्यायके लक्षणानुसार जो केवळ 
भौतिक पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको बताते हैं, आत्माका वास्तविक स्वरूप नहीं सिद्ध हो 
सकता था । इसलिये इन्होंने बुद्धि ( चित्त को आत्मामें सम्मिलित करके उसके ( बुद्धिके ) धर्म, ज्ञान 
प्रयत्न आदिसे आत्मके शबल स्वरूपका अस्तित्व बुद्धिके साथ सिद्ध किया दै । 


वेरोषिक सूत्र ( २। २। ४) और न्याय सूत्र ( १ । १० ) में बतछाये हुए लिङ्ग आत्माके 
धम नहीं हैं और न इनका आत्माके साथ समवाय सम्बन्ध हे । यह आत्माका शरीरके साथ अस्तित्व 
बतलानेके लिये केवळ चिइ मात्र हें । जेसे रामके मकानको निर्देश करनेके लिये यह कहा जाय “जिस 
मकानमें आमका वृक्ष है वही रामका मकान है' इन दोनों सूत्रोमें आत्माके सगुण अर्थात्‌ शबल 
स्वरूपको बतळाया है । जिसकी संज्ञा जीव है । क्योंकि प्राण, अपान, पलक मींचना, पलक खोलना 
जीवन, यह सब ग्राणके घर्म हैं । मनकी गति मनका धर्म है । इन्द्रियोंका विकार इन्द्रियोंका धर्म है । 
इच्छा, द्वेष, दुःख, सुख, प्रयत्न और ज्ञान बुद्धिके धर्म हैं । ये सब तीनों गुणोंके कार्योके धर्म गुणरूप 
ही हैं । इसी बातको गीता अध्याय ५ के ८ वे तथा ९ वे .छोकोंमें बताया गया है । 
नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ ।पषयञ्थृण्वन्‌ स्पशज्ञिप्रन्नक्षत्‌ गच्छन्स्वपञश्चसन्‌।।८।। 
प्रठपन्‌ विसुजन्‌ गृह चन्म्िषन्निमिषन्नपि । इन्द्रियाणीन्दरि यार्थेषु वतन्त इति धारयन्‌ ॥ ९॥ 

तत्वको जाननेवाल सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता हुआ, 
सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता. हुआ, बोलता हुआ, त्यागता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंको खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थासें 
बते रही हैं । इस प्रकार समझता हुआ निःसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ । 

आत्माका शुद्ध स्वरूप वेशेषिकके सूत्र ( ७। १ | २२ ) में बताया गया है । 

विभवान्महानाकाशस्तथा चारमा | (वै ७।१। २२) 

विसु धर्मवान्‌ महान्‌ है आकाश वैसे ( ज्ञानस्वरूप ) आत्मा है । वेरोषिकके इस सूत्रके 
अनुसार ही श्रृति-स्सृतियोंमें आत्माके शुद्ध ज्ञानस्वरूपको व्यापक और निष्क्रिय ही माना है | यथा-- 
आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः | ( छान्दोग्यः ३। १४1 ३) 

आकाशके समान आत्मा व्यापक और नित्य है । 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः | (गीता २। २४ ) 

यह आत्मा नित्य व्यापक स्थाणु तथा निष्क्रिय और सनातन हे । 


यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सबेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
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NN ० 
, कत्स्नं । त्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ 
यथा ग्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । क्षे (यचा शो 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश (भी) सूक्ष्म होनेसे लिपायमान नहीं होता है, 
से ही सर्वत्र देहे स्थित हुआ ( मी ) झात्मा गुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं 


होता है । ४ र 
जि क | जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक 


ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको मकाशित करता है । 

आत्माके शबळ स्वरूपकी पिण्डरूप व्यष्टि शरीरोंमें सिद्धिसे सामान्यतोदृष्ट प्रमाणद्वारा परमात्माके 

शबर स्वरूपकी ब्ह्मण्डरूप समष्टि जगतमें सिद्धि होती हि 
वैशेषिक और न्यायमें योगसाधनकी शिक्षा 

आत्मा तथा परमात्माका अस्तित्व प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध करनेके पश्चात्‌ इन दोनों दशनकारोंने 
न केवळ आत्मा और परमात्माका, किंतु अतोन्द्रिय जड पदार्थोका भी वास्तविक स्वरूप जाननेके लिये 
योग-साधनाका ही सहारा बतळाया है। यथा--- ः 

आत्मन्यांत्ममनसो। संयोगविशेषादात्पप्रत्यक्षस्‌ । ( वैशेषिक ९ । १ । ११) 

आत्ममं आत्मा और मनके संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ आत्मा 
और मनका योग-समाघिद्वारा जब संयोग प्रत्यक्ष होता है, तब उस संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है। 


re 
or 


तथा द्रव्यान्तरेषु प्रस्यक्षस्‌ । ( वेशे० ९।१। १२) 
इसी प्रकार अन्य ( सूक्ष्म अतीन्द्रिय ) दव्योंका प्रत्यक्ष होता है । 
असमाहितान्तःकरण उपसंहृतसमाधयस्तेषां च | ( वैशे० ९। १। १३) 


' युक्त योगी जो समाधिको समाप्त कर चुके हैं उनके लिये ( अतीन्द्रिय द्रव्योंका ) बिना 
समाधिके मी प्रत्यक्ष होता है । 
तत्समवायात्‌ कमंगुणेपु । न ( बैशे० ९ | १। १४) 
उन ( द्रव्यो ) में समवेत 'होनेसे कम गुणोंमें ( युक्त और युज्ञान दोनों. प्रकारके 
योगियोंको भी प्रत्यक्ष होता है ) । 


आत्मसमवायात्मशुणेष्‌ । ( बैशे० ९ | १ | १५) 
आत्मामें समवेत होनेसे आत्माके गुणोंका प्रत्यक्ष होता है । 

समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । ___)__ (न्‍्याय० ४ | २। ३८) 
समाधिविशेषके अभ्याससे ( तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है ) । | 
अरण्यगुहापुलिनादिष योगाभ्यासोपदेशः । ` ( न्याय० ४। २ | ४२) 
वन, गुहा और नदी-तीर भादि स्थानोंमें योगाभ्यासका उपदेश ( किया जाता है ) । 
तदभावश्रापवर्गे । ( न्याय? ४ २] ४५) 


और मोक्षमें उसका ( इन्द्रिय और अर्थके आश्रयभूत शरीरका ) अभाव होता है । 

तदथ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्मविध्युपाये; | (न्याय०४। २।४६) 

उस मोक्षके ल्यि यम और नियमॉसे तथा अभ्यासविधिके उपायोंद्वारा योगसे आत्माका 
संस्कार करना चाहिये अर्थात्‌ योगके प्रतिबन्धक मरू-विह्लेप और अवतरणको हटाना चाहिये । 
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सांख्य और . योग मांरतवर्षकी प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदान्त फिछासफी दै, जिसने सारे 
मूमण्डळके विद्वानोंको विस्मित कर दिया है । 


परमात्मा ( चेतनतस्व ) के निर्गुण शुद्ध स्वरूपक्रा वर्णन उपनिषदोंमें विस्तापूवेक किया गया 
है, इसलिये उपनिपदोंको वेदान्त कहते हैं । ज्ञानका अन्त अर्थात्‌ जिसके जाननेके पश्चात्‌ कुछ जानना 
शेष न रहे । योग और सांख्यमें उसके जाननेके साधन विशेषरूपसे बतळाये गये हैं, इसलिये सांख्य 
और योग ही प्राचीन वेदान्त फिळासफी हे । यथा--- 


निस्यो नित्यानां चेतमश्चेतनानामेक्षो बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं ग्रुच्यते सर्वपाशें! ॥ 
| ( इवेता० ६। १६ ) 
नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन जो अकेला ही बहुतोंकी कामनाओंको पूरा करता है, उस 
देवको जो ( सृष्टि आदिका निमित्त ) कारण है और जो सांख्य और योगद्वारा ही जाना जा सकता है 
जानकर ( मनुष्य ) सारी फाँसोंसे छूट जाता है। 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था! संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसचा। । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परियुच्यन्ति सर्वे ॥ 
(सु० ३ ख० २ मं० ६) 
वेदान्तके विज्ञानका उद्देश्य जिन्होंने ठीक-ठीक निश्चय कर लिया है और जो यतिजन सन्यास 
( सांख्य ) और योगसे शद्ध अन्तःकरणवाले हैं, वे लोग सबसे उत्तम अमृतको भोगते हुए मरनेके समय 
ब्रह्मलेकोंमें स्वतन्त्र हो जाते हैं । तथा-- 
नास्ति सांख्यसम ज्ञानं नास्ति योगसमं बढम्‌ । 
सांख्यके समान और कोई दूसरा ज्ञान नही है और योगके समान और कोई दूसरा बढ नहीं है । 


हो क्रमौ चित्तनाशाय योगो ज्ञानं च राघव । योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणस्‌ ॥ 
असाध्य! करप्रचिद्योगो ज्ञानं कस्यचिदेव च। प्रकारो द्वौ ततः साक्षाज़गाद परमः शिः ॥ 

( योगवासिष्ठ ) 
हे राम | चित्तका नाश करनेके लिये केवल दो निष्ठा बतछायी गयी हे--योग और 
: सांख्य । योग चित्तवृत्तिनिरोधसे प्राप्त किया जाता है और सांख्य सम्यग्‌ ज्ञानसे। किंसी-किसीके लिये 
योग कठिन होता है और किसी-किसीको सांख्य । इस कारण परम शिवने योग और सांख्य दोनों ही 
- मार्गाको बतलाया है । 
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लोकेऽस्मिन्द्रावधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ । 
(गीता ३।३) 
हे निष्पाप अर्जुन | इस मनुष्यलोकमें मैंने पुरातन कालमें ( कपिछ सुनि और हिरण्यगभरूपसे ) 
दो निष्ठाएँ बतळायो हैं | ( कपिल मुनिद्वारा बतलायी हुई ) सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है 
और (हिरण्यगर्भरूपसे बतलायी हुई) योगियोंकी निष्ठा निष्काम कमयोगसे (और भक्ति योगसे) होती है। यथा- 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम्रपिः स उच्यते । हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यो पुरातन! ॥ 
( महाभारत ) 
सांख्यके वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्म हें । इनसे पुरातन इनका वक्ता 
और कोई नहीं । यद्यपि ये दोनों फिछासफी अळग-अळग नामसे वर्णन की गयी हैं, किन्तु वास्तवमें 
दोनों एक हो हैं | यथा 
सांख्ययोगो प॒थखाला) प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्ययुसयोरविन्द्ते हलूस्‌ ॥ 
यत्सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते । एक सांर्यं च योगं च थः पश्थति स पष्यति ॥ 
( गीता ५ । ४-५ ) 
सांख्य और योगको एथक-प्रथक अविवेकी लोग ही जानते हैं न कि पण्डित छोग । इन दोनोंमेसे 
एकका भौ ठीक अनुष्ठान कर लेनेपर दोनोंका फल मिल जाता हे । सांख्ययोगी निस शुद्ध परमात्मस्वरूप- 
का लाम करते हैं योगी भी उसीको पाते हैं । जो सांख्य और योगको एक जानता है, वही तत्त्ववेत्ता 
है । किंतु इन दोनोंमें सांख्य किंचित्‌ कठिन है । यथा-- | 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखनाप्तुमयोगत! | योगयुक्तो शुनिन्न्ल नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ५। ६ ) 
किन्तु हे अजुन | बिना योगके सांख्य साधनरूपमें कठिन है। योगसे युक्त होकर मुनि शीघ्र ही 
ब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं । 
जिस प्रकार सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌--इन तीनोंमेंसे प्रत्येक गुण बिना अन्य दो की सहायताके 
अपना कोई भी कार्य स्वतनत्ररूपसे प्रारम्भ नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान, कर्म और उपासना भी अपने 
अपने कायमै परस्पर एक दूसरेके सहयोगकी अपेक्षा रखते हैं । सांख्यनिष्ठामें ज्ञान प्रधान दै तथा कमे 
और उपासना गौण एवं योगनिष्ठामें कर्म और उपासनाकी प्रधानता है । 


सांख्य और योग दोनों आरम्ममें एक ही स्थानसे चळते हैं और अन्तमै एक हीं स्थानपर मिर 


जाते. हैं, किंतु योग बीचमें थोढ़ेसे मागसे घुमाववाली पक्की सड़कसे चछता है और सांख्य सीधा कठिन 
'रास्तेसे जाता है । 


सांख्य और योगमें बहिसुल होकर संसारचक्रमे घूमनेके कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कमै बतकाये गये हैं और इसी क्रमानुसार अन्तमुख होनेके साधन अष्टाङ्ग 
योग अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि हे । 
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योगद्वारा अन्तमुख होना--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार-ये पाँच बहिरङ्ग साधन हैं और 
धारणा, ध्यान, समाधि अन्तरङ्ग साधन हैं । ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि भी असम्प्रज्ञात समाधि 
( स्वरूपावस्थिति ) के बहिरङ्ग साधन हैं । उसका अन्तरङ्ग साधन नेति-नेतिरूप पर-वैराग्य है, जिसके 


दवारा चित्तसे अळग आत्माको साक्षात्कार करानेवाली विवेकख्यातिरूप सात्त्विक बृत्तिका भी निरोध होकर 
( शुद्ध चैतन्य ) स्वरूपावस्थितिका छाम होता है । 


सांख्यद्यरा अन्तमुंख होना--अष्टाङ्ग योगके पहले पाँच बहिरङ्ग साधन सांख्य और योगमें 
समान हैं, किंतु जहाँ योगमें सालम्बनं अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधिद्वारा किसी विषयको ध्येय बनाकर 
अन्तर्मुख होते हैं, वहाँ सांख्यमें निरालम्ब अर्थात्‌ बिना किसी विषयको ध्येय बनाकर अन्तर्भुख होते हैं। 
` उसमें धारणा, ध्यान और समाधिके स्थानमै चित्त और उसकी वृत्तियाँ दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं, इसलिये 
“गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' इस भावनासे आत्माको चित्तसे प्रथक्‌ अकर्ता केव शुद्ध स्वरूपमें देखना 
होता है । यह आत्मसाक्षात्कार करानेवाली विवेकख्यातिरूप एक शुणोंकी ही सात्त्विक बृत्ति है ।! इस 
प्रकार पर-वैराग्यद्वारा इस वृत्तिके निरोध होनेपर ( शुद्ध चैतन्य ) स्वरूपावस्थितिको प्राप्त होते हैं । 

योगमें उत्तम अधिकारियोंके लिये असम्प्रज्ञात समाधि-लामका विशेष उपाय ईश्र-प्रणिघान-- 

यह ओउमूकी मात्राओंद्वारा उपासना है अर्थात्‌ ओ३सूके अर्थांकी भावना करते हुए वाणीसे जाप करना 
एक मात्रावाले अकार ओमकी उपासना है । इसमें स्थूरु शरीरका अभिमान रहता है, इसलिये स्थूळ शरीरके 
सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा विश्व है; वह उपासक होता है और स्थूळ जगतूके सम्बन्धसे जो परमात्माकी 
संज्ञा विराट है, वह उपास्य होता है । 

ओ३सूके मानसिक जापमें अकार, उकार दो मात्राबाले ओश्मकी उपासना होती है । इसमें 
सूक्ष्म शरीरका अभिमान रहता है, इसीलिमे सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा तैजस है, वह 
उपासक होता है और सूक्ष्म जगत्के सम्बन्धसे जो परमात्माको संज्ञा हिर ण्यगर्भ है, वह उपास्य होता है। 
जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल ओश्मका ध्यान ( ध्वनि ) ही रह जाय तो यह अकार, 
उकार, मकार तीनों मात्रावाले पूरे ओश्मको उपासना हे । इसमें कारण-शरीरका अभिमान 
रहता है । इसलिये कारणशरीरके सम्बन्धसे आत्माकी जो संज्ञा प्राज्ञ है, वह उपासक होता है 
और कारण-जगतके सम्बन्धसे जो परमातमाकी संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता दै । जब, यह तीन सात्रा- 
वाढी ध्यानरूप बृत्ति भी सूक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जाय तो अमात्र विराम रह जाता है । यह कारण- 
शरीर और कारण-जगत्‌ दोनोंसे परे शद्ध परमास्मप्रोसिरूप स्वरूपावस्थित है, जो प्राणिमात्रका 
अन्तिम ध्येय है । 

सांख्यमें उत्तम अधिकारियोंके लिये असम्मरज्ञात-समाधि-लासका विशेष उपाय “ध्यानं निर्विषयं 

इसके द्वारा जो वत्ति आये उसको हटाना होता है । अन्तम सब वृत्तियाँ रुक जानेपर निरोध 
करनेवाली वत्तिका भी निरोध करके स्वरूपावस्थितिको प्राप्त करना होता है । योगका, भक्तिका लबा 
मार्ग सुगम है । यह सांख्यके ज्ञानका छोटा माग उससे कठिन है । 

कार्यक्षेत्रमै सांख्य और योगका व्यवहार 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्तिविधमितरेषाम्न । ( योगद० ४। ७) 


८५ 
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ओगियोंका कर्म न पापमय होता है न पुण्यमय; क्योंकि योगीके लिये तो पापकर्म सवेथा त्याज्य 
ही है और कर्सव्यरूप पुण्यकर्म वह आसक्ति, लगाव, ममता और अहंताको छोड़कर निष्कामभावसे 
करता है । इसलिये बन्धनरूप न होनेसे अकर्मरूप ही हे । साधारण अयोगी छोगोंके कम पाप, पुण्य 
और पापपुण्यसे मिश्रित तीन प्रकारके होते हैं । यह सूत्र सांख्य और योग दोनोंके लिये समान है; किंतु 
योगी क और उसके फलको ईश्वरके समर्पण करके आसक्तिको त्यागते हैं और सांख्ययोगी गुण गुणोंमें 
बरत रहे हैं, आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार इसके छगावसे मुक्त रहते हैं । योगको उपासना अर्थात्‌ 
अक्तिका मार्ग लंबा किंतु सुगम है । सांख्यके ज्ञानका मागे छोटा किंतु कठिन है । 


॥ 


योगियोंका कार्यक्षेत्रमै व्यवहार -- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यवस्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्मवत्रसिवास्मसा ॥ 
| [a i >- बन. >. 
कायेन मनसा बुद्धथा केवलेरिन्द्रियेरपि । योगिन; कम कुवन्ति सङ्ग त्यकत्वाऽऽतमशुद्धये॥ 
युक्त! कर्मफलं त्यक्स्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस्‌। अयुक्तः कामकारेण फूले सक्तो निबध्यते ।। 
| ( गीता ५। १०-०१२ ) 
कर्मको ईश्वर के समर्पण करके और आसक्तिको छोड़कर जो कम करता है, वह पानीमें पद्मके 
फ्तेके सदृ पापसे लिप्त नहों होता ॥ १० ॥ योगी फछक्री कामना और कर्तापनके अभिमानको . 
> A ९ ~ रर 
छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंस कम करते ह॥ ११॥ 
योगी कर्के फलको त्यागकर परमात्मप्रातिरूप शान्तिको लाभ करते हैं । अयोगी कामनाके अधीन होकर 
फलमें आसक्त हुआ बंधता है ॥ १२॥ 


सांख्ययोगियोंका कार्यक्षेत्रमें वयवहार-- | 
तस्ववित्त महावाहों गुणकर्मबिभागयो! । गुणा शुणेषु वर्तन्त इति सत्या न सजते , 
- ( गीता ३ । २८ ) 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तखवित्‌ । पश्यञ्भृण्वन्स्पृि्रन्नरनन्गच्छन्स्वपऽ्च सन्‌ ॥ 
प्रपस्विसुजन्गृहन्हुन्मिषन्षिमिपन्नपि । इन्द्रियाणीन्दरियार्थेषु चतम्त इति धारयन्‌ ॥ 
| ( गीता ५। ८-९ ) 
है महाबाहो | गुणविभाग ( अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तम-तीनों गुणोंके जो बुद्धि, . अहंकार, 
इन्द्रियादि अहण. और पाँचों विषयादि आह्यरूप हैं और कर्मविभाग ( अर्थात्‌ उनकी परस्परकी चेष्टाएँ ) 
को-तत्तसे जानेवाला गुण गुणोंमें बरत रहे हैं (अर्थात्‌ ग्रहण और ग्राह्मरूप तीनों गुणोंके परिणामोंमें ही 
व्यवहार हो रहा है, आत्मा अकर्ता है ) ऐसा जानकर कर्म और उनके फछोंमें आसक्त नहीं होता! ॥२८॥ 
तत्त्ववेत्ता सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूँघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, 
साँस लेता हुआ, बोलता हुआ, छोड़ता हुआ, पकडता हुआ, आँख खोलता हुआ और मीचता हुआ भी 
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eon ee ee >>: 


ऐसा ही समझता है कि में कुछ भी नहीं करता । सव चेष्टाओंमें केवल इन्द्रियाँ ही अपने-अपने विषयोंमें 
प्रवृत्त हो रही हैं । ( आत्मा इनका द्रष्टा, इनसे एथक निर्छूप हे) ॥ ८, ९ ॥ 


सांख्य और योगकी उपासना -परमात्माका शद्ध स्वरूप तीनों पुरुषों और तीनों छिल्गोंसे परे है; 
किंतु व्यवहार-दशामै उसका संकेत किंसी-न-किसी लिज्ञ और पुरुषद्वारा ही हो सकता है। 


योगद्वारा उपासना--योगद्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात्‌ प्रथम औरं मध्यम पुरुष- 
` द्वारा की जाती हे । यथा-- 


प्रथम पुरुषद्वारा-- 
ईशा वास्यमिद सव यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
( ईशोप० १ | १, यजु० ४० | १) 
यह जो कुछ स्थावर और जङ्गम जगत्‌ है, वह ईश्वरसे आच्छादनीय है अर्थात्‌ सबमें ईश्वरको 
व्यापक समझना चाहिये । उसका त्यागभावसे भोग करना चाहिये अर्थात्‌ ईश्वरसमपंण करके व्यवहार 
करे । लाळच न करे, अर्थात्‌ आसक्ति न होने दे । धन किसका है ? अर्थात्‌ किसीका नहीं । 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । . 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ 


( इशा० ५) 
वह हिरुता है, वह नहीं हिरुता है । वह दूर है, वह निश्चयसे समीप है | वह इस सबके अंदर 
है, वह निश्चय ही इस सबके बाहर है। 
मध्यम पुरुषद्वारा-- 
उत वाप पिताऽसि न उत भ्रातोत नः सखा सनो जीवात वे कृधि । 
( ऋग्वेद १० | १८६ ) 
हे परमात्मन्‌ ] तू हमारा पिता है, तू आता है, तू ही सखा है । हे प्रभो | हमारा आयुष्य बढ़ाओ। 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । र 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ 
आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु हैं और आप ही सखा हैं। आप ही विद्या 
हैं, आप ही द्रव्य हैं, हे देवोंके देव ! आप ही मेरे सब कुछ हैं । 
तच्चमसि । 
“बह तू है” यहाँ “तवम्‌? मध्यम पुरुष उस शद्ध परमात्मतत्त्वका निर्देश करता है, जो सबके 
अंदर व्यापक हो रहा है और जहातक पहुँचना प्राणीमात्रका अन्तिम ध्येय है । 
सांख्यद्वारा उपासना--सांख्यद्वारा उसकी उपासना अहंकारादेश अर्थात्‌ उत्तम पुरुषद्वारा और 
आत्मादेश अर्थात्‌ आत्माद्वारा की जाती है । 
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COTTA SASSY SYS YSIS SSSI AT 


यथा — 
उत्तम पुरुषद्रारा-- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | अहसादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 
ः ( गीता १० | २० ) 
हे अजुन | मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित आत्मा हूँ । में ही सब मूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहाररूप हूँ । 


अहं ब्रह्मास्मि । 


“मैं ब्रह्म हँ” यहाँ “अहम्‌” उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक अहंकारको नहीं बतला रहा है, जो 
त्रिगुणात्मक महत्तत्वकी विकृति है और न उसके साथ चेतन तत्त्वके सम्मिश्रणको जिसकी संज्ञा जीव + 
किंतु शुद्ध परमात्मतत्त्वका निर्देश कर रहा है, जो हमारे सबके अंदर व्यापक हो रहा है, जो असम्मज्ञात 
समाधि तथा कैवल्यकी अवस्थामें रोष रह जाता है, जो हमारा अन्तिम लक्ष्य है । अर्थात्‌ जहाँतक हमको 
पहुँचना है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप हो सकता है । किंतु हमारा सारा व्यवहार त्रिगुणात्मक अहंकार- 
द्वारा ही किया जा सकता है । रज और तम बन्धनमें डालनेवाले होते हैं और केवल सत्त्व बन्धनसे 
छुड़ानेवाछा है । इसल्यि यहाँ सात्त्विक अहंकारके राजसी, तामसी, अंशको हटाया जा रहा है । राजसी, 
तामसी अहंकार नष्ट होनेके पश्चात्‌ केवळ सात्त्विक अहंकार शेष रह जाता है । यह एक प्रकारसे विवेक- 
ख्यातिकी अवस्था है । जिस प्रकार विवेक-ख्याति अन्य सब बृत्तियोंके निरोधपूर्वक स्वयं भी निरुद्ध हो जाती. 
है, इसी प्रकार यहाँ भी सात्त्विक अहंकार राजसी, तामसी अहंकारको नष्ट करनेके पश्चात्‌ स्वयं भी निवृत्त 
हो जाता है । इस अहंकारके सवथा अभावरूप असम्पज्ञात समाधि अथवा कैवल्यकी अवस्थामें जो शुद्ध 
'परमात्मतत्त्व शेष रह जाता है उसोको निर्देश करानेके लिये यह अहंकारादेश है । 


आत्माह्वारा--- 


अग्नियथेको शुनं प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहित्र ॥ 
वायुयंथैको थुवनं प्रविष्टी रूपं रूपं प्रतिरूपो बथूव। 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्र ॥ 
दयो यथा सर्वलोकस्य चुन छिप्यते चाझुपे्ाद्यदोपे! । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ 

( कठ० २।५। ६, १०-११ ) 

जिस प्रकार एक ही अभि नाना अवनोंमें प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप ( उन-जैसा रूपवाळा ) | 

हो रही है, इसी प्रकार एक ही सब मूतोंका अन्तरात्मा नाना मारके रूपॉंमें उन-जैसा रूपवाळा हो रहा 
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चौथा प्रकरण ] पड्द्शनसमन्वय [ सांख्यदर्शन 


शशी टश पना 
पण टश "अन्न गणलणणिण हिज 


है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनोमे प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप अर्थात्‌ 
उन-जैसा रूपवाढा हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपोंमें प्रतिरूप 
( उन-जैसा रूपवाला ) हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार सूय सब लोकोंका चक्षु होकर 
भी आँखोंके बाह्य दोपसे लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा छोकके बाझ 
दुःखोंसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि वह उनसे बाहर है। 

अयमात्मा ब्रह्म । 

“यह आत्मा ब्रह्म है” यहाँ “आत्मा” शब्द जीवात्माके छिये नहीं हे वल्कि त्रिगुणात्मक तीनों 
शरीरोंके परित्यागपूवक, शुद्ध आत्मातत्त्वका निदंश करता है । त 

प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आत्मा क्रमशः एक दूसरोंसे अधिक समीपताके सूचक 
हैं; किंतु कमे और भक्तिप्रधान योग साधारण मनुष्योंको ज्ञानप्रधान सांख्यसे अधिक आकर्षक और 
सुगम प्रतीत होता है । पर भक्ति और कर्म भी अपनी अन्तिम सोमापर पहुँचकर ज्ञानका रूप हो धारण 


'कर लेते हैं। 
. यथा-- 


यदग्ने स्यामहं त्व त्वं वाघास्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इद्दाशिष। ॥ 
( ऋ०.६ | ३ अ०। ४० वर्ग २३) 


हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | यदि मैं तू हो जाउँ और तू मैं हो जाय अर्थात्‌ द्वेतमाव मिटकर 
एकत्वभाव उत्पन्न हो जाये तो तेरा आशीर्वाद संसारमै सत्‌ हो जाय । 


यथा-- 
जब में था तब तू न था तू पायो मैं नाय।. 
प्रेम गली अति सांकरी, तामें हवे न समाय ॥ 
इस प्रकार सांख्य और योगमें बीचके मार्गमें थोड़ा-सा ही अन्तर है । 
साँख्यदशन 
गीतामें सांख्यको ज्ञानयोग तथा संन्यासयोगके नामसे भी वर्णन किया गया दै । सांख्य नाम 
` रखनेका यह भी कारण हो सकता है कि इसमें गिने हुए पच्चीस तत्त्व माने गये हैं | 


सांख्य नामकरणका रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त 'प्रकृतिपुरुषान्यताख्याति में भी छिपा हुआ 
है; क्योंकि 'प्रकृतिपुरुषान्यतास्याति' या 'मकृतिपुरुषविवेक' का हो दूसरा नाम संख्या = सम्यक्‌ 
| ८९ 
पा० यो० प्र० १९-- 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जलयोगप्रढीप [ सांख्यद्शम 


ऱममममम्म्स्स््््य्य्य्य्््््>>>प्सन्स््य्य्म्म्ऱ्ऱ््< 
ख्याति = सम्यक्‌ ज्ञान = विवेकज्ञान' है । किसी वस्तुके विषयमै तदूगत दोषों तथा गुणोंकी छानबीन करना 


भो संख्या' कहलाता है । 


यथा-- । 
दोषाणां च शुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः । 
कञ्चिदथमभिप्रे्य सा संख्येत्युपधार्यतास्‌॥ (महामात्र) 
संख्याका अर्थ आत्माके विशुद्ध रूपका ज्ञान भी किया गया है । 
यर्था-- 


शुद्धात्मतच्तविज्ञानं सांख्यसित्यमिधीयते । 


( शङ्करविष्णुसह्खनाम-भाष्य ) - 


सांख्य-प्रवतेक--कपिलमुनि 
- सांख्यके प्रवतेक श्रीकपिल्मुनि हुए हैं और योगदशनके निर्माता ओपतज्ञलिसुनि । कपिङमुनि 
आदि विद्वान्‌ और प्रथम दशनकार हैं । 


यथा-- > | 
सिद्धानां कपिलो मुनि; । | (गीता १० | २६) 
सिद्धोंमें कपिल सुनि हूँ। ` 

ऋषिग्रस्तं कपिल यस्तमग्रे शञानेविभर्ति । ( श्वेता० उप० ) 


जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता है तथा-- 
आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय 
तन्त्रं प्रोवाच । i ( पञ्चशिखाचार्यं ) 
आदिविद्वान्‌ ( पहले दर्शनकार ) भगवान्‌ परम ऋषि ( कपिल ) ने निर्माणचित्त ( सांसारिक 
संस्कारोंसे शून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरिको दयाभावसे ( सांख्य ) शासनका 
उपदेश दिया । । 
सर्गादावादिविद्वानत्र भगवान्‌ कपिलो महाप्रुनिधमंज्ञानवेराग्येश्यंसम्पन्नः प्रादुर्बभूव । 
ू ( वाचस्पति मिश्र ) 
सष्टिके आदिमें आदि-विद्वान्‌ पूजनोय महासुनि कपिल घर्मज्ञान-वैराग्य और ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
प्रकर हुए । 
` सांख्यके प्रसिद्ध प्राचीन आचार्य 


आदिविद्वान्‌ भगवान्‌ कपिल मुनिके पश्चात्‌ विज्ञानभिक्षुके समयतक सांख्यके निम्नलिखित प्रसिद्ध 
आचार्य हुए है-- 
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चौथा प्रकरण ] षंडदर्शनंसमन्वयं [ सांख्यके मुख्य ग्रन्थ 


seis nS. ५ 52. esse es wre Um wu i 
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आपुरिमुनि, पञ्चशिखाचाय, पतञ्जलि, जेगीपन्याचार्य, वार्षगण्याचार्य, विन्ध्यवासी ( रुद्रिळ ) 


जनक, पराशर ( बादरों ), व्यास, इश्वरकृष्ण आर्य । कई लेखकोंने निम्नलिखित नामोंको भी सांख्य 
आचार्यामें सम्मिलित किया है-- 


भागव, उलक, वाल्मीकि, हारीत, देवळ ( माठर वृत्तिका० ७१ ), बाद्धळि, कैरात, पौरिक, 
` जषमेश्वर, पञ्चाधिकरण, कौण्डिन्य, मूक ( युक्तिदीपिका का० ७१ ) गर्ग, गौतम, ( जयमङ्गला ) 
सांख्यके मुख्य ग्रन्य 

सांख्यके बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ इस समय ठस हैं । कई एकके केवल नाम ही मिलते हैं । 

( १ ) परम कपि कपिल मुनिप्रणीत “तत्त्वसमास? -इसके वर्तमान समयमै केवल बाईस 
सूत्र मिळते हैं । वास्तवमें इसीको सांख्यदर्शन कहना चाहिये । इसका उपदेश भगवान्‌ कपिळने आसुरि 
जिज्चासुको किया था और भगवान्‌ कपिल-जैसे आदिविद्वानद्वारा .आसुरि-ैसे जिज्ञासुके लिये 
साक्षात्कारपयन्त इन्हों सूत्रोंका उपदेश परमार्थक हो सकता है । आसुरिके बनाये हुए किसी विशेष 
ग्रन्थका तो पता नहीं चलता, किंतु उनके सिद्धान्तका वर्णन प्राचीन अन्धोंमें उपलब्ध होता है । 
स्याद्वादमञ्जरीमें आसुरिका एक इलोक ( पंद्रहवाँ इरोक ) उद्धृत किया गया है । 

तत्त्वसमासपर विज्ञानमिक्षुके शिष्य भावागणेशक्कत 'सांख्यतत्त्वयाथाथ्येदोपन' टोका प्रसिद्ध 
हे । तथा शिवानन्दक्ृत 'सांख्यतत्त्वविवेचन', 'सर्वापकारिणी टीका', '“सांख्यसूत्रविवरण' आदि 
टीकाएँ भी हैं । - 

( २ ) पञ्चसिलाचार्यर सूत्र ---आसुरिने कपिळ मुनिसे प्राप्त की हुई सांख्यकी शिक्षाका पञ्च- 
शिखाचार्यको उपदेश किया, जिसने इस झाखका विस्तार किया । इस प्रकारका वर्णन सांख्यकारिकासें 

` आता है । इन सूत्रोंका ग्रन्थ ढप्त है । व्यासजीने अपने योगदशनके भाष्यमें लगभग इक्कीस पञ्चशिखा- 
चायके सूत्रोंक़ों कई स्थानोमै उद्धृत किया है । 2 

( ३ ) वाफँगण्या बार्यप्रणीत षशि-तन्त्र- यह ग्रन्थ मी नहीं मिळता है । साठ प्रधान विषयोंको 

व्याख्या होनेके कारण अथवा साठ परिच्छेद होनेके कारण इसका नाम षष्टितन्त्र रखा गया था । ईश्वर- 


कृष्ण आयेने अपनी सांख्यसप्ततिको पष्टितन्त्रके आधारपर ही बनाया है । वे वहत्तरवों कारिकामें लिखते . 
हैं कि षष्टितन्त्रके सविस्तर विषयको सांख्यसप्ततिमें संक्षिप्त किया गया हे और उसको आख्यायिका 


आदि छोड़ दी गयी हैं । श्रीव्यासजो महाराजने योगदशनके भाष्यमें वाषेगण्याचार्यके वचनोंकों कई 
स्थानोंमें लिखा देई । 

( ४ ) सांख्यसप्तति--सांख्यससतति अथवा सांख्यकारिका, 'षष्टितन्त्र' के आधारपर आये 
मुनि ईश्वरक्प्णद्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य सत्तर कारिका हैं, इस कारण इसका नाम सांख्य- 
सप्तति रखा गया है । इसपर वाचस्पति मिश्रद्वारा की हुईं टोका ( १ ) 'सांख्यतत्तकौमुदो' कहलाती है, 
(२) 'गौड़पादमाष्य' भी प्राचीन और प्रामाणिक है, किंतु (३) 'माठरवृत्ति' सबसे प्राचीन 
मानी जाती हे । ( ४ ) 'युक्ति दीपिका’, ( ५ ) “जयमङ्गला', ( ६ ) चन्द्रिका' भी प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। 


& कई विद्वानोंका ऐसा विचार है कि षष्टितन्त्रके रचयिता पञ्चसिखाचार्य हें । किंतु पञ्चशिखाचायके 
सूत्र व्यासमाष्यमें विशेषरूपसे उद्धृत हैं तथा षष्टितन्त्रका एक इढोक वाषंगण्याचायके नामसे भी मिलता है | 


च 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चौथा प्रकरण ] पातञ्जलयोग-प्रदीप , [ सांख्यके मुख्य ग्रन्थ 


( ५ ) साँख्यसूत्र--ये पाँच सौ सत्ताईस सांख्यसूत्र छः अध्याथोंमें विभक्त हैं| प) सॉस्यसूत्र- ये पाँच सो सचाईस सांख्यसूत्र छः अध्यायोंमे विभक्त है । पहले 
अध्यायमें विषयका प्रतिपादन, दूसरेसें प्रधानकें कार्योका निरूपण, तीसरेमें वैराग्य, चौथेमें सांख्यतत्त्वोके 
सुगम बोधके लिये रोचक आख्यायिकाएँ, पाँचवेंमें परपक्षका निरास और छठेमें सिद्धान्तोंका संक्षिप्त 
परिचय है । इसपर विज्ञानमिक्षुने 'सांख्यप्रवचनभाष्य' लिखा हे । सामान्यतया ये कपिल मुनिके 


nnn 


बनाये हुए सूत्र माने जाते हैं और पडध्यायी सांख्यदर्शनके नामसे प्रसिद्ध हैं । इनके सम्बन्धमें कई | 


आधुनिक विद्वानोंका विचार है कि यह सांख्यसप्तति' के आधारपर लिखा. हुआ उसके पिछले समयका 
मन्थ है; क्योंकि इसमें बहुत-से सूत्र सांख्यकारिकासे ल्यि हुए प्रतीत होते हैं। शंकराचार्यने 
सांख्यकारिकाके अतिरिक्त इसके सूत्रोंको कहीं भी प्रमाणमें उद्धृत नहीं किया है। वाचस्पति 
मिश्रने; जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्यकारिकाकीं भी टोका की है, इस ग्रन्थमेसे एक भी 
सूत्रको प्रमाणरूपमें नहीं दिया है । इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रोंके संग्रहकर्ता विज्ञानभिक्षु हैं 
और सम्भव है उनमेंसे बहुतसे सूत्र स्वयं उनके बनाये हुए हों, जैसा कि सांख्यम्रवचनभाष्य' की 
भूमिकासे प्रतीत होता है । 
कालाकमक्षितं सांख्यशाख्न ज्ञानसुधाकरस्‌ । कलाबशिष्टं भूयोऽपि पुरयष्ये वचोऽसते। ॥ 
(सार प्र०्भा० भू० ५) 
सांख्यज्ञान-चन्द्रमाको कालरूपी राहुने निगल छिया है। उसकी एक कला शेष रह गयी 
है, उसको फिर में अमृतरूपी वचनसे पूरा करूंगा । स्वयं विज्ञानभिक्षुने भी तत्त्वसमासको ही अपने 
सांख्प्रवचनभाप्यका आधार माना है । जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिकामें लिखा है-- 
तस्प्रसमासाख्यं हि यत्‌ संक्षिप्त सांख्यद्शनस्‌ । 
तस्यैव प्रकर्षणास्यां निर्वचनम्‌ ॥ 
` “तित्तसमास नामी जो संक्षिप्त सांख्यदर्शन है, उसीको इस ( षडध्यायी दर्शन ) में खोलकर 
बतलाया गया है ।' | 
इसके विपरीत कई विद्वानोंने इसको प्रामाणिक और प्राचीन सांख्यदशन माना हे । उनके 
विचारानुसार सांख्यसप्ततिसे इसमें सूत्र लिये गये हों, इस सम्बन्धमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता । हो 
सकता है कि इसो सांख्यसप्ततिसे वे सूत्र ल्यि गये हों-- अथवा किसी अन्य सांख्य अन्थसे इन दोनोंमें 
लिये गये हों । सांख्यसप्ततिको इनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि और छोक-प्रियता प्राप्त होनेका कारण इसके 
सरर और आर्या छन्दोमें छोकबद्ध होना हो सकता है । इन सूत्रोपर 'अनिरुद्ववतति' विज्ञानमिक्षुसे पूर्व 
समयकी मानी जाती है । सां० प्र भा० भू० ५ से अभिप्राय इन सूत्रोंपर 'प्रवचनभाष्य” लिखना ही 
हो सकता दै, जिनका संकेत उनके शिष्य भावागणेशने अपने 'तत्त्वयाथार्थ्यदीपन? में स्थान-स्थानपर किया 
है । वैसे भी विज्ञानमिक्षुको सांख्ययोगको पुनः प्रतिष्ठित करनेका सुयश प्राप्त है। इनके योगदर्छन व्यास- 
भाष्यपर 'योग-वातिक' और सांख्ययोगके आधारपर त्ह्मसृत्रपर 'विज्ञानामृत' भाष्य अति उत्तम और प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हैं । इनके अतिरिक्त इन्होंने सांख्य-सार' तथा 'योग-सार' में इन दर्शनोंके सिद्धान्तोंकों संक्षिप्त 
और सरल ढंगसे प्रतिपादन किया है । 
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किंतु . इन सूत्रोंको कपिलमुनिप्रणीत कहना अत्यन्त मूळ है; क्योंकि आधेयशक्तियोग इति 
पञ्चशिखि ( अ० ५ सूत्र ३२ ) से इनका पद्चशिखाचार्यके पश्चात्‌ तथा अ० ५ सूत्र ७९ में बौद्धोंका 
शून्यवाद, अ० ५ सूत्र ८५ में वैशेषिकोंके ६ पदार्थ और अ० ५ सूब८६ में न्यायके १६ पदार्थोका 
वर्णन होनेसे इनका वेशेषिक, न्याय और बौद्ध धमके पीछे बनाया जाना सिद्ध होता दै । 

(६ ) इवेताइवतर-उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीता भी सांख्य और योगके ही अन्य हैं । 
इवेताशवतरमें उसके आभ्यन्तररूप और गोतामे उसके आभ्यन्तररूप और सिद्धान्तोंके अतिरिक्त कायक्षेत्रमे 
व्यावहारिक रूपको विशेषताके साथ दर्शाया है। गीतामें योग और सांख्य इन ही दो निष्ठाओंका विशेष 
रूपसे वर्णन है। योगकी निष्ठामें गुणोंका किसी-न-किसी अंशम सम्बन्ध रहता है । सांख्यकी निष्ठा 
तीनों गुणोंके सबेथा परित्यागपूर्वक होती है । यथा निष्काम कर्मयोगमें, योगनिष्ठामें सारे कर्मा और उनके | 
फलोको ईश्वर ( जो त्रिगुणात्मक-ब्रह्माण्डके सम्बन्धसे त्रह्मकी संज्ञा है) के समरपेण करके फडोंकी 
वासनाओंसे मुक्त कराया जाता है और सांख्यनिष्ठामें “तीनों गुण हीं ग्रहण और ग्राह्मरूपसे बते रहे हैं, 
आतमा अकर्ता है? इस मावनासे कर्तापनका अभिमान हटाया जाता है तथा योगनिष्ठामे अन्यादेशसे और 
सांख्यनिष्ठामें अहंकारादेश तथा आत्मादेशसे त्रह्का निर्देश किया जाता है इत्यादि । 

श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्थमें जो भगवान्‌ कपिलने अपनो माताको उपदेश दिया है, वह भी 
सांख्यकी उच्चकोटिकी शिक्षा है । - 
` कणिलमुनिप्रणीत तत्त्वसमास ( प्राचीन सांख्य-दर्शन ) की व्याख्या । 
अथातस्तस्वसमास! ॥ १ ॥ 
अब ( दुःखको निवृत्तिका साधन तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान है ) इसलिये तत्त्वोंको संक्षेपसे वर्णन 
करते हैं । 

व्याख्या संसारमै प्रत्येक प्राणीकी यह प्रबळ इच्छा पायी जाती है कि में सुखी होऊं, दुखी 
कभी न होऊ? । किंतु सुखको प्राप्ति बिना दुःखकी निवृत्ति असम्भव है; क्योंकि दुःखको निदृत्तिका 
नाम ही सुख है । इसलिये सुखके अभिलाषियोंको दुःखकी जड़ काट देनी चाहिये । दुःखकी जड़ अज्ञान 
है । जितना अधिक अज्ञान होगा, उतना ही अधिक दुःख होगा । जितना कम अज्ञान होगा, उतना ही 
कम दुःख होगा । ज्ञान और अज्ञान तत्त्वांके सम्बन्धसे हे । जिस तत्त्वका अज्ञान होगा, उसीसे दुःख 
होगा । जिस तत्वका जितना यथार्थज्ञान होता जायगा, उससे उतनी ह दुःखनिवृत्तिरूप सुखकी प्राप्ति 
होती जायगी । जव सारे तत्तोंका यथार्थ ज्ञान हो जायगा तो सारे तत्त्वोसे अभयरूप सुखका लाम होगा । 
इसळिये सारे तस्वोंका यथाथ ज्ञान हो सारे दुःखोंकी जड़का काटना है अतः सारे तत्तवोंका संक्षेपसे विचार 
आरम्भ किया जाता दै । 

जडत्व 
संगति-- दुःख-निवृत्तिकीं इच्छा और मयत्न करनेवालेका दुःख स्वभाविक धर्म नहीं हो सकता, 
क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसको निदृत्तिका यल ही नहीं करता । इससे सिद्ध होता हे कि 
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दुःख-निवत्तिकी इच्छा करनेवालेसे भिन्न उससे विपरीत धर्मवाळा कोई दूसरा तत्त्व है, जिसका स्वाभाविक 
धर्म दुःख और जडता हे । यदि यह कहा जाय कि दुःखनिवृत्तिकी इच्छा और प्रयत्न करनेवाला ही एक 
अकेला चेतनतत्त्व है। उससे भिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। दुःखकी प्रतीति अविद्या, अज्ञान, अम 
अथवा मायासे होती है तो ये अविद्या, अज्ञान, अम और माया भी स्वयं किसी भिन्न तत्त्वके अस्तिको 


सिद्ध करते हैं जिसके ये स्वाभाविक घमं हैं। . 

यदि यह कहा जाय कि यह चेतन-तत्वसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो यह स्वाभाविक वर्ग 
होनेसे दुःखकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी और उसके लिये किसी भी प्रकारका यल करना ब्य 
होगा | यदि ऐसा माना जाय कि उस चेतनतत्त्वको ठोक-ठीक न जाननेसे यह अम इत्यादि हो रहा है। 
यथाथरूप जाननेसे सब अम और दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है, तो इससे भी किसी भिन्न तत्को सिद्धि 
होती है; क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तुका होता है । सबके जाननेवालेको किससे जाना जा सकता हे। 

(1121 यथा 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।' 

इससे सिद्ध होता है कि चेतनतत्त्वसे भिन्न एक जडतर म झानेके 

लिये अगले दो सूत्रोमें उसको चौबीस अवान्तर मेदोंमे स 
अष्टो प्रकृतयः ॥ २ ॥ 
षोडश विकाराः ॥ ३ ॥ 

( जडतत्वके प्रथम दो भेद प्रकृति और विक्कति हैं, उनमेंसे ) आठ प्रकृतिय हैं-- प्रधान अर्थात्‌ 
मूळ प्रकृति, मंहत्तत्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्रा, स्पश-तन्मात्रा, रूप-तन्मात्रा 
रसतन्मात्रा और गन्थतन्मात्रा; और सोलह विक्ृतियाँ हैं-पाँच स्थूलभूत आकाश, वायु, अग्नि, जळ और 
थ्वी, और ग्यारह इन्द्रियाँ अर्थात्‌ पाँच जञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण और पाँच 
कमन्द्रिया-वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा और ग्यारहवाँ मन । | 

व्याल्या-- जिसके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसको प्रकृति कहते हैं, अर्थात्‌ जो किसी 
नये तवका उपादान कारण हो और जिसके आगे जो कोई नया तत्त्व उन्न हो च विकृति-विकार 
का काय कहते हैं । नड-तत्त्वके चौबीस विभागेमिसे जो आठ प्रकृतियाँ बतलायी हैं उनमेंसे प्रधान 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है, अन्य सात तो प्रकृति और बिक्कति दोनों हैं । अर्थात्‌ 
महत्तत्त्व ( चित्त ) प्रधान ( सूळ प्रकृति) की विकृति और अहंकारकी प्रकृति है। अहंकार 
ह और १ क और ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति हे । पाँच तन्मात्राए अहंकारकी 
क च स्थूलमूतोंकी प्रकृति हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकारकी विक्ृतियाँ हैं । इनके आगे नया 

तत्व उतपन्न नहीं होता । इसलिये ये स्वयं किसीकी प्रकृति नहीं । अत: ये केवल विक्षतियाँ हैं । 
च प्रकार पाँच स्थूळ्यूत पाँच तन्मात्राओंकी विक्ृतियाँ हैं | इनके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं 
छु T क ये स्व किसीकी अक्ृतियाँ नहीं हैं । अतः थे केवळ विक्कतियाँ हैं । ये चौबीसों भेद 
स्तव एक जडतत््व प्रधान! अर्थात्‌ मूल प्रङ्तिहीके हैं जो सक्रिय और चेतनारहित है । 
_ जङतत्त्वके इन चौबीस मेदोंको साक्षात्‌ करानेके पश्चात्‌ ही भगवान्‌ कपिळने 
का जिश्ञातु आधुरिको उपदेश क्रिया हे । जिससे कोई हल 
गया तत्त्व उत्पन्न हो उसे प्रकृति और जिससे आगे 
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कोई नया तत्त्व उत्पन्न न हो उसे विकृति कहते हैं । विक्ृतिस्वरूपसे अन्यापि और व्यक्त अर्थात्‌ प्रकट 
होती है । उससे उसको प्रकृति अनुमानगम्य होती है, जो उसमें व्यापि होनेसे उसकी अपेक्षा विभु होती 
है और उसमें अव्यक्त होनेके कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होती है । 

ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूळ भूत अव्यापी और व्यक्त ( प्रकटप्रत्यक्ष ) हैं । इनसे आगे कोई 
नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिये ये केवळ विकृति हैं।इनकी प्रकृति अनुमानगम्य है जो इनमें व्यापि 
और अव्यक्त ( अप्रकट ) है । स्थूळ शरोरसे अन्तमुख होनेपर ध्यानकी पहली परिपक्क अवस्थाम दिव्य 
निर्मळ शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धका साक्षात्कार होता है। यही पाँचों तन्मात्राएँ पाँचों स्थूळ भूतोकी 
प्रकृति हैं । किंतु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे ये प्रकृति नहीं रहीं, -विकृति हो गयीं । इसलिये इनकी 
अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ेगी । इन तन्मात्राओंसे मी अन्तमुख होनेपर ध्यानकी परिपक्क 
अवस्थामै केवळ “अहमस्मि’ वृत्ति रह जाती है । ये ग्यारह इन्द्रियों और पाँचों तन्मात्राओंकी प्रकृति 'अहंकार 
का साक्षात्कार है; किंतु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे यह विक्कतिरूप हो गयी, इसलिये इसको अव्यक्त प्रकृति 
भी अनुमानगम्य माननो पड़ेगी । इस अहंबृत्तिसे भी अन्तरुख होनेपर अहंकारसे रहित केवळ 'अस्मितावृत्ति' 
रह जाती है । यह 'महत्तत्त्व' अहंकारकी प्रकृति है, किंतु अब वह महत्तत्त्व भी व्यक्त होनेसे प्रकृति न 
रहा, विकृति हो गया; इसलिये इसकी भी कोई प्रकृति अनुमानगम्य माननी पढ़ती है । इससे आगे किसी 
नये जडतत्त्वका साक्षात्कार नहीं होता, केवल चेतनतत्त्व रह जाता है। इसलिये यह अनुमानगम्य प्रकृति ही 
अव्यक्त प्रधान अथवा मूलप्रकृति हे । इस प्रकार कपिल्सुनिके बतळाये हुए जडतत्त्वके ये चौबीसों 
अवान्तर मेदं केवल बुद्धि अथवा तर्ककी उपज नहीं हैं, किंतु अनुभवसिद्ध हैं । 

संगति--उपर्ुक्त रीतिसे जडतत्त्वके अवान्तर भेदोंका अनुभव करनेके पश्चात्‌ जो चेतन-तत्त्व 
शेष रह जाता है, उसका वर्णन अगले चौथे सूत्रमें करते हैं । उसके दो मेद हैं । एक जडतत्त्वसे मिला 
हुआ 5 मिश्रित = शबल = अपर = सशुणस्वरूप, दूसरा शुद्ध = पर = निगुणस्वरूप । मिश्रितके भी 
दो मे 
क व्यष्टिरूपसे अनन्त शरीरों ( पिण्डों ) के सम्बन्धसे, दूसरा समश्रिपसे'सारे ब्रह्माण्ड ( विश्व ) 
के सम्बन्धसे । इन तीनों भेदोंका वणन एक पुरुषशब्दसे अगले सून्नमें करते हैं । 


चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 
पुरुष! ॥ ४ ॥ 
पुरुषके अथोंका स्पष्टीकरण---पचीसवाँ चेतनतत्त्व पुरुष है, जो तीन अर्थाका बोधक है ।& 


& कई एक टीकाकारोंने पुरुष शब्दके अथ ( १ ) जीव, ( २.) हिरण्यगर्भे अर्थात्‌ ईश्वर, अपरत्रहा और 
( ३ ) परमात्मा अर्थात्‌ पखक् तो किये हैं; किंतु पहले अथ जीवके अतिरिक्त अन्य दोनों अर्थोकों विशेषरूपसे 
नहीं खोला है । अर्थात्‌ 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत प्रवृत्तेश्च । 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्रेणुण्यविपययाश्रेव ॥ (साँ० का० १८) 
तथा-- 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌। . ३ (सा० द०१। १४९) 
--के अनुसार व्यष्टि अन्तःकरणोंके धर्मों अथवा स्थूळ, सृक्ष्म और कारणशरीराँकी क्रियाआँके भेद्से इन 
व्यष्टि अन्त;करणों अथवा व्यष्टि शरीरांकी अपेक्षासे जीव अथ पुरुषमें बहुत्व दिखढाया है और ( २ ) समष्टि 
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( १ ) चेतनतत्त्व व्यष्टि ( पिण्ड ) शरीरोंसे मिश्रित यथा-- 

स य एषोऽन्तहृदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः | असतो हिरण्यमयः ॥ 

यह जो हृदयके भंदर आकाश है, उसमें यह पुरुष है, जो मनका . मालिक, असत और 
ज्योतिर्मय है । अन्तःकरणोंके अनन्त और परिच्छिन्न होनेसे ये पुरुष अनन्त और परिच्छिन्न कहलाते 
हैं तथा परिच्छिन्नताके कारण अस्पज्ञ हैं । इनकी संज्ञा जीव भी हे । इनकी अपेक्षासे चेतनतत्त्व आत्मा 
कहलाता है। | 
' ` (२ ) चेतनतत्त्व ( ब्रह्माण्ड ) समष्टि जगत्से मिश्रित यथा-- 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमिं विश्वतो ब्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गलस्‌ ॥ ` ( श्वेता० ३। १४) 


वह पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पॉर्वोवाळा है । वह इस ब्रह्माण्डको चारों. _ 


ओरसे घेरकर भी दस अंगुळ परे खड़ा है अर्थात्‌ दसों दिशाओंमें व्याप्त हो रहा है । समष्टि अन्तः- 
करणके एक और विभु होनेसे वह एक और सर्वव्यापक है और सवन्यापकताके कारण सवज्ञ है । 
इसकी संज्ञा ईश्वर = पुरुष विशेष -- सगुण ब्रह्म= अपरत्र और शबल ब्रह्म है । इसकी अपेक्षासे 


चेतनतत्त्व परमात्मा कहलाता है । 


अन्तःकरणकी अपेक्षासे समष्टिरूपेण ईश्वर अर्थ पुरुषमें एकत्व इस प्रकार दिखलाया है--जैसे द्ृक्षोके समूहकी 
वनरूप एक संज्ञा होती है और ( ३ ) परब्रह्मके शुद्ध निर्विशेष स्वरूप पुरुष अर्थमें आत्माओंके अन्तःकरणों अथवा 
स्थूळ, सूक्ष्म और कारण शरीरे परे केवळी अवस्थामें एक जातिके सदश एकत्व दिलाया है | 

यथा-- 

एकमेव यथा सूत्रं सुवर्णे वत्तंते पुनः । 

मुक्तामणिप्रवाहेषु मृण्मये रजते तथा ॥ 

तद्वत्‌ पशुमनुष्येषु तद्वद्वस्तिमृगादिषु । 

एकोऽयमात्मा विज्ञेयः संवंत्रेव व्यवस्थितः | 

एक एव ठु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । . 

“ एकधा बहुधा चेव हर्यते जछचन्द्रवत्‌ ॥ 

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ । 

अपोभिन्ना बहुधैको 5नुगच्छन्‌ ॥ 

उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजो ऽप्यात्मा ॥ 

वाथुययैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व ॥ र 

वास्तवम ईश्वरके अर्थमें पुरुषका स्वरूप इस प्रकार है कि व्यष्टिसत्त्व चित्तोंमें सत्त्वकी विशुद्ध ता, सर्वञ्चताका 
बीज तथा ज्ञान, धम, वैराग्य और ऐश्वर्यादि सातिशय हैं । जहाँपर ये पराकाष्ठाको पहुँचकर निरतिशयताको 
प्रात होते हैं, वह विशुद्ध सत्त्वमय चित्त समष्टिचित्त है । उसकी अपेक्षासे चेतनतत्त्वकी संज्ञा ईश्वर, शबल ब्रह्म 
और अपर ब्रह्म है । उसमें एकत्व है और व्यष्टिपिण्डों अथवा चित्तं और समष्टि ब्रह्माण्ड अथवा विशुद्ध 


सत्त्वमय चित्तसे परे जो चेतन तत्त्का अपना शुद्ध केवली स्वरूप हे ऐसे अर्थवाळे पुरुषकी संज्ञा परमात्मा, 
निशुण ब्रह्म, शुद्धज् तथा परज है । 
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( ३ ) शुद्ध चेतनतत्त्व जडतत्त्वसे निखरा हुआ केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है । यथा-- 

एतावानस्य पमहिमातोज्यायाँश्च पूरुषः | 

पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ (श्व १० | ९० | ३) 

यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है । पुरुष ( परमात्मा == शुद्धचेतन-तत्त्व ) इससे कहीं बड़ा 
है। सारे भूत इसका एकपाद हैं। उसके तीन पाद अम्रृतस्वरूप अपने प्रकाशमें हैं । इसकी संज्ञा 
शुद्ध = निगुणजह्म = परत्रह्म और परमात्मा है । यह जडतत्त्वकी सारी उपाधियो समष्टि, व्यष्टि, एकत्व, 
बहुत्व इत्यादिसे परे केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिसका वर्णन दूसरे प्रकरणमें किया गया है । 

व्यष्टि अन्तःकरणोंके समष्टि अन्तःकरणके साथ सम्बन्धित होनेसे जीव ईश्वरका हो अंशरूष 
मिन्न-भिन्न स्थानोंमें बतळाया गया हे । यथा 


यथचन्मात्ररसोऽपि नित्यबिमलोपाघेशुणेरीश्वरो हेय; क्लेशमुसैगुणेबिरहितो प्रुक्तः 
सदा निगुण। | 


सोऽस्मान्‌ बुद्विशुणेः स्वयं निगडितान्‌ स्वांशात्‌ कृपासागरो दीनान्मोचयतु 
प्रथुगुणमयं पाशं दृइन्‌ लीलया ॥ ( योगबार्तिक पा० १ स १ ) 

` जो चिन्मात्र रसं-होकर भी नित्य विमळ उपाधिके गुणोंसे ईश्वर दै, जो क्लेशप्रमुख हुए गुणोंसे 
रहित, सदा मुक्त और निगुण है वह इपासागर प्रभु, स्वयं बुद्धि-गुणोंसे बधे हुए अपने अंश हम दीनोंको 
हीलाके तौरपर गुणमय फंदोंको जळाते हुए सुक्त करे । तथा- “ईश्वर अंश जीव अविनादी!? । 
इसलिये यद्यपि पूर्ण अंशमें जीव ईश्वर नहीं हो सकता; किंतु उसकी उपासनाद्वारा ( जिन गुणाद्वारा उसकी 
उपासना की जाय ) उसके तद्रूप होकर उसके अनन्त ज्ञान, धम, ऐश्वर्य, बैराग्य इत्यादि गुणोंको ब्रहम 
लोकमें उपभोग करता है । इस अवस्थाके लिये भी वैक्ृतिक बन्ध अर्थात्‌ मनुष्यलोके बन्धनोंकी अपेक्षासे 
मुक्तिका शब्द प्रयोग किया गया हे । इस मुक्तिकी अवस्थामें जीव संकरपमय होता .हे । यथा-- 

भुण्वन्‌ शरोत्रं भवति र ““उहङ्कारो भवति । ( शतपथ कां० १४ | ४ | २ । १७ ) 


सांख्यने आत्माके शुद्ध स्वरूपको सवंव्यापक, निगुण, गुणातीत, निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिणामी, कूटस्थ 
नित्य माना हे । जो सांख्य ग्रन्थोंके इन टीकाकारोंको भी अभिमत है | इसके अनुसार आत्मामें जाति नहीं रह 
सकती, क्योंकि जो विशु है उसमें जाति नहीं रहती--जेसे आकाश | इसके अतिरिक्त एक जातिमें जो व्यक्तियाँ 
होती हें, उन व्यक्तियोमें परस्पर मेद अथवा विल्क्षणताके निमित्त कारणरूप, अवयवोंकी बनावट, गुण, कम, देश, 
काल, दिशा आदि होते हैं | उपयुक्त बतळाये हुए आत्माके छक्षणमें इनमेंसे किसी भी निमित्तकी सम्भावना नहीं 
हो सकती। इसके अतिरिक्त जब त्रिगुणात्मक नढ़, अग्नि, बायु आदिके शुद्ध स्वरूपमें एकत्व है तो गुणातीत 
आत्माके शुद्ध शानस्वरूपमें बहुत्व केसे सम्भव हो सकता है ! कपिल-जैसे आदिविद्वान्‌ और सांख्य-जेसी 
विशाल प्राचीन फिलासफीके साथ पुरुष अर्थ परत्झके इस प्रकारके छक्षणका कोई मेळ नहीं बैठ सकता । बहुत 
सम्भव है कि नवीन वेदान्तियोंके कठाक्षके विरोधमें नवीन सांख्यवादियोंने भी अद्वैतके खण्डन और दैतके 
समथनमें इस प्रकारकी युक्तियोंको प्रयोग करनेमें कोई दोष न समझा हो । फिर भी प्राचीन सांख्य और इन नवीन 
सांख्यवादियोमें आत्माका शुद्ध केवळी स्वरूप एक ही प्रकारका है | ध्येय बस्तुके स्वरूप अथवा लक्षणम कोई मेद 
नहीं है, केवळ कहनेमात्रके लिये एकत्व और बहुत्वमें मेद है। जातिसे अभिप्राय सत्तामात्र ज्ञानस्वरूप माननेमें 


: कोई दोष. नहीं आता है। तत्त्व-समासकी व्याख्याके पश्चात्‌ इसी प्रकरणमें इस विषयपर अधिक प्रकाश डाळा 


जायगा । 
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दि 
स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितर! समुत्तिष्ठन्ति''''' 
तेन सम्पन्नो महीयते ॥ " (छान्दोग्य ८।२।१ से १० तक ) 
संकल्पादेव तु तच्छ्रुतेः ॥ अतएव चानन्याधिपतिः ॥  ्रह्मसू्ञ ४ | ४ | ८-९ ) 
इसंका अनुभव विचारानुगत सम्परज्ञात समाधिकी ऊँची अवस्थामें होता है । आत्मा और परमात्मा 
में अभिन्नता है । दोनों शुद्धज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वके सूचक हैं । आत्मा पिण्डंकी अपेक्षासे और 
' ब्रह्माण्डकी । असम्प्रज्ञात समाधिमें सवेवृत्तियोंका निरोध इस दूसरे प्रकारकी मुक्तिका अनुभव है | 
असम्पज्ञातसमाधिमें सर्ववृत्तियाँके निरोध होनेसे शुद्धचेतन स्वरूपमें अवस्थिति होती है; किंतु चित्तम 
संस्कारः रोष रहनेके कारण पुनः व्युत्थान अवस्थामें आना होता हे । चित्तमें संस्काररोषकी निवृत्तिपर 
- चित्तके अपने कारणमें लीन हो जानेपर जो पुनः व्युत्थानमें न आनेवाली शुद्धचेतनस्वरूपमें अवस्थिति है, 
वही दूसरी सर्वोत्तम मुक्ति है | यथा-- | 
गताः कलाः पश्चदशप्रतिष्ठा देवाश्च सवे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति ॥ 
यथा नद्यः स्यन्दमाना! समुद्रेःस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । | 
तथा बिद्वान्नामरूपादू विमुक्तः परात्पर पुरुषश्रुपेति दिव्यम्‌ || ( सुण्डक० ३।२। ७८) 
उनकी पंद्रह कलाएं अपने-अपने कारणोंमें चली जाती हैं, और उनकी सारो इन्द्रियाँ अपने 
सदृश देवताओंमें चली जाती हैं । उनके कर्म और विज्ञानमय आत्मा सब उस परले अव्यय ब्रह्मम एक 
. हो जाते हैं । जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्रम अस्त हो जाती हैं और अपना नाम और रूप खो 
देती हैं, इसी प्रकार शुद्ध निर्गुण ब्रह्मका जानेवाला नामरूपसे अलग होकर परे-से-परे जो दिव्य पुरुष है 
उसको प्राप्त होता है । 
योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य ` प्राणा: उत्क्रामन्ति ब्रह्म व सन्‌ 
. ब्रह्माप्येति ॥ (बृहृ ४ । ४ | ६) 
. जो कामनाओंसे रहित है, जो कामंनाओसे बाहर निकळ गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी हो. 
गयी हैं, या जिसको केवळ आत्माकी कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं । वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मको 
पहुँचता है । इस प्रकारको मुक्ति ही सांख्य और योगका कैवल्य है । ब्रह्मके शबल स्वरूपकी उपासना 
और उसका साक्षात्कार कारणशरीर ( चित्त ) से होता है । शुद्धचेतनतत्त्वमें कारणशरीर तथा कारण जगत्‌ 
परे रह जाता है । यहाँ न द्वैत रह जाता है न अद्वेत । यथा - | 
` अद्वतं केचिदिच्छन्ति दरेतमिच्छन्ति चापरे। मम तत्वं न जानन्ति द्वेतांद्वे तबिवजितम्‌ ॥ 
कोई-कोई. अंद्रेतकी इच्छा करते हैं और कोई द्रेतको । ये दोनों मेरे शुद्ध परमात्मतत्त्वको 
नहीं जानते । वह द्वेत-अद्वेत दोनोंसे परे है । उसमें न द्वत है न अद्वैत 1 भेदाभेदबिवजितपन्थः ॥ 
. ( तत्त्ववेत्ता ज्ञानीका ) माग मेद-अमेदसे अलग हे । | 


एक कहूँ तो अनेक सो दीखत । एक अनेक जहाँ कछु नाई ॥ ( सुन्दरदास ) 
९९ 
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चौथा प्रकरणं ] _चौया प्रकरण | दास 6 ३ [सिसा उ ` षड्दर्शनसमन्वय [ चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 


यहाँपर यह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप-अवस्थितिमें पहुँचकर चित्तसे सारे संस्कारोंके 
नाश कर लेनेपर भो जो योगी सत्र प्राणियोंके कल्याणका संकल्प अपने चित्तमें बनाये रखते हैं, इनके 
चित्तोंके बनानेवाले गुण अपने कारणमें छोन नहीं होते, किंतु ये चित्त अपने विशाल सात्त्विक शुद्ध 
स्वरूपसे ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें जिसमें वेदोंका ज्ञान और सारे प्राणियोंके कल्याणका संकल्प 
विद्यमान है ( समान संकल्प होनेसे ) छीन रहते हैं और वे असम्प्ज्ञातसमाधिकी अवस्थाके सदृश 
शुद्धचेतन्य परमात्मस्वरूपमै अवस्थित रहते हैं । ईश्वरीय नियमानुसार संसारके कल्याणमें जब-जब उनकी 


आवश्यकता होतो है,,तब-तब वे अपने शुद्ध स्वरूपसे इस भौतिक जगतमें अवतीर्ण होते हैं । दूसरे 
शब्दोंमें अवतार लेते. हैं । यथा-- 


यदा यदा हि धमस्य. ग्लानिमंवति भारत । अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

हे भारत | जब-जब धमकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने-आपको 
प्रकट करता हूँ। ( अपने शुद्ध: स्वरूपसे शबल स्वरूपमें अवतरण करता हूँ अर्थात्‌ भौतिक जगतमें अवतार 
लेता हूँ। ) सजञनोंकी रक्षाके लिये और दूषित कार्थ करनेवाले मनुष्योंका संहार करनेके लिये तथा धर्म- 
स्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूँ ।' 

सांख्य और योगको कैवल्य, जिसमें संसारका बीलमात्र भी न रहे, अभिमत है । इसल्यि 
उन्होंने पुरुष सं १ अर्थात्‌ जीवात्मा जो अनन्त अन्तःकरणोंके सम्बन्धसे अनन्त हैं, जडतत्त्व अर्थात्‌ 
ज्ञानरहिंत सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष संख्या ३ अर्थात्‌ परंमात्मतत्त्व जो शुद्ध चेतन निष्क्रिय 
ज्ञानस्वरूप है, इन तीनोंका ही विशेषरूपसे वर्णन किया है। सांख्य, पुरुष ( सं० १ ) अर्थात्‌ जीवोकी 
जो संख्यामें अनन्त है, ज्ञान और संन्यास ( त्याग ) द्वारा जडतत्त्व अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक म्रङ्कतिसे पूर्णतया 
भिन्न करके पुरुष सं० ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्ततक ले जाता है । इसलिये उसमें पुरुष सं० १ अर्थात्‌ 
जीवोंको बहुत्र ( अनन्त संख्यावाळा ) और पुरुष संख्या ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वको क्रियारहित शुद्ध 
जञानस्वरूपके विशेषणके साथ वणन किया गया है । 

योग पुरुष सं० र अर्थात्‌ जोवोंको पुरुष सं० २ अर्थात्‌ पुरुषविशेष = इरवरःम्रणिधानद्वारा पुरुष 
सं० ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वतक पहुँचता है । इसलिये उसमें पुरुष सं० २ अर्थात्‌ ईरवरत्रकी जडतत्त्वके 
साथ महिमाको विशेषरूपसे दर्शाया है । 

व्याख्या--इस चेतनतत्त्वका शुद्धस्वरूप जडतत्त्वसे सवथा विलक्षण हे, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप और 


. निष्क्रिय है । चुम्बक और लोहेके सहश इस चेतनतत्त्वकी सन्निधिसे ही जडतत्त्वमें ज्ञान, नियम और 


व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है । इस चेतनतत्त्वकी सन्निधिके कारण पूर्वोक्त जडतत्त्वमें एक प्रकारका क्षोम 
हो रहा है जिससे प्रधानमें महत्त्व, महत्तत्तमें अहंकार, अहंकारमें तन्मात्राओं और इन्द्रियोंका और 
तन्मात्राओंम सूक्ष्म भूतोंसे लेकर पाँचों स्थूल भूतोंतकका परिणाम हो रहा. है । 

इसी आशयको उपनिषद्में दूसरे शब्दोंमें बतलाया है-- 


यस्तन्तुनाम इव तन्तुभिः 'प्रथानजेः स्वभावतो देव एक! स्वमाबृणोत्‌ स नो दघाईद 
्रह्माप्ययस्‌ ॥ ( ता” ६ । १० ) 


- ९९ 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जल्योगश्रदीप [ चेतनतत्त्व ( पुरुष) 
वह एक अखण्ड परमेश्वर जो मकड़ीके सदृश प्रधान ( मूल प्रकृति ) से उत्पन्न होनेवाले तन्तुओं ' 
( कार्यों से अपने आपको स्वभावतः आच्छादित कर लेता दै, वह हमें त्रह्में र्य ( समाधि = स्वरूपे ) 


स्थिति देवे । 
चेतन-तत्त्वमें जड-तत्त्व-जैसा कोई परिणाम तथा अवान्तर मेर नहीं है । अतः शुद्ध चेतनतत्त् 


देश, काळ, जाति तथा संख्याकी सीमासे भी परे है । जड-तत्वकी उपाभिसे उसमें संख्याका आरोप कर 
लिया जाता है । इसलिये विकल्पसे पुरुषमें बहुत्व कहा जाता है । अर्थात्‌ व्यष्टि चित्तोंमें प्रतिबिम्बित 
चेतनमें, चित्तके अन्य धर्मोके समान बहुत्व ( संख्या ) को भी आरोप कर छिया जाता है और स्वरूप- 
अवस्थिति अथवा कैवल्यकी अवस्थामें चित्तके अन्य सब धर्मोके अमावके साथ बहुत्व ( संख्या ) की भी 
निवृत्ति हो जाती है । चेतनसे प्रतिबिम्बित महत्तत्त्वमें जब समष्टि अहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ हो तो 
उसको समष्टि अस्मिता कहते हैं । उसमें समष्टि महत्तत्त्वकी बृत्ति ( मैं हूँ ) समष्टि अहंकार हे । इस 
समष्टिअहंकारका क्षोमरूप परिणाम पाँच तन्मात्राए अर्थात्‌ किसी दूसरे तत्त्वसे न मिला हुआ शब्द-द्रव्य 
स्पश-द्रन्य, रूप-दव्य, रस-दरव्य और गन्ध-द्रव्य हैं । | 
इसी प्रकार अहंकारसे ही ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं अर्थात्‌ जब 'मैं हूँ” की वृत्तिका 
उत्पादक सामान्य द्रव्य उत्पन्न हुआ तो ही मैं देखता हैँ” “वही में सुनता हूँ” इत्यादि विशेष वृत्तिके 
उत्पादक विशेष द्रव्यमै परिणत हुआ । उपयुक्त महत्तत्व ( समष्टिचित्त ) में प्रतिबिम्बित चेतन, हिरण्यगर्भ 
पुरुषका वर्णन हुआ । इसी प्रकार व्यष्टि चित्तोमें प्रतिबिम्बित चेतन, अन्य पुरुषों ( जीवों ) को समझ 
लेना चाहिये । | 
` अहंकारमें विशुद्ध सत्त्वको समष्टि अहंकार और रजस्‌ तथा तमससे मिश्रित स्वको व्यष्टि 
अहंकार ` समझना चाहिये । अतः समष्टिचित्त, विशुद्ध सत्त्वमय चित्त और भ्यष्टिचित्त केवल सत्त्वचित्त 
कहलाते हैं । चित्तोमै समष्टि, व्यष्टि और अनेकत्व अहंकारकी अपेक्षासे समझना चाहिये । ( विशुद्ध 
सत्त्वमय चित्तका विस्तारपूर्वक वर्णन समाधिपादके चौबीसवें सूत्रकी व्याख्यामें दिया है । ) 
तन्मात्राओके मेळ्से स्थूरुमूत ( महाभूत ) उत्पन्न होते हैं। शब्द-तन्मात्राके साथ किञ्चित्‌ 
दूसरे तन्मात्राओंके मेल्से शब्द-गुणवाळा आकाश उत्पन्न होता है । इसी प्रकार स्पर्श-तन्मात्राकी अधिकतासे 
स्पशणुणवाढा वायु, रूपतन्मात्राकी अधिकतासे रूप-गुणवाळा अभि, रसतन्मात्राकी अधिकतासे रसगुणवाला | 
जळ और गन्ध तन्मात्राकी अधिकतासे गन्ध-गुणवाी प्रथ्वी उत्पन्न होती हे 
तन्मात्राओ और स्थूलमूतोंके बीचमै एक अवस्था सूक्ष्मभूतोंकी है,. जिनकी सूक्ष्मताका तारतम्य 
स्थूलमूतोंसे तन्मात्राओतक चला, गया है । क 
. इन पाँचों स्थूङभूतोसे आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता । मनुष्य, , वृक्ष, भा 
दूध, दही आदि सब इन्हाँके रूपान्तर हैं। इसलिये ये निरे विकार अर्थात्‌ pe क | 
जडतत्त्वमें सब प्रकारके परिणामोंका निमित्तकारण पुरुष है और इन सारे परिणामोंका प्रयोजन 
, भी पुरुषका भोग और अपवग ही है। चेतनतत्त्व, जडतत्त्व, जडतत्त्वकी चेतनतत्त्वसे सन्निधि, उस सन्निधिसे 


क्षोभको भास हुए जडतत्त्वका चौबीस तत्त्वोंमें विभ ल 
की अनादि अर्थात्‌ काढकी सीमासे परे हैं। क होना तथा पुरुषका प्रयोजन, भोग और अप्य 


द ही og १०० ` 
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चौथा प्रकरण ] चौवामकरण) पंवशनसमधियिाा पक तात गु 


सङ्गति--शक्का- जैसे अव्यक्त प्रधान, व्यक्त महत्तत्त्वादिका उपादान कारण हो सकता है, वैसे 


` ही ज्ञानस्वरूप चेतन-तत््व जडतत्त्वक, उपादान कारण हो सकता है । इसलिये जड-तत्त्वको चेतनतत्त्वसे 


प्रथक्‌ मानना ठीक नहीं । 
समाधान--नडतत्त्व प्रधान अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्त्व, (जस्‌ और तमसू-- 
इन तीन ,गुणोंकी न्यूनाधिकतासे विषमताको प्राप्त होती हुईं वह चौबीस अवान्तर मेदोंमें विभक्त हो रही 
है, किंतु चेतन-तत्त्व निर्गुण शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिसमें न कोई विषमता हो सकती है न परिणाम । 
श्रङ्गा--उसकी त्रिगुणात्मक मायासे जगतकी उत्पत्ति हो सकती दै । 
` समाधान--यह केवल शब्दोंका अदळ-बदल है अर्थात्‌ ऐसा माननेमें प्रकृतिके स्थानमें माया शुद्धचेतन 
तत्त्वसे भिन्न जगत्‌का उपादान कारण ठहरेगी । यदि मायाको शुद्ध चेतनतत्त्व ( निगुण-निराकार शुद्न्रह्म ) से 
अभिन्न उसकी ही एक अनिर्वचनीय शक्ति मान ली जाय तो परब्रह्ममें द्वैतकी सिद्धि होगी और यह दवेत 
उसका स्वाभाविक गुण होनेसे किसी प्रकार मी. एथक नहीं हो सकेगा और अद्वेतपरक महावाक्य तथा 
वेद-शास्न सब व्यर्थे हो जायँगे । इसल्यि तीन गुणोंका, जिनकी विषमताके कारण प्रधान मूळ प्रकृति 
चौबीस अवान्तर मेदोमें विभक्त हो रही है, अगले सूत्रें वर्णन करते हैं । 


प्रकृतिके तीन गुण 
त्रेगुण्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

( चौबीसों जडतत्त्व सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ) तीन गुणवाले हैं । 

व्याख्या--सत्त्वका स्वभाव प्रकाश, रजसका क्रिया और तमसूका स्थिति है । ये तीनों स्वभाव 
प्रत्येक वस्तुमै पाये जाते हैं । जो वस्तु स्थिर है उसमें किया उत्पन्न हो जाती है और वेगवाली क्रियाके 
पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो-प्रकाशवालो है वह समयान्तरमें प्रकाशहीन हो जाती है और 
अन्तमै क्रियाहीन भी हो जाती है। जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस्‌ प्रधान होता है, रजस्‌ 
और सत्त्व गौणरूपसे रहते हैं और अपने समयपर उसमें प्रकट हो जाते हैं । जब वह वस्तु क्रियावाढी 
होती है तो उसमें रजस्‌ प्रधान होता है, सत्त्व और तमस्‌ गौण होते हैं। फिर वही वस्तु जब प्रकाशवालो 
हो जाती है तो उसमें सत्त्व. प्रधान हो जाता है, रजस्‌ और तमस्‌ गौण । इस प्रक्तार सब वस्तुओंसे 
तीनों गुण प्रधान या गौणरूपसे विद्यमान रहते हैं । पुरुषसे अतिरिक्त जो कुछ भी हे यह सब 


त्रिगुणात्मक हो है । 
किंतु ये सब तीनों गुणोंके विक्ठतरूप ही हैं । 
. यथा-- कप 
- गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथम्च्छति। 


यत्तु दृष्टिपथं ग्रासं तन्मायेव सुतुच्छकस्‌ ॥ ( ाइंगण्याचायंधीतनत्र ) 
गुणोंका असडी रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम इष्टिगोचर नहीं होता, जो ( विषम परिणाम ) इष्टिः 


~ १ दद SRI JAGADGURU VISHWA 
गोचर होता है, वह मायाजेसा दै और विनाशी है JNANA SIMHASAN Hn 
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चौथा प्रकरण ] पांतञ्जढयोगप्रदीप [ प्रकृतिके तीन गुण. 
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गुणों परिणाम-गुण परिणामशीळ हैं । परिणाम सांख्यका पारिभाषिक शब्द है । परिणामके 
अर्थ हैं तबदीली अर्थात्‌ पहले धर्मको छोड़कर किसी दूसरे धर्मको अहण करना । परिणाम दो प्रकारका होता 
है, एक साम्य अर्थात्‌ सरूप परिणाम- जैसे दूभमें दूधके निर्विकार बने रहनेकी अवस्थामै होता है। : 
दूसरा विषम अर्थात्‌ विरूप परिणाम, जैसे दूधमें एक निश्चित समयके पश्चात्‌ खटास आदि विकारके आनेसे 
होता है । विषम अर्थात्‌ विरूप परिणामका ही प्रत्यक्ष होता है। उस प्रत्यक्षसे साम्य परिणामका अनुमान 
“किया जाता है। तीनों गुणोंका साम्य परिणाम ही अनुमानगम्य अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान मूल प्रकृति अथवा 


केवल प्रकृति है । 
ग्‌णोका प्रथम. विषम परिणाम महत्तत्त्व--चेतनतत्त्वसे इस मूल प्रकृतिमें एक प्रकारका क्षोभ 


होकर सत्तवमें क्रियामात्र रजका और उस क्रियाको रोकनेमात्र तमका प्रथम विषम परिणाम हो रहा है, जो 

महत्तत्त्व ( समश्रिपमें एक विशुद्ध सत्त्वमय चित्त और व्यष्टिरूपमे अनन्त सत्त्व-चित्त ) हे । जिसमें 

कर्तापनका अहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ है । महत्तत्त्वमें चेतनतत्त्वके ज्ञानके प्रकाशको ग्रहण करनेकी 

अनादि योग्यता है और चेतन-तत्त्वमें महततत्त्वमें अपने ज्ञानके प्रकाशको डालनेको अनादि योग्यता है ॥ 

महत्तत्तके ज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वसे प्रकाशित होनेको गोतामे अति सुन्दर शब्दोंमें वर्णन क्रिया गया है-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्‌। 


हेतुनानेन र कौन्तेय जगद्विपरित्तंते ॥ (९।१०) 
मम योनिमहदून्र् तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत॥ (१४।३) 
Q [ ड 
सवयोनिषु कौन्तेय मूत्तयः सम्भवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ (१४।४) 


. हे अजुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगत्को रचती है, इसी कारण जग 
परिवर्तित हो रहा है । टु द 


हे अजुन | मेरी योनि ( गर्भ रखनेका. स्थान ) महत्तत्त्व है, उसीमें ल्‌ क रखता हुँ ( अपने 
ज्ञानका प्रकाश डालता हूँ ) और उसी ( जड-चेतनके संयोग ) से सब भूतोंकी उत्पत्ति होती हे । 


हे अजुन ! सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी 
बीजको डाळनेवाला में चेतनतत्त्व पिता हूँ । बकी योनि महत्तत्त है और उनमें 


| इसील्यि हिरण्यगभके लिये जो चेतनतत्त्वकी महत्तत्वके सम्बन्धसे संज्ञा है, वेदोम इस प्रकार 
कहा गया है-- ` र न 
हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोंके एक पति थे। जिस प्रकार महत्तत्त ज्ञानस्वरूप 
चेतनतत्वके ज्ञानके प्रकाशको रहण कर रहा है उसको यथार्थ रूपसे समझानेके लिये इस स्थूळ जगतुमें 
न तो कोई शब्द मिल सकता है और न कोई सर्वाशमें ठीक-टीक घटनेवाळा उदाहरण, फिर भी इसको . 
तीन प्रकारसे बतकाया गया है--( १ ) जैसे वायु सुवनोंमे व्यापक है इसी प्रकार चेतन त महत्त्वे 


व्यापक हो रहा दे। | 
“१०३ 
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यथा 
वायुर्यथैको शुनं प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रुपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


( कठ० २।५। १०) 
जिस प्रकार एक वायु-तत्त्व सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप ( उन-जैसा रूपवाला ) 


हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा, जो सबका अन्तरात्मा हे, रूपरूपमें प्रतिरूप हो रहा है और अपने 
शुद्ध चेतनस्वरूपसे. बाहर भी है। . । 
( २ ) जैसे सूर्यं जलाशथोंमें प्रतिबिम्बित हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञानस्वरूप चेतन-तत्त्व 
महत्तत्व ( विशुद्ध सत्त्वमय समष्टि चित्त तथा अनन्त व्यष्टि सत्चचित्तो ) में प्रतिबिम्बित हो रहा है । 
यथा-- : 
८ एक `एव तु मूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित) । 
एकधा बहुधा चेव दृशयते जलचन्द्रवत्‌ ॥ | 
( ब्रह्मबिन्दु उप० २२ ) 
एक ही भूतात्मा भूत-भूतमें विराजमान है । जिस प्रकार एक हो चन्द्रमा जढ़में अनेक होकर 
दोखता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूपमे ( समष्टि विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें एकत्व-मावसे और 
व्यष्टि सत्त्व चित्तोमि बहुत्व-भावसे ) प्रतिरूप हो रहा है । र 
(4. जैसे चुम्बक पत्थरकी संनिषिसे लोहे क्रिया उत्पन्न होती है, इसी प्रकार चेतनतत्त्वके ज्ञानसे 
` प्रकाशित होनेके कारण महततम ज्ञान, नियम और व्यवंस्थापूर्वक किया हो रही है। 
क निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रव्तते । 


1 गज्जन! ॥ 

सत्तामात्रेण देवेन तथा चाय ज js त 

जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रसे लोहा प्रद होता है, वैसे ही सत्तामात्र देव 

( परमात्मा ) से जगतूकी उत्पत्ति आदि होतो है । आम्यन्तर इष्टि रखनेवाले तत्त्ववेत्ताओंके लिये ये तीनों 
उद्धरण समानार्थक हैं। चेतनतत्त्वके महत्तत्त्वमे प्रतिबिम्बित होने और बीजरू पसे ग. हुए विशुद्ध सत्त्वमय 
चित्तमें समष्टि अहंकारके और सच्तवचित्तोंमें व्यष्टि अहंकारके क्षोभ पाकर अहंभावसे प्रकट होनेको 

उपनिषदोमि अनेक प्रकारसे वर्णन किया है । 

` यथा--- 


सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपो$तप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा इद सब- 


मसुजत यदिदं किञ्च । तत्सृष्टा तदेवाचुप्राविशत्‌ । pe 


` उसने कामना की कि मै बहुत हो जाउँ । मैं प्रजावाळा होऊं । उसने तप तपा । तप तपनेसे 
पीछे उसने इस सबको रचा जो कुछ यह है । इसको रचकर वह इसमें मविष्ट हुआ। यह सप हे कि अपने-. 
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को अपने आप रचना और अपनेमें अपने आपको प्रवेश करना- ये दोनों बाते असम्भव हैं; क्योंकि ये 


दोनों कियाएँ कतसि भिन्न किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षा रखती हैं और यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही हे । 
( २ ) महत्त्वका विषम परिणाम अह॑क्ार--पुरुष ( चेतनतत्त्व ) से प्रतिबिम्बित महत्तत्त ही 
सत्तमे रजस्‌ और तमसकी अधिकतासे विकृत होकर अहंकाररूपसे व्यक्तभावमें बहिमुंख हो रहा है। इस 


> 


 अहंकारसे ही कर्तापनका भाव आरम्म होता है । 


र कत्ता न पुरुषः |! ( सांख्य ६ | ५४) 

'कर्तापन अहंकारमें है न कि पुरुषमें ।' महत्तत्तका विषम परिणाम अहंकार ही अहंभावसे . 
एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टिरूप सर्वप्रकारकी मिन्नता उत्पन्न करनेवाळा है । विभाजक अहंकारहीसे ग्रहण 
और आश्यरूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं। 

(२) अहंकारका विषम परिणाम मरहणरूप ग्यारह इन्द्रियाँ- महत्तत्त्वसे व्याप्य विभाजक 
अहंकार ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाढी महणरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियों, 
पाँच करेंन्द्रियों और ग्यारहवैं इनके नियन्ता मनके रूपमे व्यक्त होकर बहिसुख हो रहा ह्ै। 

(9 ) अहंकारका विषम परिणाम आह्यरूप पाँच तन्मात्राएँ-- महत्तत्त्वसे व्याप्य विभाजक अहंकार 
ही सत्त्वनें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाढी ग्राह्य पाँच तन्मात्राओंके रूपें व्यक्त. 
भावसे बहिमुख हो रहा है । 

(५) तन्मात्राओका विषम परिणाम ग्राह्मरूप पाँच स्थूल भूत--विभाजक अहंकारसे व्याप्य 
पाँचों तन्मात्राएँ ही सत्तमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाळे पाँच स्थूळ भूर्तोमे 
व्यक्तभावसे बहिसुंख हो रही हैं । कर 


स्थूळ भूत और तन्मात्राओंके बीचमें एक अवस्था सुक्ष्म भूतोकी है, जिनको सुक्ष्मताका तारतम्य 
स्थूळ मूतासे लेकर तन्मात्राओतक चछा गया है । ं 


इस प्रकार महत्तत्वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पाँचों तन्मात्राओंमें और ग्यारह 
इन्द्रियोंमे, और तन्मात्राओंकी अपेक्षा स्थूरमूतोंमें क्रमशः रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती जाती है और 
सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है। यहाँतक कि स्थूळ जगत्‌ और स्थूळ शरोरमें रज तथा तमका ही 
व्यवहार चळ रहा है.। सत्त्व केवल प्रकाशमात्र हो रह रहा है। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि 
महत्तत्त्वमें प्रतिबिम्बित चेतनतत्त्व ( आत्मा-परमात्मा ) भी इन राजसी, तामसी आवरणोंसे ढका हुआ 
भौतिक शरीर तथा भौतिक जगत्में केवळ झलकमात्र ही दिखायी देता है । इसलिये उपनिषदोंमें पुरुषका 
“निवासस्थान चित्तमें जिसका विशेष स्थान आनुमानिक अन्नुष्ठमात्र हृदय है, बतलाया गया दै और सांख्य 


तथा योगद्वारा उसकी प्राप्तिका उपाय स्थूरमूत, तन्मात्राएँ, अहंकार और महत्तत्त्वे क्रमशः अन्तमुख होते 
हुए स्वरूपावस्थित होना बतलाया है । 


जिस प्रकार उत्तरमीमांसाके प्रथम चार सूत्र वेदान्तकी चतुःसूत्री कहलाती हे, इसी प्रकार तत्त्व 
समासके 'अष्टी परकृतयः, 'घोडश विकाराः, पुरुष) भ्रैगुण्यम्‌'- ये चार सूत्र सांख्यकी चतुःसूती है, 
जिनका कपिलमुनिने सारे जेय पदार्थोका जिज्ञासु आसुरिको समाधि-अवस्थामें अनुभव कराके उपदेश किया दै। 
१. १०४ ६ 
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चौथा प्रकरण ] ` पषड्दशेनसमन्वय [ सृष्टि और प्रढय 


प्याड णणडडएपाणणणणाट २८४० 0 न. 


संगति---तीनों गुणोंका कार्य अगले सूत्रमें बतलाते हैं । 
सृष्टि ओर प्रलय 


संचर? प्रतिसंचरः ॥ ६ ॥ 

सृष्टि और प्रलय ( इन तीनों गुणोंकी अवस्थाविशेष है ) | 

व्यास्या--ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूळ भूत, इन सोलहों केवळ विकृतियोंका, जो तीनों गुणोके 
केवळ विकार हैं, रजपर तमके अधिक-प्रभावसे वतमान स्थूळ रूपको छोड़कर अपने कारण, अहंकार और 
पाँचों तन्मात्राओंमें क्रमसे छीन हो जानेका नाम प्रलय है और अपने प्रकृतियोंसे, इनका तमपर रजके 
अधिक प्रभावके कारण फिर विक्कतिखूपमें प्रकट होनेक्रा नाम सृष्टि है । सृष्टिके पीछे प्रलय, म्रलयके पीछे 
सृष्टि यह क्रम-अवाह अनादिसे चछा आ रहा है । जिस प्रकार ठीक रातके बारह बजेसे दिन आरम्म 
होकर रातके बारह बजे समाप्त होता है, यद्यपि सूर्योदयसे सूर्यास्ततक दिन और सूर्यास्तसे सूर्योदयतक रात्रि 
कहनेमें आती है, इसी प्रकार सृष्टि-उन्सुख और प्रल्य-उन्सुख अवस्था-परिणाम निरंतर चलता रहता है 
यद्यपि स्थूळमूतोंमें जबसे व्यवहार चलानेको योग्यताका अभिमव होता है, तबसे प्रय और जब इसका 
प्रादुर्भाव होता है, तबसे सष्टिका आरम्भ होना कहा जाता है। | 

प्रल्यमें सातो प्रकृतियोंका, सुघुसिमें अन्तमुख होनेके सदृश, केवळ वृत्तिरूपसे ही लय होना बन 
सकता है, न कि स्वरूपसे; क्योंकि अविद्यादि क्लेश, कर्मोके विपाक और वासनाओंके संस्कारोंकी निवृत्ति 
होनेपर चित्तका स्वरूपसे ( अर्थात्‌ चित्तको बनानेवाले सत्त्व, रजस्‌ और तमसका ) अपने कारणमें लीन : 
होना तो केवळ कैवल्यरूप मुक्तिमें ही हो सकता है । 

( ब्मसूत्रमें मी अध्याय ४ पाद २ सूत्र १ से ५ तक इस बातको दर्शाया है । देखो शांकरमाष्य |) 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि स्थूलमूतोंकी तूक्ष्मताके तारतम्यको लिये हुए तन्मात्राओंतक 
एक सूक्ष्मावस्था होती है, जिसके अन्तगत सारे सूक्ष्म लोकलोकान्तर हैं । प्रख्यमें केवळ प्रथिवी, जळ 
और अग्निका स्वरूपसे लय और सृष्टिमँ स्वरूपसे उत्पन्न होना होता है । 

यथा-- 

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसुजत। तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति 
तदपोऽसृजत । तस्मादू यत्र क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते ॥३॥ 
ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त । तस्माद्‌ यत्र क्क च वर्षेत तदेव 
भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भय एव तदध्यन्नाद्यं जायते । ४ ॥ ( छान्दोग्य ६1 २) 

उसने ईक्षण किया--मैं बहुत हो जाऊं, प्रजावाला होऊं । उसने तेजको रचा । उस तेजने ईक्षण 
किया--मैं बहुत होऊं, प्रजावाला होऊं उसने जलको रचा | इसलिये जहाँ कही पुरुष गर्म होता हे और 
उसे पसीना आता है, वहाँ तेजसे हो जर उत्पन होते हैं॥ ३॥ 

उस जलने ईक्षण किंया--में बहुत होऊं, में प्रजावाळा होऊं । उसने प्रथिवीको रचा । इसलिये 

जहाँ कहीं वर्षा होती दै, वहीं बहुत अन्न अर्थात्‌ पार्थिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं ॥ ४॥ 


१०५ 
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त जोर वैशेषिक भी यहींसे सृष्टिको आरम्म करते है । श्रीराम राजने गीता अध्याय ८ में 


बतलाया है । 
. और प्रल्यका क्रम इसी प्रकार बत 
सृष्टिकी उत्पत्ति | 

यथा-- 


आन्रह्मश्ुवनाज्लोकाः पुनरावतिनोञ्जुन । 
माग्नुपेत्य 'तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
सहस्रयुगपयेन्तमहयंदून्नह्मणो विदुः । 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेञ्होगत्रविदो जना! ॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 


रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाच्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः एवायं भूखा भूत्वा प्रझोयते। 
1 त्यहरागमे ॥ १९॥ 

 रात्र्यागमेञव रा! पाथं प्रभवत्यहर 


हे अर्जुन ! ब्रह्महोकसे लेकर सब कोक पुनरावर्ती स्वभाववाले हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र | मुझको 
| प्राप्त होकर नजेन्म नहीं होता है॥ १६ ॥ 
आ आ ल है उसको हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाळा और रात्रिको भी हजार 
चौकड़ी युगतक अवधिवाळी जो पुरुष तस्वसे जानते हैं अर्थात्‌ जो अनित्य जानते हैं, वे योगीजन कालके 
तत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ १७॥ हे | 
` सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्मे दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्त मूलम्रक्ृतिसे उत्पन्न होते हैं और 
में उर में ही ल्य होते हैं ॥ १८ ॥ 
ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त मूलप्रकृति 
> हे अजुन | वही यह भूतसमुदाय उत्पन हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ ` रात्रिके प्रवेशकाळमे ळय 
होता है और दिनके प्रवेशकाल्में फिर उत्पन्न होता है॥ १९ ॥ 
संगति. अब सुष्टिके अवान्तर भेद बतलाते हैं ॥ 


सृष्टिके तीन भेद 


अध्यात्ममधिभूतमधिदेवं च ॥ ७ ॥ 
सृष्टिके तीन अवान्तर मेद हैं ) अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव bm ४ 
र १ ) अध्यात्म -- जो सीधे अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जेसे बुद्धि, अहकार, मन, इन्द्रिया 
और शरीर । स 
४ (२) अधिभूत--जो अन्य प्राणियोंकी भिन्नभिन्न सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जेसे गौ, अथ, 
पक्षी आदि। -. '€ व ह 2 
ज्र (३) अधिदेव - जो दिव्य शक्तियोंकी सष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले है, जैसे प्रथिवी, सूये आदि । 
व्याख्या- अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव सृष्टिके सम्बन्धसे तीन ही प्रकारका सुख-दुःख ह 
डे आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आघिदैविक । आध्यात्मिक सुख-दुःख दो प्रकारका है-शा 
और मानसिक। 


१०६ 
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नीति न: SSIS tn) 


शरीरका बलवान्‌, फुर्तीछा और स्वस्थ होना शारीरिक सुख है, शरीरका दुर्बळ, अस्वस्थ और रोगी 
होना शारीरिक दुःख है। इसी प्रकार. शुम संकल्प, शान्ति, वैराग्य आदि मानसिक सुख है, ईर्ष्या, तृष्णा, 
शोक, राग, द्वेष आदि मानसिक दुःख है । 

आधिभौतिक सुख वह है जो दूसरे प्राणियोंसे मिळता है, जैसे गौ आदिसे दूध-ब्ृतका, धोड़े 
आदिसे सवारीका और आधिभौतिक दुःख जैसे सर्प, बिच्छू आदिके काटनेसे होता है । आधिदैविक 
सुख प्रकाश, बृष्टि आदिसे होता है, आधिदैविक दुःख अतिवृष्टि और बिजढी आदिके गिरनेसे होता है। 

सङ्गति --मोक्षकी उपयोगिनी अध्यात्मसृष्टिका अगले सूत्रॉमें सविस्तर वर्णन करते हैं । 

पाँच वृत्तियाँ 
ह पश्चामिबुड्टय!' ॥ ८ ॥ 

बुद्धिकी वृत्तियाँ पाँच हैं । 

व्याख्या - वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी हैं--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । 

प्रमाण यथार्थ ज्ञानको कहते हैं। यह तीन प्रकारका है-मत्यक्ष, अनुमान और आगम | 
विपर्यय मिथ्या ज्ञानको कहते हैं, जो वस्तुकें असली रूपे प्रतिष्ठित न हो; जैसे रस्सीमे सर्प और सीपमें 
चाँदीको आन्ति । विकल्प मेदमें अभेद और अभेदमें भेदवाले ज्ञानको कहते हैं; जेसे “पानीसे हाथ जर 
गया" यहाँ अभि और पानीके भेदमें अभेदका ज्ञान है; और 'काठकी पुतळी यहाँ काठ और पुतरीके 
अमेदमें भेदका ज्ञान है । निद्रा अभावकी प्रतोतिका आरम्बन करनेवाली बृत्तिका नाम है और स्मरति उन 
पाँचो वृत्तियोंद्रारा अनुभूत ज्ञानका स्मरण होना दै । ( इनका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे योगदर्शन सा० 
पा० सू० ५ से ११ तक देखें । ) ड का | 

पाँच ज्ञानेन्द्रियोँ 
पश्च दृग्योनयः ॥ ९॥' 

पाँच ज्ञानके खोत ( ज्ञानेन्द्रिय--नेत्र, श्रोत्र, त्राण, रसना और त्वचा ) हैं । 

व्याख्या--नेत्र, त्र, प्राण, रसना और त्वचा--ये पाँच ज्ञानके स्रोत हैं । ये ज्ञानके प्रवाह 
बुद्धिके छिये अंदर बहते रहते हैं । नेत्र रूप-ज्ञानका, श्रोत्र शब्द-ज्ञानका, प्राण गन्ध जानका) लचा सश 
ज्ञानका प्रवाह अंदर बहाती है । 


_ दा 

१. मावागणेश आर्दिने आठवें सूजके अर्थ इस मकार किये हैं-- डु 

अभिबुद्धि, अभिमान, इच्छा, कतव्यता, क्रिया--ये पाँच अभिवुद्धि हैं। इनमें अभिबुद्धि अभिमुखी बुद्धि 

है अर्थात्‌ यह अवश्य करना है, इस रूपवाी बुद्धिका नाम अभिबुद्धि है । मैं करता हूँ--यह वृत्ति अमिमान है । 

इच्छा चाइको कहते हैँ । यह संकल्प मानसीति है । कतंब्यता, शानेन्द्ियोंकी शब्दादि विषयोंमें इत्तिका नाम 
है । क्रिया वचन आदि लक्षणवाढी कर्मेन्द्रियांकी इत्ति है । 

२. 'सांख्य-तत्त्व-विवेचन! और 'तत्तथाथायःदीपन’ आदिमे नवें सुचका पाठ “पञ्च क्मयोनयः दिया है, 

जिसके अर्थ इस प्रकार किये है,-कमंजन्य और कम जनक होनेसे धृति, भदा, सुखा, अविविदिषा और विविदिषा--ये 

पाँच कर्मयोनि कहढाती हैं। इनके क्रमसे छक्षण इस प्रकार हैं-वाणी, कर्म और उंकल्पमें जो प्रतिष्ठित हो, वह इति 
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चौथा प्रकरण ] कप: पातञ्जढयोगप्रढीप [ पाँच गाँठवाली अविद्या 
-्क्नपप्च्च्च्च्न्कक्तक्च्न्न्न््न्न्््न्च्च्च|्च् 
पाच प्राण . 
पश्च वायवः ।¦ १० ॥ 
पाँच वायु ( प्राण ) है । 
व्याख्या- वायु पाँच हैँ- प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान; इन पाँचोंको प्राण भी कहते हैं । 


प्राण-वायुका निवास-स्थान हृदय है । यह शरीरके ऊपरी भागमें रहता हुआ ऊपरको इन्द्रियोंका काम | 
संचालन करता है । अपान-वायुका निवास-स्थान गुदाके निकट है और शरीरके निचले भागमें संचालन - 
करता है, निचलो इन्द्रियोंद्ारा मल-मृत्रके त्यागादिका काम उसके आश्रित है | समान-वायु शरीरके मध्यभाग 
नाभिमें रहता हुआ हृदयसे गुदातक संचार करता है । खाये-पिये अन्न, जल आदिके रसको सब अङ्गे 
बराबर बाँटना उसका काम है। व्यान-वायु सारी स्थूछ, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म नाड़ियोंमें घूमता हुआ शरीरके 
प्रत्येक भागमें रुधिरका संचार करता है । उदान-वायु सूक्ष्म शरीरको शरीरान्तर वा छोकान्तरमें ले जाता है। 

प्राणका विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शन समाधि पा० सू० ३४ के वि० वि० में देखें। 

पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
पश्च कर्मात्मान)' ॥ ११ ॥ 

पाँच कर्मकी शक्तियाँ ( कमन्द्रियाँ ) हैं । 

व्याख्या--बोळना, पकड़ना, चलना, मूत्र-त्याग और मळ्याग--ये पाँच शारीरिक कम हैं | इन 
पाँचों कर्मोके करनेवाली वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा-- ये पाँच शक्तियाँ कमन्द्रिय कहलाती हैं। 


पाँच गाँखबाढी अविद्या 
पञ्चपर्वा अविद्या ॥ १२॥ 
पाँच गॉठोंवाळी अविद्या है । | 
` व्याख्या--अविद्या पाँच प्रकारकी है- अविद्या, अस्मिता, राग, द्रेप और अभिनिवेश । 

अनित्यमें नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है । बुद्धिमँ 
आत्मबुद्धि अस्मिता है । सुखकी इच्छा अर्थात्‌ छोमकी वृत्तिका नाम राग है। घुख-साधनमें विघ्न डालने- 
वाछोंके प्रति घ्रणा अथवा द्रेष-वृत्ति द्वेष है और मृत्युसे भयकी वृत्तिका नाम अभिनिवेश है । इनको क्रमसे 
तमस्‌ , मोह, महामोह, तामिस और अन्धतामिस्न कहते हैं । 


है । अनसूया, ब्रह्मचयं, यजन, याजन, तप, दान, प्रतिग्रह और होम--यह भ्रद्धाका लक्षण है। जो 
अर्थार्थीका विद्या, कर्म और तपका आचरण करना, नित्य प्रायश्चित्तपरायण होना ( भूलोंका शोधन करना ) है 
इसको सुखा कहते हैं | वेद-ज्ञानकी इच्छामें प्रतिबन्धक क्रिया अविविदिषा है । यह अचेतन एकत्व है, प्रथक्‍्त्व है 
नित्य है, सूक्ष्म है, सत्काय है, अक्षोभ्य है--यह जाननेकी इच्छा विविदिषा है | इनमें चार धृति, शरद्धा, सुखा, 
अविविदिषा घन्धके कारण हैं । केवळ आत्माके विषयमें एकत्व और एथक्त्व आदि विषयवाळी विविदिषा 
है; क्योंकि यह ज्ञान और मोक्षके प्रतिबन्धको नाश करनेवाले कमाँसे उत्पन्न होती है और उन कर्मोंकी 
जनक 


१. ग्यारह सून्नमें भावागणेश आदिने “पञ्च कर्मात्मानः में कर्मात्माके अथे वैकारिक, तैजस, भूतादि, साचु- 
मान और निरनुमान किये हैं 
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चौथा प्रकरण ] षड्द्शेनसमन्वय [नौ तुष्टियाँ | 


इनकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदर्शन सा० पा० प्रथम नौ सूत्रम देखें । 


अट्टाईस अशक्तियाँ 
EE Mb 2205 .॥ १३ ॥ 
एकादशेन्द्रियवधाः सहबुद्धिवधेरशक्तिरुहिष्टा । 
सप्तदशवधा ङुद्धेविपययात्‌ तुष्टिः सिद्धानाम्‌ ॥ (सां० का० ४९ ) 
इन्द्रियांके जो ग्यारह वध हैं, वे बुद्धिके वधोंके साथ मिलकर ( ग्यारह ) अशक्ति बतलायो 
गयी हैं । ( नौ ) तुष्टि और ( आठ ) सिद्विसे उल्टी ( नौ अतुश्याँ और आठ असिद्धि ) ये सतरह 
बुद्धिके वध ( सत्तरह अशक्ति ) हैं | (इस भाँति अद्टाईस प्रकारकी अशक्ति हैं )। 
व्यास्या-- मनुष्यके पास बुद्धि हो ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा वह ओग-अपवर्गका प्रयोजन 
सिद्ध कर सकता है, यदि उसमें पूण शक्ति हो अर्थात्‌ यदि उसकी शक्तिका किसी प्रकार भी द्वास न हुआ हो। 
जितनी भी घुटि होती है, वह सब बुद्धिको अशक्तिसे ही होती है । बुद्धिकी अशक्ति अद्टाईस मकारकी 
है । ग्यारह अशक्तियाँ ग्यारह इन्द्रियोंके मारे जानेसे होती हैं; जैसे नेत्रसे अंधा होना, कानसे बहिरा होना, 
त्राणसे गन्ध न ज्ञात होना, रसनासे रसका स्वाद न आना, त्वंचासे कुष्ठ होना, वाणीसे गूँगा होना, हाथोंसे 
ठूला तथा पाँवोंसे पछु होना, उपस्थसे नपुंसक और गुदासे गुदावत (मरबन्ध) होना, मनसे उन्माद होना-- 
ये ग्यारह इन्द्रियोंकी अशक्तिसे वुद्धिकी अशक्ति ग्यारह प्रकारको है । बुद्धिको साक्षात्‌ अशक्ति सत्तरह 
प्रकारकी है । नौ तुष्टियाँ एवं आठ सिद्धियाँ जो अगले दो सूत्रोंमें बतछायी जायेंगी उनसे उल्टी नौ अतुष्टियाँ 
और आठ असिद्धियाँ मिलकर बुद्धिकी सतरह अशक्तियाँ हैं। ये तुश्याँ स्वयं अपने रूपसे तो आत्मोन्नतिमे 
सहायक और उपादेय हैं । इसलिये शक्तिरूप हैं। केवळ इनमें आसक्ति अर्थात्‌ इनमें संतुष्ट होऊर आत्मोन्नतिके 
लिये यत्न करना छोड़ देना हेय कोटिमें है । इस कारण इनसे उल्टी नौ अतुष्टियाँ नौ अशक्तिरूप हैं | 
नो ठुष्टियाँ 


नवधा तुष्टिः ॥ १४ ॥ 


तुष्टियाँ नौ प्रकारकी हैं । 
आध्यात्मिकाथत सर: प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या! | 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च नब तुष्टयोऽभिमताः ॥ (सां० का० ५० ) 
तुश्याँ नौ मानी गयी हैं। उनमेंसे चार आध्यात्मिक हैं, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, 
काल और भाग्य हैं । और पाँच बाझ हैं, जो ( आससाक्षाकारसे पूर्व ही उसके साधनरूप ) विषयाँसँ 
चैराम्यसे होतो हैं । 
व्याख्या--तुष्टि, उपरति अथवा उपरामता हटे रहनेको कहते हैं, अर्थात्‌ मोक्षमापिसे पहले ही 
उसके साधनोंको छोड़कर संतुष्ट हो जानेका नाम तुष्टि है। यह दो प्रकारकी होती है- बाद्यातुष्टि और 
आध्यात्मिकतुष्टि । 
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बया ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ पाँच गाठवाली अविद्या 

--___-___मपमप्कत्चच््ा्च्च्छि््छछच्च्चचच्च्च्च्च्< 
पाच प्राण _ 

पश्च वायवः || १० ॥ 


ऊ—— 


पाँच वायु ( प्राण ) हैं । 

व्याख्या वायु पाँच हैं-प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान; इन पाँचोंको प्राण भी कहते हैं । 

प्राण-वायुका निवास-स्थान हृदय है । यह शरीरके उपरी भागमें रहता हुआ उपरको इन्द्रियोंका काम 
संचालन करता है । अपान-वायुका निवासस्थान गुदाके निकट हे और शरीरके निचले भागमें संचालन : 
करता है, निचली इन्द्रियोंद्वारा मल-मूत्रके त्यागादिका काम उसके आश्रित है | समान-वायु शरीरके मध्यभाग 
नाभिमे रहता हुआ हदयसे गुदातक संचार करता है । खाये-पिये अन्न, जल आदिके रसको सब अज्ञोंमे 
बराबर बाँटना उसका काम है। व्यान-वायु सारी स्थूळ, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म नाड़ियोंमें घूमता हुआ शरीरके 
प्रत्येक भागमें रुधिरका संचार करता है । उदान-वायु सूक्ष्म शरीरको शरीरान्तर वा छोकान्तरमें ले जाता है । 

प्राणका विस्तारपूवक वणन योगदर्शन समाधि पा० सू० ३४ के वि० बि० में देखें । 

पाँच कर्मन्द्रियाँ 
पश्च कर्मात्मानः ` ॥ ११ ॥ 

पाँच कर्मकी शक्तियाँ ( कमन्द्रियाँ ) हैं । 

व्याख्या--बोळना, पकड़ना, चलना, मूत्र-त्याग और मरूत्याग--ये पाँच शारीरिक कम हैं | इन 
पाँचों कर्मेके करनेवाली वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा-- ये पाँच शक्तियाँ कमन्द्रिय कहलाती हैं। 


पाँच गाँखाली अविद्या 
पश्चपर्वा अविद्या ॥ १२ 

पाँच गाँठोंवाली अविद्या है । | 

व्याख्या--अविद्या पाँच प्रकारकी है--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिवेश । 

अनित्यमें नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है । बुद्धिमें 
आत्मबुद्धि अस्मिता है । सुखकी इच्छा अर्थात्‌ लोभकी वृत्तिका नाम राग है। पुख-साधनमें विध्न डालने- 
वालोंके प्रति घृणा अथवा द्वेष-वृत्ति द्वेष हे और मृत्युसे भयकी वृत्तिका नाम अभिनिवेश है । इनको क्रमसे 
तमस्‌ , मोह, महामोह, तामिस और अन्धतामिस् कहते हैं । 


है । अनसूया, ब्रह्मचय, यजन, याजन, तप, दान, प्रतिग्रह्‌ ओर होम--यह श्रद्धाका लक्षण है । जो 
अर्थार्थीका विद्या, कर्म और तपका आचरण करना, नित्य प्रायश्चित्तपरायण होना ( भूलोंका शोधन करना ) है 
इसको सुखा कहते हैं | वेद-शानकी इच्छामें प्रतिबन्धक क्रिया अविविदिषा है । यह अचेतन एकत्व है, प्रथक्त्व है, 
नित्य है, सूक्ष्म है, सत्काय है, अक्षोम्य है--यह जाननेकी इच्छा विविदिषा है । इनमें चार धृति, अद्धा, सुखा, 
अविविदिषा बन्धके कारण हें । केवळ आत्माके विषयमै एकत्व और पृथक्त्व आदि विषयवाळी विविदिषा 


5 है; क्योंकि यह ज्ञान और मोक्षके प्रतिबन्धको नाश करनेवाले कर्मोंसे उत्पन्न होती है और उन कर्मोंकी 
जनक 


ग्यारहवें सूत्रमे भावागणेश आदिने “पञ्च कर्मात्मानः में कर्मात्माके अर्थ वैकारिक, तैजस, भूतादि, सानु- | 
मान ओर निरनुमान किये हैं 2 | 
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चौथा प्रकरणं | पड्दशनसमन्वंय [नौ नि? उ 1 [आसा | 


कफ SOS दु जु 


इनकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदर्शन सा० पा० प्रथम नौ सूत्रोमि देखें । 


अट्टाईस अशक्तियां 


अट्ठाईस प्रकारकी अशक्ति ह त य 
एकादशेन्द्रिवधाः सहबुद्धिवधेरशक्तिरुद्दिश । 
सप्तदशवधा  बुद्धेविपययात्‌ तुष्टिः सिद्धानाम्‌ ॥ ( सां का० ४९ ) 
त जो ग्यारह वध हैं, वे वुद्धिके वधोंके साथ मिलकर ( ग्यारह ) अशक्ति बतलायो 
गयी हैं । ( नौ ) तृष्टि और ( आठ ) सिद्धिसे उल्टी ( नौ अतुश्याँ और आठ असिद्धि ) ये सतरह 
बुद्धिके वध ( सत्तह अशक्ति ) हैं । ( इस भाँति अट्टाईस प्रकारकी अशक्ति हैं )। 
व्यास्या-- मनुष्यके पास बुद्धि हो ऐसी शक्ति दै, जिसके द्वारा वह भोग-अपवर्गका प्रयोजन 
सिद्ध कर सकता है, यदि उसमें पूर्ण शक्ति हो अर्थात्‌ यदि उसकी शक्तिका किसी प्रकार भी हास न हुआ हो। 
जितनी भी जुटि होती है, वह सब बुद्धिकी अशक्तिसे ही होती है । बुद्धिकी अशक्ति अट्टाईस प्रकारकी 
है । ग्यारह अशक्तियाँ ग्यारह इन्द्रियोंके मारे जानेसे होती हैं; जैसे नेत्रसे अंधा होना, कानसे बहिरा होना, 
प्राणसे गन्ध न ज्ञात होना, रसनासे रसका स्वाद न आना, त्बंचासे कुष्ठ होना, वाणीसे गूँगा होना, हाथोंसे 
छडा तथा पाँवोंसे पु होना, उपस्थसे नपुंसक और गुदासे गुदावत (मढबन्ध) होना, मनसे उन्माद होना-- 
ये ग्यारह इन्द्रियोंकी अशक्तिसे बुद्धिको अशक्ति ग्यारह प्रकारको है । बुद्धिको साक्षात्‌ अशक्ति सत्तरह 
प्रकारकी है । गौ तुष्टियाँ एवं आठ सिद्धियाँ जो अगले दो सूत्रोंमें बतछायी जायेगी उनसे उल्टो नौ अतुष्टियाँ 
और आठ असिद्धियाँ मिलकर बुद्धिकी सतरह अशक्तियाँ हैं। ये तुष्टियाँ स्वयं अपने रूपसे तो आत्मोन्नतिमें 
सहायक और उपादेय हैं । इसल्यि शक्ति रूप हैं। केवळ इनमें आसक्ति अर्थात्‌ इनमें संतुष्ट होऊर आत्मोन्नतिके 
. लिये यल करना छोड़ देना हेय कोटिमें है । इस कारण इनसे उल्टी नौ अतुष्टियाँ नौ अशक्तिरूप हैं । 


नो तुष्टियाँ 


नवधा तुष्टिः ॥ १४ ॥ 
तुष्टियाँ नौ प्रकारकी हैं । 


आघ्यात्मिकाश्चतस्र? प्रकृत्युपादानकारभाग्याख्याः । 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च नव तुष्टयोऽभिमताः || ( सां० का० ५० ) 
तुष्टियाँ नौ मानी गयी हैं। उनमेंसे चार आध्यात्मिक हैं, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, 
काळ और भाग्य हैं । और पाँच बाह्य हैं, जो ( आत्मसाक्षात्कारसे पूव ही उसके साधनरूप ) विषयोंमे 


वैराग्यसे होतो हैं । 
व्याख्या--तुष्टि, उपरति अथवा उपरामता हटे रहनेको कहते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष-प्रापरिसे पहले ही 


उसके साधनोंको छोड़कर संतुष्ट हो जानेका नाम तुष्टि है। यह दो प्रकारकी होती दै. बाद्यतुष्टि और 
आध्यात्मिकतुष्टि । 
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` चया टन पातशैछयोगम्रदीपं [ आठ सिद्धियाँ 


RS ति 


ज हैँ 

बाह्य तुष्टि अन्तरात्माको समझे बिना केवळ बाहरके विषयोंसे उपरतिको कहते 2001 हैं | वह पाँच 
प्रकारकी है-- शब्द-तुश्टि, स्पश-तुष्टि, रूफ्तुष्टि, रस-तुष्टि और गन्ध ष्टि । इन शब्दः पाँचों 
बिषयोसे पाँच प्रकारके दुःख होते हैं । अर्थात्‌ ( १ ) इनके मा करनेमें दुःख, ( २ ) रक्षामे दुःख, 
(३ ) नाशमें दुःख, ( ४ ) भोगमें दुःख; क्योंकि भोगके अभ्याससे कामना बढ़ती है और कामनाकी 
आपूर्तिम दुःख होता है--और (५) दूसरोंकी हिंसाका दुःख, क्योंकि बिना किसीको हिंसाके भोगकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती। उपर्युक्त तुश्याँ हेयकोटिमें हैं, किंतु जब साधनरूप कतंव्यकों बिना किसी प्रकारके 
आलस्य और प्रमादके इन विषयोंसे सर्वथा आसक्ति और छगावको त्यागकर किया जाता है तब इस 
प्रकारकी तुश्सि संतुष्ट हुआ मन निश्चल और कामनारहित होकर परम शान्तिको प्रास कर लेता है। अतः 
इस प्रकार हो तुष्टि शक्तिरूप है । 

आध्यात्मिक तुष्टियाँ चार प्रकारंकी हैं--प्रकृति-तुष्टि, उपादान-तुष्टि, काल्सुष्ट और भाग्य-तुष्टि । 
` ये तुश्याँ उनको होती हैं जो यह जानते हुए भी कि जडत्तत्त् और चेतन-तत्त्व सबंथा भिन्न हैं, किसी 
झूठे भरोसेपर स्वरूपावस्थितिके लिये यत्न नहों करते। इन तुश्यिंके क्रमसे ( १ ) पार, ( २ ) सुपार, 
(३ ) पारापार, ( ४ ) अनुत्तमाम्भ और ( ५ ) उत्तमाम्म नाम हैं। 

£-अक्नति-तुष्टि -यह जानकर भी कि आत्मा प्रकृतिसे अळा है आत्माके साक्षात्कारके लिये इस 
भरोसेपर घारणा-ध्यान-समाधिका अभ्यास न करना कि प्रकृति पुरुषके मोग-अपवर्गके लिये स्वयं प्रवृत्त हो 
रही है इसलिये भोगके सहद अपवर्ग भी आप ही प्राप्त हो जायगा---यह प्रकृतिके भरोसेपर पक्कतितुष्टि 
है यह भरोसा इसलिये झूठा है कि परति पुरुषकी इच्छाके अधीन चळ रही है, जब वह स्वयं संतुष्ट 
होकर मोक्षके साधनसे उपराम हो रहा है तो प्रकृति उसके लिये क्या कर सकती है । 

२-उपादान-तुण्टि-- इस भरोसेपर कि संन्यास ग्रहण करनेसे अपवर्ग स्वयं मिल जायगा, उसके 
लिये उपाय न करना उपादान-तुष्टि है। यह भरोसा इसलिये झूठा है कि संन्यास एक चिहममात्र है। 
उसमें भी धारणा, ध्यान और समाधि ही आत्मसाक्षात्कारका हेतु है । ? 

रै-काल-तुष्टि--इस विश्वासपर कि समय पाकर स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जायगी, उसके लिये कोई 
यल न न करना कालतुष्टि है। यह कालका भरोसा इसलिये झूठा है कि काल सब कार्योका समान हेतु है-- 
उन्नतिके सदश वह अवनतिका मी हेतु है । इसलिये उन्नतिके लिये यत्न ही अपेक्षित है । 

४-माग्य तुष्टि -इस भरोसेपर कि यदि भाग्यमें होगा तो स्वयं तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति हो 
जायगी, उसके लिये कोई यत्न न करना भाग्य-तुष्टि कहछाती है। यह भरोसा इसल्यि झूठा है कि भाग्य 
भी अपने पुरुषा्थका ही बनाया हुआ होता है । 

उपर्युक्त तुष्टियाँ हेय.कोटिमें हैं, किंतु जब साधनरूप कतेव्यको बिना किसी प्रकारके आरस्थ और 
प्रमादके किया जाता है, तब इन तुष्टियाँसे भेयं और शान्ति प्राप्त होती है । अतः इस प्रकारकी तुरट 


शक्तिरूप हैं। | t 
| | आठ सिद्धिय 
- अष्टधा. सिद्धिः ॥ १५ ॥ 


सिद्धि आठ प्रकारकी है । 
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चौथा प्रकरण ] षड्दशेनसमन्वय [ आठ सिद्धियाँ 


उद शब्दोश्ध्ययनं हुःखविघाताखयः सुहृत्प्रापतिः । 
दानं च सिद्योऽष्टौ सिद्धे , प्वोष्छुशस्निविध! ॥ (सां का० ५९ ) 
` ऊह, शब्द, अध्ययन, तीन दुःखविघात, सुहदत्ापि और दान- थे सिद्धियाँ हैं। सिद्धिसे पूर्व तीन 
प्रकारका अङ्कुश है । 
` व्याख्या--सिद्धियाँ आठ हैं--ऊह, शब्द, अध्ययन, सुद्ाति, दान, आध्यात्मिक दुःखहान, 
आधिभौतिक दुःखहांन और आधिदेविक दुःखहान । 
ऊह-सिबि--पूव-जन्मके संस्कारोंसे स्वयं इस सृष्टिको देख-भालकर नित्य-अनित्य, चित्‌-अचित्‌के 
निर्णयसे चौबीस तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान होना । 
शब्द-सिद्धि- विवेकी गुरुके उपदेशसे ज्ञान होना । 
अध्ययन-सिबि---वेद आदि शाख्नोंके अध्ययनसे ज्ञान होना । 
सुहत्यात्ति-सिद्धि- वे सिद्ध पुरुष जो स्वयं मनुष्योंका अज्ञान मिटानेके लिये घूम रहे हैं, उनमेंसे 
किसी दयाहुके मिल जानेसे ज्ञानका प्राप्त होना । । 
दान-सिद्धि--वे योगी जो अपने खाने-पोनेकी आवश्यकताओंसे निरपेक्ष होकर आत्मसाक्षात्कारमें 
छगे हुए हैं उनकी भोजन आदि सब प्रकारको आवश्यकताओंको श्रद्धा-मक्तिके साथ पूरा करनेसे उनके 
प्रसादसे ज्ञान डाम करना । | 
गीता अध्याय १७ में सात्विक, राजस और तामस मनोवृत्तिके मेदसे तीन प्रकारका दान 
बतलाया गया है। | । 
यथा-- यौ 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ । २०॥ 
यतत प्रत्युपकाराथं फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसं स्टृतम्‌ ॥२१॥ 
अदेशकाले यददानमपातरेभ्यश्च दीयते । असत्कृतमवशातं तत्तामसब्ुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


दान देना ही कतव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश, काळ और पात्रके प्राप्त होनेपर मत्युपकार न 
करनेवाळेके लिये दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया हे ॥ २० ॥ और जो दान क्लेशपूवक 
तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया हदै 
॥ २१ ॥ और जो दान बिना सत्कार किये अथवा तिरस्कार पूवक अयोग्य देश, कालमें कुपात्रों ( मद्य- 
मांसादि अभक्ष्य वस्तुओंका सेवन करनेवाले, हिंसक, दुराचारी, पाप कर्म करनेवाले ) के ल्यि दिया जाता 
है, वह दान तामस कहा गया हे ॥ २२ ॥ दान देनेवाले तथा दान ळेनेवाले दोनोंके लिये सात्विक दान 
ही इष्ट है । राजस तथा तामस दान देनेवाले तथा छेनेवाले दोनोंके लिये राजसी तथा तामसी वृत्तियोंका ६ 
उत्पन्न करनेवाला होता हे । ऱ्य 
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उपर्युक्त पाँच सिद्धियाँ तत्त्वज्ञानके उपाय हैं और निम्न तीन सिद्धियाँ उनके फ हैं । 

आध्यात्मिक हुःख-हान--सब आध्यात्मिक दुःखोंका मिट जाना । 

आधिभौतिक दुःख-हान-- सब आधिगौतिक दुःखोंका मिट जाना । 

आधिदैविक दुःव-हान--- सब आधिदैविक दुःखोंका मिट जाना । 

इनसे उलटी आठ प्रकारकी असिद्धियाँ बुद्धिकी आठ मकारकी अशक्तियाँ हैं । 

संगति--आध्यास्मिक विषयोंका वणन करके अब अगले सूत्रमें मूल तत्त्वोंका धर्म बतलाते हैं | 

दस मूल धर्म 
र - दश मोलिकार्थाः ॥ १६ ॥ 

दश मूळंभूत धर्म हैं ( अस्तित्व, संयोग, वियोग, शेषबृत्तिव्, एकत्व, अर्थवत्त्व, पराथ्य, अन्यता 
अकतृत्व और बहुत्व ) । ् 

व्यास्या- अव्यक्त और पुरुषके संयोगसे सृष्टिरचना हुई है । पुरुष तो सदा ही अपने वास्तविक 
शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे असंग, निप और निर्विकार ही रहता है, यह जड अव्यक्तका घर्म-संयोग उसमे 
विकल्पसे कहा जाता है । सृष्टिमें जो धम पाये जाते हैं, वे कार्य जगत्‌के धर्म हैं | उससे पहले मूलभूत 
अव्यक्त और पुरुषमें जो धम पाये जाते हैं, वे मौलिक धर्म हैं। | 

अस्तित्व, संयोग, वियोग और शेषवृत्तित्व--ये चार धर्म पुरुष और अव्यक्त दोनोंके हैं । संयोग 
और वियोग परिणामी अव्यक्तके स्वाभाविक और वास्तविक धम हैं, किंतु कूटस्थ नित्य पुरुषमें विकल्यसे 
कहे गये हैं । अव्यक्त और पुरुष दोनोंमें अस्तित्व है । दोनों परस्पर संयुक्त होते हैं, जिससे सृष्टि-रचना 
` होती है। दोनों वियुक्त होते हैं, जब मोक्ष होता है । दोनों विद्यमान रहते हैं, जब प्रलय होती हे । 

( भावागणेशादिने जीवन्सुक्तके संस्कारमात्रसे “चक्र भूमिवत्‌” शरीरकी जो स्थिति है, उसको शोष-ृत्ति 

मानकर केवळ पुरुषका धर्म बतलाया दै । ) | 

एकत्व, अर्थवत ओर पर्ये तीन धरम अव्यक्तमें हैं । अव्यक्त एक है, प्रयोजनवाल हे 
पुरुष ( जीव ) को भोग-औौर अपवग देना इसका प्रयोजन है और पराथ है, क्योंकि पुरुषके लिये काम 
करता है अपने ल्यि नहीं । ( भावागणेशादिने 'अर्थवत्त्व को पुरुषार्थवत्त्व मानकर पुरुषका घर्म कहा है!) 

एकत्व- यह धमं पुरुष अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तत्त्वका तथा समष्टि अन्तःकरण ( विश्चद्ध- 
सत्त्वमय चित्त ) को अपेक्षासे उसके शबळस्वरूप ईश्वरका भी है । 

अन्यता और बहुत्व- -जडवगसे भिन्न होनेसे अन्यत्व धर्म पुरुषका है और व्यष्टि अन्तःकरणोंके 
सम्बन्धसे जीव अथ पुरुषका बहुत्व धर्म है, जो व्यष्टि अन्तःकरणों ( सत्त्वचित्तं ) की अपेक्षासे परस्पर 


कपल LIE 
Ss 


भिन्न और संख्यामें बहुत ( अनन्त ) हैं । ` 


अकतृ त्व--यह धर्म पुरुष ( शुद्ध-चेतन-तत्त्व ) का हे । पुरुष अपने 
नहीं हे, किंतु द्रष्टा है । कपृत्व--यह धर्म गुणोंमें है । | ह त 
सङ्गति अगले सूत्रमें सृष्टि-रचनाका प्रयोजन बताते हैं।' 


११२९ 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तसम लल e presi Greenhornes ODOT 


चौथा प्रकरण ] षड्द्शनसमन्वय [ चौदह प्रकारकी प्राणि-सृष्टि 
जया ८ << 


eee 


सृष्टिका रूप 
२2248 अनुग्रह, सग? ॥ १७॥ 
अनुग्रह सृष्टि है । 
इत्येष प्रकृतिकृतो भहदादिविशेषश्ृतपयन्तः । 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथ स्वार्थ इव परार्थ ` आरम्भः ॥ ( सां० का० ५६ ) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्तत्त्वसे लेकर विशेष अर्थात्‌ पाँचों स्थूल मूतों और इन्द्रियों- 
तकका आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थके सरह परार्थ है । जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्रके 
कायसे प्रवृत्त हुआ उसे अपने स्वार्थके सदृश साधता है, इसी प्रकार यह प्रकृति पुरुषके प्रयोजनक्नो स्वार्थ- 
की भाँति साधती है; जबतक वह मोक्ष नहीं पा लेता । मोक्ष पा लेनेपर फिर उसके लिये रचना नहीं 
रचतो, यद्यपि दूसरोंके ल्यि रचती है ( क्योंकि मुक्तकों अब उसकी रचनासे कोई प्रयोजन नहीं है ) । 
ओत्सुक्यनिवृत्यथ यथा क्रियासु ग्रवतेते लोक! । 
पुरुषस्य विभोक्षाथं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तस्‌ ॥ (सां का०५८ ) 
उत्कण्ठाके मिटानेके लिये जैसे छोक ( दुनिया ) कामोंमें प्रवृत्त होता है ( भूख मियनेके लिये 
भोजनमें प्रवनत्त होते हैं ), इसी प्रकार पुरुषके मोक्षके लिये प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति प्रवृत्त हो रही है । 
व्याख्या--अव्यक्तकी पुरुषके अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि है; क्योंकि अव्यक्त सष्टिरचनामें पुरुषके लिये 
बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ, शरीर और विषय आदि रचता है । उसकी सारी रचना पुरुषके भोग और अपवर्ग- 
के लिये ही है; क्योंकि पुरुषकी संनिधिमें पुरुषके ही ज्ञानसे पुरुषके लिये ही उसमें सारी क्रियाएँ ज्ञान, 
नियम और व्यवस्थापूवक हो रही हैं। 
सङ्गति--अगले सूत्रमें प्राणियोंकी सृष्टि बतलते हैं । 


चौदह प्रकारको प्राणि-सृष्टि 
; चतुर्दशबिधो भतसग ॥ १८ ॥ 
चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि है । 
अष्टविकल्पो दैवस्तैयंग्योनश्च पञ्चधा भवति। 
मानुष्यश्थेकविधः समासतो भौतिकः सगः ॥ 
ऊध्वे सखविश्ञालस्तमोविशालश मूलतः सगः । 
मध्ये रजोविशालो ब्रक्मादिस्तम्पर्यन्तः ॥ 
( सां का० ५३-५४ ) 
आठ मकारकी दैवी सृष्टि है । पाँच प्रकारको तिर्यक योनियोंकी है । मनुष्यकी एक प्रकारको है । 
ये संक्षेपसे माणियोको सृष्टि हैं । उपरकी सृष्टि सत्त्वप्रधान है, निचली तमः्रघान है और मध्यकी रजः- 
` प्रधान दै । ये ब्रहमासे लेकर शैवाल्तक सृष्टि है । 
व्यास्या--चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि इस प्रकार है-न्राझ, प्राजापत्य, ऐन्द, दैव, गान्धवे, 
पितर्य, विदेह और प्र कृतिळ्य--यह आठ प्रकारका दैव-सर्ग है, जो भिन्नभिन्न कर्मोपासनाका फर है । 
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क नब मानुफ्सर्ग अर्थात्‌ मालुषी-सूष्टि दै और अनत, मनुष्यसे नचे, पछ, पक्षी, सरीसूप 
अर्थात्‌ रेंगनेवाळे जन्तु, कीट और स्थावर--इन पाँचका तियकसग है । 
उपयुक्त १४ प्रकारकी सृष्टिमेसे मनुप्यसे नीचे ५ प्रकारके तियंक सगका तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु 
मनुष्यसे ऊँचे ८ प्रकारके दवैव-सर्गका मनुष्योंसे सूक्ष्म होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । बितर्कानुगतसे 
ऊँची प्रकाशमय विचारानुगत सम्मज्ञात समाधिमें सूक्ष्मताके तारतम्यसे जो आनन्दे अन्तर हे, इसी प्रकार 
इनमेंसे पहले ६ सर्गोर्मे परस्पर अन्तर है । इन छहोंमें भी सूक्ष्मताके तारतम्यसे आनन्दस परस्पर और कई 
अवान्तर मेद हो सकते हैं। इसी कारण बृहदारण्यक उपनिषद्‌ , शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषदादियें 
इनके नामोंमे कुछ अन्तर प्रतीत होता है; किंतु जिस प्रकार प्रकाशमय विचारानुगत संकरपमयी अवस्था 
समानरूपसे होती है, यद्यपि इसमें समाधि-अवस्थाकों सूक्ष्मताके अनुसार अन्तर होता है । इसी प्रकार 
इन सब सर्गोर्में जीव संकल्पमय होता है, यद्यपि संकरपोसे परस्पर सूक्ष्मता और आनन्दके तारतम्यसे 
अन्तर होता दै । ये सब स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यमके अन्तर्गत हैं । विदेह और प्रकृतिल्योंका आनन्द 
और सूक्ष्मता पहले ६ सर्गोंकी अपेक्षा अधिक है और उनकी अवधि भी इनसे अधिक है; क्योंकि 
विदेह विचारानुगतसे ऊँची आनन्दानुगत सम्मज्ञातसमाधिकी भूमितक पहुँचे हुए हैं और शरीरसे अभिमान 
छोड़े हुए हैं तथा प्रकृतितय इससे भी ऊँची अस्मितानुगत भूमिमें अहङ्कारका भी अभिमान छोड़े हुए हैं। 
थे दोनों अवस्थाएँ केवर योगियोंको ही प्राप्त होती हैं । इसलिये तैत्तिरीय उपनिषद्‌, बृहदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ 
और शतपथ ब्राह्मणमें इनका वणन नहीं है । श्रीव्यासली महाराज विभूतिपाद सूत्र २६ के भाष्यमें 
इनके सम्बन्धमें छिखते हैं-“विदेह और प्रकृतिळ्य नामक योगी कैवल्यके तुल्य स्थितिमें हैं, इसल्यि वे 
किसी ( दिव्य ) लोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं उपन्यास किये गये” । अवान्तर भेदोंको लेकर ही 
उपर्युक्त प्रथम छः सर्गोंका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है । यथा-- 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌, शीक्षावल्ली अनुवाक ८ | 
१, मनुष्यके आनन्दकी काष्ठाका सौगुना आनन्द मनुष्य-गन्धवेछोकवालोंको । 
२. मनुष्य गन्धवेका सौगुना आनन्द दैव-गन्थवळोकवालोंको । 
३, दैव-गन्धवका सौगुना आनन्द पितरकोकवालोंको । 
४. पितरका सौगुना आनन्द आजानजदैवलछोकवालोंको । 
¬, आजानन देवताओंका सौगुना आनन्द कमदेवळोकवालोंको | 
६. कर्मदेवका सौगुना आनन्द दैवलोकवालोंको । 
७, दैवका सौगुना आनन्द इन्द्रलोकवालोंको । 
८. इन्द्रका सौगुना आनन्द बृहस्पतिछोकवालोंको । 
९, बृहस्पतिका सौगुना आनन्द प्रजापतिळोकवालॉको । 
१०, प्रजापतिका सौगुना आनन्द ब्रह्मके छोकवालोंको । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४। ३ । २। 
१, मनुष्यके आनन्दकी पराकाष्ठाका सौगुना आनन्द पितरळोकवालोंको । 
२, पितरका सौगुना आनन्द गन्धवेलोकवालोंको । 
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३. गन्धवंका सौगुना आनन्द आजानलदेवलोकवाळोंको । 

४. आजानजदेवका सौगुना आनन्द प्रजापतिळोकवालोंको । 

५. प्रजापतिलोकवालोंका सौगुना आनन्द ब्रहाके छोकवाळोंको | 

शतपथ १४ | ७। १। ३१ । 

१. मनुष्यका सौगुना आनन्द पितरळोकवालोंको । 

२. पितरका सौगुना आनन्द कर्मदेवलोकवाळांको | 

२. कर्मदेवका सौयुना आनन्द आजाननदेवलोकवालोंको । 

४, आजानजदेवका सौगुना आनन्द देवलोकवालोंको । 

५, देवका सौगुना आनन्द गन्ध्वलोकवालोंको । 

६. गन्थवका सौगुना आनन्द प्रजापतिछोकवालोंको । 

७. प्रजापतिका सौगुना आनन्द ब्रह्माके छोकवालोंको । 

उन्हीं सूक्ष्म छोकोंको ही चन्द्रलोक, सोमलोक और स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ कहते हैं । 

जिस प्रकार व्युत्थानको अपेक्षा सम्परज्ञात समाधि योग 'है, किंतु असम्प्रज्ञात समाधिकी अपेक्षा 
सम्पज्ञातसमाधि व्युत्यान है, इसी प्रकार मनुष्यके मृत्युकोककी अपेक्षा यह सब अमरळोक और 
मनुष्यके बन्धनकी अपेक्षासे यह पुनरावृत्ति मुक्तिकी अवस्थाएँ हैं, किंतु अपुनरावृत्ति मुक्ति ( कैवल्य ) 
की अपेक्षासे यह सब बन्धन हे । यथा-- 
आ ब्रक्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्विनो$जुंन । माप्नुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ 

गीत ट 

्रमरोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाले हैं, किंतु हे अर्जुन | मो. द्ध भल 
तत्त्व परत्र, परमात्मा ) को प्राप्त होकर पुनजन्म नहीं होता । इस पुनर्जन्म न होनेवाली मुक्तिके भी 
दो भेद हो सकते हैं--( १ ) वे योगी जो असग्मज्ञात समाबिद्वारा चित्तके सर्व संस्कार और अविद्यादि 
क्लेश नाश कर चुके हैं, किंतु उनके चित्तमें केवल संसारके प्राणियोंके कल्याणका संकल्प शेष रह गया 
है, इसलिये यह संकल्प ईश्वरके प्राणियोंके कल्याणके नित्य संकल्पके तदाकार होनेके कारण, इनके चित्त 
ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें लीन होकर पुनः न आनेवाली मुक्तिका लाभ करते हैं और समय-समय- 
पर उसके नियमानुसार प्राणीमात्रके कल्याणके लिये संसारमै अवतरण करते हैं अर्थात्‌ अवतार लेते 
हैं। यथा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । अस्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

( गीता ४ | ७-८ ) 

हे भारत | जब-जब धमकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होतो है, तब-तब मैं अपने-आपको प्रकट 
करता हूँ । सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा 
धर्मस्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूँ । 
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TTT 


( २ ) जो योगो असम्मज्ञात समाधिद्वारा सारे संस्कार और अविद्यादि क्लेश नाश कर चुके हैं 
तथा उपर्युक्त संकल्पशेष भी निवृत्त कर चुके हैं, उनके चित्त बनानेवाले गुण अपने कारणमें डीन हो 
जाते हैं और आत्मा ( चेतनतत्त्व ) अपने शुद्ध कैवल्य स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। 
पहली अवस्थावाले योगी इस संकल्पको हटाकर चित्तके बनानेवाले गुणोंको अपने कारणमें लोन 
करनेका हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं-कहीं कलाओंकी न्यूनाधिकता दिखलाकर अवतारोंके 
कई अवान्तर भेद बतढाये हैं । 

इसी प्रकार कहाँ कहीं इन चित्ोंको सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्तके नामसे वर्णन किया गया है । 

संगति--अगले सून्नमें उनका बन्ध और मोक्ष बतलाते हैं । 

बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार 
त्रिविधो बन्धः ॥ १९ ॥ 
त्रिविधो मोक्ष) ॥ २० ॥ 

तीन प्रकारका बन्ध ( वैक्कतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक ) होता है॥ १९ ॥ तीन प्रकारका 
मोक्ष ( वेकृतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक ) होता है ॥ २० ॥ 

व्याख्या--बन्ध तीन प्रकारका है- वैक्कतिक (वा वैकारिक ), दाक्षिणिक और प्राकृतिक । 
जो योगी वितर्कानुगतवाली प्रथमभूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य केवळ भूत, इन्द्रिय, मन आदि 
१६ विकारोंमे हो आसक्त हो रहे हैं अथवा राजसी प्रवृत्तिवाळे मनुष्य जिनके कम सत्त्वगुण, तमोगुण 
दोनोंसे मिश्रित हैं, वे इन वैक्कतिक वासनाओंके अधीन उसी मूमिमें मनुष्यछोकमें जन्म लेते हैं। 
इनका यह बन्ध वैक्रतिक वा वेकारिक कहलाता है। 

जो विचारानुगतवाली दूसरी भूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवळ सूक्ष्म विषयोंमें ही 
आसक्त हो रहे हैं तथा जो आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर फल-कामनाके अधीन होकर केवळ सकाम 
इष्ट-पूत आदि परोपकार और अहिंसात्मक सात्त्विक कर्मोम ठगे हुए हैं, वे इन सात्त्विक वासनाओंके 
अधीन होकर दक्षिणमार्गसे चन्द्रढोक अर्थात्‌ सात्त्विकताके तारतम्यानुसार सूत्र १८ में बतलायी हुई 
६ दैव सगोमें सात्त्विक वासनाओंका फळ भोगकर आत्मसाक्षात्कारके लिये अपनी पिछली भूमिकी 
योग्यताको लिये हुए मनुष्यलोकमें फिर जन्म लेते हैं | इनका यह बन्ध दाक्षिणिक कहलाता है । 
( देखो विभूतिपाद सूत्र ३९ का विशेष वक्तव्य ) सम्मज्ञात समाधिकी उच्तर और उच्चतम भूमि 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगतको प्राप्त किये हुए योगी जो आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवल इन 
भूमियोंके आनन्दमें आसक्त रहते हैं और विवेकर्यातिद्वारा स्वरूपावस्थितिका यत्न नहीं करते हैं, वे 
शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ इन वासनाओंके अधीन लंबे समयतक विदेह और ( अस्मिता ) प्रकृतिळ्य अवस्थामें 
कैवल्यपद-जैसी स्थितिमें रहकर आत्मसाक्षात्कारके लिये पानीमें डुबकी छगानेवाळे पुरुषके सदृश 
फिर उठते हैं अर्थात्‌ उच्च कुलवाले योगियोंके घरमै अपनी पिंछडी भूमिकी योग्यताको प्राप्त किये हुए 
फिर जन्म लेते हैं ( देखो समाधिपाद० १८, १९ )। इनका यह बन्ध प्राकृतिक बन्ध है। 
अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर वितर्कानुगत भूमिमें आसक्त हुए योगियोंका बन्ध वेकृतिक, 
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विचारानुगतमें आसक्त हुए योगियोंका बन्ध दाक्षिणिक और आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमियोमि 
आसक्त हुए योगियोंका बन्ध प्राकृतिक कहलाता दै । 

इन तीनों बन्धोसे छूटना तीन प्रकारका मोक्ष है। स्थूळ विषयोंसे आसक्ति हटाना तथा राजसी, 
तामसी वासनाओंका छोड़ना वैकारिक बन्धसे मोक्ष हे । सूक्ष्म विषयोंसे आसक्ति हटाना तथा सात्त्विक 
कार्योमिं निष्काम भाव होना दाक्षिणिक बन्धसे मोक्ष है | आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमिके आनन्दमें 
आसक्तिसे परवैराग्यद्वारा चित्तको हटाकर स्वरूपावस्थितिका लाम प्राप्त करना प्राकृतिक बन्धसे मोक्ष है । 

ऊपर तीन ग्रकारका बन्ध और मोक्ष दिखलाकर यह वतला देना आवश्यक हो जाता है कि 
बन्ध और मोक्ष किसको होता है! उसका क्या स्वरूप है ! और किस कारणसे होता है £ तथा 
नास्तिकोंकी इस शक्काका समाधान कर देना उचित प्रतीत होता है कि यदि संसारकी उत्पत्ति 
करनेवाला कोई ईश्वर माना जाता है तो जीवोंके बन्ध और दुःखोंका उत्तरदायित्व भी उसोपर आ जाता है। 


दो अनादि तत्त 

सांख्य और योगमें चेतन और जड दो अनादि तत्त्व माने गने हैं । पुरुष अर्थात्‌ चेतन- 
तत्त्व ज्ञानस्वरूप, निष्क्रिय, असङ्ग, निप और कूटस्थ नित्य हे और जड तत्त्व ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) 
त्रिगुणात्मक, सक्रिय और परिणामी नित्य है । सत्त्व प्रकाश, हल्का, सुख, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और 
धर्म स्वभाववाढा हे । तमस्‌ भारी अन्धकार, मोह, अज्ञान, अवैराग्य और अधर्म स्वभाववाळा है। 
रजस्‌ किया, गति, चब्चलता और दुःख स्वभाववाळा है। इन तीनों गुणोंके सरूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम- 
की अवस्थाका नाम मूळ प्रकृति है जो केवळ अनुमान और आगमगम्य है। चेतन तत्त्व पुरुषकी 
संनिधिसे इस जड-तत्त्वमें एक प्रकारका विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा है । 

अवरोहण-क्रम ( Descent ) 

( १ ) महत्तत्त--पहिला विषम परिणाम महत्तत्त्व है जो सत्तमे रजस्‌ क्रियामात्र और 
तमस्‌ उस क्रियाको रोकनेमात्र है । यह महततव सत्त्वकी विशुद्धतासे समष्टि रूपे विशुद्ध सत्तमय 
चित्त कहरता है जिसमें समष्टि अहंकार बीजरूपसे रहता है जो ईश्वरका चित्त हे । और 
सत्त्को विशुद्धताको छोड़े हुए अपने व्यष्टि रूपमे सत्त्व चित्त कहलाता है जो अनन्त 
हैं । इन अनन्त सत्त्व चित्तोंमें व्यष्टि अहंकार वीजरूपसे रहते हैं । ये जीबोंके चित्त कहळाते हैं | 
चेतन-तत्त्वमें अपने ज्ञानके प्रकाश डालनेकी और महत्तत्त्वमे इस ज्ञानके प्रकाशको लेनेकी अनादि योग्यता 
चली आ रही है। उदाहरण थोड़े ही अंशोंमें घटा करता है । किन्तु चेतन-तत्त और मदचत्त जैसी 
कोई भी वस्तु भौतिक संसारमें उदाहरण देनेके लिये नहीं मिल सकती । इसील्यि पारिमापिक उदाइरणोसे 
इन दोनों तत्त्वोकी संनिधि बतलानेके विषयको समझ लेना चाहिये । इनके ळौक्रिक अर्थापर नहीं 
जाना चाहिये । 


योगका उदाइरण 
जिस प्रकार पूर्वका प्रतिबिम्ब अनन्त जलाशयोंमें पड़ रहा ५ है, इसी प्रकार चेतन-तत्तके 
ज्ञानका प्रकाश समष्टि विशुद्ध सत्तमय चिमे तथा व्यष्टि सत्त्व चित्तोर्मे पढ़ रहा है । यथा-- 
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एक एव तु यूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित; 
एकधा बहुधा चेव दृश्यन्ते जलचन्द्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपोभिन्ना बहुधेकोडनुगच्छनू | 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽप्ययमात्मा ॥ २ ॥ 
अर्थ- एक ही भूतात्मा भूत-मूतमें विराज रहा हे । जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जल्में अनेक 
होकर दीखता है उसी प्रकार वह आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) भी अनेक रूपसे प्रतीत हो रहा है॥ १॥ 
जिस प्रकार ज्योतिःस्वरूप सूयं एक होता हुआ भी भिन्न-भिन्न जढाशयोंमें अनेक होकर दीखता है 
यह मेद उसका केवळ उपाधिके कारण है । उसी प्रकार अनादि परमात्मदेव ( चेतन-तत्त्व ) क्षेत्रमेदसे 
अनेक रूपमेँ दिखायी दे रहा है ॥ २ ॥ 
सांख्यका उदाहरण 
जिस प्रकार चुम्बककी संनिधिसे छोहेमें क्रिया होती है इसी प्रकार चेतनतत्त्वकी संनिधिसे समष्टि 
तथा व्यष्टि चित्तोंमें ज्ञान-नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है । यथा-- 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा ढोइः प्रवते । 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगञ्जनः॥ 
अत आत्मनि कर्त्वमक्तृरचं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकरत्ताशी कर्ता संनिधिघात्रतः ॥ 
` ( सांख्य प्रवचनभाष्य १ | ९७) 
अथ- जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा ( आप-से-आप ) गतिशीळ 
होता है, वैसे सत्तामात्र देव ( चेतन-तत्त्व ) से जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है । इस कारण परमात्मा 
( चेतन-तत्त्व ) में कतृत्व और अकतृ त्व भी अच्छे प्रकार सिद्ध है । वह निरिच्छ होनेसे अकर्ता और 
सामीप्यमात्रसे कर्ता है । 


उपनिषदोँका उदाहरण 
जिस प्रकार वायु सारे झुवनोंमें व्यापक हो रहा है, वैसे ही चेतन-तत्व समष्टि तथा व्यष्टि 
चित्तोंमें व्याप्त हो रहा है। यथा-- 
अग्नियर्थको अवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो ब्व । 
एकस्तथा सवभ्ूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्र ॥ 
वाशुयथेको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभव । 


एकस्तथा सवभतान्तरात्मा रूपं रूपं ग्रतिरूपो बहिश्च ॥। 
( कठोप० २। २। १० ) 


जैसे एक ही अग्नि सारे सुबनोंमें प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा हे इसी प्रकार एक ही 
आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) जो सब भूतोंके भीतर हे--रूप-रूपमे प्रतिरूप हो रहा हे और बाहर भी है । 
जैसे एक ही वायु सारे भुवनोंमे प्रविष्ट होकर रूप-रूपमे प्रतिरूप हो रहा है इसी प्रकार एक ही आत्मा 
जो सब मूतोंके अंदर है । रूपरूपमें प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है 

य ज्ञानस्वरूप 'चेतन-तत्त्वसे प्रकाशित होनेको गीतामें अति सुन्दर शब्दोंमें वणन किया 
गया है। यथा- . 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरमू। . ` 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतंते [| ( अ० ९ छो० १० ) 
मस योनिर्मइदनरह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भव! सर्वभूतानां ततो अवति भारत ॥ 
सवयोनिषु कौन्तेय मूततयः सम्भवन्ति याः । 
१ तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता || ( अ० १४ छो० ३-४) 
हे अजुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सव जगत्को रचती हे । इसी कारण सारा 
जगत्‌ परिवर्तित हो रहा है। हे अजुन | मेरी योनि गर्भ रखनेका स्थान ) महत्तत्त हे । उसीमें मैं गर्भ 
रखता हूँ ( अर्थात्‌ अपने ज्ञानका प्रकाश डालता हूँ ) और उसी ( जड-चेतनके संयोग ) से सब मूर्तोकी 


उत्पत्ति होती है । हे अजुन | सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी 
उनमें बोजको डाङनेवाला मैं ( चेतन-तत्त्व ) पिता हूँ । काव 


पुरुषसे प्रतिविम्बित समष्टि चित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त, व्यष्टि अस्मिता कहलाते 
ह । पुरुष निप्किय होते हुए भी अपने चित्तका द्रष्टा है अर्थात्‌ चित्तमे उसके ज्ञानके प्रकाशमँ जो कुछ 
भो हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है । व्यष्टि चित्तोके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम जीव है। 
जो संख्यामें अनन्त हैं और अल्पज्ञ हैं। समष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम इश्वर, अपरत्रह्म 
सगुण ब्रह्म और शबढ ब्रह्म हे जो एक, सवेव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है । अपने शुद्ध्वरूपते 
चेतन-तत्त्वका नाम परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, परब्रह्म और शुद्धजहम है । पुरुष शब्दका प्रयोग जीव, ईश्वर 
और परमात्मा तीनों अर्थामें होता है । किस प्रकरणमें पुरुष शब्दका प्रयोग किया गया है इसका 


ठीक-ठीक विवेक न रहनेके कारण बहुधा विद्वान्‌ सांख्य और योगके वास्तविक सिद्धान्तको समझमेमें 
धोखा खाते हैं । 


( २ ) महत्तत्तका विषम परिणाम अहंकार-- पुरुष ( चेतन-तत्त्व ) से प्रतिविम्बित महत्तत्त्व ही 
सत्तमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर अहंकार रूपसे व्यक्त भावमें बहिमुख हो रहा हे । यह 
अहंकार ही अहंभावसे एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि रूप सवै प्रकारकी भिन्नता उत्पन्न करनेवाला है । 
विभाजक अहंकारहीसे ग्राह्य और ग्रहण रूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं । 

( ३ ) अहंकारका विषम परिणाम ग्राह्मरूप पञ्च-तन्मात्राए- विभाजक अहंकार ही सत्त्वमें 
रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाळी आह्वरूप शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध 
तन्मात्राओंके रूपमें व्यक्तमावसे बहिर्मुख हो रहा है. 

( ४ ) अहंकारका विषम परिणाम ग्रहणरूप एकादश इन्द्रियाँ-वही अहंकार सत्त्वमे रज और 
तमको कुछ विरेषताके साथ अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाली शक्तिमात्र पाँच ज्ञानेन्दरियों, पाँच 
कमेन्द्रियो और ग्यारहवाँ इनके नियन्ता मन रूपमे व्यक्त होकर बहिमुख हो रहा है । 

( ५ ) तन्मात्राओंके विषम परिणाम ग्राह्मरूप पाँच स्थूळ भूत-- अहंकारसे व्याप्य पाँचों 
तन्मात्रा ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परसपर मेदवाले आकाश, वायु, अभि, जळ, 
एथ्वी रूप पाचों स्थूळ भूतो व्यक्तमावसे बहिमुख हो रही है । 
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इस प्रकार बहिईलता ( अवरोहण ) में महत्तत्त्की अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पाँचों 
तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियोंमें और तन्मात्राओंकी अपेक्षा पाँचों स्थूळ भूतोंमें क्रमशः रज और तमकी 
मात्रा बढ़ती जाती है और सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है । यहाँतक कि स्थूळ जगत्‌ और स्थूल 
शरीरमें रज और तमका ही व्यवहार चछ रहा है। सत्त्व केवळ प्रकाश मात्र ही रह रहा है । महत्त्वे 
प्रतिबिम्बित चेतन-तत्त्व भी उपरोक्त राजसी और तामसी आवरणोंमें आच्छादित होकर स्थूळ शरीर और 
मौतिक जगतमें केवळ झलक मात्र ही दिखायी दे रहा है । 
` ऊपरके विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुष अर्थात्‌ चेतन-तत्त्वके शुद्ध स्वरूपमें तथा 
जड अर्थात्‌ गुणोंके साम्य परिणाममें न कोई कार्य हो रहा है और नहो सकता है। जडततत्त्व क्योंकि 
त्रिगुणात्मक है । इसलिये चेतन-तत्त्वकी संनिधिमात्रसे होनेवाले विषय परिणाममें ग्राह्य और ग्रहण रुपमें 
तीनों गुणोंकी न्यूनाधिकताके कारण सारे भेदभाव और कार्य तथा बन्ध और मोक्ष भी हो रहा है। 
कारण, सूक्ष्म तथा स्थूळ जगतके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्व इश्वर और कारण, सूक्ष्म तथा स्थूछ शरीरके 
सम्बन्धसे चेतन-तत् जीव कहलाता है। इसलिये सारा कार्य जीव, ईश्वर और प्रक्ठति- इन तीनों 
तत्त्वोमे हो रहा है और हो सकता है। ईश्वरको समष्टिरूपमें और जीवको व्यश्रिपमें जड और 
चेतनका सम्मिश्रण समझना चाहिये । कारण जगत्‌ अर्थात्‌ समष्टि विशुद्ध सत्त्वमय चित्त एक है । 
इसलिये ईश्वर एक है । चूँकि इसमें जीवोंके प्रति कल्याण करनेका संकल्प, वेदोंका ज्ञान, सर्वव्यापकता, | 
सवशक्तिमत्ता आदि सारी शक्तियाँ निरतिशयताको प्राप्त किये हुए हैं इसलिये ईश्वर इन लक्षणोंसे युक्त है । 
सत्त्व-चित्त अर्थात्‌ कारण शरीर संख्यामें अनन्त हैं इसलिये जीव संख्यामें अनन्त हैं । ये विशुद्ध 
सत्त्वमय चित्तकी अपेक्षा परिच्छिन, अल्पज्ञ और अल्प शक्तिवाले हैं इसलिये जीव भी इन छक्षणोंसे युक्त 
हे. । ये सत्त्व चित्त चूँकि सत्त्व विशुद्धताको छोड़े हुए हैं इसलिये इनमें लेश मात्र तम है 
जिसमें अविद्या वतमान है । अविद्यासे आत्मा और चित्तमें अभिन्नताकी प्रतीति करानेवाळा अस्मिता 
क्लेश उत्पन्न हो रहा है । 
दृग्दशनशक्तथो रेकात्मतेवास्मिता । (यो० द० सा० पाद सूत्र ६) 
दृष्टशक्ति आत्मा और दशनशक्ति चित्तका एक स्वरूपजैसा भान होना 
अस्मिता क्लेश है । 
अस्मिता क्लेशसे राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश, उनसे सकाम कर्म, सकाम कर्मसे 
जन्म, आयु और भोग-- उनमें सुख और दुःख होते हैं । इस प्रकार बन्धकी श्रङ्कला बढ़ती जाती है। 


दर्टृदुश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । ( यो० द० सा० पाद सूत्र १७) 
अर्थ द्रृष्टा और दृश्यका संयोग “हेयहेतु” ( दुःखका कारण ) है । | 

तस्य॒ हेतुरविद्या | ॥ ( यो० द० सा० पाद सूत्र २४ ) 
अर्थ इस संयोगका कारण अविद्या है । 

तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्दृशेः केवल्यम्‌ | , (यो० द० सा० पाद सूच २५ ) 


उसके ( अविद्याके ) अभावसे संयोगका अभाव 'हान? हे । वह चितिं शक्तिका कैवल्य है । 
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विवेकर्यातिरविप्लवा द्वानोपायः | ( यो० द० सा० पाद सूत्र २६) 

अविप्लव विवेक-रूयाति हानका उपाय दै । - 

इस विवेक-ख्यातिकी अवस्थामै सत्त्व चित्तमें सत्ततकी विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उसके 
` लेशमात्र तममें जो अविद्या वतमान थी वह अपने अस्मिता क्लेश आदि परिवारसहित दुग्धवीज भावको 
प्राप्त होने गती हे और तम उस केवळ सात्त्विक वृत्तिको रोकनेका काम करता रहता है । उस 
विवेकख्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता हे उससे सत्त्व चित्तकी विशुंद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उस 
वृत्तिको स्थिर रखनेवाले तमको भी दबा दे | तब उस अन्तिम सात्त्विक वृत्तिके भी निरुद्ध हो 


जानेपर आत्माकी असम्प्रज्ञात समाधिरूप परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति हो जाती है । यही वास्तवमें प्राकृतिक 
मोक्षका नमूना है । ं 


किन्तु विवेक-ख्यातिकी प्रापिका उपाय अष्टाङ्ग योग बतळाया गया है। यथा-- ` 
योगाङ्गानुष्ठानादशुद्भक्षये ज्ञानदीसिराविवेकख्याते। । ( यो० द० सा० पाद सुत्र २८) 


योगके अङ्गांके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेक ख्याति-पर्यन्त 
हो जाता है। » 


योगके आठ अङ्ग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
बतलाये गये हैं । इनमें सबसे अन्तिम अङ्ग ( सम्प्ज्ञात ) समाधि हे । इस सम्मज्ञात समाधिकी चार 
भूमियाँ, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत हैं.। 

ऊपर हमने अवरोह क्रम बतळा दिया है । इससे उछ्टे आरोह क्रम ( 4०००४ ) में जितनी 
` अन्तर्मुखता बढ़ती जायगी, उतना ही रज और . तमका विक्षेप तथा मळ हटकर सत्त्वका प्रकाश बढ्ता 
जायेगा । और इस सत्त्वके प्रकाशमै चेतन ( आत्म-स्प्शे ) की अधिक स्पष्टतासे प्रतीति बढ़ती जायेगी । 
यही क्रम बन्धको हटाने और मोक्षकी प्रापिका है । 

( १ ) इस आरोह क्रममें सबसे पहली अवस्था वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है जिसमें 
रज और तमके दबनेपर सत्त्वके प्रकाशमें स्थूळ भूतो और उनके व्यवहारके वास्तविक स्वरूपका 
साक्षात्कार होता है । इस भूमिका सम्बन्ध चूँकि पाँचों स्थूळ भूतो और उनसे बने हुए स्थूळ पदार्थ, 
स्थूल शरीर और स्थूळ जगत्‌ ( मूः सुवः अर्थात्‌ एथ्वी और नक्षत्र लोक ) से है । इसलिये इस भूमितक 
वैकारिक बन्ध बतलाया गया है । | 

(२ ) दूसरी अवस्था विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है । इसमें रज और तमके अधिक दबनेपर 
सत्त्वके अधिक प्रकाशमें पाँचों स्थूछ मूतोंके कारण पाचों सूक्ष्म भूतोंका उनको सूक्ष्मताके तारतम्यसे 
पाचों तन्मात्राओतकका साक्षात्कार होता है और उसका सम्बन्ध पाँचों सूकम मूत, सूक्ष्म शरीर और 

. सूक्ष्म जगत्‌ ( चन्द्रहोक, सोमळोक अथवा स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ जो एक प्रकारसे 
सूक्ष्मताकी अवस्थाएँ हैं) से दै और इनमें आसक्त योगी इस पुनरावर्दिनी मुक्तिको प्राप्त होता है । 
इसलिये इस वैकारिक बन अर्थात्‌ जन्म, सलु, जरा और रोगसे तो मोक्ष हो जाता हे किन्तु इसमें 
दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले राग-ठष आदि मानसिक विकार बने 
रहते हैं इसल्यि इसे दाक्षिणिक बन्ध बतकाया गया है। ' 


है 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जलयोगप्रढीप [ आरोहण-क्रम 
जज 

न विशेषगतिनिष्क्रियस्य । ( सांख्य ५ | ७६ ) 

विशेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहों है; क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान- 
स्वरूपसे निष्क्रिय है । | 

संयोगाश्र वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि। ` (सांख्य ५ | ८४ ) 

संयोग वियोगान्त है । इसलिये किसी देश विशेष ( चन्द्रहोकके अन्तर्गत किसी सूक्ष्म 
लोक ) का लाम भी वास्तविक मुक्ति नहीं है । 

( ३ ) तीसरी अवस्था आनन्दानुगत सम््रज्ञात समाधि हे । जिसमें तन्मात्राओंके रज और तम 
दब जानेपर, सत्त्वके प्रकाश बढ़नेपर उनके कारण अहंकारका “अहम्‌ अस्मि” बृत्तिसे साक्षात्कार होता 
हे । इस सत्तके आनन्द और प्रकाशमें चेतन-तत्त्वको इतनी -स्पष्टतासे प्रतीति होती है कि कुछ योगी 
इसी अवस्थाको आत्मस्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागनेपर इस अवस्थामै दिव्य 
लोकोंसे परे होकर उनके कालकी अवधिसे अधिक समयतक कैवस्य-जैसे आनन्दको भोगते रहते हैं । 
ये विदेह कहलाते हैं । 

( ४ ) चौथी अवस्था अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाथिकी है । इसमें अहंकारके रज और तमके | 
दब जानेपर सत्त्वके प्रकाशमें उसके कारण चित्तका साक्षात्कार 'आस्म' वृत्तिसे होता है। 
इस सत्त्वके प्रकाशमें चित्तमें प्रतिविम्बित चेतन्य ( आत्म-स्पश ) को इतनी स्पष्टतासे प्रतोति 
होती है कि कई योगी इसी अवस्थाको आत्म-स्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और 
शरोर त्यागनेपर इस अवस्थामै दिव्य छोकोंसे भी अधिक अवधितक कैवल्य-जैसे आनन्दको भोगते रहते 
हैं । ये प्रकृतिळ्य कहलाते हैं । 

उपर्युक्त दोनों अवस्थाओंमें दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगतके बन्धसे तो 
मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें भी प्राकृतिक बन्ध बना रहता है । विदेहोंको अहंकारका और प्रक्तिलयोंको 
अस्मिताक्रा । यथा-- 

नानन्दामिव्यक्तिएक्तिनिर्धमत्यात्‌ । ( सांख्य ५ । ७४ ) 

आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, (क्‍योंकि वह आत्माका) धर्म नहीं है 
( किन्तु अन्तःकरणका धर्म है ).। 

न कारण्यात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌। - ( सांख्य १। ५४ ) 

कारण ( अस्मिता प्रकृति ) में लय होनेसे पुरुषको कृतक्ृत्यता ( स्वरूप-अवस्थिति ) नहीं हो 
सकती, क्योंकि इसमें डुबकी रगानेवालेके समान ( पानीसे ऊपर ) आत्म-स्थिति प्राप्त करनेके लिये उठना 
( मनुष्य-छोकमें आना ) होता है । 

असम्प्रज्ञात समाधि और कैवल्यकी अवस्थामें केवल इतना भेद है कि असम्प्रज्ञात समाधिमें 
सब वृत्तियोंका निरोध होता हे । चित्तमें निरोधके संस्क्रारसे अन्य सब व्युत्थानके संस्कार दबे 
रहते हैं और वह आत्माकार होता है और आत्माको शुद्ध परमात्म-स्वरूपमे अवस्थिति 
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चौथा प्रकरण ] षड्दुशनंसमन्वय [ तीन प्रमाण 


` होती है किन्तु कैवल्यमें चित्तके बनानेवाळे गुण अपने कारणमें ढीन हो जाते हैं | यथा-- 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रतव। केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । 
( योग केवल्य पाद सूत्र ३४ ) 
पुरुषार्थसे शून्य हुए चित्तके बनानेवाले गुणोंका अपने कारणमें ढीन हो जाना कैवल्य है अथवा 
चितिशक्तिका अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य है । 


तीन प्रमाण 
त्रिविधं प्रमाणस्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रमाण तीन प्रकारका है ( प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अर्थात्‌ आप्तवचन ) | 
व्यास्या- प्रत्यक्ष प्रमाण--जो किसी इन्द्रियसे जाना जाय; अनुमान--जो किसी चिहसे समझा 
जाय और आप्त-वचन--किसी आपका उपदेश--आप्त उसे कहते है जिसने पदार्थको साक्षात्‌ किया 
हो और सत्यवक्ता हो । इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या यो० समा० पा० सू० ७ में की गयी दै । विशेष 
वहाँ देखें । 
संगाति--ततत्वज्ञानका फर कहते हुए अगले सूत्रमें ग्रन्थको समाप्त करते हैं । 
एतत्‌ सम्यग्‌ ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यात्‌। 
न पुनखिविधेन दुःखेनामिभूयते ॥ २२ ॥ 
` यह ठीक-ठीक जानकर पुरुष कृतकृत्य हो जाता है और फिर तीन प्रकारके दुःखॉसे नहीं 
दबाया जाता । 
सम्यगृज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणग्राप्ती । 
तिष्ठति संस्काखशाञ्चक्रश्रमिवद्‌ ॒तशरीरः ॥ ६७ ॥ 
प्रासे शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रथानविनिवृत्ती । 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकब्रुभयं केवल्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 
यथार्थ ज्ञान ( विवेकज्ञान ) की प्रातिसे जब कि धर्मादि अकारण बन गये तो पुरुष संस्कारके 
बशसे चक्रके घूमनेके सदृश शरीरको धारण किये हुए ठहरा रहता हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार कुम्हारके 
चक्रको चलाना बंद करनेपर भी कुछ देरतक चांक पहलेके वेगसे चछता रहता हे । इसी प्रकार यथार्थ 
ज्ञान ( विवेकज्ञान ) की प्रापतिपर भी पहले संस्कारोंके अधीन कुछ समयतंक शरीर चलता रहता है। यह 
अवस्था जीवन्मुक्ति कहलाती है ॥ ६७ ॥ शरीरके छूट जानेपर और चरितार्थं होनेसे प्रधानकी निवृत्त 
होनेपर ऐकान्तिक ( अवश्य होनेवाले ) और आत्यन्तिक ( सदा रहनेवाले ) केवल्यको प्राप्त होता दै 
अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपमें पूर्णतया अवस्थित हो जाता है। ६८ ॥ 


पश्चविंश्तितस्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌ । 
जटी मुण्डी शिखी वापि झुच्यते नात्र संशय! ॥ . ( गोडपादाचाय ) 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जळयोराप्रदीप [ मुख्य तत्त्व 


SSS SESS SOT SS 
जिसको ( सांख्यमें बतळाये हुए ) २५ तत्त्वोंका ( सम्यक्‌ ) ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी 
आाश्रममें स्थित हो, चाहे गृहस्थमें ही हो, चाहे संन्यासमें--वह अवश्य मुक्त हो जाता हे । इसमें कोई 
भी संशय नहीं है । न Fs | 
दशेनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोपर सांख्यके शुरूय सिद्धान्त 
हेय त्याज्य जो दुःख है, वह तीन प्रकारकी चोट पहुँचाता रहता हे---१ आध्यात्मिक अर्थात्‌ 
अपने अंदरसे शारीरिक चोट, जेसे ज्वर आदि, या मानसिक चोट, जेसे राग-द्वेष आदिकी वेदना । २ 
आधिभौतिक अर्थात्‌ किसी अन्य प्राणीद्वारा पीड़ा पहुँचना और ३ आधिदैविक अर्थात्‌ किसी दिव्य शक्ति 
नेसे बिजली आदिसे पीड़ा पहुँचना । 
. इनके दूर करनेके साधन यद्यपि वतमान हैं और श्रौतकमासे इनका प्रतीकार हो जाता है, किंतु 
इनका नितान्त अभाव नहों होता; क्योंकि इनका बीज बना ही रहता है । 
हेय-हेतु--इस दुःखको जड़ अज्ञान, अविद्या, अविवेक है । जितना अज्ञान दूर होता जाता है 
उतना ही दुःखका अभाव होता जाता है । इसलिये-- 
हान-दुःखका नितान्त अभाव अज्ञान अर्थात्‌ अविद्याका सवथा नाश हो जाना है । उपनिषदोंका 
`सी यही सिद्धान्त है, यथा--अविद्याया अपाय एव हि परपासिर्नॉर्थान्तरम्‌ । अर्थात्‌ अविद्याकी निवृत्ति ही 
परमात्माकी प्राप्ति हे, इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । ( मुण्डक १ । १ | ५ शांकरमाष्य ) 
हानोपाय सारे तत्त्वोंका विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञान है । जिस-जिस तत्वका यथार्थ ज्ञान होता 
जायगा, उस-उस तत्त्वके दुःखकी निवृत्ति होती जायगी। सारे तत्त्वोंका विवेकपूण ज्ञान होनेसे सारे दुःखोंकी 
निवृत्ति हो जाती है । ( तत्वोका यथार्थ ज्ञान समाधिद्वारा ही अपनी-अपनी मूमियोंमें हो. सकता है न कि 
व्युत्थान दशामेँ । ) 
मुख्य तत्त 
मुख्य तत्त दो है जड और चेतन 
जडतत्त्वके चौबीस मुख्य विभाग हो सकते हैं; और चेतनतत्त्व पुरुष जडतत्त्वके सम्बन्धसे 
नोव तथा ईश्वर और अपने शुद्ध स्वरूपसे परमात्मतत्त्व कहलाता है । परमात्मतत्त्व अन्तिम ध्येय अथवा 
'हान' हे । सारे तंत्त्वोंके विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञानके . पश्चात्‌ वहीं पहुँचना है । इसलिये सांख्यने उसकी 
` परीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं समझी । अन्य पचीस तत्त्वोंको इस प्रकार बतलाया है--- 
अष्टौ प्रकृतयः, पोडश विकाराः, पुरुषः । 
आठ ग्रक्ृतियाँ, सोलह विकार और पुरुष । ये इस प्रकार है _ 
मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्या! प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृति! पुरुषः || ( सा० का० ३) 
( आठ ग्रकृतियोंमेंसे ) मूल प्रकृति विकृति नहीं है अर्थात्‌ कारण-दरव्य स्वयं किसीका विकार-- 
विकृत परिणाम--कार्य नहीं है । शेष सात महत्त्व आदि ( महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ ) , 
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चौथा प्रकरण | षड्द्शंनसमन्तरय [ सृष्टिक्रमं 
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Tm -फणणाप?0?0?00”?””न?0”0ॅ”?२९४ई”४४”?!0?0?ी२॥0॥ी?002, 
प्रक्ृति-विक्ृति दोनों हैं । अर्थात्‌ महत्तत्व मूळ प्रकृतिकी विकृृति और अहंकारकी प्रकृति, अहंकार 
महत्तत्त्वकी विकृति और पाँच तन्मात्राओं तथा ग्यारह इन्द्रियोंको प्रकृति है और पाँच तन्मात्राएँ अहंकारकी 

विकृति और पाँच स्थूळ भूतोकी प्रकृति हैं । 

| अन्य सोलह विक्ृतियाँ ( पाँच स्थूल-भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ) केवळ विकृति हैं, किसीकी 

प्रकृति नहीं हैं । यद्यपि सारी स्थूळ वस्तुएँ इन्हीं पाँचों स्थूर-मूतोके काय हैं, किंतु वे अपने विकत 

परिणामसे आगे कोई नया तत्त्व कारणरूप होकर नहीं बनाते । 
पुरुष न प्रकृति है न विक्कति, अर्थात्‌ न वह किसीका स्वयं विकृत परिणाम है, न उससे कोई 
विकृत परिणाम उत्पन्न होता है । 
सृष्टिक्रम 
पकृतेमहाँस्ततोऽहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च पोडशक; 
तस्मादाप षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि || (सां० का० २२) 
मूल प्र कृतिसे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वे अहंकार, अहंकारसे सोलइका समूह अर्थात्‌ पाँच तन्मात्राए 
और ग्यारह इन्द्रियाँ, इन सोढहमेंसे जो पाँच तन्मात्राए हैं, उनसे पाँच स्थूल-भूत उसन्न होते हैं । 
न्याय-वेशेषिक तथा सांख्य और योगके सिंद्धान्तामिं तुलना 
इस प्रकार जहाँ न्याय और वैशेषिकने जड द्रव्योंमे प्रथ्वी, जळ, अग्नि और वायुके परमाणु तथा 
मनको अणु ( अति सूक्ष्म ) और आकाश, दिशा तथा कालको विभु-- व्यापकरूपसे निरवयव और नित्य 
माना है; सांख्य और योगने उनमेंसे काळ और दिशाको जडतत्त्वमें सम्मिलित नहीं किया है; क्योंकि ये 
वास्तविक तत्त्व नहीं हैं--न प्रकृति हैं, न विकृति और न पुरुषके सदृश प्रकृति और विकृति दोनोंसे भिन्न 

- कोई चेतन पदार्थ ही । सांख्य और योगके मतमे ये दोनों एक क्रमसे दूसरे क्रममें और एक स्थानसे दूसरे 

स्थानमै परत्व, अपरत्व ( आगे-पीछे, निकटता और दूरी ) बतलानेके लिये केवल बुद्धकी निर्माण को हुई 

वस्तुएँ हैं; स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते । 

मनके स्थानपर अहंकार और एथ्वी, जळ, अभि तथा वायुके परमाणुओंके स्थानपर तन्मात्रा और 
उनको अवकाश देनेवाले आकाशके स्थानपर -महत्तत्व हो सकता है । ऐसी अवस्थामें मूळ प्रकृतिको 
माननेकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि तन्मात्राऐ अणु होनेसे और महत्तत्् विशु होनेसे अन्य किसी 
समवायी अर्थात्‌ उपादान कारणकी अपेक्षा नहीं रखते; किंतु जहाँसे न्याय वैरोषिकने स्थूळ सृष्टिका क्रम 
दिखळाया है, वहींसे सांख्य मूळ जडतत्त्वकी खोजमें सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम सृष्टिके क्रमकी ओर गया 
हे । जिस जड-तत्त्वके अन्तर्गत विभु और अणु दोनों प्रकारके जड पदार्थ हैं, वह सबसे प्रथम जड- 
तत्त्व तीन गुण है; सत्त्व, रजस्‌, और तमस्‌ । इसल्यि कपिळ सुनि बतलाते हैं-- 

त्रेगुण्यस्‌ ॥ ५ ॥ 

मठो. प्रकृतियाँ और सोलह विक्कतियाँ सच्च-रजस्‌-तमस्‌ गुणरूप ही हैं । न्याय और वैदोषिकमें 

जिस प्रकार दव्यॉके चौबीस गुण ( ध्म ) बतलाये हैं, उस प्रकार ये तीनों गुण किसी दव्यके गुण 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जढयोगप्रढीप [ गुणोंका कांम 
यच्ल््च्््च्््््््््च्च्च्च्य्य््य्य्य्य्य्स््य्स्य्स्स्स्य्स्प्प्प्प्प्प्प्क्स्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्पड 
( धर्म ) नहीं हैं, किंतु स्वयं द्रव्य ( धर्मी ) हैं; जिनके संयोग-वियोगसे सारी सृष्टिको उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय होती हे । इनको गुण इसलिये कहा गया है कि चेतन और जड-तत्त्ममें पुरुष चेतन-तत्त्व तो 
मुख्य है और ये जड-तत्त्व गौण हैं; अथवा जिस प्रकार तीन ढपेटकी ऐंठसे रस्सी बटी हुई होती है, उसी 
प्रकार जड-तत्त्व तीन गुण अर्थात्‌ तीन छपेटवाला है, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है। 
ग्रीत्यश्रीतिविषादात्मका। प्रकाशप्रवत्तिनियमार्था; । 
अन्योऽन्यासिभवाश्रयजननभ्िथुनवृत्तयञ्च गुणा; ॥ (सां०का० १२) 

गुण सुख-दुःख और मोह-स्वरूप हैं; प्रकाश, प्रबृत्ति और रोकनेकी सामथ्यवाले हैं; एक दूसरेको 

दबाने, सहारा देने, प्रकट करने और साथ रहनेके कर्मवाले हैं । 
गुणोंका स्वरूप 
सत्त्वगुण पुख-स्वरूप है, रजोगुण दुःख-स्वरूप है और तमोगुण मोह-स्वरूप है । 
गुणोंकी सामर्थ्य 
सत्त्व प्रकाश करनेमें समर्थ है, रजस्‌ प्रवृत्त करनेमै और तमस्‌ रोकनेमें । 
शुणोंका काम 

गुण एक दूसरेको दबाते हैं । जब सत्त्वगुण प्रधान होता है तब रजस्‌ और तमस्‌को दबाकर 
सुख-मकाशादि अपने धर्मासे शान्त वृत्ति उत्पन्न करता है । जब रजस्‌ प्रधान होता है तब सत्त्व और 
तमसको दबाकर दुःख-प्रवृत्ति आदिसे घोर वृत्तिको उत्पन्न करता हे । इसी प्रकार तमस प्रधान होकर सत्त्व 
और रजसूको दबाकर आस्य सुस्ती आदिसे मोहवृत्तिको उत्पन्न करता है) २. 

ये तीनों गुण एक दूसरेके आश्रय हैं । सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌के सहारेपर प्रकाशकों प्रकट करता . 
है और मकाशद्वारा रनस-तमसूका उपकार भी करता है । इसी प्रकार रजस-तमस भी अन्य दोका सहारा 
लेते हैं और उपकार भी करते हैं। | ब 

तीनों गुण एक दूसरेको प्रकट करते हैं । स्थितवस्तु क्रियावाली और क्रियावाळी प्रकाशवाली हो 
जाती है । इस प्रकार तमस्‌ रजस्‌को और रजस्‌ तमसूको प्रकट करता है । 

_ एक गुण अन्य दोके साथ रहता है; कमी अर्ग नहीं होता; सब एकदूसरेके जोड़े हैं । सब 
सवत्र हैं; विश हैं । रजसका जोड़ा सत्त्व है, सत्तका रजस; इसी प्रकार तमसके सत्त्वरजस्‌ जोड़े हैं; 
और दोनों सत्त्व और रजसूका तमस्‌ जोड़ा (साथी) दै । इनका स्वरूपसे कोई पहला संयोग उपलब्ध 
नहीं होता हे और न कभी वियोग उपलब्ध होता है । र 

सर्व लघुग्रकाशकमसिष्टयुपष्टस्मक चलं च रज! । । 
शुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति।॥ (सां० का० १३) 
सत्त्व हरका और प्रकाशक माना गया है; रजस उत्तेजक - i 
रोकनेवाळा हे । दीपकके सहश ( एक ) उदेश्यसे इनका काम है 2 क 2. 
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चौथा प्रकरण] | षड्द्शंनससन्वय [ णुणोंका परिणाम 
कल... म कलक ल की 


गुर्णाके धम 
सत्त्व हल्का और प्रकाशक है, इसलिये सत्त्व-प्रधान पदार्थ हल्के होते है । जैसे हल्की होनेके 
कारण आग उपरको जळा करतो हे, वायु तिरछी चलती दै, इन्द्रियाँ शीघ्रतासे काम करती हैं । सत्त्वकी 
प्रधानतासे अभिमें प्रकाश है; इसी प्रकार इन्द्रिय और मन प्रकाशशील हैं । सत्त्व और तमस्‌ स्वयं अक्रिय 
हैं, इसलिये अपना-अपना काम करनेमें असमर्थे हैं । रजस्‌ क्रियावाला होनेसे उनको उत्तेजना देता हे 
और अपने-अपने काममें प्रवृत्त कराता है। जब शरीरमें रजस प्रधान होता है, तब उत्तेजना और चञ्चलता 
बढ़ जाती है । रजस्‌ चल्स्वभाव होनेसे हल्के सत्त्वको मवृत्त करता है, किंतु तमस भारी होनेसे रजस- 
को रोकता हे । जब शरोरमें तमस्‌ प्रधान होता है, तब शरीर भारी होता है और काममै प्रवृत्ति 
नहीं होती । 
गुणोंके परस्पर विरोधी होनेपर भी सबका एक ही उद्देश्य है। सत्त्व हल्का है, तमस्‌ भारी ' 
है । तमस्‌ स्थिर करता है, रजस्‌ उत्तेजित करता हे । इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं, किंतु 
दीपकके सश इनकी प्रबृत्ति एक ही प्रयोजनसे है । जिस प्रकार बत्ती और तेल अमिसे विरोधी होते 
हुए भी अभिके साथ मिले हुए प्रकाशका प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार सन्न, रजस्‌ और तमस्‌ 
परस्पर विरोधी होते हुए भी एक-दूसरेके अनुकूल काये करते हैं । 
प्रत्येक पदार्थमें तीनों गुण पाये जाते हैं। हरएक पदार्थे सुख, दुःख और मोहका उत्पादक है । 
इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख, दुःख और मोहको उत्पन्न करनेवाला तीन प्रकारका द्रव्य विद्यमान 
है । वही सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ है । हल्कापन, प्रीत, तितिक्षा, संतोष, प्रकाश आदि सुखके साथ 
उदय होते हैं; इसलिये सत्त्वगुणके परिणाम हैं । इसी प्रकार दुःखके साथ चञ्चलता, उत्तेजकता आदि 
और मोहके साथ निद्रा, भारोपन आदि रहते हैं । इसलिये ये क्रमशः रजस्‌ और तमसके परिणाम हैं। 


गुणोंका परिणाम 

चेतन-तत्त्व कूटस्थ नित्य हे और जडतत्त्व गुण” परिणामी नित्य है; एक क्षण भी बिना परिणाम- 

के नहीं रहता । परिणाम सांख्य और योगका पारिभाषिक शब्द है, जो परिवर्तन अर्थात्‌ तबदीढीके अर्थमें 

प्रयुक्त होता है । परिणामका लक्षण एक धर्मको छोड़कर दूसरा धर्म धारण करना है । यह परिणाम दो 

प्रकारका होता हे । एक सरूप अर्थात्‌ सदृश परिणाम; दूसरा विरूप अर्थात्‌ विसद्दश परिणाम । जैसे जब ` 

` दूध दूधहीकी अवस्थामै बना रहता है तब भी उसके परमाणु स्थिर नहीं रहते, चते ही रहते हैं; इस 
अवस्थामै दूधमें दूध ही बने रहनेका परिणाम हो रहा है।यह सहश अर्थात्‌ सरूप परिणाम है । दृधमें 

जामन पढ्नेके पश्चात्‌ जब दही बननेका परिणाम होता है, अथवा एक निश्चित समयके पश्चात्‌ जब 

दूधमें दूधके बिगड़ने अर्थात्‌ खट्टा होनेका परिणाम होता है, तब वह विरूप अर्थात्‌ विसदृश परिणाम है। 

` विरूप अर्थात्‌ विसदृश परिणामका तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु उस प्रत्यक्षसे सरूप अर्थात्‌ सहश परिणाम 
अनुमानसे जाना जाता है । इसी प्रकार तीनों गुणोंका प्रथकृश्वथक्‌ अपने सरूपं अर्थात्‌ सत्तका सत्त्व- 

रूपसे, रजसूका रजस्रूपसे, तमसूका तमस्रूपसे प्रवृत्त होना, अर्थात्‌ सत्त्वका सत्त्वमें, रजसूका रजसमें 

और तमसूका तमसूमें जो परिणाम है वह सहश परिणाम है । यह गुणोंकी साम्य अवस्था है । इसीको मूळ 
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प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त कहते हैं--जो सारे जडतत्त्वोका मूळ कारण है । जब तीनों इकडं होकर एक 
दूसरेको दबाकर परिणाममें प्रवृत्त होते हैं तो वह विरूप परिणाम हे । इसको गुणोंका विषम परिणाम 
कहते हैं । महत्तत्त्वे लेकर पाँचों स्थुल-भूतपयन्त तेईसों तत्त्व तीनों शुणोंके विषम परिणाम ही हैं; जो 
सब प्रकृतिके कार्य हैं | उसकी अपेक्षा ये सब विकृति और व्यक्त हैं । 

यद्यपि अपनी-अपनी विकृतियोंकी अपेक्षा महत्तत्व, अहंकार एवं पाँचों तन्मात्राए अव्यक्त और 
प्रक्ृतियाँ हैं, किंतु मूल प्रकृतिकी अपेक्षासे सब व्यक्त और विङ्कतियाँ हैं । यहाँ यह भी बतला देना 
आवश्यक है कि जिस-जिस विकृतिका प्रत्यक्ष होता जाता है उस-उस प्रत्यक्षसे उसकी प्रकृतिका अनुमान 
किया जाता हे । समाधिद्वारा सबसे अन्तमें गुणोंका सबसे प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्वका विवेक-ख्याति- 
द्वारा साक्षात्कार होता हे । उस साक्षात्कारसे गुणोंकी सबसे प्रथम साम्य परिणामवाळी अवस्थाका 
. अनुमानसे ज्ञान होता है । गुणोंका साम्य तथा विषम परिणाम, दोनों अनादि हैं । सांख्यका यह सिद्धान्त 
परिणामवाद कहलाता - है, अर्थात्‌ यह सारी सृष्टि गुणोंका ही परिणाम है । 

'न्याय और वैरोषिकसे विपरीत सांख्य और योगमें सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, बुद्धि 
[ चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ] के धम माने गये हैं और यह बुद्धि पुरुषसे एथक्‌ एक जडतत्त्व है | 
पुरुष केवल चेतनस्वरूप है । बुद्धि ( चित्त अथवा अन्तःकरण ) उसका गुण नहीं है, किंतु उससे 
प्रथक्‌ उसका दृश्य अथवा स्व” है । वह उसका द्रष्टा अथवा स्वामी है; उसका घुरुषके साथ आसक्ति 
तथा अविवेकपूण संयोग होनेके कारण उसके गुण पुरुषमें अविवेकसे आरोप कर लिये जाते हैं । 

सृष्टि-उत्पत्ति 

गण सारी सृष्टिकी उत्पत्तिके समवायी अर्थात्‌ उपादान कारण हैं । 

गुणका विशेष परिणाम, जिससे तत्त्वमें एथक्ता होती है, साधारण असमवायी कारण है । 

चेतनस्वरूप पुरुष व्यष्टिरूपसे और पुरुष, विशेष समष्टिरूपसे अपनी संनिधिसे चुंम्बकके सहश 
ज्ञान, व्यवस्था तथा नियमपूर्वक जड गुणोंके विषम परिणाममें निमित्त कारण हैं । 

इस विषम परिणामका प्रयोजन पुरुषका भोग और अपवग है; क्योंकि यह पुरुषकी ही संनिधिसे 
पुरुषके ही ज्ञानमें परार्थ अर्थात्‌ पुरुषके ही अर्थ, ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक हो रहा है । 

त्रिगुणात्मक जड-तत्त्व और पुरुष दोनों अनादि हैं; इसलिये इनका पुरुषके साथ संनिधिमात्र संयोग, 
साम्य परिणाम, विषम परिणाम तथा पुरुषका भोग और अपवर्गका प्रयोजन भी अनादि हैं । अनादिका 
अभिप्राय कालकी सीमासे परे होना है और काळ कोई वास्तविक वस्तु नहीं है; विषम परिणामके पीछे 
क्रमक परत्व और अपरत्व बतलानेके लिये केवळ बुद्धिका निर्माण किया हुआ पदार्थ है । 

पुरुषका बहुत्व 

संख्यने जहाँ पुरुषको अनेक माना है वहाँ केवळ व्यष्टि अस्मिताकी अपेक्षासे हे । चेतन-तत्त्वसे " 
प्रतिबिम्बित व्यष्टि चित्त ( महत्तत्त्व ) जिनमें अहंकार बीजरूपसे छिपा रहता है, उसको संज्ञा व्य्टि 
अस्मिता है । वास्तवमें अव्यक्त प्रधान प्रकृतिके सरश पुरुष भी संख्यारहित है । जिस प्रकार बुद्धि ( चि 
अर्थात्‌ अन्तःकरण ) के धम सुख-दुःख, प्रेतमाव, क्रिया आदि पुरुषमें आरोपित कर लिये गये हैं, इसी. 
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प्रकार अस्मिताका बहुत्व पुरुषमें केवल आरोपमात्र है; क्योंकि बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ) चेतनसे 
प्रतिबिम्बित होकर ही चेतन-जैसी प्रतीत होती है । जैसे एक ही सूय अनेक जलाशयोमे प्रतिबिम्बित 
होकर उन जलाशयोंके प्रतिबिम्बकी अपेक्षासे अनेक कहा जाता है, इसी प्रकार एक ही चेतन-तत्त्व अनेक 
चित्तरूपी जळाशयोंमें उनकी संख्याको अपेक्षासे अनेक कहा जाता हे। जब त्रिगुणात्मक, परिणामी, सक्रिय 
जड-तत्त्व अपने अव्यक्तरूपमें संख्यारहित है, तब गुणातीत, अपरिणामी, निष्क्रिय चेतन-तत्त्वके शुद्ध 
ज्ञानस्वरूपमें जो अव्यक्तसे भी सूक्ष्मतर है, संख्याकों सम्भावना कैसे हो सकती है । पुरुषमें अनेकत्वका 
आरोप अस्मिता क्लेशकी अहंवृत्तिके साथ आरम्भ होता हे और विवेक-ख्यातिद्वारा इस अहंवृत्तिके अभावसे 
निवृत्त हो जाता है; क्योंकि अहंकार ही अहम-भावसे भिन्नताका सूचक है । भाव यह है कि स्वरूप- 
स्थिति अथवा केवल्यकी अवस्थामें बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ) का संयोग न रहनेपर उसके धम, 
सुख-दुःख, क्रिया आदिके सहश बहुत्व ( संख्या ) का भी अभाव हो जाता है। 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रवृत्तेश्र । 
पुरुषषहुत्वं सिद्ध त्रेगुण्यविपययाच्ंच ॥ ( सां° का० १८) 
जन्म, मरण और करणो ( अन्तःकरण, इन्द्रियों ) के अछूग-अछूग नियमोंसे, एक साथ प्रवृत्त न 
होनेसे और तीनों गुणोंके मेदसे पुरुषका अनेक होना सिद्ध हे । 
अर्थात्‌ सब पुरुष न एक साथ जन्म लेते हैं, न एक साथ मरते हैं, उनका अरूग-अछूग जन्म- 
मरण होता है । इसी प्रकार करणोंमें भी भेद है--कोई अन्धा दै, कोई बहिरा है, कोई खडा है, सब 
एक-मैसे नहीं हैं, सबमें एक-जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है अर्थात्‌ एक समयमै सब एक ही कर्म नहीं करते | 
जब एक सोता है, तब दूसरा जागता है, तोसरा चल्ता है, इत्यादि । सबके गुण भी एकजैसे नहीं 
होते, कोई सत्त्वगुणवाला है, तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी । 
किंतु यह अनेकत्व ( संख्या ) बद्ध. पुरुषोंको अपेक्षासे होता है, न कि मुक्त पुरुषोंकी अपेक्षासे; 
“क्योंकि जन्म-मरण, इन्द्रिय-दोष और सत्त्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी, होना इत्यादि जो पुरुषके 
अनेकत्वके साधन हैं, अन्तःकरणादिके धर्म हैं, न कि शुद्ध चेतन-तत्त्वके । 
यथा-- 
वायु्येयेको झवनं प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च || (कठ०२। २। १०) 
जिस प्रकार एक ही वायु नाना सुबनोंमें प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप ( उनके रूपवाछा ) हो 
रहा है इसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा ( चेतन-तत्त्व ) नाना प्रकारके रूपॉमें प्रतिरूप ( उनके 
रूप-जैसा ) हो रहा है और उनसे बाहर भी है। 
उपद्रष्टानुमन्ता -च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ (गीता १३। २२) 
पुरुष ( चेतन-तत्त्व ) इस देहमें स्थित हुआ भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे सवथा अतीत ही 
हे । ( केवल ) यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता ( एवं ) सबको धारण करनेवाळा होनेसे भर्ता, 
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जीवरूपसे भोक्ता, ( तथा ) ब्रह्मादिकोंका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और अपने शुद्ध चेतन ज्ञानस्वरूपसे 
परमात्मा है- ऐसा कहा गया है । 

= य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुण; सह। 

सवथा वतमानोऽपि न स भ्ूयोडमिजायते ॥ (गीता १३ २३) 

इस प्रकार पुरुषको. और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे ( समाधिद्वारा अन्तमुख होकर 
अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिद्वारा ) जान लेता है, वह सब प्रकारसे बतता हुआ भी पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता है। 
. अन्तःकरण अनेक हैं; इसलिये अन्तःकरणोंको अपेक्षासे पुरुषमें भी अनेकता विकल्पसे मानी 
` गयी है। पुरुष और अन्तःकरण आदिमें विवेक मेदज्ञान न होनेके कारण जैसे उनके अन्य सब धर्म पुरम 
अज्ञानसे आरोपित होते हैं वैसे ही उनका धर्म अनेकत्व (संख्या) भी अज्ञानसे पुरुषमें आरोपित होता है। 

विवेक-ज्ञानके पश्चात्‌ स्वरूप-स्थितिकी ` अवस्थामें जहाँ चित्तके निरोध होनेके साथ उसके सारे . 
घमं क्रिया आदिका अमाव हो जाता है, वैसे ही अनेकत्व ( संख्या ) का भी अभाव हो जाता हे | 


पुरुष--बन्ध और मोक्ष 
यह बन्ध और मोक्ष भी वास्तवमें प्रक्कतिके काय चित्तमें ही होते हैं । पुरुप स्वयं स्वरूपसे सदा 
असङ्ग है; वह न बद्ध होता है न मुक्त । 
जैसे 
तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते युच्यती च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ ( सां० का० ६२) 
इसलिये साक्षात्‌ न कोई बद्ध होता है, न कोई छूटता है, न कोई जन्मान्तरमें घूमता है । 
. प्रकृति हो नाना ( देव, मनुष्य, पशु आदि शरीरोंमें ) आश्रयवाळी घूमती, बंधती और छूटती है । 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सवशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते॥ 
तक्त्ववित्त महाबाहो गुणकमविभागयोः | 
गुणा गुणेषु - वतन्त इति मत्वा न सजते || ( गीता ३ | २७-२८) 
सम्पूण कम प्रक्कतिके गुणाद्वारा किये हुए हैं ( तो भी ) अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाळा 
पुरुष में कर्ता हैँ” ऐसा मान लेता है । परंतु हे महाबाहो ! गुणविमाग ( ५ स्थूळ भूत, ५ तस्मात्राएँ, 
५ कमन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ शब्दादि विषय, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त ) और कमविभाग ( इनकी 


परस्परकी चेष्टाए ) के तत्त्वको जानेवाला ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण गुणोंमें बते रहे हैं ऐसा जानकर 
आसक्त नहीं होता । 


अज्ञान जो बन्धका कारण और ज्ञान जो मोक्षका कारण हे तथा धर्म-अधमं जो संसारके कारण 
हैं-- ये सब बुद्धिके घमं हैं । इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है, क्योंकि परिणाम बुद्धिमें होता है, न कि 
अपरिणामी पुरुषमें । इसलिये इनका फल बन्ध, मोक्ष और संसारका भी साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है । 
पुरुष सदा बन्ध, मोक्ष और संसारमै भी एकरस रहता हे । बुद्धिमे मेद होता हे । अज्ञानमें जो अवस्था 
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बुद्धिकी होती है, ज्ञानमें उससे भिन्न हो जाती है । पुरुष बुद्धिका दरष्टा होनेसे बुद्धिके आकारसे अपनेको 

भिन्न न समझनेके कारण उन अवस्थाओंको अपनी अवस्थाएँ समझ लेता है; किंतु वास्तवमें वे अवस्थाएँ 

उसकी नहीं, बुद्धिकी हैं । इसलिये बन्ध, मोक्ष और संसारका सम्बन्ध बुद्धिसे है, जो प्रकृतिका रूपान्तर 

है । ऊपर बतलाये हुए प्रकारके अनुसार बुद्धिका पुरुषके साथ परम्परा सम्बन्ध है । इसलिये ये बुद्धिके 

धम पुरुषमें आरोपित कर ल्यि गये हैं। जैसे योद्धाओंकी जीत-हार राजाकी जीत-हार समझी जाती है । 

प्रकृति जिस प्रकार अपनेको बाँधती और छुड़ाती है, कारिकाकार उसको निम्न प्रकारसे वतलाते हैं 

रूपः सप्तभिरेव तु बघ्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति! - 

| सेब च पुरुपाथं प्रति विमोचयत्येकरूपेण || ( सां० का० ६३) 

प्रकृति स्वयं अपने आपको सात रूपों ( धर्म, अधमं, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और 

अनैश्चयं ) से बाँधती हे और वहो फिर पुसार्थके लिये ( पुरुषका परम प्रयोजन मोक्ष सम्पादन करनेके 
. लिये ) एक रूप ( ज्ञानरूप ) से ( अपने-आपको ) छुड़ाती है । 


सांख्य-दशनमे पुरुषका बहुत्व 
सांख्य-दशनमें जहाँ इस विषयका वणन किया गया हे, अब उसपर प्रकाश डालते हैं । 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम्‌ । ( सां० द० १ | १४९ ) 


जन्म आदि व्यवस्थासे पुरुष बहुत हैँ- अर्थात्‌ जन्म,. मरण, सुख, दुःख सब अन्तःकरण 
( सत्त्वचित्त ) के धर्म हैं और अन्तःकरण अनन्त हैं; इसलिये अन्तःकरणोंको अपेक्षासे पुरुषमें बहुत्व 
माना जाता है यह उपाधि-मेद है, जैसा कि अगले सूत्रमें बतलाते हैं । 
उपाधिमेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिसिः । 
( सां० १ | १५० ) 
उपाधिमेदमें भी एकका नाना प्रकारका प्रतीत होना होता है आंकाशके सहश घटादिकोंके साथ । 
अर्थात्‌ एक ही आकाश नाना प्रकारके घटदिकोंके साथ उपाधि-मेदसे उन घयदिकों-जैसा भिन्न-भिन्न 
. प्रकारका प्रतीत होता है । इसी प्रकार एक चेतन-तत्त्व अन्तःकरणोंको उपाधिसे बहुत धमंवाळा प्रतीत 
होता है) ` 
` उपाधिभिंद्यते न तु तद्वान्‌ । (सां १। १५१ ) 
उपाधिका मेद होता है; परंतु उपाधिवालेक्ा मेद नहीं होता है । अर्थात्‌ बहुत्व केवळ उपाधिरूप 
अन्तःकरणोंमें है, न कि पुरुषके वास्तविक शुद्ध चेतन स्वरूपमें | ( विज्ञानमिक्कुने सूत्र १५० को पूर्वपक्षमें 
और सूत्र १५१ को उत्तरपक्षमें रखकर अन्तःकरणोंके उपाथि-मेदसे पुरुषमें बहुत्व सिद्ध किया है, जो 
हमारी तत्त्व-समासके चौथे सूत्र “पुरुषः” की व्याख्यासे अविरुद्ध है, जिसमें व्यष्टि अन्तःकरणों के सम्बन्ध 
जो पुरुषकी संज्ञा जीव है इसमें बहुत्व बताया गया दै!) 
एवभेकत्वेन परिबतमानस्य न विरुद्धधर्माध्यातः | (सां० १।१५२) 
इस प्रकार एक आत्मा ( चेतन-तत्त्व माननेसे उपाधिवालेका विरुद्ध धमवाळा भान न होगा । 
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नाना प्रकारके धर्मों अर्थात्‌ सुख-दुःख आदिका भान होना केवळ अन्तःकरणोंकी उपाधिमे घट सकता है न 
कि निर्विकार शुद्ध चेतन-स्वरूपमें । 

अन्यधमेत्वेषपि नारोपात्‌ तत्प्िद्धिरेकलात । (सां० १ | १५३) 

अन्यके धमं होनेपर भी एक होनेके कारण आरोप करनेसे उसकी सिद्धि नहीं है। जन्म-मरण 

सुख-दुःखादि आत्माके धर्म नहीं हैं । अन्तःकरणोंके धर्म उसमें आरोप किये गये हैं । इससे आत्माके 


वास्तविक शुद्ध स्वरूपमें बहुत्व नहा सिद्ध होता है । 
` यदि कहो कि पुरुषोंको बहुत माननेमें द्वत श्रुतियोंसे विरोध आयेगा तो उसका समाधान इस 
नाहतश्रतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । ( सां० द० १। १५४) 


ये श्रृतियाँ जातिपरक हैं ( अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तत्त्व अर्थ पुरुषके सत्तामात्र आसमस्वरूपका निर्देश 
करती हैं ), इसलिये ( जीव अथ ) पुरुषको (अन्तःकरणोंकी अपेक्षासे) जन्मादि व्यवस्थासे बहुत माननेमे 
उनसे विरोध नहीं हो सकता । 
यहाँ जातिसे मनुष्य, पशु आदि जैसी नाति, जिसके अन्तगत बहुत-से ब्यक्ति होते हैं, अभिप्राय 
नहा है, किंतु सत्तामात्र शुद्ध चेतनतत्त्वसे, जो सदा एकरस और समानरूप हे, अभिप्राय है. जो 
्यक्तियोंके भेदक दिशा, काळ, नाम, रूप, आकार और गुणोंके परिणामसे परे है। जिस प्रकार वेदान्त 
( उपनिषदों ) में चेतन-तत्त्व दो प्रकार शुद्ध ( पर, निगुण ) और शबर ( अपर, सगुण ) खूपसे 
वणन किया गया है-- शबळ स्वरूपको व्यष्टिरूपसे विश्व, तैजस और प्रा; और समष्टिरूपसे विराट 
हिरण्यगम और ईश्वर संज्ञा की है; इसी प्रकार सांख्य और योगमे प्रतिबिम्बित चेतनतत्त्वकी व्यष्टिरूपसे . 
पुरुष संज्ञा हे और समष्टिरूपसे हिरण्यगर्भ, पुरुषविरोष और ईश्वर संज्ञा हे । इस व्यष्टिरूपेण प्रतिबिम्बित 
पुरुषसज्ञक चेतनमें बहुत्व ( संज्ञा है, न कि शुद्ध चेतनतत्त्वमें, जो कि तदाकार ( एक समान रूप ) 
है । इसौको अगले सूत्रमें और स्पष्ट करते हैं । 
बिदितबन्धकारणस्य दृष्टया तदूरूपस्‌ | CONES) 
or कारण ( अविवेक ) जान छिया, उसकी दृष्टिमें ( सब पुरुषोंकी ) तद्रूपता 
सवभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि | . 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदर्शनः ॥ 
आत्मौपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 


सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत! ॥ 
( गीता ६। २९, ३२) 


सवव्यापी अनन्त चेतनमें एक ही भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हए आत्मावाला तथा सबमें 
समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें व्यापक देखता है और सम्पूण भूतोंको आत्मामें देखता 
दै। हे अजुन | जो योगी अपनी साहऱयतासे सम्पूर्ण भूतोमें सम देखता हे और सुख अथवा दुःखको 
भी सबसे सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है । 
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यदि यह कहा जाय कि समानरूपता है तो सबको क्यों नहीं प्रतीत होती, तो उसका समाधान 
इस प्रकार है-- ट वा 
नान्धाऽदुष्टया चक्षुष्मतामलुपलम्मः | * ( साँ०द०१। १५६) 
अन्धोंके न देखनेसे समाखोंको अनुपलब्धि नहीं होती ऐसा नहीं अर्थात्‌ यदि विवेक-चक्षुद्दीन 
अविवेकियोंको पुरुषोंको समानरूपता नहीं दीखतो तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेककी आँखोंवाले 
समाखोंको भी समानरूपताकी उपलब्धि न हो । ॒ 
गीता अध्याय १८ में इस ज्ञानके सात्त्विक, राजसी और तामसी तीन मेद दिखळाये हैं । यथा= 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिथेब शुणमेद्तः। 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथाबच्छणु तान्यपि॥ १९ ॥ 
सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ञानं विद्धि साखिकम्‌ ॥ २० ॥ 
एथक्स्येन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ एथगूबिधान्‌ | 
.- वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
यचु कृत्स्नवदेकस्मिन कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्ार्थबदल्पं च . तचामसञ्चदाइृतस्‌ ॥ २२ ॥ | 
ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोंके मेदसे सांख्य-शाख्में तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं । 
उनको भी तू भली प्रकारसे सुन ॥ १९ ॥ जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌-प्रथक सब मूतोंमें एक अविनाशी 
परमात्म-भावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस भावको तू सात्त्विक जान ॥ २० ॥ और जो - 
ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-मिन्न प्रकारके अनेक भावोंको न्यारा-न्यारा करके 
जानता है, उस ज्ञानको तू राजस ज्ञान समझ ॥ २१ ॥ और जो ज्ञान सब कार्यरूप शरीरमें ही 
सम्पूर्णताके सदश आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाळा तत्त्व-अ्थसे रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान 
तामस कहा गया है ॥ २२॥ 
सांख्य और ईश्वरवाद | 
सांख्यने पुरुषकी संनिधिको विषम-परिणाममें निमित्त कारण माना है, पुरुष-विशेषका वर्णन 
नहीं किया; किंतु सामान्यतोदृष्ट ममाणसे उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि जिस प्रकार व्यश्रिपसे 
पुरुषकी संनिधि गुणोंके व्यष्टि परिणाममें निमित्त कारण है, इसी प्रकार समष्टिरूपसे पुरुष-विशेषकी 
. संनिधि गुणोंके अव्यक्त साम्य परिणाम तथा समष्टि व्यक्त गुणोंके विषम परिणाममे निमित्त कारण है । 


नोटे--यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि जिस प्रकार कुछ पक्षपाती अविद्या अथवा मायावादी 
नवीन वेदान्तियोने सांख्यके जड-तत्त्व-प्रधान अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक मूल प्रकृतिके अस्तित्वके खण्डन करने और 
केवळ अद्वैत चेतनवाद सिद्ध करनेमें भूति और स्मृतियाँके अर्थ निकालनेमें अर्थोकी खींचा-तानी की है । 
इसी प्रकार कई एक नवीन सांख्यवादियोंने भी उनके विरोधमें भृति ओर स्मृतियोंद्वारा शुद्ध चेतन-तत्त्वमें बहुत्व 
सिद्ध करनेका यत्न किया है । किंतु यह उनका अविद्यावादी नवीन वेदान्तियोंके सश केवळ पक्षपात है, जो 
भति-स्मृति और युक्तिके विरुद्ध है और सांख्य-वे दान्तको उसके उच्चतम सिद्धान्तसे गिराता है । 
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चौथा प्रकरण ; प [ सांख्य और इश्वरबाद्‌ 
ज ESOS 


कई साम्प्रदायिक पक्षपातियोंने कपिल सुनिपर नास्तिकता और उनके दर्शनपर अनीश्वरवादका | 
दोषारोपण किया है । इसके कई कारण हो सकते हैं-- 


उनके विचारमें ( १ ) सांख्यने प्रधान ( मूल प्रकृति ) को जगतका स्वतन्त्र कारण माना है, 
$श्वरका वर्णन नहीं किया है । वास्तवमै मूल प्रतिको सांख्यने जगतका उपादान कारण माना है, उसको 
उसके उपादान कार्योकी अभेक्षासेसततेनत्र बतलाया है; क्योंकि वह गुणोंकी साम्य-अवस्था है, जो पुरुषके 
लिये निप्पयोजन है । इस साम्य परिणाम तथा विषम परिणाममें निमित्त कारण इश्वर ही है, जिसकी 
संनिधिसे परिणाम हो रहा है। ( २) सांख्यने ईश्वरको २५ तत्त्वोमें अलग वर्णन “नहीं किया है । 
इसके सम्बन्धमें ऊपर बतला आये हैं कि पुरुषमें पुरुष-विरोप इश्वरको सम्मिलित कर दिया गया हे । 

केवल वेदान्त ( उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र ) ने ब्रह्मको 'हान' और ब्रहज्ञानको “हानोपाय' 
अर्थात्‌ साध्य और साधन दोनों माना है । इसलिये उनमे ब्रह्मका ही बिशेषरूपसे विस्तारपूर्वक वर्णन है; 
अन्य चारों दर्शन-न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योगने परमात्मतत्त्वको केवल 'हान! अर्थात्‌ साध्य माना हे । 
“हानोपायः अर्थात्‌ साधन जड और चेतनतत्त्वका विवेकपूर्ण ज्ञान बतलाया है, इसलिये इन्हें उसको विशेष- 
रूपसे अलग वणन करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई; क्यांकि जानना तो केवळ अपनेसे भिन्न वस्तुका 
होता है, जो दृश्य कहळाता है और वह त्रिगुणात्मक जड-तत्त्व है । जिसके वास्तविक स्वरूपको 
विवेकपूर्ण जानकर आत्मासे भिन्न करनेके लिये दरशनकारोंने अपने-अपने माप और वर्णन-शैढीके अनुसार 
अवान्तर मेदोंमें विभक्त करके दिखलाया है । अपने शुद्ध परमात्मस्वरूपका जानना नहीं होता, उसमें 
तो स्वरूपावस्थिति होती हे । . 

'येनेदं सव विज्ञानाति तं केन विजानीयात्‌’ | ( बृह ६।४) 

` निससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने ? 
तथा- विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । 


बिज्ञानभिक्षुने जो उपयुक्त सूत्रों तथा “वामदेवादिमुक्तो नाऽद्रेतम्‌? ( १५७ ) 'वामदेवादि मुक्त 

हुए उससे अद्वैत नहीं रहा? से जो अन्तःकरणोंके धर्मोको साथ लेकर पुरुषमें बहुत्व बतलाया है, इससे हमारा 
कोई विरोध नहीं है । 2 

हमने तत्त्व-समासके चोथे सूत्रकी व्याख्यामें तथा अन्य कई स्थानोंमें पुरुषके केवळ शुद्ध चेतन-स्वरूपमें 

एकत्व किंतु उसके व्यष्टि अन्तःकरणोंके साथ मिश्रित स्वरूपमें जिसकी संज्ञा जीव है बहुत्व दिखलाया है । सांख्यने 

बन्ध ओर मोक्ष प्रकृतिमें ही माने हे । यथा-- - 
रुपै: सप्तभिरेव तु बध्नास्यात्मानमास्मना प्रकृतिः । 

. , सेव च पुरुषाथ प्रति विमोचयत्येकरूपेण (सां० का० ६३१) 

(घम्‌, अधम, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वये और अनैश्वये ) इन सात रूपोंमें प्रकृति अपने 

आपको बाँधती है । बढी फिर पुरुपाथके लिये एक रूप ( ज्ञान ) से अपने आपको छुड़ाती है | इसलिये प्रकृतिके 

कायाँको साथ लेकर जीवसंज्ञक पुरुपमें वन्ध, मोक्ष, संख्या आदि सब कुछ सिद्ध होते हैं । सांख्यके वास्तविक स्वरूप” 

को समझनेके लिये इस बातका विवेक होना अति आवश्यक है, कि कहाँ पुरुपका शब्द जीव-अर्थमें प्रयोग हुआ 

है, कहाँ ईश्वर-अर्थमें ओर कहाँ शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपके अ्थमें । 
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सबके जाननेवाले विज्ञाताको किससे जाना जा सकता है अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं जाना जा 
सकता है । योगदशनने इश्वरमणिधानको भी एक “हानोपाय? अर्थात्‌ साधनरूपमें वर्णन किया है । सांख्य 
तीनों गुणोंके सवथा परित्यागपूर्वक सीधा एक साथ परत्रह्मकी ओर जाता है जैसा कि हमने इसी प्रकरणमें 
दो स्थानोंमें सांख्यकी निष्ठामें बतलाया हे | 

इशवरासिद्धोः' का समाधान 

इश्वरासिद्धेः । . 

उपयुक्त सूत्रसे सांख्यपर अनीश्वरवादी होनेका दोष लगाया जाता है । 

गह सूत्र पहले अध्यायके प्रत्यक्ष प्रमाणके प्रसङ्गमें आया है । अब उसे स्पष्ट किये देते हैं । 

यत्‌ सम्बद्धं सत्‌ तदाकारोन्लेखि विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌ । ( सां० द० १। ८९ ) 

इस सूत्रमं प्रत्यक्षका लक्षण वतलाया है । अर्थात्‌ इन्दियोंके संनिकरषूप सम्बन्धको प्राप्त हुआ जो 
उस विषयके आकारका चित्र खींचनेवाला विज्ञान ( चित्तकी बृत्ति ) है, वह प्रत्यक्ष कहळाता है। इसपर यह 
शङ्का होती है कि योगियोंको बिना इन्द्रियोंके संनिकर्षके चित्तवृत्तिका वस्तुके तदाकार होकर प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है; इसलिये उपयुक्त लक्षणमें अव्याप्ति दोष आ जाता है । इसका समाधान अगले सूत्रमे करते हैं-- 

योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोषः । (संन द० १। ९०) 

योगियोंका बाह्य प्रत्यक्ष न होनेसे उपर्युक्त छक्षणमें अन्यासि दोष नहाँ आता; अर्थात्‌ उपर्युक्त 
लक्षण केवर बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञानका है, योगियोंका इस प्रकारका ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है, वह आभ्यन्तर 
प्रत्यक्ष है । इसझिमे सूत्रमें बतलाये हुए लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता । 

अथवा-- | - 

ठीनवस्तुलब्यातिशयसस्वन्धाद्वादोष । - (सां० द० १। ९१ ) 

योगियोंको छीन वस्तुओं ( सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट ) में अतिशय सम्बन्ध होनेसे अव्ग्रापि दोष 
नहों आता । 

दूसरी शङ्का इस प्रकार उत्पन्न होती है कि योगियोंको ईश्वरका प्रत्यक्ष होता हे इसलिये सूत्रमें 
बतलाये हुए लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता हे । इसका उत्तर सूत्रकार निम्न सूत्रमें देते हैं-- 

ईश्वरासिद्धे! । (सार) 

ईश्वरकी असिद्धिसे ( अव्यात्ति दोष नहीं आता है ) । 

यह सूत्र ईश्वरके अत्तिवके अभावको नहीँ बतलाता है, किंतु इससे ईश्वरके शुद्ध स्वरूपका प्रत्यक्ष . 
अन्तःकरणद्वारा नहीं होता अर्थात्‌ वित्तवृत्ति ईश्वरके शुद्ध स्वरूपके तदाकार होकर उसका ज्ञान नहीं प्राप्त 
करा सकती है । इसलिये इस सूत्रसे दैधरके अस्तिलकी असिद्धि नहीं बतरायी गयी है, किंतु जिस प्रकार 
मौतिक पदाथाँका साधारण मनुष्योंको बाह्य प्रत्यक्षसे और योगियोंको सुक्ष्म पदार्थोका आभ्यन्तर प्रत्यक्षसे 
ज्ञान होता है, इस प्रकार ईश्वरका प्रसक्षद्वारा ज्ञान नहीं होता । | 

सांख्यने ईश्वरको ऐसा स्वेच्छाचारी सम्राट नहँ माना है, जो अपने मनोरक्ञनके स्ये हि खु ( 
रचना करता है और स्वार्थ सिद्धके लिये सवदितकारी नियमोंका भी उल्लश्वन कर सकता है; किंतु सव, | 
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सर्वशक्तिमान्‌ और ज्ञानस्वरूप माना है, जिसकी ज्ञान-शक्तिसे जड-प्रकृतिमें सारे पुरुषोंके कल्याणाथ सृष्टि 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यकी ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूवक क्रिया हो रही है । जैसा स्वयं विज्ञानभिक्षुने 
सूत्र सत्तानवेके प्रवचन-माष्यमें लखा है । 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवतते । 
सत्तामात्रेण देवेनं तथा चायं जगज्जन। ॥ 
अत आत्मनि कतेत्वमकतृत्वं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्तासी कर्ता . संनिधिमात्रतः ॥ 
( सांख्य-प्रवचन भाष्य १ | ९७ ) 
जैसे बिना इच्छावाले रत्न ( मणि चुम्बक ) के स्थित रहनेमात्रमें लोहा ( आप-से-आप) प्रवृत्त होता है, 
चैसे ही सत्तामात्र देव ( ईश्वर ) से जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है । इस कारण ईश्वरमँ कतृ और 
अकृतृत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है । वह निरिच्छ होनेसे अकर्ता और सामोप्यमात्रसे कर्ता है । 
इसी बातको गीताके पाँचवे अध्यायमें निम्नलिखित इलोकोंमें दर्शाया है-- 
न कत्तं न कर्माणि लोकस्य सूजति प्रश 
न कमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥ १४॥ 
नादत्ते कस्यचिरपापं न चेव सुकृतं विश्च 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन॒ युद्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्शञानं प्रकाशयति तत्परस्‌॥ १६॥ 
ईश्वर भूत-प्राणियोंके कर्तापनको और न कर्मा तथा कर्माके फलके संयोगको ( वास्तवमें ) रचता 
है, किंतु परमात्माके सांनिध्यसे प्रकृति हो बतती है । अर्थात्‌ गुण ही शुणोंमें बते रहे हैं ॥ १४॥ 
सवव्यापी ईश्वर न किसीके पापको और न किसीके शुभ कर्मको भी अहण करता है ( किंतु ) 
अविद्यासे ज्ञान ( विवेक-ज्ञान ) ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं॥ १५ ॥ 
परंतु जिनका अन्तःकरणका अज्ञान विवेकज्ञानद्रारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्थेके सदश 
उस परत्र परमात्माके स्वरूपको हृदयमें प्रकाशित करता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ कराता है॥ १६ ॥ 
ईदृशेश्वरसिद्धि सिद्वा | ( सां० द० ३ | ५७ ) 
उपर्युक्त सूत्रस ईश्वरकी सिद्धि स्पष्ट शब्दोंमें बतळायी गयी है । | 
बिज्ञानभिक्षुने यहाँ अपने सांख्य-प्रवचनमाष्यमें ईश्वरको प्रकृतिळ्यका वाचक बतलाया है | 
इसल्यि पाठकोंके स्वतन्त्रतापूवेक विचार करनेके लिये प्रक्तिलयके प्रसज्ञके साथ इस सूत्रको बतळाये देते हैं- 
न कारणल्यात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ । (सां द० ३ | ५४ ) 
कारणमें लोन होनेसे पुरुषको इतक्कत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि डुबकी लगानेवालेके समान फिर 
ऊपर उठना होता हे । इस विषयमै योगदर्शन १ । १९ की व्याख्या देखिये । 
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अर्थात्‌ प्रकृतिल्य होना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार डुबकी ळगानेवालेको श्वास लेगेके 
स्यि ऊपर उठना होता है, इसी प्रकार प्रकृतिल्योंको.भी एक नियत समयके पश्चात्‌ विवेक-जञानद्वारा 
स्वरूपावस्थिति प्राप्त करनेके लिये प्रक्ृतिलीनतासे निकलकर फिर जन्म लेना होता है । 

अकार्यर्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌ । ( सां० द० ३ | ५५) 

यद्यपि प्रकृति काय नहीं है, तो भी परतन्त्रतासे उसका योग होता है । अर्थात्‌ यद्यपि प्रकृति कार्य 
पदार्थ नहीं है, कारण है, फिर भी सर्वज्ञ और सर्वशवितमान्‌ ईश्वरके नियमोंके अधीन पुरुषके अपवर्ग 
( स्वरूपावस्थिति ) करानेके लिये प्रवृत्त हो रही दै । प्रकृतिल्य पुरुष स्वरूपावस्थितिको प्राप्त किये हुए 
नहीं होते हैं । इसलिये प्रकृति ईश्वरीय नियमोंसे परतन्त्र हुई, उनको अपवर्ग दिलानेके ल्यि प्रकृतिलीनतासे 
निकालकर ऊँचे योगियोंके कुछुमें जन्म दिलाती है । 

स हि सवबित्‌ सवकर्ता । - (सां०्द्०३।५६) 

वही सर्वज्ञ और सबका कर्ता है । न 

अर्थात्‌ वह चेतन-तत्त्व ईश्वर, प्रकृति जिसके अधीन ज्ञान, व्यवस्था और नियमपूर्वक पुरुषके 
अपवर्गके ल्यि प्रवृत्त हो रहो है, सवज्ञ और संवंशक्तिमान्‌ है । | 

ईदुशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । , 

इस प्रकारकी ईशवरकी सिद्धि सिद्ध है। ' 

अर्थात्‌ प्रथम अध्यायके बानवे सूत्रमै हेश्‍वरके बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकारका न होनेसे असिद्धि 
बतढायी थी; पर इस प्रकार सवसृष्टिका नियन्ता, सर्वज्ञ, सवशक्तिमान्‌ इरवरकी सिद्धि सिद्ध है । 

यहाँ प्रसङ्ग तथा युक्तिसे प्रकृतिलय पुरुष जिनमें न पूरा विवेकज्ञान है और जो न स्वरूपावस्थिति- 
को प्राप्त किये हुए हैं, वे सवे और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर नहीं हो सकते | यदि प्रक्कतिळयसे सर्वज्ञ और 
सर्वशक्तिमान ईैश्वरके ही अथ लिये जाये तो समष्टि प्रकृतिक अधिष्ठाता समष्टिरूपेण चेतन-तत्त्व ईइवरके ही 
हो सकते हैं, जिसका योगदर्शन १ । २८ की व्याख्या तथा बि० बि० में विस्तार:पूर्वक वर्णन किया ` 
गया है, जो उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है, किंतु शबल अर्थात्‌ प्रकृतिके संयोगसे है । 

. सम्भव है विशनमिक्षने मकृतिट्यके सवज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ ईइवरके अर्थं इस अभिप्रायसे किये 
हों कि योगियोंको समाधिद्वारा केवल महत्तत्त्वतक ही साक्षात्कार होता है, इससे अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमान- 
गम्य होती है । इसल्यि अनुमानगम्य अव्यक्त कारण प्रकृतिके अधिष्ठाता ईश्वर भी महत्तत्त्वके अधिष्ठाता 
हिरण्यगर्मरूपसे ही व्यक्त ( प्रकट प्रत्यक्ष ) हो सकते हैं । अतः डुबकी लगानेवालेक सहश प्रकृतिसे 
बाहर निकलनेसे अमिप्राय-महत्तत्त्त अर्थात्‌ समष्टि सूक्ष्म जगतूके अधिष्ठाता दिरण्यगर्भूपसे पुरुषको अपवर्ग 
'दिलानेके ल्यि सृष्टि-उत्पत्तिके समथ प्रकट होना है । | 

सानिध्यमात्रेगेश्वरस्य सिद्धिस्तु भ्रुतिस्सृतिषु सव सम्मतेत्यथः । 
अन्गष्ठमात्र। पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानों भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते एतद्वै तत्‌ ॥ 
` सजते च गुणान्‌ सर्वान्‌ क्षेत्रज्ञस्वलुपर्यति । 
6 
. शुणान्‌ विक्रियते सर्वानुदासीनवदीश्वरः ॥ 


( सांख्य-प्रवचन भाष्य ३ | ५७ ) 


( सां द० ३] ५७) ` 
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अन्नुष्ठपरिमाण हृदय-देश है, उस हृदयाकाशमें वर्तमान पुरुषको हृदयकी उपाधिके कारण 


अन्नुष्ठमात्र कहा है । वह अन्नुष्ठमात्र पुरुष शरीरके भीतर रहता है ( व्यापक होनेपर भी चूँकि हृदय-देशमें | 


उपलब्धि होती है अतः हृदयोपहित निर्देश किया है ) । जो .उस भूत और भविष्यतूके स्वामी आत्माको 
जानकर फिर कुछ भी छिपाना नहों चाहता, वही यह आत्मतत्त्व है और ( वह ) सब गुणोंको उत्पन्न 
करता है, पीछे क्षेत्रज्ञ तो देखता दै ( गुणोंका द्रष्टा रहता हे ), इश्वर उदासीनके सहश सब गुणोंको 
कार्यरूपमें परिणत करता है । 
गीताके .अध्याय १३ के निम्नलिखित इलोकोंका भी यही आशय हे-- 
अनादित्वाजिगुणत्वात्‌ प्रमात्मायमव्यय; । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न हिप्यते॥ ३१.॥ _ 
यथा : सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। | 
सवत्रावस्थितो देहे तथात्मा. नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥. 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कुत्स्नं प्रकाशयति भारत॥ ३३ ॥ 
हे अजुन | अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे वह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ 
भी ( वास्तवमै ) न कर्ता है और न लिपायमान होता हे ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार सवत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं रहता है, वैसे ही 
' सवत्र देहमें स्थित हुआ भो आत्मा ( गुणातीत होनेक कारण देहके गुणोंसे ) लिप्त नहों रहता है ॥३२॥ 


हे अजुन | जिस प्रकार एक ही सूय इस सम्पूण ब्राण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार | 


एक ही आत्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥ 
कपिलुघ्ुनि आस्तिक थे-अन्य युक्तियाँ 
यदि कपिल मुनि नास्तिक होते तो इवेताश्वतरादि उपनिषद्‌ तथा गीतामें उनकी इतनी प्रशंसा नहीं 


को जाती जैसा कि इस प्रकरणक आरम्भमें दिखाया गया है । सांख्य तथा योग सबसे प्राचीन वैदिक दर्शन | 
हैं । योग कमयोग और साख्य ज्ञानयोगके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनका गीतामें बार-बार वर्णन आता डै। 


श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्धमें जहाँ भगवान्‌ कपिछने अपनी माताको आध्यात्मिक उपदेश दिया 


है, वहाँ उनको स्वयं ईशवरका अवतार माना गया है । 

श्रीव्यासजी महाराजने योगदशनक भाष्यमें पञ्चशिखाचार्यके सांख्यसून्रोंको अनेक स्थानोंपर 
उद्धृत किया है । 

सांख्यने वेदोंको अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान और आप्त प्रमाण माना हे । 


न पौरुपेयत्व तत्कतुः पुरुषस्याभावात्‌  (सां०्द्‌०५। ४६) 


उन ( वेदों ) का बनानेवाला कोई पुरुष नहीं ( दिखलायी देता है ), इसलिये उनका पौरुषेयत्व 
नहो बन सकता । 
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न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌। . ` (सां० द० ५ | ४७) 
मुक्त और अमुक्त ( बद्ध ) के अयोग्य होनेसे ( वेदोंकी ) पौरुषेयता नहीं बन सकती । 
निजशक्त्यभिव्यकते! स्वतःप्रामाण्यम्‌ । (सां० द०५।५१) 


अपनी स्वाभाविक निज शक्तिद्वारा उत्पन्न होनेसे वेदोंको स्वतःप्रमाणता दै । 


` सांख्यने अपने सारे सिद्धान्तोको वेदके आधोरपर माना है और उनका श्रृतियोंसे अविरोध सिद्ध 
किया है । जैसे-- 


| निगुणादिश्चतिविरोधश्चेति । (सां द०१।५४) 
निगुणादि श्रुतियोंसे भी विरोध दै । दु 
पारम्पयण तत्सिद्धो विमुक्तिश्रातिः । (सां द०६॥५८) 
'परम्परासे उस मोक्षकी सिद्धिमें मुक्ति-प्रतिपादक श्रति हे । 
समाधिसुषसिमोक्षेष त्रह्मरूपता । ् (सां० द०५। ११६) 
समाधि, सुषुसि तथा मोक्षमें ब्र्मरूपता हो जाती है । 
द्वयो। सबीजमन्यत्र तद्धतिः । | ` (सांग द० ५। ११७) 


दोमें सबीज और अन्यत्र ( तीसरेमें ) उस ( बीज ) कां नाश हो जाता हे । 
अर्थात्‌ सुपुसतिमें बन्धनके बीज पॉर्चो क्लेश संस्काररूपसे बने रहते हैं और ( असम्मज्ञात ) 
समाधिमें व्युत्थानके संस्कार चित्त-भूमिमें बीजरूपसे दवे रहते हैं, किंतु ( तीसरे ) मोक्षमे चित्तके 
नाशके साथ उस बीजका नाश हो जाता है । 
. दयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु दवौ । (सां० द्‌० ५। ११८) 
दोक समान तीनोंके इष्ट होनेसे केवळ दो ही नहीं मान सकते । 
अर्थात्‌ सुषुप्तिको सबने अनुभव किया है और समाधिको कुछ झोगोंने; इसलिये इन दोनोंसे 
` मोक्षकी अवस्था भी सिद्ध होती है । 
वासनयानथैख्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम्‌ | (सां. द०५। ११९) 
दोषके योग्य होते हुए भी वासनासे अनथको ख्याति नहीं हो सकती और निमित्तको मुख्य बाघकता दै । 
. अर्थात्‌ यद्यपि छुषुसिमें तमोगुण दोषका योग है तो भी वासनासे कोई अनर्थ ( क्लेशादि ) प्रकट 
नहीं हो सकता और सुषुसिका निमित्त तमोगुण मुख्यतया दुःख आदिको रोके रहता दै; इसल्यि 
सुषुप्तिमें भी ब्रह्मरूपता अवश्य है । 
इससे बढ़कर सांख्यमें ईश्वर-सिद्धिको और किस प्रमाणकी आवश्यकता रह जाती है । 
| योग-दशन 
योगका महत्त 
योग सांख्यका ही क्रियात्मक रूप है । योग सारे सम्प्रदायों और मत-मतान्तराके पक्षपात और 
वाद-विवादसे रहित. सावभौम थम दै, जो तत्वका ज्ञान स्वयं अनुभवद्वारा प्राप्त करना सिखळाता है 
जर मनुष्यको उसके अन्तिम ध्येयतक पहुँचाता दै । सारी श्रुतिस्म्रतियाँ योगकी महिमाका गान कर रही है ।. 
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योगका वास्तविक स्वरूप | 
योगके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी फैली हुईं आन्तियोंके निवारणार्थ उसके वास्तविक स्वरूपको ' 
समझा देना अत्यावश्यक है । मोटे शब्दोंमें योग स्थूळतासे सूक्ष्मताकी ओर जाना अर्थात्‌ बाहरसे अन्तमुख 
होना है। चित्तक्री वृत्तियोंद्वारा हम स्थूळताकी ओर जाते हैं. अर्थात्‌ बहिमुख होते हैं । ( आत्मतत्त्वसे 
प्रकाशित चित्त अहंकाररूप वृत्तिद्वारा, अहंकार इन्द्रियों और तन्मात्राओरूप वृत्तियोंद्रारा, तन्मात्राएँ सूक्ष्म 
और स्थूळ्भूत और इन्द्रियाँ विषयोंकी वृत्तियोंद्वारा बहुल हो रही हैं ) । जितनी वृत्तियाँ बहिमुख होती | 
जायँगी उतनी ही उनमें रज और तमकी मात्रा बढ़ती जायगी और उससे उल्टा जितनी वृत्तियाँ अन्तमुख .. 
होती जायेंगी उतना ही रज और तमके तिरोमावपूवक सत्त्वका प्रकाश बढ़ता जायगा । जब कोई भी बृत्ति ) 
न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है । 
योगके तीन अन्तर्विभाग-योगके मुख्य तीन अन्तर्विमाग किये जा सकते हैं--ज्ञानयोग 
उपासनायोग और कर्मयोग । 
ज्ञानयोग- भौतिक पदाथाँका जान लेना अर्थात्‌ सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं है । 
बल्कि तीनों गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थांसे परे अर्थात्‌ स्थूळ, सूक्ष्म और कारण शरीर 
तथा स्थूळ, सूक्ष्म और कारण जगत्‌ अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय 
कोष अथवा शरीर, इन्द्रियों, मन, अहंकार और चित्तसे परे गुणातीत शुद्ध परमातमतत्त्वको जिसके द्वारा 
इनं संबमें ज्ञान, नियम और व्यवत्थापूवेक क्रिया हो रही है, संशय, विपयंयरहित पूणरूपसे जान लेना 
ज्ञानयोग है । यह ज्ञान केवल पुस्तकोंके पढ़ लेनेसे या शब्दोंद्रारा सुन लेनेमात्रसे ही नहीं प्राप्त हो 
सकता । उसके लिये उपासनायोगकी आवश्यकता होती है । 
उपासनायोग--एक प्रत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ चित्तक्री वृत्तियोंको सब ओरसे हटाकर 
- केवर एक लक्ष्यपर ठहरानेका नाम उपासना है । किसी सांसारिक विषयकी प्रासिके लिये इस प्रकार 
एक प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है उपासनायोग नहीं । यह उपासनायोग तभी 
कहलायगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केवळ शुद्ध परमात्मतत्त्को प्राप्ति हो। इसको स्पष्ट शब्दोम यों 
समझना चाहिये कि जिस प्रकार जरूके सर्वत्र भूमिमें व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्ध धाराको किसी 
स्थानविरोषसे खोदनेपर निकाळा जा सकेता है । उसी प्रकार परमातम-तत्त्वके सवत्र व्याप्त रहते हुए भी 
उसके शुद्ध स्वरूपको किसी स्थान विशेषद्वारा अन्तर्मुख होकर प्रात किया जा सकता है । यह जो चित्तकों 
किसी विशेष ध्येय (विषय-लक्ष्य) पर ठहराकर शुद्ध परमात्मस्वरूपको प्राप्त करनेका यल किया जाता हे 
यही उपासनायोग दै । इस एकाग्रतारूप उपासनाको सम्प्रज्ञात समाधि तथा सम्पज्ञात योग कहते हैं । इसके . 
पश्चात्‌ जो सवंबृत्तियोंके निरोध होनेपर शद्ध परंमात्मस्वरूपमें अवस्थिति है,. वह ज्ञानयोग है । इसीको 
 असम्मज्ञात समाधि तथा असम्पज्ञातयोग कहते हैं । इसके लिये किसी एकान्त निर्विष्न शुद्ध स्थानमें सिर, | 
गदेन और कमरको सीधा एक रेखामें.रखते हुए किसी स्थिर सुख आसनसे बैठना, माणोंकी गतिको धौमा | 
करना और इन्द्रियोंको बाहरके विषयोंसे हटाकर चित्तके सांथ अन्तसुख करना आवश्यक है । फिर यह 
देखना होगा कि अन्तमुंख होनेके लिये किस स्थानको लक्ष्य बनाया जाय । वैसे तो परमात्मा सवत्र 


१४० ` 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चौथा प्रकरण ] षड्द्शनसमन्वय ` | [ योग-दशन 


व्यापक हैं; किंतु उनके शुद्ध स्वरूपतक पहुँचनेके लिये अपने ही शरीरमें किसी स्थानको लक्ष्य 
बनानेमै सुगमता रहती है। इसमें पाँच विषयवती प्रवृत्तिके स्थान हैं । अर्थात्‌ नासिकाका अग्रमाग 
गन्धका, जिद्वाका अग्रभाग रसका, ताळ रूपका, जिह्वाका मध्यभाग स्पशका और जिद्दाका मूलमाग 
. शब्दका स्थान है । 
इनसे भी अधिक प्रभावशाली 'विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के सुषुम्ना नाड़ीमें विद्यमान मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रारचक्र हैं । सुपुम्ना, जो गुदाके निकटसे 
मेरुदण्डके भीतर होती हुई मस्तिष्कके ऊपरतक चलो गयी है, सर्वश्रेष्ठ नाड़ी दै । यह सत्त्वप्रधान 
प्रकाशमय और अद्भुत शक्तिवाली हे । यही सूक्ष्मशरीर, सूक्ष्म प्राणों तथा अन्य सब शक्तियोंका स्थान है। 
इसमें बहुतसे सूक्ष्म शक्तियोंके केन्द्र हैं जिनमें अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिळती हैं | इन शक्तियोंके केन्द्रको 
पद्म, कमल तथा चक्र कहते हैं । उनमें उपर्युक्त सात मुख्य हैं । उनमें भी मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा 
और सहस्तार विशेष महत्त्वके हैं । किसके लिये ध्यानके वास्ते कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी हो सकता 
है यह इस मागके अनुभवी ही बतळा सकते हैं। 
जिए प्रकार तळी तोड़ कुएँके खोदते समय कई प्रकारकी मिट्टीको तह तथा अन्य अदभुत वस्तुएँ 
निकलती हैं ऐसा ही ध्यान अवस्थामें होता है । यहाँ मी स्थूळ भूत, सूक्ष्म भूत, अहंकार और अस्मिता 
( आत्मासे प्रकाशित चित्त )-ये चार प्रकारको तीनों गुणोंकी तहें आती हैं। जब स्थूळ भूत अथवा उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विषय सामने आवं उसको वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि%, जब सूक्ष्ममृत अथवा उनसे 
सम्बन्धित विषय उपस्थित हों उसको विचारानुगत सम्प्ज्ञात समाधि, जब इन दोनों विषयोंसे परे केवळ 
“अहमस्मि? वृत्ति रह जाय उसको आनन्दानुगत और जब उससे भो परे केवळ 'अस्मि' वृत्ति रह जाये 
उसको अस्मितानुगत सम्मज्ञात समाधि कहा जाता है। 
बिस प्रकार सारी मिट्टीकी तहोंके समाप्त होनेपर जढको रेतसे अळग किया जाता है इसी प्रकार 
गुणोंकी इन चारों तहोंके पश्चात्‌ जब आत्माको चित्तसे अळग साक्षात्‌ किया जाता है तब उसको 'विवेक 
ख्याति कहते हैं। उसके पश्चात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है जो समाधि, असम्पज्ञात 
योग या ज्ञानयोग कहलाता है । अतः उपासनायोगद्वारा ही ज्ञानयोगकी प्राप्ति हो. सकती है । परन्तु यह 
उपासनायोग मी बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता.। 
क॒मेयोग--कोल्हके बैलके सह्य कामोंमें रगे रहनेका नाम कर्मयोग नहीं हे । शरीर, इन्द्रियों, 
घन, सम्पत्ति आदि सारे साधनों, उनसे होनेवाळे कतंव्यरूप सारे कर्मोक्रो तथा उनके फछोंको भी 
ईश्वरको समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम भावसे व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है । जिस प्रकार मञ्च 
(81980) पर आया हुआ एक्टर ( 2००० ) अपने पाटेको भढीमाँति करता हुआ अंदर इसका कोई 


& पहली दो भूमियों वितक अनुगत और विचारानुगतमें गन्ध, रस, रूप, स्पश और शाब्द- इन पाँचों 
विषयोमिं प्रायः रूप और शब्द ही समक्ष आते हैं, क्‍योंकि रूपको ग्रहण करनेवाली नेत्र इन्द्रिय और शब्दको 
ग्रहण करेनेवांली भोत्र इन्द्रिय हर समय काम करती रहती है । इसलिये सुगमताके कारण कई आचाय रूप या. 
शब्दको हीं ध्येय बनाकर ध्यान आरम्म करना बतळाते हैं। | 
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ल 
भी प्रभाव अपने हृदयपर नहीं होने देता है इसी प्रकार कमयोगी ईइवरकी ओरसे आये हुए सारे कतव्योंको 


भलीमाँतिं करता हुआ भी अंद्रसे अलिप्त रहता है। 


ब्रक्षण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति य! | 
लिप्यते न स पापेन पश्चपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कायेन मनसा शुद्ध्या केवलेरिन्द्रियरपि | 
योगिनः कमं कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्वास्मशुद्वये ॥ 
युक्तः कमंफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
(गीता ५ । १०-१२) 


अर्थात्‌ कर्मांको ईशवरके समर्पण करके और ,आसक्तिको छोड़कर जो कमे करता है वह पानोमें 


पद्मपत्रके सहद्य पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ योगी फलकी कामना और कर्तापनके अभिमानको 
छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे काम करते हैं ॥ ११ ॥ 


योगी कर्मके फलको त्यागकर परमात्मप्राप्तिहप शान्तिको लाभ करते हैं । अयोगी कामनाके आधीन होकर . 


फळमें आसक्त हुआ बँधता है ॥ १२ ॥ | 
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनखिविधमितरेपाम। ` ( योगद्‌० ४। ७) 


, अर्थात्‌ योगोके कर्म न पुण्यरूप होते हैं न पापरूप, क्योकि वह कतेव्यरूप कर्मको ईरवर- 
समपण क्ररके फलोंका त्याग कर निष्काम भावसे करता हे । पाप कर्म तो वह कभी करता ही नहीं 


क्योंकि वे उसके लिये सवदा त्याज्य हैं । दूसरे साधारण मनुष्योंका कर्म पाप, पुण्य और पुण्य-पापमिश्रित . 


तीन प्रकारका होता है । 


उपासनामे जब चित्तकी वृत्तियोंको एवं रक्ष्यविशेषपर ठहरानेका यतन किया जाता है, तब 
मन अन्य विषयोंमें राग होनेके कारण उनकी ओर दौड़ता है । विषयोंमें राग सकाम कर्मोंसे होता है । 
इसलिये `विषयासे वैराग्य प्राप्त करनेके लिये कर्मोमें निष्कामता होना आवश्यक हे । अर्थात्‌ पापरूप 
अधर्म कर्म तो त्याज्य होते ही हैं पुण्यरूप धमं अर्थात्‌ कतञ्यकर्मोको भी उनकी फलोंकी इच्छाको छोड़कर 
निष्कामभावसे करना चाहिये । इसलिये उपासनायोग बिना कमंयोगकी सहायताके नहीं सिद्ध हो सकता । 
किंतु यं निष्कामताके भाव भी ध्यानद्वारा ही परिपक्क हो सकते हैं । अर्थात्‌ कमयोगकी सिद्धि भी उपासना 


' योगकी सहायतासे ही हो सकती हे । इसलिये जिस प्रकार संसारकी कोई भी वस्तु सत्त्व, रजस और 


_तमस्‌के सम्मिश्रणकें बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, केवळ इतना भेद होता है कि कहीं सत्त्वकी प्रधा- 
नता होतो है कहो रजकी और कहीं तमकी, इसी प्रकार-इन तोनों योगोंमें भी तमरूप उपासनायोग चित्तको 


एक लक्ष्यपर ठहरानेवाला, रजरूप निष्काम क्मयोग और सत्त्वरूप ज्ञानयोग--ये तीनों क्षिप्ी-न-किसी 


अंशमें बने ही रहते हैं । यह अवश्य होता है कि कहीं उपासनाकी प्रधानता होती है कहा कर्मकी और . 


कहीं ज्ञानकी । 
; ल न 
आह 1:14 
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चौथा प्रकरण ] पड्द्शनसमन्वय - ग्‌ ना पदन की लत 


तीनों योगोके दो मुख्य भेद-सांख्य और योग 
. इन तीनों योगोंके दो मुख्य मेद सांख्य और योग नामसे किये गये हैं । जहाँ भक्तियोग और 
कमयोगपर अधिक जोर दिया गया हो, वह योगनिष्ठा कहळाती है और जहाँ ज्ञानको पाच ही जाती 
है, वह सांख्यनिष्ठा | इन दोनों निष्ठाओंका वर्णन सांख्य-प्रकरणके आरम्ममें विस्तारपूर्वक कर दिया गया है 
ः ' रुपकद्वारा योगका स्वरूप - Mr 
योगका दाशनिक महत्त्व बतकाकर अब एक रोचक रूपकद्वारा उसके अष्टाङ्ग स्वरूपको दिखढानेका 
यत्न किया लाता - है“ चित्त और पुरुषका जो अनादि स्व-स्वामी-माव सम्बन्ध चढ़ा आ रहा है उसके 
अनुसार स्वरूप चित्तको अउव और स्वामीरूप पुरुषको सवार समझना चाहिये | इस अर्का मुख्य प्रयोजन 
अपने स्वामीको भोग ( इष्ट ) रूप.मार्गको पूरा कराकर अपवर्गरूप- ल्यतक पहुँचा देना. है । यह मार्ग 
एक पक्की सड़कवाछ चार भागोंमें बिंभक्त है---पहल स्थूढभून, दूसरा सूदमभूर्तोसे तनमात्राओंतक, तीसरा. 
अहंकार और चौथा अस्मिता । अन्तिम किनारेपर मेदज्ञानरूपी एक अश्वशाला है। यहाँ इस घोडेको छोड़ 
देना पढ़ता है और अन्तिम रक्ष्य अपवर्ग परमारमस्वरूप एक विशाल सुन्दर राजमवन हे, जहाँ इस 
सवारको पहुँचा देना घोहेका मुख्य उद्देश्य है । सकाम कर्मरूप भसावधानीसे पुरुष घोडेकी पीठपरसे नीचे 
गिरकर बाग पकड़े हुए घोड़ेके इच्छांनुतार असमर्थतासे उसके पीछे घूम रहा हैं। इस अइवको असंख्य 
चाले हैं, जो वृत्तियाँ कहलाती हैं । ये दो प्रकारकी हैं--एक क्लिष्ट, जो पुरुषके लिये. अहितकारो ह्े। 
दूसरी अक्टिष्ट, जो पुरुषके लिये हितकर. है । वह पाँच अवस्थाओंमें रहती है-- मूढ़, कषित, विक्षिप्त, 
एकाग्न और निरुद्ध । इनमें पहली तीनं अव॑स्थाएँ पुरुपके. प्रतिकूळ हैं; केवळ भन्तिम,दो अनुकूल हैं । यह .. 
घोड़ा पहळी तीन अवस्थाओंमें अपनी अनन्त क्लिष्ट चालोंसे संसाररूपी घोर भयड्डर वने विषय-वासना- : 
रूप हरियाढीकी ओर भाग रहा: हे और संवार:जन्म, ,जायु और मोग -( अनिष्ट ) रूपी नदी-नाळों 
खाई-खंदक, काँ टे शर पत्थरोमें असमयतासे घसिटता हुआ उसके पीछे चझ जा रहा है और खुल ुःख- 
रूपी चोटोंसे पीड़ित हो रहदा हे) एंक अपरिमित्र समयसे उस अवस्थामें रहते हुए पुरुष अपने वास्तविक 
स्वरूपको सर्वथा मूळ गया है और घोड़ेके साथ एकात्मभाव करके उसके ही विषयोंको अपना मानने रगा 
है । ईखर-अनुग्रहसे जब अंध्यात्मविषयक सत्‌-शास्रों ओर निःस्वार्थ आप्तक्वम योगी गुरुओंके उपदेशसे 
उसको अपने और इस घोड़ेके वास्तविक स्वरूपका तथा अपने अन्तिम लक्ष्यका पता छाता दे तव वह 
यम-नियमके साघनोंसे घोडेकी. क्लिष्ट चालोंको अक्लिष्ट बनाता है। आंसनका सहारा लेकर घोडिकी रकाबपर | 
पैर रखनेका यल करता .हे । प्राणायामकी सहामतासे रकांबपर पैर जमानेमें समर्थ होता है । पर्याहारः" 
द्वारा वशीकार करके उसकी पीठपर सवार होनेमें' सफकता आप्त करता हे । भोग ( इष्ट ) रूपी पक्की” . 
सडकको ओर घोड़ेका मुख फेरना धारणा है। घोड़ेको उस ओर चलाना आरम्म कर: देना ध्यान दे और | 
` सड़कके निकट पहुँच जाना समाधि दै । वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतरूप एकाग्रताकी 
अवस्थाभोसे क्रमानुसार भोगरूपी मागके स्थूळ, सक्षम, अहंकार और अस्मितारूपी भागोंको समाप्त करता 
है, विवेकख्यातिद्वारा धोडेको अरवद्याळामें छोड़कर सववृत्तिनिरोध अपवर्ग नामके शुद्ध परमासस्वरूपरूपी : 


विशाल राजभवनमेँ पहुँचता दै । | 
| ट १४३ 
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चौथा प्रकरण.] पातञ्जलयोगप्रंदीप [ योगदशन चार पाद्‌ 
वमन्न्व््न्न्न्न्क्न्न्न्न््न््न्न्न्त््स्न्न्न्न््््न्न्क््क्न्न््््््््न Mi 


दूसरे मनोर्षक उदाहरणद्वारा योगका स्वरूप--सिनेमाके साधारण इवेत रंगकी चादर ( पर्दा ) 
के समान सत्त्वचित्त ( जिसमें सत्त्व-ही-सत्त्व है, रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको रोकनेमात्र है ) . 
का स्वरूप समझना चाहिये। यह विद्युत्‌के सदश आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) के'ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
रहा दै । भेद केवळ इतना है कि विद्युत्‌ जड होनेके कारण स्वयं सिनेमाके पर्दका देखनेवाला नहीं है | 
उसको दूसरे चेतन-पुरुष देखते हैं । आत्मा ज्ञानस्वरूप होनेसे अपने ज्ञानके प्रकाशमें:जो कुछ चित्तमें हो 


रहा है, उसका द्रष्टा है । 


यही चित्तरूपी पर्दा कुछ रज और तमकी अधिकताका मेळ लिये हुए एक दूसरे अहंकाररूप 
पर्देके स्वरूपमे प्रकट हो रहा है । यह अहंकाररूपी पर्दा रज और तमकी अधिकताका मेल लिये हुए 
तन्मात्राओंसे लेकर सूक्ष्म भूतोंरूपी पदके स्वरूपे प्रकट हो रहा है । सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्दा कुछ रज और 
तमकी अधिकताको ल्यि हुए पाँच स्थूल भतोंरूपी पदके स्वरूपं प्रकट हो रहा हे । इस पेपर विषय- 
वा्नाओंसे युक्त अनन्त वृत्तियाँ सिनेमाके चित्रोंके सहश घूम रही हैं। चित्तरूपी पर्दमै आत्माके ज्ञानका 
प्रकाश पड़ रहा है। इसलिये अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो-जो रूप यह पर्दा धारण करता है उसका स्वयमेव 
हो आत्माको ज्ञान रहता है और अपने ज्ञानंस्वरूपमें सवंथा अवस्थित रहते हुए भी चित्तरूपी पर्देका 
द्रष्टा होनेके. कारण जैसा आकार यह पर्दा धारण करता है वैका ही वह प्रतीत होता है । 


अष्टाङ्गयोग _ बहिरङ्ग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारकी सहायतासे अन्तरङ्ग 
साधन घारणा, ध्यान और समाधिद्वारा चित्तकी वृत्तिरूपी चित्रोंका वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार होता है । 
वितर्कानुगत समाधिद्वारा चित्रोंका स्थूलस्वरूप तथा पाँच स्थूळ भूतोंवाली चित्तकी अवस्थाका वास्तविक ज्ञान 


` प्राप्त होता हें । विचारानुगत समाधिद्वारा वृत्तिरूप चित्रोंके सृक्ष्मस्वरूप तथा चित्तरूपी पदकी सूक्ष्म भूतोंसे 


तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान प्रास होता है । इससे ऊपर आनन्दानुगत समाधिद्वारा चित्तकी अहंकाररूप 
अवस्थाका साक्षात्कार होता है। अस्मितानुगत समाघिद्वारा अस्मिता (आत्मासे प्रकाशित चित्त) के स्वरूपका 
ज्ञान प्राप्त होता है । विवेकरूयातिद्वारा आत्मारूपी विद्युत्‌ और चित्तरूपी पर्देमें मेद-ज्ञान प्राप्त होता है । पर 
चैराग्यद्वारा इससे भी परे होकर आत्मारूपी विद्युतको अपने वास्तविक परमासस्वरूपमें अवस्थिति होती है । 


योगके आदि आचाय 


. योगके आदि आंचाय हिरण्यगर्भं हैं । दिरप्यगरभ सत्रोके आधारपर ( जो इस समय इप हैं) | 
पतज्ञलिसुनिने योगदशनका निर्माण किया है । इसको विस्तारपूवेक समाधिपादके प्रथम सूत्रमें दर्शाया जायगा। ' 
पतञ्जछि मुनिकी जीवनी तथा योगदशनके भाप्यकारोंका वर्णन इस प्रकरणके अन्ते किया जायगा । 


योगदशनके चार पाद 


योगदशनके चार पाद हैं और १९५ सूत्र हैं। समाधिपादमें ५१, साघनपादमें ५५, विसूतिपादमें 
५५ और कैवस्यपादमें ३४ | 


१ समाधिपाद--जिस प्रकार एक निपुण क्षेत्रज्ञ सबसे प्रथम सबसे अधिक उपजाऊ भमिको 
. १४४ 
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'चौथा प्रकरण ] षड्द्शंनससन्वय [ योगद्शनके चार पाद 


नरः 5 ब ऊ जज पतन अओक 7 ब क कप माकपा ~क चरक क फेल उचच य कक. 
~ SII IT Tintin] 


तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है, इसी प्रकार श्रीपतञ्जढि मह्दाराजने समाहित चिचवाले सबसे 
उत्तम अधिकारियोंके लिये सबसे प्रथम समाधिपादको आरम्म करके उसमें विस्तारपूवक योगके स्वरूपको 
वणन किया है । 

सारा समाधिपाद एक प्रकारे निम्न तीन सूत्रोंकी विस्तृत व्याख्या है । 


योगथित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 
योग चित्तकी शृत्तियोंका रोकना है । 
तदा द्रष्डः स्वरूपेऽयस्थानस्‌ ॥ ३॥ 
तब ( वृत्तियोंके निरोध होनेपर ) द्रष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति होती है । 
बत्तिसारूप्यशितरत्र ॥ ४ ॥ 

दूसरी ( स्वरूपावस्थितिसे अतिरिक्त ) अवस्थामे दरष्टा बृत्तिके समान रूपवाला प्रतीत होता है । 

चित्त, बुद्धि, मन, अन्तःकरण लगभग पर्यायवाचक समानार्थक शब्द हैं, जिनका भिन्न-भिन्न 
दर्शनकारोंने अपनी-अपनी परिभाषामें प्रयोग किया है । मनकी चञ्चरता प्रसिद्ध दै। सृष्टिके सारे कार्योमें 
मनकी स्थिरता ही सफलताका कारण होती है । सृष्टिके सारे महान्‌ पुरुषोंकी अद्भुत शक्तियोंमें उनके 
मनकी एकाग्रताका रहस्य छिपा हुआ होता हे । नेपोलियनके सम्वन्धमें कहा जाता है कि वह इतना 
एकाग्रचित्त था कि रणभूमिमें भी शान्तिपूवक शयन कर सकता था, किंतु ये सव एकाग्रताके बाह्य रूप हैं । 

योगके अन्तर्गत मनको दो प्रकारसे रोकना होता है--एक तो केवळ एक विषयमें लगातार इस 
प्रकार ळगाये रखना कि दूसरा विचार न आने पावे, इसको एकाग्रता अथवा सम्परज्ञात समाधि कहते हैं। 
इसके चार मेद हैं । 

(२) वितर्क किसी स्थूळ विषयमै चित्तवृत्तिकी एकाग्रता | 

(२) विचार--किसी सूक्ष्म विषयमें चित्तवृत्तिको एकाग्रता ! 

(२) मानन्द-अहंकार विषयमें चित्तबृत्तिकी एकाग्रता । 

( ४ ) अस्मिता-अहंकाररहित अस्मिता विषयमें चित्तवृत्तिकी एकाग्रता । 

इसकी सबसे ऊँची अवस्था विवेकख्याति है, जिसमें चित्तका आम्माध्यास छूट जाता है और 
उसके द्वारा आत्मस्वरूपका उससे एथकरूपमें साक्षात्कार होता है, किंतु योगदर्शन इसको वास्तविक आत्म- 
स्थिति नहीं बतळाता है । यह भी चित्तहीकी एक वृत्ति अथवा मनका ही एक विषय है, किंतु इसका 
निरन्तर अभ्यास वास्तविक स्वरूपावस्थितिमें सहायक होता है 


उपर्युक्त विवेक ख्याति भी चित्तहीकी एक उच्चतम सात्त्विक वृत्ति है। इसको 'नेति-नेति? (यह वास्तविक 
स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह आत्मस्थिति नहीं है इत्यादि ) रूप परवराग्यद्वारा हटाना मनका दूसरी प्रकारसे 
रोकना है-- इसके भी हट जानेपर चित्तमें कोई भो वृत्ति न रहना अथवा मनका किसी विषयक्ती ओर न जाना, 
सर्ववृत्तिनिरोध असम्मञ्ञात समाधि है । इसकी विस्तारपूवक व्याख्या योगद्शनमें यथास्थान की जायगी। 
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1001 जले 

निरोध अपने स्वरूपका सर्वथा नाश हो जाना नहीं है, किंतु बड़-तत्वके अविवेकपूर्ण संयोगका 
चेतन तत्त्वसे सवथा नाश हो जाना है । इस संयोगके न रहनेपर द्रृष्टाकी (शुद्ध परमास-) स्वरूपमें 
अवस्थिति होती है । इसको तीसरे सूत्रमें बतलाया गया है । स्वरूपावस्थिति' इतना व्यापक शब्द हे कि 
सारे सम्प्रदाय और मत-मतान्तरवाले इसके अपने अभिमत अर्थ ले सकते हैं, किंतु योग करियात्मकरूपसे 
अन्तिम लक्ष्यपर पहुँचाकर यथार्थ स्वरूप अनुभव कराकर शब्दोंके वाद-विवादमें नहीं पड़ा है । स्वरूपा- 
बस्थितिसे अतिरिक्त भिन्न अवस्थाओंमें यद्यपि द्रष्टाके स्वरूपमे किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होता है, . 
तथापि जैसी चित्तकी वृत्ति सुख-दुःख और मोहरूप होती है, वेसा ही द्रष्टा भी मतीत होता है। जैसे 
जहमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जळके हिलनेसे चलायमान और स्थिर होनेसे शान्त प्रतीत होता है । 

ब्रह्सूत्र तथा सांख्यसूत्रके सदृश योगदर्शनके भी प्रथम चार सूत्र योगदशनकी चतुःसूत्री हैं 
जिनमें सारा योगदशन सामान्यरूपसे बतला दिया है। शेष सब सूत्र इन्हींकी विशेष व्याख्यारूप है | 

१ साधनपाद-- दूसरे पादमें विक्षिप्त चित्तवाळे मध्यम अधिकारियोंके लिये योगका साधन 
बतलाया गया है--- 

संबन्धनो और दुःखोंके मूळ कारण पाँच क्लेश हैं-- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । 

अपिधा-- अनितयमे नित्य, जशुद्धमें शुद्ध, दुःखमें सुख, अनात्मामें आत्मा समझना अविद्या दै । 
इस अविद्यारूपी क्षेत्रमै ही अन्य चारों क्लेश उतपन्न होते हैं । | 

अस्मिता- इस अविद्याके कारण जड चित्त और चेतन पुरुष चितिमें भेद ज्ञान नहीं रहता । 
यह अविद्यासे उत्पन्न हुआ चित्त और चितिमें अविवेक अस्मिता क्लेश कहलाता है । 

राग- चित्त और चितिमें विवेक न रहनेसे जडतत्त्वमे सुखकी वासना उत्पन्न होती है। 
अस्मिता क्लेशसे उत्पन्न हुईं चित्तमें सुखकी इस वासनाका नाम राग है । 

४ष--इस रागसे सुखमें विध्व पढ्नेपर दुःखके संस्कार उत्पन्न. होते हैं। रागसे उत्पन्न हुए 
दुःखके संस्कारोंका नाम द्वेष हे । 

अमिनिवेश्च दुःख पानेके भयसे भौतिक शरीरको बनाये रखनेकी वासना उत्पन्न होती है; 
इसका नाम अभिनिवेश क्लेश दै । 

क्लेशोसि कर्मकी वासनाएँ उत्पन्न होती हैं | कर्म-वासनाओंसे जन्मरूपी वृक्ष उत्पन्न होता है । 
उस दृक्षमें जाति, आयु और भोगरूपी तीन प्रकारके फळ लगते हैं। इन तीनों फडोंमें सुख-दुःखरूपौ दो 
प्रकारका स्वाद होता हे । 

जो पुण्य-कर्म अर्थात हिंसारहित दूसरेके कल्याणार्थ कमै किये जाते हैं, उनसे जाति, आयु और 
भोगमें सुख मिळता है और जो पाप-कम अर्थात्‌ हिंसात्मक दूसरोंको दुःख पहुँचानेके स्थि कर्म किये जाते 
हैं, उनसे जाति, आयु और भोगमें दुःख पहुँचता है। | 

किंतु यह सुख भी तत्त्ववेत्ताकी इध्मिं दुःखरूप ही है; क्योंकि विषयोंमें परिणाम-दुःख, ताप: 
दुःख और संस्कारदु:ख मिला हुआ होता है; और तीनों गुणोंके सदा अस्थिर रहनेके कारण उनकी 
सुख-दुःख और मोहरूपी बृत्तियाँ भी बदलतो रहतो हैं | इसल्यि सुखके पीछे दुःखका होना आवश्यक है। 
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१ हेय _ त्याज्य दुःख क्या है? 
, हेय दु१्खमनागतम्‌ ॥ १६॥ 
आनेवाछा दुःख हेय--त्यागने योग्य है । 
२ हेयहेतु त्याज्य दुःखका कारण क्या दै १ 
दृष्टदुश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
दरष्टा और दृश्यका संयोग हेयहेतु--दुःखका कारण है । 


व्श्य्का स्वरूप 


प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथं दृष्यस्‌ ॥ १८ ॥ 

सारा दृश्य त्रिगुणात्मक है; सत्त्वका स्वभाव प्रकाश है, रजस्‌का क्रिया और तमस्‌का स्थिति है । 
इनका स्वरूप पाँच स्थूळभूत--एथ्वी, जळ, अभि, वायु, आकाश और पाँच तन्मात्राएँ--गन्धतन्मात्रा, 
रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा और शब्दतन्मात्रा तथा तेरह इन्द्रियॉ- पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, मन, अहंकार और चित्त हैं--इनका प्रयोजन पुरुषको भोग और अपवर्ग दिलाना है। ._ 

विशेषाविशेषरिङ्गमात्रारिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 

गुणोंकी चार अवस्थाएँ हैँ--१ विशेष--पाँचों स्थूरमूत और ग्यारहों इन्द्रिया, २ अविशेष-- 

पाँच तन्मात्राए और अहंकार, ३ लिज्ञमात्र--महत्तत्त और ४ अलिङ्ग-प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त मूलप्रकृति । 


द्रशाका स्वरूप 


द्रष्टा दृशिमात्र) शुद्धोऽपि ग्रत्ययाबु पश्य; ॥ २० ॥ 
दरष्टा यद्यपि देखनेकी शक्तिमात्र निर्मल और निर्विकार है, फिर भी उसे चित्तकी वृत्तियोंका ज्ञान 
रहता है | 


दृश्यका प्रयोजन 
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा || २१॥ . 
यह सारा दृश्य द्रष्टा पुरुषके अपवर्ग ( स्वरूपावस्थिति ) करानेके लिये है । 
यह दृश्य मुक्त पुरुषोंका प्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषोंके लिये इसी प्रयोजनके सिद्ध करानेमें 
ढगा रहता है । 
कुताथ प्रति नश्मप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२॥ 
जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उनके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि वह दूसरोंकी साँझा वस्तु है अर्थात्‌ दूसरोंके सोग-अपवगके साधनमें रगा रहता है। 
दरष्टा और दृश्यके संयोगके वियोगका कारण अगले सूत्रमें बतळाते है 
स्वस्वामिशक्त्यो! स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोग! ॥ २३ ॥ 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धिका कारण संयोग है । अर्थात्‌ संयोग हटानेके लिये . 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपको उपलब्धि की जाती है। स्वशक्ति अर्थात्‌ दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धि, 
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जो भोगरूप है, सम्ज्ञात समाधिद्वारा और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुषके स्वरूपकी उपलब्धि, जो अपवगै- 


रूप है, असम्प्रज्ञात समाघिद्वारा की जाती है। दृश्य और द्रष्टा अर्थात्‌ चित्त और पुरुषका जो आसक्ति- 
पूर्वक स्वस्वामि अर्थात्‌ भोग्यत्व और भोक्तुत्व-भाव सम्बन्ध है, वह संयोग दै । 

संयोगकी उत्पत्तिका कारण अगले सूत्रमै बतळाते हैं--- 

तस्य हेतुशबिद्या ॥ २४ ॥ 
दृष्टा और इश्यके अविवेकपूण संयोगका कारण अविद्या है । 
रे हान- दुःखका नितान्त अभाव क्या है ! 

तदभावात्संयोगाभावी शानं तद्दृशेः केवश्यस्‌ । २५ || 
अविद्याके अभावसे संयोगका अभाव होता है-यही 'हान है । यह चेतनस्वरूप पुरुषका कैवल्य है | 
9 हानोपाय--दुःखके नितान्त अभावका साधन क्या है १ 
विवेकर्थातिरविप्छवा हानोपायः || २६ ॥ 
निर्मळ अडोल विषेक-ख्याति हानका उपाय है । 
विवेकृर्यातिकी सबसे ऊंची अवस्थावाडी प्रज्ञा अगले सूत्रमै बतछायी गयी है-- 
तस्य सपधा ग्रान्तथूमि; प्रज्ञा | ९७॥ 

उस विवेक-ख्यातिकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची. अवस्थाबाली प्रज्ञा होती दै । 

१ जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप 
और संस्कारदुःलों तथा गुणवृत्िविरोषले दुःखरूप हों है | इसलिये 'हेय” है | अब कुछ जानने योग्य 
नहीं रहा | 

२ जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, अर्थात्‌ द्य और दृश्यका संयोग जो हेय-हेतु” है वह 
दूर कर दिया । अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा । 

३ जो कुछ साक्षात्‌ करना था साक्षात्‌ कर लिया, अर्थात्‌ निरोध समाघित्रारा हानः को साक्षात्‌ 
कर लिया | अब कुछ साक्षात करने योग्य नहीं रहा । 

४ जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात्‌ 'हान' का उपाय “अविप्लव विवेक-ख्याति' सम्पादन 
कर लिया । अब कुछ करने योग्य नहीं रहा । 
तै खि क अपने भोग अपवग दिळानेका अधिकार पूरा कर दिया, अब कोई अधिकार शेष 

६ चित्तके गुण अपने भोग अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारणमें लीन हो रहे हैं । 

७ 0 परे होकर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति हो रही है । 

छ विवेक-स्याति, जिसे हानका उपाय बतलाया है, अब उसकी उत्पत्तिका साधन बतळाते हैं। 
योगाङ्गादुष्ठानादशुद्धि्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकस्यातेः | २८ ॥ 
के अज्ञेंकि अनुष्ठानसे अशुद्धिके क्षय होनेपर ज्ञानकी दीति ( प्रकाश ) विवेक-स्यातिपर्तन्त 
बढ़ जाती है । 
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थोगके आठ अङ्ग 


योगके आठ अज्ञ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं । 

इनका विस्तारपूर्वक वणन योगदशनमें यथास्थान किया जायगा | 
३ विशूतिपाद 

घारणा, ध्यान और समाधि--तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं । ये तीनों अन्य पाँच अज्ञोकी 
अपेक्षा सबीज समाधिके अन्तरङ्ग साधन हैं; किंतु निर्बीज समाधिके ये भी बहिरङ्ग साधन हैं; क्योंकि 
उसका अन्तरङ्ग साधन पर-वैराग्य है । इस संयमके विनियोगसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती 
हैं, जिनका तीसरे पादमे वर्णन है। ये सिद्धियाँ यद्यपि अभ्रद्धाहओंफी योगें श्रद्धा बढ़ाने और असमाहित 
( विक्षिप्त ) चित्तवालोंके चित्तको एकाग्र करनेमें सहायक होती हैं, किंतु इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये। 
इसकी कई सूत्रोंसे चेतावनी दी गयो है; जेसे-- 

ते समाधाबुपसर्भा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 

ऊपर बतलायी हुई प्रातिभ आदि सिद्धियाँ व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं, किंतु समाधिमें विघ्न हैं । 

योगमागपर चळनेवालेके लिये नाना प्रकारके प्रलोभन आते हैं | अभ्यासीको उनसे सावधान 
रहना चाहिये, उनमें फसनेसे और घमण्डसे बचे रहना चाहिये । इस सम्बन्धमें निम्न सूत्र है-- 

स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात ॥ ५१ ॥ 
. स्थानवाछोके आदरभाव करनेपर ढगाव भौर अभिमान नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे 
फिर अनिष्टके प्रसंगका भय है । 
सच्पुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेमावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ 

चित्त और पुरुषके भेद जाननेवाझा सारे भावोंके अधिष्ठातृत्व गौर सवज्ञातृत्वको प्राप्त होता है । 

किंतु योगीको उसमें भी अनासक्त रहकर अपने असली ध्येयकी ओर बढ़ना चाहिये, जैसा 
कि अगले सूत्रमें बतलाया है-- 

तह राग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यस्‌ ॥ ५० ॥ 
उससे भी वैराग्य होनेपर, दोषोंका बीज क्षय होनेपर कैवल्य होता है । 
४ केवल्यपाद 

इसमें कैवल्यके उपयोगी चित्त तथा चित्तके सम्बन्धमें जो-चो शङ्काएँ हो सकती हैं, उनका 

युक्तिपूर्वक निवारण किया है । 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तुदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 

पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है, स्वप्रतिबिम्बित चिके आकारकी तरह आकारकी 
प्राप्ति होनेपर अपने विषयभूत चित्तका ज्ञान होता है । 

अर्थात्‌ निर्विकार पुरुषमें दर्शन-कतृ त्व, ज्ञातृत्व स्वाभाविक नहीं है, किंतु जैसे निर्मळ जलूमें 
प्रतिबिम्बित हुए चन्द्रमामें अपनी चञ्चरताके बिना ही जढरूपी उपाधिकी चञ्चलतासे चञ्चकता भासती दै 
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वैसे ही चित्तमें प्रतिबिम्बित जो चेतन है, वह मी स्वाभाविक ज्ञातृत्व और भोक्तृत्वके बिना ही केवल 
प्रतिबिम्बाधार चित्तके विषयाकार होनेसे तदाकार भासता है । 

वह सदा अपरिणामी, क्रियारहित और ज्ञानप्वरूप रहता हुआ इसका साक्षी बना रहता दै । 
अगा सूत्र चित्रके सम्बन्धमें हे -- 

द्रष्टुदुश्योपरकत चित्तं स्वार्थस्‌ ॥ २३ ॥ 

दृष्टा और दृश्यसे रंगा हुआ चित्त सारे आकारवाळा होता हे । 

अर्थात्‌ एक तो चित्तका अपना स्वरूप हे, दूसरा पुरुषसे प्रतिबिम्बित होकर चेतन अर्थात्‌ 
ज्ञानवाला प्रतीत होता है । यह उसका द्रष्टासे उपरक्त हुआ ग्रहीता स्वरूप हे । तीसरा बाह्य विषयोंसे 
प्रतिबिम्बित होकर उन-जेसा भासता हुआ स्वरूप है । यह उसका दृश्य उपरक्त बाह्य स्वरूप है । 

इस प्रकार चित्तको एक ऐसा दर्पण समझना चाहिये, जिसमें सूर्यका प्रकाश पढ्‌ रहा हो और 
अन्य विषयोंका प्रतिबिम्ब भा रहा हो । इस शङ्काके निवारणार्थ कि जब चित्तसे हो सब व्यवहार चळ 
रहे हैं और उसीमें सब वासनाएँ रहती हैं तो द्रष्टा प्रमाणशूऱ्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध हो 
जायगा । अगला सूत्र है-- 

तदसर्येयवासनासिथित्रमपि पराथ संइस्यकारिस्वात्‌ | २४॥ 

यद्यपि चित्त अनगिनती वासनाओसे चित्रित हे तथापि वह पुरुषके लिये है; क्योंकि वह 
संहत्यकारी है । 

यहाँतक चित्त और पुरुषका भेद युक्तिद्वारा बताकर अव अगले सून्नमें यह बतळाते हैं कि 
इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुभवगम्य हे । | 

विशेपदर्शिन आर्मभावसावनादिनिषृत्तिः || २७ || 

समाधिद्वारा जब योगीको पुरुष और चित्तके मेदका साक्षात्कार हो जाता है, तब उसकी आत्मभाव- 
भावना कि में कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हँ'-- इत्यादि निवृत्त हो जाती हे । 

अब इस पादके अन्तिम सूत्रमें कैवल्यका स्वरूप बतलाते हैं । 

पुरुषाथशून्याना शुणानां प्रतित्रभवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिः 
शक्तेरिति । ३४ ।¦ 

पुरुषाथंसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें हीन हो जाना कैवल्य हे; अथवा चिति-शक्तिका 
अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य है । 

गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये है | जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब 
उस पुरुपके प्रति उनका कोई कत्म शेष नहीं रहता । इसलिये वे अपने कारणमें छीन हो बते | 
इस प्रकार पुरुषका अन्तिम ढक्ष्य अपवर्ग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ गुणोंका अपने कारणमें हीन हो जानेका 
नाम कैवल्य है | अथवा यों समझना चाहिये कि धर्मी चित्तके परिणामक्रम बनानेवाले गुणोंका अपने 
कारणमें डीन हो जानेपर चिति-शक्ति ( पुरुष ) का चित्तसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेपर 
( शुद्ध परमात्म) स्वरूपम अवस्थित हो जानेका नाम कैवल्य हे । 
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पड्दर्शनसमन्वय [ चित्तकी नौ अवस्थाओंका 


चित्तकी नौ अवस्थाओंका समित वर्ण | 
चे न योग फिलासफीमे चित्तका विषय महत्पूर्ण हे । उसके वास्तविक स्वरूपको 
र इट (दि नौ विशेष अवश्थाओंको यहाँ समन्वयके अन्तम संक्षेपसे वणन कर देना 

वश्यक समझते है । इसको चित्तकी क्षिपत-विक्षितत आदि पाँच मूमियाँके विषयसे, जिसका समाधि-पादमें 
वणन हुआ है, प्रथक्‌ समझना चाहिये । 

Re ? जाधत्‌ अवस्था “सत्व चित्त में सत्त्वगुण गोणरूपसे दबा रहता है, तम सत्त्वको वृत्तिके 
यथा दिखानेसे रोके रखता है, परंतु रज प्रधान होकर चित्तो इन्द्रियोंद्वारा बाह्य विषयोंमें उपरक्त 
करनेमें समर्थ होता दै । प्रमाण, विपर्यय, विकर्प और स्घृति-वृत्तियोंका उदय होता है । इन्द्रियाँ 

° हैं म 
बहिमुख होकर स्थूर शरौरद्वारा काय करती हैं । चित्तर्मे व्युत्यानके संस्कार तथा व्युत्यानका परिणाम 
होता है । पुरुप वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता दै । 


१ सप्नावस्था-सत्त्वगुण गौणतर रूपसे दबा रहता हे । तम रजको इतना दबा लेता है कि 
वह चित्तको इन्द्िोंद्वारा बाह्य विषयोंमें उपरक्त नहीं कर सकता है किंतु रजकी क्रिया तूक्ष्मॅरूपसे होती 
रहती है, जिससे वह चित्तको मनद्वारा स्मृतिके संस्कारोमें उपरक्त करनेमें समर्थ रहता दै । इसमें भावित 
स्मतव्य स्मृति-बृत्ति रहती दवै । मन इन्द्रियोंके अन्तर्मुख होनेसे सूक्ष्मशरीरमें स्वप्तका कार्य करता ह्वै । 
चित्तमें व्युत्थानके संस्कार तथा व्युत्थानक्रा परिणाम होता दै । पुरुष वृत्तिसारूप्य प्रतीत होता है । 

रे सुपुसि अवस्था--सत्त्वशुण गौणतम रूपसे दब जाता हे । तमोगुण रजोगुणकी स्वप्नावस्थाबाळी 
क्ियाओंको भी रोककर प्रधानरूपसे चित्तपर फेल जाता है । इसलिये किसी विषयका किसी प्रकारका 
मी ज्ञान नहीं रहता है; किंतु रजका नितान्त अभाव नहीं होता, वह कुछ अंशमें बना ही रहता दै । 
जिसके कारण किसी विषयके ज्ञान न होनेकी अर्थात्‌ अमावको प्रतीति होती रहती हे । सूष्दमशरीरमें 
कार्य बंद होकर कारण-शरीरमें निद्रावृत्ति बनी रहती है । पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 

४ प्रलयावस्था--प्रल्यमें चित्तको अवस्था सुषुप्ति-मैसो होती है, केवळ इतना मेद हे कि यह 
व्यष्टि-चित्तकी सुषुसि है ओर प्रलय समष्टि-चित्तकी, जिससे सवबद्ध जीव गाढ़ नितद्रा-जैसी अवस्थामें रहते हैं । 

५ समाधि आरम्भ अवस्था --तमोगुण गौणरूपसे रहता है । रजोगुणको चित्तको चलायमान 
करनेकी क्रिया निल होती जाती है । सत्त्वगुण प्रधान होकर चित्तको एकाग्र करने और उसमें वस्तुके 
यथार्थरूपको दिखडानेमें समर्थ होता जाता है । इसमें सर्वारथताका दबना और एकाम्रवृत्तिका उदय होना 
प्रारम्भ होता दै । पुरुष वृत्तिसारूप्य प्रतीत होता दै । 

$ सम्प्रज्नात समाधि ( एकाग्रता ) तमोगुण गौणतर रूपसे दबा रहता है । सत्त्वगुण रजोगुणको 
दबाकर प्रधानरूपसे अपना प्रकाश करता है, जिससे चित्त वस्तुके तदाकार होकर उसका यथार्थरूप 
दिखळानेमें समथ होता दै । स्थूरुशरीरमें कार्य बंद होकर सूक्ष्मशरोरमें एकाम्रवृत्ति रहती है । स्वप्ना- 
वस्थासे इसमें यह विलक्षणता है कि तमके स्थानपर इसमें सत्तकी प्रधानता हो जाती हे, चित्ते 
समाधि परिणाम होता दै । पुरुष एकामताइत्ि-सारूप्य प्रतीत होता है । 
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स्स््प्स्् 
७ सम्बन्नात समाधि और असस्यज्ञात समाधिके बीजकी अवस्था ( विवेकल्याति ) तमोगुण 
गौणतम रूपसे नाममात्र रहता है। चित्तसे रजोगुण-तमोगुणका आवरण हटकर सत्त्वगुणका पूर्णतया प्रकाश 
फेळ जाता है । रजोगुण केवळ इतनो मात्रामें रहता है कि जिससे पुरुषो चित्तसे भिन्न दिखलानेकी 
क्रिया हो सके और तम इस वत्तिक्ो रोकनेमात्र रह जाता है। सुबुतिसे इसमें यह विलक्षणता हे कि 
तमके स्थानपर इसमें सत्त्व प्रधानरूपसे रहता हे । सुषुसिमें कारण-शरीरमै अभावकी प्रतीतिके स्थानपर 
“इसमें कारण-शरोरमें चित्तद्वारा पुरुषका चित्तसे भेदज्ञान ( विवेकख्याति ) होता है । 

८ अप्तस्पज्ञात समाधि ( रूरूपावस्थिति )-“सत््व चित्त! में बाहरसे तीनों गुणोंका ( वृत्तिरूप ) 
परिणाम होना वंद हो जाता डे । तीनों गुणोंका नितान्त अभाव होनेसे विवेक-ख्याति अर्थात्‌ पुरुषको 
चित्तसे भिन्न प्रतीत करानेवाली वत्ति भी रुक जाती हे । सवंवत्तियोंके निरुद्ध हो जानेपर चित्त अपने 
वास्तविक सत्त्व स्वरूपसे पुरुषमें अवस्थित रहता है और पुरुषकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती 
है। चित्तमें केवळ निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार शेष रहते हैं, जिनके दुब होनेपर उसे फिर व्युत्यान- 


दशामें आना होता है । 
९ ग्रतिग्रसव अर्थात्‌ चित्रको बनानेवाले गुणोकी अपने कारणम लीन होनेकी अवस्था 


चित्तमें निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार-दोष भी निवृत्त हो जाते हैं। चित्तको बनानेवाले गुण पुरुषका भोग- 
अपवर्गका प्रयोजन पूरा करके अपने कारणमें डीन हो जाते हैं और पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्मस्वरूपे 
अवस्थित हो जाता है । 
पुरुषाथशून्यानां गुजानां ग्ररिग्रसतवः दैवल्यं स्वरूपग्रतिष्डा सा चितिञ्चक्तेरिति। (२। २४) 
पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन हो जाना कैवल्य है; अथवा चिति शक्तिकी 


स्वरूपावस्थिंति कैवल्य है । 
एतज्ञछियुनिका परिव 
योगदरशनके सूत्रकार श्रीपतञ्लल्मिनिकी जोवनीका ठीक-ठीक पता नहीं वळता, किंतु यह बात 
निःसंदेह सिद्ध है कि श्रीपतज्ञलिसुनि भगवान्‌ कपिलके पश्चात्‌ और अन्य चारों दशनकारोंसे बहुत पूव 
हुए हैं | किंसी-किसीका मत है कि पाणिनि व्याकरणका महाभाष्य तथा वैद्यककी चरक-संहिता--ये दोनों 
जो अपने-अपने विषयके अद्वितीय ग्रन्थ हैं, इन्दींके रचे हुए हैं । जैसे कि कहा गया है 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां सलं शरीरस्य च वेबकेन । 
योऽपाकरोसं प्रर सनीनां पतञ्जलिं प्राज्ञलिरानतोऽस्मि॥ 
में उस मुनियोंमें श्रेष्ठ पतज्ञलिको बद्धाञ्जलि ( हाथ जोड़कर ) नमस्कार करता हूँ, जिसने कि 
योगसे अन्तःकरणके, पद ( व्याकरण-महाभाष्य ) से वाणीके और वैद्यक ( चरक-अन्थके द्वारा ) से 
झरीरके मलको दूर किया है ( धोया है )। 
योगदशनके प्रथम सूत्र “अथ योगानुशासनम' के सदृश महामाप्यको भी प्रथम सूत्र 
“अथ शब्दानुशासनम्‌! से आरम्भ किया गया है तथा चरकमै भी सांख्ययोग फिछासफीको ही 
वैद्यकका आधारःशिला बनाया गया है । यथा-- 
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चौथा प्रकरण ] षड्दर्शनसमन्वय [ पतञ्जढिमुनिका परिचय 


सत्तमात्मा शरीर च त्रयमेतस्त्रिदण्डवत्‌ । लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स पुमाँच्चेतनं तच तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ | वेदस्यास्य तदथं हि वेदोऽयं सम्प्रकागत! ॥ 
( २। ४५-४६ ) 
चित्त; आत्मा और शरीर इन तीनोंका तीन दण्डोंके समान परस्पर सम्बन्ध है । इन तीनोंके 
सम्बन्धसे संसार ठहरा हुआ है । उसीमें सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥ ४५ ॥ 
. इन तीनोंके सम्बन्धको ही पुमान्‌ ( पुरुष ), चेतन और (आयुर्वेदका ) अधिकरण माना गया है । 
इस पुरुषके लिये ही इस आयुर्वदका प्रकाश किया गया है ॥ ४६ ॥ 
निर्विकारः परस्त्वारमा स्वभूतयुणेन्द्रिये! | 
चेतने कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥५५॥ 
आतमा निर्विकार है, पर है, चित्त, भूतगण ( शरीर ) और ` इन्द्रियोंके चैतन्यमें कारण है । 
नित्य है, द्रष्टा है, ( क्रियारहित होता हुआ भो ) सवं चित्तकी क्रिंयाओंको देखनेवाला है ॥ ५५ ॥ 
किंतु इन दोनों ग्रन्थोंके साथ पतज्ञलिमुनिका नाम केवळ इन ग्रन्थॉकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये 
रुगाया गया है । अन्यथा दोनों मन्थ योगद्शनकी अपेक्षा बहुत पिछले समये बने हुए हैं । वैद्यक 
अनुभवसिद्ध विषय है । इसलिये सांख्ययोग फिछासफीके साथ इसका समन्वय होना स्वाभाविक ही है । 
पाणिनि मुनिप्रणीत अष्टाध्यायीपर यह महाभाष्य लिखा गया है, इस कारण अनुशासनका शब्द प्रयोग किया 
गया है । प्राचीन कारके पतज्ञलिमुनिका. महाभाष्यका रचयिता होना भी एक विचित्र रूपमै दिखलाया 
गया है । जिसके अनुसार पतञ्जलिमुनिको शोषनागका अवतार मानकर काशीमें एक बावड़ीपर पाणिनि- 
मुनिके समक्ष सर्परूपमे प्रकट होना बतलाया गया है । पाणिनिसुनि घबराकर 'को भवान? के स्थानपर 
'कोमवान्‌? बोलते हैं । सपं उत्तर देता है। “सपोऽइम्‌' । पाणिनिसुनि पूछते हैं--'रेफःकुतो गतः? | 
सपे उत्तर देता है--तव सुखे'। इसके पश्चात्‌ सपके आदेशानुसार एक चादरकी आइ लगा दी 
गयी । उसके अंदरसे शेषनाग पतज्जलिमुनि अपने हजारों मुखोंसे एक साथ सब प्ररनकर्ताओंको उत्तर 
देने लगे । इस प्रकार सारा महाभाष्य तैयार हो गया । किंतु सर्पकी इस आज्ञाके कि कोई पुरुष चादर 
उठाकर अंदर न देखे एक व्यक्तिद्वारा उल्लङ्घन किये जानेपर शेषनागकी फुंकारसे ब्राह्मणोंके सारे कागज 
जळ गये । ब्राह्मणोंकी दुखी अवस्थाको देखकर एक यक्षने, जो वृक्षपर बैठा पत्तोंपर भाप्यको लिखता 
जाता था, वे पत्ते उनके पास फेक दिये । उन पत्तोंमेंसे कुछकको बकरी खा गयी । इसील्यि कुछ 
स्थानोंमें महामाष्यमें असज्गति-सी पायी जाती दै । 
पाराश्येश्िलालिभ्यां भिश्नुनटसत्रयो। । (४।३।११०) 
अष्टाध्यायीके उपर्युक्त सन्नसे व्यासजीका पाणिनिमुनिसे पूव होना सिद्ध होता है। फिर पाणिनिसुनि- 
प्रणीत अष्टाध्यायीपर महामाप्यकर्ता पतञ्जलि योगदशनके सूत्रकार पतञ्जलि किस प्रकार हो सकते हैं। . 
यह सम्भव है कि पतञ्जलि नामके कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उच्च कोटिके अन्थोंके रचयिता 
हुए हों । 
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चौथा प्रकरण ] दल पातज्ञढ्योगप्रदीप [ योगद्शनपर भाष्य तथा वृत्ति आदि 


 गोगदर्शनपर भाष्य तथा वृत्ति आदि ये 

योगदर्शनके ऊपर अनेक भाष्य, वृत्तियाँ और टोकाएँ रची गयी हैं । उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक, : 
प्रसिद्ध और प्राचीन व्यासभाष्य हे । व्यासमाप्य स्वयं बहुत ही गूढार्थ हे । उसके अर्भको समझानेके 
लिये वाचस्पति मिश्रन तत्वबैशारदी और विज्ञानभिक्षुने योगवार्तिककी रचना को हे । विज्ञानभिक्षुने एक 
अलग पुस्तक' योगसारमें योगके सिद्धान्तोंका सारांश उपस्थित किया हे । वृत्तियोंमें “राजमातेण्हः 
जिसका प्रसिद्ध नाम “भोवृत्ति” है, अत्यन्त लोकप्रियं और प्रामाणिक हे । गणेश भट्टकी एक बही 
वृत्ति योगवातिंकेके आधारपर निर्मित हुई है । योगदर्शनके भाप्यकार व्यासका ठीक-ठोक समय निश्चय 
करना कठिन हे । कई एक विद्वानोंका मत है कि ब्रहमसून्रकार व्यास हो योगदर्शनके भाष्यकार ब्यास 
हैं । योगदशनके प्रथम वार्तिकमें विज्ञानभिक्षुने भी ब्रहसूत्रकार बादरायणको ही योगदर्शनका भाष्यकार 
व्यास बतछाया है । अन्य कई विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि योगदर्शनके भाष्यकार व्यास ब्रद्मसूत्रकार 
व्याससे मित्र हैं और बहुत पूर्व समयमें हुए है । व्यास-भाष्यमें भिन्न-भिन्न स्थानोंमें लगभग इक्कीस 
सूत्र पञ्चशिखाचायके, कुछ वचन जैगीषव्य और वार्षगण्याचार्यके तथा एक-दो घटनाएँ रामायणकी भी 
उद्‌घत को गयी हैं। इससे सिद्ध होता है कि सांख्यके प्राचीन अन्थ पश्चशिखाचार्यके सूत्र और वाई- 
गण्याचायप्रणीत षष्ठी-तन्त्र जो इस समय छपत हैं तथा वाल्मीकीय रामायण व्यासभाष्यके समय 
विद्यमान थे । 

श्रीमद्भगवद्गीता और महाभारत आदि ग्रन्थ तथा ब्रह्मसूत्र उसके पश्चात्‌ बनाये गये हैं । 
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प्रणीत 


षड्दशन-सदुपयोग-समन्वय-सूत्र 

१-अथ षड्दशंनसदुपयोगसमन्वयस्त्रम्‌ । 

अब पूर्वमीमांसा आदि छहों दशनोंके सदुपयोगका समन्वय करनेवाले सूत्रोंको प्रारम्भ करते हैं । 

२-गर्माधानसंस्कारादिवेदारम्मपयन्तसंस्कारेः संस्कृतो वेदं पठेत्‌ । 

गर्माधानसे लेकर वेदारम्भपयन्त दस संस्कारोंसे अपने शरीर, मन और अन्तःकरणको पवित्र बना 
ब्रह्मचारी वेदको पढ़े । | 

३-अथ धमंजिज्ञासा । 

वेदाध्ययनके पश्चात्‌ थमक्रो जिज्ञासा अर्थात्‌ उसके जाननेका प्रयत्न कर । 

४-तत्र अथातो धमंजिज्ञासा इत्यस्योपयोगः 

धर्मके ज्ञान प्राप्त करनेमें पूवेमीमांसाका उपयोग दै । 

५-कृतधर्माचुष्ठानशुद्धान्तःकरणः साधनचतुष्टयं सम्पादयेत्‌ । 

यथार्थ स्वरूपसे जाने हुए घर्मके अनुष्ठानद्वारा अपने अन्तःकरणको निमंछ बनाकर विवेक, वेराग्य 
` शम-दमादिसम्पत्‌ और मुमुक्षा--इन चार साधनोंका सम्पादन करें । 

` ६-संजातमुप्रुक्ष। त्रह्मजिशञासुः स्यात्‌ । 

जब मुमुक्षा अर्थात्‌ जन्म-मरणके बन्धनसे छूटनेकी प्रब अभिछाषा मनमें उत्पन्न हो जाय, 
तब ब्रह्मको जाननेको इच्छा करे । 

७-अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्यात्रोपयोगः । 

ब्रह्मज्ञानक्री प्राप्तिमें उत्तरमीमांसा ( वेदान्तदशन ) उपयोगी है । 

८-अस्त्यत्रांशत्रयसर्‌ |--त्रह्मप्रात्तिके उपायके तीन भाग हैं । 

९-भ्रवर्ण मननं निदिध्यासनं च ।--श्रवण, मनन और निदिध्यासन । 

१०-श्रषणे सवें वेदान्ता उपयुक्ताः ।--श्रवणके छिये समी वेदान्त ग्रन्थ उपयोगी हैं । 

११-मनने न्यायवेशेषिकयो। सहकारिता ।--मननके लिये न्याय और वेशेषिक सहायक है । 

१२-क्कचित्‌ पूवपक्षत्वेन । १३-क्कचित्‌ सिद्धान्तसमथनात्‌ । 


थे दोनों दशन कहीं तो पूर्व पक्ष उपस्थित करके विचारका द्वार खोलते हैं और कहीं सिद्धान्तका 
समर्थन करते हैं । इस प्रकार सहकारी हैं 


१४-निदिच्यासने सांझ्ययोगयोरुपयो गः । 
निदिष्यासनमें सांख्य और योगका उपयोग करना उचित है । इनकी रीतिसे साधन करके आत्म- 
निष्ठा प्राप्त करनी चाहिये । 
१५-तत्र तस्य सम्यशूविधानात्‌ । क्योकि निदिध्यासनका इनमें मढीभाँति विधान है । 
६-इति षड्द्ीन सदुपयोग समन्वयसत्रस्‌ । 
अब पड़दशनके सदुपयोगके समन्वयका प्रतिपादन करनेवाले सुत्र समाप्त हुए । 


लनन 
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७० 


पातञ्जलयोगप्रदीप 


समाधिपाद 

निपुण क्षेत्रज्ञ जिस प्रकार सबसे प्रथम अधिक उपजाऊ भूमिको तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज 
बोता है, इसी प्रकार महर्षि पतञ्जलि समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके लिये सबसे प्रथम 
समाधिपाद आरम्भ करते हैं । | 

अथ योगानुशासनस्‌ ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ--अथ = अब आरम्म करते हैं । योग + अनुशासनम्‌ = योगकी शिक्षा देनेवाले अन्धको । 

अन्वयार्थ--अब योगकी शिक्षा देनेवाले अन्थको आरम्भ करते हैं । ह 

जाल्या-'अथ’ यह शब्द अधिकार अर्थात्‌ आरम्भवाचक और मङ्गरार्थक हे । जिसके द्वारा 
लक्षण, मेद, उपाय और फढोंसहित शिक्षा दी जाय अर्थात्‌ व्याख्या की जाय उसको अनुशासन कहते 
हैं । इसलिये ‘अथ योगानुशासनम्‌” के अर्थ हुए 'अब रक्षण, मेद, उपाय और फलोंसहित योगकी शिक्षा 
देनेवाले शाखको आरम्भ करते हैँ । योग समाधिको कहते हैं और समाधि सारी भूमियों ( अवस्थाओं ) 
में चित्तका घम हे | जो तीन भूमियों ( अवस्थाओं ) में दबा रहता है और केवल दो भूमियोंमें प्रकट 
होता है। चित्तकी पाँच भूमियाँ हैं क्षिं, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । इनका विस्तारपूर्वक 
'वणन दूसरे सूत्रमें किया जायगा । इनमेंसे अत्यन्त चश्च चित्तक्रो क्षिप्त और निद्रा, तन्द्रा, आल्स्यादिवाले 
चित्तको मूढ़ कहते हैं । क्षिप्ततते जो श्रेष्ठ चित्त है अर्थात्‌ जिसमें कभी-कभी स्थिरता होतो रहती है 
उसे विक्षिप्त कहते हैं । क्षिस और मूढ़ चित्तमें तो योगका गन्ध भी नहीं होता और विक्षिप्त चित्तमें नो 
कभी-कभी क्षणिक स्थिरता होती हे उसकी भी योग-पक्षमें गिनती नहीं है; क्‍योंकि यह स्थिरता दीघं - 
काळतक स्थिर नहीं रहने पाती, शीत्र ही प्रबळ चञ्चलतासे नष्ट हो जाती है। इसळ्यि विक्षिप्त भूमि भी 
योगरूप नहीं है। जिसका एक ही अभ्र विषय हो अर्थात्‌ एक ही विषयमे विलक्षणवृत्तिके व्यवधानसे 
( बीच-बीचमें, आ जानेसे ) रहित सहश वृत्तियोंके प्रवाहवाले चित्तको एकाग्र कहते हैं । यह पदार्थके 
सत्‌-स्वरूपको प्रकाश, क्लेशको नाश, बन्धनको ढीला और निरोधके अभिमुख करता है। यह. सम्प्रज्ञात 
समाधि. और सम्मज्ञात योग कहलाता है | इसके चार भेद्‌-- वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
और अस्मितानुगत सत्रहवें सूत्रमें बताये जायेंगे । पुनः सर्ववृत्तियोंके निरोधवाळे चित्तको निरुद्ध कहते 
हैं । उस निरुद्ध चित्तमें असम्पज्ञात समाधि होती है, उसीको असमज्ञात योग कहते हैं । 

उसके क्षणको प्रकाशित करनेकी इच्छासे अगला सूत्र बना है । 


विशेष विचार 


अयुवन्त पतुश्य- शाख्रकार अपने शाखके आरम्ममें निम्न चार बातोंका वर्णन कर दिया करते हैं-- 
१ विषय-इस शाख्रका विषय क्या है £ 
'२ प्रयोजन-इसका प्रयोजन क्या है ! 
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३ अधिकारी--इसका अधिकारी कौन हे ! 

४ सम्बन्ध--इनके साथ शास्रका सम्बन्ध क्या है ! 

इनको अनुबन्ध-चतुष्टय कहते हैं । महर्षि पतञ्जढिने अथ = अब आरम्म करते हैं? इससे इन 
चारों बातोंको बतळा दिया है कि -- 


१ इस पातज्ञल्योगदद्यनका विषय योग है, जिसमें योगके अवान्तर मेद, साधन और फलका 
` प्रतिपादन किया गया है। 


२ योगद्वारा स्वरूप-स्थिति ( अपवग = निःश्रेय = मोक्ष = कैवल्य = आत्मस्थिति = परमासम्रासि ) 
कराना इस शाख्नका प्रयोजन हे । 


३ स्वरूप-स्थितिः एवं परमासप्रासिका जिज्ञासु एवं मुमुक्ष साधक इसका अधिकारी है । 
४ यह दशन योगका प्रतिपादक है, इसलिये इसका योगसे प्रतिपाच-प्रतिपादकमाव-सम्बन्ध है । 
. योग साधन है, स्वरूप-सिथिति साध्य हे । अतः स्वरूपस्थिति और योगका साध्य-साधनमाव सम्बन्ध 
है । स्वरूप-स्थितिका जिज्ञासु योगका अधिकारी है । इसलिये स्वरूपस्थिति और अधिकारीमे प्राप्यः ` 
प्रापकमाव सम्वन्ध है । अधिकारी और योगका कतृ -कत्तव्यभाव सम्बन्ध है। ` 
धात्वथ--योग शब्द युक्ति अर्थात्‌ मेळ तथा 'युज्‌ समाधौ? इस*( धातु ) से समाधिके अथंमें प्रयुक्त 
होता है । श्रीन्यासनी महाराजने इस दर्शनमें योगका सवत्र ही समाधिके अर्थहीमें प्रयोग किया है । 
यमनियमासनप्राणायामप्रस्याहारधारणाष्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ` (२। २९) 
समाधिमें और योगमें अज्ञाज्ञि-भाव सम्बन्ध बतलाया गया है,परंतु समाधि जिसके दो मेद-सम्परज्ञात और 
असम्प्रज्ञात वतळायेगे, योगका मुख्य अङ्ग तथा साधन होनेके कारण योगके अर्थम इस दशनमे प्रयुक्त हुआ दै। ` 
ग्रीगकी प्राचीन परम्परा--शासन' उपदेश अथवा शिक्षाको कहते हैं । अनु + शासन=जिस 
विषयका शासन पहिलेसे विद्यमान हो । इसलिये अनुशाधन शब्दसे श्रीपतन्लि महाराजने योगशिक्षाका 
प्राचीन परम्परासे चला आना बतलाया है, जिसका वर्णन श्रुति भौर स्मृतिमें पाया जाता है । 
हिरण्यगर्मो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः । ( याञवल्क्य ) 
हिरण्यगर्म ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और कोई वक्ता नहीं हे । इत्यादि वचनॉसे 
श्रीयाज्ञवल्क्यने दिरण्यगर्मको योगका आदि-वक्ता अर्थात्‌ गुरु माना है । इसी प्रकार-- 
सांख्यस्य वक्ता कपिल! परमर्षिः स उच्यते । 
हिरण्यगभो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ 
( महामा० १२ | ३४९ | ६५ ) 
सांख्यके वक्ता कपिराचार्य परर्माष कहाते हैं भौर योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जिनसे पुराना 
और कोई वक्ता इनका नहीं है । इसी प्रका ` 
इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं दिरण्यगभो भगवान्‌ जगाद्‌ यत्‌ । 
( श्रीमद्भा० ५। १९ | १३) 
हे योगेश्वर | यह योगकौशल वही है, जिसे भगवान्‌ हिरण्यगर्मने कहा था। हिरण्यगर्भ किसी भौतिक 


मनुष्यका नाम नहीं हे बल्कि महत्ततत्वके सम्बन्धसे शबल ब्रह्मका वाचक है (वि० वि० सूत्र २)।जसा कि 


१५७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समाधिपाद ] १ ` पातञ्जलयोगम्रदीप [ सूत्र १ 


हिरण्यगभ; समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं द्याय्युतेमां कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ 
= व ( ऋ० १० | १२१ | १, यजु० अ० १३ मन्त्र ४ ) 
हिरण्यगभ ही पहले उत्पन्न हुए, जो समस्त भूतोंके एक पति थे । उन्हींने इस प्रथिवी और 
स्वगंछोककी धारण किया । उस सुखस्वरूप देवकी हम पूजा करते हैं । | 
अथय एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यइमश्रुहिरण्यककेश् आप्रणखात्‌ 
सवं एव सुवणः | ( छान्दो १।६।६) 
अब यह सुनहरा पुरुष जो सूर्यके अंदर दीखता है, जिसकी सुनहरी दाढ़ी मूँछे और सुनहरे बाळ 
हे । नखोंसे अग्रतक जो सारा ही सुवर्णमय है । 
हिरण्यगभों बुतिमान्‌ य एषच्छन्दसि स्तुतः । 
योगे? सम्पूज्यते नित्यं स च लोके विञ्चः स्मृतः ॥ | 
| ( महाभा० १२ | ३४२ | ९६) 
यह युतिमान्‌ हिरण्यगभं वही हैं, जिनकी बेदमें स्तुति की गयी है । इनकी योगीलोग नित्य पूजा 
किया करते हैं और संसारमें इन्हें विसु कहते हैं । 
: हिरण्यगमों भगवानेष : बुद्धिरिति स्मृतः । 
महानिति च योगेषु विरखीति तथाप्यजः ॥ 

इन हिरण्ययम भगवानको ( समष्टि ) बुद्धि कहते हैं । इन्हींको योगीलोग महान्‌ ( मइत्तत्व = 
समष्टि चित्त = समष्टि बुद्धि ) तथा विरञ्चि और अज ( अजन्मा ) भी कहते हैं । 

| द्र््यगर्मों जगदन्दरात्मा | 1 21311 0) 

हिरण्यगर्भ जगतके अन्तरात्मा हैं। 

इसके अतिरिक्त श्रुति और स्मृतियोंमें जहाँ योगका वर्णन किया गया है, उप्तके कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं- ः 

| श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अध्याय २--- 
तिरुचतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेःय | 
त्रझोडपेन प्रतरेत विद्वार्‌ स्रोतांसि सर्वाणि मयावहानि ॥ ८ ॥ 

शरीरके तीन अञ्ञों ( छाती, गर्दन और सिर ) को सीधा रखकर इन्द्रियोंको मनके साथ हृद्यमें 
प्रवेश करके, ओंकारकी नौकापर सवार होकर भयके लानेवाळे सारे प्रवाहोंसे पार उतर जाय । 

प्राणान्‌ प्रपीव्यह संयुक्तचेटः क्षीणे प्रागे नासिकयोच्छूसीत । 
दुशश्रयुक्तमिव वाइमेनं विद्वान सनो धारयेताग्रमत्तः || ९ ॥ 

( शरीरको ) सारी चेष्टाओंको वशमें करके प्राणोंको रोके और प्राणके क्षीण होनेपंर नासिकासे 
श्वास छे । सचेत सारथि जैसे घोड़ोंकी चञ्चलताको रोकता है, इस प्रकार अप्रमत्त होकर मनको रोके | 
समे शुची शकरावद्दिवाळुकाविवजिते शब्दजलाभ्रयादिमिः । 
मनोऽचुङ्रे न तु चशुपीडने शुद्दानिवाताभ्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
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ऐसे स्थानपर योगका अभ्यास करे जो सम है, शुद्ध है, कंकड़, वाळ. और अग्निसे रदित हे, 
जो शब्द, जलाशय और लता आदिसे मनके अनुकूछ है, आँलोंको पीड़ा देनेवाला नहीं है, एकान्त 
है। और वायुके झोंकोंसे रहित है । | 
_ नीद्वारधूमाकोनिलानलानां खग्रोतविद्युतस्फटिकश्चशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ ११॥ 
जब अभ्यासका प्रभाव होने ळगता है, तव पहले यह रूप दीखंते है कुहरा, धुआ, सूर्य, 
वायु, अभि, जुगनू , विद्युत्‌ , बिरछौर और चन्द्र; यह सब रूप दीखकर जब शान्त हो जाते हैं, तब 
ब्रह्मका प्रकाश होता है । 
पृथ्व्यप्लेजोऽनिलखे समुत्यिते पश्वात्मके योगगुण प्रवृत्त । 
न तस्थ रोगो न जरा न. मृत्यु; प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ १२॥ 
जब प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश प्रकट होते हैं, अर्थात्‌ पाँचों तत्त्वोंका जय हो जाता 
है, तब फिर योगीके लिये न रोग है, न जरा है, न दुःख है; क्योंकि उसने वह शरीर पा लिया है 
जो योगक्की अभिसे बना है । ई 
लघुत्वमारोग्यभलोलुपत्व॑ वबणंग्रसादं स्वरसोष्ठय॑ च। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमन्पं योगप्रवृत्ति प्रथमां चदन्ति॥ १३॥ 
योगका पहला फळ यह कहते हैं--शरीर हल्का हो जाता दै, आरोग्य रहता है, विषयोंकी छालसा 
मिट जाती है, कान्ति बढ जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, गन्ध शुद्ध होता है और मल-मूतर थोड़ा होता है । 
यथेव बिम्ब सृद्थोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌। 
तद्वाऽऽत्मतस्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ १४ ॥ 
इसके पीछे उसे आत्माके शुद्धस्वरूपका साक्षात्‌ होता है । जैसे वह रतन नो मिषट्टीसे छिथड़ा 
हुआ होता है, जब घोया जाता है तो फिर तेजोमय होकर चमकता है, इस मकार देही ( पुरुष ) 
फिर आत्मतत्त्व ( आत्माके असली स्वरूप ) को देखकर शोकसे पार हुआ कृताथ हो जाता है । 
यदाऽऽत्मतस्वेन तु ब्रह्मतस्ववं दीपोपमेनेइ युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं धरुवं सर्वंतस्वेविशुद्धं जात्वा देवं पुच्यते सर्वपाशः ॥ १५॥ 
फिर जब योगयुक्त होकर दीपकके तुल्य आत्मतत्त्वसे बरकषतत्वको देखता है, जो अजन्मा, अटळ 
( कूटस्थ ) और सब तत्त्वोसे विशुद्ध है, तब उक देव ( शुद्ध परमात्मतत्त्व ) को जानकर सब फाँसॉसे 
छूट जाता है । 


कठोपनिषदू अ० २ वरळी ३-- 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणास्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो दि प्रभवाप्ययौ ॥ ११ ॥ 


जब पाँचो ज्ानेन्द्ियाँ मनके साथ स्थिर हो जाती हैं (परत्याहारद्वारा अन्तसुख हो जाती हैं) और 
बुद्धि भो चेष्टारहित हो जाती है ( चित्तकी सब वृततियोंका निरोध हो जाता है ) उसको परमगति 
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( सबसे ऊँची अवस्था ) कहते हैं । उसीक्ो योग मानते हैं, जो इन्द्रियोंकी निश्चळ धारणा हे । उस 
समय वह (योगी) प्रमादसे ( अपने स्वरूपको भूका हुआ जो वृत्तिसारूप्य प्रतीत हो रहा था उससे ) 
रहित होता है अर्थात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूपे अवस्थित होता है; क्योंकि योग मभव और अप्यय (निरोधक 
संस्कारोके प्रादुर्भाव, अर्थात्‌ प्रकट होने और व्युत्यानके संस्कारोंके अभिभव, अर्थात्‌ दबनेका स्थान) है। 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुपा । 
अस्तीति त्रुवतोऽन्यत्र कथं ठढुपलम्यते॥ १२ ॥ 
अस्तीत्येवोपलव्धव्यस्तरव भावेन चोभयो! । 
` अस्तीत्येवोपलब्धस्य तस्वभावः ` प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
वह ( आत्मा ) न वाणीसे, न मनसे, न आँखोंसे पाया जा सकता हे । “वह है? ऐसा कहनेके 
सिवा उसे कैसे उपलब्ध करें । वह दै? इस रूपसे और तत्त्वस्वरूपसे उसको जानना चाहिये । जब 
“वह है? इस प्रकार अनुभव कर छिया है, तब उसका तत्त्व-स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 
विशिष्ट रूपसे उसका वह है? करके और शुद्ध स्वरूपमें उसका तत्त्वमाव अनुभव करते हैं । 
गीता अध्याय ६— 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
योगी अकेला एकान्त स्थानमें बैठकर, एकाग्रचित्त होकर, आशा और संग्रहको त्यागकर निरन्तर 
आत्माको परमात्माके साथ जोड़े। | 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनसात्मन | 
नातयुच्छितं - नातिनीचं चेढाजिनइश्ोत्तरय ॥ ११ ॥ 
तत्रकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिथः | 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
वह योगी पवित्र स्थानमें, जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा, कुश, उनका आतन और 
वख्नको बिछाकर उस आसनपर एकाग्र मनसे बैठकर, इन्द्रियों और चित्तको वश . करके आत्मशुद्धिके 
ल्यि योगाभ्यास करे । र | 
समं कायशिरोग्रीवं धारथन्नचलं स्थिरः । 

र सम्प्रेस्‍्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
करक सोधमें अचळ रखकर, स्थिर रहकर, इधर-उघर न देखता हुआ, 
ग्रशान्तात्मा विगतभीत्रह्मचारित्रते स्थितः । 

मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 


और शान्तचित्त, निर्भय, ब्रह्मचर्य-वतमें स्थित, मनका संयम कर मुझ ( परमात्मा ) में परायण 


हुआ योगयुक्त होवे । 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
' शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १७ ॥ 
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———— 2 प पटटा लर 


इस प्रकार निरन्तर अपने-आपको योगमें छगाये हुए तथा मनको निग्रह किये योगी मुझमें 
( परमात्मामें ) स्थित रहनेवाळी तथा परम निर्वाणको देनेवाढी शान्तिको प्राप्त होता दै । 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कमिंभ्यथाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजन॥ ४६॥ 
योगी तपस्वियोमें श्रेष्ठ हे और ( शाख्रके जाननेवाले ) ज्ञानियोसे मी श्रेष्ठ माना गया दै तथा 
कम्काण्डियोंसे भी श्रेष्ठ है । इसलिये हे अजुन | तू योगी बन | 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्त योगबलेन चेव । 


भ्रवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं पर पुरुषम्रुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
( गीता ८ | १० ) 


वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे भूकुटीके मध्यम प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन 

करके फिर निश्चळ मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है । 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। 
ू्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणस्‌ ॥ 

(गीता ८ | १२) 


हे अजुन | सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयोंसे हटकर तथा मनको 
हृद्शमें स्थिर करके और अपने प्राणको ब्रइरन्त्रमै स्थापन करके योग-घारणामें स्थित हुआ । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स' याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ८ | १३) 


जो पुरुष 3० ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अथस्वरूप मेरेको 
( परमात्माको ) चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है। 
उपर्युक्त दो छोकोंके अथफा स्पष्टीकरण हृदय बहुत-सी नाहियोंका केन्द्र स्थान है। वहाँसे 
एक नाड़ी त्रह्वरन्त्रको जातो है जैसा कि श्रुति बतछाती है-- 
शतं चेका च हदयस्य नाब्यस्तासाँ मूर्घानममिनि।सृतैका । 


तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
( छान्दोग्य ८ | ६। ६; कठ० २। ३ | १६) 


एक सौ एक हृदयकी नाड़ियाँ हैं । उनमेंसे एक ( सुषुम्ना नाड़ो ) मूर्घाकी भोर निकलतो दै । 
उस नाड़ीसे उपर चढ़ता हुआ ( योगो ) अमृतत्व ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है । दूसरी ( नाझ़्याँ) 
निकलनेमें मिन्न-भिन्न गति ( देने ) वाली होतो हैं। हाँ, निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति देनेवाळी होती हैं। 

जो योगी म्रत्याहारद्वारा मनको हृदयमें स्थिर करके पूरे मनोबछसे सारे प्राणको उस मुख्य नाड़ीसे 
ब्रहारन्त्रमे ले जाता दै । वहाँ योग घारणाका आश्रय किये हुए उँ का जाप करता हुआ और उसके अर्थमूत 
इश्वरका चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागता है वह परम गतिको प्राप्त होता है । किन्तु इस प्रक्रियाको 
अन्त समय वही कर सकता दै जिसने जीवनकालमें इसका अच्छो प्रकार अभ्यास कर लिया है । 

योगदर्शनकी विशेषता-- योगदर्शनका प्रयोजन जो स्वरूपस्थिति, अनुबन्ध-चतुष्टयमे बतकाया हे, 
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जिसके पर्यायवाचक भिन्न-भिन्न दशनोंकी परिभाषामें कैवल्य, अपवग, मोक्ष, निःश्रेयस इत्यादि हैं, इसीको 
-छक्ष्यमें रखकर सवदशन--न्याय, वैरोषिक, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र आदिकी रचना हुई है। पर योगदशेनने 
इसको अति सुगमता, सरलता, नियम तथा ज्ञानपूवक और क्रियात्मक रूपसे बतलाया है । 
योगके मेद--साधनोंके मेदसे योगको १ राजयोग अर्थात्‌ ध्यान-योग; २ ज्ञानयोग अर्थात्‌ 
सांख्ययोग; ३ कर्मयोग अर्थात्‌ निप्काम-कमं अनासक्ति योग; ४ भक्तियोग;.५ इठयोग आदि श्रेणियोंमें 
विभक्त किया गया है । 
१ इस दशनका मुख्य विषय राजयोग अर्थात्‌ ध्यानयोग है । पर. उपयुक्त सब प्रकारके योग 
इसके अन्तगत है । 0 
२ ज्ञानयोग अर्थात्‌ सांख्ययोग--सारे ज्ञेयतत्त्वका ज्ञान इस योगदशनमें अति उत्तमतासे कराया 
गया है । सिद्धान्तरूपमें इसको सांख्ययोगसे अभिन्नता है । 
३ कर्मयोग अर्थात्‌ अनासक्ति निष्कामकमेयोग । 
क्लेशकर्म विपाकाशयरपरामृष्ट; पुरुषविशेष ईश्‍वर! (१।२४) 
उपासनामें उपासक अपने अंदर उपास्यके गुण धारण करता है । इसलिये इससे निष्काम कर्म 
अनासक्ति योगकी शिक्षा मिळती है । 


. कॅमोशुक्ठाकृष्ण योगिनस्निविधमितरेषास्‌ । (४1७) 
यह भी निष्काम-कमकी शिक्षापरक है । 

` ४ भक्तियोग-- | 
शद्धावीयस्मृतिसमाधि्रज्ञापूव क इतरेषाम्‌ । ' (१।२०) 


यह श्रद्धा, भक्तिका मुख्याङ्ग है; इसलिये इस सूत्रसे तथा ईशवरप्रणिषानाद्वा' ( १ । २३ ) से 
` मक्तिकी शिक्षा योगदशनके अन्तगत है | इसी प्रकार 'तजञपस्तदर्थभावनम! ( १। २८), 'स्वाध्यायादिष्ट- 
देवतासम्प्रयोग:ः ( २ | ४४ ) से जप और मन्त्रयोग भो इसमें सम्मिलित हैं । 'यथामिमतध्यानाद्वा' 
( १ । ३६ ) यह योगदशनकी व्यापकताका सूचक है। 

५ हृठयोगका सम्बन्ध शरीर और प्राणसे है, जो योगके आठ अज्ञॉ-यम, नियम आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिमेंसे आसन और प्राणायामके अंदर आ जाते हैं । 
हठयोग राजयोगका साधनमात्र ही है । जैसा कि हठग्रोगप्रदीषिकाके छोक २ से विदित है-- 

केवल राजयोगाय हटविद्योपदिश्यते ।' 
ओ- केवल राजयोगके लिये हठयोगकी विद्याका उपदेश किया जाता है । 
राजयोगं विना एथ्यी राजयोग बिना निशा | राजयोगं बिना पुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ 


( हठयोगप्रदीपिका ३ | २६) 


राजयोगके बिना एथ्वी ( आसन ) नहीं शोभित होती है । राजयोगके बिना निशा ( कुम्भक 

प्राणायाम ) नहीं शोभित होतो है और राजयोगके बिना विचित्र मुद्रा शोभित नहीं होती है । 

ह' का अथ सूय ( पिङ्गला नाड़ी ) 5' का अर्थ चन्द्रमा ( इडा नाड़ी ) है, इनके योगको 
हठयोग कहते है । 
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कक कक 


यथा-- 
इकारः कीर्तितः सूर्यष्ठकारधन्द्र उच्यते | 
सूर्याचन्द्रमसोयोगाद्वठयोगो निगद्यते ॥ ( सिद्धसिद्धान्तपद्धति ) 
सू ( पिङ्गला नाड़ी अथवा प्राणवायु ) को हकार और चन्द्र ( इंडानाड़ी अथवा अपानवायु ) को 
ठकार कहते हैं । इन सूर्य और चन्द्र ( अर्थात्‌ पिङ्गल और इडा नाड़ियोमे बहनेवाले प्राण-प्रवाहों 
अथवा प्राण और अपान वायुओं ) के मिलनेको हठयोग कहते हैं 

६ लययोग और कुण्डलिनीयोग तो राजयोग ही है, जो सूत्र ३६ समा० पा० के अन्तगत दै । 

७ पाश्चात्त्यदेशोंमें दृष्टिबन्ध ( 9।४७६।७०) अन्तरावेश ( 3P८२।।५० ), सम्मोहन 
( Mesmerism ) और वशोकरण ( उ 0००७० ), जो मनोयोगके नामसे पुकारे जाते हैं, वे भी 
प्रत्याहार और घारणाके अन्तर्गत हैं । ये सब भारतवर्पमें प्राचीन समयसे चले आ रहे हैं । 

८ यम और नियम न केवळ व्यक्तिगत रूपसे विशेषतया योगियोंके लिये बल्कि सामान्यरूपसे 
सब वर्णो, आश्रमों, मत-मतान्तरो, जातियों, देशों और समस्त मनुष्य-समाजके लिये माननीय मुख्य 
कत्तव्य तथा परम-धमे हैं । 

इस प्रकार इस पातञ्जलंदशेनमें सब प्रकारके योगोंका समावेश हो गया है । 

संगति--योग किसको कहते हैं ! 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध! ॥ २ ॥ 

अब्दा योगः = योग । चित्तबृत्तिनिरोधः = चित्तकी वृत्तियोंका रोकना ( है ) । 

अन्वयार्थ- चित्तकी वृत्तियोंका रोकना योग है । 

व्याख्या-- योगका स्वरूप बतलाते हैं | निर्मल सत्त्वप्रधान चित्तकी जो अङ्गाङ्गिमावसे परिणत 
वृत्तियाँ हैं उनका निरोध अर्थात्‌ जो बाहरको चित्त ही वृत्तियाँ जाती हैं उन बहिमुख बृत्तियोंको सांधारिक 
विषयोंसे हटाकर उससे उल्टा अर्थात्‌ अन्तर्भुख करके अपने कारण चित्तमें छीन कर देना योग है । 
ऐसा निरोध ( चित्ती वृत्तियोंका रोकना ) सत्र चित्तक्की सूमियोंमें सब प्राणियोंका धर्म है, जो कभी. 
किसी चित्तमें प्रकट हो नाता है, प्रायः चित्तोमे छिपा हुआ ही रहता है। | 

सूत्रमें केवळ 'चित्तवृत्तिनिरोध' शव्द है, 'सवचित्तवृत्ति निरोध' नहीं है । इससे सुत्रकारने सम्म ज्ञात 
और असम्ज्चात दोनों प्रकारही समाधियोंको योग बतलाया है । अर्थात्‌ असम्मज्ञात-समाधि जिसमें सत्र 
वृत्तियोंका निरोध हो जाता है, वह निरुद्ध अवस्था तो योग है ही, किंतु सम्पज्ञात-समाधि भी जिसमें 
सात्विक .एकाभ्रवृत्ति बनी रहती है, वह एकाग्र अवस्था भी योगके ढक्षणके अन्तगत है । अर्थात्‌ 
चित्तसे तमका मल-रूप आवरण और रजसकी विक्षेपरूप चञ्चलता निवृत्त होकर सत्त्वके प्रकाशम जो 
एकाग्र वृत्ति रहे, उसको भी योग समझना चाहिये । 

सारी सृष्टि सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌, इन तीन गुणोंका ही परिणामरूप हे । एक धम, आकार 
अथवा रूपको छोड़कर धर्मान्तरके महण अर्थात्‌ दूसरे धम, आकार अथवा रूपके धारण करनेको परिणाम 
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: 
कहते. हैं । चित्त इन गुणोंका सबसे प्रथम सत्त्वप्रधान परिणाम है। इसीळिये इसको चित्तसत्त्व भी 


कहते हैं | यह इसका अपना व्यापक स्वरूप है । यह सारा स्थूळ जगत्‌ जिसमें' हमारा व्यवहार चढ 
रहा है, रज तथा तमप्रधान गुणोंका परिणाम है । 


इसके बाह्य अथवा आभ्यन्तर संसगंसे जो चित्तसत्त्वमें क्षण-क्षण गुणोंका परिणाम हो 
उसको चित्तवृत्ति कहते हैं । s 


विषयको और सपष्टरूपसे समझना चाहिये । मानो चित्त अगाध परिपूर्ण सागरका जळ हे । जिस 
प्रकार वह एथिवोके सम्बन्धसे खाड़ी, झील आदिके आन्तरिक तदाकार परिणामको प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार चित्त आन्तर राग-द्वप, काम-क्रोध, छोम-मोह, भयादि रूप आकारसे परिणत होता रहता हे तथा 
जिस प्रकार वायु आदिके वेगसे जहरूपी तरङ्ग उठती हैं, इसी प्रकार चित्त इन्द्रियोंद्ारा बाह्य विषयांसे 
आकर्षित होकर उन-जैसे आकारोंमें परिणत होता रहता हे । यह सब चित्तक्री वृत्तियाँ कहलाती हैं, जो 
अनन्त हैं और प्रतिक्षण उदय होती रहती हैं । इनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले सूत्रोंमें किया जायगा | 
जैसे जङ, वायु आदिके अभावमें तरङ्ग आकारादि परिणामोंको त्यागकर स्वभावमें अबस्थित हो जाता है 
वैसे ही जब चित्त बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयाकार परिणामको त्यागकर अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता 


है, तब उसको चित्तवृत्तिनिरोध कहते हैं। उपयुक्त परिणाम-रूप वृत्तियाँ चित्तमें इन्हीं तीनोंके प्र भावसे उदय 
“होती रहती हैं । चित्तसत्त्व ज्ञानस्वमाववाला है। जब उसमें रजोगुण, तमोगुण-दोनोंका मेळ होता है, तब 


ऐइवय विषय प्रिय होते हैं; जब यह तमोगुणसे युक्त होता है, तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैइवयेको 
प्राप्त होता हे । वही चित्त जब तमोगुणके नष्ट होनेपर रजोगुणके अंशसे युक्त होता है, तब धर्म, ज्ञान, 
वराग्य और ऐश्वयको प्राप्त होता है । वही चित्त जब रजोगुणके लेश-मात्र मळ्से भी रहित होता है, तब 
स्वरूपप्रतिष्ठ कहलाता है; तब चित्तसत्त्व और पुरुषकी भिन्नताका ज्ञान होता. है, जिसको विवेक-ख्याति 
अर्थात्‌ मेदज्ञान कहते हैं ( २। २६; ३। ४९ ) | विवेक-ख्यातिके परिपक्व होनेपर धर्ममेघ समाधिको 
अवस्था प्राप्त होती है ( ४ । २९ ) | निसको परम परसंख्यान भी कहते हैं । चिति-शक्ति ( पुरुष ) 
अपरिणामी और अप्रतिसंक्रमा अर्थात्‌ परिणाम-क्रिया और संयोग आदिसे रहित तथा चित्तके सारे 
विषयोंकी द्रष्टा, शुद्ध और अनन्त है। सत्त्वगुणात्मक चित्त इस पुरुषसे विपरीत है अर्थात्‌ परिणामी 
और क्रियादिवाला विषयोंका स्वयं द्रष्टा नहों, किंतु पुरुषको दर्शानेवाळा और जड होनेके कारण पुरुषकी 
अपेक्षा अछुद्ध तथा अन्तवाळा है । इस प्रकार चित्तसे पुरुषका भिन्न देखना विवेक-रूयाति कहलाती 
है । जब इस विवेक-ख्यातिसे भी वैराग्य प्राप्त हो जाता है ( १ । १६ ), तब उस विवेक-ख्यातिका 
भी निरोध हो जाता हे ( १ । ७ ); यह निर्बोज-समाधि है । इसको असम्पज्ञात इसलिये कहते हैं-- 


क्योंकि इसमें कोई सांसारिक ( प्राकृतिक ) विषय नहीं जाना इस प्रकार सम् 
असम्मज्ञात भेदसे चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग दो प्रकारका है । जाता है । इस प्रकार सम्मज्ञात और 


5 येह सावभौम सम्मज्ञात और असग्ज्ञात-समाधि चित्तका धर्म है जैसा अपर बतलाया जा चुका है, 
तथापि अ अन्तको दो ऊची अवस्थाओंमें उसका प्रादुर्भाव होता हे । प्रथम तीन निचली 
अवस्थाओमिँ रज तथा तमकी प्रधानतासे विक्षेप तथा मरके आवरणसे दबा रहता द्वै । 

चित्तको पाँच अवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं-- 
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? मूढावस्था-- इस अवस्थामें तम प्रधान होता है, रज तथा सत्त्व दबे हुए गौणरूपसे रहते हैं। 
यह अवस्था काम, क्रोध, लोम और मोहके कारण होती है । जब चित्तकी ऐसी अवस्था होती हे 
तब मनुष्यकी प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वर्यमें होती हे । यह अवस्था नीच मनुप्योंकी है । 

२ क्षिसावस्था--इसमें रजोगुणको प्रधानता होती है, तम और सत्त्व दबे हुए गौणरूपसे रहते 
हैं, इसका कारण रागद्वेषादि होते हैं । इस अवस्थामें घर्म-अधम, राग-विराग, ज्ञान-अज्ञानं, ऐश्वर्य और 
अनैश्वयमें प्रवृत्ति होती है । अर्थात्‌ जब तमोगुण सत्त्वगुणको दबा लेता है, तब अधर्म, अज्ञानादिमें और जब 
सत्त्व तमको दबा लेता है, तब घम, ज्ञानादिमें प्रवृत्ति होती है।यह अवस्था साधारण सांसारिक मनुप्योंकी है। 

र विक्षिावस्था--इस अवस्थामै सत्त्वगुण प्रधान होता है, रज तथा तम दबे हुए गौणरूपसे 
रहते हैं । , यह निष्काम कम करने तथा राग-द्वेप, काम-क्रोघ, लोभ और मोहादिके छोड़नेसे उत्पन्न 
होती है । इस अवस्थामें क्योंकि सत्त्वगुण किसी मात्रामें वना रहता है, इस कारण मनुष्यको प्रवृत्ति 
घमं, ज्ञान, वैराग्य और ऐइवयमें होतो है। परंतु रजोगुण चित्तको विक्षिप्त करता रहता है । यह 
अबस्था ऊचे मनुष्यों तथा निञ्ञासुओंकी हे । यह तीनों अवस्थाएं चित्ती अपनी स्वाभाविक नहीं हैं 
और न योगको हैं, क्योंकि बाहरके विषयोंके गुणोंसे चित्तपर उनका प्रभाव पड़ता रहता है । 

४ एकामावस्था- जब एक ही विषयमें सदृश वृत्तियोंका प्रवाह चित्तमें निरन्तर वहता रहे, तब 
उसको एकाग्रता कहते हैं । यह चित्तकी स्वाभाविक अवस्था है, अर्थात्‌ जब चित्तमें वाह्य विषयोंके रज 
तथा तमका प्रभावन रहे, तव वह निमछ चमकते हुए स्फरिकके सरश स्वच्छ होता हे । उस समय उसमें 
परमाणुओंसे लेकर महत्तत्त्वप्यन्त ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीतृ विषयोंका यथाथ साक्षात्‌ हो सकता है। इसीकी 
अन्तिम स्थिति विवेक-ख्याति है, जिसकी ऊपर व्याख्या कर आये हैं । एकामताको सम्प्रज्ञात समाधि मी 
कहते हैं । इसमें प्रकृतिके सव कार्यो ( गुणोंके परिणामों ) का पूर्णतया साक्षात्‌ हो जाता है । 

५ निरुद्धावस्था--- जव विवेक-र्यातिद्वारा चित्त और पुरुषका मेद साक्षात्कार हो जाता है, तव | 
उस ख्यातिसे भी वैराग्य ( पर-वैराग्य ) उदय होता है; क्योकि विवेक-रुग्राति भी चित्तकी हो एक वत्ति 
हे । इस वृत्तिके भी निरुद्ध होनेपर सववृत्तियोके निरोध होनेसे चित्तक्गी निरोधावस्था होती है । इस 
निरोघावस्थामै अन्य .सब संस्कारोंक्रे तिरोभावपूवक पर-बैराम्यके संस्कारमात्र रोप रहते हैं । निरोधावस्थामें 
किसी प्रकारको भी बृत्ति न रहनेके कारण कोई पाथ भी जाननेमें नहीं आता, तथा अविद्यादि पाँचौं 
क्लेशसहित कर्माशय-रूप जन्मादिकंके बीज नहीं रहते । इसलिये इसको असम्प्रज्ञात तथा निर्बीज- 
समाधि भी कहते हैं । इस शङ्काके निवारणाथ कि सर्ववृत्तियोंके निरोध होनेपर क्या पुरुषका भी 
निरोध हो जाता है ? अथवा क्या वह शून्य अवस्था है £ अगले सूत्रमें वतळाया है कि सबवृत्तियोंके 
निरुद्ध होनेपर पुरुष ( शुद्ध परमात्म ).स्वरूपमें अवस्थित होता है । 

विशेष विचार सूत्र २ योगके विषयको समझनेके लिये चित्तके स्वरूप तथा सृष्टिक्रमका ज्ञान 
अति आवश्यक है इसलिये इसका कुछ विस्तारपूर्वक वणन कर देना उचित समझते हैं । 

मूळ प्रकृति जड, अलिङ्ग, परिणामिनी तथा त्रिगुणमथी अर्थात्‌ प्रकाश, क्रिया ( प्रवृत्ति) और 
स्थितिशीळ है । प्रकाश सत्त्वका, क्रिया रजका और स्थिति (रोकना, दबाना ) तमका धमं द्वै । गुण अपने 
स्वरूपसे ही परिणाम-स्वमाववाले हैं । इसलिये इनका सत्तामात्र-साम्य-परिणाम अर्थात्‌ सत्त्वे सत्त्वमें, रजसे 
रजमें और तमसे तममें परिणाम, इनके विषम परिणामोंके प्रतयक्ष होनेसे अनुमानगम्य और आगमगम्य है । 
गुणोंकी साम्य-परिणामवाली अवस्थाका नाम ही प्रधान अथवा मूल-प्रकृति है।यह परोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष न 
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होनेयोग्य अव्यक्त गुणोंक्रा परिणाम पुरुषके लिये निप्मयोजन हे । पुरुषका प्रयोजन भोग और अपवर्ग 
है । भोग गुणोंके परिणामोंका यथार्थरूपसे साक्षात्कार और अपवग पुरुषकी स्वरूपावस्थिति दै । बिना 
गुणोंके साक्षात्कार किये हुए स्वरूपावस्थिति दुर्लभ हे । चेतन तत्वका शुद्धसवरूप जड-तत्त्वसे सर्वथा 
विलक्षण है । जडतत्वके सम्बन्धसे उसकी ईश्वर तथा “जीव” संज्ञा है। नडतत्त्व परिणामी नित्य 
और चेतन-तत्त्व कूटस्थ नित्य हे । नडतत्त्व विकारी और चेतन-तत्त्व निर्विकार हे । जडततत्त्व सक्रिय 
और चेतन-तत्त्व निष्क्रिय, केवळ ज्ञानस्वरूप है। जढ-तत्त्वमें ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूर्वक क्रिया 
चेतन-तत्त्वकी संनिधिमात्रसे हे । अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व क्रियाका निमित्त-कारण और जड-तत्त्व समवायी 
अथवा उपादान कारण हे । समष्टि जड-तत्त्वके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वको संज्ञा पुरुष-विशेष अथवा ईश्वर 
हे । वह सववज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तमान्‌ हे । उसके त्वाभाविक ज्ञानद्वारा पुरुषोके कल्याणा 
गुणोंमें विषम परिणाम हो रहा है, जिससे सारी सृष्टिको रचना हो रही है, जो इस प्रकार है-- 

? अथम विषम-परिणाम महत्तत्त्त- सत्त्वगुणमें रजोगुणका क्रियामात्र तथा तमोगुणका स्थितिमात्र 
_ विषम परिणाम अर्थात्‌ सत्त्वगुण-प्रथान रजोगुण और तमोगुणका ढिङ्गमात्र प्रथम विषम-परिणाम महत्तत्त्व 
है । यही लिङ्ग है और सृष्टिके नियमोंका बीजरूप है । इसीसे सारी सृष्टिकी उत्पत्ति होती है। वह 
योगदर्शनके अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि चित्त और सांख्यके अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि वुद्धि है। 
वेदान्तमें चेतन-तत्त्तकी महत्तत्त्व (समष्टि चित्त) के सम्बन्धसे 'हिरप्यगर्भ-और व्यष्टि-चित्तके सम्बन्धसे 
'तैजसः संज्ञा है । यह चित्त व्यष्टिरूपसे पुरुषके लिये गुर्णाक्रा साक्षात्कार करानेका ( साधन ) है । 
कहीं-कहीं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तको एकार्थक और कहीं-कहों चार प्रकारको वृत्तिमेदसे इनको 
अन्तःकरण-चतुष्टय कहा गया है । अर्थात्‌ संकरप-विकल्प करनेसे मन, अहंभाव प्रकट करनेसे अहंकार, 
निर्णय तथा निश्चय करनेसे बुद्धि और स्मृति तथा संस्कारोंसे चित्रित होनेसे चित्त | 

सांख्यमें महत्तत्तके लिये बुद्धि और योगमें “चित्त' शब्द प्रयोग हुए हैं । सांख्यमें बुद्धिमें चित्तको 
और योगमें चित्तमें बुद्धिको सम्मिलित कर छिया गया है । किद्धान्तात्मक होनेसे सांख्यमें बुद्धिद्वारा सब 
पदार्थांका विवेकपूण निर्णय करना और क्रियात्मक होनेसे योगमें चित्तद्वारा अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार करना 
बताया गया है । फोटो लेनेके प्लेटके सदृश ग्राह्य तथा ग्रहण सब प्रकार के विषयोंको पुरुषको प्रत्यक्ष कराने- 
के लिये चित्त दर्पणरूप है । चित्तहीमें सुख-दुःख, मोहादिरूप सत्त्व, रजस्‌ तथा तमसके परिणाम होते 
है । चित्तहीका वृत्तिमात्रसे सूक्ष्म शरीरके साथ, एक स्थूळ शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरम जाना (आवागमन ) 
होता है । असङ्ग, निर्लेप पुरुष केवळ इसका द्रष्टा है । इस चित्तमें हो अहंकार बीजरूपसे रहता हे । 

र द्वितीय विषम-परिणाम-अहंकारे--अहम्भावसे एकत्व-बहुत्व, व्यष्टि-समष्टि आदि सव प्रकारको 

भिन्नता उत्पन्न करनेवाढा, महत्त्वका विषम-परिणाम अहंकार है । अहंकारहीके आद्य और ग्रहण 
भेंदवाले दो प्रकारके विषम-परिणाम उत्पन्न होते हैं । दु 

३ ग्यारह इन्द्रियाँ महृण विषम-परिणाम- परस्पर मेदवाढी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ शक्तिरूप- श्रोत, 
त्वचा, चक्षु, रसना, प्राण; इसी प्रकार परस्पर मेदवाळी पाँच कर्मन्द्रियाँ शक्तिरूप-- हस्त, पाद, बाक , पाथ 
( गुदा ), उपस्थ ( मूत्रत्यागकी इन्द्रिय ) और ग्यारहवाँ मन। ये विभाजक अहंकारके अहण विषम-परिणाम हैं। 

. 9 ग्राह्य सूक्ष्म विषम-परिणाम पञ्च-तन्मात्राई--परस्पर भेदवाळी शब्द-तन्मात्रा, स्पश-तन्मात्रा, रूप- 

तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा,गन्ध-तन्मात्रा-ये मेदमाव उत्पन्न करनेवाले विभाजक अहंकारके ग्राह्य विषम-परिणाम है! 

प ग्राह्म स्थूल बिषम-परिणाम- अर्थात्‌ पाँच स्थूलभूत- एथिवी, जल, अभि, वायु और आकाश- 
पाँच तन्मात्राओंके ग्राह्य स्थूळ विषम-परिणाम है । 
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इन बिषम-परिणामोंमें सत्त्वमें रजस्‌ तथा तमसका प्रभाव कमसे बढ़ता जाता दै । अर्थात्‌ महत्तत्त्वकी 
अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पञ्चततन्मात्राओ और ग्यारह इन्द्रियोंमें और पाँच तन्मात्राओंकी 
अपेक्षा पाँचों स्थूळमूतोमें रजसू तथा तमस्‌की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है । यहाँतक कि, पाचों 
स्थूल भूर्तोमे रजस्‌ तथा तमसकी मात्रा इतनी ( प्रघानरूपसे ) बढ़ जाती है कि वे उसके कारण 


स्थूलरूपमें हमारे इष्टिगोचर हो रहे हैं । : 
| प्रकृतेमहास्ततो5हंकारस्तस्माद्‌. गणश्च पोडशक,। । 
` तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पश्चभूतानि ॥२२॥ (सां० का०) 
प्रकृतिसे महत्‌, उससे अहंकार, उससे सोलह ( पाँच तन्मात्राएँ, ग्यारह इन्द्रियाँ) का समूह, 
उस सोल्हमें जो पाँच ( तन्मात्राएँ ) हैं, उनसे पाँच ( स्थूळ ) भूत उसन्न होते हैं। . 
मूलप्रकृतिरबिकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥|३॥ ( सां० का० ) 
मूळ प्रकृति विकृति नहीं है ( केवल प्रकृति है ), महत्‌ आदि सात ( महत्तत्त्व, अहंकार, पाँच 
तन्मात्राएं ) प्रकृति-विकृतियाँ हैं, सोलह (पाँच स्थूरमूत, ग्यारह इन्द्रियाँ) केवल विक्वतियाँ हो हैं ( प्रकृतियाँ 
नहीं हैं ) । पुरुष न प्रकृति है न विकृति । पुरुष उसका प्रयोजन--भोग और अपवर्ग, गुणोंका साम्य- 
परिणाम--मूळ प्रकृति तथा उनके ( गुणोंके) विषम-परिणाम-- सात प्रकृतियाँ-विक्ृतियाँ अर्थात्‌ महत्तत्त्व, 
अहंकार एवं पञ्च-तन्मात्राएँ, अनादि अर्थात्‌ आरम्मरहित हैं । सोलह केवल विकृतियाँ अर्थात्‌ ग्यारह 
इन्द्रियाँ और पाँच स्थूल्भूत ( और उनसे रचा हुआ यह सारा विश्व ) सादि माने गये हैं, पर यह भी 


' स्वरूपसे ही सादि हैं; क्योंकि सृष्टिके आरम्भमें अपने कारणसे कार्यरूपमे प्रकट होते हैं । प्रवाहसे तो ये भी 


.अनादि हैं; क्योंकि प्रल्यमें अपने कार्यस्वरूपको कारणमें लीन करके, दूसरी स॒ष्टिरमे फिर पहलेकी तरह उत्पन्न 
होते हैं। यह प्रवाह प्रत्येक सृष्टि के आरम्भमें क्रमसे होता चला आ रहा है । इसलिये ये प्रवाहसे अनादि हैं । 
सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्व सकल्पथत्‌ । ( ऋग्‌० १०।१३०।३). 
उस ईश्वरने इस सूयं और चन्द्रको पहले कल्पोंके अनुसार बनाया । 
अब एक शङ्का यह उत्पन्न होती है कि चित्त जड है; उसमें वस्तुका ज्ञान किस प्रकार हो सकता 
है और पुरुष असङ्ग, निर्लप और क्रियारहित है; उसमें जाननेकी किया किस प्रकार हो सकती दै ! 
इसका समाधान इस प्रकार है कि चित्त-सत्त्व जड होते हुए भी ज्ञानस्वरूप पुरुषसे प्रतिबिम्बित 


` अर्थात्‌ प्रकाशित है | इसलिये इसमें ( चित्तमें ) ज्ञान दिलानेकी योग्यता है और पुरुषको चित्तमें 


अपने प्रतिबिम्बित अर्थात्‌ प्रकाश-जैसी चेतनासे उसका ( चित्तका ) तथा उसके सारे विषयोंका स्वतः 
ज्ञान रहता है । इसीलिये इस दशनमें चित्तको दृश्य और पुरुषको द्रष्टा कहा गया है । | 
ग्राह्म-प्रहणरूप, स्थळमूतोंसे लेकर महत्तत्त्वपयन्त गुणोंके सारे परिणामोंको पुरुषको साक्षात्कार 
करानेका चित्त ही एक करण ( साधन ) है । $ 
इस प्रकार गुणोंके परिणामोंका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना भोग है । यही सम्प्रशात समाधि दै 
अथवा सम्प्ज्ञातयोग है और गुण-परिणामके साक्षात्कारके पश्चात्‌ स्वरूपावस्थिति अपवग है अर्थात्‌ असम्मज्ञात- 


समाधि अथवा असम्मज्ञात-योग है । यह समाधि सब अवस्थाओंमें चित्तका धर्म है। इस धर्मके छिपे रहने 


- और प्रकट न होनेका कारण यह है कि हमारा सारा व्यवहार स्थूछ-जगतू अर्थात्‌ सोलह ( केवल ) 


विकृतियोंमें आह्य-ग्रहणरूपसे चळ रहा है। इनमें तम तथा रजको प्रधानता है और सत्त्व गौणरूपसे है। 
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सूत्र ३ ] । तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम [ समाधिपाद 
rr SENS MINI 


इसलिये इस व्यवहारमें भासक्ति हो जानेके कारण तमस्‌ तथा जसूके परिणाम-- राग, द्वेष और 
अभिनिवेशके संस्काररूप आवरण और अहंकारमें जो रजस्‌ तथा तमसही मात्रा है; उससे अस्मिताक्‍्लेश- 
के संस्काररूपी आवरण और चित्तसत्तमें जो सत्तामात्र तमस्‌ तथा रजपृका परिणाम है; उससे अविद्या, 
क्लेश अर्थात्‌ जड चित्त और चेतन पुरुपमें अविवेकके संस्कारोका आवरण, चित्तसत्तपर चढ़ जाता 
है । इस प्रकार इन आवरणोंसे मलिन और विक्षिप्त हुए चित्त-सत्त्वपर प्रतिक्षण इन संस्कारोंसे नाना 
रूपके आन्तरिक तथा बाह्य परिणाम होते रहते हैं, जो वृत्ति कहाते हैं । 

मूढावस्थामें जब तम प्रधान होता है, तब निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि तामसी वृत्तियाँ उदय | 
होतो ह । क्षिप्तावस्थामें जब रज प्रधान होता है, तत्र चञ्चल, अस्थिर करनेवाली राजसी वृत्तियाँ उदय 
होती हैं और विक्षिप्तावस्थामें वस्तुके यथाथंस्वरूपकी प्रकाशक, सात्त्विक वृत्तियाँ उदय होती हैं, किंतु 
यह सात्त्विक वृत्तियाँ राजसी वृत्तियोंसे अस्थिर और चलायमान होती रहती हैं । 

इस प्रकार इस सर्वार्थता ( मनके सब विषयोंको ओर जानेको प्रवृत्ति ) में यथार्थ तत्वका प्रकाशक, 
चित्तका एकाग्रता--धम दबा रहता है। अभ्यास और वैराग्यद्वारा जब सर्वार्थताका निरोध होता है, तब तमस्‌ 
तथा रजसके दबनेसे सत्त्वके प्रकाशमें वस्तुका यथाथ ज्ञान प्राप्त करानेवाली एकाग्रता ( सम्प्रज्ञात-समाधि ) 
का उदय होता है, जिसको पराकाष्ठा गुण-परिणाम साक्षात्कारपर्यन्त पुरुष और चित्तमें विवेक-ज्ञ.न है । इस 
वृत्तिसे भी परवैराग्यद्वारा आसक्ति निवृत्त होनेपर सब वृत्तियोंका निरोघरूप असम्पंज्ञात-समाधि अर्थात्‌ द्ृष्टाकी 
स्वरूपावस्थिति होतो है । उस समय चित्तमें केवळ निरोधके संस्कार शेष रहते हैं, ये निरोधके संस्कार 
अपनी दुर्बळ अवस्थामें निरोधसे पुनः व्युत्थानमें छे जानेके कारण होते हैं । निरन्तर अभ्यास एवं वैराग्यसे 
निरोध-संस्कारोको दृढ़भूमि होनेपर अन्य सब व्युत्थानके संस्कारोंको संथा निवृत्त करनेके पश्चात्‌ ये संस्कार- | 
रेष मी स्वयं निवृत्त हो जाते हैं तच पुनः व्युत्थान-अवस्थामें न आनेवाली स्वरूपावरिथति कैवल्य कहलाती है। 

प्रथम घर्म (रूप) को छोड़कर दूसरे धर्मको धारण करना परिणाम कहलाता है । सारा संसार गुणोंका 
ही संनिवेशमात्र है । इसलिये प्रत्येक वस्तुमे प्रतिक्षण परिणाम हो रहा हे । परिणाम दो प्रकारसे होता है; एक 
साम्य अथवा सरूप-परिणाम, जैसे दूधके बने रहनेतक जो दूधसे दूधमें परिणाम हो रहा है; उसको साम्य 
अथवा सरूप-परिणाम कहेंगे, दूसरा दूधसे दही बनते समय अथवा उसमें और कोई अन्य विकार आते समय 
जो परिणाम होता है; उस दूधसे ही दही इत्यादिमें होनेवाले परिणामको विषम अथवा विरूप-परिणाम कहेंगे । 
विषम-परिणाम हो प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्षसे साम्य-परिणामका अनुमान क्रिया जाता है। इसको विस्तार- 
पूर्वक व्याख्या विभूतिपाद सूत्र ९ को सङ्गति, सूत्र तेरहसे सोलहतक और कैवल्यपाद सूत्र चौदहमें की गयी है । 

सृष्टि-उतत्ति-क्रम सि कि 

१ चेतन-तत्त्व, निष्किय, कूटस्थ नित्य--आत्मा तथा परमात्मा ( जडततत्त्वके सम्बन्धसे व्यष्टिरूप- 
में जीव तथा समट्टिरूपर्मे ईश्वर ) । 2 

२ जडतत्त्व, सक्रिय, परिणामिनी. नित्य, अव्यक्त, अलिज्ञ, प्रधान, त्रिगुणात्मक मूळ प्रकृति, 
अविकृति, गुणोंकों साम्यावस्था । - 

३ ढिङ्गमात्र, गुणोंका प्रथम विषम परिणाम, प्रकृति-विक्ृति महत्तत्त्त (समष्टि-चित्त तथा व्यष्टिचित्त ) | 

9 महत्तत््का कार्य--अहंकार, परकृति-वि्कात, गुणोंका द्वितीय विषम-परिणाम । 

संगति--सब वृत्तियोंके निरोध होनेपर पुरुषकी क्या अवस्था होती है ! 

तदा द्रष्टुः खरुपेञ्वस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्दार्थ--तदान्त्तब ( तो निरोध होनेपर ); द्रृष्ट/--द्रष्टकी; स्वरूपे = स्वरूपर्मे; 

अवस्थानस्‌--अवस्थिति (होती है ) 

अन्वयाथ- तब द्रष्टाकी .( शुद्ध परमात्म ) स्वरूपमें भवस्थिति ( होती है ) 
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- -समाधिपाद ] पातञ्जेलयोगप्रढीप [सूत्र 


व्यासया द्रष्टा ( पुरुष ) की चित्तवत्ति निरुद्धकालमें वैसी ही चेतनमात्र ( शुद्ध परमात्म ) 
स्वरूपमें स्थित होती है जैसी कैवल्पमें होतो है । चित्तकी व्युत्थान ( निरुद्धावस्थासे इतर ) अवस्थामै 
भी पुरुष अपने स्वाभाविक असङ्ग चेतनरूपमें स्थित होता है । पर चित्तकी उपाधिसे चित्तवृत्त-जैत्ता 
शन्त, घोर और मूढादि प्रतीत होता हे । वृत्ति-निरोधावस्थामें वत्तियोंके निरोधसे पुरुषका निरोध नहीं 
होता, किंतु चित्तरूप उपाधिकी वत्तिके. अभावसे जब औपाधिक शान्त, घोरादि रूपका अभाव हो जाता 
है, तब पुरुष अपने उपाधिरहित रूपमें अवस्थित होता है । अभिप्राय यह है कि विवेक-ख्याति उत्पन्न 
होनेपर वस्तु आकारमें परिणामसे रहित चित्तमें कर्तापनका अभिमान निवृत्त हो जाता है । अर्थात्‌ मैं 
करता हॅ? 'में सुखो हूँ 'में दुखी हूँ” इत्यादि अभिमानक्री निवत्ति हो जाती है और बुद्धि (-अन्तःकरण ) 
में वत्तिरूप परिणाम होना भो रुक जाता है; तब आत्माक्री ( शुद्ध परमात्म ) म्वरूपमें अवस्थिति होती है । 
चितिशक्ति कूटस्थ नित्य होनेसे स्वरूपसे कभी प्रच्युत नहीं होतो हे । जैसा निरोधकालमें पुरुषका 
स्वभाव है वेसा ही व्युत्थानकाल्में . है, किंतु अविवेकसे वेसा प्रतीत नहीं होता । जिस प्रकार जब अमसे 
शुक्ति ( सीप ) में रजत ( चाँदीका मान होता. है, तब उस अमकाळमें उस अमसे न सीपक्रा अभाव 
और न चाँदीको ही उत्पत्ति होती है, फिर अम दूर होनेपर जब यह ज्ञान होता हे कि यह चाँदी 
हीं किन्तु सीप है, तब इस ज्ञानसे सीपकी उत्पत्तिऔर चाँदीका अभाव नहीं होता-केवळ अस्ति-नास्ति 
आदिका ( भाव-अभावका ) व्यवहार होता है । वैसे हो चिति-शक्ति सर्वदा एकरस ही है, किंतु 
व्युत्थानंकालमें अविवेकके कारण. अन्यरूपसे भान होती है और निरोधकालमें कैवल्यके सद्दश निज 
शान्तरूपसे मोन होती हे । यहः निरोध और व्युत्थानमें भेद है 
विवेक-ख्याति सबसे अन्तिम सात्त्विक वृत्ति है जिसमें चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्कार होता है । 
` यहींतक पुरुषाथेका विषय है ।. इसमें जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे चित्तको इतनी सात्त्विकता बढ़ 
जाती है कि इस वत्तिसे भी आसक्ति हट जातो है । इस आसक्तिके हट जानेका नाम ही पर वेराग्य है। 
तब चित्तमें किसो प्रकारकी कोई भी वत्ति न रहनेपर द्रष्टाकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है । 
द्रष्टा, पुरुष, चिति-शक्ति, रकशक्ति, चेतन, आत्मा एकाथकर शब्द हैं तथा अभ्यास, उपाधि 
आरोप, अम एकार्थक हैं 
संगति--निरोधसे भिन्न व्युत्थान अवस्थामै पुरुषका क्या स्वरूप होता हे ! 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 
सन्दा --वृत्तिसारूप्यस्‌जवतिकी समानरूपता; इतरत्र=दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्थान 
अवध्थामें ( पुरुषको होती हे ) । 
अन्वयाथ _ दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्थ न अवस्थामें. द्रष्टाको वृत्तियोंके समानरूपता होती 
है अर्थात्‌ द्रष्टा वत्तियोंके समान खूपबाला प्रतीत होता हे । 
व्याख्या--दूधरी अर्थात्‌ निरोधसे उठनेपर व्युत्थानकालमें द्रष्टा वत्तिय्रॉके, जो आगे लक्षणसहित 
कही जायगी, समान रूपवाला प्रतीत होता हे । जैप्ता पञ्चशिखाचार्यने कहा है 
एकमेव दशन ख्यातिख दर्शनम्‌ । 
एक हो दशन है, ख्याति ( वत्ति ) ही दशन है अर्थात्‌ पुरुष वेला ही दीखता है जैसी वृत्ति 
होती है, इसल्यि पुख दुःख, मोहरूप सत्त्वगुणवाळी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी जैसी चित्तकी वृत्तियाँ 
होती हैं, वेसा ही व्यवहार-दशामें पुरुषका संदरूप जाना जाता है । अर्थात्‌ यह पुखी है, यह दुखी है 
यह मोहमें है; ऐसा लोग समझते हैं । जब (चत्त एकाग्रतासे परिणत होता है, तब चितिशक्ति. भी 
उस रुपमें प्रतिष्ठित होती है । जबर चित्त इन्द्रिय-वृत्तिके साथ विषयाकारसे परिणत होता है, तब पुरुष 
भी उस वत्तिके रूपाकार ही जान पड़ता है । 
अर्थात्‌ यद्यपि परमार्थत; पुरुष असङ्ग और निप है तथापि अयस्कान्तमणि ( चुम्बक पत्थर ) के समान 
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: असंयुक्त रहते हुए भी केवळ संनिधिमात्रसे उपकारकरणशील चित्तरूप हश्यका हरयत्वरूपसे पुरुपके साथ भोग- 
अपवग सम्पादनाथअनादि स्वस्वामिभा३ सम्बन्ध है । इसलिये शान्त, घोर, मूहाकार बृत्तिविशिष्ट चित्तकी संनिषिसे 
पुरुष अपनेको चित्ते भिन्न न जानकर "मं शान्त (खी) हैं? भै दुखी हँ 'मं सूद है इत्यादि-इस प्रकार अपनेमें 
चित्तके धर्मोका आरोप कर लेता है । इसी वातको बृहदारण्यक उपनिषद््मे निम्न शब्दोंमे दर्शाया दै-- 

सि समानः सन्‌ ध्यायतीव लेळायतीव' वह आत्मा बुद्धिके समान होकर अर्थात्‌ बुद्धिके साथ 
तादास्म्याध्यासको प्राप्त होकर मानो ध्यान करता है मानो चढ्ता है । 

अथवा मलिन दपणसें प्रतिबिम्बित मुखमै मछिनताका आरोप करके अविवेकी-जन 'मेरा मुख मलिन 
है”, इस प्रकार शोक करता है, वैसे हो पुरुष भी चित्तके उपाधि-धर्मोका अपनेमें आरोप करके 'मैं सुखी 
हँ, में दुखी हुँ इत्यादि; इस प्रकार अमजालमें फँसकर शोकग्रस्त हो जाता है। यह वृत्तिसारूप्य पदका अर्थ है। 

यद्यपि पुरुष असङ्ग है तथापि उसकी चित्तके साथ योग्यता-लक्षण-संनिधि है अर्थात्‌ पुरुषमें 
भोक्तृत्व शक्ति और द्रष्टत्ब-शक्ति है और चित्तमें इृद्यत्व-शक्ति और भोग्यत्वःशक्ति है । यहो इन दोनोंकी ` 
परस्पर योग्यता है। इस योग्यता-लक्षण-संनिधिसे ही चित्त सुख-दुःख, मोहाकाररूप परिणामसे भोग्य और 
दृश्य हुआ स्व कहा जाता है और पुरुष भोक्ता और द्रष्टा हुआ स्वामो कहा जाता है । यह जो पुरुषके 
भोगका हेतु स्व-स्वामि-माव-सम्बन्ध है, यह भी चित्तसे ही अपने निजरूपके अविवेकप्रयुक्त है और 
अविवेक तथा वासनाका प्रवाह बीज और अंकुरके संह अनादि हे 1 इस प्रकार चित्तवृत्तिविषयक 
उपभोगमें जो चेतनका अनादि स्व-स्वामि-माव-सम्बन्ध है, वह वृत्तिसारूप्यमें कारण है । 

जैसे जछाशय ( नदी अथवा ताळाव ) में जब नाना प्रक्रारकी तरङ्ग उछकती होती हैं, तब गगनत्थ 
चन्द्रमण्डळका प्रतिबिम्ब उस. जळाशथमें स्थिर निज येथार्थरूपसे नहीं भान होता है और जब तरे 
उठना बंद हो जाती हैं, तब स्वच्छ निश्चलरूपसे प्रकाशमान होकर चन्द्र-प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है । वैसे हो 
जब चित्तकी वृत्तियाँ विषयाकार होनेसे चञ्चल रहती हैं, तव चेतन मी चन्द्रमण्डलकी भाँति चित्तमें प्रति- 
बिम्बित हुआ तदाकार होनेसे निजरूपमें नहीं भासता है । जब चित्तबृतियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, तब चन्द्र- 
मण्डळके सदृश चेतन निज स्थिररूपमें स्थित हो जाता है । यह तीसरे और चौथे सूत्रका फल्ताथ है। 

` _ संगति-_चित्तक्री वृत्तियाँ बहुत होनेपर भी निरोध करनेयोग्य हैं । उनको अगले सूत्रमें पाँच 
श्रेणियाँमै विभक्त करके बतराते हैं । र | 
| वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिशक्लिशः ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ--बृ त्तयः--बृ त्तियाँ; पञ्चतय्यः=पाँच प्रकार (की होती हैं ); ष्टाः = क्लिष्ट ( राग-द्वेषादि 
क्लेशोंकी हेतु और ); अकिश्ष्टाः = अक्लिष्ट ( राग-द्रेष आदि क्लेशाँकी नाश करनेवाली ) | 

अन्वयार्थ-ृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं । क्लिष्ट अर्थात्‌ रागद्वेषादि क्लेशोंक हेतु और अक्लिष्ट 
अर्थात्‌ राग-द्वेपादि क्लेशोंकी नाश करनेवाली । ; | 

व्यास्या-बाह्य-पदार्थं असंख्य होनेके कारण उनसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ भो असंख्य हैं | इन 
संबका सुगमतासे ज्ञान हो सके इसलिये उन सत्र निरोद्धन्य वृत्तियोंको पाँच श्रेणियोंमें विभक्त किया गया 
हे । जिनके नाम अगले सून्नमे दिये जायँगे । इन पाँच प्रकारकी वृत्तियोंमेंसे कोई क्लिष्टरूप होती हैं और 
कोई अक्लिष्टरूप । सत्त्वप्रधान वृत्तियाँ अक्लिष्टरूप और तमसूप्रधान वृत्तियाँ क्टिष्टरूप हैं अर्थात्‌ जिन 
बृत्तियोंके हेतु अविद्या आदि पाँच क्लेश ( २ | ३ ) हैं, जो कर्माशय (२। १२) के समूहकी उत्पत्तिकी 
भूमियाँ हैं, वे क्लिष्ट कहलाती हैं अर्थात्‌ अविद्या आदि मूलक जो कर्माशयके समूहका क्षेत्ररूप वृत्तियाँ होती 
हैं, वे क्लिष्ट वत्तियाँ कहलाती है और जो अविद्या आदि पाँचों क्लेशोंको नाशक और गुणाधिकारकी 
विरोधी विवेकख्यातिरूप वृत्ति होती है, वह अक्लिष्ट कहडाती है । पहले अकिलष्ट वृत्त्योंको ग्रहण करके 
बिष्ट वृत्तियोंका निरोध करना चाहिये । फिर परवैराग्यसे उस अक्लिष्ट वृत्तिका भी निरोध हो जाता हे । 
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समाधिपाद ] ˆ ` | पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र ७ 


` यद्यपि क्लिष्ट वृतियोकि संस्कार बहुत गहरे जमे हुए होते हैं तथापि उनके छिद्रोमें सत-शात्न और 
गुरुजनोंके उपदेशसे अभ्यास और वेराग्यरूप अर्किलष्ट वृत्तियाँ वर्तमान रहती हैं। अर्थात्‌ उनके द्वारा अविशिष्ट 
वृत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं । वृत्तियोंका यह स्वभाव है कि वे अपने सहश संस्कारोंको उत्पन्न करती 
है क्लिष्ट वृतियाँ क्लिष्ट संस्कारोको और अक्टिष्ट वृत्तियाँ अक्छषट संस्कारोंको। इस प्रकार छिपी हुई अकि 
वत्तियाँ उत्पन्न होकर अक्छिष्ट संस्कारोंको और अक्छिष्ट संस्कार अक्छिषट वृत्तियोंको उत्पन्न करते हैं। यह चक्र 
यदि निरन्तर चल्ता रहेतो क्लिष्ट वृत्तियोंका निरोध हो जाता है । पर इनके संस्कार सूक्ष्मरूपसे अक्सिष्ट 
बत्तियोंके छिद्रों (बीच) में बने रहते हैं ( ४ । २७ ) । उनका नाश निर्बोज समाधिके अभ्याससे होता है 
(२।१०)। उपयुक्त विधिके अनुसार जब कष्ट वृत्तियाँ सबैथा दब जाती हैं, तब अक्िष्ट वृत्तियोंका भी 
निरोध परवैराग्यसे हो जाता है । इन सब वृत्तियोंका निरोध असम्प्रज्ञात योग दै । 

संगति पाचों वृत्तियोंके नाम बतलाते है-- 


` प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्सृतयः ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्सृति-_ये पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ हैं जिनका लक्षण 
अगले सूत्रमें बतढायंगे । 
` संगति--प्रमाण ततके तीन मेद दिखढाते है | 


` प्रत्यक्षाचुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 
शब्दाथे - प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमाः--प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम; प्रमाणानि = प्रमाण हैं । 
अन्वयार्थ प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम मेदसे तीन प्रकारकी प्रमाण-वृत्ति है । 

_ व्यार्या--प्रमा ( यथार्थज्ञान ) करण ( साधन) को प्रमाण कहते हैं। में देखता हैं, में 
सुनता हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं यह अनुमानसे जानता हूँ, में यह वेद-शाखसे जानता हूँ इस 
प्रकारके ज्ञानका नाम बोघ है । यह बोध यदि यथार्थ हो तो प्रमा कहलाता है, अयथाथ हो तो अप्रमा। 
निस वृत्तिसे प्रमा ( यथार्थ बोध ) उत्पन्न होता है, उसका नाम प्रमाण है । ॒ 

ग्रमाका लक्षण - अनधिगत ( स्मृति-भिन्न ) अबाधित (रस्सीमें सपकी तरह जो नाशवान्‌ न हो) 
अर्थको विषय करनेवाले पौरुषेय शान ( पुरुषनिष्ठ ज्ञान ) को प्रमा कहते हैं । इसीको यथाथ अनुभव 
वां सत्य-ज्ञान भी कहते हैं । यह प्रमा चक्षु आदि इन्द्रियोंद्रारा वा ढिङ्ग-ज्ञानद्रारा अथवा आपत वाक्य: 
अ्रवणद्वारा चित्तवृत्तिसे उत्पन्न होतो है । इसलिये उस चित्तवृत्तिको प्रमाका करण होनेसे प्रमाण कहा 
जाता दै । वह प्रमाण चित्तवृत्ति तीन प्रकाकी है : 

१ जो चक्ष आदि इन्द्रियोंद्वारा विषयाकार चित्ती वत्ति उदय होती है, वह प्रत्यक्ष-परमाण कहलाती है। 

२ जो लिज्ञद्वारा उत्पन्न होती है, वह अनुमान-प्रमाण कहलाती है । | 

३ और जो आप्त-वाक्‍्य-श्रवणद्वारा उत्पन्न होती. है, वह शब्द-प्रमाण या आगम-प्रमाण कहलाती 
हे । इन प्रमाणोंसे जो पुरुषको ज्ञान होता है, वह फल्प्रमा कहलाता हे । वह फल्प्रमा भी चित्तवत्ति- 
रूप प्रमाणोंके तीनप्रकारके होनेसे प्रत्यक्ष-प्रमा, अनुमिति-प्रमा और शाब्दी प्रमा भेदसे तीन प्रकारका है। 

प्त्यक्ष-प्रमाण एवं ग्रत्यक्ष-अ्रमा--अहण-हूप प्रत्येक झानेन्द्रिय ( नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा 
और शत्र ) और आद्यरूप उनके विषय ( गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ) क्रमसे एक ही कारणसे 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये इन दोनोंमें एक-दूसरेको आकषण करनेकी शक्ति होती है । उदाहरणाथ जब | 
किसी रूपवाळे घटादिक विषयका आँखसे संनिकष होता है, तब आँलकी रश्मि उसपर पढ़ती है| 
चित्तक्रा उस विषयमै राग होनेसे वह इस नेत्र-प्रणालीद्वारा विषय-देशपर पहुंचकर उस विशेष gl 
आकारवाढ हो जाता दै । चित्तके ऐसे घटादिक आकार-विशिष्ट परिणामको पक्ष प्रमाणनि कहते 
और उसमें जो “अहं घटं जानामि? “में घटविषयक ज्ञानवाला हुँ, इस आकारवाका जो विषयसहित चित्त- 
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वृत्तिविषयक पुरुषनिष्ठ जञा दै अर्थात्‌ जो चिदात्मा ( चितिशक्ति ) का प्रतिबिम्ब उस प्रयक्ष-अमाण-वृतति- 
द्वारा उस वृत्ति-मैसा विषयाकार होना है, वह प्रत्यक्ष-प्रमा कहलाता है । प्रमाण वृत्तिका फल होनेसे 
उसको फुलप्रमा भी कहते हैं । वही पौरुषेय-योध अथवा पौरुषेय-ज्ञान है । इस प्रा व्यक्तिरूप विशेष 
अथको विषय करनेवाली वृत्ति प्रतयक्ष-प्रमाण है और उस वृत्तिके अनुसार जो प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान 
है, वह मरत्यक्षप्रमा है तथा चित्तमें प्रतिबिम्बित जो चेतनामा ( चितिशक्ति ) है, वह रमाता दै । 
अनुमान-ग्रमाण एवं अनुमान-अमा अर्थात्‌ अनुमिति लिङ्गसे ढिङ्गका सम्बन्ध सामान्यरूपसे निश्चय 
करके जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुमान कहते हैं | उदाहरण जहाँ-नहाँ धूम होता है वहाँ-' 
वहाँ. अग्नि. होती है । जैसे रसोईघरमें; और जहाँ-जहाँ भग्ति नहीं होती वहाँ-वहाँ घूम नहीं होता, 
जैसे तालाबमें । इस प्रकार धूमसे अग्निका सम्बन्ध सामान्य-रूपसे निश्चित करके पर्वतमें धूमक्रो देखकर 
अग्निके होनेका जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, उसको अनुमान-प्रमाण कहते हैं । इस अनुमान-प्रमाणसे जो 
_ चित्तमें परिणाम होता है, उसको अनुमानवृत्ति कहते हैं। उस अनुमान-वृततद्वारा जो चिदात्मा ( चिति- 
शक्ति ) का प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान ( पौरुषेय बोघ ) है, वह अनुमिति-प्रमा कहलाता है । 
आयम-अमाण एवं आगम-प्रमा--वेद, सत्‌-शास्न तथा आप्त-पुरुष, जो अम, विप्रलिप्सा आदि दोषों- 
से रहित यथार्थवक्ता हों, उनके वचनोंको आगम-प्रमाण कहते हैं । वेदों एवं सत्‌-शास्रोंको पढ़कर या 
सुनकर तथा आप-पुरुषोंके वचनोंको सुनकर श्रोताके चित्तमें जो परिणाम होता है, उसे आगम अथवा 
शब्दप्रमाण-बृत्ति कहते है । उस वृत्तिद्रारा जो चिदात्मा ( चितिशक्ति ) का प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय-ज्ञान 
( पौरुषेय बोघ ) होता है, वह फरुप्रमा, शब्द-प्रमा कहलाता है । 
विशेष वक्तव्य सूत्र ७---इस सूत्रकी व्याख्यामें विज्ञानमिक्ष अपने योगवार्तिकर्मे प्रत्यक्ष प्रमाणके 
सम्बन्धमें रिते हैं-- | र 
प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं वृत्तिरिव च | 
प्रमार्थाकारवृत्तीनां ` चेतने . ग्रतिविम्बनस्‌ ॥ 
ग्रतिविम्बितबृत्तीनां विषयो मेय उच्यते। 
वृत्तयः साक्षिमास्याः स्युः करणस्यानपेक्षणात्‌ ॥ 
साक्षाद दर्षनरूपं च साक्षित्वं सांरुपसत्रितस्‌ | 
अविकारेण द्रष्ट्यं साक्षित्वं चापरे जगुः ॥ 
र शुद्ध चेतनको प्रमाता, वृत्तिको प्रमाण और बेलुका अर्थाकार वृत्तियोंका प्रतिबिम्ब प्रमा कहा 
जाता दै । प्रतिबिम्बित वृत्तियॉके विषयको मेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते है । करण अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी अपेक्षासे 
नहित वृत्तियाँ साक्षिमाप्य होती हैं । सांख्यसूत्रे साक्षात्‌ दर्शन रूपको साक्षी कहा. गया है, किंतु 
कोई अविकारी द्रष्टाको ही साक्षी रूप मानते हैं । 
` समीक्षा-शुद्ध चेतनको प्रमाता मानना अयुक्त और श्रृतिविरुद्ध है; क्योंकि शुद्ध नाम सवधमरहितका 
है और प्रमाता नाम प्रमारूप धर्मविशिष्टका हे । इसलिये चित्तमें प्रतिबिम्बित चेतन ( जीवात्मा ) ही 
प्रमाका आधार होनेसे प्रमाता है । प्रमारूप बोध शुद्ध चेतनका मुख्य धर्म नहों हे । 
यथा- शान नेवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथंचन । 
ज्ञानस्वरूप एवाऽऽत्मा नित्य सवंगतः शिव; ॥ 
ज्ञान आत्मा ( शुद्ध चेतन) का धमे या गुण नहीं है, किंतु यह नित्य सर्वव्यापक शिव आत्मा ज्ञानस्वरूप 
ही हे । असङ्गो द्ययं पुरुष” यह ( सबका आत्मभूत ) पुरुष असङ्ग है। 'साक्षी चेता केवलो निगुणश्र' 
चेतन पुरुष निर्गुण होनेसे केवळ साक्षी ही दै । एवं सांख्य-मवचनमाष्यमं विज्ञान-भिझुने मी ऐसा ही रिखा है 
पुरुषस्तु प्रमासाक्ष्येव प्रमाता’ । ( सांख्यसूत्र ८७ ) पुरुष प्रमाका साक्षी ही है प्रमाता नहीं । 
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तथा--'कल्पितं दशनकतृरवं वस्तुतश्तु घुड़े! साक्ष्येव पुरुषः’ (सा० २ । २०) 
` पुरुषमें दशनकतृंत्व कल्पित हे और साक्षित्व वास्तविक है । 

इसलिये इसकी व्यवस्था निम्नरूपसे समझनी चाहिये । 
` - अत्यक्षअमाण - प्रत्यक्ष-प्रमाणके सम्बन्धमें प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, प्रमाता और साक्षी-भेदसे पाँच 
पदार्थ माने जाते हैँ-- 

१ लिस प्रकार तालाब आदिका जळ प्रणालोद्वारा क्षेत्रमै जाकर क्षेत्राकार हो जाता है, उसी प्रकार 
चित्तका नेत्रादि इन्द्ियोंद्रारा बाह्य विषय घटादिसे सम्बद्ध होकर उस घट आदि आकाररूप परिणामको प्राप्त 
होनेपर जो 'अयं घटः? 'यह घट है” इस घटादि आकारवाली चित्तवृत्ति होती है, वह बौद्धप्रमा कहो जाती 
हे । इसत प्रमाका विषय-सम्बन्ध नेत्रादि इन्द्रियोंद्वारा उत्पन्न होता है, इसलिये इसको “प्रमाण? कहते हैं। 

२ उपयुक्त घटादि आकारवाछी चित्तवत्तिका विषय घटादि “प्रमेय? कहलाता है । 

३ पुरुषनिष्ठ बोध फल होनेसे किसीका करण नहीं हे, इसलिये वह केवर प्रमा’ कहलाता हे । 

४ बुद्धि अतिबिम्बित चेतन जो इस प्रमाका आश्रय है, वह प्रमाता कहा जाता हे । 

५ और बुद्धिवृत्ति-उपहित जो शुद्ध चेतन है, वह साक्षी है। | 

° अनुमान-प्रमाण--ढिङ्ग-ढिङ्गो, साधन-साध्य अथवा काय-कारणके संम्बन्धसे जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 

हो, उसे अनुमान कहते हैं । अनुमान तीन प्रकारका होता हे--पूर्बवत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोहृष्ट । 

? पूरवत्‌ जहाँ कारणको देखकर कायका अनुमान हो, जैसे बादछोंको देखकर होनेवाली वर्षाका अनुमान! 

२ शेषवत्‌ -कार्यसे कारणका अनुमान, जैसे नदीके मटीले पानीको देखकर प्रथम हुई वर्षाका अनुमान । 

२ सामान्यतोहष्ट--जो सामान्य रूपसे देखा गया हो; परंतु विशेष रूपसे न देखा गया हो, जैसे 

घट ( मिट्टोके बने हुए घड़े ) को देखकर उसके. बनानेवाळे कुम्हारका अनुमान; क्योंकि प्रत्येक बनी हुई 
वस्तुका कोई चेतन निमित्त-कारण सामान्यरूपसे देखा जाता है । 

अनुमानके सम्बन्थसें इतना जान लेना आवश्यक हे कि छिङ्ग-लिङ्गी अर्थात्‌ साधन-साध्यका जिस घम- 
विशेषके साथ सम्बन्ध होता है, वह व्यापि कहलाता हे और ऐसे सम्बन्ध होनेके ज्ञानको व्यापि ज्ञान कहते हैं । 
लिज्ञके प्रत्यक्ष होनेपर अप्रत्यक्ष ढिङ्गोका इस व्यासि-ज्ञानसे अनुमान क्रिया जाता हे । जैसे घूम एवं अग्निके 
सम्बन्ध होनेके ज्ञानसे विशेपरूपसे धूमको देखकर यह निश्चय करना कि जहाँ ऐसा धूम होता है वह बिना 
अग्निके नहीं होता, इस व्याति-ज्ञानसे धूमके प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्ष अग्निका जानना अनुमान है । 

अनुमानका मूळ प्रत्यक्ष ही हे, . क्योंकि पूवप्रसक्षद्वारा अनुमान होता हे । यदि प्रत्यक्ष विकार 
दोष-संयुक्त हो तो अनुमान भी मिथ्या हो जाता हे । इन्द्रिय एवं अथके संनिकषसे. उत्पन्न आन्ति-दोषसे 
रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है | आन्ति-दोषके निन्न कारण होते हैं--- 

2 विषयदीष-- पदार्थ इतनी दूर हो जिससे यथांथ ज्ञानमें भ्रम उत्पन्न हो; पदाथ ऐसी अवस्थामें 
रक्षा हो जिससे यथार्थ ज्ञानमें आन्ति उत्पन्न हो । द्रष्टा और दृश्यके मध्यम शीशा आदि कोई ऐसी वस्तु 
आ जाय जिससे दृश्य अपने वास्तबिक रूपसें. च दिखलायी दे सके । 

२ इन्द्रियन्दोप--जैसे काम्छ ( पीलिया ) रोगवालेको सब वस्तुएं पोळी दीखती हैं। 

३ मनोदोष--मनके असावधान तथा अस्थिर होनेसे पदाथका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता है । 

शब्द-अमाण-..अळौकिकर विषयमे वेद ही प्रमाण हो सकते हैं, इसील्थि इस प्रमाणका नाम आगम- 
प्रमाण है । वेदके आश्रित जो ऋषि, युनि और आचाथोंके वचन हैं, वे भी इसी प्रमाणके अन्तगत हैं। 
लौकिक विपयम भी आप्तपुरुष ही प्रमाण हो सकते हैं। आएपुरुष तत्तवेत्ता होते हैं, जिनके जानने और 
कहनेमें (ज्ञान और क्रियामें) कोई दोष नहीं होता, अर्थात्‌ जिनका ज्ञान आन्ति-दोष (जिसका अनुमान प्रमाणके 
सम्बन्धम वर्णन कर दिया दै ) से युक्त न हो तथा जिनमें विप्रलिप्सा ( धोखेमें डालनेका ) दोष नहो। 
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७ ~ वि पर्ययो व 

नि मिध्याज्ञानतरप्तिष्म"ु  [ समाधिपाद 
री आचि उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, ऐतिह्य और संकेतको अलग प्रमाण माना है, जसे 
ot ह, अनुमान, आगम, उपमान, अनुपलब्धि ( अमाव ) और अर्थापत्ति--ये छः प्रमाण माने 

i र यक्ष अनुमान, आगम और उपमान--ये चार प्रमाण माने हैं; किंतु दर्शनकारोम प्रमाणके 
सम्बन्धम यह कोई विशेष मतभेद नहीं है, केवळ स्थूळ बुद्धिवालोंकी वणनश्ैलीकी बाह्य प्रणालीको 
देखकर अविवेकके कारण परस्पर विरोध होनेका अम होता है; क्योंकि यह सब तीनों प्रमाणोंके अंदर ही 
आ जाते हैं। जसे प्रसिद्ध पदार्थके साइश्यसे साध्यके साधनेको 'उपमान' कहते हैं. वह अनुमानके अंदर 
आ जाता है। जो बात अर्थसे निकळ आवे उसे “अर्थापत्तिः कहते हैं; जेसे रामके घरपर यदि उसे पुकारें 
और उत्तर मिळे कि वह घर नहीं है”, तो यहाँ अर्थात्‌ बाहर है', यह अपने-आप ज्ञात हो जाता है। 
यह मी अनुमानके अंदर आ जाता है। एकग वातसे दूसरी बातका जहाँ सिद्ध होना सम्भव हो उसे 
सम्मव' कहते हैं। जसे राम करोड़पति है इससे छखपति होना सिद्ध है । यह भी अनुमानक्रे अन्तर्गत है। 
मकानमें पुस्तक नहीं है” यह ज्ञान अभाव-प्रमाणसे होता है । पर वस्तुतः यह प्रत्यक्ष हो है, क्योंकि 
जिस वम्तुक्रा ज्ञान जित इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होता है उसका अभाव भी उसोसे प्रत्यक्ष हो जाता है । इसलिये 
“अभाव' प्रत्यक्ष प्रमाणके अन्तगत है 'ऐतिह्य,- “नो परम्परासे कहते चळे आते हों । इनमें कहनेवालेका 
निश्चय न होनेसे यह ज्ञान संशयवाढा होता है, इसलिये यह प्रमाण नहीं और यदि कहनेवालेका आप्तपुरुष 
होना निश्चय हो जाय तो शब्द-प्रमाणके अंदर आ जाता है। नियत इशारोंसे अपने अभिप्रायोंक्ी एक दूसरेपर 
प्रकट करनेको संकेत' कइते हैं | यह भी अनुमानके अंदर आ जाता है, क्योंकि संकेत नियत किया हुआ 
चिह है । इस प्रकार तीन ही प्रमाण सिद्ध होते हैं, जो सांख्य तथा योगाचायोने माने हैं | अन्य सब 
इन्हींके अन्तरगत हो जाते हैं । 

संगति -विपर्यय-वत्तिका वर्णन करते हैं 


` विषययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठर्‌ ॥ ८ ॥ 

शब्दावर = विपर्यय; मिथ्याज्ञानम्‌ = मिथ्या ज्ञान है; अ-तद्‌ रूप-प्रतिष्ठमू = जो. उसके 
(पदाथके ) रूपमे प्रतिष्ठित नहीं है अर्थात्‌ जो उस पदार्थके वास्तविक रूपको प्रकाशित नहीं करता दै । 

अन्वयार्थ--विपयेय मिथ्या-ज्ञान है, जो उस पदार्थके रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है । 
, _ व्याख्या--सुत्रमें ‘विपर्यय’ लक्ष्य है, 'मिथ्या-ज्ञान' रक्षण हे और 'अतद्रूपप्रतिष्ठम हेतु दै. 
“अतद्रूपप्रतिष्ठम' विकल्पमें भी हेतु (कारण ) हे । इसलिये विकल्प-वृत्तिमें अतिव्याप्ति दोषके निवारणाथ 
अर्थात्‌ विकल्पसे विपययमें भिन्नता दिखलानेके लिये, विपयय-वृत्तिके रक्षणमें 'मिथ्या-ज्ञानम' पद्‌ दिया गया हे! 

विषयके समान आकारसे परिणत चित्तवृत्तिको प्रमाण; और विपयसे विलक्षण आकारसे परिणत 
चित्तवृत्तिको बिपयंय समझना चाहिये । 

मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ जैसा अथ न हो वैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपर्यय कहलाता है । जैसे सीपमें चाँदीका 
ज्ञान, रज्जु ( रस्सी ) में सर्पक्रा अथवा एक चन्द्रमें द्विचन्द्रका ज्ञान; क्योंकि वह उसके रूपमें प्रतिष्ठित 
(स्थित) नहीं होता अर्थात्‌ उसके असली रूपको प्रकाशित नहीं करता । जो ज्ञान वस्तुके यथार्थरूपसे कमी भी 
. न हटकर वस्तुके यथाथरूपको हो प्रकाशित करता है वह 'तद्रूपप्रतिष्ठित' वःुके रूपमे प्रतिष्ठित (स्थित) 
होनेके कारण सत्य-ज्ञान, यथार्थज्ञान अर्थात्‌ प्रमाण कहलाता हे । जहाँ वस्तु अन्य हो और चित्तवृत्ति अन्य 
प्रकारकी हो, वहाँ चित्तक्री वृत्ति उस वत्तुके यथार्थ रूपमें प्रतिष्ठित (स्थित) नहीं होती है । इसलिये बह 
अतदरूपप्रतिष्ठित होनेके कारण विषयय ज्ञान कहलाता हे । भाव यह है कि जिस प्रकार पिघली धातु किसी 
साँचेमें ढाल देनेसे वैसे ही आकारकी हो जाती है और वैसे ही आकारको धारण कर लेती हे, तैसे ही चित्त.भो 
बाह्य वस्तुसे सम्बद्ध हुआ संयुक्त बम्तुके समान आकारसे परिणत हो तदाकार हो जाता है । यह चित्ता 
विषयाकार परिणाम ही प्रमाण-ज्ञान या प्रमाण-वृत्ति कहलाता है । यदि ढाठी हुई घातुकी वस्तु किसी दोपक्रे 
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समाधिपाद ] समाधिषाद ] ल [ सूत्र ८ 
सि ह ने स्वरूपम 
चिके आकारसे विलक्षण अथवा विपरीत हो जाय तो,वह वस्तुका आकार दोषविशिष्ट हनेस स्व 
ह दूषित कहलाता दै । इसी प्रकार यदि वस्तुके आकारसे चित्तकी वृत्ति किसी दोषके कारण 
विलक्षण अथवा विपरीत अथवा भिन्न प्रकारकी हो जाय तो वह वृत्तिका आकार भी वस्तुके समानाकार न 
होनेसे स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेके कारण दूषित, मिथ्या या आन्त ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि सीपमें चाँदी- 
का ज्ञान, रस्सीमें सर्पका ज्ञान अथवा एक चन्द्रम द्विचन्द्रका ज्ञान । किसी वस्तुसे विलक्षण अथवा विपरीत 
चिचके आकारको हो विपर्यय ज्ञान कहते हैं अर्थात्‌ विषयके समानाकारसे परिणत चित्तवृत्तिको प्रमाण और 
विषयसे विलक्षण विपरीत अथवा भिन्न आकारसे परिणत चित्तवृत्तिको विपयय कहते है । 
अथवा जो ज्ञान निज-रूपमें प्रतिष्ठित नहीं दै, वह अतदू-रूप-प्र तिष्ठित कहा जाता है । अर्थात्‌ सीपमें 
जो सीपका ज्ञान, रज्जुमें जो रज्जुका ज्ञान और चन्द्रमें जो एकचन्द्रज्ञान है, वह निज-रूपमें प्रतिष्ठित होनेसे 
प्रमाण ज्ञान है और जो सीपमें चाँदीका ज्ञान, रज्जुमें सपका ज्ञान या एकचन्द्रमें द्विचन्द्रका ज्ञान है, वह 
उत्तर ( अगले ) कालमें होनेवाले यथार्थ ज्ञानसे बाधित होनेके कारण निज-रूपमें अप्रतिष्ठित है; क्योंकि 
उत्त-कालिक (आगे होनेवाळा) ज्ञानस्वरूपसे प्रच्युतकर उसको प्रतिष्ठाको भङ्ग करनेवाढा है । इसलिये रज्जु- 
बिषयक रज्ज-ज्ञान किसी ज्ञानसे बाधित न होनेसे स्वरूप प्रतिष्ठित होनेके कारण प्रमाण है और रज्जु-विषयक 
सज्ञान उत्तरकालिक यथार्थ ज्ञानसे बाधित होनेसे स्वरूपमें अप्रतिष्ठित होनेके कारण विपर्थय ज्ञान है। 
जिस प्रकार विपर्यय-ज्ञान रूपाप्रतिष्ठित है, वैसे ही संशय भी उत्तरकालिक ज्ञानसे बाधित होनेसे 
' रूपाप्रतिष्ठित दै । इसलिये संशय भी विपर्ययके अन्तर्गत है । 
यहे विपर्यय-संज्ञक ( नामवाली ) चित्तकी वृत्ति ही अविद्या कही जाती है । इसल्यि अविद्यासंञ्चक 
विपर्थय ज्ञान अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश-मेदसे पाँच प्रकारका है, वता पञ्चक्लेशके 
नामसे ( २-३ ) में वर्णन किया जायगा । मेद केवळ इतना है कि यह विपयय चित्तकी एक वृत्तिरूप 
'है जोर क्लेश वत्तियोंके संस्काररूप होते है । 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अमिनिवेशक्लेशोंके ही सांख्यपरिभाषामें क्रमसे तमस्‌ , मोह, महामोह, 
तामिस, अन्धतामिस् नामान्तर हैं। इनका विस्तारपूर्वक वणन साधनपादके तीसरे सूत्रकी टिप्पणीमें किया जायगा। 
रिशेष वक्तव्य सूत्र ८--विपर्यय-वृत्ति किस प्रकार अविरृष्टरूप हो सकती है? इस शंकाको बहुधा जिज्ञा- 
सुओसे सुना गया है | इसल्यि उसके कुछ उदाहरणोंको यहाँ दे देना आवश्यक प्रतीत होता है ।यह सारा 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ “अविद्या है”, माया है', स्वप्न है?, शून्य है?, विज्ञान है?, इत्यादि क्रपनाए अविद्यावादी 0 
धायावादो', 'स्वप्नवादी', “शून्यवादी', 'विज्ञानवादी' इत्यादिकी अममूलक, अयथाथ और विपययरूप है; 
क्योंकि त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको अविद्या, माया” अथवा “शून्य माननेमें उसीके अन्तर्गत होनेके कारण सारे क 
वेद-शाख्र, साधन-सम्पत्ति, पुरुषार्थ, योग-अभ्यास और स्वयं ये सिद्धान्त और युक्तियाँ भी अविद्या', माया; 
ध्वप्त अथवा शून्य रूप होकर विपर्यय सिद्ध होंगी और सारे सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार दूषित हो जायगे। 
इसलिये त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको “अविद्या! माया? स्वप्न अथवा शून्य मानना विपययवृत्ति है। वास्तवमें इस 
त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको आत्मासे भिन्न अनात्मतत्त्व मानना ही प्रमाणवृत्ति है। इस अनात्मतत्त्वमें आत्माका भान होना 
अर्थात्‌ उसमें आत्माध्यासरूप विपयेय-वत्ति सारे बन्धनोंका कारण होनेसे अत्यन्त िष्टरूपहै। इस अनात्मतत्वसे 
आत्माध्यासकों हटाना ही मनुष्यका मुख्य प्रयोजन और परम पुरुषार्थ है । इसलिये उपयुक्त अविद्यावादी , 
“मायावादी? और 'झून्यवादियों' की विपयेय वृत्ति बाह्य वाद-विवादको छोड़कर अन्तमुख होते समय जड त्त्वसे 
आत्माध्यास हटानेमे साधनरूपसे जब सहायक हो तो अब्लिष्टरूप धारण कर लेती है | इसी प्रकार विज्ञान अर्थात्‌ 
चित्त आमाको बाह्य जगत्‌ दिखलानेके लिये त्रिगुणात्मक करण अर्थात्‌ साधनरूप ही है । इसछिये इससे 
अतिरिक्त बाह्य जगतको न मानना भी विपर्षय है; किंतु अन्तर्मुख होते समय जब साधनरूपसे जडत 
झालाध्यास हटानेमे सहायक हो, तब यह विपर्यय-वत्ति भी अक्लिष्टरूप धारण कर लेती है । 
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सङ्गति_दिकह्प-ृत्तिका लक्षण वतळाते हैं--- 
गब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 

अब्दार्थ_शव्द-ज्ञान-अनुपाती = शब्दसे उत्पन्न नो ज्ञान, उसका अनुगामी अर्थात्‌ उसके पीछे 
चलनेका जिसका स्वभाव है ( और जो ); वस्तुशूऱ्यः = वस्तुसे शून्य हे, वस्तुकी धचाकी अपेक्षा नहीं 
रखता है ( इस प्रकारका ज्ञान ); विकरः = विकल्प कहलाता है । 

अन्वयार्थ--शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलनेका जिसका स्वभाव हो. और जो वस्तुकी 
सत्ताकी अपेक्षा न रखता हो इस प्रकारका शान विकरप कहलाता है। ; 

व्याख्या--शब्दके ज्ञानफे अनन्तर उदय होनेवाला चो निर्विपयक चित्तका तदाकार परिणाम है, 
वह विकरपवृत्ति कहलाता है। यह वृत्ति निर्विपयक होनेके कारण प्रमाणबृत्तिसे भिन्न है और अद्द विपर्यय 
बृत्ति भी नहीं है; क्योंकि बोध होनेपर भी इसका व्यवहार चलता रद्दता है। जैसे 'पुरुषका चैतन्यरूप है? 
ऐसे शब्द-ज्ञानके अनन्तर जो “पुरुषका चैतन्यरूप हैं”, ऐसा चित्तका तदाकार परिणाम विकल्यवृत्ति है; 
क्योंकि इस वृत्तिमें पुरुष बिशेषण-रूप और चैतन्य विशोप्यरूप भासता. है । परन्तु जैसे 'अश्वक्का घोड़ा! 
कहनेसे एंक ही पदार्थमें विशेषण-विशेष्य-भाव सम्भव नहीँ है, वैसे ही पुरुपमें जो कि चैतन्य दी है 
` बिशेषण-विशेष्य-भाव नहीं है। इसलिये 'पुरुपक्रा चैतन्यरूप है” यह ज्ञान निर्विषय होनेसे विकट॒पवृत्तिरूप 
है। 'चेतन्य ही पुरुष है? ऐसा बोध होनेपर भी 'पुरुषका चेतन्यरूप है” ऐसा व्यवहार होता है । इससे 
यह विपर्ययवत्तिरूप नहीं है। इसी प्रकार 'अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष” इस शव्दज्ञानके अनन्तर 'उत्पत्तिरूप धर्मके 
अभाववाला पुरुप हे! ऐसा जो ज्ञान उदय होता है, वह भी विकल्प-वृत्ति है; क्योंकि माव-पदार्थसे अन्य 
कोई अमाव-पदार्थ नहीं है । इसलिये पुरुषमें उत्पत्तिरूप घर्मके अभावका ज्ञान निर्विषयक है । ऐसा बोध 
होनेपर मी कि 'भाव-पदार्थसे अतिरिक्त कोई अभांव-पदार्थ नहीं है, उक्त शब्द-ज्ञानके बलसे “अनुत्पत्तिधर्मा 
पुरुष” ऐसा व्यवहार होता ही रहता दै । इसलिये “अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष” “उत्पत्तिधमके अभाववाला 
पुरुष है” यह विपर्ययरूप नहीं है, किन्तु विकर्पवृत्तिरूप है । 

इसी प्रकार 'राहुका सिर” 'काठकी पुतळी? यह ज्ञान भी विकल्पवृत्ति है, क्योंकि राहु और सिर? 
“काठ और पुतडी? का मेद नहीं है । यह ज्ञान भी निर्विषय$ होनेसे विकल्प है । प्रमाण, विपर्यय और . 
बिक्रहप-वृत्तिके मेदको सरळ शब्दोंमें यों समझना चाहिये कि प्रमाण वस्तुके यथाथ ज्ञानको कहते है, 
जैसे सीपमें सीपका ज्ञान.] यह यथाथ ज्ञान वस्तुके रूपें प्रतिष्ठित होता है । जैसे सीपमें सोपका ज्ञान 
प्रतिष्ठित दै अर्थात्‌ स्थिर है, ठहरा हुआ है, बाध अर्थात्‌ अस्थिर, हटनेवाटा नहीं। चित्तमें ऐसे तदाकार 
परिणामको प्रमाणवृत्ति कहते हैं । विपर्यय वस्तुके मिथ्या झानको कहते हैं । जैसे सीपमें चाँदीका ज्ञान 
प्रतिष्ठित नहीं है, अस्थिर है । सीपके यथार्थ ज्ञान हो जानेपर इसका बाघ हो जाता है अर्थात्‌ सीपमें 
चाँदीका मिथ्याज्ञान हट जाता है। चित्तमें ऐसे तदाकार परिणामको विपर्ययवृत्ति कहते हैं। विकल्प इन 
दोनोंसे विलक्षण है । यह वस्तुका यथार्थ शान नहीं है, क्योंकि निर्विषय होता है, अर्थात्‌ कोई वस्तु इस 
ज्ञानका विषय नहीं होतो, किन्तु यह केवळ शब्दज्ञानके अनन्तर उदय होता हे । यह इसमे प्रमाणस 
भिन्नता है । यह मिथ्या-ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि जो ढोग जानते हैं कि पुरुप और चैतन्य भिन्नभिन्न 
नहों हैं, वे भी ऐसा हो व्यवहार करते हैं। यह इक्षमें विपययसे भेद है । 

साधारण लोगोंको जिसमें बाघबुद्धि उदय हो, वह विपयेय और निपुण बिद्वानोको विचारद्वारा जिसमे 
बाध-ज्ञान हो, वह विकल्प समझना चाहिये। यह विकर्पवृत्ति वहाँ होती है, जहाँ अभेदमें भेद या मेदमे 
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अमेद आरोप किया जाता है । जैसे पुरुष और चैतन्य, राहु और सिर, काठ और पुतळी, दो-दो वस्तु 
. नहीं हैं तथापि इस अमेदमें मेद आरोप किया जाता है । ढोह और आग, अथवा पानी और आग 
दो-दो वस्तु हैं, तथापि 'लोहेका गोला जलानेवाळा है, अथवा 'पानीसे हाथ जरु गया” इस कथनसे 
भेदमें अभेद आरोप किया जाता है । | 

“अहं वृत्तिः भी एक विकल्प-वृत्ति ही है, क्योकि इसमें चेतन और अहङ्कारके मेदमें अभेद आरोप 
किया जाता हे । परु, घड़ी, दिन, मास आदिकी ज्ञानरूप वृत्तियाँ भी विकरप-वृत्तियाँ हैं; क्योंकि क्षणोंके 
भेदमें अमेदका आरोप किया जाता है ( ३। ५२ )। | 

गौ आदि शब्दोंमें शब्द, अर्थ और ज्ञानके मेदमें अमेदसे भासनेवाठी वृत्ति भी विकल्प-वृत्ति हो . 
है, निक्षकी ( १ । ४२ ) में 'सवितक समापत्ति! संज्ञा की है । ६ 

टिपपणी--विज्ञानभिक्षुने इस सूत्रका अर्थ निम्न प्रकार किया है-- 

शब्द-ज्ञान-अनुपाती = शब्द और ज्ञान जिसके पीछे आते हैं; वस्तुशून्यः = और वस्तुसे जो शून्य 
है; विकल्पः = वह विकल्प है । अर्थात्‌ यह ज्ञान वस्तुसे शून्य है, ऐसा जाननेवाळे विवेकी भो ऐसा 
ही कहते और समझते हैं । 

संगति--निद्वा-बृत्तिका स्वरूप वतळाते हैं--- 


अमावप्रत्ययालम्बना बृूतिनिद्वा ॥ १० ॥ 

शब्दा्थ- अमाव-प्रत्यय-आङम्बना = ( जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंके ) अमावङ्गी प्रतीतिको 
आश्रय करनेवाली; वृत्तिः--वृत्ति; निद्रा = निद्रा है । 

अन्वयार्थ--(जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंके) अभावकी प्रतीतिको आश्रय करनेवाली वृत्ति निद्रा है। 

व्याख्या - निद्रा वृत्ति! ही है;इसको सूचित करनेके ल्यि सूत्रमें वृत्ति ग्रहण है । कई आचाय निद्राको वृत्ति 
नहीं मानते हैं, किन्तु योगक आचार्य आत्मस्थितिसे अतिरिक्त चिकी प्रत्येक अवस्थाको वृत्ति ही मानते हैं । 

अभाव” शब्दसे जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंका अभाव, अथवा जाग्रत्‌ और स्वप्नकी वृत्तियोंके 
अभावका हेतु तमोगुणको जानना चाहिये । 

रजोगुणका धर्म क्रिया और प्रवृत्ति है। जाग्रतू-अवस्थामें चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है । इसलिये 
वह सत्त्वगुणको गौणरूपसे अपना सहकारी बनाकर अस्थिर रूपसे क्रियाम अर्थात्‌ विषयोंमे प्रवृत्त करनेमें 
- लगा रहता है । तमोगुणका धर्म स्थिति, दबाना, रोकना अर्थात्‌ प्रकाश और क्रियाको रोकना है । 
सुघुति-अवस्थामँ तमोगुण रजस्‌ तथा सत्त्वो प्रधानरूपसे दवा देता. हे । इसलिये चित्तमें तमोगुणका हो 
परिणाम प्रधानरूपसे होता रहता हे । उस समय चित्तमें अमावकी ही प्रतीति होती हे । जिस प्रकार 
एक अँधेरे कमरेमें सब वस्तुएँ छिप जाती हैं, किन्तु सब वस्तुओंको छिपानेवाळा अन्धकार दिखलायी देता 
है, जो वस्तुओंके अभावी प्रतीति कराता है, इसी प्रकार तमोगुणं घुषुति-अवस्थामें चित्तकी सव वृत्तियोंको 
दबाकर स्वयं स्थिररूपसे प्रधान रहता दै, किन्तु रजोगुणका नितान्त अभाव नहीं होता है, तनिक मात्रामें 
रहता हुआ वह इस अभावको मी प्रतीति कराता रहता हे । चित्तके ऐसे परिणामको निद्रा-वृत्ति कहते हैं। 

तब चित्तमें तमोगुणवाली, “मैं सोता हूँ” इस प्रकारकी वृत्ति होती है। इस वृत्तिके संस्कार चिमे 
उत्पन्न. होते हैं, फिर उससे स्मृति होती हे कि 'मैं सोया और मैंने कुछ नहीं जाना” । यहाँपर इतना विशेष 
यह भी जान लेना कि जिस निद्रामे सत्त्वगुणके लेशसहित तमोगुणका प्रचार होता है, उस निद्रासे उठ 
कर पुरुषको भिं सुखसे सोया, मेरा मन प्रसन्न है और मेरी प्रज्ञ स्वच्छ है? इस प्रकारकी स्मृति होती है! 
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और जिस निद्रामें रजोगुणके लेशसहित तमोगुणका संचार होता है उससे उठनेपर स प्रकारकी स्मृति 
होती है--मैं दुःखपूवक सोया, मेरा मन अस्थिर और घूमता-सा है” और जिस निद्रामे केवळ तमोगुणका 
प्रावल्य होता है तो उससे उठनेपर भें वेसुथ सोया, मेरे शरीरके अङ्ग भारी हो रहे हैं, मेरा चित्त व्याकुल 
है? इस प्रकारकी स्मरति होती है । यदि उस वृत्तिका प्रत्यक्ष न हो तो उसके संस्कार भी न हों; और 
संस्कारांके न होनेसे स्मृति भो. नहीं हो सकती । इसलिये निद्रा एक वृत्ति है, वृत्तिमात्रका अभाव नहीं है। 


श्रुति और स्मृतियोंने भी निद्राको वृत्ति हो माना दै। 

| जाग्रत्स्वप्नसुषुसं च गुणतो बुद्धिवदत्तयः | . 

जाग्रत्‌, स्वप्न और निद्रा-ये गुणोंसे बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं । एकांग्रताके तुल्य 
तमोमयी होनेसे सबीज तथा निर्वीज-समाधिकी बिरोयिनी है, द रोकने बह । 00“ 

नशा तथा क्कोरोफाम आदिसे उत्पन्न हुई मूच्छित-अवस्था भी निद्रा-वृत्तिके हो अन्तर्गत है । 

` विश्ञेष विचार सूत्र ?०--पुषुति तथा प्रल्य-काळमें तमोगुणप्रधान अन्धकारमें चित्तका ल्य होता 

है; और असम्मज्ञात समाधिकी अवस्थामै अविद्या आदि क्लेशोसे रहित पुरुषके निज-रूपमें चित्त अवस्थित 
रहता है और पुरुष स्वरूपमै अवस्थित होता है । 

सुषुतति व्यष्टि-चित्तोंको अवस्था है और प्रलय समष्टि-चित्त अर्थात्‌ महत्तत्तकी सुषुप्ति है । 

असम्पज्ञात-समाधिमें चित्तम संस्कार-शेष अर्थात्‌ निरोधके संस्कार रहते हैं. जिनके दुर्बळ होनेपर 
व्युत्थान-अवस्थामें छौटना होता दै । कैवल्य ( मुक्ति ) में संस्कारशेष मी निवृत्त हो जाते हैं, इसलिये 
पुनः आवृत्ति नहीं होती । 

टिप्पणी. 'प्रत्यय” पदका अर्थे ज्ञान, प्रतीति, बृत्ति तथा कारण मी है । वाचस्पतिमिश्रने प्रत्यय 
पदका 'कारण' रूप अर्थ मानकर सूत्रका, निम्न प्रकार अर्थ किया दै--जाग्रत्‌ तथा स्वप्नकी वृत्तियोंके 
अभावका प्रत्यय ( कारण ) जो बुद्धिनिष्ठ सत्तगुणका आच्छादक तमोगुण या अज्ञान है आरम्बन (विषय) 
जिस चित्तवृत्तिका, वह निद्रा कहलाती है । | 

संगाति--क्रमसे प्राप्त स्मृतिका वणन करते है-- 

अनुभूतविषयांसम्प्रमोषः स्थृति! ॥ ११ ॥ 

शब्दाथ--अनुमूत = अनुभव किये हुए, जाने हुए; विषय = (करिसी) विषयक्रा; असम्ममोषः = जो 
चुराया हुआ न हो ( फिर चित्तमें) उससे अधिकका नहीं, किंतु आरोहपूवेक तन्मात्रविषयक ज्ञान होना; 
स्मृतिः = स्मृति है । 

अन्वयार्थ- अनुभव किये हुए विषयका फिर चित्तमें आरोहपूर्वेक उससे अधिक नहीं, किंतु 
तन्मात्रविषयक ज्ञान होना स्मृति है । 

व्याख्या _-स्मृतिसे भिन्न ज्ञाना नाम अनुभव है । अनुभवसे ज्ञात ( जानी हुई ) वस्तुको अनुभूत 
कहते हैं | जब किसी दृष्ट अथवा श्रुत (देखी या सुनी हुई) आदि वस्तुका ज्ञान होता है, तब एक प्रकारका 
उस अनुभूत वस्तुका तदाकार संस्कार चित्तमें पड़ जाता हे । फिर जब किसी समयमे उद्बोधक सामग्रीके 
उपस्थित होनेपर वह संस्झार-अरफुरिलत हो जाता है, तब चित इस संस्कारविषयक परिणामको प्राप्त हो 
7 (बह असम्यमोषः के अर्थ “न खोया जाना लगाये तब सूजके यह अर्थ होंगे “अनुभव किये हुए. बिषयका 
न खोया जाना अर्थात्‌ किसी अभिव्यञ्जकको पाकर संस्कारप्रफुल्लित हो जाना स्मृति है ।» 
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सो 
जाता है । यह अनुभूत पदार्थविषयक चित्तका तदाकार परिणाम स्सति-बृत्ति कहलाता है । प्रमाण, विपयय 
और विकल्पद्वारा जाग्रत्‌ अवस्थामें जिस किसी वस्तुको अनुभव करते हैं तो उस अनु भवसे चित्तपर संस्कार 
पड़ते हैं । उन संत्कारोसे स्मृति होती है । अनुभव-सद्दश संस्कार होते हैं और संस्कार सहश स्मरति होती 
है। निद्रामें अभावका अनुभव होता है । उसके संस्कारसे भी उसके सहश स्मृति पैदा होती है। इसी 


प्रकार स्पृतिके भी संस्कार पड़ते हैं और उनसे भी उसके सदृश स्मरति होती है । स्मृतिका विषय 
अनुभूतिसे कम अथवा उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। स्वप्न मी जागत्‌- 
अवस्थाके अनुभूत पदार्थांकी समरति है । इसमें जाम्रतके स्मतव्य विषय भी दिखरायी देते हैं, किंतु वे सब 
कल्पित होते हैं| यह स्मृतिकी स्मृति है | इसमें यह यथाथ ज्ञान नहीं होता कि हम स्मरण कर रहे हैं । 
, इसको भावित-स्मतेव्य-स्मृति कहते हैं । जाग्रत अवस्थामै जो स्मृति होतो है, उसमें स्मतब्य विषय नहीं 
दिखायी देता; किंतु हमको ज्ञान होता है कि हम स्मरण कर रहे हैं; यह वास्तविक स्मृति है। इसको 
अभावित-समर्तव्य-स्मति कहते हैं । स्मृतिको सबसे अन्तें ठिखनेका कारण यह है कि यह वृति प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृतिके अनु भव-बन्य संस्कारोंसे उत्पन्न होती है । | 

सम्प्रमोष नाम “मुष स्तेये” घातुसे तस्करता स्तेय अर्थात्‌ चोरीका है । इसलिये असम्प्रमोषका 
अथ तस्करताका अभाव है । जिस प्रकार छोकमें पुत्रके लिये पितासे छोड़ी हुईं वस्तुका अहण करना 
असम्ममोष, अस्तेय अर्थात्‌ चोरी नहाँ है, किंतु दूसरोंकी छोड़ी हुई वस्तु अहण करना (चोरी) है, इसी 
प्रकार अनुभव, स्मरण-ज्ञानका पिता है; क्योंकि स्मरण-ज्ञान अनुभवसे ही उत्पन्न होता है । अनुभूत विषय 
अनभवद्वारा छोड़ी हुई सम्पत्तिके तुल्य है । इसलिये स्मरण-ज्ञानका अनुभूत विषयसे अधिक प्रकाश करना 
सम्ममोष ( चोरी ) अर्थात स्मृति नहीं है | केवळ अनुभूत विषयको ही उसके बराबर अथवा उससे न्यून 
( कम ) प्रकाश करना ( अधिक नहीं ) असम्ममोष है अर्थात्‌ स्मृति है । इसलिये स्मृतिका विषय अनुभूत 
विषयसे कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता । 

यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होती है कि चित्त जो स्मरण करता है वह मत्यय-मात्र ( ज्ञानमात्र महण- 
मात्र ) का स्मरण करता है या ग्राह्ममात्र ( विषयमात्र ) या ग्राह्ममहण (विषय और ज्ञान)-इन दोनोंका 
स्मरण करता है? इसका समाधान ह हे क्रि यद्यपि ज्ञानविषयक अनुभवके अभावसे विषयका ही स्मरण 
होना सम्भव है तथापि पूव अनुभवको मह्य-प्रहण उमयाकारविशिष्ट होनेसे उनसे उत्पन्न हुआ संस्कार 
भी उन दोनों आङारोंसे संयुक्त होकर ग्रहम-प्रहण दोनों स्वरूपवाली स्मृतिको उत्पन्न करता हे, एक विषयकः 
को नहीं । इसलिये ज्ञान-सम्बद्ध विषयका ही स्मरण होता हे; न केवळ ज्ञात्रा ओर न केवळ विषयका 
अर्थात्‌ अनुभव, आकार, स्मरण-ये तीनों समान ही आकारसे भान होते हैं, विभिन्न आकारसे नहीं । अहं 
घट जानामि’ मैं घट विषयक ज्ञानवाला हैं, इस अनुमवमें घट और ज्ञान दोनोंका ही भान होता है । इससे 
अनभव-जन्य संस्कार भी दोनों विषयोंवाळा मानना पड़ेगा । इसी प्रकार इस संस्कारसे उत्पन्न होनेवाली 
स्मृति भी दोनों विषयवाळी होगी, एक विषयवाढी नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ किग्राह्म और ग्रहण-इन 
दोनोंका ही स्मृति प्रकाश करती है, एकका नहीं । or .। 

यह स्मृति दो प्रकारकी दै। एक chm मिथ्या-पदार्थ-विषयक जो कि स्वप्नमें होती 
है; और एक अभावित-संमतेव्य अर्थात्‌ यथार्थ पदा विषय करनेवालो जो कि जअत्‌ कामै होती ह, 
जैसा ऊपर व्याख्यामें बतळा आये हैं । 
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यह प्रमाणादि पाँच भेदोंबांली उपर्युक्त सूत्रोंमें बतलायी हुई वृत्तियाँ सात्त्विक, राजस और तामस 
होनेसे सुख, दुःख और मोहृस्वरूप हैं, और सुख, दुःख और मोह क्लेदास्वरूप हें । इसलिये ये 
सब वृत्तियाँ ही निरोध करने योग्य हैं । मोह स्वयं अविद्यारूप होनेसे सवदुःखोंका मूल है । दुःखकी 
वृत्तियाँ स्वयं दुःखरूप ही हैं । झुखकी वृत्तियाँ सुलके विषयों और उनके साधनोंमें राग उत्पन्न कराती 
हैं । “सुखानुशयी राग? (२ । ७) 'सुख-भोगके पश्चात्‌ जो उसकी वासना रहती है, वह राग हे? । उन 
सुखके विषयों और उनके साधनोंमें विध्न होनेपर द्वेष उत्पन्न होता है दुःखानुशयी द्वेप” ( २ । ८ )। 
इसलिये झेशजनक सुख, दुःख, मोहस्वरूप होनेसे सब प्रकारकी वृत्तियाँ त्याज्य हैं । इनके निरोध होनेपर 
सम्पज्ञातयोग सिद्ध होता है । तदनन्तर पर वैराग्यके उदय होनेसे असम्मज्ञात-योग सिद्ध होता है । 

विशेष विचारं सूत्र /- स्वप्न जागने और सोनेके बीचको अवस्था है । सूत्रकी व्याख्यामें 
स्वप्नमें हमने भावित-समतेब्य अर्थात्‌ मिथ्या पदार्थविषयक स्मृतिका होना बतळाया है । स्वप्न भी अन्तः- 
करणके गुणमेदसे तीन प्रकारके होते. हैं । तामसिक स्वप्न, राजसिक स्वप्न और सात्त्विक स्वप्न | जब 
स्वप्नमें तसोगुणकी प्रधानता होती है, तब कुछ-पे-कुछ विचित्र स्वप्न दिखळायी देते हैं । अर्थात सारी 
वस्तुएँ अस्थिर रूपसे दिखलायी देती हैं और जागनेपर उनकी कुछ भी ठीक-ठीक स्मृति नहीं रहती। यह 
स्वप्नकी अधम अवस्था तामसिक है । जिस समय स्वप्न-अवस्थामें रजोगुण अधिक होता है, उस समय 
जाग्रत्‌-दशामें देखे हुए पदार्थ ही कुछ रूपान्तरसे इष्टिगोचर होते हैं और उनकी स्मृति जागनेपर रहती 
हे । यह स्वप्नकी मध्यम अवस्था राजसिक है। ये दोनों प्रकारके स्वप्न भावित-स्मतब्य स्मृतिवाले होते हैं। - 
जो स्वप्न सच्चे होते हैं अर्थात्‌ जिनका फल सच्चा होता है, वे सात्त्विक कहलाते हैं और यह स्वप्नी 
उत्तम अवस्था है । यह अधिकतर योगियोंको होती है और कमी-कमी साधारण लोगोंको भी सत्त्वके 
उदय होनेपर । तमके दबने और सत्त्वके प्रधान रूपसे उदय होनेके कारण यह स्वप्नकी अवस्था 
अकस्मात्‌ ही एक प्रकारसे वितर्कानुगतकी भूमि बन जाती है और उ्-जैसा ही अनुभव होने लगता 
है । इसलिये इसको भावित-समतेव्य स्परतिकी कोटिमें नहीं रखना चाहिये । 

संग्रात--उपयुक्त सात सून्नोमें पाँचों प्र्ारकी वत्तियोंका निरूपण करके अब अगले सूत्रमें 
उनके निरोघका उपाय बतछाते हैं-- 

४ अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 

शब्दार्थ-- अभ्यास-वेराग्याभ्यां = अभ्यास और वेराग्यसे; तत्‌-निरोधः = उनका ( वृ्तियोंका ) 
निरोध होता है । 

अन्वयार्थ-_ अभ्यास और वेराग्यसे उन वत्तियोंका निरोध होता है । 

व्याख्या--चित्तवत्ति निरुद्ध करनेके दो उपाय हैं--अभ्यास और वेराग्य । चित्तका स्वाभाविक 
बहिसुंख प्रवाह वैराग्यद्वारा निवृत्त होता हे । अभ्यासद्वारा आत्मोन्मुख आन्तरिक प्रवाह स्थिर हो जाता है । 

भगवान्‌ व्यासदेवजीने अभ्यास और वेराग्यको बड़े सुन्दर रूपकसे वणन किया है, जो इस 
प्रकार है-- 

चित्त एक नदी है, जिसमें वृत्तियोंका प्रवाह बहता है ! इसकी दो धाराएं हैं । एक संसार-सागर- 
. की ओर, दूसरी कल्याण-सागरकी ओर बहती है । जिसने पूर्व जन्ममे सांसारिक विषयोंके मोगाथ काय 
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किये है, उसकी वत्तियोंकी धारा उन संस्कारोंके कारण विषयःमागसे बहती हुईं संसार-सागरमें जा मिळतो 
है और जिसने पूर्व जन्ममें कैवल्याथे काम किये हैं, उसकी वृत्तियोंकी थारा उन संस्कारोंके कारण 
विवेक-मार्गमें बहती हुई कल्याण-सागरमें जा मिलती है। संसारी छोगोंको प्रायः पहली धारा तो जन्मसे 
ही खुली होती है; किंतु दूसरी धाराको शाख्न, गुरु, आचार्य तथा ईश्वरचिन्तन खोलते हैं । पहलों 
घाराको बंद करनेके लिये विषयोंके सोतपर वेराग्यका बन्ध लगाया जाता है और अभ्यासके बेळचेसे 
दूसरी धाराका मार्गे गहरा खोदकर वृत्तियोंके समस्त प्रवाहको विवेक-खोतमें डाळ दिया जाता है। तब 
प्रबळ वेगसे वह सारा प्रवाह कल्याणरूपी सागरमें जाकर छीन हो जाता है । इस कारण अभ्यास तथा 
वेराग्य दोनों हो इकेड्टे मिलकर चित्तकी वृत्तियोंके निरोधके साधन हैं । 

जिस प्रकार पक्षीका आकाशमै उड्ना दोनों ही पक्षोंके अधीन है, न केवळ एक पक्षके । इसी 
प्रकार समस्त वत्तियोंका निरोध न केवळ अभ्याससे ही और न केवल वेराग्यसे ही हो सकता हे, किंतु 
उसके लिये अभ्यास और वैराग्य दोनोंका ही समुचय होना आवश्यक है । 

तमोगुणकी अधिकतासे चित्तमें लय-रूप निद्रा, आळस्य, निरुत्साह आदि. मूढावस्थाका दोष उत्पन्न 
होता है और रजोगुणकी अधिकतासे चित्तमें चञ्चलतारूप विक्षेप दोष उत्पन्न होता है । अभ्याससे 
तमोगुणकी निवृत्ति होती है और वेराग्यसे रजोगुणकी । 

सूत्र--२ । २८ में बतलाये हुए योगके आठ अज्लोमेंसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
जो पाँच बहिरङ्ग हैं उनको सिद्धिमँ अभ्यास अधिक सहायक होता है और तीन अन्तरङ्ग, धारणा, ध्यान 
और समाधिमें वेराग्य । 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी झजुनको, मनको रोकनेके अभ्यासं, वराग्य दोनों ही समुचयरूपसे 
साधन बतळाये हैं । 


असंश्चयं महाबाहो सनो दुनिग्रहं चरस्‌। अभ्यासेन तु कौन्तेर बराग्येण च शृझ्ते॥ 
(गीता ६। ३५) . 


असंयतात्मना योगो हुष्प्राप इति से सति; । वशयास्मना तु यतता शङ्योऽवाधुसयायतः॥ 
( गीता ६। ३६) 


हे महाबाहो | निस्संदेह मन चञ्चल और कठिनतासे वशमें , होनेवाळा है; परंतु हे कुन्तीपुत्र 
अजुन | अभ्यास और पेराग्यके द्वारा वशमें हो जाता है । 

मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा योग प्रास होना कठिन है, यह में जानता हँ; किंतु 
स्वाधीन मनवाछे प्रयललशीळ पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त हो सकता इ | 

संगति --वत्तियोंको रोकनेके उपाय अभ्यास और वैराग्यभेसे प्रथम अभ्यासका स्वरूप और 
प्रयोजन अगले सन्नमें बतछाते हैं-- 

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ--तत्र = उन दोनों अभ्यास और वेराग्यमेसे; स्थितौ = चित्तकी स्थितिमें; यत्नः = यत्न 


करना; अभ्यासः = अभ्यास है । 
अन्वयार्थ--उनमेँसे चित्तकी स्थितिके विषयमें यन करना अभ्यास दै । 
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हवा विके वृतिरहित होकर शान्त प्रवाहमें बहनेको स्थिति कहते हैं । । उस स्थितिके प्राप्त 
करनेके छिये वीरय ( पूर्ण सामर्थ्य ) और उत्साहपूबक यत्न करना अभ्यास कहलाता है । 


स यम, नियम आदि योगके आठ अज्ञोंका बार-बार अनुष्ठानरूप प्रयल अभ्यासका स्वरूप है; और 
वृत्तियोंका निरोध होना अभ्यासका प्रयोजन है । 


/ पठन-पाठन, लेखन, पाक, क्रय-विक्रय, सीवन, नृत्य-गायन आदि सर्व कार्य अभ्याससे ही सिद्ध 
होते हैं | अभ्यासके बलसे रस्सीपर चढ़े हुए नट तथा सरकस आदिमं न केवळ मनुष्य किन्तु सिंह, 
अश्व आदि पशु अपनी प्रतिके विरुद्ध आश्वयंजनक कार्य करते हुए देखे जाते हैं । अभ्यासके प्रभावसे 
अति दुःसाध्य कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं । इसलिये जब मुमुक्षु चित्तकी स्थिरताके लिये अभ्यासनिष्ठ 
होगा, तब वह स्थिरता भी उसको अवश्य प्राप्त होकर चित्त वशीमूत हो जायगा; क्योंकि अभ्यासके आगे 
कोई काय दुष्कर नहीं है । . 

सङ्गति--राजस-तामस बृत्तियोंके अनादि प्रवर संस्कार चित्तकी पकाग्रताके विरोधी हैं । उनसे 
प्रतिबद्ध ( घिरा हुआ ) अभ्यास एझाग्रतारूप स्थिति सम्पादन करानेमें कैसे समर्थ होगा ! इस शङ्काकी 
निवृत्ति अगले सूत्रमै अभ्यासके इह-मूमि होनेसे बतलाते हैं--- 
स तु दीधकालनेरन्तयसत्कारासेवितो रढभूमि; ॥ १४ ॥ 

. ` शन्दाथ--सः = वह ( पूर्वोक्त अभ्यास ); तु = किन्तु; दीषंकाळ = बहुत काळपयन्त; नैरन्तर्यं = 
निरन्तर अर्थात्‌ लगातार व्यवधानरहित; सत्कार-भासेवितः = सत्कारसे ठौक-ठीक सेवन किया हुआ अर्थात्‌ 
श्रद्धा, वीर्य, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान किया हुआ; इढभूमिः = इढ अवस्थावाढा हो जाता है । - 

अन्वयार्थ किन्तु वह पूर्वोक्त अभ्याश दीर्घं काम्यन्त निरन्तर व्यवघानरहित ठीक ठीक श्रद्धा, 
वीये, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ अवस्थावाला हो जाता है । ४ 

व्याख्या---विषयभोग वासनाजन्य व्युत्थानके संस्कार मनुष्यके चित्तमें अनादि जन्म-नन्मान्तरोसे 
- पढ़े चळे आ रहे हैं । उनको थोडे-से ही समयमें बीलसहित नष्ट कर देना अत्यन्त कठिन है । वे 
निरोधके संस्कारॉको तनिक-सो भी असावधानी होनेपर दबा सकते हैं । इस कारणे अभ्यासको दृढ़भूमि 


बनानेके हेतु थेयके साथ दीर्घ कालपयन्त छगातार श्रद्धा और उत्साइपूर्वक्न प्रयत्न करते रहना चाहिये । . 


सूत्रमें तीन विशेषणसे क्रिया हुआ अभ्यास हृढ़भूमि अर्थात्‌ दृढ़ अवस्थावाला बतलाया है । 
( १ ) पदिला विशेषण दीघ काळ है । वहाँ दोघे कालसे दस-बीस आदि वर्षांका नियम नहों है, क्योंकि 
` योगके अधिकारी भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं । जिन्होंने पूर्व जन्‍्मोंमें अभ्यासके संस्कारोंकों दृढ़ कर ख्या 
है और जिनका वैराग्य मी तीव्र है, उनफ्नो शीघ्र या अति शोप्र सभाधि-छाभ होता हे । इतर जनोंको 
शीघ्र समाधि-लाभ नहीं होता । उन्हें निराश न होना चाहिये, किन्तु मेयेके साथ चिरक्रारुतक एकाग्रता 
निमित्त इढ अवस्थाके लिये अभ्यासका सेवन करते रहना चाहिये । ( २ ) दूसरा विशेषण “नैरन्तर्य' 
` ` है अर्थात्‌ अभ्यासको लगातार निरन्तर व्यवधानरहित करते रहना चाहिये। .ऐसा न हो कि एक मास 
अभ्यास किया, फिर दस दिनके लिये छोड़ दिया; फिर तीन मास किया, पुनः एक मास बन्द कर दिया; 
इस प्रकार व्यवधानके साथ किया हुआ अभ्यास बहुत समयमें भो इढभूमि नहीं होता । इसलिये बिना 
व्यवंधानके अभ्यासको निरन्तर करते रहना चाहिये । ( ३ ) तीसरा विशेषण 'सत्कारासेवितः दै अर्थात्‌ 
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वह अभ्यास ठोक-ठीक सत्कारपूर्वक श्रद्धा, भक्ति, वीर्य, बढाचय और उत्साहपूवेक अनुष्ठान किया जाना _ 
चाहिये । दीर्भक्रारतक निरन्तर सेवन क्रिया हुआ अभ्यास भी विना इस विशेषणके दृढ़ अवस्थावाका न 
हो सकेगा । इन तीनों विशेषणोंसे युक्त अभ्यास न केवल व्युत्थानरूप राजस-तामस दृत्तियोंके संस्कारोंसे 
प्रतिबद्ध न हो सकेगा, किन्तु इन संस्कारोंको तिरोभूत करके चित्तकी स्थिरतारूप प्रयोजनके सिद्ध 
मर्थ होगा ! 
ह अभ्यासी जनोंको थोड़े कालमें ही अभ्याससे घबरा न जाना चाहिये, किन्तु हृढ़भूमि-प्रातिके 
लिये दीर्घकाळ निरन्तर सत्कारसे अभ्यास करते रहना चाहिये । | 
. विशेष विचार---श्रद्धा तीन प्रकारकी बतळायी गयी है । 
व त्रिविधा अवति श्रद्धा देहिप्रकतिभेदतः । . 
सांखिकी राजसी चेत्र वाससीति बुखत्सवः ॥ 
तासां तु लक्षणं विग्राः शृणुध्वं सक्तिभावत! । 
श्रद्धा सा सारिवकी जेया विशुद्धक्षानसूळिका ।। 
्रबत्तियूलिका चेव जिहाताधूलिका परा । 
विचारहीनसंस्कारसूलिका स्बन्तिा सदा ॥ 
अर्थात्‌ देहधारियोकी प्रकृतिके मेदानुसार सात्त्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकारको रदा 
होती है । विशुद्ध ज्ञानमूलक श्रद्धा सात्विक है, मति और जिज्ञासामूलक श्रद्धा राजसिक है और 
विचारहीन संस्कारमूळक श्रद्धा तामसिक है। इनमेंसे सात्त्विक श्रद्धा ही भ्रेष्ठ हे । सूत्रमै इसी श्रद्धाका 
“त्कार? शब्दसे अनुष्ठान करना बतलाया गया है । 
संगति- चैराग्य दो प्रकारका है---अपरवैराग्य और पर-वैराग्य । अगले सूत्रमै प्रथम अपर- 
वैराग्यका स्वरूप बतलाते हैं-- Re 
दृष्टानश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा पराग्यम्‌ ॥ १५॥ 
शब्दार्थ _ दृष्टि आनुश्रबिक-विषय-बितृप्णप्य = दुष्ट और आतुश्रविक विषयोंमें जिसको कोई तृष्णा 
नहों है उसका; वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ = वशीकार नामवाला वैराग्य दै । क 
अन्यार्थ दुष्ट और आनुश्रविक विषयोंमें जिसको तृष्णा नहीं रही है, उसका वेराग्य वशीकार 
अपर-वेराग्य है । 
र दो प्रकारके हैं--दृष्ट और आनुश्रविक । दुष्ट वे हैं जो इस लोकमें दृष्टिगोचर 
होते हैं, जैसे रूप, रस; गन्ध, शब्द, स्पर्श, धन; सम्पत्ति, अन्न, खानपान, खी, राज, ऐउवय इत्यादि | 
आनुश्रविक वे हैं जो वेद और शाख्ोंद्वार सुने गये हैं, ये भी दो प्रकारके होते हैं-- ४ 
( क ) शरीरान्तर-वेद्य, जेसे देवलोक, स्वर्ग, विदेह और प्र ृतिळ्यका आनन्द ( १। १९ ) इत्यादि । 
4 ( ख ) अवस्थान्तरःवे्, जैसे दिव्यगन्ध-रस आदि ( १ । ३५ ), अश्वां तीसरे पादमें वर्णन 
सिद्धियाँ आदि । से द 
रे हर प्रकारके दिव्य और अदिव्य विषयोंकी उपस्थितिमें भी जब चित्त मसख्यान शानके बल्से 
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इनके दोषों ( २। १५ ) को देखता हुआ इनके सङ्ग दोषसे सवथा रहित हो जाता है; न इनको ग्रहण 
करतां है, न परे हो हाता है अर्थात्‌ जब इनमें उसका ग्रहण करानेवाढा राग और परे हटानेवाला 
द्वेष--दोनों निवृत्त हो जाते हैं । जैसा कि कहा गया है 
` विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा! | 

भूवकारका कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्तोमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही धोर हैं।! 

इस प्रकार चित्त एकरस बना रहता है । चिती ऐसी अवस्थाका नाम वशीकारसंञ्चा वैराग्य है ।' 
इसीको अपर-वैराग्य कहते हैं, जिसकी अपेक्षासे दूसरे सूत्रमें परेराग्य बतलाया है। 

किसी विषयके केवळ त्यागनेका नाम वैराग्य नही है; क्योंकि रोग आदिके कारण भी विधयोंसे 
अरुचि हो जाती है, जिससे उनका त्यागना होता है । किसी विषयके अप्राप्त होनेपर भी उसका भोग 
नहीं किया जा सकता है। दिखावेके लिये तथा भय, लोभ और मोहके वशीमूत होकर, अथवा दूसरोंके 
आग्रहसे मी किसी विषयको त्यागा जा सकता हे; परंतु उसकी तृष्णा सूक्ष्मरूपसे मनमे बनी रहती है । 

बिवेकद्वारा विषयोंको अनन्त दुःखरूप और बन्धनका कारण समझकर उनमे पूर्णतया अरुचिका ` 
हो जाना तथा उनमें सर्वथा सङ्ग-दोषसे निवृत्त हो जाना ही बेराग्य कहा जा सकता ठै । 

| न जातु कामः कामानाग्नुपमोगेन शाम्यति । 
इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 

विषयोंकी कामना विषयोंके भोगसे कभी शान्त नहीं होतो है, किंतु दवि डाळनेसे अभिकी ज्वालाके 
सरश और अधिक बढ़ती है । 

इसी प्रकार भतृहरिजीने कहा है | 

दरोगा न सुक्ता वयमेव सुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः | 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥ 

' अर्थात्‌ भोग नही भोगे गये ( मोगोंको हमने नहीं भोगा ), किंतु हमी भोगे गये; तप नहीं तपे, 
हर्मी तप गये; समय नहीं बौता, किंतु हमी बीत गये; तृष्णा जीणे नहीं हुई, किंतु हमी जीणे 
हो गये । ं 

वेराग्यकी चार संज्ञाएँ ( नाम ) हैं--यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और वद्योकार । 

अतमान--चित्तमे स्थित चित्तके मूलरूप राग-द्रेष आदि दोष ही इन्द्रियोंके अपने-अपने विषयोंमे 
प्रवर्वक हैं । उन राग-द्वेष आदि दोषोंका बार-बार चिन्तनरूप प्रयत्न जिससे इन्द्रियांको उन विषयोंमें 
प्रवत्त न कर सकें, यतमान-संज्ञक वेराग्य है । 

° तिरेक _ फिर विषयोंमें दोषेकि चिन्तन करते-करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मरू दोषोंका 
व्यतिरेक निश्चय अर्थात्‌ इतने मल निवृत्त हो गये हैं, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त होनेवाले हैं, 
इस प्रकार जो निवृत्त और विद्यमान चित्तमलोंका एथक्‌ एरथक रूपसे ज्ञान है, वह व्यतिरेक-संज्ञक वैराग्य है। 

एकेल््रिय--लंब यह चित्तमळरूपी रागादि दोष बाह्य इन्दियोंको तो विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें 
असमधै हो गये हों किंतु स्ष्मरूपसे मनमें बने रहें, जिससे विषयोंको संनिधिसे चित्तमें फिर क्षोभ उत्पन्न 
कर सकें तब यह येराग्यकी अवस्था ऐकेन्द्रियसंशक है। ह 
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वशी हरर सुइषमरूपसे भी जब चित्तके मळ-रागादि दोषोंकी निवृत्ति हो जाय और दिव्य-अदिव्य 
विषयोंके उपस्थित होनेपर भी उपेक्षा-बुद्ध रहे, तब यह तीनों संज्ञाओंसे परे बशीकार-संज्ञक वैराग्य है 
अर्थात्‌ यह ज्ञान कि “ममेते वश्या नाहमेतेषां वश्य इति’ मेरे ये वशीभूत हैं, मैं इनके बशीमूत नहीं हूँ । 
ये पहिळी तीन भूमिवाले वैराम्य-निरोधके साक्षात्‌ हेतु नहीं हैं । निरोधका साक्षात्‌ हेतु चौथी 
भूमिंवाला वशोकार-संज्ञक वैराग्य ही है । इसलिये सूत्रकारने इसीका वर्णन किया है । किंतु यह भमि 
पहिली तीन भूमियोंको क्रमसे ढाँधकर ही मात होती है । इसका दूसरा नाम अपर-वेराग्य हे । इसका फल 
सम्मज्ञात-समाधि है, जिसकी सबसे ऊँची भूमि पुरुष और चित्तकी भिन्नता प्रतीत करानेवाळी विवेक-ख्याति 
है । किंतु यह मी त्रिगुणात्मक चित्तकी ही एक वृत्ति है। इससे विरक्त हो आना पर-वैराग्य है, जिसका 
असम्पज्ञात-समाधि है 
संगति-_सम्प्रज्ञात-समाधिके साधन अपर-वेराग्यको बतलाकर अब अगले सूत्रमें असम्मज्ञात-समाधि 
का साधन पर-वैराग्यका वर्णन करते है-- 
तत्परं पुरुषस्यातेगुणवत्रृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

'शब्दार्थ- तत्‌ वेराग्य; परम्‌=पर ( सबसे ऊँचा) है जो; पुरुषख्यातेः-प्रकृति 
पुरुष-विषयक विवेकज्ञान -सत्त्व-पुरुषान्यता-ख्या ति-विवेकख्यातिके उदय होनेसे; गुण-वेतृष्ण्यम्‌=गुणोमे 
तृष्णारहित हो जाना है) . 

अन्वयार्थ- विवेकख्यातिद्वारा गुणोंते तृष्णारहित हो जाना पर-वैराग्य है । 

व्याख्या--अपर-वेराग्य दिव्य-अदिव्य आदि विषयोंमें तृष्णारहित हो जाना हे । पर-वैराग्य जहाँतक 
गुणोंका अधिकार है, उन सबमें तृष्णारहित हो जाना है। अपर-वेराग्यद्वारा योगी इष्ट-आनुश्रविक विषयोंमे 
दोष देखकर उनसे विरक्त होता है । जब चित्तसे उनकी तृप्णा निवृत्त हो जाती है, तब चित्त एकाग्र हो 
जाता दै । यही सम्मज्ञात-समाधि है । इृक्षकी उच्चतम अवस्थामें चित्त और पुरुषके मेदका साक्षात्कार होता 
हे । इसका नाम पुरुषख्याति, सत्त्वपुरुषान्यता-ख्याति तथा विवेकख्याति हे । इस ख्यातिमें ज्यों-ज्यों 
अभ्यास बढ़ता जाता है त्या-त्या चित्त निर्मल होता जाता हे और आत्मशुद्धि उत्तमोत्तम प्रतीत होती है । 
चित्तकी अत्यन्त निमळतामें यह पुरुषख्याति भी चित्तको ही एक सात्त्विक वत्ति ओर गुणोका ही परिणाम 
प्रतीत होने गती है | तब इस विंवेकख्यातिसे भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता हे । इस प्रकार गुणोंसे भो 
तृष्णारहित अर्थात्‌ विरक्त होना पर-वेराग्य है । इस पर-वेराग्यको हो ज्ञानप्र साद-मात्र कहते हैं, क्योंकि 
इसमें रजस्‌-तमस्‌ गुणका गन्धमात्र भी नहीं रहता । 

इस वेराग्यके उदय होनेसे योगी घममेघ-समाधिनिष्ठ हुआ अपने मनमें भाष्यकारके शब्दानुसार 
यह मानता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया, जो नाश करने योग्य पाँच क्लेश थे वे नष्ट 
हो गये, अब संसारका वह संक्रम ( चक्र, सिलसिला ) टूट गया है, जिसके टूटे बिना मनुष्य उत्पन्न 
होकर मरता है और मरकर उत्पन्न होता है । यह पर-वेराग्य ही ज्ञानकी पराकाष्ठा ( परम सीमा) है । 
इसीके निरन्तर अभ्याससे कैवल्य होता है 

विशेष. विचार सूत्र ?-गुणैतृष्ण्यम्‌=जो त्रिगुणात्मक बुद्धि अथवा चित्तका कार्य है, वह 
सब र हेय-कोरिमें है । विवेक-ख्याति भी सत्त्वगुणात्मक और बुद्धिका कायं है, इसलिये वह 
भी त्याज्य है | 


:\¢8 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूत्र १७ ] वितकविचारानन्दास्मितारूपांनुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः [समाधिपाद _ 


'त्यज धर्ममधमं च उभे सत्यानृते त्यज । उमे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥ 
अधरम्‌, घर्म और असत्य, सत्य ( तामसी और सात्त्विकवृत्ति ) दोनोंको त्याग दे । दोनों तामसी 
और सात्त्विक वृत्तियोंक्ो त्यागकर जिस वृत्तिसे इन दोनोको त्यागा है उसे मी त्याग दे। इसमें भी 
तृष्णाक़ा अमाव होना पर-वेराग्य है अर्थात्‌ मनको विपयोंमे प्रवृत्त करानेवाळा उन विषयोंमें राग ही 
है । जब मनको एक ध्येय विषयमै लगाया जाता है, तब वह अन्य विषयोंसे राग होनेके कारण उनको 
ओर मागता है और ध्येय विषयमे स्थिर नहीं रहता । इन अन्य सब विषयोंसे राग निवृत्त होनेपर 
केवळ एक ध्येय विषयमें रागका बना रहना अपर-वैराग्य है, जिसका फळ एकाग्रता अर्थात्‌ सम्मज्ञात 
समाधि हे । इस सम्प्रज्ञात-समाधिकी पराकाष्ठा विवेकख्याति है, जिसमें पुरुष और चित्तकों मित्रताका 
विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात्‌ चिचद्वारा आत्माका साक्षात्कार होता हे । किन्तु यहं भी सत्त्गगुणात्मक | 
एक वृत्ति हो हे और चित्तका ही कार्य हे । इसमें मी रागका न रहना पर-वराग्य है, जिसका फर अस- 
म्मज्ञात समाधि है। आरम्ममें असम्प्रज्ञात-समाधिमें चित्तकी वत्तियोंका सवथा निरोध अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात-समाधि 
क्षणिक होती है, किन्तु धीरे-धीरे इसके संस्कार बढ़ने और व्युत्थानके संस्कार दबने लगते हैं । विवेकख्याति 
(प्रसंख्यान ) की स्थायो अवस्थाका नाम घमेमेघ-समाधि (४।२९, ) है । घर्मेमेघ-समाघिकी पराकाष्ठा 
ज्ञान-प्रसाद: नामी परःवेराग्य है, जिसका फर. असम्रज्ञात-समाघि हे और असम्ज्ञात-समाधिकी अन्तिम 
सीमा कैवल्य (४।३४) है । साधनपाद सूत्र २६ में हानका उपाय अविइव विवेकख्याति बताया है, 
अतः अर्विष्ठव विवेकर्यातित ही मनुष्यका प्रयत्न हो सकता है । इस विवेकख्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता 
है, उसे आत्मसाक्षात्कारसे यह विवेकख्याति भी स्वयं ही चित्तकी एक सात्विक वृत्ति प्रतीत होने रती 
है और उसमें भी लगाव जाता रहता है । इस विवेकल्यातिसे आसक्तिका हट जाना ही पर-वराग्य है। 
इसी बातको इस सूत्रमें बतलाया गया है। तत्परं पुरुषख्यातेगुणवतृष्ण्यम' इस आसक्तिके हटते ही चित्त 
सर्ववत्तिशूऱ्य हो जाता दै और पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठित जिसका नाम असम्प्रज्ञात समाधि है । 
संगति--इस प्रकार निरोधके उपायभूत अभ्यास-वैराग्यका लक्षण प्रतिपादन करके अब इन दोनों 
उपायोंसे सिद्ध होनेवाळी सम्प्ज्ञातसमाधिका उसके सार अवान्तर-मेदसहित स्वरूप निरूपण करते हैं-- 


वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगपात्‌ सम्प्रज्ञातः॥ १७ ॥ 
शच्दार्थ -दितरद-विचार-आनन्दःअस्मितारूप-अनुगमात्‌ = वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता 
` नामक स्वरूपोंके सम्बन्धसे (जो चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है) वह; सम्पज्ञातः-सम्पशत समाधि कहलाती है। 
मन्वयाथ-- वितरक, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपोंके सम्बन्धसे जो चित्तकी 
वत्तियोंका निरोध है, वह सम्मज्ञात-समाधि कहलाता है अर्थात्‌ वितर्कके सम्बन्धसे जो समाधि होती 
है, उसका नाम वितर्कानुगत; विचारके सम्बन्धसे विचारानुगत; आनन्दके सम्बन्धसे आनन्दानुगत और | 
अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली समाधिका नाम अस्मितानुगत सम्ज्चातसमाघि है। 
व्याख्या--सूत्रके अन्तमै समाधि शब्द शेष रदा है, उसे लगाना चाहिये । 
जिससे ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाय ) वस्तुका स्वरूप अच्छी प्रकार अर्थात्‌ संशय और 


। १८७ 


(७०-09. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


समाधि पाद ] पाँतञ्जढयोगप्रदीप [ सूत्र १७ 


विपर्यय ( अविद्या ) से रहित यथार्थ रूपसे जाना जाता दै, उस भावना-विशेषका नाम सम्प्रज्ञात है | 
वह चार प्रकारका है । वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत । 
इश भावनाविरोषको ही सम्मज्ञात-समाधि कहते हैं । अन्य विषयोंको छोड़कर केवळ एक ध्येय 
वस्तको बर-बार चित्त.में रखनेका नाम भावना है | इस भांवनाका विषयभूत जो भाव्य है ( जिसकी 
` भावना की जाय, ध्येय ) वह आह, ग्रहण और म्रहोतृमेदसे तीन प्रकारका है। इन तोनोंमें ग्राह्य स्थूल- 
ूक्ष्मके मेदसे दो प्रकारके हैं । पाँच स्थूलभूत और स्थूळ इन्द्रिय स्थूळ विषय हैं; पाँच सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ ` 
तन्माजाएँ और सूक्ष्म इन्द्रियाँ ( केवळ शक्तिरूप ) सूक्ष्म विषय हैं.। 
जिस प्रकार निशाना ढगानेवाढा पहले स्थूळ लक्ष्यको वेधन करता है, फिर सूक्ष्मको, इसी प्रकार 
योगो भी पहले स्थूळ व(ब साक्षात्‌ करके फिर सूक्ष्म घ्येयकी भावनामें प्रवृत्त होता है । अर्थात्‌ 
. सुक्ष्म वस्तुको साक्षात्‌ करता हो 
( १ ) पाँचों स्थूळमूत-विषयक तथा स्थूळ इन्द्रिय विषयक आह्य भावनाका नाम वितर्कानुगत 
सञ्जज्ञात है । 
( २ ) सूक्ष्मभूत-विषयक तथा सूक्ष्म इन्द्रिय-विषयक ग्राह्म-भावनाका नाम विचारानुमत 
सम्प्ज्ञात है । 
( ३ ) तन्मात्राओं तथा इन्द्रियोंके कारण सत्त्व-प्रधान अइङ्कार-विषयक केवळ ग्रहण-मावनाका नाम 
आनन्दानुगत सम्परज्ञात है । 
( ४ ) अस्मिता अर्थात्‌ चेतनसे प्रतिबिम्बित चित्तसत्त्व बीजखूप अहङ्कारसहित-विषयक ग्रहीत- 
भावनाका नाम अस्मितानुगत सम्पज्ञात दै । 
वितर्कानुगत माह समाधि जिस भावनाद्वारा ग्राह्म-रूप किसी स्थूळ विषय बिराट , महाभत 
' सूय, चन्द्र, शरीर, स्थूळ इन्द्रिय आदि किसी स्थूळ, वस्तुपर चित्तको ठहंराकर संशय-विपयय-रहित उसके 
यथार्थ स्वरूपको सारे विषयोंसहित जो पहले कभी न देखे, न सुने और न अनुमान किये थे, साक्षात्‌ 
किया जाय, वह वितर्कानुगत सम्परज्ञात-समाधि है. । 
इसके दो मेद सवितक-शब्द, अथ और ज्ञानकी भावनासहित और निर्वितक-शब्द, अथ और 
ज्ञानक्की भावनासे रहित केवळ अथ-मात्र, इसी पादके बयालीस और तेंताळीस सूत्रमें बतळाये हैं. जिनकी 
व्याख्या वहीं को जायगी । 
विचारानुगात माह्य समाधि-_वितक-अनुगतद्वारा जब चित्त वस्तके स्थळ आकारको साक्षात्‌ कर 
. लेता है तब उसकी दृष्टि आगे बढ़ती है | तब जिस मावनाद्वारा ग्राह्य-रूप स्थूल भूतोंके कारण पाँचों 
सूक्षाभतोंका पाँचौं तन्मात्राओंतक तथा शक्तिमात्र इन्द्रियोंका यथाथ रूप, संशय-विपयय-रहित सारे 
' विषयोंसहित साक्षात्‌ किया जाय, वह विचारानुगत सम्मज्ञात-समाधि कहलायगी । 
इसके भी दो मेद सविचार--देश-काल और धमेकी भावनासहित और नििंचार--देश-कार 
और धमकी भावनासे रहित केवळ अर्थमात्र धर्मी, इस पादके चौवाळीसे सून्नमें बतलाये हैं, जिनकी 
“व्याख्या वहीं की जायगी । 
यहाँ यह बात स्मरण रखनेकी है कि वितक सम्प्रज्ञातद्वारा जहाँ स्थूळ विषयोंको साक्षात्‌ किया, 
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सूत्र १७] वितकविचारानन्दास्मितारूपानुंगमातं सम्प्रज्ञातः [ समाधिपाद 
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जाता है | यदि योगी उस स्थूळ विषयपर न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो एकाग्रताकी दृढ़तामें उसका 
सूक्ष्म स्वरूप स्वयं साक्षात्‌ होने ळगता है, क्योंकि एकाग्रताक़ी इढ़तामें चित्तके सच्चगुणका प्रकाश बढ़- 
कर सूक्ष्म बिषयोंको साक्षात्‌ करानेमें समर्थ हो जाता है और यह भावना वितर्कसे बिचार हो जाती है । 
आनन्दानुगत. ( केवल ) ग्रहणरूप समाषि--विचा।रानुगतके निरन्तर अभ्याससे जब चित्तको 
एकाग्रता इतनी बढ़ जाय कि शक्तिमात्र इन्द्रियों तथा तन्मात्राओंके कारण अहङ्कारो उसमे धारण 
` करके साक्षात्‌ किया जाय तो उसको आनन्दानुगत सम्पज्ञात-समाधि कहेंगे । 
विचारानुगत-समाधिमें जिस सूक्ष्म बिषयका साक्षात्‌ किया जाता है, यदि योगो वहीं न रुककर आगे 
बढ़ना चाहे तो चित्तको एकाग्रताद्वारा सत्तगुणकी अधिकतामें अहङ्कारका स्वयं साक्षात्‌ होने छगता दै । 
“आनन्द' नाम रखनेका कारण यह है कि सत्त्वगुण-प्रधान अहङ्कार आनन्दरूप है तथा सूक्ष्मताके 
तारतम्यको साक्षात्‌ करते हुए योगीका चित्त सत्त्वगुणके बढ्नेसे आनन्दसे भर जाता हे । उस समय कोई 
भी विचार अथवा ग्राह्य विषय, उसका विषय नहीं रहता, किन्तु आनन्द-ही-आनन्द उसका विषय बन , 
जाता है और 'मे सुखी हैं, में सुखी हैं” ऐसा अनुभव होता है । जो योगी इसीको अन्तिम ध्येय 
समझकर इसीमें संतुष्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका देहसे तो अध्यास छूट जाता है 
परन्तु स्वरूपावस्थिति नहीं होती । शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ वे रूम्बे समगतक कैवल्यपंद-जैसे आनन्दको 
भोगते रहते हैं । वे विदेह कहलाते हैं, जिनका इसी पादके उन्नीसवें सूत्रमै वर्णन किया जायगा । 
अस्मितानुगत ग्हीतृ-रूप समाधि --चेतनसे. प्रतिबिम्बित चित्त जिसमें बोजरूपसे अहङ्कार रहता 
है अर्थात्‌ चित्त, बोजरूप अहङ्कार और अहङ्कातीपाषित पुरुष, जहाँसे पुरुष और चित्तमें अभिन्नता 
आरोप होतो है उसका नाम अस्मिता है । अस्मिता अहङ्कारका कारण दै, इसलिये उससे सूक्ष्मतर है। 
जब चित्तक्री एकाग्रता इतनी बढ़ जाय कि अस्मितामें धारण करनेसे उसका यथार्थ रूप साक्षात्‌ होने . 
लगें, तब उसको अस्मितानुगत सम्मज्ञात समाधि कहते है । 
यदि आनन्दानुगत सम्मज्ञातवाला योगी वहाँ न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो इस अवस्थामें पहुँच 
जाता दै । इसमें आनन्दानुगतबाली वृत्ति 'अहमस्मि०” में सुखी हँ, में पुखी हैं” अधिक निर्मळ होकर 
केवळ 'असत्मि-अत्मि' यदद ज्ञान शेष रह जाता दै । इत वृत्तिवाळी अवस्था बढी मनोरज्ञक होती है । 
बहुधा योगी इसीको आत्मस्थिति समझकर इसीमें संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़नेका यत्न नहीं 
करते, उनका आत्माध्यास अहझ्कारसे तो छूट जाता है, किन्तु अस्मितामें बना रहता द्दै। _शरीरान्त 
होनेपर विदेहोंसे अधिक मवे समयतक ये योगी कैवल्य पद-मैसा आनन्द मोगते रहते हैं। उन्हें प्रकृति- 
ढय कहते हैं, जिनका वर्णन उत्नीपतव सूत्रमें किया जायगा । आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियोमें 
चं स्म विषयों जैसा साक्षात्कार नहीं होता है । यह केवळ अनुभवगम्य हे ( अतः इनका वणन 
शब्दमांत्र समझना चाहिये ) । ख F 
इन चारों समाधिगोंमे वितर्क समाधि चतुष्टयानुगत अर्थात्‌ वितक, विचार, आनन्द, न 
होनेसे थूङमूोें तन्मात्राए अनुगत ह और तन्मात्राओके अहङ्कारक न हे 
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अनुगत है । अहङ्कार अत्मिताका काय होनेसे अहङ्कारद्वारा अस्मिता अनुगत है । इस प्रकार स्थूरमतोंकी 
भावना करनेसे फलतः सबकी भावना प्राप्त होती है, इसलिये स्थळमतविषयक भावना चतष्टयानुगत है। 

इसी प्रकार विचारानुगतसम्पज्ञात त्रितयानुगत है । इस भावनामें स्थूळमतोंका भान न होनेसे यह 
वितकसे रहित है । कामें कारण अनुगत रहता हे न कि कारणमें कांय । इसलिये तन्मात्राओंको भावनामें 
स्थूरमूतोंका मानं नहीं होता है। इसी प्रकार आनन्दानुगतसम्परज्ञात दृयानुगत है, क्योंकि इस भावनामें 
स्थूळ तथा सूक्ष्म दोनों प्रकारके भूतोंका भान न होनेसे यह वितंक तथा विचार दोनोंसे रहित है । 

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात एकानुगत है, क्योंकि इसमें अस्मितामात्रके अतिरिक्त किसी अन्यका भान 
नहीं होता । 

ये चारों प्रकारकी समाधियाँ साळम्बन और सबोज भी कहलातो है । साछम्बन इसलिये कि ये 
किसी ध्येयका आरम्बन ( सहारा ) बनाकर की जाती हैं; और यह आलम्बन ही बीज है, इसलिये 
इनका नाम सबीज-समाधि भी है। | 

ज्र योगी किसी स्थूळ ध्येयको आलम्बन बनाकर उसमें चित्त ठहराता है, तब पहिले स्थूळ वस्तुको. 
देखता है । ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है त्यो त्यो उसके सूक्ष्म अवयव भासते जाते हैं, यहाँतक 
कि स्थूळमूतोंके कारण सूक्ष्मभूतोंका भी साक्षात्‌ होने लगता है । एकाग्रताके और अधिक बढ़नेपर यह 
सूक्ष्ममृत-विषयक ग्राह्य वत्ति भी बन्द हो जाती हे और तन्मात्राओंके कारण ग्रहण-रूप सत्त्व-प्रधान 
अहङ्कारका उसकी आनन्द-रूप प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वत्तियोंसे साक्षात्‌ होता है । एकाम्रताकी सूक्ष्मता 
और सत्त्वगुणकी वद्धिके साथ-साथ यह आनन्द रूपब्रालो अहङ्कारकी वृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है, ' 
यहाँतक कि अहङ्कारके कारण अस्मिताका अहङ्कारसे रहित उप्तकी वत्ति 'अस्मि-अस्मि से साक्षात्‌ होने 
लगता है अर्थात्‌ मैं हूँ? केवल यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वत्तक्ी सूक्ष्मतामें पुरुष और चित्तमें _ 
भिन्नता उत्पन्न करनेवाळी विवेक्ररूयातिरूपी वत्तिका उदय होता है। इस विवेकख्यातिमें भी आत्मस्थितिका 
अमाव प्रतीत करानेवाळी पर-वैराग्यक्की वत्ति 'नेति नेति’ 'यह स्वरूपावस्थिति नहीं है,. यह 
आत्मस्थिति नहीं है” के अभ्यासपूवक असम्प्ज्ञात-समाधिकी सिद्धि होती है । जिसका लक्षण अगले 
सूत्रमें बताया जायगा । 

विशेष वक्तव्य--- सूत्र १७--कोशोंद्वारा अभ्याप्षकी प्रणाली 

एक अभ्यासको प्रणाली कोशोंद्वारा अन्तमुख होते हुए स्वरूप स्थिति-प्रापिकी है, जिसका वणन 


` उपनिषदोंमें इस प्रकार है-- 


यच्छेद्वाइमनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ ( कठ० १।१।१२ ) 
बुद्धिमान्‌ वाणीको ( ज्ञानेन्द्रियको ) मनमै ल्य करे, उसको ( मनको ) ज्ञानात्मा ( बुद्धि ) में 
लय करे, बुद्धिको महानात्मा ( महत्तत्त्व ) में छय करे और उस महत्त्वको शान्तात्मामें ल्य करे । 
( यदि जान आत्मनि’ के अथ “अहङ्कारमे’ और “महति? के अर्थ “बुद्धिम? लिये जायं तो ये सून्नगत 
चारों भावनाएं हो जाती हैं । ) 
यह इस प्रकार दै 
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( १ ) किसी भी सुखासनपूर्वक स्थिर बैठकर अन्नमय कोशमें आत्माध्यास छोड़कर प्राणमय 
कोशमें घुसना । 
( २ ) प्राणोंकी गतिको रोककर अथवा घीमा करके इन्द्रियोंको अन्तमुंख करके. प्राणमय कोशसे 
आत्माध्यास हटाकर मनोमय कोशमें प्रवेश करना | 
( ३ ) मनोमय कोशसे आत्माध्यास हटाकर विज्ञानमय कोशमें जाना । 
( ४ ) विज्ञानमय कोशसे आत्माध्यासको छुड़ाकर आनन्दमय कोशमें स्थित होना | 
ये चारों सम्प्रज्ञात-समाधिके ही मेद हैं; क्योकि जब आनन्दमय कोशको भी विजय कर ल्या 
जाय, तब स्वरूपावस्थित होती 
अन्नमय कोशसे आस्माध्यास हटाना अथवा उसकी विजय आसन और प्राणायामकी सिद्धिसे ( २। 
४६-४९ ), प्राणमय कोशकी प्रत्याहार और घारणाकी सिद्धिसे ( २।५४; ३। १ ), मनोमय कोशकी 
वितक-भावनाद्वारा, विज्ञानमय कोशकी विचार और उसकी ऊँची अवस्था आनन्दानुगत समापत्तिसे और 
आनन्दमय कोशको विजय निर्विचारकी सबसे ऊँची अवस्था अस्मितानुगत और श्रृतम्मरा प्रज्ञा झर्थात्‌ 
सम्प्ज्ञातसमाधिकी सबसे ऊँची अवस्था विवक-स्यातिसे होती है । तत्पश्चात्‌ स्वरूपावस्थितिका लाभ होता है। 
ूत्रमें चारों भावनाओंद्वारा किसी विषयको आलम्मन करके ( ध्येय बनाकर ) निराढम्ब ( निर्बीज 
अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात) समाधितक पहुँचनेकी प्रक्रिया बतरायी है । यहाँ कोशोंद्रारा आरम्ममें आलम्बनका 
अमाव करते-करते अन्तमे अभाव करनेवाली बृत्तिका भी अभाव करके निराल्म्ब-समाधिकी सिद्धि करना 
बतलाया गया है । यही इन दोनोंमें मेद है । प्रथम प्रक्रिया योगनिष्ठाकी है और दूसरी सांख्यनिष्ठाकी । 
आत्माध्यास हटानेसे अभिप्राय आत्माको कोशोंसे परे अर्थात्‌ एथक देखना है । इसको क्रियात्मंक- 
रूपसे इस प्रकार करना चाहिये । किसी सुखासनसे बैठकर शरीरको ढोळा छोड़कर क्रमशः पाँचों अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशोंमें ऐसी भावना करें कि आत्मा इनसे परे इनका द्रष्टा 
केवल चेतन ज्ञानस्वरूप है | इसी प्रकार क्रमशः तीनों स्थळ, सूक्ष्म और कारण शरीरोंमें भी यह भावना की 
जा सकती है किं आत्मा इनका द्रष्टा इनसे परे अर्थात्‌ प्रथक केवळ शुद्ध चेतन्य ज्ञानस्वरूप है, इनके 
विकार और परिणामोंसे उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हे । इसको शरीरसे आत्माध्यास हरानेकी 
साधना अथवा विदेह-भावना कह सकते हैं । 
कोश--कोश खोळ अथवा म्यातको कहते है । वे पाँच हैं- आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, 
प्राणमय और अन्नमय | | 
इन पाँचों कोशोंको पाँच रङ्गवाढी चिमनियाँ समझनी चाहिये और शुद्ध चेतनतत्त्व ( आत्मतत्त्व ) 
को एक प्रकाशकी ज्योति; जिसका प्रकाश इन मिन्न-भिन्न रज्ञवाली चिमनियोंमेंसे होकर बाहर आता हुआ 
उनके रह्ञों-जेसा प्रतीत होता है । 
आनन्दमय कोश्र- शुद्ध आत्मतत्त्वपर चित्त ( महत्तत्त्व) की पहिली चिमनी है । इसको आनन्द 
मय कोश कहते हैं । आनन्दका विकाररूपी यह कोश आसस्वरूपको आच्छादित करके ( ढककर ) 
प्रिय, मोद, प्रमोद-रद्वित आत्माको प्रिय, मोद, प्रमोदवान तथा अपरिच्छिन्न सुख रहित आत्माको परिच्छिन्न 
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पातञ्जलयोगप्रदीप चून 


कोशसस्बन्धी चित्र 


( १ ) शुद्ध आत्मतत्त्वऱज्ञान-प्रकाश, आत्मज्योति । 

( २ ) आनन्दमय कोश- चित्त, ( महत्तत्व ) = प्रथम चिमनी = कारण-शरीर। कारण 
दारीरके सम्त्रन्धसे शवल खरूप आत्माकी संज्ञा-भाज् । 

( ३ ) विज्ञानमय कोश = बुद्धि, अहंकार = दूसरी चिमनी । 

( ४ ) मनोमय कोश = मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ( शक्तिरूप )= ] सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर- 
तीसरी चिमनी । ॥ के सम्बन्धसे शबळ 

( ५ ) प्राणमय कोश = पाँच कमेन्द्रियाँ ( शक्तिरूप ), । के आत्माको सश 
पाँच प्राण = चौथी चिमनी । तेजस । टाच 

( ६) अन्नमय कोश = पाँचौं भूतोंसे बना हुआ स्थूळ शारीर, स्थूळ oa 
चिमनी = स्थूळ शरीर, स्थूळ शरीरके सम्पन्धसे शबल-स्वरूप आत्मा 


संज्ञा--विश्व । : कं 
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सुखविरिष्ट रूपमें प्रकट करता है | यह आनन्दमय कोशरूप अज्ञानका आवरण ही जीवका कारण-शरीर 
कहलाता है । इस कारण-शरीरसहित आत्माको प्राज्ञ कहते है । Arn 
विज्ञानमय कोश---इस आनन्दमय कोशरूपी चिमनीके उपर दूसरी चिमनी अहंकार और बुद्धकी _ 
है, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं | यह विज्ञानमय कोश आसमस्वरूपको आच्छादित करके अकर्चा 
आत्माको कर्ता, अविज्ञाता आत्माको विज्ञाता, निश्चयरहित आत्माको निश्चययुक्त और जाति-अभिमान-रहित 
आत्माको जाति-अभिमानयुक्त-जैसा प्रकट करता दै । इस विज्ञानमय कोशमें अभिमान वतमान है। 
कतृत्व, मोक्तुसव, सुखित्व आदि अभिमान ही इस. विज्ञानमय कोशका गुण है। 
मनोमय कोश- -इस विज्ञानमय कोशरूपी चिमनीपर तीसरी मन. और, ज्ञानेन्दियोंकी रङ्गबाढी 
चिमनी चढी हुई है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं । मन और ज्ञानेन्द्रियोंका, विकाररूपी यह कोश 
आत्मस्वरूपको आच्छादित करके संशयरहित आत्माको संशययुक्त,शोक-मोहरहित आत्माको शोक मोहादियुक्त 
और दर्शनरहित आत्माको दर्सन आदिका कर्चारूप प्रकट करता है । इस मनोमय कोशमें इच्छाशक्ति वतमान है। 
प्राणमय कोश- मनोमय कोशरूपी चिमनीपर चौथी चिमनी पाँच कमन्द्रियों और पाँच प्राणोंकी 
चढी हुई है, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं । प्राण और इन्द्रियोंका विकाररूपी यह प्राणमय कोश 
आत्माको आच्छादित करके वक्तृत्वरहित आत्माको वक्ता, दातृत्वरहित आत्माको दाता, -गतिरहित आत्माको 
गतिशोळ, क्षुधा-पिपासारहित आत्माको क्षु्रा-पिपासायुक्त आदि नाना प्रकारके विकारोंसे युक्त-जेसा प्रकट 
करता हे | इस प्राणमय कोशमें क्रियाशक्ति वत्तमान होनेसे. यह कार्यरूप होता दै । 
ये तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूहम-शरीर कहलाते हैं । इस सुकष्म- 
शरीरसहित आत्माका नाम तैस है । 
अन्नमय कोश---चौथी प्राणमय कोशरूपी चिमनीपर पाँचवीं स्थूळ शरोरकी चिमनी है, जो अन्नमय 
कोश कहलाता है । यह अन्नसे बने हुए रज-वोर्यसे उतपन्न होता है और अन्नसे ही बढ़ता है । इसल्यि 
इसको अन्नमय कहते हैं। इस अंज्ञमय कोशके कारण अपरिच्छिन्न, अविभक्त आत्मा परिच्छिन्न तथा विमक्त; 
और तापरहिंत आत्मा तापयुक्त, अजर, अमर, अजन्मा आत्मा जरा, मृत्यु और जन्मसे युक्त प्रतीत होता 
हे । इस अन्नमय कोशको ही स्थूल-शरोर कहते हैं और स्थूछ-शरीरसहित आत्माको विश्व । 
कोश-सम्बन्धी चित्र 
( १ ) शुद्ध आत्मतत्त्व =ज्ञान प्रकाश आत्मज्योति | 
( २ ) आनन्दमय कोश = चित्त ( महत्तत्त्व ) = प्रथम चिमनी = कारण-शरीर; कारण-शरीरके 
सम्बन्धी शबलस्वरूप आत्माकी संज्ञा--प्राश 
( ३ ) विज्ञानमय कोश = बुद्धि-अहंकार = दूसरी चिमनी ) 
` ( ४ ) मनोमय कोश = मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय (शक्तिरूप) = । सूक्ष्म-शरोर, सूक्ष्म शरीरके 
तीसरी चिमनी । सम्बन्धसे शबंलू-स्वरूप 
( ५ ) प्राणमय कोश = पाँच कमन्द्रियाँ ( शक्तिरूप ), आत्माकी संज्ञा--तैजस । 
` पाँच प्राण = चौथी चिमनी । । | | 


( ६ ) अन्तमय कोश > पाँचों भूतोसे बना | हुआ स्थूळ शरीर, स्थूळ इन्द्रिया = पाँचवों 
चिमनी = स्थूल शरीर, स्थूरू-शरीरके सम्बन्धसे शबळूस्वरूप आसाकी संचा- विश्। | 
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संगति--अपर-वैराग्यजन्य सम्प्ज्ञात-समाधिका निरूपण करके अब पर-वराग्यजन्य असम्प्रज्ञात 
समाधिका लक्षण कहते हैं--- 


विरामप्रत्ययाम्यासपूर्व; संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 

शब्दाथ-- विराम = ( सब ) वृत्तियोंके निरोधका; प्रत्यय = कारण ( जो परवेराग्य हे उसके)) 
अभ्यासपूवंः = पुनः-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे; संस्कार-शेषः = जो (उसके) संस्कार शेष रह जाते हैं... 
वह; अन्यः = दूसरी अर्थात्‌ असम्मज्ञात समाधि है । "यु 

भन्वयाथ-- सर्ववृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है, उसके पुनः-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे 
जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असम्प्रज्ञात-समाषि है । 

ब्याख्या- सूत्रमै 'विराम-प्रत्यय०? “संस्कारशेषः' और “अन्यः--ये तीन पद हैं, इनमेंसे पहिले 
विशेषण 'विराम-प्रयय” से असम्प्रज्ञात-समाधिका उपाय, दूसरे विशेषण 'संस्कारशेषः” से उसका लक्षण 
और तीसरे 'अन्यः? से लक्ष्य ( असम्प्रज्ञात-समाधिं ) का निर्देश किया है । 

इससे पूव सूत्रमें बतछा आये हें कि सम्प्रज्ञात-प्माधिको पराकाष्ठा विवेकख्याति है, जिसमें चित्त- 
द्वारा पुरुषका साक्षात्कार होता है, अथवा चित्त और पुरुषमें मित्रताक्रा विवेकज्ञान उत्पन्न होता है। किंतु 
यह भी एक चित्तहीकी वृत्ति हे और गुणोंका ही परिणाम है । इस वृत्तिसे मो तृप्णारहित हो जाना . | 
पर-वैराग्य है ( सूत्र १६ ) पर-वेराग्यसे विवेकख्यातिरूपी अन्तिम वृत्तिका भी निरोध हो जाता है । 
इसलिये उसको सूत्रमै 'विराम-प्रत्यय” “सब वृत्तियोंके निरोधका कारण? बतलाया गया है । 

इस “विराम-प्र॒त्यय” अर्थात्‌ पर-वैराग्यका अभ्यास यह है कि इस वृत्तिको भी नेति-नेति' यह 
आत्मस्थिति नहीं है, यह स्वरूपावस्थिति नहीं है” इस प्रकार हटाता रहे । इस प्रकार पुनः-पुनः अनुष्ठान- 
रूप अभ्याससे जब इस एकाग्र-बृत्तिका भो निरोध हो जाता है, तब असम्पज्ञात-समाधि होती है; अर्थात्‌ 
उसमें कोई शेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहाँ रहती । इसको निर्बौज-समाघि भी कहते हैं; क्योंकि . 
इसमें अविद्या आदि क्लेशरूप संसारका बीज नहीं रहता.। असम्पज्ञात-समाधिमें कोई वृत्ति नहीं रहती 
केवल विरामप्रत्ययरूप पर-वैराग्यके निरोधके संस्कार शेष रहते हैं । किंतु यह कोई वृत्ति नहीं है। यह 
निरोधका परिणाम ( ३ । ९-१० ) है । इस अवस्थामें पुरुषकी (शुद्ध चेतन) स्वरूपमें अवस्थिति होती 
है। निरोधके संस्कारोंसे अतिरिक्त एकाग्रता, समाधि-प्रारम्म और व्युत्थानके संस्कारोंमें वृत्तियाँ बनी रहती 
हैं; इसल्यि निरोधके संस्कारोंके दुबळ होते ही व्युत्थानके संस्कार प्रबळ होने ढमते हे और असम्प्रज्ञात 
समाधि भङ्ग होने छगती है । 

चित्तका परिणाम ( अवस्था-विशेष ) चार प्रकारका होता दै; व्युत्थान, समाधि-मारम्भ, एकाग्रता 


और निरोध । 


(१) मूढ़ तथा क्षिप्त चित्तकी भूमियोंमें जब तम तथा रज प्रधानरूपसे होते हैं, तब व्युत्थानके 


संस्कारोंक्ा परिणाम होता है । 
( २ ) विदि्त-भूमिमें सत्त्वकी प्रबरूतासे समावि-भारम्भके संस्कारोंका परिणाम. होता है। 
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( ३ ) उसके पश्चात्‌ सत्वगुणको वृद्धिसे एकाग्रता-मूमिमे एकाम्रताके संस्कारॉका परिणाम होता है । 

( ४ ) निरोध-मूमिमें निरोधके संस्कारॉका परिणाम होता है । 

व्युत्थानसे उत्पन्न हुए संस्कार समाघि-प्रारम्भसे उत्पन्न होनेवाळे संस्कारोंसे नष्ट हो जाते हैं । 
समाघि-प्ररम्मते उत्पन्न हुए संवार एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाळे सं्कारोंसे और एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाले 
संस्कार निरोधसे उत्पन्न होनेवाले संरकारोंसे नष्ट होते हैं । ये निरोधके संस्कार हो संस्कार-शेष हैं । 
असम्प्ज्ञात-समाधिमें निरोधके संस्कार हो शेष रहते हैं। जैसे अमिसे घुवणको तपाते हुए उसमें डाला 
हुआ सोक्षा सुवणेके मेंलक़ों जलानेके पश्चात्‌ अपनेको भी जळा देता है, वैसे ही जब निरोधसे उत्पन्न हुए 
संस्कार एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंको नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, तब इस संस्क्रार- 
शेषकी निवृत्तिका नाम हो केवर है । असम्मज्ञात-समाधि और केवल्यमें इतना ही अन्तर है । 

यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकारने असम्प्रज्ञात-समाधिका साधन विराम-प्रत्यय 
अर्थात्‌ परवेराग्यका अभ्यास बिशेषताके साथ वतढाया है;. क्योंकि सम्मज्ञात-समाधि साउम्ब्य होती है 
अर्थात्‌ किसो आह्य-रूप वा महण-रूप वा गृहोतु-रूप ध्येयका आलम्बन बनाकर को जाती है और यह 
आलम्बन हो बी जरूपसे उसमें रहता है, जितसे उसको सबीज भी कहते हैं । इसलिये उसका साधन 
अपर-वैराग्य भो उसकी अपेक्षासे साढम्व्य ओर सवोज होता है अर्थात्‌ अपर-वेराग्य उस बीजरूप ध्येय 


विषयको आलम्बन करके होता है । किन्तु असम्रज्ञात-समाघि निराळम्व्य और निर्बीज दै, क्योंकि यह 
किसी ध्येयको बीजरूप आळम्बन बनाकर नहीं की- जाती है; और कायके समान खूपवाढा ही कारण 


होना चाहिये, इसलिये निरालम्ब्य निर्चीज पर-वेराग्य असम्मज्ञात-समाधिका साधन है । अतः सववृत्ति- 
निरोध-रूप असम्पज्ञात-समाधिके निमित्त सर्ववृत्तियोंके निरोधके कारण पर-वेराग्यका ही पुनःपुनः अनुष्ठान- 
रूप अभ्यास करना चाहिये ।§ 

विशेष-वक्तव्य--पूत्र १८--सूत्र १७ की व्याख्यामें हमने सम्मज्ञात समाधिकी चारों भूमियोंका 
सामान्यरूपसे वणन कर दिया है । यहाँ इत सम्मन्धमें कुछ विशेष बातोंका जिज्ञापुओके हितार्थ बतला 
देना उचित प्रतीत होता है । ध्यानकी परिपक्क अवस्थामें जब कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती है अर्थात सारे 
स्थूल्माण घुु्णा नाड़ीमें प्रवेश कर जाते हैं और स्थूळ शरीर तथा स्थूळ जगत्से परे होकर अन्तमुखता 
होती है--तब उस प्रकाशमय अवस्थामै इन भूमियोंका वास्तविक अनुभव हो सकता है। 

वितर्कानुयत समाधि- वितर्कानुगतभूमिकी प्रकाशमयी अवस्थामें जिस स्थूल विषयकी ओर वृत्ति 
जाती है उसी यथ्राथरूप साक्षात्कार हो जाता है । सात्त्विता और सूइमताके तारतम्यसे इस भूमिके 
अन्तर्गत बहुत-सी श्रेणियाँ हो सकती हैं । इसमें दो प्रकारका अनुभव होता है । एक तो पिछले तामस 
तथा सात्त्विक संत्कारोंका वृत्तिरूपसे उदय होना, दूसरा वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान । जब पिछले 
तामध संस्कार उदय होते हैं, तब चित्त किसो कल्पित भयंकर डरावनी आकारवाली वृत्तिमँ अथवा अन्य 
तामसी-राजसी वस्तुओं के आकारमें परिणत हो जाता है। यह तमस्‌के कारण प्रकाशमय नहीं होती, अथवा 
_ = सूत्रके अथ वाचस्पति मिश्रकी व्याख्याके आधारपर किये गये हैं । प्रत्यय? पदको 'प्रतीतिः अर्थमे लेकर 


सूत्रका अर्थ इस प्रकार होता हैः--विराम-प्रत्यय-अम्यास-पूर्वे =विराम ग्रतीतिका अभ्यास है पूर्व जिंसके | संस्कारः 
शेषः = संस्कार जिसमें शेष हैं | अन्यः==दूसरा अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात है | 
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इसमें घुँघला-सा प्रकाश होता हे । जब सात्त्विक संस्कार उदय होते हैं, चित्त किसी धार्मिक कल्पित 
आकारवालो मूर्ति अथवा किसी धर्मात्माके रूपवाली वृत्ति तथा अन्य सात्त्विक वस्तुओंके आकारमें परिणत 
होने छगता है । वास्तविक अनुभवमें व्यवहित ( व्यवधानवाली ), विप्रक्कृष्ट ( दूरवाढी ) वस्तुओं, स्थानों, 
मनुष्यों तथा महात्माओंका साक्षाक्तार होता है । इस वितरक भूमिमें जो कभी-कमो स्थूळ शरीरसहित 
उड्नेकी प्रतीति होती है, वह प्राणोंके उत्थानकी अवस्था है और जो कमी-कभो ऐसे मयकी प्रतीति 
होती है कि मानो कोई हाथ-पैर आदि अज्लोंको बाँ रहा हे अथवा पकड़ रदा है, वह उन स्थावॉमेसे 
प्राणोंके अन्तमुख होनेकी अवस्था है । इन सारे अनुमवोंको द्रष्टा बनकर देखता रहे । इस मूमिमें 
आसक्तिका होना बन्धनका कारण है । कपिल मुनिने तत्त्वसमातके उन्नीसवें सूत्रमें इसको वैकारिक बन्ध 
बतलाया है, जो पाँचों स्थूळ भूत ( और उनसे बनी हुई वस्तुएँ ) और ग्यारह इन्द्रियों अर्थात्‌ इन सोलह 
विक्ृतियोंमें आसक्तिके कारण होता है । यदि इस भूमिमें आसक्ति बनी रहे और आगे बढ़नेका यल न 
क्रिया जाय तो इस भूमिकी परिपक्क अवस्थाको प्राप्त किये हुए योगी इन सात्विक संस्कारोंकों लिये हुए 
मनुष्यसे ऊँची योनि अथवा मनुष्य-छोकमें ऊँची श्रेणीमें जन्म लेते हैं । कई बालक और बालिकाएँ ऐसे 
देखनेमें आये हैं, जो पिछले जन्मके संस्कारोंसे प्राप्त को हुईं योगबुद्धि लेकर आये हैं । जो अनुभव | 
साधारण मनुष्योंक्ों ढम्बे समयमै भी होना कठिन था, वह उनको बहुत थोड़े कालमें प्राप्त हो गया । 
विचार अनुगत-समाधि--. स्थूछ भूतोंसे परे तन्मात्राओंतक सूक्ष्म मूतोंकी सूइमताका तारतम्य चला 
गया दै । इसीके अन्तर्गत सारे सूक्ष्मलोक हैं, जो वाध््तवमें सूक्ष्म अवस्थाओंके ही नाम हैं। सत्त्वकी - 
स्वच्छताके कारण वे अवस्थाएँ संकल्पमयो और आनन्दमयो होतो हैं, किन्तु सात्त्विकता ओर सूक्ष्मताके 
अनुसार ही इस संकल्प और आनन्दम भी मेद होता है । इसमें दो प्रकारका अनुभव होता है । एक 
वह जो गौतिक विज्ञानसे सवंथा विछक्षण होता है । इसको अपरोक्ष ज्ञान कहना चाहिये । दूसरा वह 
जिसमें चित्त-भूमिमें समय समयपर संचित हुए धार्मिक तथा सात्त्विक संस्कार वृत्तिरूपसे उदय हो जाते 
हैं । इनको सात्विक दृश्य कहते हैं । ये साधकोंके अपने-अपने काह्पनिक्ररूपमै प्रकाशमय आकृतिमे 
प्रकाश आमा-जेसे प्रकट होते हैं । वास्तवर्मे तो चित्त हो इन सात्विक संस्कारोंसे प्रेरित हुआ इन 
प्रकाशमय आकारवाळी वत्तियोम परिणत होता है । यथाः-- - 


“क्षीणइत्तेरसिजातस्येव मणेग्रेहोीवग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः” 
न ( समाधि पा० सू० ४१ ) 


राजस तामस वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय (अतिनिमेछ) मणिके समान ग्रहीता, ग्रहण 
और ग्राह्य विषयोंमें स्थिर होकर उनके तन्मय हो जाना ( उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना ) समापत्ति हे । 
किन्तु साधकको इस बातका तनिक मी भान नहीं होता दै । वह उनको यथार्थे ही समझता है और उनके 
साथ मौतिक दशासे कहीं अधिक स्पष्टरूपसे व्यवहार (बातें इत्यादि) कर सकता है। सत्त्वकी स्वच्छताके 
कारण चित्तका इस समयका सारा व्यवहार सत्य और निर्मल होता है । इन अनुभवोंको अत्यन्त गुप्त रखना 
चाहिये। किसीपर तनिक भी प्रकट न होने देना चाहिये। इन दृश्योंको दष्टारूपसे देखता रहे, आसक्ति न 
होनी चाहिये। कोई-कोई साधक इसकी आरम्मिक अवस्थाको पाकर इतने विस्मित हो जाते हैं कि.अपनेको 
कृतकृत्य समझने ळते हैं और अपने इष्ट मित्रोंपर प्रकट करने लगते हैं कि हमको अमुक देवता अथवा 
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देवीके दशन हो गये हैं । इससे सुवेसाधारणमें तो वे सिद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु अंद्रसे उनको 
उन्नति रुक जाती है और आगेका मार्ग बंद हो जाता है । इस प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा और अभिमानके खोये 
जानेके भयसे.क्रिसी अनुभवी पथ-दर्शकसे आगेका माग पूछनेमें भी संकोच होने लगता है । इस दूसरी 
भूमिवालोंके लिये ही विशेषकर योगदशनमें इस प्रकार चेतावनी दी गयी है-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरण पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ | ( विश्तिमा सू० ५१ ) 
स्थानवाळोंके आदर-भाव करनेपर आसक्ति ( लगाव ) और अभिमान ( घमण्ड = अहंकार ) नहीं 
करना चाहिये; क्योकि ऐसा करनेसे फिर अनिष्टके प्रतङ्गका भय हे । 
ऊँची कोटिके सांकार उपासक भक्तोंका निमेळ स्वच्छ चित्त उनके अभिमत एक निश्चित प्रकाशमय 
आकारवाली वृत्तिके रूपमे स्वेच्छानुसार परिणत होनेका अभ्यस्त हो जाता है । यह एकाग्रताकी परिपक्क 
अवस्था परिपक्क वैराग्य और दृढ़ निष्ठासे होती है । जो योगी इसो विचारानुगत समाधिके आनन्दमें आसक्त 
हो जाते हैं और आगे बढ़नेका यत नहीं करते, वे शरीरान्त होनेपर अपनी भूमिकी परिपक्क अवस्थाके 
अनुसार ही किसी दिव्यकोकके आनन्दको एक लंबे समयतक भोगते रहते हैं । यह कोक एक प्रकारसे 
सृक्ष्मताकी सात्त्विक अवस्था हो है । इनकी मिश्रित संज्ञा स्वगलोक, चन्द्रछोक तथा सोमलोक है और उनका 
मार्ग पितयाण अथवा दक्षिणायनके नामसे उपनिषदोंमें बताया गया है। किंतु इसको हमारी एथ्वीसे बाहर 
दिखायी देनेवाले इस भौतिक चन्द्रमाको न समझना चाहिये । यह इस स्थूल जगतूके अंदर सूक्ष्म जगत्‌ 
हे । वहाँके आनन्दकी अपेक्षा इसको स्वगे, सोम अथवा चन्द्र नाम दिया गया है और वहाँका मागं भी 
बहिमुंख गतिवाळा नहीं है, किंतु अंदरको जानेवाला है; क्योंकि घ्यानकी अवस्थामें अन्तमुंख होते हैं न न कि * 


बहिमुख । सूक्ष्म जगत्‌ सूक्ष्म शरीरके सहश इस स्थूळ जगत्‌के अंदर होना चाहिये न कि बाहर ( देखो 
विभूतिपाद सूत्र ३६ के विशेष वक्तव्य संख्या २ में ) । 


सक्षमता और आनन्दके तारतम्यसे इस चन्द्रहोक, सोमलोक अथवा स्वगहोकको भी कई अवान्तर 
' मेंदोमें विभक्त किया गया है, जैसा कि हमने षड्दंशनसमन्वय प्रकरण ४ में तत्त्वसमासको सूत्र ४ एवं १८ ` 
को व्याख्यामें विस्तारपूर्वक बतलाया है, किंतु इन सूक्ष्मलोकोंम पहुँच जाना कैवल्य अर्थात्‌ वास्तविक मुक्ति 
नहीं है, यथा-- 
न विशेषगतिनिष्क्रियस्य । ( सां० अ० ५.सूज ७६ ) 
विशेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
निष्किय है 
संयोगाश्र वियोगान्ता. इति न देशादिलाभो5पि । ( सां० अ० ५ सूत्र ८० ) 
संयोग वियोगान्त दै,। इसलिये किसी देशविशेष ( चन्द्रझोकके अन्तगत किसी सृक्ष्मलोक ) का 
ळाम भी वास्तविक मुक्ति नहीं, है 
आन्नह्म्ुवनाज्ञोकाः पुनरावतिनोऽञुन । | 
माध्रुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न बिद्यते | (गीता ८।१६) 
हे अर्जुन | जह्मळोकसे लेकर सब कोक पुनरावती स्वभाववाले हैं; किंतु हे कुन्तीपुत्र | मुझको 
( शुद्ध परमातमतत्त्वको ) प्राप्त होकर पुनजन्म नहों होता है । ॒ 
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इसलिये वास्तवमें ये भी बन्धनरूप ही हैं । कपिल सुनिने तत्त्वसमासके सत्र १९ में इन लोकोंकी 
माको दाक्षिणिक बन्ध कहा है, जो सुक्ष्म शरीर और तन्मात्राओंतक सूक्ष्म विषयोंमें आसक्तिके कारण 
होता है । मनुष्यके मत्यंछोककी अपेक्षा तो ये ळोक अमर कहलाते हैं और मनुष्यके बन्घनोंको अपेक्षा 
इनको प्राप्ति मुक्ति कही जा सकती है। किंतु यह मुक्ति पुनरावर्तिनोरूप ही है, जो निवृत्ति-मार्गवालोंकें 
लिये हेय है । एक लंबे समयतक इन लोकांके सक्षम आनन्दको भोगकर पिछली भूमिमें प्राप्त की हुई 
योग्यताको छिये हुए ये योगी मनुष्यलोकमें ऊँची श्रेणीके योगियोंमें जन्म लेते हैं । जिससे आत्मस्थिति 
प्रा्िके लिये यत्न कर सके । 
| आनन्दानुगत-समावि-- इसमें अहंकारका साक्षात्कार होता है। यह अहङ्कारका साक्षात्कार अन्य 
सूक्ष्म विषयों-जैसा नहीं होता है, क्योंकि अहंकार तन्मात्रा मोंतक सारे सक्षम विषयों और उनको बिषय 
करनेवाली ज्ञानेन्द्रियोंका स्वयं उपादान कारण है, अहङ्कार दूसरा विषम परिणाम है, जिसमें सत्त्वकी 
बाहुल्यता है और सत्त्वगुणमें ही आनन्द ( सुख ) है । इसलिये इस मूमिमे सुक्ष्म शरीर और सक्ष्म 
विषयोंसे परे “अद्दमस्मि' वृत्तिद्वारा केवळ अहङ्कारके आनन्दका ही अनुभव होता है । जैसा कि गीतामें 
बतलाया गया है 
सुखमात्यन्तिकं यसढ्वुद्धिप्राद्यमती न्द्रि यस्‌ | 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तस्त्रतः ॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ (६। २१, २२) 
जिस अवस्थामै योगी उस परम सुखको जानता है, जो बुद्धिसे ही ग्रहण क्रिया जाता है न कि 
इन्द्रियोंसे और न उसमें स्थित हुआ तत्त्वसे फिसळता हे । जिस आनन्दको प्राप्तकर योगी उससे बढ़कर 
अधिक और कोई लाम नहीं समझता है और जिस अवस्थामें स्थित योगी महान्‌ दुःखसे भी कमी विचलित 
नहीं होता, उस दुःखोंके मेटसे अलग अवस्थाको योग नामवाढा जःने । 
किंतु इश आनन्दानुगत भूमिमें भी आसक्त न होना चाहिये । जो योगी इस आनन्दानुगत भूमिको 
ही स्वरूप-अवस्थिति समझकर इसोमें आसक्त रहते हैं और आगे आत्मसाक्षात्कार करनेका यतन नहीं करते 
वे शरीरान्त होनेपर विदेह ( शरीररहित ) अवस्थामै कैवल्य-पद-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए इसी 
आनन्दको भोगते रहते हैं । यह विदेहावस्था विचारानुगत भूमिमें बतळाये हुए ब्रह्मरोकप्यन्त सक्ष्म छोकोंसे 
अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक अवधिवाळो है, किंतु यह भो बन्धनरूप ही है । कैवल्य अर्थात्‌ 
वास्तविक मुक्ति नहीं, यथा -- 
नानन्दामिव्यक्तिमुक्ति निधमंत्वात्‌ । ( सांख्य” ५ | ७४ ) 
आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, ( क्योंकि वह आत्माका ) घम नहीं है ( किंतु अन्तः- 
करणका धर्म है ) । 
अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि-इसमें अस्मिताका साक्षात्कार होता. है । अस्मिताका साक्षात्कार 
' भी अहंकारके साक्षाकारके सदश सूक्ष्म विषयों-जैसा नहीं होता है, क्योंकि अस्मिता पुरुषसे प्रतिबिम्बित 
अथवा प्रकाशित चित्तकी संज्ञा दै, जो अहंकारक। उपादान कारण और गुणोंका प्रथम विषम परिणाम हे, 
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जिसमें सत्त्व ही सत्त्व है । रजस्‌ क्रियामात्र और तमस्‌ उस क्रियाको रोकनेमात्रके लिये है | इसलिये 
इसमें अहङ्काररहित केवळ “अस्मि वृत्तिसे अपरिच्छिन्न, असीम और व्यापक आनन्दका अनुभव होता दै । 
जो योगी इस असीम आनन्दमें आसक्त रहते हैं, वे शरीर छोड़नेपर अस्मिता-अवस्थामें कैवल्यपद-जैसी 
स्थितिको प्राप्त करिये हुए लंबे समयतक इस आनन्दको भोगते रहते हैं । यह अवस्था विदेह अवस्थासे 
अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक अवधिवाली होतो है । गुणोंकी साम्य अवस्थावाळी मूल 
प्रकृति तो केवर अनुमान और आगमगग्य है और पुरुषके लिये निष्प्रयोजन होती है । वास्तविक प्रकृति 
तो गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व (चित्त = बुद्धि) हो है । इसलिये इस अस्मिता प्रकृतिको प्राप्त 
किये हुए योगियोंकी संज्ञा | प्रक्कृतिकय बतळायी गयी है । यह सबसे ऊँची भूमि असीम आनन्दवाळी 
और कैवल्य पदके तुर्य. है । किंतु बन्धनरूप हो दै । वास्तविक कैवल्य नहीं दै । यथा-- 

न कारणल्याद्‌ कृतकृत्यता सरनवदुत्थानात्‌ । (सां०१।५४) 

कारण ( अस्मिता प्रकृति ) में य होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता ( स्वरूप-अवस्थिति ) नहीं हो 
सकती, क्योंकि उसमें डुबकी लूगानेवालोंके समान ( पानीसे ऊपर ) आत्मस्थिति प्राप्त करनेके लिये 


उठना ( मनुष्यलोकरमे आना ) होता है । कपिल मुनिप्रणीत तत्त्वसमासमें इन दोनों उच्चतर और 
उच्चतम भूमियोंको प्राकृतिक बन्ध कहा गया है, क्योकि यद्यपि इनमें सोलह विक्ृतियों और पाँच 


तन्मात्राओंते मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु विदेहोंको अहंकार और प्रकृतिलयोंको अस्मितामें आसक्ति 
होनेके कारण प्रकृतिका बन्ध बना ही रहता है । 


विवेकख्याति ऊपर वतला आये हैं कि पुरुषसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित चित्तका नाम 
अस्मिता दै । गुणातीत चैतन्यस्वरूप पुरुष और त्रिगुणात्मक जड चित्तमें भिन्नताका विवेकज्ञान न रहकर 
अस्मिताकी प्रतीति अस्मिता-क्लेश है। जिसे असङ्ग पुरुषमें सज्ञका दोष आरोप होना आरम्म होता है। 
इस प्रकार अस्मिता क्लेश ही राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कर्म, उनके फलोंकी वासना, 
उनके अनुसार जन्म-आयु भोग तथा उसमें सुख-दुःखका कारण है। इसकी जननो अविद्या-क्लेश 
` है, जो सत्त्व चित्तमें लेशमात्र तमसूर्मे बीजरूपसे वर्तमान रहती है । विवेकख्यातिमें त्रिगुणात्मक चित्त 
और गुणातीत चेतन आत्मामें मेदज्ञान उत्पन्न होता है । इससे अस्मिता-क्लेश निवृत्त हो जाता है 
और अविद्या-क्लेश अपने अन्य सब क्लेशरूपी परिवारसहित दग्धबीज तुल्य हो जाती है । अब बही 
लेशमात्र तमस्‌ जिसमें अविद्या वेत्तमान थी, इस सात्तिक बृत्ति (विवेकर्ख्यात) को स्थिर रखनेमें सत्त्व- 
का सहायक हो जाता है । आत्मसाक्षात करानेवाळी यह विवेकख्याति भी चित्तहीकी सबसे उच्चतम 
सात्त्विक वृत्ति है । जिस प्रकार दर्पण ( शीशा ) में दिखलायी देनेवाळा स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं 


होता है, इसी प्रकार चित्तमें आत्माका साक्षात्कार वास्तविक स्वरूप-अवस्थिति नहीं हे । इस प्रकार 
विवेकख्यातिसे भी आसक्तिका हट जाना परवेराग्यद्वारा होता है । 


असम्पज्ञात अथवा निर्वाजसमाधि-_ परवेराग्यद्वारा विवेकख्यातिरूप सात्त्विक वृत्तिके निरुद्ध 

हो जानेपर द्रष्टाकी शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है । यही असम्मज्ञात अथवा निर्बीज 
समाधि कहकाती है । इस समय चित्तमें कोई वृत्ति नहीं रहती है, किंतु वृत्तियोंको हृटानेवाळा निरोध- 
का परिणाम रहता है । आरम्ममें असम्प्रज्ञात समाधि क्षणिक ( बहुत कम समयवाली ) होती है, किंतु 
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ज्यॉ-ज्या धीरे-धीरे निरोधके संस्कार व्युत्थानके संस्कारोंको नष्ट करते जाते हैं, त्यो त्यो अधिक समयतक _ 
रहनेवाली होती जाती है और इसकी अवस्था परिपक्क होती जाती हे । अन्तमें जब निरोधके संस्कार 
व्युत्थानके सारे संस्कारोंको नष्ट कर देते हैं, तब वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार सीसा सुवणके 
मलकों जलाकर स्वयं भी जक जाता है । तव शरीर छोड़नेपर चित्तको बनानेवाले गुण अपने-अपने 
कारणमें छीन हो जाते हैं और द्रष्टा शुद्ध चेतन परमास्मस्वरूपमे अवस्थित हो जाता है । इस कैवल्यको 
सद्योमुक्ति कहते हैं । इस देहान्त अवस्थाका उपनिषदोंमें निम्न प्रकार वर्णन आया है-- | 
यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रासन्ति जहेव सन्‌ ब्रह्माप्येति | ॒ 
( वृद ४ | ४। ६ 

जो कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी हो ग़यो : 
हैं अथवा जिसको केवल आत्माकी कामना है, उसके प्राण ( प्राण और इन्द्रियाँ ) नहीं निकलते हैं, वह 
ब्रह्म ही हुआ त्रह्मको पहुँचता हे । 

आदित्यलोक देवयान-- 

जिन योगियोंने असग्मज्ञांत समाधिका लाभ प्राप्त कर ल्या है, किंतु उनके चित्तसे व्युत्थानके सारे 
संस्कार अभी नष्ट नहीं हो पाये हैं, कुछ शेष रह गये हैं, इस अवस्थामें शरीरान्त होनेपर वे आदित्यलोकको 
प्राप्त होते हैं मौर उनका मागे उत्तरायण कहलाता है, किंतु आदित्यरोक विचार-भनुगत स्रत समाधिमें 
बतलाये हुए-जेसा कोई सूक्ष्म लोक नहीं हे और न यह दिखळायी देनेवाला भौतिक स्थूळ सूय है त्युत वह 
विशुद्ध सत्त्वमय चित्त है, जिसको हमने ईश्वरके चित्तके नामसे कडे स्थानोंमें वणन क्रिया है और देवयान 
अथवा उत्तरायणको भौतिक-नैसी गतिका अनुमान न करना चाहिये; क्योंकि माग और गति बाहरकी 
वस्तुओंमें होती है। यहाँ इन शब्दोंसे अभिप्राय इन योगियोंके चित्तोंका विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें अन्तमुख 
' होना दै । वहाँ “अमानव' ईशवरके अनुअहद्वारा इन शेष व्युत्थानके संस्कारोंके निवृत्त होनेपर चित्तके 
गुणोंके अपने कारणमें लोन होनेपर ये योगी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त करते हैँ । यथा-- 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ । EE 1९. 

ब्रह्मळोक ( आदित्यलोक = विशुद्ध सत्त्वमय चित्त ) में पहुँचऋर वह कार्य [ शबल ब्रह्म ] को 
' लाँधकर उस कार्यसे परे जो उसका अध्यक्ष परब्रह्म है, उसके साथ ऐशवयंको भोगता है । इसको क्रम- 
मुक्ति कहते है । | 

अवतार-_स्वरूप-अवस्थितिको प्राप्त किये हुए जिन योगियोंने अपने चित्तसे असम्प्ज्ञात समाघि- 
द्वारा व्युत्थानके सारे संस्कारोको नष्ट कर दिया है, किंतु उनके चित्तमें प्राणियोंके कल्याणका संकरप बना 
हुआ है तो उनके चित्तोंको बनानेवाले गुण अपने कारणमें छीन नहीं होते । ये चित्त अपने सि 
सात्त्विक स्वरूपसे ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय जित्तमें, जिसमें सारे प्राणियोंके कल्याणका संकरप a ग 
(समान संकल्प होनेसे ) छीन रहते हैं और वे कैवल्यपदके सहश शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें हु 
रहते हैं । ईैदवरीय नियमानुसार संसारके कल्याणमें जब उनको आवश्यकता होती है तो वे इस भौतिक. 


जगतमें अवतीण होते हैं । दूसरे शब्दोमिं अवतार लेते हैं । यथा-- 
य २०० 
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सूत्र १९ ] भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिळ्यानाम - , [ समाधिपाद 


== ee. 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति मारत | अभ्पुत्थानमधमस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि गे युगे ॥ 

(गीता ४ | ७-८ ) 

हे भारत | जब-जब धमकी हानि और अधमंकी वृद्धि होती है, तत्र-तब मैं अपनेको प्रकट करता 

हैं (अपने शुद्ध स्वरूपसे शबल स्वरूपम अवतरण करता हूँ अर्थात्‌ भौतिक जगतमें अवतार लेता हूँ) । 

ह रक्षा करनेके लिये और दूषित कार्य करनेवालोंका नाश करनेके लिये में युग-युगमें प्रकट 
ता हूँ । तथा-- 


` आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय 
तन्त्रं प्रोवाच | 


आदिविद्वान्‌ भगवान्‌ परम ऋषि ( कपिल मुनि ) ने निर्माणचित्त ( सांसारिक वासनाओंके 
संस्कारोंसे शून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरि मुनिको दयामावसे सांख्य-तत्त्व- 
समासका उपदेश दिया | तथा-- 


ऋषिप्रसतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेबिमतिं । ( श्रेताश्व ) 
पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देना है । 
सङ्गति सूत्र १८ में असम्प्ज्ञात समाधिका स्वरूप दिखढाकर अब अगले सूत्रमें यह बतढाते 
हैं कि जिन योगियोंने पिछले जन्ममै विचारानुगतसे ऊँची आनन्दानुगत अथवा अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधिक्री भूमिको प्राप्त कर लिया है, उनको असम्प्रज्ञात समाधिकी प्राप्तिके लिये अन्य साधारण मनुष्यों-जैसी 
पुरुषार्थकी अपेक्षा नहीं होती । वे जन्महीसे पिछले योगबलके कारण इसके प्राप्त करनेकी योग्यता रखते हैं--- 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
रे लाच = जन्मसे ही प्रतोति; विदेह-प्रकृति-्यानास्‌ = विदेह और प्रकृतिलयोंको 
ती ह्वै । 
` अन्वयार्थ-विदेह और प्रकृतिल्योंको जन्मसे ही असम्म ज्ञात-समाधिकी प्रतीति होती है । 
व्याख्या--सत्रहवें सूत्रमें बतळा आये हैं कि विदेह वे योगी हैं, जो वितर्कानुगत तथा विचारानुगत 
समाधिको सिद्ध करके शरीरसे आत्माध्यास छोड़ चुके हैं और आनन्दानुगत भूमिम प्रविष्ट होकर उसका 
. अभ्यास कर रहे हैं। उनका देहमें आत्माभिमान निवृत्त हो गया है। इसलिये विदेह कहलाते हैं । 
प्रकृतिकय वे योगी हैं, जिन्होंने आनन्दानुगतको सिद्ध कर लिया है और सातो प्रकृतियोंका साक्षात्‌ 
करते हुए अस्मितानुगत समाधिका अभ्यास कर रहे हैं । 
कोई-कोईै योगी इन दोनों समाधियोंक्ी मनोरक्षक, आनन्दमय और शान्त अवस्थाओंको ही 
आत्मावस्थिति समझकर इन्हींमें मग्न रह जाते हैं और उनमें सन्तुष्ट होकर आगे बढ़नेका यत्न नहीं 
करते । शरीरान्त होनेपर ये विदेह योगो अपने संस्कार-मात्रके उपयोगवाले चित्तसे केवल्य-पदके समान 
एक लम्बे समयतक आनन्द और. पऐश्वयको भोगते हैं । इसी प्रकार प्रकृतिळ्य अपने अधिकारके सहित 
चित्तके साथ शरीर-त्यागके पश्चात विरेहोंसे मी अधिक ढम्बे समयतक अस्मिता-प्रकृतिमे केवल्य-पदके 
समान आनन्द अनुभव करते हैं । किन्तु यह वास्तविक स्वरूपावस्थिति ( मुक्ति ) नहीं है, जैसा कि 
सांख्यदर्शनमें बतलाया गया है-- 
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et 


मा 01004501505100 0000 । समाधिपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र १९ 


जभ्र [OR 


नानन्दामिव्यक्ति पुक्तिनिधमत्वात्‌ । ( सांख्य ५। ७४) 

आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं दै, ( क्योंकि यह आत्माका ) धम नहीं है ( किन्तु 
अन्तःकरणका धमं है) 

न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता अग्नवदुत्थानात्‌ । ( सांख्य ३ । ५४) 

कारण ( अस्मिता-प्रकृति ) में ल्य होनेसे ( पुरुषो ) कृतकृत्यता ( स्वरूपावस्थिति ) नहीं हो 
सकती है, क्योंकि उसमें डुबकी लगानेवालेके प्रमान ( पानीसे ऊपर ) उठना होता है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार डुबकी लगानेवालोंको एक निश्चित समयतक पानीमें रहनेके पश्चात्‌ श्वास लेनेके लिये पानोसे ऊपर 
उठना होता है, इसी प्रकार विदेह और प्रकृतिल्योंको भी परम तत्त्वज्ञान अथवा आत्मस्थिति प्राप्त : 
करनेके लिये किर जन्म लेना पड़ता है| उनकी समाधि भवप्रस्यय कहलाती है। - 

प्रत्यय नाम प्रतीति, प्रकट होने, ज्ञान होनेके हैं अर्थात्‌ जन्मसे हो जिसकी प्रतीति होती है 
अथवा जो जन्मसे ही प्रकट होता है अर्थात्‌ जन्मसे ही जिस असम्प्रज्ञात समाथिके प्राप्त करनेकी 
योग्यता होती है, उसे 'भवप्रत्यय' कहेंगे; अथवा 'भत्रात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः’ “भवात्‌? नाम जन्मसे 
प्रत्यय नाम ज्ञान; जन्मसे ही है ज्ञान जिस असम्प्रज्ञात योगकी प्रापिका, उसका नाम 'भवप्रत्यय' है । 
`. अथवा “भव! नाम जन्मञ्चा है और प्रत्थय' कारणको कहते हैं । 'भव-परस्यय' से यह अभिप्राय है 
कि इनका चित्त पूर्वजन्मकी योग-सिद्धिके प्रभावसे जन्मसे ही असम्मज्ञात योगमें प्रवृत्त होता है । 

इन विदेह और प्रक्कतिलग्र योगियोंको असम्प्रज्ञात योगक्री प्राप्तिविषयक ज्ञानका अधिकार प्राप्त होता 
हे । वे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा आदि साधनोंका पूर्व जन्ममे अभ्यास कर चुके हैं इसलिये 
उनको इन साधनोंकी आवश्यकता “उपाय प्रत्यय? वाळे योगियोंकी भाँति इस जन्ममें नहीं होती । पिछले 
जन्मके अभ्यासके संस्कार के बलसे उनको पर-वैराग्य उदय होकर 'बिराम-प्रत्यय'के अभ्यासपूर्वक असम्म ज्ञात- 
समाधि (सद्ध हो जाती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय छःमें ऐसे विचारानुगत 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियोंके योगियोंकी संज्ञा जिन्होंने स्वरूपाव स्थितिको शरीरःत्यागसे पूव 
लाभं नहीँ कर पाया है, योगभ्रष्ट कह करके उनकी गति इस प्रकार बतलायो है-- 


पार्थ ने वेह नाधुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुगति तात गच्छति ॥४०॥ ै 
' हे अर्जुन उसका न इस छोकमें, न -परछोकमें कोई विनाश होता है । हे तात | कोई भी 


कल्याण करनेवाला दुगतिको प्राप्त नहीं होता । 
प्राप्य पुण्यकृतां छोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ! शुचीनां श्रीमतां गेहे योगः्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 


योगभ्रष्ट पुण्यात्माओंके लोकोंको प्राप्त होकर वहाँ बहुत काढतक निवास करके फिर उनके घरमे 


जन्म लेता है, जो शुचि और श्रीमान्‌ हैं । 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । एतद्धि दुल मतर लोके जन्म यदीदृशस्‌ ॥|४२॥ 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुछमें ही जन्म लेता है। लोकमें इस प्रकारका जो जन्म दै, वह 


बढ़ा दुरूम है। । 
तत्र तवं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ | यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरुनन्दन ॥४२॥ 
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सूत्र १९] भवप्रत्ययो बिदेहप्रकृतिलयानामू [ समाधिपाद 


वहाँ उसे पूर्व जन्मकी ( योगवाळी ) बुद्धि मिल जाती है और हे कुरुनन्दन ( अर्जुन ) ] वह 
फिर सिद्धिके लिये यल करता है । 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिबतते ॥ ४४ ॥ 
वह उसी पहले अभ्याससे अवश होकर ( सिद्धिमें ) खींच छिया जाता दै । योगका जिज्ञासु भी 
शब्द ब्रह्मसे आगे निकल जाता है । 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिप! | अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिमू ॥ ४५ ॥ 


योगी लगातार प्रयतन करता हुआ धीरे-धीरे सारे पापोंको धोकर अनेक जन्मोकी सिद्विके अनन्तर 
परम गतिको पा जाता है । 


विशेष वक्तव्य ( सूत्र १९ )--कडे माप्यकारोंने इस सून्रके आन्तिजनक अथे किये हैं। इसका 
मूळ कारण वाचस्पति मिश्रके “भवप्रत्यय' के सम्बन्धमें अयुक्त और “विदेह तथा प्रकृतिळय' के प्रति 
संकीण विचार हैं, जिनका उन्होंने न केवळ अनुकरण ही किया है, किंतु उनको और अधिक विक्ृतरूपमें 
दिखलानेका यत्न किया है। विज्ञानभिक्षुने इन सब वातोंका समाधान तो कर दिया है, किंतु “विदेह और 
प्रकृतिळय' का जो स्वरूप उन्होंने यहाँ तथा सांख्य-प्रवचन-भाप्यमें दिखलाया है, वह स्वयं आपत्तिजनक 
हे । इसलिये अपनी व्याख्याके समर्थनार्थ व्यासभाण्यका . भाषानुवाद तथा अन्य सब संदेहो और 
आन्तियोंके निवारणाथ वाचस्पति मिश्रके 'तत्त्वैशारदी' और विज्ञानभिक्षुके 'योगवार्तिक' का भाषानुबांद 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

व्या० मा० का साषानुवाद ( सूत्र ?९ )-विद्ेह देवोंकी असम्प्रज्ञात समाधिका नाम 'भवप्रत्यय' है । 
वे विदेह अपने संस्कारमात्र के उपयोगवाले चित्तसे कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं । वे अपने संस्कारके 
समान फल भोगकर लोटते हैं ( अर्थात्‌ आनन्दानुगत भूमिमें आसक्त योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ एक 
लंबे समयत विदेह-अवस्थामें कैवस्यपदके समान अनुभव करते हैं | किर अपनी पिछली योगमूमिको बुद्धि 
को लिये हुए इस लोकमें ऊंचे योगियोंके कुछमें जन्म लेते हैं। उनको जन्मसे हो असम्प्रज्चातसमाषिकी 
योग्यता होतो हे | इसलिये उनकी समाधि भवप्रत्यय कहलाती है ) इसी प्रकार 'प्रकृतिल्य' भी अपने 
सांधिकार चित्तके ( अस्मिता ) प्रकृतिमें लीन होनेपर कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं । जबतक कि 
चित्तके अधिकार-वशसे पुनः इस लोकमें नहीं लौटते ( अर्थात्‌ इसी प्रकार अस्मितानुगत भूमिमें आसक्त 
योगी शरीर छोड़नेके पश्चात्‌ एक लवे समयतक अस्मिता प्रकृतिल्य-अवस्थामें कैवल्यपद-जेसी स्थितिको 
अनुभव करते हैं, फिर इस लोकें ऊँचे योगियोंके कुलमें अपनी पिछळो भूमिके योगकी बुद्धिको लिये हुए - 
जन्म लेते हैं | इनको भी असम्परज्ञातसमाधिको जन्मसे ही योग्यता होती हे । इसलिये इनकी समाधि 
भी “भवप्रत्यय कहळाती है ) । 

वाचस्पति मिश्रके तत्त्ववैशारदी (सूत्र ?९ ) का भाषानुवाद---निरोध-समाधिके अवान्तर मेदको-- 
जो कि हान ( त्याग ) और उपादान (अहण) में अङ्ग है, उसे दिखळाते हैं कि 'यह निरोध समाधि दो 
. प्रकारकी है--उपायग्रत्यय और भवप्रत्यय ।' उपायका अथ है, आगे कहे जानेवाले श्रद्धा आदि। वह श्रद्धा 
आदि है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोघ-समाधिका, उस निरोध-समाधिको उपायप्रत्यय कहते हैं । होते 
हैं अर्थात्‌ उत्पन्न होते हैं जन्तु इसमें, इस अर्थमें भवका अर्थ हे अविद्या । भूत और इन्द्रियरूपी विकारों, 
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तौष्टिकोंको, जो कि वैराग्यसम्पन्न हैं । भव है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोघ-समाथिका, उसे भवप्रत्यय 
कहते हैं । उन दोनोंमें उपायप्रत्यय (समाधि) योगियोंको होती है, जिनका कि वर्णन करेंगे । इस विशेष 
विधानद्वारा यह दर्शाया है कि रोषका मुसक्षके साथ सम्बन्ध नहीं है तो किनकी भवप्रत्यय ( समाधि ) 
होती है--इस सम्बन्धमें सूत्रद्वारा उत्तर कहा है। “भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम! का अर्थ है विदेहोंकी 
और प्रकृतिल्योंकी । इसकी व्याख्या करते हैं - विदेहानाम्‌ = देवानाम्‌ भवप्रत्ययः' भूत और इन्द्रिय 
इनमेंसे किसीको जो आत्मा मानते हैं और उसकी उपासनाद्वारा उसकी वासनासे जिनका अन्तःकरण वासित 
है, वे देहपातके बाद इन्द्रियों या भूतोंमें लीन हो जाते हैं, और उनके मनोंमें वेव संस्कार अवशिष्ट रह 
जाते हैं और वे छः कोशोंवाले शरीरसे रहित हो जाते हैं, इन्हें विदेह कहते हैं । वे अपने संस्कारमात्रके 
उपयोगवाले चित्तद्वारा कैवल्यपदकी सदृश अवस्थाका अनुभव करते हुए अर्थात्‌ प्राप्त करते हुए विदेह हैं। 
कैवल्यके साथ इनका साइश्य है, 'वृत्तिशून्य' होना, इनके चित्तमें अधिकारसहित- संस्कारका शेष रहना 
( कैवल्यसे ) वेरूप्य है | कहीं मूल पाठ है 'संस्कारमात्रोपमोगेन', इसका अर्थ यह है कि संस्कारमात्र 
ही जिसका उपभोग है, जिसमें कि चित्तवृत्ति नहीं है--ऐसे चित्तद्वारा । अवधिको पराप्त हो जानेपर 
उस जातिवाले अपने संस्कार-विपांकको वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी संस्कारमें प्रवेश करते हैं । 
वायुपुराणमें कहा भी है-- 
दश मन्वन्तराणीइ तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । भौतिकास्तु शत पूणम्‌ इति ॥ 
“दस मन्वन्तरोंतक इस अवस्थामें इन्द्रियचिन्तक रहते हैं और भूतचिन्तक तो पूरे सौ मन्वन्तरोंतक ।' 
तथा प्रकृतिळय जो कि अव्यक्त, महत्‌ , अहंकार, पश्चतन्मात्राओंमेंसे किसोको आत्मा मानते हैं, 
वे उसकी उपासनाद्वारा उसक्री वासनासे वासित अन्तःकरणवाले, देहपातके पश्चात्‌, अव्यक्त आदिमेसे 
किसीमें लीन हो जाते हैं । [ 
साधिकार चित्तका अर्थ है अचरितार्थ चित्त, इस परकार ही चित्त चरितार्थ होता यदि विवेकख्याति- 
को भी वह पैदा करता, नहीं पैदा हुई सत्त्व और पुरुषमें भेद-ख्याति जितकी ऐसे चित्तकी- जो कि 
अचरितार्थ दै ( अर्थात्‌ जिसने अभोतक प्रयोजन पूरा नहीं किया ) साधिकारता तो बनी हुई है । 
प्रकृतिसाम्यको प्राप्त करके भी चित्त अवघि प्राप्तकर फिर भी प्रादुर्भत होता है और उसके बाद विवेकको 
प्राप्त करता है, जैसे कि वर्षाकी समासिपर मृद्धावको प्राप्त हुआ मण्डूकदेह फिर मेष-जरू-धाराके सिश्चनसे 
मण्डकदेह-सत्ताका अनुभव करता है । वायुपुराणमें कहा है-- 
सहस्रं त्वामिमानिकाः ॥ 
बोद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
पूणं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुरुषं निर्गुण प्राप्य कालसंख्या नं विद्यते | 
हजार मन्वनतरोंतक आंभिमानिक ( अहंकारचिन्तक ), दस हजार मन्वन्तरोतक बौद्ध स्थित रहते 
हे, बिना दुःख अनुभव किये अव्यक्तचिन्तक एक लाख मन्वन्तरोतक स्थित रहते हैं और निगुण पुरुषको 
प्रासकर काकी कोई संख्या नहीं रहती । 
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चूँकि यह अर्थात्‌ भवप्रत्यय पुनर्भव अर्थात्‌ पुनजेन्मकी प्रातिका हेतु है; अतः हेय है । 

. सरमीक्षा---वाचस्पति मिश्रने उपासना शब्द चिन्तन, भावनाविशेष, समापत्ति अर्थात्‌ समाधिके 
अर्थमेँ प्रयोग किया है । 

( १ ) पाँचों स्थूळ्भूतों तथा उनके अन्तर्गत स्थूळ शरीर और इन्द्रियाँको मावनासे युक्त वितर्कनुगत 
सम्परज्ञात समाधि कहलाती है । पाँचों तन्मात्रा ओतक सूक्ष्म मतो तथा उनके अन्तर्गत सारे सूक्ष्म विषयोंकी 
भावनाओंसे युक्त विचारानुगत सम्म ज्ञात समाधि कहलातो है । इन दोनोंसे परे 'अहमिति' वृत्तिवाळी अहंकारकी 
भावनासे युक्त आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कहलाती है और “अहमिति! अहंकारसे परे अस्मितावृत्तिवाढी 
अस्मिता-भावनासे युक्त अस्मितानुगत सम्म ज्ञात-समाधि कहती है । इसलिये आनन्दानुगत भूमिमें आसक्तिवाले 
योगी ही देहपातके पश्चात्‌ विदेह देवपदको प्राप्त हो सकते हैं नकि स्थूळ भूतो और इन्द्रियोंकी भावनासे 
युक्त वितर्कानुगत भूमिवाले अस्मितानुगत भूमिमें आसक्तिवाले योगी ही ( अस्मिता ) प्रक्कतिकय देव- 
पदको प्राप्त हो सकते हैं न कि तन्मात्राओं और अहंकारकी भावनासे युक्त विचारानुगत और आनन्दानुगत 
भूमिवाळे योगी, जैसा कि हमने १८ वें सूत्रकी व्याख्या तथा उसके विशेष वक्तव्यमें दिखछाया है । 

( २ ) भोज महाराजने भी अपनी १७ वें सूत्रकी वृत्तिमें ऐसा ही बतलाया है । 


यथा 

तु रजस्तमोलेशाचुविद्मन्तःकरणसच््रं भाव्यते, तदा गुणमावाचितिशक्तेः सुख- 
प्रकाशमयस्य सर्वस्य भाव्यमानस्योद्रेकात्सानन्द समाधिमेवति अस्मिन्नेव समाधौ ये बद्धत- 
यस्तस्वान्तरं प्रधानपुरुषरूपं न पश्यन्ति ते विगतदैह्ाहङ्कारत्वाद्‌ विदेइशब्दवाच्याः | 

जब रज और तमके किंचित्‌ लेशसे युक्त हुआ अन्तःकरण सत्त्वकी भावना करता है, तब चिति- 
शक्तिके गुणरूप होनेसे सत्त्व ( चित्त ) ध्येयकी प्रवळताके कारण सत्त्व ( चित्त के सुखप्रकाशमय हो 
. जानेके कारण सत्त्वचित्तमें आनन्द प्रतीत होता है | इसी समाधिमें जो आसक्त हो गये हैं और प्रधान 
पुरुष-मेदरूप विवेकख्यातिको नहीं प्राप्त करते हैं, वे योगी देहके अहङ्कार निवृत हो जानेसे ( देहे 
आत्माध्यास हट जानेके कारण ) विदेह कहलाते हैं । यह ग्रहण अर्थात्‌ अहङ्कारवृत्तिविशिष्ट अन्तःकरण 
विषयक समाधिं है । 

ततः परं एजस्तमोलेशानभिभूतं शुद्धसश्वमालम्मनीकृत्य या प्रवते भावना तस्यां 
ग्राद्यस्य सस्वस्य न्यण्भावात्‌, चितिशकतेरुद्रेकात्‌ सत्ता परात्रावशेषत्वेन समाधि! सास्मिता इत्थुच्यते। 
न चाइड्ारास्मितयोरमेदः गङ्कनीय; । यतो यत्रान्तःकरणमहृमित्युन्हेखेन विषयान्‌ वेदयते 
` सोजड्वारा। यत्रानत्खतया प्रतिलामपरिणामे प्रकृतिछीने चेतसी सत्तामात्रमवमाति सास्मिता। 
अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोषाः परमात्मान पुरुष न पर्यन्ति तेषां चेतसि स्वकारणे 

या इत्युच्यन्ते । 

कहन मम होनेपर रजस्तमके ठेशसे शून्य सत्त्वचित्तको विषय बनाकर जो 
भावना की जाती है तो उसमे मद्यचित्तका अन्य रूप हो जाता हे । वह तिल मे 00 
सत्तामात्रसे शेष रह जाता है। इसलिये अस्मिता नामवाढी समाधि कहलातो है। अहंकार लौ ° 
इन दोनोंमें अभेदकी शंका न करनी चाहिये; क्योंकि जिस कारमें अन्तःकरणद्वारा अह हुँ 
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इस मावसे चित्रित हुआ चित्त विषयको जानता है; वह अहंकार कहलाता है; और जहाँ इस मावसे चित्रित हुआ चित्त विषयको जानता है; वह अहंकार कहलाता है; और जहाँ 'अहमिति' इस 
प्रकारकी वृत्तिको छोड़कर चित्त उलटे परिणामसे प्रकृति ( अस्मिता ) में अन्तमुख होता है और केवल 
सत्तामात्रसे रहता है तो वइ अस्मिता कहळाता दै । इसी समाधिमें जिन्होंने संतोष कर लिया है ऐसे 
योगी परमात्मा पुरुषको नहीं देखते हैं | उनका चित्त अपने कारण अस्मिता ( प्रकृति ) में ल्यको प्राप्त 
होनेके कारण उनको "प्रकृतिलय” कहते हैं । 

( ३ ) विदेह और प्रकृतिलय देवोंकी अवस्था अन्य सब दिव्य लछोक-लोकास्तरोंके देवोंको अपेक्षा 
तो सत्रसे अधिक दिव्य, सूक्ष्म, सात्त्विक और उच्चत्तम है; किंतु साधिकारचित्त होनेके कारण कैवल्य नहीं 
है । इसीलिये व्यासभाष्यमें उनकी अवस्थाके लिये 'किवल्यपद इव? केवल्यपद-जैसी लिखा गया है । 
तथा विभृतिपाद सूत्र २६ के व्यासभाष्यमें ऐसा ही बतलाया गया है । 

त एत सप्त लोका; सव एव ब्रह्मलोकाः 
विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वतन्ते । 
न लोकमध्ये न्यस्ता इति । 

इन पूर्वोक्त सातो ढोकाको हो. ब्रह्मलोक जानना चाहिये ( जिनमें वितर्कानुगत भूमिक्री परिपक्क 
अवस्थामै विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भमिकी आरम्मिक अवस्थामें आसक्त 
योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ अपनी-अपनी भूमियोंके क्रमानुसार सक्षम शरीरके साथ निवास करते हैं )। 
विदेह और प्रकृतिलय योगी केवल्यपदके तुर्य त्थितिमे हैं, इसलिये वे किसी लोकमें निवास करनेवालों के 
साथ नहों उपन्यास किये गये । 

( ४ ) विदेह और प्रकृतिल्य देवोंकी केव्रस्यपद-जेक्षी स्थितिको असम्प्रज्ञात समाधि कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि असम्पज्ञात समाधि तो मनुऱ्यळो कमें स्थूळ देहसे सवबृत्तिनिरोधद्वारा काम की जाती 
हे । इस बातक्री मी उपेक्षा की जाय तो भी इस स्थितिको असम्प्रज्ञात समाधि नहीं कह सकते; 
क्योंकि असम्मज्ञात समाधिमें तो सववृत्तिनिरोध होता हे । यह तो सम्पज्ञात समाधिकी ही उच्चतर और 
उच्चतम भूमि है, जिनमें चित्त इन दोनों एकाग्रनारूप सात्त्विक वृततियोंमें परिणत हो रहा है । इ्लिये 
श्रीव्यासजी महाराजने इस १९ वें सूत्र के भाष्यमें 'अतिवाहयन्ति' से यह दर्शाया है कि विदेह और प्रकृतिळ्य 
देव जब केवस्यपद-तुर्प्र स्थितिसे इस छोकमें उच्च योगियोंक्रे कुछमें जन्म लेते हैं, तब उनको अपने पिछंले 
जन्मके योगाभ्यासके वळसे जन्मसे ही असम्प्रज्ञात समाधि लाभ करनेकी योग्यता होती है । इनको योगाभ्यास- 
के संस्कारोसे शून्य चित्तवालोंके सश श्रद्धा, वीर्य, स्मृति आदिकी अपेक्षा नहीं होती । इसलिये इस प्रकार 
जो इन योगियोंको असम्प्रज्ञात माथिका छाम होता है, उस असम्प्रज्ञात समाधिको अपने निमित्तकारणकी 
अपेक्षासे भवप्रत्यय कहते हैं अर्थात्‌ जग्म ही है कारण जिसका । मवके अर्थ यहाँ जन्म हैं । 

( ५ ) मवके अर्थ यहाँ अविद्या लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या अथवा मिथ्याज्ञानसे केवल्य- 
पद-तुइय्र स्थिति अथवा असम्मज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । असम्प्रज्ञात समाधि तो विवेकख्यातिः 
द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें अविद्या आदि सारे क्लेश दग्धबीन-तुल्य हो जाते हैं । 

(६) विदेह और प्रक्ृतिङयोंकी केवल्यपद-तुल्य स्थितिको उसकी निक्कष्टा दिखळानेके लिये 
वर्षाके पश्चात्‌ मुदूसावको प्राप्त किये हुए मण्डक-जैसी बतलाकर उसका उपहासं करना भी अनुचित है, 
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क्योंकि यद्यपि ये दोनों चित्तकी स्थितियाँ विवेकरूयातिको प्राप्त किये हुए नहीं हैं, तथापि रज-तमसे शून्य 
हुआ चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सात्त्विक रूपमेँ चिति-शक्तिके प्रकाशसे भासता है। यदि इस 
अवस्थाको मण्डकके सद्भावको प्राप्त होनेके सदृश और पुनजन्मको जीवित भाव प्राप्त होनेके समान कहा 
जाय तो विवेकर्यातिके पश्चात्‌ अपुनरावर्तिनो कैवल्य मण्डूकके ऐसे मृद्भाव प्राप्त होनेके सदृश मानी 
जायगो । जिसके कमी जोवित भावको प्राप्त होनेक्री आशा नहीं रही हो । ऐसी केवल्य तो बुद्धिमानोंके 
लिये हेयकोटिमें होगी न कि उपादेय | इसलिये ये दोनों उच्चतर और उच्चतम योगी भूमियाँ स्वयं 
अपने स्वरूपसे हेय नहीं हैं । इनमें आसक्ति अर्थात्‌ इनके आनन्दमें संतुष्ट होकर स्वरूप-अव सिथितिके 
लिये यल न करना ही अहितकर हे और उनका फलस्वरूप विदेह और प्रकृतिळय अवघ्या यद्यपि केवल्य 


नहीं है, किंतु शरीरसे आत्माभिमान निवृत्त हो जानेके कारण केवल्य-जेसी है और ब्रह्मलोकतक सारी 
सूक्ष्म और आनन्दमय अवस्थाओंसे उच्चक्रोटिकी दै । 


( ७) “उपायप्रत्ययो योगिनां भवति? इस बीसवें सूत्रके व्यासभाप्यसे उपायप्रत्यय-असम्पज्ञात- 
समाधि योगियोंकी बतळाकर “भव प्रत्यय? अससम्मरज्ञांत-समाधि अयोगियोंकी अथवा अज्ञानियोकी सिद्ध 
करना मी ठीक नहीं है; क्योंकि १९ वे सूत्रके 'विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः इस व्यासभाष्यमें भवप्रत्यय- 
वाले विदेहोंके लिये देवका शब्द प्रयोग किया गया है । उपायप्रत्ययवाछोंको तो श्रद्धा-वीय आदिका 
अनुष्ठान करके योगश्रेणौमें प्रवेश करना होता है, किंतु मवप्रत्ययवाळे श्रद्धा-नीय आदिका अनुष्ठान पूव 
जन्ममें कर चुके हैं, क्योंकि बिना इसके आनन्दानुगत और अस्मितानुगनकी भूमियों और केवस्यपद्‌- 
तुल्य स्थितिका प्राप्त होना असम्मव है । , 

( ८ ) वायुपुराणमें चिन्तनका शब्द भावना, समापत्ति अर्थात्‌ सम्मज्ञात समाप्रिके अथमें ले 
सकते हैं । इसमें कमसे स्थूळमभूतोंसे लेकर मूलप्रकृतिपयन्त सम्प्रज्ञात समाधिक्रो भूमियोमें आसक्त योगि- 
योंके शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ उनकी अवस्था ओके सूक्ष्मता, सात्त्विकता और आनन्द + तारतम्यसे समयमै 
बृद्धि दिखलाते हुए इस बातको दर्शाया है कि एक लाख मन्वन्तरवाळी स्थिति भी पुनरावतिंनी ही है, 
केवळ परमातमप्रातिरूप केवल्य अपुनरावर्तिनी है, जो असम्मज्ञात समाधिका अन्तिम ध्येय है । 

यह एक प्रकारसे गीताके इस इढोकको व्याख्या है-- हद 
आत्रझ्शुवनाल्लोकाः पुनरावतिनो जुन । माग्नुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ (0१५) 

विज्ञानमिश्षुके योगवार्तिकका भाषानुवाद सूत्र ?९_-असम्ज्ञात योगके भी निमित्तमेदसे दो प्रकार 
अगले दो सूत्रोद्धारा सूत्रकार कहेंगे । उन्ही दो मेदोंको युक्तिसिद्ध पूर्वांचायेकि कै क्रमके अनुसार दोनों 
सूत्रोंके अवतरणके लिये भाष्यकार दिखलाते हैं--'स खल्वयं द्विविध इति' वह असम्पज्ञातयोग 


दो प्रकारका है । | ड 
वह असम्मज्ञातयोग अगले सूत्रमें प्रशापूवक बतकाया हे । अतः आगे कहे श्रद्धा आदि हैं. कारण 


जिसके ऐसा उपागप्रसय असमज्ञातयोग योगियोंको इस छोकमें होता है तथा योगअरष्टोंको 02. 
और देवताविशेषोंको देवलोकमें भवप्रत्यय' जन्म है कारण जिसका वह असम्ज्चातयोग मय क. 
क्रम है। सरकारको उपायप्रस्यय सविस्तार कहना है, अतः राया सूतके क्रमको 
इस कारण सून और माष्में ऋममेदको दोष नहीं मानना चाहिये। उसतिक्रमके अनुसार सक ह 
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उल्लंघन करके और सम्बन्धको पूरा करके सूत्रको उठाते हैं ।--तत्रेति--भवका अर्थ है जन्म, वह भव 
ही है प्रत्यय अर्थात कारण जिसका ऐसा विग्रह (भवप्रत्यय शब्दका ) है । 'विदेहप्रकृतिलयानाम इसको 
व्याख्या विभाग करके करते हैं कि “विदेहानाम्‌! इत्यादि । शरीरकी अपेक्षाके बिना जो बुद्धिवृत्तिवाले हैं 
उन्हें विदेह कहते हैं---यह विभूतिपादमें स्पष्ट हो जायगा। वे विदेह महदादिदेव हैं, साधना-अनुष्ठानके 
बिना ही इन्हें असम्प्रज्ञातयोग केवळ जन्मके ही निमित्तसे होता है ( अर्थात्‌ इस देहपातके अनन्तर उस. 
उस तत्त्वमें प्रादुर्भावरूप जन्मके कारणसे ही होता है । योनि अर्थात्‌ उस-उस स्थानके अपने-अपने गुण 
या प्रभावद्वारा स्वाभाविक ज्ञानसे हो उन्हें असम्प्रज्ञात होता है। वे नित्यप्रति प्रल्यमें और कंभी-कमी 
सगकालमे भी स्वसंस्करारमात्रोपगतचिचद्वारा अर्थात्‌ संस्कार जिसमें शेष हैं ऐसे निरोधावस्थित चित्तद्वारा 
केवल्यपदकी-सी अवस्थाको प्राप्त हुए-हुए और व्युत्थानकारमें स्वसंस्कारविपाक अर्थात्‌ स्वभाव प्राप्त कराने 
वाछ संस्कारके विपाक अर्थात्‌ फलको अर्थात्‌ ऐश्वयभोगको प्रारब्ध कमसे यन्त्रित हुए-हुए भोगते हैं। 
उसके पश्चात्‌ मुक्त हो जाते हैं । 

इसी प्रकार प्रकृतिळ्य भी ईश्वर-उपासनाद्वारा या प्रकृतिदेवताकी उपासनाद्वारा जो आवरणसमेत 
ब्रह्माण्डको त्यागकर लिङ्गशरीरके साथ प्रकृतिके आवरणमें गये हैं, वे यहाँ प्रकृतिळीन कहे गये है और 
वे भी चित्तके काय समाप्त न होनेसे अपनी इच्छासे ही प्रकृतिमें लोन होनेपर, संस्कारके शेष रह जानेपर 
असम्परज्ञातयोगमें केवल्यपदके सहश अवस्थाको प्राप्त होते हैं, जबतक कि शेष अधिकारके वशसे चित्त 
फिर व्युत्थित नहीं होता । इस ( प्रकृतिळ्य ) का भी ( असम्रज्चात ) भवप्रत्यय ही हे । अधिकारकी 
समाप्तिपर वे भी मुक्त हो जाते हैं, यह आशा है । कोई “भव? का अर्थ करते हैं अविद्या । उनका कहना 
` है क्रि यह सूत्र” इन्द्रियोंसे लकर प्रकृतितकके चिन्तकोंको अविद्यारूपी कारणद्वारा अस'प्रज्ञात होता है, 

यह कह रहा हे | परंतु यह नहीं है, क्योंकि असम्प्रज्ञातका हेतु है परवेराग्य और वह परवैराग्य अविद्यामें 

सम्मव नहीं तथा जो वायुपुराणमें है कि (दस मन्वन्तरोंतक इस अवस्थामें इन्द्रियचिन्तक रहते हैं और 
भौतिक पूरे एक सौ मन्वन्तरोंतक, आमिमानिक एक हजार मन्वन्तरोंतक, बौद्ध दस हजार मन्वन्तरोंतक बिना 
दुःखके रहते हैं और अव्यक्तचिन्तक पूरे एक लाख मन्वन्तरोंतक रहते हैं, निर्गुण पुरुषको प्राप्त करके 
कालकी कोई संख्या नहीं रहती” यह वाक्य है। वह कर्मदेवोंके, जिन्हें कि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और 
जो कि इन्द्रियादिके उपासक हैं--उस-उस पदमें अवस्थितिके कालको ही नियत करता है उनके न 
तो असम्प्रज्ञात समाधिके काछोंको और न देहादिके अभावसे वृत्तिके अभावके काढोंको वह वाक्य निश्चित 
करता है; क्योंकि इन्द्रिय आदिके चिन्तनमात्रद्वारा असम्प्रज्ञात उत्पन्न नहीं हो सकती तथा कभी-कभी होने- 
वाळा जो वृत्तिका अभाव वह प्रलय और मरणादि ( में उत्पन्न होनेवाले वृत्त्यमाव ) के तुल्य होनेसे 
अपुरुषाथ भो हे एवं इन्द्रियादिके उपासकोंको इन्द्रियादिके अभिमानी सूर्य आदि पदकी प्राप्ति होती है 
यह फळ अन्यत्र सुनायी भी देता है। 

समीक्षा यहाँ विदेह और प्रक्ृतिल्योंका जो स्वरूप दिखलाया है, उसके सम्बन्धमें हम भूमिका 
रूप पड़दशनसमन्वयके चौथे प्रकरणमें “सांख्य और ईश्वरवाद' में लिख चुके हैं । यहाँ पुनः विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । “भव? के जो अर्थ जन्म ल्यि गये हैं, वे तो सूत्रकार और 
'भाष्यकारके अभिप्रायके अनुसार ठीक ही हैं; किंतु जो देवविशेषकी देवळोकमें असम्प्रज्ञात-समाधिको भव" 
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प्रत्यय बतछाया गया है, सो देवलो+क़ी समाधिङ्ठी मनुष्यलोको समाधिके साथ कोई संगति नहीं 
दीखती । हाँ, इस लोकमें योगग्रष्टक़ी असम्मज्ञात समाधि ही भवप्रत्यय हो सकती है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
_ गीतामें भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि इस पूत्रकी व्याख्यामें बतलाया गया दै । अन्य सब बातें 
वाचस्पति मिश्रशी समीक्षामें आ गयी है । 
सङ्गति पिछले सूत्रमें विदेह और प्रकृतिल्योंकी असम्पज्ञातसमाश्रिकी जन्मसिद्ध योग्यता 
बतलाकर अब अगले सूत्रम स योगियोंके लिये उसका उपायसे प्राप्त करना बतळाते हैं--- 
श्रद्धावीयस्सृतिसमाधिरज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ =» 
शब्दाथ-- श्रद्धा-बीय-स्मृति-समाघि-प्चापूर्वकः = श्रद्धा, वीर्य, (सति, समाधि और प्रज्ञापूदक ( वह _ 
असम्पज्ञातसमाधि ); इतरेषाम्‌ = दूधरों क्री: अर्थात्‌ जो विदेह और प्रकृतिळ्य नहीं हैं, उन साधारण 
योगियोंकी होती है | ` 
अन्वयार्थ--दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृतिळ्य नहीं हैं, उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति 
समाधि और प्रज्ञापूवेक असम्परज्ञात-समाधि सिद्ध होती है । 
व्याख्या---विदेह. और प्रकृतिलपोंसे भिन्न योगियोंकी असम्पज्ञात-समाधि श्रद्धा आदिपूवक होती 
हे । श्रद्धा आदि क्रमसे उपाय हैं और असम्प्रज्ञात-समाधि उपेय। इसलिये इनका उपायोपेय सम्बन्ध है । 
योगके विषयमें चित्तकी प्रसन्नता श्रद्धा है; उत्साह वीय है; जाने हुए बिषयका न भूलना स्मृति 
हे; चित्तकी एकाग्रता समाधि है; ज्वेयका ज्ञान प्रज्ञा है । 
श्रद्धा जो विदेह और प्रकृतिल्योसे भिन्न हैं, उन्हें जन्म-नन्मान्तरोंसे योगमें नेसर्गिक रुचि नहीं 
होती है; किंतु उनको पहले शाख और आचायके उपदेश सुनकर योगके विषयमें विश्वास उत्पन्न होता है । 
योगकी प्राप्तिके लिये अभिरुचि अथवा उत्कट इच्छाको उत्पन्न करनेवाले इस विश्वासका नाम ही श्रद्धा है । 
गह कल्याणकारिणी श्रद्धा योगीकी रुचि योगमें बढ़ाती है, उसके मनको प्रसन्न रखती हे और माताके 
समान कुमार्गसे बचाती हुईं उसकी रक्षा करती है । 
बीर्य- श्रद्धासे वीय उतपन्न होता है । योग-सांघनकी तत्परता उतपन्न करनेवाले उत्साहका नाम 
वीर्यं हे । श्रद्धाके अनुसार उत्साह और उत्साहके अनुसार साधनमें तत्परता होती है । 
स्मृति --उत्साहवाळेको पिछली अनुभव की हुई मूमियोंमें स्मृति उत्पन्न होती हे । पिछले 
जन्मोंके अङ्किष्ट कर्मो और ज्ञानके संस्कारोंका जाग्रत्‌ होना स्मृति हे 
समाधि--पूवके अक्िष्ट कम और ज्ञानके संरकारोंके जाग्रत्‌ होनेसे चित्त एकाग्र और स्थिर 
होने लगता है । र 
ज्ञा समाधिस्थ एकाग्र चित्तमें ऋतम्भरा प्रज्ञा ( विवेक-ज्ञान ) उतपन्न होती है, जिससे वस्तुका 
यथ. स्वरूप ज्ञात होता है । इसके अभ्याससे परंवैराग्य और परबैराग्यसे असम्प्रज्ञात-समाधि होती है । 
विशेष (वचार ( सूत्र २० )-कर्माशय चित्त-ममिमें दो प्रकारसे रहते हैं । एक प्रधानरूपसे, जिन्होंने 
जन्म, आयु और भोगका कार्य आरम्म कर दिया है, जिन्हें नियत विपाक तथा प्रारब्ध भी कहते हैं । 
दूसरे उपसजनरूपसे रहते हैं, जो प्र धान कर्माशयोंके सम्मुख अपने कायको आरम्भ करनेकी सामथ्यं न पाकर 
चित्तकी निचली भूमियोंमे छिपे हुए पढे रहते हैं, जिनको अनियत विपाक तथा संचित कमें भी कहते हैं। 
क्रियमाण कर्मोसे जो कर्माशय बनते हैं, उनमेंसे कुछ तो प्रधान रूप धारण करके प्रारब्धके साथ मिल जाते 
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स््््स्स्स्स्प्प 
हैं और कुछ उपसजनरूपसे चित्तकी निचली भूमियोंपें संचित कर्माशयोंके साथ मिल जाते हैं । यह संचित 
कर्माशय भी समय-समयपर अपने किसी अमिव्यज्ञकको पाकर निचली भूमियोंसे ऊपर आकर प्रधान रूप 
धारण करके प्रारब्ध बनते जाते हैं । 
जन्म-जन्मान्तरोंमें संचित किये हुए योगके संस्कार व्युत्थानके प्रधान संस्कारोंसे दबे हुए चित्तकी 
निचली भमिमें सुप्तरूपसे पढ़े हुए श्रद्धा-वीयद्वारा व्यत्थानके संस्कारोंके दबनेपर योगके संस्कारोंको अभि- 
व्यज्ञक ( जगानेवाले ) पाकर वेगके साथ जाअत्‌ हकर निचलो भूमियोंसे ऊपर आकर प्रधान रूप धारण 
कर लेते हैं । यहाँ श्रद्धावीर्य तो केवळ निमित्त कारण हे । उपादान कारण तो निचळी भूमियोंमें संचित 
योगके संस्कार ही प्रकृतिरूप हें--जैसा कि केवल्यपाद सूत्र २ में बतछाया है-- | 
ज्ञात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ।' 
एक जातिसे दूसरी जातिसें वद जाना प्रकृतियों ( उपादान कारणों ) के भरनेसे होता दै । 
र्वो केवळ व्युत्थानके संस्कारोंकी रुकावटको हरानेमें,निमित्त होत हैं । कहो बाहरसे योगके संत्कारोंको 
नहीं भरतें । जैसे किसान पानीको रोकनेवाळी मेड़को केवळ काट देता है तो मेड़से बाहर रुका हुआ पानी 
स्वयं कियारीमें आ जाता है । | 
यथा- निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तत; क्षेत्रिकवत्‌ | ( कै० पा० सू ३ ) 
धर्मादि निमित्त प्रकृतियोंका प्रेरक नहीं होता है, किंठु उससे रुकावट दूर हो जाती हे, बिस 
प्रकार जब किसान किसी खेतमै पानी भरना चाहता है तो केवळ पानीको रोकनेवाली मेड़के कुछ अंशको 
काट देता है । पानी स्वयं उसमें होकर खेतमै भर जाता है । 
सँगति- पूर्वोक्त श्रद्धा आदि उपाय पूर्वजन्मोंके संस्कारोके बळ्से मृदु, मध्य, अधिमात्र 
भेदसे तीन प्रकारकें होते हैं अर्थात्‌ किसीके मृदु ( मन्द ) उपाय होते हैं, किसीके मध्य ( सामान्य ) 
और किसीके अघिमात्र ( तीब्र ) उपाय होते हैं । इससे मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय, 
उपायमेदसे तीन प्रकारके योगी होते हैं । | 
.. इन तोनों उपायभेदवाळे योगियोंमें भी प्रत्येक संवेग अथवा वैराग्यके मदु, मध्य, अधिमात्र 
( तीब्र ) तीन प्रकारके मेद होनेसे तीन-तीन प्रकारका होता है भर्थात्‌ मृदु उपायवाळा योगी, 
कोई मृदु संवेगवाळा, कोई मध्य संवेगवाळा और कोई अधिमात्र ( तीत्र ) संवेगवाळा होता दै । 
ऐसे हो अधिमात्र उपायवाळा, कोई मृदु संवेगवाला, कोई मध्य संवेगवाळा और कोई अधिमात्र ( तीतर) 
संवेगवाढा होता है । 
इस प्रकार श्रद्धा आदि उपायोंके तीन मेद तथा संवेगके तीन भेद होनेसे उपाय-प्रत्यय योगियोंके 
नौ भेद उत्पन्न होते हैं-- | 
( १ ) मृदु-उपाय मृदु संवेगवान्‌, ( २ ) मूदु-उपाय मध्य संवेगवान्‌, ( ३ ) मृदु-उपाय तीव्र 
संवेगवान्‌, ( ४ ) मध्य-उपाय मृदु संवगवान्‌ , ( ५ ) मध्य-उपाय मध्य संवंगवान्‌, ( ६ ) मध्य-उपाय 
तीब्र संवेगवान्‌, ( ७ ) अधिमात्र-उपाय मुदु संवंगवान्‌, ( ८ ) अधिमात्र-उपाय मध्य-संवगवान्‌, ( ९ ) 
अधिमात्र-उपाय तीव्र संवंगवान्‌ । ` ० 
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इन नौ प्रकारके उपाय-प्रत्यय योगियोंमेसे उपायकी न्यूनाधिकता और वैराग्यकी न्यूनाधिकताकी 
अपेक्षासे किसीको विलम्बतम ( अत्यन्त विळ्खसे ), किसीको शीप्रतम समाधिका छाम प्राप्त होता है । 
उपयुक्त सबमे अन्तिम योगियोंको सवपिक्षया”शीक्रतम समाधि-छाम प्राप्त होता है, उन्हींका अगले 
सूत्रमें वणन करते हैं-- र 
तीब्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ | 


चब्दार्थ- तीव्रसवेगानाम्‌ = तीब्र संवेगवान्‌ ( अधिमात्र उपायवाङे योगियोंको ) समाधि-लाभ; 
आसन्नः = शीघ्रतम = निकटतम होता है । 


अन्वयार्थ तीव्र संवेग और अघिमात्र उपायवाढे योगियोंको समाधि-छाम शीघ्रतम होता है । 

जाल्या इस सूत्रके आदिमे भाप्यकारोंने 'अधिमात्रोपायानाम्‌ः “अधिमात्र उपायवालकोः इतना 
पाठ और सम्बद्ध किया है तथा 'समाधिरामः समाधिफछं च भवति इति ।' 'समाधिका लाभ और उसके 
फला छाम होता है! यह शब्द सूत्रके रोष हैं । वे सूत्रके अन्तमें लगाने चाहिये । 

इसलिये यह अर्थ हुआ कि जिनका उपाय अधिमात्र है और जिनका संवेग तीव्र है, उन उपाय- 
प्रत्यय योगियोंको समाधिका लाभ तथा उसके फळका छाम शीध्रतम प्राप्त होता है । अर्थात्‌ उपायके 
` अधिमात्र और संवेगके तीन होनेके क्रारण उपयुक्त नौ प्रकारके उपाय-प्रत्यय योगियोंमेंसे उनको शीघ्रतम 
अर्थात्‌ सबसे अधिक शीघ्रतासे समाधि तथा उसका फळ कैवल्यका लाम प्राप्त होता है । 

इनको अपेक्षा अधिमात्र-उपाय मध्य संवंगवाळांको कुछ विल्म्बसे; और इनकी अपेक्षा अधिमात्रः 
उपाय मृदुः संवेगवालोंको उनसे अधिक विरम्बसे होगा । 

इसी प्रकार जितनी-नितनी उपायोंको और संवेगकी न्यूनता होती है उतना-उतना विलम्बसे 
समाषिलाम होता है और जितनी-जितनी उपायोंको और संवेगकी अधिकता होती है उतना-उतना शीघ्र 
समाधिछाम होता है । $ 

सङ्गति-तीत्र संवेग भी मृदु, मध्य, अधिमात्र--विशेषान्तर मेदसे तीन प्रकारका होता है। उनमेंसे 
अधिमात्र तीन वैराग्यवाळे योगियोको शोध्र समाधिका राम होता है । यह अगले सूत्रम बतळाते है - 


मृदुमध्याधिमात्रलात्‌ ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ॥ 

शब्दार्थ. -सृदु-मध्य-अधिमात्रत्वात्‌ = ( तीव्र संवेगके भी ) सुदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन मेद 
होनेसे; तत = उस ( मृदु तीब्र संेगवाडोंके और मध्य तीव्र संवेगवाळोंके समाषि-लाभ ) से, अपि = 
भी; विशेष: = ( अधिमात्र तीत्र संवेगवाळोंको समाधि-लाभमें ) विशेषता होती हे । 

अन्त्रया्थ सदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन मेद होनेसे मृदु तीम संवेगवालों और मध्य तीव्र 
संवे गवालोंके समाधि-ठामसे भी अधिमात्र तीब्र संवेगवालोंको समाषिकाममे विशेषता दै । 

न्यास्मा- पूबसूननमे जो तीव्र संवेग बतकाया है, उस तीव्र संवेगके भी सदु, मध्य, अधिमात्र--- . 
ये तीन मेद हैं अर्थात्‌ मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव संवेग और अधिमात्र तीब्र संवेग । 


~ TS ८ दे हा 
१ वाचस्पतिमिश्रने संवेगके अथ वेराग्य किये हैं, किंतु विज्ञानमिक्षुके योगवार्तिक तथा भोजजत्तिमें 


क्रम-अनुसार इस प्रकार अर्थ है--संवेगः उपायानुष्ठाने शैध्यम! संवेग उपायके अनुष्ठानमें शीघताको कहते हैं | 


“संवेगः क्रियाहेतुदद्ढतर; संस्कारः क्रियाके करनेमें जो कारणरूप इद्तर संस्कार है, वह संवेग कहलाता दै | 
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इस प्रकार यह तीब्र संवेग तोन प्रकारका हुआ । इससे अधिमात्र-उपाय मध्य संवेगवाछे आठवे 
श्रेणीके योगियोंकी अपेक्षासे अघिमात्र-उपाय मदु-तीत्र संवेगवाळे योगियोंक्रों शीघ्र समाधि छाम होता हे 
और अधिमात्र-उपाय मध्य-तीत्र संवेगवाळ॑ योगियोको शीप्रतर और अधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीन् 
संवेगवाळे योगियोंको शीघ्रतम समाधिळाभ प्राप्त होता हे । इन आघमात्रोपाय अधिमात्र तोत्र संवेगवाढे 
योगियोंमें पूर्वके दोनों योगियोंसे यह अत्यन्त शीघ्रतारूप समाधि-छाभमें विशेषता है । 

संगति _ पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र संवेगसे ही शीघ्रतम-सर्माधका लाम होता है, अथवा 
कोई और छुगम उपाय भी है-इस आशङ्काके निवारणाथसूत्रकार शीघ्रतम-समाधिका उपायान्तर बतढाते हैं- 


ईशरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ_ ईश्वर-प्रणिधानात्‌ -- ईश्वर-प्रणिधानसे; वा = अथवा (शीघ्रतम समाघि-ढाम होता है) | 
वयार्थ -- अथवा ईश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-राम होता है । 

व्याख्या--इस सूत्रमें 'विशेष' इस पदका पूवसूत्रसे अनुवतन करनेसे आसन्नतम ( शीघ्रतम ) 
समाधि-लाभ होता है, यह अर्थ निकलते हैं । 

पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र तीत्र संवेगसे श घ्रतम समाधि-छाम होता है, अथवा सत्य-सङ्कसप 
इश्वरमें भक्तिविशेष अर्थात्‌ कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओंको उसके अधीन तथा कर्मों और उनके 
` फुलोक्ो उसके समर्पण करने और उसके गुणों तथा स्वरूपक्रा चिन्तन करनेमे, उसके अनुग्रहसे शीघ्रतम 
समाधि-लाम होता है। 

साधनपाद सूत्र १ एवं ३२ में ईश्वर-प्रणिघानक सामान्य अथ ईश्वरको मक्तिविशेष और शरीर 
इन्द्रिय, मन, प्राण, अन्तःकरण आदि सब करणों, उनसे होनेवाळे सारे कर्मों और उनके फढों अर्थात्‌ 
सारे बाह्य और आभ्यन्तर जीवनको ईश्वरको समपंण कर देना हे, किंतु विशषरूपसे यहाँ ईश्व(-प्रणिधानसे 
जो सत्रकारका अभिप्राय द्ववह अद्टाईसवें सत्रमें कहेंगे । 

सङ्गति जिसके प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है, उक्त ईश्वरका स्वरूप निरूपण करते हैं- 


क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट; पुरुषविशेष ईश्वर ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ-- क्लेश-करम-विपाक-आशयेः = क्लेश, कर्म, उनके फळ और वासनाओंसे; अपरामरष्टः = 
न स्पर्श किया हुआ > सम्बन्थ-रहित = असम्बद्ध; पुरुषविशेषः = अन्य पुरुषोंसे विशेष (विभिन्न, उत्कृष्ट) 
चेतन; ईश्वर; = इश्वर है । 
अन्वयार्थ--वलेश, कर्म, कर्मोके फळ और वासनाओंसे असम्बद्ध, अन्य पुरुषोंसे विशेष ( विमि 
उत्कृष्ट ) चेतन ईश्वर है । 
व्याख्या-क्लेश---'क्लिरनन्तीति क्लेशाः? जो दुःख देते हैं, वे क्लेश कहलाते हैं । वे अविद्या, 
अस्मिता, राग; द्वेष, अमिनिवेश-संज्ञक पाँच प्रकारके हैं, जिनका स्वरूप सूत्र (२1३) में बतलाया जायगा | 
- इन क्लेशोंसे धर्म-अधम अर्थात्‌ शुभ-अशुभ और इनसे मिश्रित--ये तीन प्रकारके क 
( ४ । ७ ) उत्पन्न होते हैं। वेदोंमें विधान किये हुए सब प्राणियोंके कल्याणकी भावनासे किये ई 
( सकाम ) कर्म धर्म और वेदोंमें निषेध किये हुए हिंसात्मक कम अधम हैं | | 
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विषा#ः--'विपच्यन्त इति विपाकाः? जो परिपक्क हो जाते हैं, वे विपाक कहलाते हैं अर्थात्‌ उन 
सक्राम कमाँके फळे सुख-दुःखरूप जाति, आयु और भोग जिनका सूत्र ( २ | १३ ) में वर्णन किया 
जायगा, विपाक कहलाते हैं । 
आशय:---'आ फङ्विपाकाच्चितमूमौ रोरत इत्याशयाःः फळ पकनेतक नो चित्तमूमिमें पड़ी हुई 
सोती हैं, वे वासना “आशय? कहलाती हैं, अर्थात्‌ जो कमं अमीतक पककर जाति, आयु और भोगरूप फल नहीं 
दे पाये हैं, उन कर्मफछोंके वासनारूप जो संस्कार चित्तभूमिमें पढ़े हुए हैं, वे आशय कहलाते हैं । (४1८) 
उपर्युक्त क्लेश-क्म आदि चारोंसे जो तीन कालमें लेशमात्र भी सम्बद्ध नहीं दै, वह अन्य पुरुषोंसे 
विशेष ( विभिन्न उत्कृष्ट ) चेतन ईश्‍वर कहलाता है । 
.- ईैश्वरके. अर्थ हैं--'ईशनशील इच्छामात्रेण सyुळजगदुद्धरणक्षमः' ईशनशील अर्थात्‌ इच्छामात्रसे 
सम्पूर्ण जगतूके उद्धार करनेमें समर्थे । 
शङ्का --“जन्मादू यस्य यतः? इस ब्रह्मसूत्रमे इश्वरको जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यक्रा 
करनेवाला बतलाया है । इस प्रकारके लक्षण नहीं किये हैं । 
समाधान --वहाँ प्रकरणानुसार ईश्वरका सामान्य रक्षण बतलाया है । उपासनामें उपात्यके जिस 
स्वरूपको ळकर उपासना की जातो है, उसके उसी स्वरूपमें अवस्थिति होती है । असम्प्रज्ञात समाधि 
अर्थात्‌ ब्रह्मके शुद्धस्वरूपमें अवस्थितिके इच्छुक उपासको संसारको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयसे कोई 
प्रयोजन नहीँ है । उसको क्छेश, सकामकरमे, कमोंके फल और वासनाओंसे, जो बन्धनके कारण हैं 
छुटकारा पाना है । इसलिये इश्वरके ऐसे विशेष स्वरूपम उपासना करना उसको बताया गया है! 
शङ्का-क्लेश, कर्म, विपाकादि तो चित्तके धर्म हैं, पुरुष तो इश्वरे समान सदा असङ्ग और 
निळे ग है, इसल्यि ईश्वरमें अन्य पुरुषोंसे क्लेशादि धर्मसे रदित होनेकी विशेषता अयुक्त दै । 
समाधान- यद्यपि समी पुरुषोंमें वास्तविक क्लेशादि नहीं हैं तथापि चित्तमें रहनेवाले क्लेशादिका 
पुरुषके साथ औपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ चित्तमें रहनेवाले क्लेशादि पुरुषमें अविवेकसे आरोपित कर लिये 
जाते हैं । जैसे योद्धाओंमें ( लड़नेवालोंमें ) जीत-हा( होती है, पर वह स्वामीका कहो जाती है अर्थात्‌ 
ज्ञैसे राजा और सेनाका परस्पर स्व-स्वामि भाव सम्बन्ध होनेसे सेनाकतृ क ( सेनासे को हुई) जय पराजयका 
त्वामिभत राजामें व्यवहार होता है; क्योंकि वह उसके फलका भोक्ता है। इती पकार चित्त और पुरुषका 
मी परस्पर स्व.स्वामिभाव सम्बन्ध होनेसे चित्तमे वर्तमान क्लेशादिका हो पुरुषमें व्यवहार होता है, क्योंकि 
वह उसके फलका भोक्ता दै । जैसा कठोपनिषद्‌ (२ । ३ ) में कहा है 
- आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्तेत्याहुमंनी षिणः | 
ज्ञानीलोग इन्द्रिय, मनसे युक्त आत्माको मोक्ता कहते हैं ( इन्द्रियादिसे जो युक्त नहीं है वह मोक्ता नहीं है )। 
किंतु यह अविवेक-प्रयुक्त औषाधिक क्लेशोका सम्बन्ध विवेकशोल ईशवरमैं सम्मावित नहीं है। 
यह औपाधिक भोगके सम्बन्धका न होना ही ईर्वरमे pe पुरुषासे बिशेषता है अर्थात्‌ पुरुषके चित्तके 
साथ एकरूपतापन सम्बन्धसे जो चित्तके पुरुषमें औपाधिक घम आरोपित किये जाते हैं, उन धर्मोसे 
अपतम्बद्ध जो विशुद्ध सत््वगुण-प्रधान चित्तोपाधिक नित्य ज्ञान ऐरवर्यादि धर्मविशिष्ट सत्यकाम, सत्य सर्प 
चेतन है वह ईशवरःपदका वाच्य है । वह अन्य पुरुषोंसे विशेष है। क. 
शङ्का- -यदि क्लेशादिसे असखद्ध होना ही दैशवरमें विशेषता है तो मुक्त पुरुष तथा मरकृतिळ्य 
आदि भी ईशवर-पदका वाच्य हो सकते हैं, क्योंकि क्लेशसे तो उनका भी समक नहीं होता हे । 
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समाधाच- प्रकतिलय और विदेह योगियोंको प्राकृत-बन्ध होता है तथा अपनी अवधिके अनन्तर 
संसारमें आनेसे भावी क्लेशोंसे सम्बन्ध होता है । विदेह और प्रकृतिल्योंसे भिन्न दिव्य-भदिव्य विषयोंके 
भोक्ता देव, मनुष्यादिकोंको क्रमशः दाक्षिणिक और वेकारिक बंध होता है । यद्यपि इन तीनों बन्धोंको 
काटकर कैवल्यको प्राप्त हुए पुरुष भी मुक्त ही कहदळाते ( वास्तवमै तो मुक्ति और बन्धन दोनों अन्तःकरणके 
ही धर्म हैं, पुरुष उसका द्रष्टा हे इसलिये उसमें आरोपित कर लिये जाते ) हैं तथापि वे पदा मुक्त 
नहीं हैं; क्योंकि क्लेशयुक्त होकर ही योग-साधनके अनुष्ठानद्वारा ही क्लेशोंके बन्धनसे मुक्त हुए हैं, 
किंतु रवर सवदा क्लेशोंसे अपरामृष्ट होनेसे सदा ही मुक्त है । यह सदा सुक्तस्वरूपता इशवरमें सुक्त 
एरषों तथा प्रकृतिल्योंसे विशेषता है । 
शङ्का ज्ञानस्वरूप ऐश्वय तथा पुरुषोंके उद्धारके सक्यसङ्कस्परूप ऐइवर्यका परिणाम अपरिणामी 
पुरुषमें होना असम्भव हे और यदि यह धर्म चित्तका माना जाय तो सदा मुक्त ईरवरका चित्तके साथ 
स्व-स्वामिमाव-सम्बन्ध सम्भव नहीं हो सकता; क्योंकि स्व-स्वामिंमाव-सम्बन्ध अविद्यासे होता है | इस 
प्रकार सदा मुक्त पुरुषविशेषम स्वाभाविक ऐस्वथके अभावसे और चित्तमें स्व-स्वामिमाव सम्बन्धके असम्भव : 
होनेसे ईश्वरको सदा मुक्त पुरुषविशेष नहीं कहा जा सकता । 
समाधान- यद्यपि अपरिणामी चेतनभूत इश्वरमें इन ऐश्वर्योका परिणाम होना असम्भव है; 
क्योंकि वह रजस्‌-तमस्रहित विशुद्ध चित्तका धर्म हे और चित्तके साथ नित्यमुक्त ईइवरका स्वःस्वामि- 
भाव-सम्बन्ध असम्भव है तथापि जैसे अन्य पुरुषोंका अविद्यापरयुक्त चित्तके साथ स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध हे 
 च्चैसे इइवरके साथ अविद्या-प्रयुक्त नहीं है । किंतु वह चित्तके स्वभावको जानता हुआ तीनों तापोंसे 
दुःखित संसारःसागरमे पड़े हुए जीवोंका ज्ञान एवं धमके उपदेशद्वारा उद्धार करने के लिये विशुद्ध सत्त्वरूप, 
न कि अज्ञान-प्रयुक्त, चित्तको धारण किये हुए हे । इसी प्रकार अज्ञानपूर्वक सङ्गवाले चित्तमें परिणाम 
होता है । नित्य विशुद्धसत्त्वरूपचित्तमें नित्य-ज्ञान वा प्रेरणाका होना परिणामरूप नहीं है । अविद्याके 
सम्बन्धसे रहित ईश्वर चित्तके स्वरूपको जानता हुआ पुरुषके भोग, अपवर्ग और धर्म-ज्ञानके उपदेशके 
लिये विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तके धारण करनेसे आन्त नहीं कहा जा सकता । ईश्वर विशुद्ध सत्त्वरूप 
चित्तद्वारा जीवोंके कल्याणार्थ संसारकी रचना करनेमें आन्त नहों किंतु ज्ञानमय ही है । 
ईश्वरकी इच्छामात्रसे सब जगतका उद्धार-रूप ऐइवर्य अनादि विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तके योगसे 
है और बिशुद्ध सत्तगुणमय, चित्तका योग उत्कृष्ट ज्ञानसे है । विशुद्ध सत्तगुणमय चित्त हो तो उत्कृष्ट | 
ज्ञान हो और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्त हो। ऐसे अन्योन्याश्रय ( एकदूसरेका 
सहारा लेना ) रूप दोष यहाँ नहो है; क्योंकि ये दोनों हो इर्वरमें अनादि हैं | इन दोवोंमें कोई 
क्रिसीकी अपेक्षा नहीं रखता है । जहाँ अपेक्षा होती है वहीं यह दोष होता है । ईशवरका उस विशुद्ध 
` सत्त्वगुणमय चित्तके साथ अनादि सम्बन्ध है; क्योंकि प्रकृति और पुरुषका संयोग-विभाग अर्थात्‌ पुरुषके 
मोग-अपवर्गाथ-सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय बिना ईइवर-इच्छा ( सत्य-सङ्करुप ) के नहीं हो सकती । 
भाव यह है कि यद्यपि धर्म एवं ज्ञानके उपदेशद्वारा पुरुषोंकें उद्धार करनेकी इच्छा होनेसे ईरेवर 
विशुद्ध सत्त्वस्वरूप चित्तरूप उपाधिको धारण किये हुए हैं और इस उपाधिके घारणसे पूर्वोक्त इच्छा ( सृत्य- 
सङ्कल्प ) होती है । अर्थात्‌ उद्धारकी इच्छा होनेसे ईइवरको चित्तका अहण करना और चिचके ग्रहण 
होनेसे इच्छाका होना; इस प्रकार परत्परकी अपेक्षा होनेसे अन्योन्याश्रित दोष आता है तथापि बीज- 
अङ्कुरके समान संसारके अनादि होनेसे इस दोषकी निदृत्ति हो जाती है । 
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सूत्र २४ , क्लेशकसंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष इश्वर [ समाधिपाद 
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जिस प्रकार अन्य पुरुषोंका चित्त पुरुषसे प्रतिबिम्बित हुआ सुख, दुःख, मोह ( अविद्या ) रूपसे 
परिणत होता है और योगियोंका चित्त पुरुपसे प्रतिबिम्बित हुआ निर्मल सात्विक ज्ञानसे परिणामको प्राप्त 
होता है; और उनकी हो उपाधिसे पुरुषमें सुख, दुःख और मोहग्रस्त होना तथा निर्मळ सात्त्विक ज्ञानसे 
युक्त होना आरोप किया जाता है वैसा ईश्वरका विशुद्ध सत्त्वयुणमय चित्त नहीं है | वह केवळ सात्त्विक 
परिणाम, उत्कष ( ऐश्वर्यावधि ) वाला है--यह उसमें अन्य पुरुषोंसे विलक्षणता दै । 


उस विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तमें निरतिशय ऐश्वयरूप उत्कृष्टता और वेद विद्यमान रहते हैं। उस 
विद्यमान उत्कृष्टता स वेदोंका वाच्य-वाचकभाव अनादि सम्बन्ध है । अर्थात्‌ ईश्वरके चित्तमें अनादि 
उत्कृष्टता विद्यमान हे और उसी चित्तमें उत्कृष्टताके वाचक वेद भी रहते हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि 
ईश्वर सदा हो ऐशवर्यवाला और सदा ही मुक्त है। wi 5 


सङ्काय जो इेश्‍वरमें विशुद्ध सत्त्वमय चित्तके ग्रहणद्वारा सर्वोत्कृष्टता बतळायी है, क्या वह 
उत्कृष्टता सनिमित्त ( किसी शाख्नके प्रमाणसे सिद्ध ) है वा निष्प्रमाणक हे ? यदि श्रतिःस्मतिको उसमें 
प्रमाण माना जाय तो श्रुति-स्मृतिमें क्या प्रमाण हे ! न 


समाधान सर्वज्ञ हेश्‍वरके स्वाभाविक ज्ञानरूप वेद ईश्वरको सर्वोत्कृष्टतागें प्रमाण हैं. और अन्य 
प्रमाणद्वारा ईरवरके निर्भान्त और सवेजञ सिद्ध होनेसे ईश्वरीय ज्ञान वेदकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हे 
` यह स्वज्ञतादिरूप घम तथा वेदरूप शास्त्र ईश्वरके विशुद्ध सत्त्गगुणमय चित्तम विद्यमान हैं और इन 
दोनोंका परस्पर अनादि निमित्त नैमित्तकभावसम्बन्थ है अर्थात्‌ ईशवरके चित्तमें वर्तमान विशुद्ध सत्तका 


कषे निमित्तकारण है और वेद उसका आविर्भूत है । इस उत्कृष्टतासे ही ईश्‍वर नित्य-मुक्त और 
नित्य-ऐशवयशालो कहा जाता है । 
शङ्का -यद्ि ईश्वरको न मानकर केवळ प्रधान ( मूल-प्रकृति ) को हो पुरुषके भोग-अपवर्ग- 
प्रयो जनके सम्पादनाथ संसार-रचनामें प्रवृत्त मान छे तो क्या दोष होगा : 
समांधान--इइवररूप प्रेरक न मानकर केवळ जड-प्रधानको संसारकी रचनामें प्रवृत्त माननेमें यह 
दोष होगा किं जड-पदार्थ बिना चेतनकी प्रेरणाके अपने कायं उत्पन्न नहीँ कर सकता है, जैसे कि 
सारथिके बिना रथ नहीं चछ सकता । इसलिये बिशुद्ध सत्त्वोपाधिक नित्य-ज्ञान-क्रियेशवर्यश्राली चेतनमूत 
इश्वरको मानना ही पड़ेगा । ऐसा ही उपनिषदोंमें बतळाया है-- 
 मायांतु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । ` ( श्वताश्वतर-उपनिषद्‌ ) 
माया प्रपञ्च (संसार) का उपादानकारण है और मायाका स्वामी प्रेरक परमेश्वर निमित्त-कारण है।- 
अन्य कहपनाओंका निम्न प्रकार समाधान समझ लेना चाहिये -- भ 
इरवर अनेक नहीं हो सकते | यदि एकजैसे अनेक हों और उनके अभिप्राय मिन्न-मिन्न 
हों तो कोई कार्थ नहीं चढ सकेगा- अर्थात्‌ एक चाहे सृष्टि हो और दूसरा चाहे सृष्टि न हो; 
ऐसी दशामें कुछ भी न हो सकेगा । 40%: 
`यदि ईइवरोंको अनेक मानकर छोटा-बड़ा माने तो जो बढ़ा है वही ईरवर है, क्योंकि वढी 
ऐशवयेक्री पराकाष्ठा ( अवधि ) को प्राप्त हो जाता है । 
> इसल्यि पल बा और गी का है और जो क्लेश, कर्म आदिसे सदा रहित है, 
वह सदा मुक्त, नित्य, निरतिशय, अनादि, अनन्त, सववज्ञ पुरुष-विशेषं इश्वर हे | 
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विशेष विचार ( सूत्र २४ ) -सूत्र चौबीसका सारांश-- ईरवरमें अन्य पुरुषोंसे यह विशेषता हे 
कि वह तीनों कालमें क्लेशादिके सम्बन्धसे रहित है । 

यद्यपि क्लेशादि चित्तके धर्म हैं न कि असङ्ग, निरुप पुरुषके, तथापि चित्तमें रहनेवाठे 
इन करेशोंका पुरुषमें ओपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ पुरुषमै अविवेकसे आरोपित कर र जाते हैं; 
क्योंकि पुरुष हो इनका भोक्ता है, किंतु इैशवरमें इन औपाधिक क्लेशोंका भो सम्बन्ध नहो दै । इश्वरं 
मुक्त पुरुषासे यह विशेषता है कि वे क्लेश युक्त होकर साधनके अनुष्ठानद्वारा सुक्त हुए हे स 
तीनों कालमें मुक्त है । ईश्वरके अर्थ हैं--ईंशनशीळ अर्थात्‌ इच्छामात्र ( संकरपमात्र ) से समूर्ण 
जगतके उद्धार करनेमें समर्थ । | | 

यह जगतके उद्धारका ऐश्वर्य अनादि है और अनादि विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तके अनादि 
योगसे है; और अनादि विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तका अनादि उत्कृष्ट ज्ञानसे अनादि योग है । 


इस प्रकार विशुद्ध सत्त्वचित्तके साथ जगतके उद्धारका ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट ज्ञानके ऐशवर्यक्रा | 


अनादि योग होनेसे ये दोनों ऐश्वर्य इसमें परिणामरूप नहीं हैं । अन्य चित्तोंसे इस विशुद्ध सत्त्वचित्तमे 


यह विलक्षणता हैं कि यह चित्त अन्य चित्तों-मैसा न तो गुणोंका विषम परिणाम है और न इसमें कोई _ 


बित परिणाम होता है । यह चित्त विशुद्ध अर्थात्‌ रजसू-तमसू-शृत्य सत्त्व है। इसी सत्ते 
सम्बन्धसे इईश्वरमें नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिया रहती हे । “तीनों तापोंसे दुःखित संका 
सागरमें पढ़े हुए जोबोंका उद्धार ज्ञान और धर्मके उपदेशसे करूँ? इस: प्रकारकी इच्छा ( सत्यसंदल्प ) 
ईइवरमै सवेदा रहती है । उपनिषदोंमें भी ऐसा ही कहा गया हे-- 

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकश्व दृष्यते । 

प्रास्य शक्तिविंविधेव शूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च॥ 

. न उसका ( मनुष्य-मैप्ता ) कोई देइ है, न इन्द्रियाँ हैं, न उसके कोई बराबर है, न उससे 
कोई बढ़ा है। उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकारकों अनादिसे सुनी जाती है; और उसके ज्ञान, 
बळ और किया--ये तीनों स्वाभाविक और नित्य हैं । म 

सङ्गाति --अब अगले सुत्रमें ईश्वरकी सर्वज्ञता अनुमान--प्रमाणद्वारा सिद्ध करते हैं-- 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजस्‌॥ २५९॥ | र 
शब्दार्थ तत्र = उस पूर्वोक्त ईश्वरमें; निरतिशयम्‌ = अतिशयरद्वित; सवज्चची जस्‌ = सवच्चताका 
बीज है। | § 
` अन्वया उस पूर्वोक्त शैरवरमें सरवेशताका बीज अतिशय ( बढ़ती ) रहित है । 


व्याख्या- अतीत, अनागत और वर्तमान जो अतीन्द्रिय पदाथ हैं, उनमें किसी एक या 


बहुत-से पदार्थाका जो संयमजयसे ( सत्त्वगुणके न्यूनाधिक होनेसे ) अल्प या अधिक प्रत्यक्ष शात. 


होता है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञताका बीज है । संयमजय अर्थात्‌ सत्त्वगुणकी 620. 
अपेक्षासे कोई योगी किंचित्‌ हो अतीन्द्रिय वस्तुको प्रत्यक्ष कर सकता हे | कोई बहुत. अ 
वस्तुको प्रत्यक्ष कर सकता है। इस प्रकार ज्ञेय वस्तुओंकी अपेक्षासे प्रत्यक्ष ज्ञान अल्प या. र 
कहा जाता दै । प्रथम संयमके जयसे योगीका जो एक या बहुत अतीन्द्रिय पदार्थाका प्रतयक्ष 
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सूत्र २५ ] तत्र निरतिशयं सवज्ञवीजम. [ समाधिपाद्‌ 


होता है, वह सातिशय ज्ञान है | वह सवज्ञताका बोजरूप सातिशय ज्ञान वृद्धिको प्राप्त होते-होते जहाँ 
निरतिशय हो जाय वह सर्वज्ञ दै । 

जो वस्तु किसीकी अपेक्षासे न्यून या अधिक हो, वह सातिशय कही जाती है, और जो काष्ठा 
( सीमा ) को प्राप्त हुई कहीं विश्रान्त हो जाय, वह निरतिशय कही जाती है । 

जिस ज्ञानके बराबर अथवा अधिक ज्ञान हो, उसको सातिशय ज्ञान; और जिसके बराबर अथवा 
अधिक ज्ञान न हो अर्थात्‌ जो काष्ठाको प्राप्त हो जाय, उसको निरतिशय ज्ञान कहते हैं । 

यह प्रथम संयमजयसे उपपन्न हुआ जो योगियोंमें सर्वज्ञताका बीजरूप सातिशय ज्ञान है, 
वह ` सातिशय होनेसे बृद्धिको प्राप्त होते-होते काष्ठाको प्राप्त होकर एक सीमापर पहुँचकर निरतिशय 
हो जायगा; क्योकि जो पदार्थ न्यूनाधिक-रूप ( कम-ज्यादापन ) घर्मविशिष्ट होनेसे सातिशय 
होता है, वह अवश्य ही कहीं काष्ठाको प्रास होकर निरतिशय हो जाता है। जैसा कि अणु 
( छोटा ) परिमाण परमाणुओंमें .और महत्‌ ( बृहत्‌ अर्थात्‌ बड़ा) परिमाण आकाशमें काष्ठा 
( अन्तिम सीमा ) को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ अणु परिमाणकी विश्रान्ति परमाणुमे और महत्‌ 
परिमाणकी विश्रान्ति आकाशमें है; क्योंकि परमांणुसे अधिक कोई छोटा नहीं है और आकाशसे अधिक 
कोई बृहत्‌ ( बड़ा ) नहीं है । ऐसे ही सवेज्ञताका बीजरूप अतीन्द्रिय वस्तुविषयक योगीका ज्ञान 
सातिशय है, क्योंकि उस योगीके ज्ञानसे किसी दूसरे योगीका ज्ञान अधिक होता है । इस प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते जहाँ परम काष्ठाको प्राप्त होकर यह निरतिशय ज्ञान हो जाय, वही सबज्ञ, सदा सुक्त 
इरवर है। 

लित प्रकार ज्ञानको काष्ठाका आधार ईश्वर बतलाया है, इसी प्रकार धर्म, वैराग्य, ऐेइवये, 
यश, श्री, प्रमुति और सम्पत्तिकी काष्ठाका भी आधार ईश्वरको जानना चाहिये । 

भाष्यकार लिखिते हैं कि यह सामान्य इष्टिसे अनुमानद्वारा ईशवरके सवज्ञ होनेका समाधान 
हे । यह विशेष-प्राप्तिमं समथ नहीं है। उसके नाम, महिमा, प्रमाव आदिकी विशेष प्राप्ति वेदोंमें खोजनो . 
चाहिये । संसारकी रचनामें -ईरवरका. कोई अपना अनुप्रह नहीं है । इसमें जीवॉका भोग-अपवर्गरूप 
अनुग्रह करना ही प्रयोजन हे । इस दयाळताहोके कारण “ज्ञान और धर्मोपदेशद्वारा सांसारिक 
पुरुषोंका मैं उद्धार करूंगा’ इस भावसे करप-मळय और महाप्रल्यके पीछे सृष्टिके आरम्ममें वेदोंका 
उपदेश करता है। | न 

जैसे कपिल मुनिने योगबल्से निर्माण किये हुए चित्तको ( अपने संकल्पसे रचे हुए न कि 
कर्मोंसे विवश मिले हुएको ) आश्रयण कर बिना किसी अपने प्रयोजनके केवळ सृष्टिके अनुग्रहके लिये 
उनके कल्याणार्थ करुणा करके निज्ञासु आसुरी ब्राह्मफफो संमाधिद्वारा अनुभव कराके पच्चीस तत्त्ववाले 
तत्त्व-समासरूपी सांख्य-दशनका उपदेश दिया ।$ री???) ती 

छ भोजवृत्तिका भाषानुवाद ( सूत्र २५ )--उस ईश्वरमें सवज्ञताका बीज ( सर्वज्ञताका कारण 

होनेसे बीजके सदृश बीज अर्थात्‌ कारण.) भूत, भविष्यत्‌, , वतमान पदार्थोके शानका अल्पत्व-महत्त्व निरतिशय है 
अर्थात्‌ अवधिको प्राप्त हो गया है । जो सातिशय अल्पत्व, महत्त्व आदि घर्म हैँ, उनकी अवधि देखी गयी है, 
जैसे परमाणुओंमें अल्पत्वकी और आकाशमें महत्त्वकी, ऐसे ही उच्च, नीच भाषमें देखे हुए ज्ञान आदि 
चित्तके घर्म कहीं निरतिशय होते हैं | जिसमें वे निरतिशय हैं, वह ईश्वर है । यद्यपि इससे यह बोध नहीं होता 
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समाधिपाद ] पातञ्जलयोगप्रढीप [ सूत्र २६ 

सङ्गति--पूर्वसूतरोक्त अनुमानद्वारा ब्रह्म आदि ही निरतिशय ज्ञानका आधार क्यों नही होते £ 

इस आशङ्काके निवारणार्थ अगले सूत्रमें ब्रह्मादिकोंसे भी ईश्वरमें विशेषता बतलाते हैं -- 
पूर्वेषामपि गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थ--पूर्वपाम्‌ = पूव उत्पन्न ब्रह्मादिकोंका; अपि = भी; गुरः = ( वह ईश्वर ) उपदेश है; 
कालेन-अनवच्छेदात्‌ = क्योंकि वह काळ्से अवच्छिन्न ( परिमित ) नहीं है । 

अन्वयार्थ --वह॒ इश्वर पूव उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकोंका भी गुरु है; क्‍योंकि वह काळसे परिच्छिन्न 

(परिमित ) नहीं है । | 

व्याख्या गुरु उपदेष्टाका और पृज्यका नाम है । 

कालेन अवच्छिन्न = काल्से परिच्छिन्न अर्थात्‌ जो किसी कालमें हो और किती कालमें न हो | 

अतः कालेन अनवच्छिन्न ( कालसे अपरिच्छिन्न ) के अर्थ सवकालमें विद्यमानके हैं । 

जैसे ब्रह्मादि सृष्टिसे पूव और मदाप्रलयके अनन्तर उत्पत्ति-विनाशशीळ होनेसे काळ-परिच्छिन्न 
हैं, वैसे ईश्वर नहीं है; क्योंकि वह सवदा विद्यमान होनेसे कालको परिच्छिन्नतासे रहित है । इसब्ये 
ब्रझादिकोंको ज्ञान प्रदान करनेसे ईश्वर उन समका गुह और उपदेष्टा है । 

जैसा वतमान सगके आदिमें ईश्‍वर ज्ञान-ऐश्‍वय युक्त सिद्ध है, वैसे ही पूर्व सर्गोके आदिमें भी 
इस प्रकार विद्यमान होनेसे ईश्‍वर ही अनादि, सर्वज्ञ, निरतिशय, ज्ञानका आधार है, त्रह्मादि नहीं हैं | 
जैसा यजुर्वेदीय सवेतारवतरोपनिषद्में बतलाया गया है-- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूत्र यो वे देदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तं इ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं झुप्शनुवें शरणमहं . प्रपद्ये ॥ ( ६।१८) 
जिस ईशवरने सृष्टिके आदियें ब्रह्माको उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्माके हृदयमें स्वर, पाठ, रहस्य 
` और अर्थसहित वेद-ज्ञानका प्रकाश किया, उस आत्मदेवकी मैं सुसुक्षु शरण लेता हूँ । 

विशेष वक्तन्य- इस सूत्रमें ईइवरको ' काळक्री सीमासे परे गुरुओंका गुरु बतछाया . गया है । 
राना, प्रजा, स्वामी, सेवक आदि भावनाओंमें भेदभाव तथा स्वार्थसिद्धिकी सम्भावना रहती है । माता- 
पितांका मी पुत्रके प्रति मोह हो सकता है; किंतु गुरु-शिष्यक्रा सम्बन्ध केवळ आध्यात्मिक है, जिसमें | 
केवल ज्ञान-प्राप्ति और आत्मोन्नति हो उद्देश्य होता है; इसलिये सूत्रमें ईश्वरको गुरुओंके गुरुको भावनासे 
उपासना बतलायी गयी हे । 

योग-मार्गमै गुरुओंको शिप्योंसे अपनी शकल या अपनी मूर्तिका ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं दै । 
वास्तविक गुरु होनेका अधिकारी वही हो सकता है, जो गुरुओंके गुरु ईशवरतक पहुँचावे और 
उसका ही प्रणिधान अर्थात्‌ उसके ही सब कुछ समर्पण करना सिखळावे | . 


हे जिम ने निरतिशय हैं वढ इश्वर ही क्यों है, कोई अन्य क्यों नहीं; तथापि 'यः सबंज्ञः स सबंवित इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्य आदिके प्रमाणसे ईश्वरके ही सर्वशत्वादि धर्म जानने चाहिये । ईश्वरका कोई प्रयोजन नहीं, र ; 
वह जीव और प्रङ्कतिका क्यों संयोग-वियोग करता है! यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि दयाइ होने 
प्राणियोके ऊपर दया करना ही उसका प्रयोजन है । यह इरवरका अध्यवसाय ( इच्छा-व्शिष ) है कि 'कल्पोंके 
प्रलय और महाप्रल्योमें सब प्राणियोंका उद्धार करूँ ।' जो जिसको इष्ट है वही उसका प्रयोजन दै । 
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` सूत्र२६ | | पूर्वंधामपि गुरु; काठेनानवच्छदात्‌ [ समाधिपादं 


साधकोंको अपने इस आध्यात्मिक मार्गमें सच्चे पथदर्शककी खोज करनेमें पूरा सचेत रहना 
चाहिये । योग-मार्गमें पथदशकका अनुभवी होना तो आवश्यक है हो, किंतु निम्न विशेषताओंपर भी 
परा ध्यान रखना चाहिये । पथदशक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी-देवताकें संकीण 
उपासनाभावसे परे होकर केवळ एक सवज्ञ सवव्यापक सवशक्तिमान्‌ परमगुर परमेश्वरका उपासक हो | 
जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तरोंकी संकीणता तथा साम्प्रदायिक पक्षपातसे परे होकर प्राणिमात्रमे एक ही. 
शुद्ध चेतन परमार्मतस्वको देखता हुआ सभीका शुभचिन्तक हो । जो साघकोंके केवळ गुण, कम, 
स्वभाव और सात्त्विक संस्कारोंपर दृष्टि डाळता हुआ उनको उनके अन्तिम रुक्ष्यपर पहुँचानेमें प्रयलशीळ | 
हो । साधकोंसे घन, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा आदिका इच्छुक न हो अथवा जो केवल अपने सम्प्रदायके 
फैलाने तथा शिप्य-मण्डलीके बढ़ानेका इच्छुक न हो, अपितु निःस्वार्थ-मावसे बिना किसी वैयक्तिक 
रगावके समदृष्टिसे सभीको आत्मोन्नतिमें सहायता देनेमें तत्पर हो। जो दुनियाके राग-्ेष आदि 
' सारे प्रपञ्चो तथा पाखण्डों और. बनावटसे परे होकर निरभिमान-निरहंकारताके साथ आसचिन्तनमें 
रत हो । पथप्रदशकपर इस प्रकार दृष्टि डालनेसे पुवे साधकोंको स्वयं अपने अंदर देखना चाहिये । 
क्या हमारी जिज्ञासा सची और वैराग्य तीव्र है? क्या हम सांसारिक कामनाओं, घन-सम्पत्ति, मान- 
प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी प्रकारकी स्वार्थष्टिसे इस मागमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं ! क्या हमारा 
प्राणिमात्रके प्रति स्वातमा-जैसा प्रेम-माव हे 2 क्या हम जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तर और साम्प्रदायिक 
संकीणताके कूप-मण्डूक तो नहीं हैं ? क्या हम अपने पथदशकको धोका तो नहीं दे रहे हैं £ क्या हम 
तपस्वी जीवन बिताने और पथद्शककी सच्ची एवं हितकारो शिक्षाको ग्रहण करने और पालन करनेके 
लिये तैयार हैं ! इत्यादि । 
( श्रीशुरु-महिमा ) 
गुर गोविन्द दोनों खडे काके लागू पाय। 
बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविन्द दियो बताय ॥ 
गुरु बिन सव निधि तरे न कोई। जो बिरंचि संकर सम होई ॥ 
दि च्य ( तुलसीकृत रामायण ) 
गुरुत्न्या गुरुविष्णुगुरुदबी महेंश्वरः 
गुरु; साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अथे- गुरु ब्रह्माके समान दै, गुरु विष्णुके समान है एवं गुरु भगवान्‌ शङ्करके समान है | 
गुरु तो साक्षात्‌ ब्रह्म है, इसलिये उस गुरुको नमस्कार है । 
हौं शिव शाक्त वन न मजूँ चतुरानन विष्णु न इन्द्र मनाऊ। 
तीथ वसू नहिं ताप तपू गिरि कन्दर अन्तर ध्यान छगाऊं ॥ 
फेरे नहीं मठ मन्दिर में करमाळ सणी, निज जोति जगाऊ । 
पूज्य सिरी शुरु के चरणों पर “ब्रह्म” सद्व ही सीस नवाऊ ॥ 
हों सब कष्ट विषाद्‌ विनष्ट वितान सझुन्नति के तन जाव । 
वान्छित हो फल प्राप्त सदा दिन सोख्य सुधारस में सन जाव ॥ 
` जीव सहाय अजा अनुकूल रहे मळ अन्तर के हन जावे । 
जो गुरु “ब्रह्म” दया कर दें तब देव द्याल समी बन जाव ॥ 
( बाबूराम “ब्रह्म? कविं ) 
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सङ्गति इस मकार शशवरका निरूपण करके अब उसका प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिये, 
यह बतलानेके लिये उसका वाचक ( नाम ) अगले सूत्रमै बतढाते हैं--- 


तस्य वाचक! प्रणवः ॥ २७ ॥ 

शन्दाथ- तस्य = उस ईशवरका; वाचकः = बोधक शब्द ( नाम ); प्रणवः = ओम्‌ है । 

अन्वयार्थ---उस ईश्वरका बोधक शब्द ओस्‌ है । | 

व्याख्या--निस अर्थका बोधक जो शब्द होता है, वह शब्द उस अर्थका वाचक कहलाता है . 
और जिस वाचक शब्दसे जो बोध्य अर्थ होता है, वह अर्थ उस शब्दका वाच्य कहलाता है । जैसे गौ 
( गाय ) शब्द वाचक है और सास्ना ( गौओंके गलेमें कम्बल-सा लटका हुआ मांस )-पुच्छ आदि- 
वाळा पशुविशेष वाच्य है । वाचक, बोधक, अभिधायक, संज्ञा, नाम एकार्थक हैं । इसी प्रकार वाच्य, 
बोध्य, अभिधेय, संज्ञी, नामी भी समानार्थक हैं । 

प्रकर्षण नूयते स्तूयतेऽनेनेति नोति, स्तौतीति वा प्रणव ओंकारः । ( भोजदइत्ति ) 

नग्रतासे स्तुति की जाय जिसके द्वारा अथवा मक्त जिसको उत्तमतासे स्तुति करता है, वह 
“प्रणव! कहलाता है । वह “ओरम्‌' ही है । 

इस ओई३मका और ईखरका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान-क्रियाकी 
शक्तिरूप ऐउवर्यवाला व्यापक ईश्वर वाच्य है, अभिधेय है और ओ३म्‌ वाचक, बोधक और अभिधायक है । 

भाष्यकार इस सम्बन्धको प्रश्‍नोत्तरद्वारा नित्य सिद्ध करते हैं | यथा-- 

प्रश्‍न - क्या वह ईश्वर और प्रणवक्रा वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध संकेत-कृत ( संकेत-जन्य ) है £ 
या दीपक-प्रकाशवत्‌ संकेतद्योत्य अर्थात्‌ दीपकके प्रकाशके सहश विद्यमान हो संकेतसे ज्ञात कराया हुआ है! 

यदि संकेतसे वाच्य-वाचक्र-माव सम्बन्धकी उत्पत्ति मानी जायगी तो जन्य ( उत्पत्तिवाळा ) 
. होनेसे सम्बन्ध अनित्य कहा जायगा; और यदि संकेतसे उत्पन्न नहीं होता, किंतु ज्ञात कराया जाता है, 
इस प्रकार संकेतको द्योतक ( ज्ञान करानेवाळा ) माना जाय तो सम्बन्ध नित्य कहा जायगा । इन 
दोनोंमेंसे कौन-सा सम्मत है : प्रष्टाका यह भाव हे । 

उत्तर यह ईश्वर और ओश्सका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध नित्य है । केवळ वर्णोके संकेतसे 
प्रकाशितमात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता दै । जैसे पिता और पुत्रका सम्बन्ध विद्यमान ही होता 
है, उसे कोई नया कल्पित नहीं करता, किंतु केवळ बतलाया जाता है कि 'यह इसका पिता है, यह 
इसका पुत्र है । ह 

माव यह है कि जैसे पितापुत्रका परस्पर जग्य-जनक-भाव सम्बन्ध विद्यमान हुआ ही यह 
इसका पिताः है और यह इसका पुत्र है” इस प्रकार संकेतसे प्रकाश किया जाता है--ऐसा नहीं है कि 
उस संकेतसे हो वह पिता और वह पुत्र हुआ हो- बैसे ही इइवरकृत संकेत भी विद्यमान शब्द अथ" 
सम्बन्धको प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता । ८ 

इसी प्रकार सववत्र ही संकेत विद्यमान सम्बन्धका प्रकाशक है, जनक नहीं है । यह संकेत जैसे | 
इस सर्ममें दै वैसे ही अन्य सर्गॉमें मी वाच्य-वाचक शक्तिकी अपेक्षासे विद्यमान ही रहता दै । अतः 


पुव-पूर्व सम्बन्धके अनुसार उत्तर-उत्तर सगमें दशर संकेत करता है। 
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सूत्र २७ | तस्य वाचकः प्रणवः . [ समाधिपाद 


विश्येष वक्तव्य--सूत्र २७--सूत्रकी व्याख्यामें वाच्य ईश्वर और वाचक प्रणवमें अनादि सम्बन्ध 
दिखलाया गया है । शाखनोंमें कहों-कहीं ऐसा वर्णन आया है कि प्रणव-ध्वनि केवळ ध्यानद्वारा अनुभव 
करने योग्य है | उसका यथार्थमें मुखसे उच्चारण होना असम्भव है, तथापि गौणरूंपेण जो प्रणव-मन्त्र 
उच्चारण किया जाता है, वह त्यक्षरमय है अर्थात्‌ अ, उ और म्‌ ओंकाररूपी प्रणव होता है । जिंके 
तीनों अक्षरोमें त्रिगुणमयी प्रकृति क्रमशः अपने तीनों गुणों तमस्‌ , रजस्‌ और सत्त्व, अथवा स्थूळ, सूक्ष्म 
और कारण तीनों जगत्सहित तथा सर्वश्चक्तिमान्‌ परमेश्वर उनके अधिष्ठाता विराट , हिरण्यगर्भ और 
` इशवररूपसे अथवा सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यक्री अपेक्षासे ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपसे विद्यमान 
हैं । और प्रणव हो ईइवररूप दै । वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रणवका स्वरूप यह है कि जहाँ कोई कार्य है. वहाँ 
अवश्य कम्पन होगा और जहाँ कम्पन होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा। सृष्टिके आदि कारणरूप 
कार्यको ध्वनि ही ओंकार है । प्रणव-ध्वनि ही ओंकार है । प्रणव-ध्वनिरूप ध्वन्यात्मक शब्दका रूप 
वर्णात्मक प्रतिशब्द होनेके कारण शाब्दिक ओंकार अथवा शब्दातीत प्रणव दोनों हीं पूर्वापर-सम्बन्धसे 
ईरवरवाचक होकर प्रणव कहलाते हैं । प्रणव ध्वन्यात्मक होनेके कारण उसका कोई भी अङ्ग सुखसे 
उच्चारण करने योग्य नहीं है । किंतु मानसिक जापसे परे केवळ ध्यानको अवस्थामें अन्तःकरणमें ही 
प्रणव-ध्वनि सुनायी दे सकती है । उसी घ्वन्यात्मक प्रकृतिके आदि शब्द ईरवरवाचक प्रणवका वर्णात्मक 
प्रतिशब्द उपासना-काण्डकी सिद्विके लिये बताया गया है । उसी वर्णात्मक प्रणव प्रतिशव्दको ओंकार 
कहते हैं । यह ओंकार अर्थात्‌ वर्णात्मक प्रणव अ, उ, म्‌ के सम्बन्धसे कहा गया है । इस वाचक प्रणव 
और वाच्य इशवरोंमें अनार और अविमिश्र ( नित्य ) सम्बन्ध है । इस वाचक अर्थात्‌ वर्णात्मक प्रणवके 
. मानसिक जापक्रो परिपक्क अवस्थाके पश्चात्‌ योगी केवळ ध्यानरूप ध्वन्यात्मक प्रणवकी भूमिमें पहुँच जाता Eg 
उसपर पूर्ण अधिकारकी प्राप्ति असम्प्रज्ञात समाधिके प्राप्त करनेमें सहायक होतो है। यह २८वें सूत्रके वि० 
व० में बतळाया जायगा | योगमार्गपर चळनेवालोंको उचित है कि ओम्‌" नामसे ही इश्वरको उपासना करे; 
क्योंकि यही उसका मुख्य अनादि और नित्य नाम व्यापक अर्थवाला है, अन्य सब गौण और संकीर्ण अर्थ- 
` बाले है । सारी श्रुतियाँ और स्पृतियाँ उसी ओम्‌! का मुख्य रूपसे वर्णन कर रही हैं यथा-- 
प्रणवो धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तन्नध्यम्रुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं हवसन सत्‌ ॥ ] 
सु०२।४ 
प्रणब ( “ओस्‌? ) घनुष है । आत्मा बाण है। ब्रह्म लक्ष्य कहा गया हे । सावधानोसे उसे 
बींधना चाहिये । बाणके सद्दश ( अभ्यासी अपने लक्ष्य बरहममेँ ) तन्मय हो जाय । 
` चहेयथा योनिगतस्य मूर्तिने दृश्यते नेव च लिड्ठनाश! । 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिशश्वस्तद्वोभयं बे प्रणवेन देहे ॥ १३ ॥ 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | ध्याननिमथनाम्यासाद्‌ देवं पश्ये्िगृढवत्‌ ॥१४॥ 
` ( इवे० उप० १ | १३-१४ ) 
जैसा कि अरणिमें स्थित मी अग्निकी मूर्ति नहीं दीखती है और न उसके सूक्ष्म रूप ( जो ` 
अरणिके अंदर उस समय भी है) का नाश है, वह ( अरणिगत अग्नि) फिर-फिर अधरारणि-उचरारणियोमें 
और (मन्थत-दण्डके रगडनेसे) महण की जाती दै । इन दोनों बातोंके सहश आत्मा ओँकारके देहसें 
( घ्यानसे पहले छिपा हुमा घ्यानाभ्याससे ग्रहण किया जाता है )॥ १३ ॥ अपने देहको अधरारणि 
और ओशमक्रो उत्तरारणि बनाकर ध्यानरूपी मन्थन-दण्डकी रगड बार-बार करनेसे छिपो हुईं आगके सरश 
उस परम ज्योतिको देखे ॥ १४ ॥ [ 
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समाधिपाद ] पातञ्जलयीगप्रदौप [ सूत्र २७ 
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 यदावा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव ९ साभेवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतद- 
सृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ । (छान्दो १।४।४) 

जब उपासक ऋग्वेदको पढ़ता है, ऊचे स्वरसे ओम्‌ बोलता है । इसी प्रकार साम और इसी 
प्रकार यजुको | यही ओम्‌ शब्द स्वर है | यह अक्षर, यह अमृत और अभय है । जो उपासक ऐसा 
जानकर ओमको स्तुति करता है, वह उस स्वरमें प्रवेश करता है जो अक्षर, अमृत और अभय है और 
जैसे देव उसमें प्रवेश होकर अमर हो गये वैसे ही अमर हो जाता है । 

ओमिति ब्रह्म । ओसितीद ४ सवम्‌ । ओमित्येतदशुकृति्दं स्मर वा अप्यो  श्रावयेत्या- 
श्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओश्शोमिति शम्जाणि शशप्रन्ति ओमित्यध्वयुः 
प्रतिगरं प्रतिशृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमचुजानाति । ओमिति 
ब्राह्मण; प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नबानीति । ब्रह्म वोपाप्नोति । ( तै० शी० ८) 

ओम्‌ यह ब्रह्म है । ओम्‌ यह सब कुछ है । ओम्‌ यह आज्ञा मानना है । ओम्‌ अङ्गीकारका वाचक 
है । ओम्‌ कहनेपर ( ऋत्विज ) मन्त्र सुनाते है । ओम्‌ शोम्‌ कहकर शख्रों ( ऋग्वेदके प्र/थेना-मन्त्रविशेष ) 
को पढ़ते हैं। ओम्‌ कहकर (-सोमयज्ञमे ) अध्वयु यजुर्वेदी प्रतिगर ( प्रोत्साहक मन्त्र-विशेष ) पढ़ता है। ओम्‌ 


` कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है । ओम्‌ कहकर अमिनहोत्रकी अनुज्ञा देता है। वेइ अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ओ रम्‌ 


उच्चारण करता हुआ कहता हे । मैं ब्रह्म (बेद) को प्राप्त होऊँ और इस प्रकार वह त्रह्मको अवश्य पा लेता है । 
ओमिस्थेतदक्षरमिद ९ सवं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सव भोङ्कार एव | . 
-यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव । ( मा० ३) 
यह सब कुछ ओम्‌ अक्षर है; यह जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ है सब उसको व्याख्या 
है और जो कुछ तीनों काछोंसे ऊपर है, वह मो ओंकार ही है । | 
. सोऽ्यमास्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राथ पादा अकार उंकारो 
मकार इति । (मा०८) 
वह यह आत्मा अक्षर दृष्टिसे मात्राओंवाका ओंकार है । पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है। वे 
मात्राएँ अकार, उकार और मकार हैं। | 
' अमात्रथतुर्थोउव्यबह्वार्य; प्रपश्वोपणम। श्चिवोऽद्वेत एवमोङ्कार आत्मेब संविशत्यात्मना- 
ऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद । द (मा० १२ ) 
चौथा पाद मात्रारहित है । उसमें कोई व्यवहार नहीं है, न कोई प्रपञ्च है, वह शिव और अद्वैत ' 
है । इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है । जो उसे इस प्रकार जानता है, वह आत्मासे आत्मामें प्रवेश कर 
जाता है । ( माण्डुक्य मन्जोंकी व्याख्या सूत्र २८ के वि० व० में देखें ) 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याइरन्मामनुस्मरन्‌ । य! प्रयाति त्यजन्देह स याति प्या आय | 
गाता 


जो पुरुप ॐ ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उचारण करता हुआ और उक्षे अर्थस्वूप 
परमात्माको चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्रास होता दै । 
ओकारको सारे मन्त्रोका सेतु बतलाया गया हे तथा मनोवाब्छित फलको प्राप्तिके लिये प्रत्येक मन्त्रकी 
ओ३मूके साथ उच्चारण किया जाता है । यथा-- 
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..मन्त्राणां प्रण; सेतुः’ 
माङ्गल्यं पावनं धम्य सवकामग्रसाधनम्‌ | 
ओंकारः परमं ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नायकम्‌ ॥ 

सङ्गति-_इश्वर अर्थ और उसका शब्द ओ३म्‌ तथा इन दोनोंका वाच्य-चाचक नित्य सम्बन्ध 
बताकर अब तेईसवें सूत्रमें बतलाये हुए 'इरवर-प्रणिधान' का लक्षण कहते दै-- 
| तजपस्तदर्थमावनम्‌ ॥ २८ ॥ | 
शव्दार्थ-- तत्‌ जपः= उस प्रणव ( ओइम्‌ ) का जप; तदर्थ > उस प्रणवके अर्थभूत ईइवर- 
का; भावनम्‌ = पुनः पुनः चिन्तन करना ( ईशवर-प्रणिधान है ) । 
अन्वयार्थ--उस ओम्‌ शव्दका जप और उसके अर्थभूत इइवरका ध्यान करना ( पुनः-पुनः 
चिन्तन करना ) इरवर-प्रणिधान है । 
व्याख्या--ओ३सका मानसिक जप करना और उसका वाच्य अर्थ जो ईश्वर है उसके सूत्र 
चौबीस, पचीस और छव्बीसमें बतछाये हुए गुणोंकी भावना अर्थात्‌ पुन-पुनः ध्यान करना ई्वर- 
प्रणिधान है । चित्तको सब ओरसे निवृत्त करके केवळ ईश्वरम स्थिर कर देनेका नाम भावना है । 
इस भावनासे अविद्या आदि क्लेश, सकाम कम, कर्मफ और वासनाओंके संस्कार जो बन्धन अर्थात्‌ 
जन्म और मृत्युके कारण हैं; चित्तसे धुळ जाते हैं और सात्त्विक शुद्ध ज्ञानके संस्कार उदय होते हैं 
और केवळ ईश्वर हो एक ध्येय रह जाता है ? यह भावना बार-बारके अभ्याससे इतनो दृढ़ हो जानी 
चाहिये कि ओश्म्‌ शव्दके साथ ही उसका अथ ( ईश्वरका स्वरूप भी ) स्मरण हो जाय । जैसे निरन्तर 
अभ्याससे गौ शब्द्रके साथ उसका सारा स्वरूप स्मरण हो जाता है । 
यद्यपि जप और ईैशवर-भावनारूप ध्यान दोनोंका एक कालमें होना नहीं हो सकता है, तथापि 
भावनारूप घ्यानसे पूव और पश्चात्‌ जप करनेका क्रम जानना चाहिये । जैसे श्रीव्यासजी महाराजने 
अपने भाष्यमें बतलाया है-- | 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पस्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 

' स्वाध्याय नाम प्रणव-जप और अध्यासशाख्नके विचारका है । प्रणव-जपके पीछे योगाभ्यास करे 
और योगाभ्यासके पीछे प्रणवका जप करे । स्वाध्याय और योग-- इन दोनों सम्पत्तियोंसे परमात्मा 
प्रकाशित होते हैं । 

इस प्रकार इश्वर-प्रणिधानसे शीत्रतम असम्मज्ञात समाधि-लाभ होता है। 

अभिप्राय यह . है कि ओउसूका जाप उसके अर्थांकी भावनाके साथ होना चाहिये । उसका क्रम 
इस प्रकार होगा कि पहले सूत्र २४, २५ और २६में बतलाये हुए ईशवरके गुणोंक्की माक्ना की जावे 
फिर ओ३मका मानसिक जाप एकाअबृत्तिके साथ किया जावे । यही सूत्र २३ में बतराया हुआ इश्‍वर- 
प्रणिधान दै । इससे असम्मज्ञात समाधिका शीक्रतम लाभ किस प्रकार प्राप्त हो सकता है यह इस सूतके 
विशेष विचारमें भरी प्रकार दर्शाया जावेगा । ँ 
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ज 
विद्येष विचार- सुत्र २८-- 


( १ ) जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थूल-जगतमें जो स्थूल-शरीरका व्यवहार चलता है, वह आत्माके संनिधि 
मात्रसे है, इस स्थूछ-शरोरके साथ आत्माके शबळ-स्वरूपकी संज्ञा “विश्व होती है । 

( २ ) स्वप्नावस्था अथवा सम्पज्ञात-समाधिमें सूक्ष्म जगतमें जो सूक्ष्म-शरीरका व्यवहार चलता है, 
वह भी आत्माकी संनिधिसे दै । सूक्ष्म-शरीरके सम्बन्धसे आत्माके शबळ-स्वरूपकी संज्ञा 'तैजस' होती है । 

( ३ ) सुषुत्ति अवस्थामै जो कारण-शरीरमें अभावको प्रतीति होतो है अथवा अस्मितानुगत सम्प्ज्ञात 
समाधिमें जो अस्मिताका अनुभव होता है तथा विवेकरूयातिमें जब गुणोंके प्रथम विक्त परिणामरूप 
चित्तकी आत्मासे भिन्नता प्रतीत होती है, वह मी आत्माके संनिधिमात्रसे हे । इस कारण-शरीरके सम्बन्धसे 
आत्माके शबळू-स्वरूपको संज्ञा राज्ञ! है। 

ये तीनों आत्माके अपने शुद्ध स्वरूप नहीं हैं, प्रकृतिके गुणोंसे मिश्रित हैं | इस कारण ये शबल 
सगुण अथवा अपर-स्वरूप हैं । इनसे परे जो आमाका अपना निखरा हुआ निज केवल शुद्ध स्वरूप है 
वह पर अथवा निगुण शुद्ध है । वही स्वरूप-अवस्थिति अथवा आत्मस्थिति है । 
जिस प्रकार शरीरके सम्बन्धसे आत्माको समझा है, इसी प्रकार सम्पूण जगत्‌के सम्बन्धसे 
परमात्माको समझ लेना चाहिये । समस्त संसारमै ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूवक सम्पूण कार्य परमात्माकी 
संनिधिमात्रसे होते हैं । 

स्थूळ जगतूके साथ परमास्माके शबळ-स्वरूपकी संज्ञा विराट! है । इसी प्रकार सूक्ष्म-जगतके 
सम्बन्धसे उसके शबल-स्वरूपकी संज्ञा 'हिरण्यगभ' है तथा कारण-जगत्के सम्बन्धसे उसके शबळ 

स्वरूपकी संज्ञा ईश्वर’ है 
ये तीनों परमात्माके शबळ, सगण अर्थात्‌ अपर स्वरूप हैं; क्योकि ये प्रकृतिके ग॒णोंमें मिश्रित 


हैं । यह सब महिमा उसके शवळ-स्वरूपको ही दिखला रही है । प्रकृतिसे परे परमात्माका शुद्ध निगुण 
अर्थात्‌ पर स्वरूप हे । जेसे कि ऋेदमें बतलाया गया है-- 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । ( R०१ ।९०।३) 
यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है; परमात्मा इससे कहीं बड़ा है । सारे भूत इसका एक 
पाद हैं। उसके तीन पाद अमृत-स्वरूप अपने प्रकाशमें हैं । 
ओरेसूकषी व्याख्या--ओश्मको पहली मात्रा 'अकार' परमात्माके विराट्रूपकी बोधक दै, जो 
बिश्वका उपास्य दै । दूसरी मात्रा “उकार” हिरण्यगर्भकी बोधक है, जो तैजसका उपास्य है । तीसरी 
मात्रा मकार! इरवरकी बोधक है, जो प्राज्ञका उपास्य है, जिसका प्रणिधान तेईसवे सूत्रमें बतळाया गया 
हे । चौथे इति विराम'में सब मात्राएँ समाप्त हो जाती हैं। वह गुणोंकीं सवंउपाधियोंसे रहित केवल 
शुद्ध निर्गण परमात्मास्वरूप है, जहाँ उपास्य-उपासकके मेद-भाव समास हो जाते हैं, जिसका निषेधा 
वणन निम्न प्रकार किया गया है-- 
अदृष्टमव्यवद्दायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपश्वोपशमं शान्त 
शिवमदेतं चतुथ मन्यन्ते स आत्मा स विशेयः 
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वह अदृष्ट है, उसको व्यवहारमें नहीं छा सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसका कोई चिह 
नहीं, वह विचारमें नहीं आ सकता, उसको बतला नहीं सकते । वह आत्मा दै; केवळ यही प्रतीति 
उसमें सार है, वहाँ प्रपञ्चका झगड़ा नहीं, वह शान्त है, शिव है और अद्वेत (संख्याक सीमासे परें) 
है, उसको चौथा पाद मानते हैं | वह आत्मा है, उसीको जानना चाहिये । 

ओमके पाद और मात्राएँ--माण्डूक्योपनिपद्में ओरमूके चार पाद बतलाये गये हैं । पहले पादमें 
पहली मात्रा अकार, दूसरे पादमें दूसरी मात्रा उकार, तीसरे पादमें तीसरी मात्रा मकार और चौथे 
पादमें मात्रारहित विराम है । 

१--पहले पादवाळी अकार मात्रामें विराट्‌ ( स्थूळ जगतके सम्बन्धसे परमात्माका शबल स्वरूप ) 
विश्व ( स्थूळ शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शत्र स्वरूप ) और अभि ( स्थूल शरीर और स्थूल जगतकी 
मुख्य प्रकृति अभि ही है, क्योंकि अभिसे ही स्थूळ शरीर और स्थूळ लोक जीवित रहते हैं ) । 

२- दूसरे पादवालो उकार मात्रामें हिरण्यगर्भ (सूक्ष्म जगतूके सम्बन्धसे परमात्माका शबळस्वरूप ), 
तेजस ( सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबल स्वरूप ) और वायु ( सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगतको मुख्य 
प्रकृति वायु हो है; क्योंकि सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगतको वायु ही सूत्रात्मारूपसे जीवित रख रहा है )। 

३--तोसरे पादवाळी मकार मात्रामें ईश्‍वर ( कारण जगतुके सम्बन्धसे परमात्माका शबळ स्वरूप ), 
प्राज्ञ ( कारण शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबलस्वरूप) और आदित्य ( कारणजगत्‌ और कारण- 
शरीरकी मुख्य प्रकृति --अव्यक्त मूळ प्रकृति गुणोंकी साम्य अवस्था तो केवळ अनुमान और आगमगम्य 
है, इसलिये वास्तवमें कारण जगत्‌ विशुद्ध सत्त्वमय चित्त ही है और कारण शरोर सत्त्वचित्त हे । 
आदित्य महत्तत्त्व अर्थात्‌ विशुद्ध सत्त्वमय चिका ही दूसरा नाम है, इसल्यि बही कारण जगत्‌ और 
कारणशरीरकी मुख्य प्रकृति है ` । | 

४--चौथे पाद्‌ मात्रारहित विराममें कारण जगत्‌ और कारण शरीरसे परे केवळ शुद्ध 
परमात्मतत्त्व है । 

मात्राओंसे ओमकी उपासना 


१ --पहिळे पाद एक मात्रावाले ओम्‌की उपासना-- ओसूक्रा वाचक जाप--अर्थांकी भावनासहित , 
ओमका वाणोसे जाप करना पहिले पाद एक मात्रावाले अकार ओमूकी उपासना हि । इसमें स्थूल शरीर- 
का अभिमान रहता है, इसडिये स्थूलशरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा विश्व है, वह उपासक होता 
है और स्थूळ जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माको संश विराट्‌ है, वह उपास्य होता हे । बाहरसे विल्कुछ 
बेघुध होकर पूरे तन्मय हो जानेकी अवस्थामै इसको वितर्कानुगत सम्मज्ञात समाधिकी भुमि समझना 
चाहिये, जिसमें घ्यानकी सूक्मताके तारतम्यसे विशवकी विराटके स्वरूपमें अवस्थिति होती है, | निसके 
फहस्वरूप पाँचों स्थूळ भूत आत्मोन्नतिमें ह रहकर सहायक बन जाते हैं। ( शेष सूत्र १७ 
की व्याख्या तथा सूत्र १८ के विशेष वक्तव्यमें देख )। 

२--दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओसकी उपासना--ओमका मानसिक नाप--अर्थाकी 
मावनासहित ओमका मनसे जप करना दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओसको उपासना है । 
इसमें सषम शरीरका अभिमान रहता है, इसलिये सूकम शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माको संज्ञा तैजस दै, . 
बढ उपासक होता है और सूक्ष्म जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा हिरण्यगभ है, वह उपास्य होता दै। _ 
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समाघिपाद ] पातञ्चढयोगप्रदीप [ सूत्र २८ 


का कक कक च उन स्‍८काभ+क काक ऋर५५-२छक 
दमन NA, 


स्थूळ शरीरसे बिल्कुल बेसुध होकर पूणतया तन्मय हो जानेक्री अवस्थामै इसको विचारानुगत और आनन्दा- 
नुगत सम्प्ज्ञात समाधिकी भूमि समझना चाहिये, जिसमें ध्यानकी स॒क्ष्मताके तारतम्यसे तैजसको हिरण्यगभके 
स्वरूपमें अवस्थिति होती है । जिसके फलस्वरूप सूक्ष्मभूत ऑस्मोन्नतिमें भतिबन्धक न रहकर सहायक 
बन जाते हैं ( शेष सू १७ की व्याख्या तथा सूत्र १८ के वि० व० में देखें ) । साधकको इसी दो 
मात्रावाले ओम्‌ अर्थात्‌ ओम्‌के मानसिक जापसे ही साधना आरम्भ करनी चाहिये । 

३- तीसरै पाद अकार, उकार और मकार तीन मात्रावाले पूरे ओम्‌को उपासना--ओमूका केवळ 
ध्यान ( ध्वनि )--जब मानसिक जाप अपनी परिपक्क अवस्थामें सूक्ष्म होते-होते केवळ ध्यान (ध्वनि) 
रह जाय तब यह तीसरे पाद तीन मात्रावाळे पूरे ओम्‌क्की उपासना है । इसमें कारण शरीरका अभिमान 
रहता है, इसलिये कारण शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा प्राज्ञ है, वह उपासक होता है और 
कारण जगत्के सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता है । ध्यान ( ध्वनि ) की 
सूद्मताके तारतम्यसे इसको अस्मितानुगत और बित्रेक्ख्यातिकी भूमि समझना चाहिये । जिसमें इस 
घ्यानक्ी सृक्ष्मताके तारतम्यसे प्राज्ञी इश्वरके स्वरूपमें अवस्थिति होती है । 

वास्तवमें यही ईश्वरप्रणिधान है जो सूत्र २३ में असम्प्रज्ञात समाधिका साधन बताया गया है। 
अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त कोई इन्द्रियगम्य सांसारिक पदाथ-जसी वस्तु नहीं है ।न उसका 
इन-जैसा साक्षात्कार होता है। वह एक विलक्षण अवस्था है, जिसका शब्दोंके द्वारा वणन नहीं किया जा 
सकता और विवेकर्याति जिसमें आत्मा और चितका मेद ज्ञान होना बतलाया गया है। वह चित्त, आत्मा 
और उनका मेद ज्ञान भी सांसारिक पदार्थो-जैसा नहीं है । वह अति विलक्षण चित्तकी सबसे ऊंची अत्यन्त _ 
सात्त्विक अवस्था है, जो शब्दोंद्वारा नहीं बतकायी जा सकती। उसको चित्तद्वारा स्वरूप अवस्थितिका अनुभव 
कह सकते हैं । किंतु इस अवस्थाकी प्राप्ति साधारण बात नहीं है। यह अत्यन्त कठिन और ग्य है। 
ओ ३सके मानसिक जापके निरन्तर अभ्याससे जब पूण वैराग्य उदय हो जाय और अन्तःकरण पूण रूपसे 
शुद्ध हो जाय तब सत्त्व अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीरमें रजको मानसिक जापकी क्रियाको करनेमें 
` असम कर देता है । तब रज सत्त्वसे दवा हुआ कारणशरीरमें इस विवेक-ख्यातिकी बृत्तिरप क्रियाको 
करना आरम्म कर देता है । इस सत्त्वी विशुद्धतामें तभ, जिसमें अविद्या क्ठेश वतमान है, इतना निर्मल 
हो जाता है अविद्या तथा अन्य सत्र क्लेश दग्धबीज-तुस्य हो जाते हैं । इस अवध्थामें तमका काम केवळ 
इस अत्यन्त सात्त्विक वृत्तिको रोकने मात्र रह जाता है । यह विवेकख्यातिकी अवस्था जब निरन्तर बनी 
` रहे तब उसको घममेघ समाधि तथा अविष्ठव विवेकर्याति कहते हैं । वही जीवनमुक्तिकी अवस्था है | 

४- चौँथा पाद ओमका मात्रारहित विराम शुद्ध परमात्मस्वरूपे अवस्थिति---जब उपयुक्त 
ओमूका ध्यान ( ध्वनि ) भो अपनी अन्तिम परिपक्क अवस्थामें सूक्ष्म होता हुआ समाप्त हो जाय, तब 
कारण शरीरसे परे शुद्ध आत्माकी कारण जगतसे परे शुद्ध परमात्माके त्वरूपमें अवस्थिति होती है| 
यह असम्प्रज्ञात समाधि है, जिसकी प्राप्तिका साधन सूत्र २३ में इश्वरमणिघान बताया था | यही 
पहुँचकऋर समस्त व्यवधान उपाधियाँ तथा उपास्य-उपासकभाव समाप्त हो जाता है। यही स्वरूपावस्थिति) 
आत्मस्थिति, परमात्मप्राप्ति अर्थात्‌ प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है। * 

अमात्रश्तुर्थोज्व्यवहा ये! प्रपञ्चोपशमः शिवोज्दत एवमोंकार आत्म स विरात 
नाऽऽत्मानं य एवं वेद | . ( माण्डूक्योपनिषदू 
अमात्र ( जिसकी कोई मात्रा नहीं वह ओंकार ) चौथे पादवाळा दै, जो व्यवदारमे नहीं आता, 
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सूत्र २८] ` तञ्ञंपस्तद्थेभांवनंम्‌ | समाधिपाद! 


जहाँ प्रपश्चका झगड़ा नहीं, जो शिव अद्भैत है, इस प्रकार ओश्म्‌ आत्मा ही है । वह जो इसको 
जानता है, वह आत्मासे आत्मामें प्रवेश करता है । 
मलो भयो हर बीसरो, सर से टली बछाय । 
जैसे थे तेसे भये, अब कुछ कहो न जाय ॥ 
कबीर 
जब में थातव तून था, तू पायो में नाय । 
प्रेम-गछी अति साँकरी, ता में द्वे समाय ॥ 
यद्ग्ने स्यामहं स्वं त्वं वाघास्या अहस्‌ | 
स्युष्टे सत्या इद्दाशिपः ॥ ( ऋग्वेद मण्डल ८ सूक्त ४४ मन्त्र २३ ) 
हे प्रकाशमय परमात्मन्‌ ! यदि मैं तू हो जाऊँ और तू में हो जाय तो तेरा आशीर्वाद ( सब 
प्राणियोंके कल्याणका संकल्प ) संसारमै सत्‌ हो जाय । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तस्व पूषन्नपादणुं सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ( ईशोप० मन्त्र १५ ) 
सुनहरी पात्र ( अत्यन्त छभानेवाले और आकर्षक त्रिगुणात्मक तीनों शरीर और त्रिगुणात्मक तीनों 
जगत्‌ ) ते सत्यका मुख ( शुद्ध परमात्म-तत्त्व ) ढका हुआ है । उसे हे पूषन्‌ ( आदित्य अर्थात्‌ कारण 
जगत्के अधिष्ठाता ईश्वर ) हटा दे, सत्य धम ( शुद्ध परमात्मतत्त्व ) को देखनेके लिये । 


स्थूल, सक्षम और कारण-शरीरका वर्णन 
ओश्मकी व्याख्यामें तीनों शरीरोंका संकेतमात्र ही वणन किया गया था। यहाँ उनका 
स्पष्टीकरण किये देते हैँ-- 
स्थूल झरीर--रज-बीर्यसे उत्पन्न होनेवाळा, अन्नसे बढ़नेवाला, पाँचों भूतों--प्रथ्वी, जल 
अभि, वायु और आकाशसे बना हुआ स्थूल शरोर है । 


जाअत्‌-- जब तमोगुण रजोगुणसे दबा हुआ होता है, तब जाग्रत्‌-अवस्थामें सारे कार्य स्थूल 
लगतमें इसी स्थूर शरीर द्वारा किये जाते हैं । इसी शरीरका जन्म-मरण और इसौमें जरा ( बुढ़ापा ), 
रोगादि व्याधियाँ होती हैं । , 

सूक्ष्म शरीर- पाँच ज्ञानेन्दरियाँ, शक्तिमात्र नासिका, रसना, चक्षु, ओत्र और त्वचा; और 
पाँच कर्मन्द्रियाँ, शक्तिमात्र हस्त, पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ; ग्यारहवाँ मन जिसके द्वारा ये शक्तियाँ काम 
करती हैं तथा जिसमें संकल्प-विकल्प होते हैं । पाँच सूक्ष्ममूत अथवा प्राण और अहंकार, अहंता पैदा 
करनेवाळो शक्ति, बुद्धि चित्तसहित निर्णय करनेवाढी तथा भावों और संस्कारोंको रखनेवाली शक्ति । 
यह अठारह शक्तियोंका समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है । 

स्वप्न--जब बाहरके कार्योसे स्थूळ शरीर थक जाता है, तब तमोगुण रजोगुणको दबाकर 
स्थूळ शरीरको स्थूळ जगत्में काय करनेमें असमथ कर देता हे; किंतु तमोगुणसे दबा हुआ सूक्ष्म शरीर 
जाग्रत्‌-अव्थाकी स्मृतिके करिपत बिषयोमें काय करना आरम्म करता है, वह स्वप्न काता है । 
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संमाधिपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप ( सूत्र २८ 
सम्प्रज्ञात-समाधि--इसी प्रकार जब समाधि-अवस्थामें सत्त्वगुण रजोगुणको दबा लेता. है, तब 
स्थूळ शरीर स्थूळ दशामें व्युत्थानके कायं बंद कर देता है, किंतु सूक्ष्म शरीर सत्त्वगुणका प्रकाश पाकर 
सूक्ष्म जगतमें काय करता रहता हे । | 
जहाँ स्वप्नमें तमोगुणके अन्धकारमें सब दृश्य कल्पित होते हैं, वहाँ समाधि-अवस्थामें सत्त्वगुणकी 


reer 


प्रधानतासे उसके प्रकाशमें ध्येय वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होता है । सूक्ष्म शरीरको एक पेरमें 


डोरी बंधे हुए पक्षी अथवा एक पतंगके सरश समझना चाहिये, जिसमें डोरी बंधो हुईं है और वह 
डोरी चखींपर चढ़ी हुई है । 

यह डोरी प्राणको है और चखीं हृदय-स्थानको हे, जहाँ प्र।णोंकी अन्थि ( केन्द्र ) है । उदान 
. इस सूक्ष्म-शरीरको बाहरके समष्टि-प्राणसे जोड़े हुए हैं । 
स यथा शकुनि! सूत्रे प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमछब्ध्या बन्धनमेवोपश्रयते, 


एवमेव खलु सोम्येतन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते, प्राण- ` 


बन्धन हि सोम्य मन इति | ( छान्दो ६ | ८। २ ) 
जिस प्रकार पक्षी डोरीसे बंधा हुआ अनेक दिशाओंमें घूमकर दूसरे स्थानपर आश्रय न पाकर अपने 


बन्धनके स्थानपर हो आ जाता है इसी प्रकार निश्चयसे, हे सोम्य | यह मन अनेक दिशाओंमें घूम- “ 
घामकर किसी दूसरे स्थानपर आश्रय न मिळनेके कारण प्राणका ही सहारा लेता है; क्योंकि हे सोम्य | 


मन प्राणके साथ बँधा हुआ हे । 
ऊँची अवस्थावाले योगीजन समाधि-अवस्थामें इस प्रकार सूक्ष्म जगत्में इस सूक्ष्म शरीरसे अमण करते 


हैं, जिस प्रकार चर्खीपर चढी हुई डोरी ढीळी करनेसे पतंग आकाशमें उड़ा चल! जाता है और जिस प्रकार . 


डोरी चर्खीपर लपेटनेसे पतंग किर अपने स्थानपर आ जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थानपर 
लौट आता है । | | 

'महाविदेहा-बहिरकल्पिता? वृत्तिवाले ( २ । ४३ ) सिद्ध योगी समाधिसे भिन्न अवस्थामें भी 
स्वेच्छानुसार सूक्ष्म जगतमें सूक्ष्म शरीरसे अमण कर सकते हैं । 

इस सूक्ष्म शरीरद्वारा ही चित्तमें जन्म, आयु और भोग देनेवाले वासनाओंके संस्कार ( कर्म- 
आशय ) एकत्रित रहते हैं। जिस प्रकार चर्खोंका डोरा ट्टनेपर पतंग जब दूसरी चर्खाके डोरेमें जोड़ दी 
जाती है तो उसका सम्बन्ध फिर उसी चर्खीसे हो जाता है, इस प्रकार मृत्युके समय हृदयरूपी चर्खीते 
प्राणरूपी डोरी टटनेपर सूक्ष्म शरीररूपी पतंग उड़ता हुआ ऐसे गर्भके पास पहुँच जाता है जहाँ उसकी 
वासनाओं ( प्रघान-कर्म-विपाक ) की पूर्ति करनेवाले उसके समान संस्कार होते हैं, ( व्याख्या २ । १२- 
१३ ) । वहाँ उसके हृदयम्रन्थिरूपो चर्खीमै इसके प्राणोंकी गाठ लग जाती है और इस शरीरके सा“ 
पूर्ववत्‌ कायं होने छगते हैं । | - | 

कई योगाचार्योका मत है कि सूक्ष्म शरीरका सूक्ष्म-जगतमे अमण नहीं होता है । सूक्ष्म जगते 
काळ और दिशाका ऐसा मेद नहीं रहता जैसा स्थूल जगत्‌ और स्थूळ शरीरके व्यवहारमें होता है; केवळ 
वृत्तियाँ जाती हैं अर्थात्‌ चित्ते इन्हीं वृत्तियोंद्वारा ऐसा परिणाम होता है णौर सूक्ष्म शरीर जाता हुआ 


प्रतीत होता है । | 
न अनन्तं वे मन; ( बृहदारण्यकोपनिषदू ) 
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उंभ्कारका भावनामयं चित्र 


(१) विराम=्छुद्ध निर्गुण, उपाधिरहित चेतन अर्थात्‌ परमात्म-तत्त्व ( चेतन तत्वका शुद्ध स्वरूप ) । 


(२ ) मकारः्चेतन तस्व+समछि कारण-जगत्‌ तथा व्यष्टि कारण-शरीर । समष्टि कारण-जगतका 
अधिष्ठाता ईश्वर, उपास्य; व्यष्टि कारण-शरीरका अभिमानी “प्राज्ञ उपासक ( चेतन तस्वका शबल स्वरूप ) । 


( ३ ) उपकार=्चेतन तत्त्त+समष्टि सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर । समष्टि सूक्ष्म जगतका अधिष्ठाता 
“हिरण्यगर्भ? तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अभिमानी “तेजस? उपासक ( चेतन तत्वका शबल स्वरूप ) । 


(४ ) अकार-चेतन तत्त्त+समष्टि स्थूळ जगत्‌ तथा व्यष्टि स्थूल शरीर । समष्टि स्थूल जगतका अधिष्ठाता 
“बिराट? उपास्य; तथा व्यष्टि स्थूळ शरीरका अभिमानी “विश्व” उपासक ( चेतन तत्वका दाब स्वरूप ) । 
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सूत्र २८ ] तजापस्तदर्थभावनम्‌, [ समाधिपाद 


meio SN INNS oe 


चित्त अनन्त अर्थात्‌ विसु है । 


ृत्तिरेवास्य विशुनश्चिस्य संकोचविकासिनीत्या चार्यः'। ` 35 „ के ` `` ` 
( योगदशान ४ | १० व्यासभाष्य ) 
इस विसु चित्तकी वृत्ति ही संकोच-विकास धर्मवाली है; ऐसा आचार्य ( पतञ्जलि मुनि ) मानते हैं। 
कई सजनोंका ऐसा विचार है कि समाधि-अवस्थामें, जो. सुंदरम जगतका अनुभव होता है, वह 
स्वप्न जगत्‌के समान कल्पित ही होता. है (इस. समय जैसी वृत्ति उंद्य होती. हे वैसे ही दृश्य सामने 
आकर दिखलायो देने लगते हैं । इस, सम्बन्धे इंतनां कह देना पर्यत है. कि. स्वप्न. रजोगुणपर तमोगुणकी 
अधिकता ( प्रभाव ) से होता है ओर समाधि रचोगुणपर संत्त्वगणकी अधिकता (“प्रभाव ) से होती 
है जैसा ऊपर बतला आये हैं. समाधिमे ,जिंतनी. मांत्रामे सत्त्व तम और॑ रजसे दबकर मधानरूससे रहता है 
उतने ही अंशमें ये दृश्य कल्पित, होते. हैं.। -एकाग्रताके बढ़नेकें साथ-साथंरनितंना-जितता-सतत्वक्का प्रकाश 
बढ़ता जाता है, उतनी-उतनी इनः इृश्योकी वास्तविकता बंढृती-जाती है । कः 
कारण-शरीर---चेतनसे. “प्रतिबिम्बित सत्व जित" जिसमें अहंरारःः बीजरूपसे छिंपाः हुआ अपने 
कायको बंद किये हुए रहता. है, जिसकी संज्ञाः अस्मिता: है उसको कारणःशरीर समझना चाहिये । जब 
तमोगुण रजोगुणको इतना देबा. लेता. हे. कि सक्ष्म-शरीर स्वप्तमे'मी काय. करनेमें असमंथे'हो जाता हे तब 
सुषुसि-अवस्था आती है; इस अवस्थाम केवळ कारण-शरीरसँ हो.काय होता हे. ।/क्रोरण-शरीरके तमसे 
आच्छादित हो जानेके कारणं केवल: अभावकी प्रतीति होती है। इसके. अतिरिक्त तमोगणके अन्धकारगें 
न कुछ बाहरका ज्ञान होता दै: और: ने) भोतरा 1: 5-५१ A 
इसी प्रकार जब समाधिकी; एकाग्रता. -बढ्नेपर सत्तः रजसेको इतना दवा देता हे फि सूक्ष्म 
शरीर एकाग्रतावाळी वृत्ति दिखानेमें भी असमथ्र हो जाता है; तंब-संत्त्वके अत्यन्त प्रकाशमें विवेकर्याति 


ee 


है अर्थात्‌ चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्‌ होता है; किंतु यह आमाका शुद्ध स्वरूप नहीं दै, इसलिये यह 
स्वरूपावस्थिति नहीं दै । विवेकख्याति भी एक वृत्ति ही है; क्योंकि- इसमें भी रजोगुण कुछ अंशमें बना 
रहता है, जो इस वृत्तिके उदय होनेका कारण है । जत्र इसका भी निरोध हो जाता: है, तब इस कारण- 
' शरीरसे मी भिन्न जो आमाका अपना निजी शुद्ध परमात्मस्वरूप, है, उसमें अवस्थिति. होती . हे । 


ऑकारका मावनामय चित्र > 5 उ हक - 


( १ ) विरामञ्ठशुद्ध, निर्गुण, उपाधिरहित, चेतन अर्थात्‌ परमात्मतत्त (चेतन तत्वका शुद्ध स्वरूप )। 


( २ ) मकार--चेतनतत्त्व + समष्टि कारण-जगत्‌ तथा व्यष्टिः कारण-शरीर। समष्टि, कारण जमतका :- + -" 


` अधिष्ठाता इश्वरः उपास्य; व्यष्टि कारण-शरीरका अभिमानो “ज्ञः उपासक ( चेतन-तत्त्वका शबल. स्वरूप )। 


( ३ ) 'उकार==चेतनतत्त्व=समष्टि सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर । समष्टि सूक्षम-जगतका ..' 


अभिमानी 'हिरण्यगभ' उपास्य तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अभिमानी 'तैजसः उपासक ( चेतन-तत्त्वका 
शबल-स्वरूप ) | 

( ४ ) अकार+--चेतनतत्त्व समष्टि स्थूरजगत्‌ तथा व्यष्टि स्थूलशरीर । समष्टि स्थूळ जगत्‌का अभिमानी 
“विराट” उपास्य तथा व्यष्टि स्थूळ शरीरका अभिमानी “विश्व” उपासक ( चेतन तत्वका शबल स्वरूप ) । 
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समाधिपाद!] पातञ्जळ्योगप्रदीप [ सूत्र २९ 
RT 


+>ज--++++-++++ 


लेणे 


सङ्घति- सत्र २३ में असम्प्रज्ञात समाधिका साधन इेश्‍वर-प्रणिधान और सूत्र २८ में ईश्‍वर 
प्रणिधानका स्वरूप तथा उससे प्राप्त असम्प्रज्ञात समाधिको बतछाकर उस विषयको समाप्त कर दिया।. 
अब यहाँ अगले सूत्रमें असम्मज्ञात समाबिसे पूर्व इैशवरमणिघानका विशेष फल दिखाते छु 

ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९॥ | 

शब्दार्थ--ततः = उस ईैश्वर-मणिधानसे; प्रत्यकचेतना = प्रत्यक्चेतना ( जीवात्मा) का; अधिगमः = 
प्राप्ति ( साक्षात्कार ); अपि = भी होता है; अन्तरायामावः च = और अन्तरारयोका अभाव होता है । 

अन्वयार्थ उस ईश्वर-प्रणिघानसे प्रत्यकचेतनाका ज्ञान मी होता है और अन्तरायों ( विब्नों ) 
का अमाव होता है । 

व्याख्या प्रत्यक्चेतना = प्राज्ञ । 


न्तः रि प्रत्यक्चेतना । 
विषयप्रातिकूल्येन स्वान्तःकरणामिमुखमश्वति या चेतना दुक्शक्ति; सा प्रत्यक ना 


जो इक्शक्ति विषयोंको छोड़कर अपने अन्तःकरणमें सम्मुख प्रवृत्त होती है, वह प्रत्यकूचेतना है । 
ईश्वर-प्रणिघानसे केवळ शोप्रतम समाधिका हो छाम नहीं होता है, किंतु अन्तराय ( विघ्न ) 
जिनका वर्णन अगले सूत्रमें किया जायगा, उनको निदृत्तिपूवक प्रत्यक्चेतनाके स्वरूपका भी साथ हो-साथ 


` साक्षाकार हो जाता है। इसोके बोधनाथे सत्रमें 'अपि' पद दिया है । भाव यह है कि उपास्यके 


लिन गणोकी भावना करके उपासक ध्यान करता है, उन्हीं गुणोंका उपासक समावेश होता है 
जैसे रचर चेतन, कूटस्थ नित्य है और क्लेशादिकोंसे रहित है, वैसे ही वास्तवे जीवात्मा न 
चेतन, कूटस्थ नित्य और क्लेशादिकोसे रहित है । इस साइश्यतासे इशखरके ध्यानह कप 
प्रणिधान-कर्ताको अपने शुद्ध निर्विकार स्वरूपका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ताप्पय यह है | 
अत्यन्त विरुद्ध धर्मवाले पदार्थोमें एकके ध्यानसे दूसरे विरुद्ध घर्मेवाठे पदार्थका साक्षात्कार नहा 
सकता, किंतु सहश पदार्थोमें एकके ध्यानसे दूसरे सह्य पदार्थका भी साक्षात्कार हो हर 
जैसे एक शाखके अभ्याससे सदृश अर्थवाले दूसरे शाख्रका भी ज्ञान हो जाता है । इस गो 
अभिप्राय है. कि व्यवधानका अभाव होनेसे ईरवर-प्रणिधानसे प्रथम इश्वरका का का 
प्रणिधान-कर्ताको अपने कूटस्थ नित्य शुद्ध स्वरूपका ही साक्षाकार हो जाता है और योग- 
अभाव हो जाता है । द े 
चस्पति मिश्र लिखते हे कि र 
हक प्रतीपं विपरीतम्‌ अञ्चति, विजानातीति प्रत्यक्‌ स चास चेतनश्च । 5 
जो बिपरीत जानता और चेतन दै, उसको प्रत्यकूचेतन कहते हैं, अर्थात्‌ अविद्यावि ८ उ 
ईइ्वर-चिन्तनसे जीवका यथार्थ स्वरूप जाना जाता हे । यद्यपि ॥ 24 ति हर 
ज्ञान नहीं होता; किंतु जीव ईशवरसे चेतनता धर्ममें सदृश है, इस ह नि हे. 
हो सकता है । वस्तुतः 'प्रतिप्रतिवस्तु रि मका त भक र तिते ठ 
बसें अनुगत ( व्यास [ वह प्रत्यक ह) : 
a हे सकते हैं, तब इैरवरोपासनासे जीव-इैइवर दोनोंका ज्ञान होता दै । 
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सूत्र ३०] व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदशनाळ्व्यभूमिकत्वान” [ समाधिपाद 


_ विशेष वक्तव्य सूत्र २९--प्रत्मक-चेतना प्राशका बोधक है और प्राज्ञ पुर्पसे प्रतिबिम्बित ( प्रकाशित) 
चित्त, अर्थात्‌ कारण शरीरके सम्बन्धसे आत्माका नाम है। इसलिये तीन मात्रावाळे पूरे ओमूकी 
उपासनाको अस्मित' भूमिमें प्रत्यकचेतनाका साक्षात्कार होता है । चित्तके उच्चतम एकामताकी अवस्थामें 
रजसू-तमसूका आवरण हट जानेसे सत्त्वको स्वच्छता और निर्मछतामै योगके अन्तरायोंका भी अमाव हो 
जाता है । असम्मज्ञात-समाधिसे पूर्व ईशवरःप्रणिधानका यह विशेष फल है । 

सङ्गति-इैश्र-प्रणिधानसे जिन अन्तरायोंका अभाव बतलाया है, उन चित्तको विक्षिप्त करके 
` एकाग्रताको हटानेवाले योगके विध्नोंका स्वरूप अगले सूत्नमें निर्देश करते हैं 


व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादालस्याविरतिआन्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वान- 
पस्थितलानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


SSSI ISI 


व्याख्या - व्याधि-धातु, रस और करणको विषमतासे उत्पन्न हुए ज्वरादिक व्याधि कहलाते हैं । 
वात, पित्त, कफ -इन तीनोंका नाम दोष है । रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा, झुक्र-ये सात घातु हैं । 
इनको इयत्ता ( अंदाज ) को त्यागकर न्यूनाषिक हो -जाना घातुको विषमता अथवा दोष-प्रकोप कहा 
जाता है । सुक्त-पीत ( खाये-पीये ) अन्न-जळके परिपाक दशाको प्राप्त हुए सारका नाम रस है । खाथे- 
पीये अन्न-जछका सम्यक-रूपसे ( ठीक-ठीक ) न पचना रसकी विषमता हे । करण नेत्रादि इन्द्रियोंका नाम 
हे. । कम देखना, कम सुनना आदि करणको विषमता है । 

स्त्यान--चित्तकी अकर्मण्यता अर्थात्‌ इच्छा होनेपर भी किसी कार्यको करने ( योगसाधनके 
अनुष्ठानङ्जो ) सामर्थ्यं न होना । 

संशय--में योगसाधन कर सकूंगा किं नहीं कर सकूंगा, करनेपर भी योग सिद्ध होगा या नहीं 
इन दो कोटियोंका विषय करनेवाला ज्ञान संशय है । ऱ 

प्रमाद--समाधिके साधनोंका अनुष्ठान न करना | 

आलस्य--चित्त अथवा शरीरके भारी होनेके कारण ध्यान न रूगना । शरीरका भारीपन कफ 
आदिके प्रकोपसे और चित्तका मारीपन तमोगुणकी अधिकतासे होता दै । 


र अविरति--विषयोंमें तृष्णा बनी रहना अर्थात्‌ विषयेन्द्रिय-संयोगसे चित्तकी विषयमै तृष्णा होनेसे 
वेराग्यका अभाव । 


आन्तिदशन--मिथ्या-ज्ञान ( योगके साधनों तथा उनके फलको मिथ्या जानना ) | 
अळब्ध-भूमिकत्व--किसी प्रतिबन्धक-वश समाधि-भूमिको न पाना अर्थात समाधिमें न पहुँचना । 
` अनवस्थितत्व--समाधि-भूमिको पाकर भी उसमें चित्तका न ठहरना अर्थात ध्येयका साक्षात्‌ 
क्रनेसे पूव हो समाधिका छूट जाना । 
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उपर्युक्त नौ विघ्न एकाम्रतासे हटानेवाले हैं और चित्तकी बृत्तियोंके साथ होते हैं, उनके अभावमें 
नहीं होते । इस कारण चित्तके विक्षेप योगके मळ, योगके अन्तराय और योगके प्रतिपक्षी कहलाते है | . 

सङ्गति-_केवछ पूर्वोक्त नौ ही योगके प्रतिबन्धक नहीं हैं, किंतु उनके वत्तेमान होनेपर अन्य 
प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं, जिनके स्वरूपका अगले सूत्रमें निर्देश करते हैं- 


दुःखदीर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासभ्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ 

शब्दार्थ दुःख = दुःख; दौर्मनस्य = दौर्मनस्य; अङ्गमेजयत्व = अङ्गमेजयस्व; श्वासम्चाकषाः = 
श्वास और प्रश्वास; विक्षेपतह॒भुवः = विक्षेपोंके साथ दोनेवाले हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्त अन्तरायोंके होनेसे यह 
पाँच अन्य प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं । 

अन्वयार्थ_ दुःख, दौमेनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वासप्रश्चास-- ये विक्षेपोंके साथ होनेवाले हैं 
अर्थात्‌ उनके होनेसे ये पाँच प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो. जाते हैं । | 

व्याख्या--दुःख-पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करनेका यत्न करते हैं, वह आध्यात्मिक, 
' आधिमीतिक और आधिदैविक मेदसे तीन प्रकारका है । उनमेंसे ( क ) काम, क्रोध आदिजन्य मानस 
परिताप और व्याधि आदिजन्य शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं । आत्मा यहाँ मन तथा 
शरीरके अर्थमें प्रयोग हुआ है | ( ख ) सिंह, सर्प आदि भूतोंसे जन्य दुःख आधिभौतिक हैं | भूत 
यहाँ प्राणियोंके अर्थमें प्रयोग हुआ हे । ( ग ) विद्युत्पात, अति-वर्षण, अग्नि, अति-वायु आदि दैविक 
शक्तियोंसे जन्य दुःख आधिदैविक हैं । 

दौर्मनस्य--इच्छाकी पूर्ति न होनेपर मनमें क्षोभ होना । 

अङ्गमे जयत्व--शरीरके अङ्गोंका काँपना । 

श्वास -बिना इच्छाके बाहरके वायुका न।सिकाद्वारा अंदर आना | 

प्रश्‍वास बिना इच्छाके भीतरके वायुका नासिका-हिद्रोंद्वारा बाहर निकलना । ये विक्षेपोंके साथ 
होनेवाले उपविक्षेप अथवा उपबिध्न हैं । 

सङ्गति उपयुक्त विक्षेप और उपविक्षेप विक्षिप्त चित्तवाढोंको ही होते हैं, एकाग्र चित्तवालोंको 
नहीं होते | इन समाधिके शत्रु ओंको अभ्यास-वैराग्यद्वारा निरोध करना चाहिये। उन दोनोंमेंसे अभ्यासके 
विषयको उपसंहार करनेके छ्यि अगला सूत्र है-- | 
| तसतिषेधार्थमेकतखाम्यासः ॥ ३२ ॥ 

शब्दार्थ--तत्‌ = उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोंके; प्रतिषेधार्थम्‌ = दूर करनेके लिये; 

एकतत््व-अभ्यासः = एकतत्त्वक्रा अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्वद्वारा चित्तकी 


स्थितिके लिये यत्न करना चाहिये । | 
अन्वयाथे--उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोंको दूर करनेके छ्यि एकतत्वका अभ्यास करना 


चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्त्वद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये यत्न करना चाहिये । 
| व्याख्या--विक्षेप तथा उपविक्षेपोंको दूर करनेके लिये किसी एक अभिमत ( इष्ट ) त्त्वमें चित्तको 
बार-बार ढगाना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्वद्वारा चित्तकों स्थितिके ल्यि यत्न केरा चाहिये। 
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इस प्रकार एकाग्रताके उदय होनेपर सब विक्षेपोंका नाश हो जाता है। यह एक साधारण उपाय है । 
सबसे उत्तम उपाय तो दैश्वरप्रणिधान है, जिसको सूत्र २९ में बतला दिया गया है । ; 
योगवत्तिककार विज्ञानमिक्क तथा भोजवृत्तिकारने इस सूत्रमें एकतत्त्वाभ्याससे किसी इष्ट अभि 
एकतत्त्वके अभ्यासका अर्थ ग्रहण किया है और वाचस्पति मिश्रने एकतत्त्वका अर्थ प्रधान तत्व और 
प्रधान तत्वको ईश्वर मानकर इश्वर-प्रणिधानका अर्थ ग्रहण किया दै । असम्मज्ञात-समाधिसे पूर्व ईरवर- 
प्रणिधानका फल विक्षेपोंकी निवृत्ति सूत्र २९ में बतळा दिया है, पुनः उसी बातका निर्देश करनेके लिये 
एक नये सूत्रकी रचना अनावश्यक है । इसलिये एकतत्त्वसे किसो इष्ट अभिमत तत्त्वका अथ लेना ही 
ठीक हो सकता है और सूत्र ३४ से ३९ तक जो चित्तकी स्थितिके उपाय बतलाये हैं, इनका इसी 
सूत्रसे सम्बन्ध है । 
टिप्पणी ॥ २२ ॥--इस सूत्रमें व्यास-भाष्यके आधारपर वाचस्पति मिश्र आदि बोद्धधमके पश्चातके 
कई भाष्यकारोंने क्षणिकवाद मतको हटाकर “सोऽहम्‌ 'में वही हैँ? इत्यादि प्रत्यभिज्ञासे चित्तकी स्थिरता 
सिद्ध को है, भर्थात्‌.एक ही चित्त अनेक विषयोंका ग्रहण करनेवाला है, नहीं तो “जिसको मैंने देखाथा 
, उसीको स्पर करता हूँ' यह ज्ञान न हो, इत्यादि निरूपण किया है । सूत्रको व्याख्यामें इसका प्रसङ्गन 
देखकर तथा विस्तारके मयसे वहाँ न देकर पाठकोकी जानकारीके लिये उसको यहाँ लिख देते हैं-- 
बुद्ध भगवानके शिष्य क्षणिक-विज्ञानवादी योगाचारके मतानुयायी जो चैनाशिक ढोग हैं, उनके 
मतमै सब पदार्थ क्षणिक हैं । जो वस्तु एक क्षणमें होकर दूसरे क्षणमै नष्ट हो जाय, उसे क्षणिक कहते 
हैं । उन वैनाशिकोंके मतमै चित्त भी क्षणिक है, प्रत्ययमात्र है अर्थात्‌ निराधार विज्ञानमात्र है और 
प्रत्यथनियत है अर्थात्‌ क्षणिक होनेसे एक विषयको ग्रहण करके चित्त नष्ट हो जाता है और अन्य 
विषयमें गमन नहीं कर सकता । फिर दूसरा चित्तं दूसरेको अहण करके नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार 
“एक-एक विषयका विज्ञानरूप क्षणिक चित्त भिन्न-भिन्न होता है । इस प्रकार एक ही विषयको अहण 
करनेवाले चित्तको प्रत्यर्थनियत कहते हैं । ऐसा क्षणिक प्रस्यय-मात्र ध्रत्यर्थः-नियत जो चित्त है, वही 
आत्मा है । उनके मतमें उस क्षणिकचित्तसे भिन्न और कोई आत्मा नहीं दै और सम पदार्थ एक क्षणमें 
उत्पन्न होकर दूसरे क्षणमै नष्ट दो जाते हैं । इस प्रकार सब पदार्थोका नाश माननेसे उनको वैनाशिक 
कहते हैं। | | हड 
बाह्य सबै पदाथाँको स्वप्नके पदार्थोके सदृश मिथ्या मानकर क्षणिक विज्ञान-मात्रको ही ये तत्त्व 
“अमिथ्या? कहते हैं । इससे इनको क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं । इनके मतमें प्रत्यय मात्र क्षणिक- 
चित्त प्रत्यथ-नियत है । इससे चित्तमें अनेक पदाथविषयक गमन-रूप चञ्चलता होती ही नहीं । इस 
` प्रकार चित्तको क्षणिक माननेसे चित्तक्रा एकाग्र होना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। इस कारण एकाग्रताके 
ज्यि उपदेश करना तथा एकामरताके लिये प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा । | 
इन बैनाशिकोसे यह प्रश्‍न किया जाय कि तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीने जो चञ्चल्तानिवृत्ति 
द्वारा चिउकी एकामताके लिये योगके साधनका उपदेश दिया है, वह व्यथ ही है 
यदि वैनाशिक लोंग इसका उत्तर यह दै कि “यद्यपि एक विषयको ग्रहण करके दूसरेमें गमन 
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करना, दूसरेको त्यागकर तीसरेमें गमन करना, उसको त्यागकर अन्यमें गमन करना इत्यादि इस प्रकारकी! 
चञ्चलता और चित्तकी एक ही विषयमें निरन्तर स्थितिरूप एकाग्रताका होना हमारे मतमें सम्भव ` 
नहीं है, क्योंकि चित्त क्षणिक है और उसका विषय मी क्षणिक है तथापि हमारे मतें चित्तका 
क्षणिक नहीं है किंतु अनादि है । उस अनादि अत्यय-प्रवाह? में अर्थात्‌ चित्तके प्रवाहमें विय 
विलक्षण विषयाकारतारूप चञ्चलताका अभाव करके सद्दश-घदश विषयाकारतारूप एकाग्रताका होना 
सम्भव है । अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें चित्त जैसा विषयाकार होकर नष्ट हुआ, फिर दूसरे क्षणमें दूसरा चित्त 
चैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुनः तीसरे चित्तका भी वेसा ही अन्य विषया- 
य हः नष्ट हो जाना; इस प्रकार चित्त-प्रवाहमें सहश-सरृश विषयाकाररूप एकाग्रता हो 
ग्य क त उनसे प्रि पूछा जाय कि यह एकाग्रता-प्रवाह चित्तका घर्म हे अथवा प्रवाहके 
यदि वे कहें कि एकाग्रता-प्रवाह चित्तका धर्म है तो यह सम्मव न हो सकेगा; क्योंकि क्षणिक- 
क्षणिक चित्तोंसे भिन्न प्रवाह तो कोई पदार्थ हो नहीं है अर्थात्‌ सद्दश परत्यय मवादका आश्रय कोई एक 
चित्त तुम्हारे मतमें हे ही नही, 'जिसंका धर्म एकाग्रता माना जाय । इससे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । 
और यदि वे कहें कि प्रवाहके अंश चित्तका घर्म हे तो यह दूसरा पक्ष भी अयुक्त है; क्योंकि चाहे 
प्रवाहका अंश चित्त सहश प्रत्यय-प्रवाहमें हो अथवा विलक्षण प्रत्यथ-प्रवाहमें हो, मारे मतमें क्षणिक 
होनेसे प्रत्यर्थ नियत है अर्थात्‌ एक ही पदार्थको विषय करनेवाला होता दै । इससे क्षणिक-चित्तमे 
अनेकाकारतारूप चश्चछता और एकाग्रता सम्भव नहीं हे । इससे चित्तमें चब्चल्ताके और एकाग्रताके 
असम्मव होनेसे चञ्चकताके निवृत्तिपूवंक एकाग्रताके लिये तुम्हारे शुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीका उपदेश फिर 
भी व्यर्थ ही सिद्ध होता है। इसलिये मत्यम-प्रवाहका आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है 
जिस स्थायी चित्तक्रा धमं एकाग्रता सम्भव हो सके । 
और यदि प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय एकचित्त न मानकर भिन्न-भिन्न क्षणिक-प्रत्ययरूप ही चित्त 
उत्पन्न होना माने तो पहिले अन्य चित्तके किये हुए कर्मका पिछले अन्य चित्तको फल किस प्रकार हो 
सकेगा £ जैसे भङ्ग पीनेवाला चित्त तो पहिले ही नष्ट हो गया और जिसने भङ्ग नहीं पिया उस दूसरे 
चित्तको नशा कैसे होगा ! और यदि यह कहें कि जैसे पुत्रके किये आद्वका माता-पिताको फळ होता है 
और जैसे पुत्रमै तेजस्विता, वीरता आदि गुणोंके लिये पुत्रके जन्मादिमें पिताके किये वेश्चानरयज्ञका फर 
पुत्रकी होता है, वसे ही पहिले अन्य चित्तके किये हुए कर्मका, पश्चात्‌ अन्य चित्तो फल प्राप्त होगा तो 
यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि पुत्र-पिता आदिका परस्पर जैसा जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध है, वैसा पूर्व 
उत्तर चित्तोंका जन्य-जनकभाव सम्बन्ध होता तो ऐसा कह सकते थे। परंतु तुम्हारे मतमें तो पूर्व-उत्तर 
चिशोंक्रा जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पूव चित्तके नष्ट होनेपर उत्तराला चित्त उत्पन्न होता 
दै और क्षणिक चित्तसे अपनी उत्पत्ति-विनाशके अतिरिक्त और कोई व्यापार हो भी नहीं सकता । 
जैसे पिताके निमित्त पुत्र श्राद्ध करता दै तो पुत्रके किये श्राद्धका फल पिताको प्राप्त होता दै 
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सूत्र ३२ ] तत्मतिपेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः [ समाधिपाद 


NN 


वैसे भें मङ्ग पीता हूँ, मेरे नशा होनेके पश्चात्‌ इसका नशा उत्तरवाले चित्तको हो” इस प्रकार पूव-चित्त 
उत्तर-चित्तके निमित्त कर्म नहीं करता है तो उत्तरवाले चित्तको फल कैसे प्राप्त होगा ? इसलिये ये आपकी 
युक्तियाँ “गोमयपायसीयन्याय' से भी अधिक अयुक्त हैं; क्योंकि गोबर और पायसकी तुल्यतामें तो गौसे 
उत्पन्न होना हेतु है, परंतु अन्य चित्तके किये कर्मका अन्य चित्त फळ भोगता है, इसमें तो कोई हेतु नहीं हे। 


“गोमयपायसीय-न्याय' यह है कि जैसे कोई कहे 'गोमय' ( गोबर ) और 'पायस' ( रबड़ी ), ये 
दोनों तुल्य ही हैं, क्योंकि ये दोनों गौसे पैदा होते हैं । 


यदि क्षणिक्रप्रत्ययोंके प्रवाहका आश्रय एकचित्त न मानें, किंतु क्षणिक-प्रत्यय मात्र हो चित्त माने 
तो पहिले एक चित्तसे देखे पदार्थका अन्य दूसरा चित्त समर्ता केसे होगा ? क्योंकि जो जिस पदार्थका द्रष्टा 
होता है, काडान्तरमें वही उस पदाथका रमर्ता होता है । तुम्हारे मतमै दरष्टा चित्त तो पहिले ही नष्ट हो 
गया, पश्चात्‌ अन्य चित्त केसे स्मरण करेगा ? अर्थात्‌ आपके मतमें कोई स्मृति नहीं होनी चाहिये । और 
यदि प्रत्यय-प्रचाहका आश्रय एक स्थायी चित्त न मानकर क्षणिक-प्रत्यय-मात्र चित्तको ही आत्मा मानोगे तो 
स्वास्माके अनुभवका भी खण्डन प्राप्त होगा। यह स्वात्माके अनुभव अर्थात्‌ प्रतीतिका खण्डन अत्यन्त 


अयुक्त, दै, क्योंकि 'जो में दूरसे गङ्गाको देखता था वह में अब गङ्गाजळको स्पशे करता हँ'; 'जो में स्पश 
करता था वह में अव स्नान करके गङ्गाको नमस्कार करता हूँ', जो में बार-अवस्थामें नाना प्रझारकी क्रीड़ा 


करता था, यौवनावस्थामें मदसे मत्त हुआ काळ व्यतीत करके अव जरारूप राक्षससे गृहीत हुआ काँपरहा 
हँ? इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ज्ञानोंमें अनेक क्रियाओंका एक ही कर्ता और उन सब प्रस्ययोंका एक ही आश्रय 
अहस्‌ पदका अर्थ जीवात्मा प्रतीत होता है । वह सब प्रत्ययका आश्रय अहम्‌ पदके अर्थ स्वासाकी प्रतीति 
क्षणिक-प्रत्यय-रूप आत्मा माननेसे सम्भव नहीं. हो सकती, क्योंकि क्षणिक-प्रत्यय-रूप आत्मा बाल्य, यौवनादि 
अवस्थाओंमें अनेक क्रियाओंका कर्ता नहीं हो सकता और उन सवप्रत्ययोंका एक. आश्रय अहम्‌ पदके 
अर्थको विषय करनेवाले 'अहमू-अहम इस मत्यय-ज्ञानके सामथ्यको कोई म्रमाणान्तर तिरोभूत नहीं कर 
सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाणके ही बरसे अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं। इस प्रत्यक्षप्र माणका अन्य कोई 
प्रमाणं तिरस्क्रार नहीं कर सकता । 

इस प्रकार क्षणिक-प्रत्यय-मात्र प्रत्यय नियत चित्त नहीं, किंतु अनेक पदार्थको विषय करनेवाला 


सर्वप्रत्ययोंका आश्रय एक स्थायी चित्त है | यह बात ध्यानमें रखना आवश्यक है कि भगवान्‌ व्यासजीने 
तो केवळ चित्तका प्रप्ययमात्र और क्षणिक होना अयुक्त बतराकर उसको स्थिरता सिद्ध की हे, किंतु 
बोद्ध धर्मके पश्चातके भाप्यकारोंने इसको भगवान्‌ बुद्धके वैनाशिक शिष्योंके क्षणिकवादके साथ मिलाकर 


विस्तार दे दिया है 
विशेष वक्तव्य सूत्र २२--बुद्ध भगवान्‌ उच्चतम कोटिके अनुभवी योगी हुए हैं। उन्होंने जो 


असम्पज्ञात समाधिका स्वरूप दिखाया है, वह सांख्ययोगके ही सहश है, किंतु शब्दोंके यथार्थ अभिप्रायको 
समझनेमें बहुत धोका खाया गया है। सारे सष्टिके व्यवहारमें सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌--ये तीन गुण ही 
ग्रा्ममर हणरूपसे बते रहे हैं । व्यष्टरूपमें सस्व चित्त ही इनके कायक्षेत्र हे । असमज्ञात समाधिमें चित्तके 
निरुद्ध हो जानेपर गुणोंका सारा व्यवहार उसके प्रति शूःय हो जाता है, किंतु उस शून्य अवस्थामै आत्म- 
तत्त्व शेष रहकर अपने स्वरूपम अवस्थित होता है । इसल्यि इस शून्यवादमें भी आत्मसत्ताका अस्तित्व 
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नापणाणाणाशणणा 


यावत पीँतेञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र ३३ 

वास्तविक रूपमें सिद्ध होता है । शब्दोंके बाह्य अर्थोर्मे ही खींचातानो.की गयी है । चातानी की गयी दै । आद्य, अण और 
'अहीतृ सारे विषयोंमें चित्त ही वृत्तिरूपसे परिणत होकर उनका बोध करा रहा है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिका 
सारा संसार विज्ञानरूप चित्तहीमें चळ रहा है। आत्मा केवल उसक्का दरष्टा है । इस अंशमें भगवान्‌ बुद्धका 
बतलाया हुआ विज्ञानवाद सार्थक ही है, किंतु इसको दार्शनिक रूप देनेमें उनके विज्ञानवादी शिष्य इस 
आशयसे बहुत. दूर चले गये हैं । इसी प्रकार गुण परिणामशीळ हैं । “चलं हि गुणवत्ति', गण परिणाम- 
स्वमाववाळे हैं । क्षण-क्षणमें परिणांम हो रदा है ।गुणोंसे बनी हुई सारी वस्तु तथा चित्तमें मी प्रतिक्षण 
परिणाम हो रहा है, इसल्यि सारी वस्तुएं तथा जिज्ञानरूप चित्त भी क्षणिक ही है। इसको श्रीव्यासजी 
महाराजने भी ३ । ५२ सूत्रको व्याख्यामें भळी प्रकार दर्शाया है। भगवान्‌ बुद्धके इस क्षणिक परिणामको 
लेकर उनके क्षणिकवादी वेनाशिक शिप्योंने महात्मा बुद्ध के अभिप्रायके विरुद्ध उसको अपने ढंगपर दार्शनिक 
रूप दे दिया है । | म 

सङ्गति- बब चित्तमे असूया आदि कढ्ष ( मरु ) होते हैं, तब वह स्थितिकी नहीं राम कर 


सकता । उनकै दूर करनेका अगले सूत्रमें उपाय बतढाते हैं--- 
मेत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
` भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ | 

शब्दार्थ- मेत्री-करुणा-सुदितोपेक्षाणास्‌ = मित्रता, दया, हषे और उदासीनता--इन धर्माकी 
सुख -दुःख-पुण्यापुण्य-विषयाणाम्‌ = पुखो, दुखो, पुण्यात्मा और पापियोंके विषयमै (यथाकम); भावनातः = 
आवनाके अनुष्ठानसे; चित्तप्रसादनम्‌ = चित्तकी निर्मळता और प्रसन्नता होती दै । 
__ अन्वयार्थ सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापियोंके विषयमै यथाक्रम मित्रता, दया, हर्ष भौर 
उपेक्षाकी भावनाके अनुष्ठानसे चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है ।. 

व्याख्या--राग, ईर्ष्या, परापकार-चिकीर्षा, असूया, द्वेष और अमर्प-संञ्चक राजस-तामसरूप--ये 
छः धर्म चित्तको विक्षिप्त करके कढषित (मरिन ) कर देते हैं | अतः ये छः चित्तके मळ कहे जाते है । 

इन छः प्रकारके मलोंके होनेसे चित्तमें छः प्रकारका काळण्य ( मळ ) उत्पन्न होता है। जो 
क्रमसे राग-काहुष्य, ईर्ष्या-कालष्य, परापक्तारचिकीर्षा-काळष्य, असूया-कालष्य, द्वेष-कालुष्य और अमर्ष . 
कालप्य कहलते हैं । 

राग-कालुष्य- स्नेहपूर्वक अनुभव किये हुए सुखके अनन्तरं जो “यह सुख मुझको सबंदा ही 
प्राप्त हो! इत्याकारक ( ऐसा आकारचाली ) जो राजस वृत्ति-विशेष है, वह राग-काढष्य है; क्‍योंकि यह 
राग सव-सुख-साधन विषयोंकी प्राप्तिकि न होनेसे चित्तको विक्षिप्त करके कढषित ( मलिन ) कर देता है। 

, इंष्या-कालुष्य--दूसरोंकी गुणादि या सम्पत्ति आदिकी अधिकता देखकर जो चित्तमें क्षोभ (एक 

प्रकारकी जलन अर्थात्‌ दाह ) उत्पन्न होना है, वह इर्ष्या-काढष्य कहलाता है; क्योंकि यह भी चित्तको 
विक्षिप्त करके कलषित कर देता है । 0 

परापकारचिकीर्षा-काळुष्य---किसीके अपकार ( बुराई करने, दुःख पहुँचाने ) करनेकी 
चित्तको विहल करके कषित कर देती है । 

असूया-कालुष्य--दूसरोंके गुणोंमें दोष आरोप करना असूया पदका अथे है । जैसे किसी त्रतशीलको 
दम्भी जानना और आचारवालेको पाखण्डी जानना अर्थात्‌ सदाचारीपर झूठे करक्क रूगाना असूया-काढप्य दै 
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सूत्र ३३ ] मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखंपुण्यापुण्यविषयाणां [ समाधिपादं 


स क्षमाका विरोधी कोप-काङण्य ( द्वेष-काळप्य ) भी वित्तको विक्षिप्त करके कढषित 
कर देता 


अमर्ष-कालुष्य-- किसीसे कठोर वचन सुनकर या अन्य किसी प्रकारसे अपमानित होकर जो 
उसको न सहन करके बदला लेनेकी चेष्टा है, वह अमष-काढण्य कहलाता है । 

इन उपयुक्त काढण्यों ( मढों ) से चित्त मलिन होकर विक्षिप्त हो जाता है और स्थितिके साधनमें 
प्रवृत्त होनेपर भी एकाग्र नहीं हो सकता । अतः इन मलोंको निवृत्त करके चित्तको प्रसन्न और एकाग्र 
करनेका सूत्रमें निम्न प्रकार उपाय बतलाया गया है-- 

( १ ) सुखी मनुष्योंको देखकर उनपर मित्रताकी भावना करनेसे राग तथा देर्ष्या-काळप्य ( मळ ) 
की निवृत्ति होती दै अर्थात्‌ ऐसा समझनेसे क्रि (यह सब सुख मेरे मित्रको हैं तो मुझे मी हैं”, तब जेसे 
अपने राज्यके न होनेपर भी अपने पुत्रके राज्यळाभंको अपना जानकर उस राज्यमें देर्ष्या तथा रागकी 
निवृत्ति हो जाती है । वेसे हो मित्रके सुखको भो अपना सुख मानकर उसमें राग-निवृत्ति हो जायगी | 


एवं जब उसके सुखको अपना हो घुख समझेगा तो उसके ऐरवयंको देखकर चित्तमँ जलन न होनेसे 
इर्ष्या मी निवृत्त हो जायगी । 


( २ ) दुखी जनोंपर करुणा अर्थात्‌ दयाक्रो भावना करनेसे घृणा अर्थात्‌ परापकारचिकीर्षारूप 
( दूसरेका अपकार अर्थात्‌ बुराई करनेकी इच्छा ) मछका अमाव होता है । 

अर्थात्‌ जब किसी दुखी पुरुषको देखे तो इस वाक्यके अनुसार-- £ 
प्राणा यथात्मनो$मीष्टा भूतानामपि ते तथा । आत्मौपम्येन सवत्र दयां कुवन्ति साधवः ॥ 

जेसे हमें अपने प्राण परम प्रिय हैं, वेसे ही अन्य प्राणियांको भी अपने प्राण प्रिय है;. इस” 
विचारसे साधुन अपने प्राणोंके समान सबके ऊपर दया करते हैं । 

अपने मनमें यह विचार करे कि इस्‌ दुखियाको बड़ा कष्ट होता होगा; क्योंकि जब हमारे. ऊपर 
कोई संकट आ जाता है, तब हमको कितना दुःख भोगना पड़ता है उसके दुःख दूर करनेकी चेष्टा 
करे | ऐसा न समझे कि हमें सुख-दुःखसे कोई प्रयोजन नहीं है । जब इस प्रकार करुणामयी भावना _ 
चित्तमें उत्पन्न हो जायगी, तब अपने समान सबके सुखकी चाहसे घृणा और परापकारचिकीर्षा ( बुराई 
करनेकी इच्छा ) की निवृत्ति हो जायगी । 

( ३ ) पुण्यात्मा अर्थात्‌ धम-मागमें जो पुरुष प्रवृत्त हैं, उन पुण्यशीळ पुरुषोंके प्रतिं हषकी 
भावना करनेसे असूया मरको निवृत्ति होतो है । अर्थात्‌ जब पुण्यजनोंको देखे तो चित्तमें 'अहोभाग्य 
इसके माता-पिताके; जिन्होंने ऐसा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न किया और धन्य है इसको जो तन-मन-घनसे 
धर्म-मार्गमे प्रवृत्त हो रहा है इस प्रकार आनन्दको प्राप्त हो । जब इस प्रकार मुदिता-भावना चित्तमें 
उत्पन्न होगी, तब असूया-रूप चित्तका मळ निवृत्त हो जायगा । 

( ४ ) पाप-मागमें मवृत्त जो पापशील मनुष्य हैं, उनमें उपेक्षा ( उदासीनता ) को भावना करनेसे 
द्वेष तथा आमक ( बदला लेनेकी चेष्टा ) या घृणारूप भरुकी निति होती है । अर्थात्‌ जब पापी पुरुष 
कठोर वचन बोळे अथवा किसी अन्य प्रकारसे अपमान करे तो चित्तमें ऐसा विचारे कि यह पुरुष स्वयं 
अपनी हानि कर रहा है, इसके ऐसे व्यवहारसे कोई प्रयोजन नहीं, मैं इसके प्रति द्वेष या घृणा करके 
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अपनेको क्यों दूषित करू, इसको तो स्वयं अपने पापोंका दुःख भोगना है इत्यादि; इस प्रकार उनपर 
उपेक्षाकी भावना करे । इस उपेक्षाको भावनासे द्वेष तथा अमर्षरूप चित्त-मलकी निवृत्ति हो जाती है। 
इस. प्रकार जब इन चारों भावनाओंके अनुष्ठानसे चित्तके मळ घुर जाते हैं, तब निर्मल चित्त 
प्रसन्नताको प्राप्त होता है और प्रसन्न होता हुआ चित्त एकाग्रताका लाम करता है ।& 
ओज महाराजने इस सूत्रको व्याख्या निम्न प्रकार की है--- 

र कक ( संग ); करुणा--दया ( पराये दुःखोंको निवृत्त करनेकी इच्छा ); मुदिता=हृषे; 
उपक्षा=उदासीनता; इन चारोंको क्रमसे सुल्लियोंमे, ण्यवारोंमें औ लाप 
करना चाहिये । जैसे सुखी जनोंमें. थे खी हैं! सजा अ ध वक 
अर्थात्‌ उनकी बड़ाईका सहन न करना । दुखियोंको देखकर 'इनके दुःखको कैसे निति हो', इस 
प्रकार दया हो कर, न कि घृणा और तिरस्कार । पुण्यात्माओमें उनके पुण्यकी बड़ाई करके अपनी नजी 
प्रसन्नता ही प्रकट करे, न कि “यह पुण्यात्मा क्यों हे ? ऐसा विरोध करना । पापियोंमें उदासीनताको 
धारण कर अर्थात्‌ न उनके पापमें सम्मति प्रकट करे न उनसे द्वेष कर । 
सूत्रमें सुखादि शब्दोंसे दुख-दुःखवालेका प्रतिपादन.किया हे । जब इस प्रकार मैत्री आदि 
करनेसे चित्त प्रसन्न होता है, तब सुखसे समाधि प्रकट होती है । यह परिकर्म उपरका कर्म है, नेसे 
मिश्रकादि व्यवहार, गणित-सिद्धिके लिये; और संकलित आदि ( जोड़ आदि ) कर्म उपक्कारकरूपसे 
प्रधान क्रियाकी सिद्धिके लिये होता है । ऐसे ही राग, द्वेष आदिके विरोधी मेत्रो आदि करनेसे प्रसन्नताको 
प्राप्त हुआ चित्त, सम्पज्ञात-समाधिके योग्य हो जाता हे । प्रधानतासे राग ( विषयोंमें इच्छा ), द्वेष 
( वेर, अनि्टोमें रोष )--ये दो ही चित्तके विक्षेपक हैं । यदि ये दोनों ही जड़से उखाड़ दिये जागे . 
'तो चित्तकी प्रसन्नता होनेसे एकाग्रता होती दै ।, | , 

सङ्गति- मैत्री आदि .भावनाओंसे निमेळ और प्रसन्न हुआ चित्त बिन्‌ उपायोंद्रारा स्थितिको 
प्राप्त होता है, उनका वर्णन लगले सूत्रमें करते है । यहाँ यह बात स्मरण रहे कि अगले सब उपाय 
केवल समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके लिये हैं । विक्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियोंकञ तो 
. साधनपादमें बताये अष्टाङ्गयोगका हो आश्रय लेना होगा-- 

प्रच्छदनविधारणाम्याँ वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 

श़ब्दाथ-प्रच्छद्नविधारणाभ्यास-नासिकाद्वारा बाहर फेंकने और रोकने--दोनोंसे; वा= 
अथवा; प्राणस्य=कोष्ठस्थित ( कोठामै रहनेवाली ) वायुके ( मनकी स्थितिको सम्पादन करे ) | 

अन्वयार्थ अथवा कोष्ठस्थित ( कोठामें रहनेवाढी ) वायुको नासिकापुट्ठारा ( प्रयत्तविशेषसे ) 
बाहर फेंकने और बाहर रोकने- दोनोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे । 

व्यास्या कौष्ठ्यस्य वाथोर्नासिकापुराम्यां प्रयस्नविशेषादमन प्रच्छर्दनस्‌, विधारणं 
प्राणायामस्ताभ्यां वा मनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ ॥ ( व्यासमाष्य ) नन 

& मैत्रीसे द्वेषमावका ही ग्रहण करना चाहिये, स्नेहका नहीं; क्योंकि स्मेहका भी एक प्रकारका राग होनेके 


कारण बन्धन ही है । 
मुदितासे भी शोककी निवृत्ति ही समझना चाहिये, हर्ष नहीं; क्‍योंकि हर्ष भी एक प्रकारसे रागका देतु 


होनेसे त्याज्य ही है ।--( मनु भाष्यकार मेधातिथि भट्ट ) . - 
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ANN 


कोष्ठ स्थित ( कोठामें रहनेवाली ) वायुको विशेष प्रयलसे बाहर वमन करने ( एकदम नासिकाके 


दोनों छिद्रोंद्वारा बाहर फेंकने ) को प्रच्छदून कहते हैं | उस बाहर वमन की हुई वायुको वहो रोक देनेको 

विधारण कहते हैं । प्रच्छदन और विधारण दोनों प्राणायामोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे | 
प्राणायामके तीन मेद--रेचक, श्वासको नासिका-छिदरंद्ारा बाहर निकालना; पूरक, नासिका- 

छिद्रोद्वारा श्वासको अंदर ले जाना भौर कुम्भक, श्वासको बाहर अथवा अंदर रोक देना ( २ | ५० ) 


में विस्तारपूवक बतलाये जायेगे । इस सूत्रमें केवल दो मेद रेचक और कुम्भक बतलाये हैं । रेचकके 
लिये यहाँ प्रच्छरून शब्द प्रयोग हुआ है और उसको विधि कोषस्थित वायुको प्रयत्न विशेषसे 


एकदम नासिका-पुटद्वारा बाहर फेकना बतलायी है । यहाँ केवळ बाद्य-कुम्भक बतलाया गया हे और 
उसके लिये विधारण शब्द प्रयोग हुआ दै । यह प्राणायाम कपारूभातिसे मिळता-जुळ्ता है, जिसकी सारी 
विधियाँ २ । ३२ के वि० व० में षट्कमके अन्तर्गत बतलायी जायँगी । यहाँ भी प्रसंगसे उत्तको दो 
प्रक्रिया लिखी जाती हैं । अ | 
प्रक्रिया नं० १--केवल प्रच्छदेन -- किसो सुखासनसे बैठकर मूढबन्ध और किंचित्‌ उड्डीयान 
बन्ध लगाकर नाभिको उठाकर कोष्ठस्थित वायुको दोनों नासिका-पुटद्वारा वमनक्ी माँति एकदम बाहर 


फेंक देना चाहिये । बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार . लोहारकी धोंकनीके सदृश इस प्राणंवायुको 
बाहर फॅकते रहना चाहिये । इसमें केवळ रेचक किया जाता है । पूरक स्वयं होता रहता है । यह 


क्रिया बिना कुम्मकके की जाती हे । आरम्ममें इस प्राणायामको- इक्कीस बार अथवा यथासामथ्य 
करना चाहिये । शनेः शनेः अभ्यास बढ़ावे । 

प्रक्रिया नं० २-च्छदन-विधारण--ऊप्र बतलायी हुई प्रक्रियामै पाँच प्राणायामपर अथवा इससे 
अधिक जितनी सामर्थ्यं हो उसके पश्चात्‌ पूरे उड्डीयानके साथ श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे 
और किसी विशेष मन्त्रकी मात्रासे अथवा बिना मन्त्रके जितनी देर सुगमतासे रोक सके बाहर ही रोक 
दें । यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार तीन प्राणायाम करें । 

भाष्यकारने केवल बाह्य कुम्भक बतराया है, इसलिये भाप्यके अनुसार युक्त विधिसे प्रच्छदन 
अर्थात्‌ रेचक करते-करते जब थक जाये, तब विधारण अर्थात्‌ उड्डीयानके साथ बाह्य कुम्भक यथाशक्ति 
करें । इस प्रकार कई बार करे अथवा प्रत्येक रेचकके पश्चात्‌ यथाशक्ति बाह्य कुम्भक करें | 

कई टीकाकारोंने कुम्मक-बाचक “विधारण? पद्से पूरकका भी अहण करके रेचक-पूरक-कुम्मक 

७ 6 6 & >) 

प्राणायामके अथे किये हैं, बिनश्चः विस्तारपूवक वणन साधंनपादके ५० वें तूत्रमें किया गया है । 
इसके अनुसार उपयुक्त प्रक्रिया नं० २ में बतढाये हुए तीन ग्राणायामोंमें बाह्य कुम्मकके पश्चात्‌ पूरक 


करके भाभ्यन्तर कुम्भक करे | र + 
इस प्राणायामको अभ्यासीगण ध्यानसे पूव निम्न प्रकारसे करें । 


गुदा और नामीसे प्राणको एक साथ दोनों नथनोंसे बाहर पचीस, पचास अथवा सौ बार फेके । 
अंदर लेनेको आवश्यकता नहीं, केवळ बाहर ही फेंकते रहें। अंदर स्वयं श्वास आता रहेगा। इस मात्रामें 
बाहर फँकनेके पश्चात्‌ एक साथ बाहर रोक दें । सामथ्यं अनुसार बाह्य कुम्भक करे, उसके पश्चात्‌ अंदर 
लेकर आभ्यन्तर कुम्भक करे । इसका समय बाह्य कुम्मकके बराबर या आधा रख सकते हैं । आभ्यन्तर 
कुम्भकमें नाभीपर ध्यान रखें | ॒ 
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समाधिपाद ] पातञ्जढयोगप्रढीप [ सूत्र ३४ 


हि न न >>> 


साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें षट्‌ कममें बतळायी हुईं कपाल-भाँतिकी प्रक्रिया इससे 
कुछ मिन्न है । उसका नाम हमने नाड्रीशोधन रखा है । 

प्राणायाम चित्तकी एकाग्र स्थिति उत्पन्न करता है । 
दे बीजे चित्तइक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने । एकस्मिश्र तयो! क्षीणे क्षिग्नं डे अपि नश्यतः ॥ 

चित्तरूपी वृक्षके दो बीज हैं--प्राणसपन्दन अर्थात्‌ प्राणोंकी निरन्तर क्रिया, और दाता 
इन दोनोंमेंसे एकके क्षीण ( सूक्ष्म ) होनेसे दूसरा भी शीध.ही क्षीण ( सूक्ष्म ) हो जाता है । 

सब इन्द्रियोंका काम प्राणके व्यापारसे 'चळता है और मन तथा प्राणका अपने-अपने व्यापारे . 
परस्पर एक-सा ही योग-क्षेम ( अप्राप्तकी प्राप्ति-- योग और प्राप्तकी रक्षा-- कषेम ) है। अर्थात दोनोंका 
काय करनेमें अधिक सम्बन्ध है | इसलिये प्राण सब इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको रोककर मनकी एकाग्रता 
करनेमें समथ होता है । प्राणायाम सब दोषोंका नाशक दै । 

हन्ते ध्मायमानानां धातूनां दि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां .दद्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहाद ॥ (मनुर) | 

जसे अझि-संयोगसे धातुओंके मळ नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही इन्द्रियोंके दोष भी प्राणके रोकनेसे 
' नष्ट हो जाते. हैं । 

दोषोंसे हो चित्तकी बृत्तियाँ विक्षिप्त होती हैं । प्राणायाम दोषोंको दूर करके चित्तक्नो एकाग्रता 
करनेमें समर्थ होता है । ` 
. विशेष वक्तव्य ( सूत्र ३४ )-प्राए'-- चित्तके सहश प्राणका ज्ञान भी योगमार्गके पथिकके 
लिये आवश्ग्क है । प्राण श्वास नहीं हे जेसा कि कुछ व्यक्ति समझते है और न आत्मतत्त्व है नैता 
कि कई पाश्चात्त्य विद्वान्‌ मानते हैं, किंतु प्राण वह जडतत्त्व है, जिससे श्वास-प्रश्वास आदि समस्त 
क्रियाएं एक जीवित शरोरमें होती हैं । 

सृष्टिक आरम्ममें पाँचों स्थूलमूत, छोक-छोकान्तर और सारे जङ्गम तथा स्थावर पदार्थ अपने 
उपादान कारण आकाशसे प्राणशक्तिद्वारा उत्पन्न होते हैं; इसी प्राणशक्तिसे संहारा पाकर जीवित रहते 
हैं और प्रळ्यके समय इसीका आश्रय न पाकर कायरूपसे नष्ट होकर अपने कारणरूप आक्राशमें 
मिल जाते हैं 


सर्वाणि इ वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं त | " 
छा०१।९।१ 


ये सारे भुत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशमें ही लोन हो जाते हैं 
सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति, प्राणमभ्युजिहते । 


(छा०१।११।५) ` 
ये सब मूत प्राणमें लीन होते हैं और प्राणसे प्रादुभूत होते हैं । 
भौतिक पदार्थांमे सबसे अधिक. व्यापकताक़ा सूचक आकाश और सबसे अधिक शक्तिका 
प्रकाशक ( शापक ) प्राण माना गया है, इसीलिये परमास्माकी व्यापकताको आकाशसे और ज्ञानमय 


सवंशाक्तिमत्ताको प्राणसे निर्दिष्ट किया गया दै । 
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प्राणं देवा अनुप्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये। ग्राणो हि भूतानामायुः | 
तस्मात्सर्वायुषश्टुच्यते | ( तै० ३० ब्रह्म व० अनु० ३ ) 
देवता प्राणके सहारे साँस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भो ( प्राणके सहारे साँस 
छेते हैं ) । प्राण सब जन्तुओंका आयु है, इसलिये सर्वायुप ( सवका आयु ) कहलाता है । 
प्रणो ब्रहेति व्यजानात्‌ । ग्राणाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । ग्राणेव जातानि 
जीवन्ति प्राणं ग्रयन्त्यभिसंविश्चन्तीति || ( तै’ उ० अगुवल्ली अनु० ३ ) 


उसने प्राणको ब्रहम जाना । प्राणसे ही सब भूत उन्न होकर प्राणसे ही जीते हैं और मरते हुए 
` प्राणमें प्रवेश करते हैं । | 


सृष्टि-उत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रश्‍नोपनिषद््मे बढ़े सौन्दर्थके साथ प्राणका वर्णन किया गया है । 

स सैथुनपुत्पादयते--रयिं च प्राणं च । ( म०१॥४)' 

प्रजापति ( हिरण्यगर्भे ) ने एक जोड़ा उत्पन्न किया--रयि और प्राण । 

आकाशसे उत्पन्न हुए वायु, अभि, जल, एथिवी और इनके परमाणुसे लेकर बड़े-बड़े तारागण 
और सूर्यमण्डळ सब रयि हैं; और वह शक्ति जिससे इनमें कम्पन हो रहा है, जिससे यह स्थिर रहकर 
अपना कार्य कर रहे हैं प्राण है । अथवा यों समझो कि सारा ब्रह्माण्ड एक बड़ा वाष्प-यन्त्र है, प्राण वाष्प 


है जिससे इस मशोनके सारे पुर्न. चळ रहे हैं; और हिरण्यगर्म इंजीनियरके सश दै, जो नियम और 
व्यवस्थाके साथ ज्ञानपूर्वक प्राणरूपो वाप्पसे ब्ह्माण्डरूपी मशोनको चला रहा है । 


प्राण जीवन-शक्ति है और रयि मूत्त तथा अमूत सारे पदाथ हैं, जो प्राण-शक्तिसे अपने व्यक्तिको 
रखते हुए कार्य कर रहे हैं । प्राण घन-विद्युत्‌ है और रयि ऋण-विद्युत्‌ है । 

समष्टि प्राणको उपनिषदोंमें मातरिश्वा और सूत्रात्मा कहा गया है । 

यह प्राण समष्टिरूपसे सारे ब्रह्माण्डको चछा रहा है, इसी प्रकार व्यश्रिपसे न केवल मनुष्यके 
पिण्ड शरीरको ही किंतु सारे जड पदार्थ--बृक्ष, रता आदि तथा चेतन-कोट, पतङ्ग, जळचर, पञु-पक्ष 
आदि सारे शरीर इससे जीवन पा रहे हैं, इसलिये ये सब प्राणी? एवं 'प्राणधारी' कहलाते हैं । 

सब इन्द्रियोंका काय प्राणशक्तिसे ही चल रहा है, इसलिये उपनिषदोंमें कहीं-कहीं प्राणका शब्द 
इन्द्रियोंके लिये भी प्रयुक्त हुआ है । 


मनुष्य-शरोरमें वृत्तिके कार्य-मेदसे इस प्राणकों मुख्यतया दस भिन्न-मिन्न नामोंमें विभक्त किया 
गया है-- 


NANA 


क NN, SN, SSSI NN NANAANAN ANNAN 
ट 7००५ NNN, i 


प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानो च वायवः। 

नागः कूमोऽय कृकरो देवदत्तो . धनंजयः॥ -गेरक्षसंहिता 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और. घनञ्जय- ये दस प्रकारके 

र J प्राणकर्मति कीत्तिताः | 

अपानबायोः केतङ्गंद्‌ विण्मूत्रादिविसजेनम्‌ ॥ 

इानोपादानचेषादि ` व्यानकर्मति चेष्यते। 

उदानकमे तत्‌ प्रोक्तं देहस्योन्नयनादि यत्‌ ॥ 


ह 
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समाधिपाद ] पनाच य पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र ३३ 
पोषणादि समानस्य शरीरे कर्म कोसितम । 
उद्गारादि गुणो यस्तु नागकर्मेति चोच्यते ॥ 
निमीलनादि कूमस्य क्षुतं वै कृकरस्य च | 
देवदत्तस्य बिप्रेन्द्र तन्द्री कर्मेति कीत्तितम्‌ ॥ 
धनजयस्य' शोफादि सर्वकर्मप्रकीतितम्‌ । 
३ तनया योगी याज्ञवल्क्य ४ अध 
इवासका अंदर छे जाना और बाहर निकालना, सुख और नासिकाद्वारा गति करना” ही ब । 
जलको पचाना और अलग करना, अन्नको पुरीष; पानीको पसीना और मूत्र तथा रसादिको वोर्य नय 
आण-वायुका काम दै । हृदयसे लेकर नासिकापर्यन्त शरीरके ऊपरी भागमें वर्तमान है । ऊपरकी इन्द्रियोंका 
काम उसके आश्रित है । 

. उपान-वायुका काम गुदासे मछ, उपस्थसे मूत्र और अण्डकोशसे वीर्य निकालना तथा गर्भ आदिको 
नीचे ले जाना, कमर, घुटने और जाँधका काम करना हे । नीचेकी ओर गति करता हुआ, नाभिसे लेकर 
पादतळतक अवस्थित है, निचली इन्द्रियांका काम इसके अधीन है । 

समान--देहके मध्यभागमें नाभिसे हृदयतक वर्तमान है । पचे हुए रस आदिको सब अङ्गां और 
नाढ़ियोंमें बराबर बाँटना इसका काम है । 

व्यान इसका मुख्य स्थान उपस्थ-मूरुसे ऊपर है, सारी स्थूळ और सूक्ष्म नाड़ियोंमें गति करता 
हुआ शरीरके सब अज्गोंमें रुधिरका संचार करता हे । ड 

उदानः-कण्ठमें रहता हुआ सिरपर्थन्त गति करनेवाला है, शरीरको उठाये रखना इसका काम 
हे । उसके द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध दै । उदानद्वारा ही मृत्युके समय सूक्ष्म 
शरीरका स्थूळशरीरसे बाहर निकलना तथा सूक्ष्मशरोरके कम, गुण, वासनाओं और संस्कारोके अनुसार गर्म 
प्रवेश होना होता है । योगीजन इसोके द्वारा स्थूझशरीरसे निकलकर लोकलोकान्तरमें धम सकते हैं । 

नागवायु उद्गारादि ( छोकना आदि ); कूमवायु संकोचनीय; कृकरवायु क्षुधा, तृष्णादि; देवदत्त- 
वायु निद्रा-तन्द्रा आदि और घनञ्जय-वायु पोषणादिका कार्य करता दै । 

इनमेंसे अगले पाँच मुख्य हैं, पिछले पाँच उन्हींके अन्तर्गत हैं । 

हृदि प्राणो वसेन्नित्यमपानो गुद्यमण्डळे | समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः ॥ 
व्यानो व्यापी शरीरे तु प्रधानाः पञ्च वायवः ॥ (गोरक्षसंहिता ३० ) 

हृदयमें प्राण-वायु,. गुद्यदेशमें अपान, नामि-मण्डलमें समान, कण्ठमें उदान और सारे शरीरें 
व्यान व्याप्त हे । | 

प्राणोंकी अपने अधिकारमें चलानेवाले मनुष्यका अधिकार उसके शरीर, इन्द्रियों तथा मनपर हो 
जाता है । प्राणोंको वशमें करनेका नाम प्राणायाम हे | > 

प्राणवायुका स्थान हृदय है, यहाँ व्याप्त होकर नासिकाद्वारा बाहरकी ओर. चलता हे । अपान 
गुदामे व्याप्त होकर नीचेकी ओर. गति करता है । समान नामिमें व्याप्त होकर भुक्त अन्न आदिके रसको 
अङ्ञों और नाड़ियोंमें पहुँचाता हे । 
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पूरकमें प्राणवायुको गुदास्थानतक ले जाकर अपान-वायुसे मिलाया जाता है, रेचकमें अपानको प्राणद्वारा 
ऊपरकी ओर खींचा जाता है, कुम्भकमें प्राण और अपान दोनोंकी गतिको समानके स्थान नाभिमें रोक दिया 
जाता है। इससे रज और तमका मरु दग्ध होकर सत्त्वका प्रकाश बढ़ता दै और मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। 


` अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
१ ( गीता ४। २९) 
कोई योगी अपानवायुमे प्राणवायुको होमते हैं ( पूरक करते हैं ), वैसे ही कुछ योगीजन प्राणमं 
अपानका हवन करते हैं ( रेचक करते हैं ) तथा कई योगीनन प्राण और अपानक्री गतिको रोककर 
( कुम्भक करके ) प्राणायामके परायण होते हैं । 
` प्राणायामसे मनुष्य स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीर्घायु तथा मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर 
सकता है। मनका प्राणसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, मनको रोकना अति कठिन है, पर प्राणके निरोध तथा वशीकारसे 
मनका निरोध एवं वशीकार करना सुगम हो जाता है, इसलिये प्राणायाम योगका आवश्यक साधन है । 
सूक्ष्म ्राणका वर्णन-- मनुष्य-शरीरमें प्राण-प्रवाहिनी नाड़ियाँ असंख्य हैं, इसमेंसे पंद्रह मुख्य हैं। 
(१) सुषुम्णा, (२) इड़ा, (३) पिंगळा, (४) गांधारी, (७) हस्तबिद्दा । ये दोनों क्रमशः वाम और 
दक्षिण नेत्रोसे वाम और दक्षिण पैरके अेगूठेपयन्त चढी गयो हैं । (६) पूषा, (७) यशस्विनी क्रमशः 
दक्षिण और वाम कर्णमें श्रवण-साधनाथ और (८) शूरा गन्थअहणाथे नासिका देशमै अमध्यपयन्त 
जाती दै, (९) कुहू मुखमै जाती है, (१०) सरस्वती जिह्वाके अग्रभागपरयन्त जाकर इसके ज्ञान और 
वाकयोंको प्रकट करती दै, (११) वारुणी, (१२) अलम्बुषा, (१३) विश्वोदरी, (१४) शङ््िनी, (१५) 
चित्रा । इन पंद्रहमेंसे भी सुषुम्णा, इडा, पिङ्गका- ये तीन प्रधान हैं ( जिनका योगसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
है )। इन तीनोंमे सुषुम्णा सर्वश्रेष्ठ है। यह नाड़ी अति सुक्ष्म नळीकें सहश है, जो गुदाके निकटसे मेह- 
दण्डके भीतर होती हुई मत्तिष्कके ऊपर चलो गयी है । इसी स्थान ( गुदा-स्थानके निकट ) से इसके 
` बाम भागसे इडा और दक्षिण मागसे पिङ्गका नासिका-मूलपर्यन्त चली गयी है । 
वहाँ अमध्यमे ये तीनों नाड़ियाँ परस्पर मिल जाती हैं । झुषुम्णाको सरस्वती, इंडाको गङ्गा और 
पिङ्गढाको यमुना भी कहते हैं | गुदाके समीप जहाँसे ये तीनों नाड़ियाँ एथक होती हैं, उसको “मुक्तः 
त्रिवेणी! और अमध्यमें जहाँ ये तीनों पुनः मिळ गयी हैं, उसको 'युक्त-त्रिवेणी' कहते हैं । 
साधारणतया प्राण-शक्ति निरन्तर इडा और पिङ्गला नाढ़ियोंसे धास-पधासरूपसे प्रवाहित होती रहती 
है। इडाको चन्द्र-नाडी और पिज्ञलाको सूय-नाड़ी कहते हैं । इडा तमःप्रधान और पिज्ञका रजअधान है। 
श्वास कमी दाये नथुनेसे अधिक वेगसे चलता है, कभी बार्यसे और कमी दोनोंसे समान गतिसे प्रवाहित 
होता दै । जब बायें नथुनेसे श्वास अधिक वेगसे चलता रहे तो उसे इडा या चन्द्रस्वर कहते हैं और 
जब दायेसे अधिक वेगसे बहे तो उसे पिङ्गला व सूर्यस्वर कहते हैं एवं जब दोनों नथुनोंसे समान गतिसे 
अथवा एक क्षण एक नथुनेसे, दूसरे क्षण दूसरे नथुनेसे प्रवाहित हो तो उसे सुषुम्णा स्वर कहते हैं । 
स्वस्थ मनुष्यका स्वर प्रतिदिन प्रातःकारू पूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसाबसे क्रमशः 
एक-एक नथुनेसे चरा करता दै । इस प्रकार अहोरात्र ( एक दिनरात ) से बारह बार [बारह वक्त ] 
बायें और बारह बार ही दायें नथुनेसे क्रमानुसार श्वास चलता है । किस दिन किस नयुनेसे श्वास 
चलता है, इसका निश्चित निबम है | 
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८ Mo क्ला जु 
आदो चन्द्र; सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे | 


प्रतिपदा दिनान्याहुख्नोणि त्रीणि क्रमोदये । ( पवनविजय स्वरोदय ) 
शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन दिनकी बारीसे चन्द्रसे ( बाये नथुनेसे ) तथा कृष्णपक्षकी प्रति- 
नात प स सूय-नाड़ी ( दाये नथुने ) से सूर्योदयके समय श्वास ( ढाई घड़ीतक ) 
पाठकोंके सुभीतेके छिये इस सम्बन्धमें एथक्‌ चित्र दिया गया है, विस्तारके लिये उसमे देखें । 
शारीरिक विकार एवं रोगकी अवस्थामै स्वर अनियमितरूपसे चलने ळते हैं। प्रतिश्याय ( जुकाम) 
की अवस्थामै सम्भवतः पाठकोंको स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा । उस. अवस्थामें अपने प्रयलद्वारा 
Sd बड़ी सहायता मिळती है । स्वर-साधनसे स्वेच्छानुसार स्वरका बदढना 
जब इडा ( चन्द्र वाम स्वर ) चल रहा हो, तब स्थायी काम करना चाहिये, जिसमें अल्प श्रम 
और प्रबन्धकी आवश्यकता हो तथा दूध, जळ आदि तरर पदार्थोके पीने, पेशाब करने, यात्रा और 
भजन, साधन आदि शान्तिके काय करने चाहिये । 
पिङ्गळा- ( सूर्य--दार्ये स्वर ) चळनेके समयं इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहिये, जिनमें 
अधिक परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन यात्रा, मेहनतके कार्य ( व्यायाम आदि ), भोजन, शौच, स्नान 
और शयन आदि करने चाहिये । १ 
सुषुम्णा ( जब दोनों स्वर सम अथवा एक-एक क्षणमें बदलते हुए चल रहे हों ) में योग-साधन 
तथा साचिक्न धर्माथ काय करने चाहिये । 
द्वि न पूजयेक्चिङ्ग रात्रावपि न पूजयेत्‌ । 
सबंदा पूजयेल्लिङ्ग दिवारात्रनिरोधतः || ( पवनविजय स्वरोदय ) 
दिनमें अर्थात्‌ जब रजोशुण-प्र धान सूर्यस्वर चळ रहा हो, तब योगसाधन न करे और रात्रिमें मी. 
अर्थात्‌ जब तमःप्रधान चन्द्र-स्वर चल रहा हो, तब भी योगाभ्यास न करे | दिन-रात दोनों अर्थात्‌ 
सूर्य और चन्द्र दोनों स्वरोंका निरोध करके सुपुग्णाके समय जो पिङ्गला और इडारूपी दिन और रात 
दोनोंका सन्धि समय हे उसमें सदा योगाभ्यास करे । 
इस सूत्रकी व्याख्यामें बताये हुए कपाक-माति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करनेसे सुषुम्णा 
स्वर चलने लगता है । अतः अभ्यासके आरम्भमें ( ध्यानादिसे पूव ) प्राणायाम कर लेता चाहिये । 
स्वर-साधन- स्वर बदलनेकी क्रियाएं 
(१) जो स्वर चलाना हो उस नथुनेपर कुछ समयतक ध्यान करनेसे वह स्वर चढ्ने लगता है । 
(२) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत करवटसे लेटकर पसलीके निकट तकिया दबानेसे कुछ काळमें 
वह स्वर चलने गता है | (३) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत स्वरमें रूई अथवा वखकी गोळी | 
रखनेसे वह चलने लगता है। (४) बन्द स्वरको अंगूठे या अंगुलीसे दबाकर चाळ. स्वरसे श्राप लेकर 
` पुनः उसे दबाकर बन्द स्वरसे श्वास निकालें । इस प्रकार कई बार करनेसे बन्द स्वर चढ्ने छाता दै । 
(=) दौड़ने, परिश्रम करने और प्राणायाम आदि करनेसे स्वर बदल जाता है । ु 
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ज्वर और जुकाम आदि रोगोंकी अवस्थामै स्वर-परिवर्तनसे रोगकी शीघ्र निवृत्ति होती है । 
स्वर-साधनको सिद्धिसे इच्छानुसार घुगमतासे स्वर बदला जा सकता है । उसके अभ्यासकी एक - 
विधि यह हे कि दिनके समय तूर्योदयसे चन्द्रस्वरके निश्चित समयसे चन्द्रस्वंर चलाये । अपने बाय नथुनेकी 
ओर ओर मूका जप करते हुए ध्यान रखनेसे बायाँ ( चन्द्र ) स्वर चरता रहेगा, भोजन और शौचादिके 
समय इससे विपरीत स्वर ( सूर्यस्वर ) ध्यानद्वारा चलाये । रात्रिके समय सुर्यात्तपर सूय स्वरके निश्चित 
सममे सू्य-स्वर चलाये दये नथुनेकी ओर ओ३मका जप करते हुए ध्यान रखनेसे सूयस्वर चलता रहेगा । 
जल और दूध आदि पीने तथा मूत्र-त्यागादिके समय विपरीत नथुनेपर ध्यान रखकर चन्द्रस्वर चलाये । 


दूसरी विधि--प्रातःकाल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ोके हिसाबसे क्रमशः एक-एक नथुनेसे 
स्वाभाविक स्वर चलाये | - 


इसी प्रकार योगाभ्यास, मजन-ध्यानादिके आरम्भ करनेसे पूव नासिकाके अग्रभागके मध्यमाग 
नोकपर ध्यान करनेसे सुषुम्णा-स्वर चलाया जा सकता है । 
तत्त्व--स्वरोंका तस्वोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनका चक्रोमै भी वणन आयेगा । इसल्यि उनका 
संक्षिप्त वर्णन चित्रद्वारा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
तत्त्व पाँच हैं--आकाश, वायु, अभि, जळ, पृथ्वी । ये प्रत्येक स्वरके साथ चलते रहते हैं । 
प्रथमं वहते वायुद्धितीयं च तथानल! । 
तृतीयं वहते भूमिश्चतुर्थ वारुणो वहेत्‌ ॥ ( ७१ शिवस्वरोदय ) 
प्रथम वायुतत्त्व बहता है, द्वितीय बार अभितत्त्व, तृतीय बार भूमितत्त्व, चतुर्थ बार वारुण ( जरु) 
तत्त्व और पाँचवीं वार आकाश-तत्त्व बहता है । ; 


तत्त्व-सम्बन्धी सामान्य बाते तथा किस समय कौन तत्त्व चल रहा है, इनको दी हुई तालिकाद्वारा 
पाठक जान सकेंगे । ० 
तरव पहचाननेकी रीति . 
` ( १ ) हाथके दोनों अँगूठोंसे कानके दोनों छिद्र, वीचकी दोनों अँगुल्योंसे नथुनों, दोनों 
अनामिका और दोनों कनिष्ठिका अँगुल्योंसे मुंह तथा दोनों तजनियोंसे दोनों आँखें वंद करनेपर जिस 
तत्वका रंग दिखढायी दे उसीका उदय समझना चाहिये । 


(“२ ) दर्पण ( आइना ) पर जोरसे श्वास मारनेपर उसकी भापसे दर्पणपर जिस तत्त्वके चिह्न 
बने उसीका उदय समझना चाहिये । 


( ३ ) जैसा झुँहका स्वाद हो उससे उसी तत्वका उदय समझना चाहिये । 
( ४ ) शान्तिसे बैठकर स्वास छे, फिर देखें जिस तत्वके अनुसार इवासकी गति हो और जिस 
तस्वके अनुसार शासका परिमाण हो, उसी तत्वका उदय समझना चाहिये । 
` तत्तव-्ाधन-विधि--( १ ) पएथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश-- इस क्रमसे एक-एक तत्वका 
साधन करना चाहिये । ( २ ) जो तत्त साधना हे उस तत्तके आकार एवं रंगका यन्त्र बनवाकर उस 
तखकी वाद्य गतिके परिमाण-अनुसार दूर रखकर ओ ३सके मानसिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये । 
(३) ऐसी भावना करनी चाहिये कि जापके साथ श्वासअइवासकी गति यन्त्रतक हो रही है। 
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जपा 


( ४ ) प्रायः २ घंटे २४ मिनटतक त्राटक करना चाहिये । ( ५ ) प्रायः छः मास अथवा परिस्थिति- 
अनुसार एक हो तत्वका साधन करते रहना चाहिये । ( ६ ) जव बरावर तत्त्वके परिमाणतक रवास- 
प्रश्‍वासकी गति लगातार होने रगे, तब उस तत्त्वकी सिद्धि समझना चाहिये । 
पृश्वीतत्त्वक्ा साधन-- एक इंच चौड़ा और एक इंच लंबा स्वण, पोतल अथवा पीले कागजका 
चतुष्कोण अन्त्र बनवाकर चन्द्र-स्वरके प्रथ्वी-तत्त्वके उदंगकाळमें नासिकाके अग्रभागसे १२ अझ्ुछ दूर 
रखकर ओमके मानसिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये । । 
जलतत्त्व र साधन--चाँदी या काँसेका अर्धवृत्ताकार यन्त्र इतना छंबा एवं चौड़ा कि प्रथ्वीतत्त्वके 
चतुप्कोण. यन्त्रके मध्यमें आ सके । चन्द्रस्वरके जळतत्त्वके उद्यके समय नासाग्रमागसे १६ अङ्कुर 
दूर रखकर उपर्युक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये । , न 
अग्नितत्त्-साधन-_ ताँचे अथवा मूँगाका त्रिकोणाकार यन्त्र इतना लंबा-चौड़ा कि जल्तत्त्वके 
अर्धवृत्ताकार यन्त्रके मध्यमे आ सके । चन्द्रस्वरके अभितत्वके उदयकारमें ४ अक्लुल नासाग्रभागसे दूर 
रखकर उपर्युक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये । 
वायुतत्त्व-साधन--स्वच्छ नीढाथोथाका ऐसा गोलाकार यन्त्र या कागजपर नीले रंगका ऐसा 
गोळाकार निशाने बनवाये कि अग्नितत्त्वके त्रिकोणाकार यन्त्रके मध्यमें आ सके । यन्त्रको नासाग्रमागसे 
आठ अळू दूर रखकर उपयुक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये । 
आकाततच्वका साधन-_ चन्द्रस्वरमें आाकाशतत््वके उदयकारमें नासाग्रमागपर ओमके मानसिक 
जापके साथ त्राटक करना चाहिये । 
सुषुम्णा नाड़ी--ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सुपुम्णा नाड़ी सवश्रेष्ठ है, जो मेरुदण्डके भीतर 
सूक्ष्म नढीके सदृश चली गयी है । 
ुषुम्णाके अन्तर्गत सूक्ष्म नाड़ियाँ _ सुघुम्णाके भीतर एक वज्ञ-नाड़ी है, वञ्जके अंदर चित्रणी 
है और चित्रणीके मध्यम ब्रहम-नाड़ी है । ये सब नाड़ियाँ मकड़ीके जाले-जैसी अतिसूक्ष्म हैं, जिनका 
ज्ञान केवळ योगियोंको ही हो सकता है ।. ये नाड़ियों सत्त्वप्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत शक्तिवाळी 
हे । ये हो सक्ष्म-शरीर तथा सूक्ष्म प्राणके स्थान हैं। इनमें बहुत-से सूकम शक्तियोंके केन्द्र है, 
जिनमें बहुत-सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिती हैं । इन शक्तियोंके केन्द्रको पद्म तथा कमळ कहते हैं । 
इनमेंसे मुख्य सात हैं-- 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहसार । 
ये चक पाँचों तत्त्वों, पाँचों तम्मात्राओं, पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, पॉँचों कमन्द्रियों, पाचों प्राणों, 
अन्तःकरण, समस्त वर्णा-प्वरो तथा सातों छोकोंके मण्डर हें और नाना प्रकारके प्रकाश तथा विद्युत्से 
युक्त हैं । साधारण अवस्थामै ये चक बिना खिले कृमकके सदश अधोमुख हुए अविकसित रहते हैं । 
ध्यानद्वारा तथा अन्य प्रकारसे उत्तेजना पाकर जब ये ऊध्वेमुख . होकर विकसित होते हैं, तब उनकी 
अलौकिक शक्तियोंका विकास होता है । 
प्रत्येक चक्रमे नाना प्रक्ारकी अद्भुत शक्तियाँ हैं । तान्त्रिक तथा हृठयोगके अन्थोंमें प्रायः इनका 
वर्णन है | हम जिज्ञासुओको जानकारीके लिये उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं, जितने- . 
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Mae सा य्य न्य 


अ 
का राजयोगसे सम्बन्ध है तथा तान्त्रिक ग्रन्धोंकी उन बातोंका भी जिनकी पाठकोंके जाननेकी जिज्ञासा 


हो सकती हे । तथा--तत्त्व-चीजका वाहन, अधिपति देवता, देवताकी शक्ति, यन्त्र 
( आम्मोन्नति चाहनेवाल्लोंकी इनकी ओर विशेष ध्यान न देना चाहिये । ) ? फक इत्यादि । 


चित्रद्वारा दिखढायी हुई चक्रोंकी स्थूलाकृति उनके सूक्ष्म-स्वरूपका बोध करानेके लिये केव 
आनुमानिक है । इसी प्रकार ?९।४।० 11655 आदि अंम वेक ! श 
हे र [दि अंग्रेजी नाम उनके वास्तविक स्थानको नहीं बतढाते 

चक्रोंका वर्णन 

मूलाधार चक्र--201710 716505 के स्थूळ स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया जा 
सकता हे । 

( १ ) चकस्थान--गुदामूळसे दो अंगुल ऊपर और उपस्थ मूलसे दो अंगुर नीचे है । 

( २ ) आकृति--रक्त-रंगके प्रकाशसे उज्ञ्वरित चार पंखड़ो (दलों ) वाले कमलके सहश है । 

( ३ ) दलोंके अक्षर ( वण )--चारों पंखड़ियों (दलों) पर वं, शं, षं और सं--ये चार अक्षर हैं | 

( ४ ) तत्त्व-रथान--चौकोण सुवर्ण रंगवाले प्रथ्वी-तत्त्वका सुरूप्र स्थान है। 

(५ ) तत्त्व-त्रीज ले! है । 

( ६ ) तत्त्व-बीजकी गति-- ऐरावत हाथीके समान सामनेकी ओर गति है । 

(७ ) गुण--गंघ गुण है । 

( < ) वायु-स्थान--नीचेकी ओर चलनेवाले अपानवायुका मुख्य स्थान हे । 

( ९ ) ज्ञानेन्द्रिय--गंधतन्मात्रासे उत्पन्न होनेवाली सूँघनेकी शक्ति नासिकाका स्थान है । 

(१०) कर्मन्द्रिय--प्रथ्वी-तत्त्वसे उत्पन्न होनेवाढी मढत्याग-शक्ति गुदाका स्थान है । 

(११) छोक--भूछोक है ( भू )। 

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन--ऐरावत हस्ती जिसके ऊपर इन्द्र विराजमान हैं । 

(१३) अधिपति देवता--चतुभुज ब्रह्मा अपनी शक्ति चतुभुज डाकिनीके साथ । 

(१४) यन्त्र--चतुष्कोण, सुवणरंग । ८ 
(१५) चक्रपर ध्यानक्रा फछ- अरोग्यता, आनन्दचित्त, वाक्य, काव्य, ्रमन्ध-दक्षता । इस चक्रके 

नोचे त्रिकोण यन्त्र जैसा एक सूक्ष्म योनिमण्डल है, जितके मध्यके कोणसे सुषुम्णा ( सरस्वती ) नाड़ी, 

दक्षिण कोणसे पिंगळा ( यमुना ) नाड़ी और वाम कोणसे इडा ( गङ्गा ) नाड़ो निकलती है । इसलिये 
इसको मुक्तत्रिवेणी मी कहते हैं। | 

तान्त्रिक अन्थोमै बताया गया है कि इस योनि-मण्डळके मध्यमें तेजोमय रक्तवर्ण क्लीं बीजरूप 
कन्दर्प नामका स्थिर वायु विद्यमान है, जिसके मध्यमे तरह्मनाड़ीके सुखमें स्वयंभू ढिङ्ग है । इसमें 


कुण्डलिनी शक्ति साढ़े तीन कुण्डड्में लिपटी इई शङ्के आवतंनके .समान है । कुण्डलिनी शक्तिका 


वर्णन आगे किया जायगा । मूळशक्ति अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्तिका आधार होनेसे इस चक्रको मुलाधार 


कहते हैं । | र 
स्वाधिष्ठान चक सए0०89००३० ९९५०५ के स्थूळ स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया 


जा सकता दै; 
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( १ ) स्थान-मूलाधार चक्रसे दो अंगुळ ऊपर पेंडके पास इस चक्रका स्थान है । 

( २ ) आकृति-सिंदूरी रंगके प्रकाशसे प्रकाशित छः पंखड़ी ( दलों ) वाले कमलके समान है । 

( ३ ) दलोंके अक्षर ( वण )-ढहों पंखड़ियां ( दलों ) पर बं, मं, मं, यं, र, छं-ये छ 
अक्षर ( वण ) हैं । 

( ४ ) तत््व-स्थान-श्वेत रंग, अद्धचन्द्राकारवाले जल-तत्त्वका मुख्य स्थान है । 

( ५ ) तत्त्व-वीज-'बं’ हे । 

( ६ ) तत्त्व-बीज-गति--जिस प्रकार मकर लंबी डुबकी लगाता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी 
नीचेकी ओर छत्री गति है । 

( ७) गुण-रस है । 

( ८ ) वायु-स्थान-सवशरीरमें व्यापक होकर गति करनेवाले व्यानवायुका मुख्य स्थान है । 

( ९ ) ज्ञनेन्द्रिय-रसतन्मात्रासे उत्पन्न स्वाद लेनेकी शक्ति रसनाका स्थान है । 

(१०) कमे-इन्दिय-जळतत्त्वसे उत्पन्न मूत्र-त्याग-शक्ति उपश्थका स्थान है । 

(११) छोक-सुवः है । 

(१२) तत्त्व-बोजका वाहन-मकर जिसके ऊपर वरुण विराजमान हैं । 

(१३) अधिपति देवता-विष्णु अपनी चतुभुजा राक्रिनी शक्तिके साथ । 

(१४) यन्त्र-अर्धचन्द्राकार श्वेत रंग । 

(१५) चक्रपर घ्यानका फढ-तान्त्रिक अ्रन्थोमे इस चक्रमें घ्यानका फळ सृजन, पालन और निघनमें 
समथता तथा बिद्वापर सरस्वती देवीका होना बतछाया गया है । 


मणिपूरक चक्र -_।४१५४८।० 21८ ०३ अथवा ` 9०187 10:05 के स्थूळ स्वरूपद्वारा इसके 
सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया जा सकता है | 


( १ ) स्थान-नाभिमुर है । 

( २ ) आङति-नीले रंगके प्रकाशसे आलोकित ( प्रकाशित ) दस पंखड़ी ( दलों ) वाळे : 
कमळके तुल्य है । 

( ३ ) दलोंके अक्षर ( वण )-न॒सों पंखड़ियों ( दलों ) पर डं, ढं, णं, तं, थं, दं, घं, नं, पं 
फं- ये दस अक्षर ( वण ) हैं | इन दस वर्णोक्ी ध्वनियाँ निकलती हैं । 

( ४ ) तत्त्वस्थान-रक्त रंग त्रिकोणाकारवाले अग्नि-तत्त्वका मुख्य स्थान है । 

(५ ) तत््व-बीज-९” हे । 


( ६ ) तत्त्व-वी न-गति-जिध प्रकार मेष ( मेंढा) उपरको उछलकर चलता है, इसी प्रकार 
इस तत्त्वको ऊपरको गति हे 


( ७ ) गुण-रूप है । 


( ८ ) वायु-स्थान-खान-पानके रसको सम्पूण शरीरमें स्व-स्व-स्थानपर समानरूपसे पहुँचाने- 
वाले समानवायुका मुख्य स्थान हे.। 


( ९ ) ज्ञानेन्दिय-रूप-तन्मात्रासे उत्पन्न देखनेको शक्ति चक्षुका स्थान दै । 
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(११ ) लोक-स्वः है । 

( १२ ) तच-बीजक्का वाहन-मेष ( मेढा ) जिसके ऊपर अिदेवता विराजमान हैं । 

( १३ ) अधिपति देवता-रुद्र अपनो चतुर्भुजा-शक्ति छाकिनोके साथ । 

( १४) यन्त्र-त्रिकोण रक्त रंग । 

(१५ ) फळ-विभूतिपादमे इस चक्रपर ध्यानका फर शरीरव्यूहका ज्ञान बतलाया हे । इसमें 
ध्यान करनेसे अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं । 

अनाहूत चक्र--इसक्े सूक्ष्म स्वरूपका संकेतक 97१190 £1०४५३ का स्थूळ स्वरूप है । 

( १ ) स्थान-हृदयके पास । 

( २ ) आङ्घति-सिंदूरी रंगके प्रकाशसे भासित ( उज्ज्वलित) बारह पंखड़ो ( दलों ) वाहे 
कमळके सहश्च है । | 

( ३ ) दलोंके अक्षर ( वणे )-बारह पंखड़ियोंपर कं, खं, गं, घं, डं, चं, छं, जं, झं, जं, टं, 
ठं- ये बारह अक्षर ( वर्ण ) हैं । ` 

( ४ ) तत्त्व-स्थान-धूम्र रंग, घटकोणाकार वायुतत्त्वका मुख्य स्थान है । 

( ५ ) तत्त्व-बीज-यं है । 

( ६ ) तत्त्व-बीज-गति-जिस प्रकार सरग तिरछा चलता है, इसी कार इस तत्त्वकी तिरछी गति है | 

( ७ ) गुण-स्पश है । 

( ८ ) वायुस्थान-- सुख और नासिकासे गति करनेवाले प्राणवायुका मुख्य स्थान है । 

( ९ ) ज्ञनेम्द्रिय--स्पश-तन्मात्रासे उत्पन्न स्पशकी शक्ति खचाका केन्द्र है । 

( १० ) कर्मेस्टिय-- वायुतत्वसे उत्पन्न पकड़नेको शक्ति कर ( हाथ ) का स्थान है। 

(११ ) लोक-महर्लोक है । अन्त.करणका मुख्य स्थान है । 

( १२ ) तत्त्व-बीजका दाहन- संग । 

( १३ ) अधिपति देवता-- इेशान-रुद्ध अपनी त्रिनेत्र चतुर्भूजा शक्ति काकिनीके साथ । 

'( १४ ) यन्त्र-षट्कोणाकार धूम्र रंग । 
: (१५) फछ वाकपतित्व, कवित्वशक्तिका काम, जितेन्द्रिय होना इत्यादि तान्त्रिक अस्थोमें 
बतलाया है । शिवसारतन्त्रमे कहा है कि इस स्थानमें उत्पन होनेवाली अनाहत ध्वनि ही सदा शिव 
हे और त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थानमै व्यक्त दोता है । बथा-- 

शब्द ब्रह्मेति तं प्राह साक्षादेव! सदाशिव! । ' कः 
अनाइतेपु चक्रे स शव्दः परिकीर्यते ॥ . ( परापरिमल्लोल्छाचः ) 

जिसको शब्दन्र कहते हैं, वही साक्षात्‌ सदाशिव है । वही शब्द अनाहत चक्रमे है। कही" 
कहीं इस चक्रके समीप आठ दढोका एक निम्न मनशचकर! ( 170५7९ याप 0९4००) २ ग 
हे | ख्ियों तथा अक्तिभाववाढोंको ध्यान करनेके लिये झताइतचक भान्छा उपयुक्त स्या 
े विशुद्ध चक्र--इसका संकेतक स्थूळ स्वरूप Carotid Plexus हे । न 
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( १) स्थान--कण्ठदेश है । 

(२ ) आक्कति- धूम्र अथवा घुँघले रंगके प्रकाशसे , उज्ज्वलित १६ पंखडी ( दलों ) वाले 

कमल-जैसी है । | 

(३ ) दलोंके अक्षर-सोल्हों पहुढ़ियोंपप अ, आ, इ, है, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ळ, छ, ए, ऐ, 

ओ, औ, अं, अः--ये सोलह अक्षर हैं । 

( ४ ) तस्व-स्थान-चित्न-विचित्र आकार तथा नाना रंगवाले अथवा पूणचन्द्रके सहश गोळाकार 
आकाश-तत्त्वका मुख्य स्थान है । 

( ५ ) तत््व-बोज--हं है । 

( ६ ) तत्त्व-बीजकी गति-जैसे हाथी घूम-घूमकर चलता है, उसी प्रकार इस तत्वको घुमावकें 
साथ गति है । 

(७) गुण-शब्द है । १ 

( ८ ) वायु-स्थान-- ऊपरकी गतिका हेतु शरीरपयेन्त बतनेवाळे उदानवायुका मुख्य स्थान दै । 

( ९ ) ज्ञानेन्द्रिय-शब्द-तन्मात्रासे उत्पन्न श्रवण-शक्ति श्रोत्रकां स्थान है । 

(१०) कर्मेन्द्रिय--आकाश-तत्त्वसे उत्पन्न वाक्शक्ति वाणीका स्थान है । 

: (११) छोक--जनः है । 1 

(१२) तत्त्वबोजका वाहन-हस्तो जिसके ऊपर प्रकाश देवता आरूढ हैं । 

(१३) अधिपति देवता-पश्चमुखवाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुमुजा शाकिनीके साथ । 

(१४) यन्त्र-पूर्णचन्द्रके सहश गोलाकार, आकाशमण्डळ । 

(१५) चकपर ध्यानका फळ-कवि, महाज्ञानी, शान्तचित्त, नीरोग, शोकहीन और दोघंजीवी 
होना बतलाया गया है । इसके 'विशुद्ध' नाम रखनेका यह कारण बतलाया गया है कि इस स्थानपर 
मनकी स्थिति होनेसे मन आकाशके समान विशुद्ध हो जाता दे । न 

आज्ञाचक्र इसका संकेतक 7०0१० P९४०७ का स्थूळ रूप है। 

( १ ) स्थान-दोनों भुवोंके मध्यमें भूकुटीके भीतर ह्रै। 

( २ ) आक्कति श्वेत प्रकाशके दो पंखड़ियों ( दलों ) वाले कमलके सद्दश ह्दै। 

( ३ ) दशके अक्षर ( वणे )--दोनों पंख़ियोंपर ह, क्ष हैं। [ 
| इन दोनों पंखड़ियोंके संकेतक 'पाश्चात्यविज्ञानके 10०७) 61800 और रituitary Body 
समझना चाहिये; जिनको मनुष्यके मस्तिष्कके भीतर दो निर्थक बाळसे ढके हुए मांस-पिण्ड कहा गया 
हे । ये दोनों मांस-पिण्ड अपने स्थानपर रहते हुए आज्ञाचकके उध्वमुख होकर विकसित होनेपर उससे 
दिव्य शक्तिको प्राप्त होते हैं । ' 

( ४ ) तत्व-ढिङ्ग अर्थात्‌ रिज्ञ-आकार महत्तव दै । 

( ५ ) तत्त-बीज--भोरेम्‌ है। ` 

. ( ६ ) तत्त्व्वीज गति--नाद है । 
(७) लोक--तपः है । 
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( ८ ) तत्त्ववीजका वाहन-- नाद जिसपर छिङ्गदेवता हैं । ` 


` (९ ) अधिपति देवता- ज्ञानदाता शिव अपनी चतुहस्ता षडानना ( छः सुख ) हाकिनी 
शक्तिके साथ । 


( १० ) यन्त्र-लिङ्गाकार । 
( ११ ) फल भिन्नभिन्न चक्रोंके ध्यानद्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब एकमात्र इस चक- 
पर ध्यान करनेसे प्राप्त हो जाते हैं । | 
इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर सम्परज्ञात-समाधिकी योग्यता होती है । 
मुळाधारसे इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा प्रथक-प्रथक्‌ प्रवाहित होकर इस स्थानपर मिळती हैं 
इसलिये इसको यक्त-त्रिवेणो भी कहते हैं । 
इडा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यप्नुना नदो। 
तयोर्मष्यगता नाडी सुपुन्णाख्या सरस्वती ॥ 
त्रिवेणोसंगमो यत्र तीर्थराजः स॒ उच्पते। 
तत्र स्नानं प्रङुवीत सवपापेः प्रपुच्यते ॥ 


oe Sn ne ee rn बक-. 


( ज्ञानसंकलिनी-तन्त्र ) 
इडाको गङ्गा और पिङ्गकाको यमुना तथा इन दोनोंके मध्यमें जानेवाली नाड़ी सुषुम्णाको सरस्वती 
कहते हैं । इस त्रिवेणोका जहाँ संगम है, उसे तीर्थराज कहते हैं । इसमें स्नान करके सारे पापोंसे मुक्त 


हो जते हैं । ह 
तदेव. हृदयं नाम सपशस्नादिसम्भतस्‌ । 


अन्यथा हृदि किचास्ति प्रोक्त यत्‌ स्थूलबुद्धिमि! ॥ (योगस्वरोदय ) 
यही अर्थात्‌ आज्ञाचक्र हो सवद्याख-सम्मत हृदय है । स्थूल-बुद्धिवाले ही अन्य स्थूल स्थानको 


हृदय कहते हैं । 
यह आज्ञाचक्र शिवनेत्र, ( 07807 ०£ 0187४०५३००० ) दिव्यदृष्टिका यन्त्र दे । ` 


प्राणतोषिणो तन्त्रमें एक चौसठ दळूवाले छळना-संज्ञकं चक्रक्री ताढमै और एक शतदलवाले 
गुरु चक्रकी अवस्थिति ब्रह्मरःभ्रमें बतळायी हे तथा किसी-किसौने सोमचक्र ( गुरु-चक्र ), मानस-चक्र 
ललाट-चक्र आदिका मी वर्णन किया है, किंतु ये सब सातो चक्रोंके हो अन्तगत हैं । क्रियात्मकरूपसे 
इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है । 

सहस्रार वा यून्य-चक--इसका संकतक स्थूररूप Cerebral Plexus हे | 

( १ ) स्थान- ताढके ऊपर मस्तिप्कमें, अह्रन्धसे ऊपर सब शक्तियोंका केन्द्र है । 

( २ ) आङति- नाना रंगके प्रकाशसे युक्त सहन पञ्चद्धियों ( दलों ) वाले कमरूजेसी है । 

( ३ ) दलोंके अक्षर--पह्कोंपर 'अ से लेकर 'क्ष तक सब स्वर और वण है । 

( ४ ) तत्त्व-तत्त्वातीत है । 

(५) तत्त्व-बीज--विसग ह्टै। 

( ६ ) तत्त्वबीज गति- बिन्दु दै । 
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( ७ ) छोक-सत्यम्‌ दै । 
( ८ ) तत्व-बीजका वाहन-बिन्दु है । 
. (९ ) अधिपति देवता--परत्रह्म अपनी महाशक्तिके साथ । 

( १० ) यन्त्र- पूर्ण चन्द्र शुभ्र वर्ण । 

( ११ ) फल--अमर होना, मुक्ति । 

इस स्थानपर माण तथा मनके स्थिर हो जानेपर सर्ववृत्तियोंके निरोधरूप असम्मज्ञात-समाधिकी 
योग्यता मांत होती है । * 

कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियोंका विचार है कि उपनिषदोंमें जो अ्कुष्ठमात्र हृदय पुरुषका स्थान 
बतलाया गया है, वह ब्रह्मरन्ध्र ही है, जिसके ऊपर सहस्तारचक्र है; क्योंकि यही अङ्गुष्ठमात्र आकाश- . 
वाला है । यहाँ चित्तका स्थान है, जिसमें आत्माके ज्ञानक्रा प्रकाश अथवा प्रतिविम्ब पड़ रहा है और इसी 
स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर असम्मज्ञात समाधि अर्थात्‌ सववृत्तिनिरोध होता हे॥ 

शरीरमें जीवात्माका कौन-सा स्थान हे ? इस सम्बन्धमें कई बार प्रश्‍न किये गये हैं। वास्तवमै 
आत्माके ज्ञानका प्रकाश चित्तपर पड़ रहा है । चित्त ही कारणशरीर है । इस कारणशरीरके सम्बन्धसे 
आत्माको संज्ञा जीवात्मा होती है । कारणशरीर सूक्ष्मशरीरमें व्यापक हो रहा हे और सृक्ष्मशरीर स्थूळ- 
शरीरमें । इस प्रकार जोवात्मा सारे ही शरीरमें व्यापक हो रहा है । फिर भी कार्य-मेदसे उसके कई स्थान 
बतलाये जा सकते हैं । 

सामान्यतः तथा सुषुप्ति अवस्थामें जीवात्माका स्थान हृदयदेश बतलाया गया है; क्योंकि हृदय 
शरीरका मुख्य स्थान है । यहाँसे सारे शरीरमें नाड़ियाँ जा रहो हैं । सारे शरीरका आन्तरिक काय यहाँसे 
हो रहा है | हृदयकी गति रुकनेसे सारे शरीरके कार्य बन्द हो जाते हैं, इसलिये सुधुपिकी अवस्थामें 
जीवात्माका स्थान हृदय कहा जा सकता है । जेसा कि उपनिषदोंमें बतळाया गया है-- 


यत्रेष एतत्‌ सुप्तो$्यूदू य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते । 
(बृहद २।१।१७) 
जब कि यह पुरुष जो यह विज्ञानस्वमाव है गहरा सोया हुआ होता है, तब वह इन इन्द्रियॉके 
विज्ञानके द्वारा विज्ञानको लेकर जो यह हृदयके अन्दर आकाश है वहाँ आराम करता है । 
प्नावस्थामें जीवका स्थान कण्ठ बतलाया है, क्योंकि जाम्रत्‌-भवस्थामें जो पदार्थे देखे, सुने या 
भोग जाते हैं, उनका संस्कार बालके हजारवें भाग-जंसी बारीक कण्ठमें स्थित एक हिता नामको नाडोमें 
हना बतलाया गया है । इसलिये अनुभूत पदाथ और उनका ज्ञान स्वप्न-- अवस्थामें कण्ठमें होता है । 
जाग्रत्‌-अवस्थामें जीवात्मा बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा बाइरके विषयोंको देखता है। बाह्य इन्द्रियोम नेत्र 
प्रधान है, इसलिये जामरतमें जोवात्माकी स्थिति उपनिषदं नेत्रमें बतळायो गयो हे । यथा-- 
य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आस्मेति। | 
( छान्दो ८।७।४) : 
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यह जो आँखम पुरुष दीखता है, यह आत्मा है । 

सम्मज्ञात समाधिमें जीवात्माका स्थान आज्ञाचक्र कहा जा सकता है, क्योंकि यही दिव्यदृष्टिका 
स्थान है । इसीको दिव्यनेत्र तथा शिवनेत्र भी कहते हैं । 

इसी प्रकार असम्प्रज्ञात समाधिमें जीवात्माका स्थान ब्रह्मरन्ध्र है, क्योंकि इसो स्थानपर प्राण तथा 
मनके स्थिर हो जानेपर असम्प्ज्ञाल समाधि अर्थात्‌ सबंबृत्तिनिरोध होता है । 

कुण्डलिनी शक्ति-- पाठकोंको सुषुम्णा नाड़ोकी महत्ता उसके भीतर तीन शक्तिशाली नाहियोंके 
केन्द्रोके वर्णन कर देनेसे प्रकट हो गयो होगी । वास्तवमें ब्ह्माण्डमें जितनी शक्तियाँ वतमान हैं, उन सबको 
` ३इवरने शरीररूपी पिण्डके इस भागमें एकत्रित कर दी है, किंतु सुषुम्णा नाड़ोका मुख त्रिक्षोण योनि-मण्डळ- 
के मध्य स्थानपर जहाँसे यह मेरुदण्डके भीतर होती हुई ऊपरकी ओर चरतो है, साधारण अवस्थामें बन्द 
रहता है । इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राणशक्ति केवळ इडा और पि्नलाद्वारा 
जो इस त्रिकोण मण्डळके वाम और दक्षिण मागसे ऊपरकी ओर चकोंको छती हुई चलती है, सारे शरीरमें 
निरन्तर प्रवाहित होती रहती है । इसी त्रिकोण योनिमण्डलमें एक अतिसूक्ष्म विद्युत-समान अद्भुत 
दिव्य-शक्तिवाळी नाड़ी लिपटी हुई पड़ो है। इशका दृष्टान्त एक ऐसी सर्पिणीसे दे सकते हैं, जो साढ़े तीन 
रपेट खाये हुए अपनी पूँछको सुखमें दाये शंखाकार होकर सो रही हो । इसीफो कुण्डरिनी-शक्ति कहते 
हैं । यह नाड़ी बिना प्रयोगके सुप्त-जैसी पड़ी रहती है। इसका शरीर-सम्घन्धी कोई कार्य बाहय दृष्टिसे प्रतीत 
नहीं होता । इस कारण पाश्चात्य शरीर-शास्रके विज्ञन्‌ ( २7३०।०४।५६ ) अभीतक इसका कुछ पता 
नहीं रगा सके, किंतु प्राचीन यूनान, रोम आदि देशोंके तत्त्ववेत्ता जहाँ आरतवषेसे सारी विद्याओंका 
प्रकाश फैला था; इससे परिचित थे । अफळातूं ( ?1०४० ) तथा पिथागोरस ( ४०६०५७ )-ेसे 
आत्मदर्शों विद्वानोंके लेखोंमें इसका इस प्रकार संकेत पाया जाता है कि नाभिके पास एक ऐसी अद्भुत 
- शक्ति विद्यमान है, जो मस्तिष्की प्रभुता अर्थात्‌ बुद्धिके प्रकाशको उज्ज्वल कर देती है और जिसे 
मनुष्यके अन्दर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होमे छती हैं । 

कुण्डलिनी रक्तिम जायत्‌ हो“--यह नाड़ी यदि किसी प्रकारसे अपने छपेटोंको खोलकर सीधी 
हो जाय और ट्रका मुख सुघुम्णा नाड़ोके भीतर चळा जाय तो इसको कुण्डलिनीका जाग्रत होना कहेंगे | 

जिस प्रकार सुसज्जित कमरेमें बिजलीके तार, नाना वणके ग्लोब, झाड़-फानूस तथा विजलोके यन्त्र 
पंखे आदि लगे हों तो बिजढीके बटन ( 3९०. ) दबानेसे ये सब क्रमशः प्रकाश देने तथा अपना: 
अपना कार्य करना आरम्म कर देते हैं, इसी प्रकार जब इस कुण्डलिनीरूपी बटन ( 200५ ) के के 
विद्युतूका प्रवाह ( 01९०४० Current ) सुषुम्णारूपी तारमें पचता है, तब क्रमशः सारे हे fo 
नाड़ियोंको प्रकाशित कर देता है । जिस-जिस चक्रपर यह कुण्डलिनी शक्ति पहुँच जाती है, वह आ 
उध्बैमुख होकर विकसित होता जाता है । जब यह आज्ञाचक्रपर पहुँच जातो दै, तन टन क॑ रूपं 
सहसारतक पहुँच जाती है, तब सारी वृत्तिबोंका निरोध होकर असम्पञ्चात समाविकी वा कक 
योग्यता प्राप्त होती हैं । इस अवस्थामें मनुष्यको सारे संसारका ज्ञान "डत शोत्र प्राप्त हो ह 
कुण्डलिनी शक्तिके सुुम्णाके सुमे मवे होनेपर नाना प्रकारके अनुभव होते हैं, उनका प्र 
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वर्जित है । किंतु हम कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेके कुछ उपाय तथा साधकोके ढामार्थ कुछ चेतावनियाँ दे 
देना आवश्यक समझते हैं । 


कुण्डलिनी जामत्‌ करनेके उपाय- बिशेपतया कुण्डलिनी शक्ति तो शरीरके शुद्ध और सूक्ष्म 
होनेपर सात्त्विक विचार, शुद्ध अन्तःकरण, ईश्वरकी सच्ची मक्ति और परिपक्व वैराग्यकी अवस्थामें एकाग्रता 
अर्थात्‌ निश्चळ ध्यानसे जाग्रत्‌ होती, है । जहाँ कहीं अकस्मात्‌ किसी मनुष्यमें अलौकिक शक्ति, अद्‌भुत 
चमत्कार तथा असाधारण ज्ञानक्रा विकास देखनेमें आवे तो समझना चाहिये कि पूव जन्मके किन्ही 
सात्त्विक संप्कारोंके उदय होने अथवा हृदयपर सात्त्विक प्रभाव डाळनेवाळी अन्य किसी घटनासे कुण्डलिनी 
शक्ति जाअत्‌ होकर सुषुग्णाके मुखमें चली गयी है | 

जिस प्रकार प्रथ्वीर्मे ठगे हुए नछद्वारा पानी ऊपर जानेके लिये केवल नळके ऊपर ठगी हुई 
मशीन ( 18116 ) को चलानेसे (10171511४7 से) नलीमेंसे पानी स्वयं ऊपर आना आरम्भ हो जाता 
है, इसी प्रकार साधनपादमें चतुथ प्राणाथामको पाँचवीं विधिद्वारा कुण्डलिनी शक्तिको चेतन करके 
सुषुम्णामें छानेका यत्न किया जाता है। _ 

निम्नलिखित प्राणायाम तथा मुद्राएँ कुण्डलिनी शक्तिको चेतन करनेमें सहायक हो सकती हैं । 

( १ ) मखा, कपाल-भाति, सूयमेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम ( वि० व० २ | 
३२, ४९, ५०, ५१ )। 

( २) महाबन्ध, महावेध, महामुद्रा, खेचरी-मुद्रा, विपरीतकरणी-मुद्रा, अखिनी-मुद्रा, योनि-मुद्रा, 
शक्तिचालिनो-मुद्रा इत्यादि ( वि० व० २ | ४६ ) 

किंतु ये सब्र बाह्य साधन हैं, जो कुण्डलिनीको चेतन करनेपें सहायक होते हैं । उसके मुखका 
सुषुम्णामें प्रवेश केवल ध्यानको परिपक्त्र अवस्थामें हो सकता है । बिना ध्यानके केवल वाह्य साधनोंसे ` 
कुण्डलिनी शक्तिको क्षोम पहुँचानेसे अधिक-से-अधिक मूर्छा-मैसी अवस्था प्राप्त हो सकती दे; जो सुषुप्त 
तथा वेहोशीसे तो उँचो है, किंतु वास्तविक एवरूपावस्थिति नहीं है और न उसमें सूक्ष्म जगत्‌हीका कुछ 
अनुभव हो सकता है । कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेका सबसे उत्तम उपाय तो मूछाधारसे लेकर सहसारतक 
सब चक्रोंका मेदन करना है । विशेष विधि क्रियात्मक होनेके कारण लेखबद्ध नहों की जा सकती | 
किसी अनुभवी निःस्वार्थ पथ-दशकसे ही सीखनी चाहिये । उसकी सामान्य -विधि निम्न प्रकार है-- 

चकमेदन अर्थात्‌ कुण्डलिनीयोग--( १ ) बद्धप्म,.( दोनों जंघाओंको दोनों पैरोंसे दबाकर ), 
पद्म, सिद्ध, वज्र, स्वस्तिक आदि किसी आध्वन ( २ | ४६, ४७ ) से मेरुदण्डको सीधा किये हुए 
सिर, गर्दन और पीठको सम सूत्रमें करके मुळबन्ध लगाकर खेचरी-मुद्राके साथ बैठ । 

( २ ) स्थान एकान्त, वंद और शुद्ध हो । प्रातःकाल कम-से-कम तीन घंटे और सायंकाळ दो 
घंटे ध्यान करना चाहिये । 

( ३ ) कपाल्‍माति, भस्रिका आदि प्राणायामके पश्चात्‌ योनि-सुद्रा करके खेचरी-सुद्रा करें अर्थात्‌ 
जिह्मको ऊपरकी ओर धुमाकर ताळके पास कण्ठके छिद्रमे गाये और दाँतोंको दबाये रखे । 

८) प्राण मूळाधार चकमें योनिमण्डलतक ले जाकर ऐसी भावना करें कि वहीं रवास-प्रवास 
चल रहा हे । 
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( ५ ) वहीं मानसिक ध्वनिके साथ अका मानसिक जाप करे । ( चौथा प्राणायाम विधि ५६)|| 
(६ ) ध्यान करते समय ऐसी भावना करें कि कुण्डलिनी शक्ति सुषुग्णामे प्रवेश करके मूलाधा 
को ञध्वमुख करती हुई विकसित कर रही है । टर छ 

इस प्रकार जब छः मास, एक वर्ष अथवा दो वषमें इस चकमें ध्यान पक्का हो जाय भौर 
प्राणोत्थान भढी प्रकार होने रुगे तो इसी भाँति अगळे-अगळे चक्रको भेदन करना चाहिये । आज्ञाचक्र 
और सहसारमें अधिक समय देना चाहिये । प्रथम चक्रोके ठीक-ठोक स्थान निश्चय करनेमें कठिनाई 
होगी किंतु कुछ दिनोंके अभ्यासके पश्चात्‌ स्वयं यथास्थानपर मन स्थिर होने रगेगा । 

यह चक्रमेदनका क्रम दीधकाढतक चैयंके साथ करते रहना चाहिये । सुगमता और शीर सिद्धि 
प्राप्त करनेके विचारसे आज्ञाचक्र और सहस्तार-चक्र ध्यानके लिये पर्याप्त हैं। यहाँपर विधिपूर्वक ध्यान 
करनेसे कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो सकती हे । यद्यपि निचले चक्रोंका विशेष ज्ञान और उनकी विशेष शक्तियाँ 
उनके अपने-अपने विशेष स्थानपर ध्यान करनेके सहश नहीं प्रास होतीं । डाकगाड़ी (11511 1910) 
से रूबी यात्रापर जानेवाले यात्रियोंको मार्गमें आनेवाले स्टेशनोंकी भाँति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है, 
किंतु दोनों चक्रोंपर ध्यानके परिपक्व होनेके पश्चात्‌ निचले चक्रोंका भेदन अति सुगमता और शीभ्रताके 
साथ हो सकता है । 

आतमस्थितिके जिज्ञासुके लिये तो इन चक्रोंके चक्रमे अधिक न पढ़कर अपने अन्तिम ध्येयको 
रुक्ष्यमें रखना ही श्रेयस्कर है। - 

इन चक्रोंपर दो प्रकारसे ध्यान किया जाता है-- 

_ (१ ) सिद्धियों तथा शक्तियोंके प्राप्त करनेके उद्देश्यसे चक्रोंमें दी हुई विशेष-विशेष बातोकी 
विशेष-विशेष चक्रपर भावनाके साथ ध्यान किया जाता है । यह माग तान्त्रिकोंका है तथा लंबा है। 

( २ ) आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मग्राप्तिके उद्देश्यसे इन सब बातोंपर ध्यान न देकर केवल 
इन स्थानोंकों ध्येय बनाकर अंदर घुसना होता है । ऐसे अभ्यासियोंके.जो कुछ भी समक्ष आवे, उसको 
द्रष्टारूपसे देखना होता है; क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्मतत्त्व है । 

' कुण्डलिनी जात्‌ करनेका एक अनुभूत साधन -- 

सबसे प्रथम साधनपाद सूत्र ५१ के विशेष वक्तव्यम दी हुई चतुर्थ प्राणायामकी पाँचवीं विधिः 
अनुसार प्राणको त्रहारन्त्रमे चार-पाँच घंटेतक स्थिर करनेका अभ्यास परिपक्व कर छें । उपयुक्त योग्यताकी 
प्रातिके पश्चात्‌ शरीरके पूणरूपसे. स्वस्थ अवस्थामै कार्तिकसे फाल्गुन अर्थात्‌ नवम्बर माससे माचतकके 
समयमै सारे बाह्य व्यवहारसे निवृत्त होकर शान्त एकान्त निर्विध्न स्थानमें साधन आरम्म करे । वस्ती 
अथवा एनिमाद्वारा उदर-शोधन करते रहें । यदि आवश्यकता हो तो धौती और नेती भी करते रहें | 
भोजन प्रातःकाळ बादामका छोंका; बादामकी गिरी छिलके निकाढी हुई, सोंफ, कासनी, काळी मिर्च 
पीसकर छानकर पिसे हुए बादामके साथ धीमे छौंक लिये जाये । उसमें मुनक्के, अज्ञीर आदि डाले जा 


सकते हैं । रातको दूध । । 
चतुर्थ माणायामदवरा बरह्मररमें प्राणोंको अच्छी प्रकार स्थिर करनेके पश्चात्‌ मुकुटिपर ध्यान 


अर्थात्‌ अन्त्ृष्टिसे देखना आरम्भ कर दे । यदि इस प्रकार प्राणोंका उत्थान न हो सके तो शवासनसे 
ी 
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सूत्र ३४ ] प्रच्छद्‌ंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्थ [ समाधिपादं 


लेटकर यह प्रक्रिया करे । प्राणोंके उत्थानके समय किसी प्रकारके भयकी वृत्ति न आने दे । किसी . 
अनुभवी निःस्वार्थ पथप्रदशककी संरक्षकतामे साधन करे । इस प्रक्रियामें भी मुख्य वस्तु ईरवर-प्रणिधान 
और तीव्र वैराग्य है । 

ब्रह्मरन्म और श्रुकुटिपर ध्यान करनेवाले जिन साधकोंको गर्मीके दिनोंमें इन स्थानोपर ध्यान करनेसे 
अधिक गर्मी और खुरको प्रतीत हो, वे एक-एक मासका समय निचले चक्रमेदनमें रगा सकते हैं | अर्थात्‌- 

प्रथम एक मास मूलाधार चक्रमेदन--सामर्थ्यानुसार एक निश्चित संख्यामें अनुळोम-विलोम भस्रिका । 
एक निश्चित संख्यामें मूंछाधारतक मध्यम भख्रिञ्चा । एक निश्चित संख्यामें मूलाघार चक्रपर अश्विनी 
मुद्रासदश क्रिया । इसके पश्चात्‌ चतुर्थ प्राणायामकी पाँचवीं विधि अनुसार ओम्‌का मानसिक जाप | 
मूलाघारपर जब प्राण स्थिर हो जायें तब वहाँ केवल ध्यान अर्थात्‌ अन्तद्द ्टिसे टकटकी ळगाकर देखते 
रहना अथवा वहाँ अनहृद शठ्दोंको सुनते रहना । दूसरे मासमें विशुद्ध चक्रमेदन इसी प्रकार करें तथा 
अन्य सब चकोंमें स्वाधिष्ठान चकतक इसी प्रक्रियाको रखें। 9२३ 

साधकोंके लिये चेतावनी 

महात्मा मूसा, जो यहूदी धर्मके प्रबतेक हुए हैं, उनके सम्बन्धमें कहा गया है कि होरव 
( Moun! ०८०) ) पर योग-साधनके समय जब उनको प्रथम वार इेखरके प्रकाशके दर्शन हुएतो वे 
उस तेजको सहन न कर सके । इस रहस्यको उनके शिष्य योगमागेसे अनभिज्ञ होनेके कारण नहीं 
समझ सके हैं | | 

( १ ) कुण्डलिनो शक्ति जज सुषुम्णा नाड़ीके अंदर प्रवेश होती है, तब उसकी पहिलो टक्कर 


पार चक्रपर कगती है, इससे उपस्थ इन्द्रियपर दबाव पढ़ता है; इसलिये मूलबन्ध सावधानीसे 
ळगाये रहें । 


(२ ) उस समय स्थूछ-जगत्से सृक्ष्म-जगत्में प्रवेश तथा स्थूछ-शरीरसे सारे प्राणोंका प्रवाह 
सुषुम्णा नाड़ीमें जाना आरम्भ होने लगता है, सारे बाह्य प्राण हाथ-पैर आदिसे खिंचावके साथ अंदर 
जाने लगते हैं; उस समय भयभीत न होना चाहिये; अन्यथा भयकी वृत्ति आनेके साथ ही प्राण फिर 
उतर जायँगे और पछतावा रह जायगा । 

( ३ ) विद्युन्मय सुक्ष्म नाड़ियों, चक्रों, तन्मात्राओ तथा तत्त्वों आदिके प्रकाश इतने अलौकिक 
होते हैं कि साधकक्रो प्रथम अवस्थामें उनका सहन करना कठिन हो जाता है । इसी प्रकार सक्ष्म- 
जगत्‌के शब्द मी अपरिचित होनेके कारण अति भयानक प्रतीत होते हैं । इसलिये द्रष्टा बनकर देखता 
रहे; अन्यथा भयकी वृत्ति आनेके साथ ही कुण्डलिनी शक्ति जहाँ पहुँची है, वहोसे फिर लौट जायगो । 

( ४ ) सक्ष्म-जगत्‌ स्थूछ-जगत्‌से अति विलक्षण है, वहाँकी सृक्ष्मता और विलक्षणता भी प्रथम 
अवस्थामै भयका कारण बन सकती है, उससे भयभीत नं हों । 

( ५ ) कमी-कमी अप्रिय और भयंकर दृश्य भी सम्मुख आते हैं, वह कुछ हानि नहीं पहुँचा 
सकते; स्वयं हट जाते हैं, उनसे भय उत्पन्न न हो । 

( ६ ) भुकुटि अथवा ब्ह्मरन्ध्रमें प्राण रुक जानेके पश्चात्‌ शवासनसे लेटकर ध्यान करनेसे शरीर- 
के सीधे रहनेके कारण प्राणोंका प्रवाह कुण्डलिनीमें खिच आने और फिर उससे सुषुग्णा नाड़ीमें प्रवेश 
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होनेमें आसने बैठनेकी अपेक्षा सुगमतासे होता है, परंतु इस तरह लेटकर क्रिया करना स्वास्थ्यके लिये 


झाभदायक नहीं है। | 
चित लेटनेक् अवस्थामै जब मूलाधार चक्रपर सारे प्राणोंके वेगकी टक्कर लगतो है और इसलिये 


उपस्थ-इन्द्रियपर अधिक खिंचाव पड़ता है, उस समय मूळवन्ध पूरी दृढ़ताके साथ बंधा रहना चाहिये; 
अन्यथा कमजोर क्षीण झुक्रवालोंके लिये वीयं अथवा मुत्र निकलनेकी सम्मावना हो सकती है । 

(७) ये सब प्रकारके भय उसी ' समयतक रहते हैं, जबतक कुण्डलिनी भ्रुकुटितक न पहुँच 
जाय । आज्ञाचक्र स्थिर होनेके पश्चात्‌ कोई भय नहीं रहता। उस समय सारे सक्ष्म-जगतका ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है, जिस ओर वृत्ति जाती है उसीका यथार्थ स्वरूप समक्ष आने ठगता है । यही 
वास्तविक समाधि है । जब सहस्नारमें पहुँचती है तो सारी वृत्तियोंका निरोध होकर असम्परज्ञात-समाधि 


सिद्ध होती दै 
( ८ ) एक बार कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जानेपर यह न समझना चाहिये कि सवदा ऐसा ही होता 


रहेगा । मन तथा शरीरको स्वस्थ अवस्था, निर्मळता, सूक्ष्मता, विचारोंकी पवित्रता और वैराग्यका- बना 
रहना अत्यावश्यक है; इनके अमावमें यह काय वंद हो सकता है । 

( ९ ) ञुकुटि, ब्रह्मरन्त्र आदि स्थानोंपर प्राणोंके ठहर जानेको कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाना न 
समझना चाहिये, किंतु सारे प्राणोंका प्रवाह जब स्थूळशरीरसे सुषुम्णा नाड़ीमें आ जाय और स्थर-शरीर 
तथा स्थूर-नगत्‌मे वेपुध होकर सूक्ष्म-शरीर तथा सृक्ष्म-जगतमें प्रवेश हो जाय तो कुण्डलिनी शक्तिका 
जाग्रत्‌ होना समझना चाहिये । 

( १० ) मांसभक्षण करनेवाले तो योगमागके अधिकारी ही नहीं हो सकते, इसलिये मांस तो 

सदा अभक्ष्य ही हे | मादक पदार्थ, शराब, मङ्ग, सुलुफा, सिगरेट, बीड़ी आदि. लाळ मिर्च खटाई, तेल 
गरिष्ठ, वादी, कोष्ठबद्धता करनेवाले और कफवद्क तथा तीक्ष्ण पदार्थोका सेवन न करे । ध्यान तथा प्राणके 

' उत्थानसे उत्पन्न होनेवाली खुइकी और गमीक्र दूर करनेके लिये दही, छाँछ और मटटे्ञा सेवन कदापि 
न करे, इससे वायु आदिके कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसी अवस्थामै घृत, बादामका छोंका तथा 
मोठे वादामका रोगन और दूध लाभदायक होता है । 


. ( ११ ) मथुन, कुपङ्ग, क्रोध, शोक, भय आदि उत्पन्न करनेवाली वातों तथा अधिक शारीरिक 
परिश्रमवाले कार्योसे इन दिनों बचा रहे । 


( १२ ) आहार-सूक्ष्म, सात्त्विक, स्निग्ध पदार्थ; दाळ मुंग, सठ्जी, लौकी, पपीता आदि; दूध 
घी ( चृत और वादाम, कासनी, सौंफ, काली मिचंका छोंका जिसकी विधि सा० पा० स० ३२ के वि० 
व० में वतढायी जायगी ) एवं मीठे स्वास्थ्य-वद्धेक फल, मेवेका रहना चाहिये । 

( १३ ) शरीरका शोधन वस्ती ( एनिमा ) से होता रहे, आँतोंमें मल न रहने पावे, न कबजी 
रहे, धीती, नेती मी होती रहे तो अच्छा है; किसी रेचक ओषधि-इतरीफछ, त्रिफळा त्रिकुटा आदिका 
सेवन अच्छा हैं । ( बि० व० सूत्र २ । ३२ ) 


{ १ ४ ) कुपथ्य करनेसे प्रमेह, वायु-विकार, शरीर-कम्पन आदि रोगोमें अस्त हो जानेका 
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( १५) शारीरिक ब्रह्मचर्यके समान मानसिक तथा आध्यात्मिक व्रह्नय अति आवरयक्र दै, 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक शक्तियोंका शारीरिक कामोंमें प्रयोग तथा अपने अनुभवोंको दूसरेपर प्रकट न करना 
चाहिये; अन्यथा शक्तियोंके खोये जानेरो सम्भावना है । 

( १६ ) इस मार्गमें आडम्बर, बनावट ( 1०51107 ) से बचते हुए अपनी शक्तियों तथा अनुः 

मवोंको छिपाये हुए साधारणावस्थामें रहना कल्याणकारी है । इसी सम्बन्धमं बतळाया गया है-- 
. यंन सन्त न चासन्तं नाभुतं न बहुभुतम्‌ । 
न सुवृत्त न दुवत्तं वेद कञ्चित्‌ स ब्राह्मण: ॥ 
शूढधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ । 
. अन्धवच्च जडवचापि मूकवच महीं चरेत्‌ | 

जिसको कोई संत या असंत, अश्रुत या बहुश्रुत, सुवृत्त या दुद नहीं जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ 
योगी है । गूढ घर्मका पालन करता हुआ विद्वान्‌ योगी दूसरोंसे अज्ञातचरित रहे । अन्धेके समान, जडके 
समान और मूक़के समान एथ्वीपर विचरण करे । 

( १७ ) विशेष दूसरे पादके सूत्र ३०, ३१, ३२, ४६, ४७, ४९, ५०, ५१ के वि० 
बि० तथा वि० व० में देखें। - 

( १८) सं० ५ में बतढाये हुए दृश्य ध्यानी निचली प्रकाशरहित अवध्याग ही सामने आते 
हैं और अधिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते हैं । मनकी एकाग्तामें अपने ही पिछले संस्कार 
वृत्तिहपसे उदय हो जाते हैं निर्भय होकर उनको द्रष्टा बनकर देखता रहे और यदि कोई अभ्यासी 
अपने पिछे संस्कारवश इनको वास्तविक रूपसे हौ अनुभव करे ओर उनसे अपना अनिष्ट समझकर 
उनको हटाना चाहे तो संकर्पमात्रसे ही अथवा ऊँ या गायत्रीके जापसे तुरंत ही अहश्य हो जायँगे । 

( १९ ) और वे जो ज्योतिर्मय अद्भुत दिव्य प्रकाशके साथ सामने आते हैं, ह भी आसक्त न 
हो । केबल द्रष्टारूपसे देखता रहे । वे भी अधिकतर अपने हो सात्त्विक संस्कार होते हैं, जो चित्तकी 
प्रकाशमय अवश्थामे वृत्तिरूपसे उदयं होते हैं तथा त्रहाढोकतक जो सात्त्विक संसार है, वह मो चित्तकी 
वृत्तिरूपसे ही द्रष्टाके सामने आता दता | सम्पज्ञात समाधिकी यह प्रकाशमय अवध्था उस सबी जमुक्तिका 
अनुभव कराती है, जिसका वर्णन १८ सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया गया ले | हर 

( २० ) सं० १६ में बतका आये हैं कि योगकी शक्तियोंकों सांसारिक व्यवहारकी बातोंमें प्रयोग 
करना अहितकर है । इस सम्बन्धमें एक साधकने जो अपनी प्रारम्मिक अवस्थाका अनुभव बतलाया है, , 
उसको अन्य साधकोकि हितार्थ ढिखते हैं । उस अभ्यासीने बतलाया कि बढ़े तप और साधनके पश्चात्‌ ` 
जब उसको किसी एक आसनसे छः-सात घंटे बैठनेका अभ्यास हो गया और प्राण भी किसी विशेष 
स्थानपर उतनी देरतक स्थिर होने रगे, तब गुरक्रपा और ईश्वर-अनुअहसे एक रात दो बजेके समय 
कुण्डर्नी जात्‌ हुईं | उस दिनसे लगमग दो बजे रातके चाहे वह जागता हो, सोता हो, बैठा हो या 
भजन कर रहा हो स्वयमेव विचित्र सनसनाहटके शब्दोंके साथ उसके शरोरके सारे स्थूळमाण सुपुम्णा 
नाडीमें प्रवेश कर जाते और इस स्थूलशरीरसे परे होकर सूक्ष्म जगतके नाना प्रकारके अनुभवोंको व्‌ 
ग्रहण करने लगता। कुछ दिनोंतक इसी प्रकारसे कायकम चलता रहा । उसने पाश्चात्य ( Spiritualism ) 
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का बातो सुन रखा था कि सब मृतक आत्माओँसे बातचीत हो सकती है ( वास्तव यह बातचीत हो सकती है ( वास्तवमें यह 
बात ठीक नहीं है. इसको साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें सम्मोहन शक्तिके प्रकरणमें समझाया 
जायगा ) । उप्तका एक सम्बन्धी जिसके प्रति उसका मोहं था कुछ समय पूव मर चुका था । एक दिन 
उसने संकल्प किया कि आज रात अपने निश्चित समयपर उसको देखेंगे कि वह कहाँ है । ठीक रातके 
दो बजेके पश्चात्‌ जब सुक्ष्म जगत्के अनुभवका कार्य आरम्भ हुआ तो उसके समक्ष एक गर्भ आया । 
पूछनेपर अपमान और घृणाके साथ बतलाया गया कि यह वह व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो। 
इस गर्भरूपमें अमुक घर और अमुक स्थानमें हे । यह सब बातें कई मासके पश्चात्‌ ठीक निकलों; किंतु 
उसी दिनसे उस साधकका वह कारय बंद हो गया और. दो वर्षतक कई घृणित रोगोंमें ग्रस्त रहा, जिनके 
कारण अभ्यासपर बैठना असम्भव हो गया । अन्तमें रानपर गाँठवाले फोड़े निकलने आरम्भ हुए । जब 
पाँचवाँ फोड़ा निकल रहा था तब एक दिन उसको अपनी इस अधघोगतिकी अवस्थापर अत्यन्त शोक 
और दुःख हुआ । उस रात दोनों हाथोको नीचेकी ओर सीधा करके दीवारका सहारा लेकर यह निश्चय 
कर लिया कि पिछली अवस्थाको प्राप्त किये बिना न उठेगा । अधिक समय बीतनेके पश्चात्‌ उस अवस्थामें 
प्रकाशक साथ एक आवाज आयी 'कळ आयेंगे? | उसने उत्तर दिया नहीं आज ही आना पड़ेगा । थोड़ी 
देरक पश्चात्‌ उस प्रकाशमें एक और अत्यन्त दिव्य प्रकाशके साथ एक बिशाल दिव्य प्रकाशमय आकृति 
उसके समक्ष आयी । उस समयकी सारी बा वह साधक बतलाना नहीं चाहता, किंतु उस सारी रात तथा 
उसके पश्चात्‌ कई दिनतक सुंरीले मनोरज्ञक वेदोंके मन्त्र सुनायी देते रहे । उस दिनसे उसका कार्य फिर 
पूवेवत्‌ आरम्भ हो गया; किंतु यह उससे कुछ विचित्र रूपक्रा था | इसमें पिछलो-जैसी मनोरज्ञकता और 
आकषेण तो न था, किंतु उससे अधिक आध्यास्मिकताकी ओर ले जानेवाळा था । सम्भव है कि 
पिछले अचुभवोंकी सूद्मताको अधिक समयतक् सहन करनेयोग्य उसका स्थूलशरीर न हो और उसको 
कुछ विशेष भोगोंका भोगना और विशेष कार्योक़ा करना हो । 

ईश्वरको ओरसे जो कुछ भी होता है, वह मनुप्यके कल्याणार्थ ही होता है; किंतु हमारा उद्देश्य 
केवळ इतना बता देना है कि इन शक्तियोंका सांसारिक कार्योमिं प्रयोग न करना चाहिये । 

अपने अनुभवोंको दूसरोंपर प्रकट- करनेमें जहाँ अपनी इन शक्तियोंका द्वास होना तथा अभिमान 
और अहंकारका होना - है, वहाँ दूसरोंके ल्यि भी अहितकर हे । थोगकी रहस्यपूण बातोंको साधारण लोग 
समझनेमें असमथ होते हैं | परिणामरूप कुछ अन्धविश्वाप्ती बनकर घोका खाते हैं. और कुछ पाखण्ड 
रचकर सीधे-सचच लोगोंको धोका देते हैं । परस्पर भी एक दूसरेको अनुभव बतानेमें राग-द्वेष, असन्तोष 
और अमिमानकी वृत्तियाँ उदय होकर साधनामें विध्नकारी होती हैं । 

सङ्गति अव चित्त स्थितिक्का दूसरा उपाय बतळाते हैं-- 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्षा मनस; स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३५ ॥ 
शन्दाथ- विषयवती = ( गन्ध, रक्ष, रूप, स्पश, शब्द ) विषयोंवाली; वा = अथवा; प्रवृत्ति; = 
प्रवृत्ति; उत्पन्ना उत्पन्न हुई; मनसः = मनकी; स्थितिनिवन्धिनी = स्थितिको बाँधनेवाली होती है। | 
* अन्वयार्थ अथवा ( गन्ध, रस, रूप, स्पशे, शव्द ) विषयोंवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुईं मनकी 
स्थितिको बाँधनेवाळी होती है । 
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व्यास्या-- नासिकाके अग्रभागमे संयमकी दृढ़तासे जो दिव्य गन्षका साक्षात्कार होता दै, उसको 
गन्धप्रबृत्ति तथा गन्ध-संवित्‌ कहते हैं। | 

जिद्दाके जग्रमागमें संयमकी स्थिरतासे जो दिव्य रसका साक्षात्कार होता है, उसे रसप्रवृत्ति तथा 
रससंवित्‌ कहते हैं । | 

ताठे संयमकी स्थितिमें जो दिव्य रूपका साक्षात्कार होता है, उसको रूपपरवृत्ति और रूप- 
संवित्‌ कहते हैं । 

जिद्दाके मध्यभागमें संयम करनेसे जो दिव्य स्पा साक्षात्कार होता दै,” उसका नाम स्पश- 
प्रवृत्ति और स्पश-संवित्‌ है । 

जिद्दाके मूलमें संयमकी दृढ़तासे जो दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता दै, उसको शब्दमवृत्ति और 
शब्दसंवित्‌ कहते है । डी 

इस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ उतपन्न हुई चित्तकी स्थितिको बाँचती हैं, संशयको नाश करती. हैं, समाधि- 
प्रज्ञाको उत्तमं द्वाररूप होती हैं । चन्द्र, सय, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रल, प्रभादिमे चित्तके संयमसे जो 
इनका साक्षात्कार होता है, वह भी विषयवती प्रवृत्ति ही जाननी चाहिये । ४ 

भाष्यकार लिखते हैं कि यद्यपि शाख, अनुमान और आचार्यके उपदेशसे सम्यक जाना हुआ अथ 
यथार्थ ही होता है; क्योंकि शाख और आचार्य यथार्थ अर्थके प्रतिपादनमें समर्थ होते हैं तथापि शाखं और 
आचार्योंसे उपदेश करिये हुए पदार्थोमें जबतक् किसी एक सूक्ष्मपदाथका साक्षात्कार नहीं होता, तबतक 
कत्र्यपयन्त सूक्ष्म और सृक्ष्मतम पदार्थेमिं दृढ़ विश्वास नहीं होता । इसलिये शास्त्र, अनुमान और आचायके. 
उपदेशमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न करनेके ल्यि किसी एक सूक्ष्म, व्यवहित अथवा विप्रकृष्ट पदाथका साक्षात्कार 
संयमकी इढ़ताके लिये अवश्य करना चाहिये । क 02 - 

जव शाखादि-उपदिष्ट अर्थका एंक देशमें जिज्ञासु प्रत्यक्ष हो जाता है, तब कैवल्यपयन्त तने 
सक्षम विषय हैं, उन संबमें उसका श्रद्धापूर्वक दृढ़ विश्वास हो जाता है । इसीलिये इन विषयवतो प्रवृत्तियोंका 
निरूपण किया गया है, जिनका शीघ्र साक्षाकार हो जाता है। 

इन प्रवृत्तियोंमेंसे किसी एक प्रवृत्तिके लाभसे उस शाख्रोक्त अथमें वशोकारिता ( स्वाधीनता, ) 
के होनेसे उस शास्त्रोक्त अर्थके प्रत्यक्ष करनेमें पुरुषकी सहज ही शक्ति हो जाती है और शाम्रोक्त अथर्मे 
श्रद्धाकी अधिकतासे श्रद्धा, वोय, स्मृति और समाधिका छाम भी योगीको निर्विष्न हो जाता है । 

अतः विश्वास और श्रद्धाके लिये तथा चित्तकी स्थितिके लिये पहिले इन विषयवती प्रवृत्तियोमेसे 
किसी एकका सम्पादन करना चाहिये । 

विशेष विचार--सत्र २५-- सत्रकी व्याख्यामें गन्ध-विषयका स्थान नासिकाका अग्रभाग, रसना- 


De ०५ 


विषयका जिहाका अग्र-भाग, रूप-विषयका ताठ, स्पर्श-विषयका जिह्वाका मध्यभाग और शब्द-विषयका 


जिदवाका मूल स्थान बतलाया है । 
वितर्कातुगत समज्ञात--इन स्थानोपर यदि स्थूळ आह्य विषयोंका अर्थात्‌ किसी विशेष गन्ध, रस, 
रूप, स्प अथवा शब्दका ध्यान किया जाय तो जब पूरी एकाग्रता होनेपर उसका साक्षात्कार होने ल्गे 
Mo के 


` तब वह वितर्कानुगत सम्प्ज्ञात-समाधि होगी । 
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विचारानुगत सम्पज्ञात--यदि वहाँ न रुककर एकाग्रताको और अधिक बढ़ाया जाय अथवा 
इनके सक्ष्म विषय तन्मात्राओं तकका साक्षात्कार होने लगे तो वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि 
कहलायगो | 

आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात-- यदि उसमें भी रागको छोड़कर ध्यानको अन्तमुख किया जाय तो 
अहंकारका साक्षाकार होने ढंगेगा | यह अहंकार गन्ध आदि विषय-जैसी कोई आह्य वस्तु नहीं है, न 
' इसका इस प्रकार-मैसा साक्षात्कार होता है । इसमें एक विचित्र आन दके साथ बाहरके सार व्यवहारोंसे 
भूली-जैसीं अवस्था होती है; किंतु यह भूलापन स्वप्न अथवा सुषुत्ति-मैसा नहीं होता । इसमें अहं-इत्तिसे | 
अहंकारका साक्षात्कार होता है । यही अहंकार है और इस समाधिका नाम आनन्दानुगत सम्पज्ञात- 
समाधि होगा । 

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात-- यदि आनन्दानुगतमें आसक्ति और लूगावकों छोड़कर ध्यानको और 
अंदरकी ओर बढ़ाया जाय तो अस्मिता ( पुरुषसे प्रतिविम्बित चित्त सत्त्व ) का साक्षात्कार होने छूगता 
है; इसमें भी चित्तका किसी ग्राह्य विषय-जैसा साक्षात्कार नहीं होता । इसकी प्रथम अवस्थाका ही कुछ 
वर्णन हो सकता है । अन्तिम अवस्थाका यथार्थ रूप शब्दोंमें नहीं आ सकता । इसमें अहंकारद्वारा आत्म- 
तत्त्वको अहं-भावसे प्रतीति करानेवाळी “अहंवृत्ति नहीं रहती। कतृत्व, भोक्तृत्वं, ममता, देश, दिशा, काल 
आदिसे भिन्न आत्म-तत्त्वकी-प्रती ति.होती है । बीच-बीचमें घ्यानके शिथिल होनेपर जब कोई अहंकारवाळी 
वृत्ति आकर अपने कर्तृत्व, मोक्तत्व और ममताकी सीमासे परिच्छिन्न अवस्थाकी स्मृति कराती है तो उस 
दशामें बड़ा आश्रय होता है । इसकी उच्चतम अवस्था विवेकख्याति है, जिसमें चित्तसे भिन्न आत्माका 
साक्षात्कार होता है; किंतु यह चित्तद्वारा आत्मसाक्षात्कार वास्तविक नहीं है । 

इसमें भी राग और आसक्तिके छूटनेपर और अंदरकी ओर घुसनेपर ( परवैराग्यद्वारा ) जब यह 
' वृत्ति मी न रहे, तब सब वृत्तियोंके निरोध होनेपर स्वरूपावस्थिति होती है; किंतु ये सब्र बातें एक साथ 
अथवा सुगमता और शीघ्रतासे आनेवाढी नहों हैं । दीर्घक्रारतक निरन्तर सत्कारसे अभ्यास करते हुए और 
क्रमक्रमसे भूमियोंको विजय करते हुए घेयके साथ उन्नति करते रहना चाहिये । 

अधिकारी पाठकोंकी जानकारीके लिये यह भी बता देना आवश्यक है कि सम्मज्ञातकी सिद्धिके 
लिय़े अकुटि ( आज्ञा-चक्र ) और असम्मज्ञात-पमाधिकी सिद्धिके लिये ब्रह्मरन्ध्र ( सहसार ) ध्यानके लिये 
सबसे उत्तम स्थान हैं, किंतु अभ्यासके लिये आरम्ममें अंद्रसे इन स्थानोंका अनुमानद्वारा पता गाना 
कठिन होता है । यदि रूपविषयका स्थान जो ताळ है, उसके समक्ष अंदरसे ध्यान किया जाय तो 
ध्यान स्वयं भ्रुकुटि ( आज्ञाचक्र ) तक पहुँच जाता हे । इसी प्रकार जिह्वामूर (. ऊपरका स्थान अथवा 
छोटी जिह्वा ) जो शब्द-विषयका स्थान है, वहाँसे ताढकी ओर उपरको ध्यान किया जाय तो ध्यान 
ब्रह्मरन्ध्र तक स्वयं पहुँच जाता हे । ध्यानके लिये ताढको ञ्रुकुटिका द्वार और जिद्दामूल अथवा छोटो 
जिह्वाको त्रहरन्त्रका द्वार समझना चाहिये । कहीं-कहीं जिह्वामूझसे ऊपर ताहमुठको एक ळळनाचक्रका 
स्थान बतलाया है । 

संगति--चित्त-स्थितिका विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति तीसरा उपाय अगले सत्रमें बतलाते हैं-- ` 
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विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
ाव्दार्थ- विशोका =शोकरहित; वाम्=अथवा; ज्योतिष्मतीऱ्च्प्रकाशवाळी ( प्रवृत्ति उत्पन्न हुई | 
` मनकी स्थितिको बाँधनेवाळी होती है ) । 
अन्वयाथे--अथवा शोकरहित प्रकाशवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनी स्थितिको बाँधनेवालो 
र ;  > “उत्पन्न मनसः स्थितिनिबन्धिनी “उत्पन्न हुई मनको स्थितिको बाँधनेवाली 
होती है इतना वाक्य शेप है, -सो लगाना चाहिये । विशोका=घुखमय ( सात्त्विक ) अभ्यासे 
जितका शोक ( दुःख ) अर्थात्‌ रजोगुणका परिणाम दूर हो गया है । ज्योतिः = सात्त्विक प्रकाश | 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति = सात्त्विक प्रकाश जिसमें अधिक या श्रेष्ठ हो, वह प्रवृत्ति ज्योतिप्मतो कहलाती है । 
जिस प्रकार पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुईं मनको स्थिर कर देती है, वैसे ही “विशोका 
ज्योतिष्मती? संज्ञक प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर चित्तको स्थिर कर देती हे 
जैसे विषयवती प्रवत्तिके नासिका-अग्रमाग, जिह्वा-भग्रभागादि पाँच विशेष स्थान हैं, जहाँ मनको 
स्थिर किया जाता है; वैसे ही 'विशोका ज्योतिष्मती' प्रवृत्तिके भी सुषुम्णा नाड़ीमें विद्यमान मणिपूरक, 
अनाहत, आज्ञा आदि सात पद्म अर्थात्‌ चक्र ( जिनका सूत्र चौंतीसके वि० व०में वणन कर दिया गया 
है ) विशेष स्थान हैं, जहाँ चित्तको स्थिर करना होता है। | 
भाष्यकारोंने इन चकोंमेसे हृदयकमळ अर्थात्‌ अनाहत-चक्रमें मनको स्थिर करनेका वणन इस 
प्रकार किया है हो तभा र र 
हृद्य-कमलमें धारणा करनेसे ( योगोको ) जो बुद्धि-संवित्‌ होती है ( बुद्धि-सत्त्व भास्वर आकाश- 
सरश है ), उसमें स्थितिकी दढ़तासे प्रवृत्ति सूय, चन्द्र, मणि और प्रमा रूपाकारसे विकल्पित होतो है। 
इसी माँति अस्मितामें समापन्न चित्त निस्तरङ्ग समुद्रके सहश शान्त, अनन्त और अस्मिता मात्र होता हे, 
जिसर्मे कि यह कहा है 'तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्‌ सम्भजानीते' उस अणुमात्र आत्माको 
जानकर अस्मि ( हूँ ) इतना ही जानता दै । यह दो प्रकारको विशोका विषयवती और अस्मितामात्र 
प्रवत्ति ज्योतिष्मती कहछाती है, जिससे योगीका चित्त स्थिर होता ह्ैै। 
ˆ आव यह है कि नाभिंके ऊपर हृदय-देशमें जो हृदय-पद्म है, यद्यपि वह मुख नीचेकी ओर, नालिकाके 
` ऊपरकी ओर होनेसे अधोमुख दै तथापि प्रथम रेचक ( जैसे प्रच्छदन सूत्र ३४ ) प्रणणायामके अभ्यासद्वारा 
वह ञध्वेमुख और ्रफुल्लित किया नाता हे । उस ञध्वमुख प्रफुल्कित पके मध्यमें “ॐ हे, उसका 
“अकरार' सूर्यमण्डल और जाग्रत्‌ स्थान है । उसके ऊपर “उकार' चन्द्रमण्डळ और स्वप्न-स्थान है । 
उसके ऊपर 'मकार' वहिमण्डल और सुषुप्ति-स्थान है। उसके ऊपर आकारा-स्वरूप ब्रह्मनाद तथा 
` अर्डमात्र तुरीय स्थान है । उस कमल्की कर्णिकाओंमें स्थित जो ऊध्वमुखी सुषुम्णा नाडी है, उसको | 
ब्रह्मनाडी भी कहते हैं ( अथवा उसके बीचमें उससे भी सुक्ष्म एक और नाडी है जो ब्रह्मनाडी 
कहळातो है ) । यह नाडी आन्तरिक सूर्यादि मण्डकोके बीचसे होकर मूर्द्धापयन्त चढी गयो है । इसलिये 
यह नाडी बाह्य सूर्यादि मण्डलॉसे भी सम्बद्ध है। यही चित्तका निवासःस्थान है । ` जब योगी 
उसमें बुद्धिविषयक संयम करता है, तब वह सात्विक ज्योतिःस्वरूप आकाश-तुस्य भासता हुआ चित्त 
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प न बन्छ कमी नकष, कमी मगि-ममा आदि रूपी आइतिवाल् भान होता है । फिर आदि रूपकी आङ्गतिवाला भान होता है । फिर 
उस बुद्धिसत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है । यह ज्योतिःसवरूप बुद्धि -सत्त्वका साक्षात्कार ज्योतिष्मती प्रवृत्ति- 
पदका वाच्य दै । इसमें पूर्वोक्त सूर्यादि अनेक विषय रहते हैं, इसलिये यह भी विषयवती दै और सत्त्वगुण- 
प्रधान होनेसे यह वृत्ति रजोगुण, तमोगुणसे रहित है, इसलिये विशोका कहरूती है । 

इसी प्रकार अस्मितामें धारणा किया हुआ चित्त जब निस्तरङ्ग समुद्रके तुल्य शान्तं और अनन्त 
होकर सत्त्वप्रधान हो जाता है, तत्र उस चित्तकी दशाको अस्मिता-मात्र ज्योतिष्मती कहते हैं । इसी 
अस्मिताके विषयमे पश्चशिखाचार्यका निम्नलिखित सूत्र है-- 

तमणुमात्रमात्मानमचुविद्यार्मीव्येत्रं तावत्सम्प्रजानीते । 

उस अणुमात्र अस्मिताका घारणापूवंक अनुभव हूँ? इस प्रकार जानता है । 

इन सबमेसे प्रथम निरूपित जो बुद्धि-संबित्‌ ( बुद्धि-साक्षाकार-रूप प्रवृत्ति ) है, उसका 
नाम विपयवती ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है और दूसरी जो अस्मितास्वरूप चित्तक्री प्रवृत्ति है, वह 
अस्मिता-मात्र ज्योतिप्मती कहलाती है। विशोका इन दोनोंका विशेषण हे, क्योंकि शोकके कारण रजोगुण- 
से ये दोनों शुन्य हैं । 

इन दोनों प्रवत्तियोंके उत्पन्न होनेसे भी योगीका चित्त स्थितिपद्की योग्यता प्राप्त कर लेता है । 

सङ्गति मनके स्थिर करनेका अन्य चौथा उपाय बतछाते हैं-- 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 
 शब्दार्थ--वोतराग-विषयस्‌ = रागरहित योगियोंके चित्त-विषयक संयम करनेवाला; वा = अथवा; ' 
चित्तम्‌ = चित्त ( मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है ) । 


अन्वयार्थ अथवा रागरहित योगी-गणके चित्तविषयक संयम करनेवाला ( आङम्बनवाला ) चित्त 
मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है । 


व्याख्या. “नसः स्थितिनिबन्धिनो-मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता हे-- इतना मिलानेसे 
सत्रका अथ पूरा होता है । - 


जिन महान्‌ योगियोंने विषयोंकी अभिलाषा पूर्णतया छोड़ दी है, जिसके कारण उनके चित्तसे 


अविद्यादि केशों के संस्कार मिट गये हैं, उनके चित्तका ध्यान करनेवाले .चित्तमें भी वेसे ही सात्त्विक 
संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह सुगमतासे एकाम हो जाता है । ः 


सूत्रका यह भी अर्थ निकल सकता है कि साधक यदि क्रमशः विषयरागरहित अवस्थाको प्राप्त 
करके पूण वेराग्यकी भूमिपर पहुँच जाय तो भी मनको स्थितिको बाँधनेमें समर्थ हो जाता है । 
सङ्गति- चित्तकी एकाग्रताका अन्य पाँचवाँ उपाय अगले सूत्रमें बतळाते हैं-- . 
स्वप्ननिद्राज्ञानाठम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 
शब्दाथ-_स्वप्त-निद्रा-ज्ञान-आलूम्बनम्‌ = स्वप्नज्ञान और निद्राज्ञानककों आलम्बन करनेवाळा; वा = 
अथवा ( चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है )। 


अन्वयाथ- अथवा स्वप्नज्ञान और निद्राज्ञानको आश्रय करनेवाला चित्त मनक्री स्थितिको बाँधने- 
वाढा होता है। । 
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सूत्र २८ ] स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वां [ समाधिपांदे 
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व्याख्या --“चित्तं मनसः स्थितिनिबन्धनम्‌'--'चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाळा होता है! 
इतना मिलानेसे सूत्रका अर्थ पूरा होता दै । 
जाम्रत्‌-अवस्थामें चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण वृत्तियाँ बहिमुंख होती हैं । 
्वप्नमें रजोगुण बना रहता है; परंतु तमोगुणसे आच्छादित होता है, इस कारण वृत्तियाँ अन्तमुख हो 
जाती हैं। निद्राम तमोगुण रजोगुणको प्रधान-छपसे पूर्णतया दबा लेता है, इस कारण उस समय 
केवळ अमावको प्रतीति करानेवाली वृत्ति रहती है । 
स्वप्न और निद्रा-ज्ञान आरम्बनसे. यह अभिप्राय है कि जि्ष प्रकार स्वप्नमें तमोगुणके कारण 
वृत्तियाँ अन्तमुख होतो हैं, इसी प्रकार ध्यानको अवस्थामै तमके स्थानपर सत्त्वगुणसे बृत्तियोंको 
अन्तर्मुख करना चाहिये और जिस प्रकार निद्रामें तमोगुणको अधिकतासे अभावकी प्रतीति होती है, 
उसी प्रकार सत्त्वगुणकी प्रघानतासे एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिये, जिससे वस्तुका यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त हो । इस प्रकार स्वप्न और निद्राके ज्ञानका आलम्बन करने ( सहारा लेने) से मन स्थिर 
हो जाता है । 
इस सूत्रके ये अर्थ भी निकर सकते हैं कि जिस प्रकार कभी-कभी मनुष्य अच्छे सात्त्विक और 
मनोरञ्जक स्वप्नके तथा गहरी सात्विक निद्राके पश्चात्‌ जागनेपर भी कुछ समयतक यत्नपूवक उसी 
अवस्थाको बनाये रखता है, इसी प्रकार जामरत्‌-अवस्थासे भूले-जैसे होकर इंत्तियोंको अन्तमुल 
करते रहनेसे चित्त एकाग्र हो जातां है । | 
टिप्पणी सूत्र २८---विज्ञानमिक्षुने सूत्रकी व्याख्या निम्न प्रकार की हे । स्वप्नरूप जो 
ज्ञान उस आलम्वनवाळा चित्त अर्थात प्रपश्न-ज्ञानमें स्वप्तदृष्टिवाला चित्त जैसा कि कहा है 'दीर्ष- 
स्वप्नमिमं विद्धि दीर्ध वा चित्तविभ्रमम्‌? इस प्रपक्चको लंबा स्वप्न जानो या छंबा चित्तका अम समझो 
यह दृष्टि का“दुघत्वादि गुणोंसे वाणीमें धेनु-दृष्टिके समान दै । क्षणभंगुर आदि गुणोंसे जाग्रत्‌ ज्ञानमें 
इष्टिरूप है । यह भी वैराग्यद्वारा चित्तकी स्थिरताकी कारण है--यह आशय है । निद्रारूप ज्ञान हो 
है आलम्बन जिसका वह निद्रा-ज्ञानआलम्बन चित्त स्थिर हो जाता है । विस्मृतरूप सब 'जीवोंमें 
सुषुसिं दृष्टिवाला चित्त स्थिर हो जाता है । जेसा कि कहा है-- 
ब्रह्माद्यं स्थावरान्तं च प्रसुप्तं यस्य मायया | 
तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि कश्चित्‌ प्रमुच्यते ॥ 
चराचर लय इव प्रसुप्तमिह पश्यताम्‌ । 
किं सषा व्यवहारेषु न विरक्तं भवेन्नः ॥ 
ब्रक्षासे लेकर स्थावरपर्यन्त जिसकी मायासे प्रसुप्त है, उस विष्णुको इपासे ही कोई सुक्त होता 
हे । यहाँ इस चराचरको ल्यक्री भाँति प्रसुप देखनेवाले पुरुषका मन मिथ्या व्यवहारमें विरक्त क्यों 
न हो अर्थात्‌ भवश्य हो जाता है । 
सज्ञति--मनुष्योंकी रुचियाँ मिन्न-मित्र होनेसे जिस वस्तुमँ जिसक्री अधिक रुचि हो, उसीका 
वह ध्यान करे--अगले सूत्रमै यह बतळाकर मबृत्तिके प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 
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` समाधिपाद ] 


पातङजलयोगप्रदीप [ सूत्र ३९-४०-४१ 


यथाभिमतध्यानाद्वा॥ ३९ ॥ 
शन्दार्थ -यथा-अभिमत-ध्यानात्‌ = जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यानसे ( मनकी स्थिति बंध 


जाती है ); वा = अथवा । 
वयार्थ अथवा जो जिसको अभिमत ( इष्ट ) हो, उसके ध्यानसे मनकी स्थिति बंध जाती है। 


व्याख्या--मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न रुचियाँ होती हैं, इस कारण जिसकी जिसमें शास्रीय मर्यादा- 


नुसार सात्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यान छगानेसे चित्त एकाग्र हो जाता है। 


इस प्रकार जब चिक्तमें एकाग्रताकी योग्यता प्राप्त हो जाय तो उसको जहाँ चाहें लगा सकते हैं। 

सज्ञति--चित्तके एकाग्र करनेके उपाय बतढाकर अगले सूत्रमै उनका फल बतलाते है 
परमाएपरममहत्तान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४०॥ 

'शन्दार्थ-परमाणु-परम-महत्त्व-अन्तः = परमाणु ( सबसे बढ़कर सूक्ष्म ) और परम-महत्त्व ( सबसे ` 


` बढ़कर महान्‌ ) पदार्थो पर्यन्त; अस्य = पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तक्ा; वशीकारः = वशीकार हो 


जाता है । 

अन्वयार्थ पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका सूक्ष्म पदार्थोमें परमाणुपयन्त और महान्‌ . 
पदार्थोमं परम-महान्‌ ( आकाश ) पयन्त वशीकार हो जाता है । 

व्यास्या--जब ऊपर वतळाये हुए उपायोंसे चित्तमै एकाग्र होनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है, 
तब वह पूर्णतया वशमें हो जाता है और छोटेसे-छोटे तथा बढ़े-से-बढ़े विषयमें बिना रुकावटके लगाया | 
जा सकता है | फिर अन्य किसी उपायको आवश्यकता नहीं रहती । सूक्ष्म विषयोंकी अवधि परमाणु है . 
और वृहत्‌ विषयोंकी अवधि आकाश है । जब इन दोनोंमें चित्त स्थित हो जाता है, तब स्थिरता चित्तके 
वशीमूत हो जाती है अर्थात्‌ इच्छानुसार चित्तको स्थिर क्रिया जा सकता है । इस प्रकार दोनों कोटियोंमें 
जाते हुए चित्तका जो रुकावटका न होना है, वह चित्तका परम वशीञ्चार कहलाता है । इस वशीकारसे 
परिपूण हुआ थोगीका चित्त पुनः किसी अन्य अभ्यास-साध्य-स्थिति-उपायकी अपेक्षा नहीं रखता । _ 

सङ्गति-इस प्रकार इन उपायोंद्रारा शस्क्त हुए चित्तकी क्रिस स्वरूपवाळी, किस विषयवाली 
और केसी समापत्ति होती है ?-- यह बतळाते हैं--- 


शीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रंहीतृम्रहणग्राह्मेषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः।४१। 

रन्दार्थ क्षीण-बृत्तः = जिसको राजस-तामस वृत्तियाँ क्षीण हो गयी हैं ( ऐसे स्वच्छ चित्तकी ) 
अभिजातस्य-मणेः इव = उत्तम जाति ( अति-निमछ ) स्फटिक मणिके समान; हीत = अस्मिता; ग्रहण = 
इन्द्रिय; ग्राह्मपु = स्थूळ भूतादि पदाथ तथा तन्मात्रातक सूक्ष्म विषयोंमें, तत्स्थ = एकाग्र स्थित होकर 
तदज्ञनता = उन्हींके स्वरूपको प्राप्त हो जाना; समापत्तिः = समापत्ति ( तदाकार होना ) है । 

अन्वयार्थ राजस-तामस वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय ( अति-निर्मछ ) मणिके 
समान ग्रहीता ( अस्मिता ), ग्रहण ( इन्द्रियाँ ), आद्य (स्थूळ तथा सूक्ष्म विषयों ) में स्थित होकर उनके 
तन्मय हो जाना ( उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना ) समापत्ति ( तद्रूप होना ) है । 

व्याख्या यहाँ ऊपर बतढाये हुए उपायोंसे स्वच्छ हुए चित्तकी उपमा अति-निमेळ स्फटिक अर्थात्‌ 
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सूत्र ४२ ] तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पः संकीणो सवितका समापत्तिः [ समाधिपाद 
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IIE 
बिल्‍्छोरसे दी गयी है | जिस प्रकार अति-निर्मळ स्फटिकके सामने जैसी वस्तु नीळी, पीली अथवा लाळ 
वणंकी रखी जाय तो वह वैसा ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार चित्तकी जब सब प्रकारकी राजसःतामस 
बृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, तब वह सत्त्वके प्रकाश और सात्विकताके बढ़नेसे इतना स्वच्छ हो जाता है 
कि उसको जिस वस्तुमें रावे उसके तदाकार होकर उसको साक्षात्‌ करा देता है, चाहे वह आद्य 


अर्थात्‌ स्थूळ अथवा सूक्ष्म विषय हो,“ चाहे ग्रहणं अर्थात्‌ इन्द्रिया और अहंकार और चाहे म्रहीतु अर्थात्‌ 
अस्मिता हो । 


यह वस्तुका साक्षात्‌ कराना इस प्रकार होता है कि वह उस वप्तुके स्वरूपको धारण कर लेता 
हे । चित्तके इस प्रकार तदाकार (वस्तु-आकार) हो जानेका नाम समाप्ति अर्थात्‌ सम्पज्ञात-समाधि है। 
यद्यपि अनुष्ठानके क्रमसे आद्य, ग्रहण, ग्रहीतृ होना चाहिये था तथापि ध्येयक्री और समाधिकी 
उत्कृष्टता-अपक्ृष्टता बतलानेके अभिप्रायसे ग्रहीतू, ग्रहण, ग्राह्य इस क्रमसे सूत्रमे इसको बताया गया द्दै। 
सङ्घति--अब इस समापत्तिके चार मेद दिखढाते हैं-- 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥ ४२॥ 
गव्दार्थ--तत्र -- उन समापत्ियोंमेंसे; शब्द-अथ-ज्ञान-विकल्ये: = शब्द, अर्थ और झानके 
विकल्पोंसे ( मेदोंसे ); संकीर्णा = मिली हुई; सवितर्का-समापत्तिः = सवितक समापत्ति है । तक शब्दका 


प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है | वित$ = विशेष तर्क । जिप्त समाधि प्रज्ञामें वितक रहता है, वह 
सवितर्का समापत्ति है । - 


अन्त्रयार्थ-_उन समापत्तियोंमेंसे शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पों (मेदो) से मिली हुई (अर्थात्‌ 
इन तीनों मिन्तःमिन्न पदार्थांका अमेदरूपसे जिसमें मान होता है) सवितक समापत्ति होती है । 

व्याख्या-- शब्द्र--जो कर्णन्द्रियसे ग्रहण किया जा सके, अथवा अर्थोके विशेष योजना-रूप 
हो; जैसे .'गौ! । 

अर्थ- जाति आदि, जैसे “गौ”- चार पाद, दो सींग, सास्ना और पुच्छवाला पशु-विशेष । 

ज्ञान--इन शब्द और अर्थ दोनोका प्रकाश करनेवाळी सत्तप्रधान बुद्धिवृततिजो शब्द 'गौ' और 
उसके अर्थ 'गौ? को मिलाकर-बतलातो है कि जो “गी” शब्द है उसीका यह “गौ? पशु-विशेष अथहे । 

ये तीनों भिन्न हैं, परंतु निरन्तर अभ्यासके कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं। जब “गौः में 
चित्तो एकाग्र किया जाय, त समाधिस्थ चित्तमे 'गौ! अध, ‘गौ’ शब्द और 'गो' ज्ञानके भेदोंसे वह 
मिळा हुआ मासे अर्थात्‌ जब इन तीनोंमें तदाकार रहे, तव उस समापत्तिको सबित्क समापत्ति कहेंगे। इसीको 
सविकरप भी कहते हैं; क्योंकि इसमें शब्द, अथ और ज्ञान इन तीनोंका विकरुप बना रहता है । जब 
शब्द और ज्ञानका विकल्प (भेद) जाता रहे और केवर गौ” अथ ही चिते भासता रहे, तब वह निर्वितक 
( वितर्करहित ) समापत्ति कहलातो है । क 

इसको विस्तार-रूपसे यों समझना चाहिये कि “गौ” ऐसा कहनेसे गौ अर्थ', 'गौ-शब्दः और 
“तौ-ज्ञानः तीनों अभिन्न. भान होते हैं। इनमें यद्यपि उदात्त, अनुदा आदि धमेवाला 'गौ' शब्द भिन्न है, 
धीर शब्दका अर्थ सास्ना, श्ज्ञ, पुच्छ आदि घर्गवाळा पशु विशेष भिन्न हे और “गौ' शब्दसे जो ज्ञान 
होता है वह प्रकाश आदि घर्मवाल ज्ञान भी मिन्न दै । इसी प्रकार घट पट आदि शब्द, अथ और ज्ञान 
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भिन्न-भिन्न ही होते हैं, तथापि शब्द, अर्थ और ज्ञानका अमेद-सा भान होता है । इसलिये अपत्य, अमेद- 
बिषयक होनेसे यह भान विकरप-रूप ही है ( १। ९ )। 
जैसे कि गौ! यह शब्द है; यह एक विकल्प है । यह विकल्प “गौ? इस अंशसे गृहीत हुए 
अर्थका और ज्ञानका शब्दसे अभेद-विषयक है । इसी प्रकार “गौ? यह अर्थ है; यह दूसरा विकर है। 
ऐसे ही 'गौ' यह ज्ञान है; यह तीसरा विकल्प है । यह विकर 'गौ' इस अंशसे गृहीत हुए शब्दका 
और अर्थका ज्ञानसे अमेद-विषयक है । 

_ भाव यह है क्रि शब्द, अर्थ और ज्ञान- ये तीनों परस्पर भिन्न-भिन्न हैं, परंतु शब्द-संकेतकी 
स्मृतिसे एकका ज्ञान होनेसे दूसरे दोनोंका भी साथ ही भान होता है। इससे शब्द-ज्ञानपूवक-- इस 
शब्द, अथ, ज्ञानके असत्य अभेद-विषयक होनेसे यह ज्ञान विकस्परूप है । 

इसलिये संकेत स्म्रतिपूवक स्थूरमूत अथ या भौतिक पदाथमें समाहित योगीके जो शब्द, अर्थ 
और ज्ञानके विकपसे मिश्रित समाधि होती है, वह सवितक समापत्ति है । 

भौर जब शब्द-संकेतको स्मृतिके परित्यागप्वक कार्यरूप आगम और अनुमानरूप विकर्पसे | 
रहित, जिस समाधि-अवस्थामें स्थूळभूत या भौतिक-रूप अर्थमात्रक्रा ही भान होता है, वह निर्वितकं 
समापत्ति कहलातो है 

संकेत-स्मृतिपर्वेक सवितक-समाधि अवस्थामें जो शब्दसे और ज्ञानसे मिश्रित स्थूळभूत अथवा 
भौतिक पदाथका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको बिकल्प होनेसे अप्रत्यक्ष हो कहना चाहिये; क्योंकि 
शब्दसंकेतकी स्मृतिपूवक जो ज्ञान होता है. वह विकल्परूप ही होता है 

संकेत-स्मतिके परित्यागपूवक निर्वितक समापत्ति अवस्थामें शब्दसे और ज्ञानसे रहित जो अर्थमात्रका 
प्रत्यक्ष होता है, उसको पर-पत्यक्ष कहते हैं । वह पर-प्रत्यक्ष आगम-ज्ञानक्रा और अनुमान-ज्ञानका बीज 
है, क्योंकि इस पर-प्रत्यक्षके बलसे ही योगीजन उपदेश करते हैं और उपदिष्ट अर्थका अनुमानद्वारा 
निश्चय कराते हैं । जैसे महर्षि कपिल, भगवान्‌ पतज्ञलि, याज्ञवल्क्य आदि योगीश्वरोंने उसी पर-प्रत्यक्षके 
बलसे शब्दसंकेतके बोघनद्रारा शाख्रस्मृति आदि रूप प्रथम उपदेश किया थां। इसलिये महर्षि कपिल 
आदि य्रोगीजनोंका वह पर-प्रत्यक्ष संकेत-बोधनद्वारा आगमज्ञानका और अनुमान-ज्ञानका कारण है। 

अर्थेत्‌ उस पर-प्रप्यक्षसे आगम और अनुमानज्ञान उत्पन्न होते हैं। आगम और अनुमान-ज्ञानके 
पश्चात्‌ पर-अत्यक्ष नहीं होता, किंतु उसके आश्रित आगम और अनुमान होता है । इसलिये योगीको 
निर्वित*-समाधिसे उत्पन्न हुआ पर-प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरे प्रमाणोंसे असम्बद्ध होता है 

संगति-इस निर्वितक समापत्तिका लक्षण अगले सूत्रमें बतलाते हैं--- 


स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का॥ ४३॥ ` 
गव्दाथ-- स्सृति-परिशुद्धी = स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर ( अर्थात्‌ आगम, अनुमान, ज्ञानके कारणी- 

भूत शब्दसंकेत स्मरणके निवृत्त होनेसे ); स्वरूपशुन्या इव = स्वरूपसेशून्य-जैसी ( अर्थात्‌ अपने ग्रहण 
आकार ज्ञानात्मकरूपसे रहित चित्तवृत्ति ); अथमात्रनिर्मासा = अथमात्र-सी भाप्तनेवाली ( अर्थात्‌ केवळ 
ग्राद्य-रूप अर्थमात्रको ही प्रकाश करनेवाली ); निर्वितर्का = निर्वितक समापतति है । 
अन्वयार्थ- -स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर ( अर्थात्‌ आगम-अनुमानके कारणीभूत शब्द-संकेत स्मरणके 


निवृत्त होनेसे ) अथमात्र-सी भासनेवाळी अपने ( अहण कार ज्ञानात्मक ) रूपसे रहित ( चित्तवृत्ति ) 
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आरा स्वरूपशून्या इव' में 'इवः शब्दसे यह बतलाया है कि चित्त अपने अहणार 
को i लि हो जाता है, be ऐसा होनेपर अपने ग्राह्य अर्थके लहो 1802 
अथके ग्राह्ममात्र स्वरूपमें इतन शून्य 
जेता मात होण है रूपमें इतना तदाकार हो जाता है कि अपने ग्रहणात्मक स्वरूपसे शून्य- 
सवितक समापततिमें चित्तमै शब्द, अर्थ और ज्ञान- तीनों भासते रहते हैं, अर्थात्‌ चित्त इन 
तीनोंमें तदाकार रहता है | जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है उतनी ही बाद्यवृत्ति अन्तर्मुख होती जाती 
। जब एकाग्रता इतनी सीमातक पहुँच जाय कि शव्द और उस शब्दके अर्थके सम्बन्धसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, इन दोनोंको स्मृति भी न रहे और चित्त अपने अहणात्मक स्वरूपसे शुन्‍्य-जैसा होकर 
उस बाह्य वस्तुके, जितमें वह लगाया गया है, शब्द और ज्ञानसे निखरे हुए केवळ अपने निजी अर्भमात्र 
स्वरूपको साक्षात्‌ करावे अर्थात्‌ शव्द और ज्ञानको छोड़कर केवल ध्येय-वस्तुके तदाकार हो जाय तो उस 
समापत्तिको निर्वितक समापतति कहते हैं। इसीका निर्विकल्प भी नाम है; क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान- 

का विकरप नहों रहता । 

८ सूत्र ४२ में बतला आये हैं किं तक शब्दका प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है । वितर्क = विशेष 
तक | और सूत्र ९ में विकल्पोंको मेदमें अमेद और अभेदर्मे मेद ज्ञान करानेवाली वृत्ति बतळाया गया है। 
जब चित्त अर्थ गौके साथ शब्द गौ और ज्ञान गौम भी तदाकार हो रहा हो तब चित्त तीन आकारवाळा होगा 
और अथ गौको पूणरूपसे न दर्शा सकेगा । अतः ये तीन आक्कारवाली वृत्ति सवित अथवा सविकल्प 
समापत्ति कहलावेगी। किंतु जब सत्त्वका प्रकाश इतना बढ़ जावे कि वह रज और तमको दबाकर जितने 
अंशमें चित्त शब्द गौ और ज्ञान गौमें तकार हो रहा हो उससे शुन्‍्य-गैसा करके उसमें मी गौ अर्थमें 
तदाकार करने लगे तब यह पूर्णतया गौ अर्थसे भासनेवाढी चित्तकी एकाकारवाली वृत्ति निर्वितर्क या निर्दि- 
कल्प समापत्ति कहलावेगी । इसी प्रकार सु) ४४ में सविचार और निर्विचार समापत्तिक्रो सक्ष्म विषये 
समझ लेना चाहिये । 1 > 

. विशेष विचार सूत्र ४३ )- सबितर्क-समापत्तिसे निर्वितक-समापत्तिमे भेदबोधक जो 'अर्भमात्र- 
निर्मासा' पद है, उसके अर्थको यों समझना चाहिये कि जेसे सवितक समापत्तिमें ग्राह्य ध्येय पदार्थ तथा 
राह्म ध्येय पदार्थका वाचक शब्द और ग्रा ध्येय पदार्थका ज्ञान--ये तीनों विषय चित्तमें वर्तमान रहते 
हैं, वैसे निर्वितक समापत्तिमें ये तीनों विषय चित्तमें नहीं रहते हैं, क्योंकि इस दशामें केवळ ग्राह्य ( ध्येय ) 
वस्तुविषयक हो चित्त स्थिर. रहता है, शब्द और ज्ञानविषयक नहीं रहता । इसलिये इसको 'अर्थमात्र- 
निर्भासा' कहते हैं; क्योंकि इस समापत्तिमें शव्द, अर्थ, ज्ञान-रूप ( न्रिपुटोरूप ) विकटपका भान न होकर 
केव अर्थाकारसे ही चित्त विद्यमान रहता दै.। र 

यद्यपि इस अवश्थामें ग्रहणाकार ज्ञानात्मक चित्तवृत्ति मो रहती है, परतु वह अपने रूपसे भान 
नही होती है, किंतु ध्येयरूप ही हो जाती है, इसलिये 'स्वरूपशूत्या इव? में यह 'इव” पद दिया है । 

शब्द और ज्ञान भान न होकर केवळ अर्थका हो भान क्यों होता हे १ इसमें देतु दिखलानेके 
लिये 'स्मृतिपरिशुद्धौ' यह पद प्रयोग किया है, अर्थात्‌ यदि,विकल्पात्मक आगम-अनुमान ज्ञानके कारणीभूत 
शब्द-संकेतका स्मरण इसमें रहता तो शब्द और ज्ञानका भी भान होता । परंतु वह स्मरण इस दशामें 
नहीं रहता; क्योंकि उसकी इस दशामें परिशुद्धि ( निवृत्ति ) हो गयी है । इसलिये शब्द और ज्ञानका 
भान न होकर केवळ स्थूळ गौ? “घटादि” पदाथाँके स्वरूपका ही भान होता है, अन्यथा नहीं | 
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टिभणी--( सूत्र ४३ )--यहाँ प्रसङ्गसे आष्यकारांने यह भी बतलाया है कि इस. निर्वितक 
समापत्तिके विषयमूत जो स्थूळ “गो? घटादि’ पदार्थ हैं, वे न तोक अणु-समुदायरूप हैं, न|ज्ञानस्वरूप हैं 
और नां अणुओंसे उत्पन्न i व हैं । = किंतु 'यह घट हे! इस एकबुद्धिके उत्पन्न करनेवाले 
स्थूत णाम- घ | ४ | 
ह i स्थूळमूत तथा भौतिक पदार्थ विषयक आह्य समापत्तिके सवितके-निर्वितक- 
रूप दो मेद निरूपण करके अगले सूत्रम सूक्ष्म पदाथविषयक समापत्तिके सविचार-निर्विचार दो मेद 
निरूपण करते हैं-- " 
एतयेब सबिचारा निर्विचारा च स्रश्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ -एतया-एव = इस सवितर्क-निर्वितक समापत्तिह्ीके निरूपणसे; सविचारा निर्विचारा च = 
सविचार और निर्विचार समापत्ति भी; सूक्ष्म-विषया = सूक्ष्म विषयवाली; व्याख्याता = व्याख्यानकी हुई 
समझती चाहिये । ; 
अन्वयार्थ इश सवितर्कं और निर्वितक समापत्तिके निरूपणसे ही सविचार और निर्विचार समाप- 
त्तियाँ सूक्ष्म विषयमें व्याख्यान को हुईं समझनी चाहिये । न 
व्याख्या--जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश, काळ और निमित्तके विचारसे 
'मिळा हुआ तद्रूप होकर उसको साक्षात्‌ करावे, .तब वह सविचार समापत्ति कहलाती है; और चित्त जब 
एकायताके बढ़ेनेपर देश, काल और निमित्त आदिकी स्मृतिसे शुद्ध होकर उस सुक्ष्म विषयको केवळ 
घर्मिमात्र स्वरूपसे तदाकार होकर प्रकाश करे, तब वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है। 
अर्थात्‌ जैसे स्थूलमूत या भौतिक पदार्थोमे शब्द, अथ, ज्ञानके विकल्पसे संकोण ( मिश्रित ) सवितर्क 
समापतति होतो है, वैसे ही देश कालरूप विशेषणोंसे अनुभवपूवक सक्ष्ममृत परमाणुओंमें जो शब्द, अर्थ 
ज्ञानके विकस्पोंसे मिश्रित समापत्ति है, वह सविचार समापत्ति कहलाती है, अर्थात्‌ ऊपर-नीचे आदि जो देश, 
वर्तमान आदि काल और कार्य-कारणरूप जो ज्ञान हे, जेसे पार्थिव परमाणु ( सूक्ष्म पृथ्वी ) का-गन्धतन्मात्र- 
प्रधान पञ्च तन्मात्राएँ कारण हैं; जळ परमाणु ( सूक्ष्म जळ ) का गन्धतन्मात्ररहित रसतन्मात्रमधान चार 
तन्मात्राएँ कारण हैं, अभि परमाणु ( सूक्ष्म अभि ) का गन्ध-रपतन्मात्ररहित रूपतन्मात्रप्रधान तीन तन्मात्राए 
कारण हैं; एवं वायु परमाणु ( सूक्ष्म वायु ) का गन्ध-रस-रूपतन्मात्ररहित स्पशतन्मात्रप्रधान दो तन्मात्राए 
कारण हैं; एवं आकाश परमाणु ( सूक्ष्म आकाश ) का केवल शब्द तन्मात्र ही कारण छू, 
ऐसे देश-काल और कार्य-कारण अनुभवपूबक जो सूक्ष्म तम्मात्राओं सवितक समापत्तिके सदृश 
शब्द, अर्थ, ज्ञानके विक्त्पोंसे मिश्रित समापत्ति होती है, वह सविचार समापत्ति है । 
और देश-काल, कार्य-कारण-रूप विशेषणोंके अनुभवके त्यागपूवंक और विकल्पज्ञानकी कारण 
शब्दसंकेतकी स्मृतिसे परिशुद्ध हुए सूक्ष्मभूत परमाणरूप अथमात्र-विषयक जो समापत्ति स्वरूपसे शून्य- 
जैसी अर्थमात्रके रूपमै भासमान ( प्रकाशमान ) होती है, वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है । 


+ नैयायिक तथा वैशेषिक यह मानते हैं कि अणुआंसे द्वथणुक, इथणुकसे त्रसरेणु इत्यादि प्रकारसे परमाणु 
आदिका कार्य घट है; इस सिद्धान्तका नाम आरम्भवाद है । 
== इन तीनाँसे भिन्न सांख्ययोगका सिद्धान्त परिणामवाद है, जिसको यहाँ सिद्ध किया गया है । 
| २७२ 
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इस निर्विचार समापत्तिमें भी निर्वितक समापतिके समान प्रज्ञा-संज्ञक चित्तकी वृत्ति स्वरूपसे 
शून्य-मैसी होकर अर्थमात्रसे भासती है । 
 भाव- यह है कि सविचार समापत्तिमें ( सूक्ष्म एथ्वी गन्धतन्मात्र-प्रधान पद्चतन्मात्राओंसे उत्पन्न 
हुईं है और.गन्थ इसका धर्म है इत्यादि प्रकारसे ) कार्य-कारण-भावका विचार विद्यमान रहता है और 
निर्विचारमें केवल सूक्ष्मभूतोंका ही भान होता है, पूर्वोक्त विचार नहीं होता । यही इन दोनोंमें मेद दै । 
इस प्रकार स्थूळ पदार्थ विषयक सवितर्क-निर्वितक और सूक्ष्म पदार्थ-विषयक सविचार-नि्विचार- 
रूप मेदसे यह समापत्ति चार प्रकारकी है । 
टिप्पणी सूत्र ४४--समापत्ति और सम्पज्ञात-समाधि पर्यायवाचक शब्द हैं | 
सवितर्क समाधिके समान सविचार समापत्तिको भी नाम ( शब्द ), रूप ( अथ) और ज्ञानके 
विकरपोंसे संयुक्त होनेके कारण सबिकरप कहते हैं । इसी प्रकार निर्विचार समाधिको, जिसमें स्वृतिके 
परिशुद्ध होने पर अर्थात्‌ शव्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पॉसे रहित होकर चित्तवृत्ति केवळ अर्थमात्रसे भासती 
हे, निर्विकरप भी कहते हैं । निर्विकल्पको असम्प्रज्ञात समाधि समझ लेना बड़ी भूल है, क्योंकि निर्विकटप- 
में यद्यपि त्रिपुटोका अभाव होता है तथापि संसारका बोज बना ही रहता है और असम्मज्ञात समाधिमें 
शुद्ध परमात्मस्वरूपमे अवस्थिति होतो है । 
ध्यान, सवितर्क तथा सविचार-समापत्ति और समाधिमें भेद 
ध्यानमें ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटि बनी रहती है । 
सवितर्क और सविचार समापत्तिमे केवळ ध्यानविषयक ही शव्द, अथ और ज्ञानसे मिला हुआ 
विकल्प रहता है । 
समाधिमें केवल ध्येयका स्वरूपमात्र ही रह जाता है । 
अतः सवितर्क और सविचार समापत्ति ध्यानसे उत्तर एवं समाधिकी पूर्वे अवस्था है । इसे 
तटस्थ समापत्ति भी कहते हैं; इसलिये इसे भी समाधि समझा जाता है । 
सज्ञति--सूक्ष्म विषय कहाँतक हैं, यह अगले सूत्रमै बतढाते हैं-- 
स॒क्ष्मविषयत्व॑ चालिङ्गपर्यवसानस्‌ ॥ ४५ ॥ 
शभ्दार्थ--सूद्ष्म-विषयस्वं च = और सूक्ष्म-विषयता; अलिङ्गपयवसानम्‌ = किसीमें लीन न होनेवाली 
अथवा लिङ्गरहित मूल-परक्रति (-गुणोको साम्यावस्था ) पयन्त है । 
अन्वयार्थ_ सृक्ष्मविषयता अलिङ्ग प्रकृतिपयेन्त है । 
व्याख्या --सूक्ष्म-विषय जो सविचार और निर्विचार समापत्तिमें बतलाये हँ, उनकी सूइमविषयता 
परमाणुओंमें समाप्त नहीं हो जातो, किंतु परक्ृति-पयन्त है। 
आर्थात्‌# पार्थिव-परमाणु तथा इसका कारणभूत गन्धतन्मात्रा, जङ-परमाणु तथा इसका कारणीभूत 
रसतन्मात्रा, अग्नि-परमाणु तथा इसका कारणीभूत रूपतन्मात्रा, वायु-परमाणु तथा इसका कारणीभूत स्पश- 
छ शब्द, समरथ, रूप, रस, ग़न्ध--इन पाँच तन्मात्राओंसे प्रथम आकाश, वायु, अग्नि, जळ, इथ्वी संज्ञक 
सूक्ष्मभूत उत्पन्न होते हैं । तत्पश्चात्‌ सक्ष्मभूतोंसे आकाशादि स्थूङभूत उसन्न होते है । पाँचों स्थूलभूतोंसे लेकर 
पाँचों तन्मात्राआँतक सूक्ष्म भूतोंकी सद्ष्मताका तारतम्य चला गया है । 
२७३ 
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तन्मात्रा, आकाश-परमाणु तथा इसका कारणीभूत शब्दतन्मात्रा एवं पञ्चतन्मात्राआँका कारणीभूत अहंकार, 
अहङ्कारका कारणीभूत ढिङ्ग-संज्ञक महत्तत्त्व और महत्तत्त्वका कारणक अलिङ्ग-संजञ क प्रकृति--ये सब स्‌क्ष्म 
` विषयोंके अन्तर्गत हैं । 
इन सवमेंसे पूर्व पूर्व कार्यकी अपेक्षासे उत्तर-उत्तर कारणीभूत सूक्ष्म हैं | प्रकृतिसे परे अन्य किसी 
सूक्ष्म पदार्थके न होनेसे प्रकृतिमें ही सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा है । न 

यद्यपि 'अव्यक्तासुरुषः परः? इस श्रुतिसे प्रकृतिकी अपेक्षा पुरुष सूक्ष्म हे तथापि पुरुषके अग्नाद्य 
और चेतन होनेसे उसकी सूक्ष्मता जडतत्त्वकी सूक्ष्मतासे विलक्षण है । 

अर्थात्‌ जैसे महत्त्वको अपेक्षासे प्रकृतिमें सूदमता है वैसी पुरुषमें नहीं; क्योंकि जिस प्रकार 
महत्त्वका प्रकृति उपादान कारण है वैस! पुरुष उपादान कारण नहीं है, किंतु निमित्त-कारण दै । 
इसलिये यद्यपि वस्तुतः पुरुष ही सूक्ष्मतम है तथापि जड-गराह्म, परिणामी उपादानकारणसहित सूक्ष्मताकी 
विश्रान्ति यहाँ प्रक्कतिमें बतछायी गयी हे । कक, 

सूक्ष्ममृतोंसे लेकर प्रकृतिपयन्त. जितने सूक्ष्म पदार्थ हे, वे सब विचार समापत्तिके विषय हैं । 
इसलिये आनन्दानुगत और अस्मितानुगत निर्विचार समापत्तिकी ग्रहण और अहोता-रूप उच्चतर तथा 
उच्चतम अवस्थाएँ हैं । 

सूक्ष्मता किसी नये तत्त्वके उपादान-कारण होनेको अपेक्षासे बतछायी गयी है, इसलिये पाँच स्थूल 

भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ किसी नये तत्त्वके उपादानकारण न होनेसे स्थूल विषय माने गये है । 
' विशेष वक्तव्य सूत्र ४५- इस सूत्रमें केवळ सूक्ष्म विषयोंकी सैक्ष्मताकी पराकाष्ठा बतळायी गयी 
है । इससे यह न समझना चाहिये कि अलिज्ञ मूल-प्रकृति भी योगीके संयमका विषय बन सकती है; क्यॉ- 
कि--( १) वितर्काचुगत सम्पज्ञात समाधिमें केवळ विकृति अर्थात्‌ स्थूलभूतों और उनसे बनी हुई चीलोंका 
साक्षात्कार होता है। विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधिमें स्थू्भूतोंकी प्रकृति सृक्ष्ममृतोंसे लेकर तन्मात्राओं- 
तकका जो अहङ्कारको विकृति हैं साक्षात्कार होता है । विचारानुगतको उच्चतर भूमि आनन्दानुगत 
सम्प्ज्ञातसमाधिमै उनकी प्रकृति अहङ्कारका जो महत्तत्त्व अर्थात्‌ चित्तकी विकृति हैं साक्षात्कार होता है । 
और विचारानुगतको उच्चतम भूमि अत्मितानुगत सम्पज्ञात समाधिमें उसकी प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे 
प्रकाशित चित्तका जो अलिङ्ग मूल-प्रकृतिकी विकृति है साक्षात्कार होता है । उसके पश्चात मूल प्रकृतिका 
साक्षाकार नहीं होता हे, मत्युत विवेकख्यातिद्वारा चित्त और आत्माके मेदका ज्ञान हाता दै । 

(२ ) विक्ृति व्यक्त होती है, उससे उसकी सूक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य होती है। 
वितर्कानुगत सम्मज्ञातसमाधिमें केवळ विकृति अर्थात्‌ व्यक्त स्थूळ मतों का साक्षात्कार होता है । उससे उनकी 
अव्यक्त प्रकृति - सूक्ष्म भूतोंका अनुमान किया जाता हे । विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधिमें जब उनकी 

_परकृति-सूद्ष्म भूतोंका साक्षात्कार होता है, तब वे व्यक्त हो जानेसे किसी अव्यक्त प्रकृतिकों विकृति सिद्ध 


५ ® जो तत्त्व कारणमें लीन हो जाता है अथवा कारणका बोधन करता है, वह ढिङ्ग कहलाता है | ` 
अथात्‌ स्थूळ-भूत ओर इन्द्रियाँ विशिष्टलिङ्ग हे, सूक्ष्मभूत तन्मात्राएँ और अहंकार अविशिष्ट-ढिङ्ग हैं और महत्तत्त् 
केवल ढिङ्गमात्र है | ये मश्ततत्व आदि अपने-अपने कारणमें छीन होनेसे और अपने कारण प्रधानको बोधन 
क्रनेसे ढिङ्ग हैं | प्रधान-प्रकृति किसीमें छीन न होनेसे और किसी कारणको बोधन न करनेसे अछिज्ञ है । 
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होते हैं । अतः उनकी अव्यक्त प्रकृति अहङ्कार अनुमानगम्य होतो है । आनन्दानुगत सम्प्ज्ञात समाधिमें 

जब अहङ्कारका साक्षात्कार होता है, तब वह व्यक्त हो जानेसे विकृतिरूप सिद्ध होता है और उसकी 
अव्यक्त प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त अनुमानगम्य होता है । अस्मितानुगत सम्मज्ञात 
समाधिमे जब अस्मिताका साक्षात्कार होता है, तत्र व्यक्त हो जानेसे वद्द विकृतिरूप सिद्ध हो जाता है और 
किक्षी अव्यक्त प्रकृतिको अपेक्षा रखता है, जो अनुमानगम्य होती है । यह अढिङ्ग मूलप्रकृति अर्थात्‌ गुणोंकी 

साम्यावस्था है । इसका साक्षात्कार नहीं होता । विवेकर्यातिद्वारा आत्मा और चित्तमें मेदज्ञान होता है। 

यदि इसके पश्चात्‌ और किसी प्रकृतिका समाधिद्वारा साक्षात्कार माना जाय तो व्यक्त हो जानेसे वह विकृति- 
रूप सिद्ध हो जायगी और उसकी कोई और अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ेगी । इस प्रकार 
` अनवस्था दोष आयेगा ( विशेष केवर्य्रपाद सूत्र १० के विशेष वक्तव्यमें देखें ) । 

( ३ ) अहिङ्ग-मूछ-प्रक्!ति गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम है, जिसमे साम्य परिणाम अर्थात्‌ सत्त्वका 
सत्त्वमे, रजका रजमें और तमका तममें सरूप परिणाम हो रहा है । चित्त तीनों गुणोंका प्रथम विरूप 
परिणाम है, जो सत्त्वप्रधान है और जिसमें सत्त्वमें रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको रोकनेमात्र 
काम कर रहा है । चूँकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है, अतः उसके द्वारा गुणांके साम्य 
परिणामका साक्षात्कार नहीं हो सकता । 

( ४ ) सम्मज्ञात समाधिकी चार भूमियों--वितर्कानुगतभें स्थूळ मूतोंका, बिचारानुगतमे सूक्ष्म 
मूतोंका तन्मात्राआंतक, आनन्दानुगतमें अहङ्कारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका साक्षात्कार बतलाया 
गया है । कोई ऐसी भूमि नहीं बतळायी गयी है, जिसमें मूलप्रकृतिका साक्षात्कार होता हो । तथा सूत्र 
४१ में ग्ाह्रूप स्थूळ एवं सूक्ष्म भूतोंका प्रहणरूप अहङ्कारका और ग्रहीतृरूप अस्मिताको ही समापतति 
बतळायी गयी है | यदि सुत्रकारको मृलप्रकृतिका भी बतलाना अभिमत होता तो उसका भी वणन किया 
जाता । अतः सूत्र ४६ “ता एव सबीजः समाधिः” से 'अमिप्राय इन्ही बतकायी हुई समापत्तियोंसे है 
जिनमें मूल-प्रकृति सम्मिलित नहों है । 

( ५ ) मूल-प्रकृति अर्थात्‌ गुणोंकों साम्यावस्थाका पुरुषके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हवै । फिर 

` इसके साक्षात्कार करनेमें पुरुषका क्या प्रयोजन हो सकता है 

( ६ ) कई अभ्याप्तियोंके सम्बन्धमे यह कहा जाता है कि उन्होंने मूल-प्रकृतिका भी साक्षात्कार 
किया हे । इस सम्बन्धम हम केवळ इतना बतला देना उचित समझते हैं कि यह धोखा विचारानुगत 
सम्मज्ञातसमाधिकी ही प्रकाशमय अवध्थामे होने लगता है । इससे ऊपरकी भूमियों आनन्दानुगतमें केवळ 
अहङ्कारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका ही भान होता है । अन्य सब विषय नीचे ही रह जाते हैं। 
मूल-प्रकृतिका यदि किसी विषयके रूपर्म साक्षात्कार हो तो वह अस्मिता और अहङ्कारसे नीचे केवल 
तन्मात्रा या कोई सूक्ष्म विषय ही सिद्ध होंगी । हँ, जिस प्रकार विवेक-ख्यातिमे पुरुष ( आत्मा ) का 
साक्षात्कार चित्तद्वारा कहा जाता है, यद्यपि वह स्वरूपप्रतिष्ठित अवस्था नहीं है। इसी प्रकार विवेक- 
ख्यातिमें चित्तके साक्षाकारसे साथ-ही-साथ गु्णोंकी साम्यावस्थाका भी साक्षात्कार कहा जा सकता है । . 
यद्यपि चित्तके बनानेवाले गुणोंका साम्य परिणाम तो पुरुषका ओग और अपवग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ 
उनके प्रतिप्रसव अवस्थामें दी होता दै । | 


डया शि क नल बझ भयन क चय फक चय 7 कष्ण गा क्र 
PR ही 
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` समाधिपादे] . पातंज्ञल्योगप्रदीपं | [ सूत्र ४६ 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवर्पं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति | 
: (४।३४) 
सङ्गति ये चारों समापत्तियाँ त्रीज-समाधि हैं; यह बतछाते है-- 


ता एव सश्गीजः समाधि: ॥ 9६ ॥ 
ननदार्थ- ता एव--ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही; सबीजः समाधि:--सबी ज समाधि कहलाती हैं | 
 अन्वयार्थ ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सबीज समाधि कहलाती हैं । 

; व्याख्या-- बाह्य अनात्मवस्तु अर्थात्‌ कार्यसहित प्रकृति जो ग्राह्म-्रहण और ग्रहीतुरूप हृश्य-. 
वग है, इसीका नाम बीज तथा आहम्बन ( आश्रय ) है । इसलिये इसको लेकर होनेवाढी समाधिका 
नाम सबीज, सालम्बन तथा सम्पज्ञात है । 

उपयुक्त चारों समापत्तियाँ सबीज-समाधि कहलाती हैं, क्योंकि सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति तो. 
स्थूळ मा वस्तुके बोजसहित ( आढम्बनसहित = आश्रयसहित ) होती हैं और सविचार तथा निर्विचार 
सुक्ष्म राह्म वस्तुके बीजसहित ( आलूम्बनसहित ) होती हे । 
सत्रहवे सूत्रमै बतलायी हुई. आनन्दानुगत महणरूप और अस्मितानुगत ग्रहीतरूप दोनों समाधियाँ 
निर्विचार समापत्तिके क्रमसे उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओंके रूपसे निर्विचार समापत्तिके ही अन्तगत 
इस सूजमे कर दी गयी हैं । निर्विचारकी इन दोनों उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओंको प्रथक-प्रथक 
रूपसे सम्मिलित करनेसे सबीज-समाधिके छः मेद होते हें-- टे 
( १ ) सवितक समापत्ति-स्थूळ पदार्थोमें शव्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोंसे युक्त भासनेवाळी 
चित्तवृत्ति । 
( २ ) निर्वितक--स्थूळ पदार्थोमें शब्द ( नाम, ) अर्थ ( रूप ) और ज्ञानके विकल्योसे रहित 
स्वरूपसे शून्य-जैसी केवळ अथमात्रसे भासनेवालो चित्तवृत्ति | 
(३) सविचार-सूक्ष्म विषयोंमें देश-का और निमित्त ( धर्म ) के विकल्योंसे युक्त भासनेवालो चित्तवृत्ति । 
( ४ ) निर्विचार--सूक्ष्म विषयोंमें देश-काळ और निमित्त ( धर्म ) के विकल्योंसे रहित केवळ 
घर्मीमात्रसे भासनेवाली चित्तवृत्ति । 
( ५ ) निर्विचारकी उच्चतर अवस्था आनन्दानुगत--सत्त्व-प्रधान अहंकारकी ‘अहमस्मि’ से भासने- 
वाळी चित्तवृत्ति । | 
. ( ६ ) निर्विचारकी उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत--बीजरूप अहंकारसहित चेतनसे प्रतिबिम्बित 
चित्त, अस्मिता' की अहंकाररहित “अंस्मि से भासनेवाळी चित्तवृत्ति । 
विशेष वक्तव्य ( सूत्र ४१ )--वाचस्पति मिश्रने आनन्दानुगत और अस्मितानुगतके भी दो-दो अवान्तर 
मेद करके सबीज-समाधिके आठ मेद बतलाये हैं । उनका कथन है कि “ता एवंसबीज:” इस पाठसे यह अर्थ 
न लेना चाहिये कि यही चार सबोज-समाधि हैं, अन्य नहाँ;. क्योंकि ऐसा माननेसे ग्रहण और ग्रहोत र 
समापत्तिको सबीजत्वका लाभ नहीं हो सकेगा, किंतु “ताः सबीज एव” इस प्रकार भिन्न क्रमसे “एव? शब्दका 
सबीज शब्दके साथ अन्वय करके यह अर्थ करना. चाहिये. कि चारों सबीज ही हैं, निर्बीज नहीं. हैं । 
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सूत्र ४७ ] निविचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसाद [ समाधिपाद 


हा "नास: ४» 


इस प्रकार इन चारोंके निर्बीजत्वका निषेध हुआ है | ग्रहण और ग्रहीतृ समापत्तिके सबीजत्वका 
निषेध नहीं हुआ है । इसलिये इन दोनोंमें भी सबीजत्वकी विद्यमानतासे ग्रहण-ग्रहीतृ समापत्तियोंको भी 
सबीज जानना चाहिये । 

जैसे आह्य समापत्तिके विकल्प और विकरुपके अभावसे दो-दो मेद निरूपण किये गये हैं, वैसे ही 
ग्रहण और ग्रहीतृ समापत्तिमें भी दो-दो भेद जान लेना चाहिये । अर्थात्‌ हण नाम श्रोत्र आदि इन्द्रियों- 
का है । शब्द श्रोत्रका विषय है और अहंकार इक्रा कारण है । इस प्रकार विचारपूर्वक भावना करनेसे 
सविचार ग्रहण समापत्ति और केवल इन्द्रियमात्रकी भावना करनेसे निर्विचार ग्रहण समापत्ति, एवं महत्तत्त्व- 
का कार्य अहंकार त्रिगुणात्मक है, इ प्रकार भावना करनेसे सविचार ग्रह्वीतू समापत्ति और केवळ अहंकार- 
मात्रकी भावना करनेसे निर्विचार ग्रहीतृ समापत्ति जानना चाहिये । 

अतः चार प्रकारकी ग्राह्य समापत्ति, दो प्रकारको ग्रहण समापत्ति और दो प्रकारकी ग्रहीट 
समापत्ति--ये सब मिलकर सबीज-समाधिके आठ मेद हुए । 

विज्ञानभिक्षुने सबोज-समाधिके छः भेद दिखलाये हैं-- 

सवितर्क, निर्वितकं, सविचार, निर्विचार और निर्विचारके अन्तर्गत उसकी दो ऊँची अवस्थाएँ--- 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत | , 

यही मूलसूत्र व्यासभाष्य तथा अनुभवके आधारपर ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि केवल सवितक और 
सविचार समापत्ति शब्द, अर्थ और ज्ञान अथवा देश-काळ और निमित्तसे युक्त होती हैं, न कि निर्वितर्क 
और निर्विचार । फिर निर्विचारकी उत्कृष्ट भूमियों आनन्दानुगत और अस्मितानुगत सम्मज्ञातमे उपयुक्त 
विकट्पोंकी सम्भावना केसे हो सकती है १. आनन्दानुगत तन्मात्राओँके कारण अहंकारकी केवल “अह- 
मस्मि’ वृत्ति रहती है और अस्मितानुगतमें अहंकारके कारण अस्मिताकी अहंकारसे रहित केवळ 'अस्मिः 

त्ति रहती है । इसलिये वितक और विचार-जैसे आनन्द और अस्मिता समापत्तिके दो-दो मेद नहीं 

' किये जा सकते । 


सङ्गति निर्विचार समापत्ति इन चारोमें सबसे बढ़कर है; उसका फल अगले सूत्रमें 
बताते हैं -- 


—— शा 
“+ 


निर्विचारवशारद्येऽध्या्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 

शब्दाथ---निर्विचार-वैश्ारथे = निर्विचारको वैशारथ् = प्रवीणता = निर्मळ होनेपर; अध्यात्म- 
प्रसादः = अध्यात्म ( प्रज्ञा की निर्मळता होती है । 

अन्वयार्थ निर्विचार समाधिकी वैशारद्य ( प्रवोणता ) होनेपर अध्यात्म ( प्रज्ञा की निर्मळता 
होती है । ` | 

. व्याख्या--वैशारथ--“स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वेशारधम्‌” = शुद्ध स्थितिका प्रवाह बैशारच् 

कहलाता है । 

अध्यात्म--“आत्मनि बुद्धौ वतत इत्यध्यात्म” जो आमा अर्थात्‌ बुद्धिमें स्थित रहता है वह 
अध्यात्म है । 

प्रसाद-..प्रसत्ता, निमेल्ता । 
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संमाघिपाद ] ३ पांतञ्जलंयोगप्रेढीप ' ` [सूत्र ४८ 


TY _ दासा शरक भागाभाग) 


अध्यात्म-प्रसाद-- बुद्धिम जो प्रसन्नता अर्थात्‌ निमळता रहती है, वह अध्यात्म-प्रसाद है । निर्विचार 
समाधिकी उच्चतम अवस्थामें रज-तम-रूप मल और आवरणका क्षय होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका सत्त्व- 
गुणकी प्रधानतासे रजसू-तमसूसे अनमिभूत ( अतिरस्कृत ) स्वच्छ स्थिरता-रूप एकांग्र-प्रवोह निरन्तर बहता 
रहता दै । इसीका नाम वेशारध है । इससे योगीको प्रकृति-पंयन्त सब पदार्थोका एक हो कालमें 
साक्षात्कार हो जाता दै । इस साक्षात्कारका नाम अध्यात्म-प्रसाद हे । इसोको स्फुट-प्रज्ञा-होक तथा 
प्रज्ञामसाद भी कहते हैं । श्रोग्यासजी महाराज इस अवस्थाका वर्णन इस प्रकार करते हैं - 
प्रज्ञाप्रासादमारुद्याशोच्य, शोचतो जनान्‌। 
भूमिष्ठानिव शेलस्थ; सर्वान्‌ ग्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ 
्रज्ञारूपी प्रासाद ( महळ-अटारी ) पर चढ़कर शोकरहित माज्ञ ( योगी ) शोकमें पड़े जनोंको 
ऐसे देखता हे, जैसे पहाड़की चोटीपर खडा मनुष्य नीचे एथ्वीपर खड़े मनुष्योंको देखता है । ( यहाँ निविं- 
` चारके अन्तर्गत ही आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियाँ आ गयी हैं । ) 
सङ्गति-_अध्यात्म-प्रसादसे जिस प्रज्ञा ( बुद्धि ) का योगीको छाम होता है, उसका साथक नाम 
अगले सून्नमें बतळाते हैं -- ट 
| ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 
ब्दार्थ --ऋतम्मरा = सच्चाईको धारण करनेवाली, अविद्यादिसे रहित; तत्र = उस अध्यात- 
प्रसादके छाम होनेपर; प्रज्ञा = बुद्धि अर्थात ज्ञान ( उत्पन्न ) होता है । 
अन्वयाथे- अध्यात्म-प्रसादके लाभ होनेपर जो प्रज्ञा ( समाधिजन्य बुद्धि) उत्पन्न होती है, 
उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा ( सच्चाईको धारण करनेवाली अविद्यादिसे रहित बुद्धि ) है । 
व्याख्या--निर्विचार समाधिकी विशारदतासे जन्य अध्यात्म-प्रसादके होनेपर जो समाहिति-चित्त 
योगोकी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतम्मरा-प्रश् है । यह उसका यथार्थ नाम है; क्योंकि 'ऋत' 
नाम सत्यका है, और 'भरा' के अथ धारण करनेवाढीके हैं । अर्थात्‌ यह प्रज्ञा सत्यहीको धारण करने- 
बाळी होती है; इसमें आग्ति, विपर्यय-ज्ञान अर्थात्‌ अविद्यादिका गन्ध भी नहों होता । 
` इस प्रज्ञाके होनेसे ही उत्तम योगका लाभ होता है, जेसा कि श्रीव्यासजीने कहा है - 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यापरसेन च। 
त्रिथा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां रमते. योगशुत्तसस्‌ ॥ 
वेदविहित श्रवणसे, अनुमान ( मनन ) से और ध्यानाभ्यासमें आदर ( निदिष्यासन ) से-तींन 
प्रकारसे प्रज्ञाका सम्पादन करता हुआ योगी उत्तम योगको प्राप्त करता है । 
सत्य और ऋतमें इस प्रकारका मेद संमझ लेना चाहिये क्रि आगम और अनुमानद्वारा जो यथाथ 
ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ ००००९१४००] {4०४ बह सत्य है । और साक्षात्‌ करनेके पश्चात्‌ जो यथाथ ज्ञान 
प्राप्त होता है. अर्थात्‌ 2०7००१४०० 18० बह ऋत है। अर्थात्‌ ऋतका अथे साक्षात्‌ अनुभूत सत्य है । 
` सङ्गति-अरले सूत्रम आगम अनुमान-जन्य ज्ञानसे 'ऋतम्भरा-प्रज्ञाजन्य प्रत्यक्षज्ञानको श्रेष्ठता 
बतलाते हैं--- | 
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सूत्र ४९-५० ] तज्जः संस्कारो5न्यसंस्कारप्रतिबन्धी [ समाधिपाद 


| के वकार पेल 


श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
सब्द श्रुत-अनुमान-प्रज्ञाभ्याम्‌ = आगम और अनुमानकी मज्ञासे; अन्य-विपया = इ ऋतम्भरा 
प्रज्ञाका विषय अलग है; विशेष-अर्थत्वात्‌ = विरोपरूपसे अर्थका साक्षात्कार करनेसे । 
` अन्क्याथ- आगम और अनुमानको प्रज्ञासे ऋतम्भरा प्रज्ञाका विषय अळा हे, विशेपरूपसे अर्थका 
साक्षात्कार करनेसे। ` 
व्यास्या--पदार्थके दो रूप होते हैं--एक सामान्य दूसरा विशेष | सामान्य वह है, जो उस 
प्रकारके सब पदारथामें पाया जाता है और विशेष वह है, जो प्रत्येक व्यक्तिका अपना-अपना रूप है, 
जिससे एक हो प्रकारके पदार्थोमें भी एक-दूसरेसे मेद हो सकता है । आगम-जन्य ज्ञान वम्तुके सामान्य 
रूपको ही विषय करता है, रिरोप रूपको नहीं; क्योंकि विशेषके साथ शब्दका वाच्य-वाचक-माव सम्बन्ध नहीं 
होता है । शाख्नने जिस वस्तुके साथ शब्दका. संकेत किया है, उस वस्तुको वह शव्द सामान्यरूपसे ही 
बोधन करता है, न कि विशेषरूपसे । गो, वृक्षादि शब्दोंके सुननेसे गो, बृक्षादिका सामान्य ज्ञान होता 
है, व्यक्तिविशेष गो, वृक्षादिका विशेष ज्ञान नहीं होता । 
इसी प्रकार अनुमान भी सामान्यरूपसे वग्तुका ज्ञान उत्पन्न कराता दै, विशेषरूपसे नहीं; क्योंकि 
अनुमानमें लिङ्गे लिङ्गोका ज्ञान होता है, जहाँ लिङ्गकी प्रासि नहीँ वहाँ अनुमान नहीं हो सकता, जैमे 
“जहाँ घूम है वहाँ अ है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ गति है; जहाँ गतिका अमाव है, वहाँ प्राप्तिका अभाव दै।' 
केवल प्रतयक्ष-प्रमाण ही चम्तुके विशेष रूपको दिखलानेमें समर्थ होता है; किंतु इन्द्रिय-जन्य 
प्रत्यक्ष-ज्ञान मी स्थूळ वस्तुओंके ही प्रत्यक्ष रूपको दिखला सकता है, न कि सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट 
अतीन्द्रिय पदार्थोको । पञ्चतन्मात्राएँ, अहंकार, महत्तत्त्व, प्रकृति, पुरुष आदि सूक्ष्म पदार्थोमें प्रत्यक्षको 
भी पहुँच नहीं हे । आगम और अनुमानसे इनके सामान्य रूपका ही पता ळग सकता है, इनके विशेष 
. रूपको नहीं बतला सकते । र 
निर्विचार समाधिकी विशारदतामें होनेवाळी ऋतम्भरा प्रज्ञासे हो इन सूक्ष्म पदार्थोंके विशेष रूपका 
साक्षात्कार हो सकता है, अन्य किसी प्रमाणसे नहीं । अतएव यह प्रज्ञा विशेषविषयक होने से श्रत-अनुमान 
प्ज्ञासे अन्य और उत्कृष्ट है । यही परमग्रत्यक्ष है | यह श्रुत और अनुमानका बीज है, अर्थात्‌ श्रुत और 
अनुमान इसके आश्रय हैं, न कि यह उनके । वस्तुके इस यथार्थ स्वरूपको ही आगम बताता है और 
इसीका अनुमान किया जाता है । यहाँ ऋतम्भरा प्रज्ञाको प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिके तुल्य समझना . 
चाहिये । 5 
* _ संग्रति--इस प्रज्ञाका फळ अगले सूत्रमें बतळाते हैं--. 
तज्ञ! संस्कारो$न्यसंस्कारप्रतिबन्थी ॥ ५० ॥ 
शब्दार्थ _ तत-जः = उस ऋतम्भरा प्रजञासे उत्पन्न होनेवाढा; संस्कारः = संस्कार; अन्य-संस्कार- 
प्रतिबन्धी = दूसरे ( सब व्युत्थानके ) संस्कारोंका प्रतिबन्धक ( रोक्नेवाका ) होता है। | 
` अन्वार्थ_उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उसन्न होनेवाळा संस्कार अत्य सब व्युत्थानके संस्कारोंका 
बाधक ( रोकनेवाझा ) होता है । | 
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ब्याख्या समाधिसे पूर्व चित्त केवल व्युत्थानके संस्कारोसे ही संस्कृत होता है । फिर जब समाधि- 
की अवस्थामै जो उसको अनुभव होता है उसके भो संस्कार पड़ते हैं । ये संस्कार व्युत्थानके संस्कारोंसे 
बलवान होते हैं; क्योंकि समाधि-प्रज्ञा व्युत्थानको प्रज्ञासे अधिक निमेळ होती है । उसको निमतामें पदा्थ- 
का तत्त्व अनुभव होता है । जितना तत्त्वका अनुभव होता है उतने ही उसके संस्कार प्रबल होते हैं ।. 
इन संस्कारोंकी प्रबल्तासे फिर समाधि-प्रज्ञा होती है । इस समाधिप्रज्ञासे उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थानके 
संस्कारों और वासनाओंको हटाते हें । व्युत्थानके संस्कारोके दबनेसे उनसे उत्पन्न होनेवाढी वृत्तियाँ भी 
दब जाती हैं । उन वृत्तियोंके निरोध होनेपर समाधि उत्पन्न होती है । इससे समाधि-प्रज्ञा, समाघि-प्रज्ञासे 
` फिर समाधिके संस्कार--इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है । यहाँतक कि निर्विचार-समाधि 
उपस्थित हो जाती है। फिर निर्विचार समाधिसे ऋतम्भरा प्रज्ञाका लाभ होता है। उस प्रज्ञासे निरोध 
संस्कार होता है, निरोध-संस्कारसे फिर ऋतम्भरा-प्रज्ञाका प्रकष, उस प्रज्ञासे फिर निरोध-संस्कारक्गा प्रकप-- 
इस प्रकार रूगातार चक्रसे निरोधके संस्कार पुष्ट हो-होकर व्युत्थानके संस्कारोंको सवथा रोक देते हैं । 
शङ्का-जब समाधि-प्रज्ञा-जन्य संस्कार बिद्यमान ही रहते हैं, तब वे संस्कार चित्तको अधिकार- 
विशिष्ट क्यों नहीं करते; क्योंकि जो चित्त वासना-जनित संस्कारोंसे युक्त होता है, वह जन्मादि दुःख 
देनेकी योग्यताबाला होनेसे अधिकार-विशिष्ट कहा जातो है । 
समाधान- यद्यपि संस्कार विद्यमान रहते हैं तथापि वे संस्कार क्लेशक्षयके हेतु होनेसे चित्रो 
अधिकार-वशिष्ट नहीं करते; प्रत्युत चित्तको अधिकारसे रहित करते हैं; क्योंकि जो संस्कार क्लेशादि 
वासनासे उत्पन्न होते हैं, वे ही संस्कार चित्तकों अधिकार-विशिष्ट करते हैं, न कि ऋतम्भरा-प्ज्ञा-जन्य । 
भाव यह है कि चित्तका दो कायोमें अधिकार है; एक .शब्द-रूप-रसादि विपयोंका पुरुषको भोग 
देना, दूसरा विवेक-ख्याति उत्पन्न करना | उनमें भोग-हेतु क्लेशादि वासना-जनित संस्कार-विशिष्ट चित्त 
भोगादि अधिकारवाळा होता है और समाधि-जन्य संस्कारसे क्लेश-संस्काररहित हुआ चित्त विवेक-ख्याति 
अधिकारवाला कहा जाता है । इन दोनोंमेंसे पहिळा ही अधिकार योगका हेतु है, न कि दूसरा । 
विवेक-ख्य़ातिके उदय होनेसे भोगाधिक्रारकी समासि हो जाती है; क्योंकि विवेक-ख्य़ातिकरे 
उत्पादन-पयन्त ही चित्तकी चेष्टा रहती है, इसके पश्चात्‌ नहीं रहती । 
` सङ्गति सबील-समाधिक्रा सबसे ऊंची चोटीतक वर्णन करके अब निर्बीज-समाधिको बतळाते हैं- 


तस्यापि निरोधे संवेनिरोधान्निबीजः समाधिः ॥ ५१ ॥ 

' शब्दा्थ--तस्य - ( पर-वैराग्यद्वारा ) उस ऋृतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य संस्कारके; अपि 
निरोधे = निरोध हो जानेपर; सवनिरोघात्‌ = ( पुरातन-नूतन ) सब सं्कारोंके निरोध होनेसे; निर्बीज 
समाधिः = निर्बीज-समाघि होती है । 

अन्वयाथ--पर-वैराप्यद्वारा उस ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य संस्कारके भी निरोध हो जानेपर पुरातन- 
नूतन सब संस्कारोंके निरोध हो जानेसे निबींज-समाधि होती हे । 

व्याख्या... पर-वैराग्यद्वारा जो ' निखिल-वृत्ति प्रवाह तथा संस्कार-प्रवाहका निरोध है, वह 
` निर्बीज-समाघि है । 
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सम्पज्ञात-समाधि किसी ध्येयको आलम्बन, आश्रय ) बनाकर को जाती है । यह आलम्बन ही बीज 
है । इसल्यि उसको सबोज, साहम्ब्य तथा सम्मज्ञात कहते हैं; किंतु असम्प्रज्ञात-समाधिमें आलूग्बनका 
अमाव होता है । आढम्बनका अभाव करते-करते अमाव करनेवाली वृत्तियोंका भी अभाव होनेपर जो 
समाधि होती है, वह असम्मज्ञात है । आलम्बन न रहनेसे इसको निर्बीज, निरालम्ब्य तथा असम्पज्ञात- 
समाधि कहते हैं । | 
यह निरोध केवर समाधिं-जन्य ऋआतम्मरा-प्रज्ञाका हो विरोधी नहीं है; . किंतु प्रज्ञाजन्य 
संस्कारोंका भी विरोधी दै । इसीके बोधनाथे सूत्रमें (तस्यापि) यह 'अपि’ शब्द दिया गया है । अर्थात्‌ 
इस निरोधसे जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह सब सम्प्ज्ञात-समाधि-जन्य संस्कारोंको रोककर ही उदय 
. होता है । ; 
यद्यपि इस सर्ववृत्तिनिरोधमै तथा पर-वैराग्य-जन्य संस्कारोंमें प्रत्यक्ष-प्रमाणकी योग्यता नहीं है; 
क्योंकि सर्ववृत्ति-निरोधक्रा योगीको प्रत्यक्ष होना असम्भव है । इसो प्रकार स्मृतिरूप कायसे भी निरोध- 
संस्कारका अनुमान नहीं हो सकता; क्योंकि वृत्तिमात्रका निरोध होनेके कारण ये संस्कार स्मृति उत्पन्न 
नहीँ कर सकते हैं, तथापि चित्तको निरुद्धावस्थाका जो मुहूतं, प्रहर, दिन-रात्रिरूपादि कालक्रम है, उससे _ 
` निरोध-संस्कारोंका अनुमान होता है । अर्थात्‌ योगीकी जो वृत्तियोंका निरोध होता है, वह एक कार्म 
नहीं होता है; किंतु पहिले एक घटी, फिर दो घटी, फिर एक प्रहर इत्यादि कमसे होता है। इसीसे 
निरोध-वृद्धिका सद्भाव सिद्ध होता है । र 
भाव यह है, जैसे-जैसे स्वरूपस्थितिके अभ्याससे व्युत्थान तथा समाधिके संस्कारोंकी न्यूनता 
होती दै, वेसे-वैसे निरोधके संस्कारोंकी सत्ताका अनुमान कर लेना चाहिये; क्योंकि बिना निरोष-संस्कारकी 
. सत्ताके समाधि-प्रज्ञाजन्य संस्कारोंकी न्यूनता होनी असम्भव है । : 
इस निरोधावस्थामें क्लेश-जनक व्युत्थान-संस्कार तथा कैवल्योपयोगी सम्मज्ञात-समाधि-जन्य संस्कारों- 
के सहित हो चित्त अपनी प्रकृतिमें प्रविळ्य होकर अवस्थित हो जाता दै । 
यद्यपि निरोध-संस्कारोके सद्भावसे यह चित्त किंचित्‌ अधिक्रार-विशिष्ट ही प्रतीत होता हे तथापि 
थे संस्कार अधिकारके विरोधी ही हैं, न. करि मोगके हेतु; क्योंकि उस दशामें शब्द रूप-रसाद्युपमोग तथा 
. विवेकख्याति--ये दोनों ही अधिकार निवृत्त हो जाते हैं। ' » 
इसलिये यह चित्त निरोधावस्थामें समास अधिकारवाळा होकर संस्कारोके सहित निवृत्त हो जाता है। 
इस समाप्त अधिकारवाळे चित्तके निवृत्त होनेसे पुरुष शुद्ध परमात्मस्वरूपे प्रतिष्ठित हुआ 
केवळ शुद्ध तथा सुक्त कहा जाता हे । इस असम्मज्ञात-समाधिके लाभसे हो योगी जीवन्मुक्त पदको प्राप्त 
होता दै । यह असम्मज्ञात-योग हौ सब कतेव्योंकी सीमा हे । 
विशेष विचार ( सूत्र ५? )-- गुण एक क्षण भी बिना परिणामके नहीं रहते। चित्तमें दो 
यु प्रकारका परिणाम होता है । एक आन्तरिक परिणाम--जो स्वाभाविक, वास्तबिक स्वरूप “सत्त्वचित्त' 
में होता है; दूसरा वाह्य--जो नाना प्रकारकी वृत्तियोंसे होता है । 
असम्प्रज्ञात अर्थात्‌ निर्बीज-समाधिकी अवस्थामें चित्तमें कोई वृत्ति नहीं रहती । वृत्तियोको 
रोकनेवाळे संस्कार रहते हैं, जिनको ( १ । १८ ) में संस्कार-शेषके नामसे वर्णन किया गया दै । इन 
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समाधिपाद ] | पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र ५१ 


संस्कारोंके कारण चित्तमें बाहरसे निरोध अर्थात्‌ वृत्तियोंके रोकनेका परिणाम होता रहता है (३ । ९)। 
चित्तमें इस निरोध-परिणामके कारण पुरुष किसी बाह्य दृश्यका द्रष्टा नहीं रहता; किंतु शुद्ध परमात्मस्वरूपे 
अवस्थित रहता है और चित्त पुरुषको हृद्य दिखलानेके कार्यको बंद करके. अपने स्वरूपमें अवस्थित 
होता दै ये चित्तको बनानेवाले गुण कैवल्यकी अवस्थामै तो अपने कारणमें डीन हो जाते हैं; परंतु इस 
निरोध-परिणामकी अवस्थामें अपने “सत्त्वचित्त” स्वरूपमें अवस्थित रहते हैं । इनमें अब केवर 
आन्तरिक परिणाम होता रहता है, जो शान्त भवाहवाला और स्वाभाविक है, जिसका वर्णन 
(३ । १० ) में किया जायगा । निरोधसे भिन्न व्युत्थान-अवह्थामें पुरुष वृत्तिसाख्प्य प्रतीत होता है 
और असम्ज्ञात-समाधिमें चित्त पुरुष-सारूप्य वृत्तिरिति चेतन प्रतीत होता है । असम्मज्ञात- 
समाधि भङ्ग होनेपर निरोध-संस्कार दबते जाते हैं और व्युत्थानके संस्कार प्रबळ होते जाते है । 
यहाँपर व्याख्याताके गुरु माई श्रीमान्‌ हरिमजनजीने ( अपने काष्ठमौन-त्रत धारण करनेसे कुछ पूव मौना- 
वस्थामें ) इस सम्बन्थमें जो अपने अनुभवद्वारा प्राप्त किये हुए विचारोंको लिखकर दिया था, उनको 
उन्हाँके शब्दोंमें लिख देना जिज्ञासुभोके लिये उपयोगी होगा । 
श्रीमान्‌ हरिमजनजीका संक्षिप्त परिचय 


° ०. 
ये महात्मा पूव-जन्मके वराग्यके संस्कारोंके उदय होनेपर अपने बाल्यकाहीमें पूज्यपाद श्रीस्वामी | 


सोमतीथजी महाराजकी सेवामें रहकर कई वर्षतक योग-साधन करते रहे । तत्पश्चात कई वषतक पुराने 
गुरुकुळ काँगड़रोके एक स्थानमें मौन साधकर अपनी अवस्थाको परिपक्क करते रहे । गत हरिद्वार कुम्भके 
पश्चात्‌ मांस मेई सन्‌ १९३८ ई० में काष्ठमौन धारण कर लिया । मास जून १९३९ $० से उनके 
कोई समाचार किसी प्रकारके नहीं मिले। उनके पिता, भाई, कुठुम्बियां तथा भक्त और प्रेमी मित्रोंने उनके 
खोजनेमें पूण प्रयत्न किया, परंतु अबतक कुछ पता नहीं लगा है । 

उनके अनुभव 


“अब स्वरूप-स्थितिको समझें । प्रयत्नसे जब विक्षिप्त चित्तको एकाग्र किया जाता है और फिर. 


' उसे निरुद्ध किया जाता है, तब सववृच्ति-निरोध हो जानेपर जो पुरुषा अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना 
है, उसका नाम स्वरूपस्थिति नहीं है, उसका नाम पुरुषका -अपने. स्वरूपमें अवस्थित होना है । स्वरूप- 
स्थिति उससे बहुत ऊंची स्थिति हे । जेसे विक्षिप्-भूमि चित्तको यदि हम किसी साधन-विशेषसे एकाग्र 
कर दे तो थोड़ी देर एकाग्र रह जानेपर भी हम उसको एकाग्र-स्थिति नहीं कह सकते; यह उसको एकाग्र- 
अवस्था ही है । अथवा एकाअ-भूमि चित्तको यदि हम प्रयनसे वृत्ति-निरोधद्वारा निरुद्ध कर दें ती इम उसे 
निरुद्ध-भूमि-चित्त नहीं कह सकते; यह उसकी निरुद्धावस्था हे, निरुद्ध-स्थिति नहीं दै । इती तरह जबतक 
हम चित्तको विक्षिप्त और एकाग्रस्थितिसे किप्ती साधनद्वारा निरुद्ध करते हैं, तबतक हम स्वरूप-स्थिति 
नहीं कह सकते; यह पुरुषका अपने स्वरूपमें केवळ अवस्थित होनामात्र है। जब चित्तकी विक्षिप्त और 


एकाग्र-मूमि सवथा निरुद्ध-मूमिमें बदळ दी जाय, जब यह बिना किसी साधनके निरुद्ध रहने गे, तब ऐक्ी 
अवस्थामें जो पुरुषका अपने .स्वरूपमें स्थित हो जाना हे वही स्वरूप-स्थिति है । स्वरूप-स्थितिवालेकी 
पुनः इतर ( व्युत्थान ) स्थिति कहना पूरी-पूरी मूळ है; क्योकि स्वरूप-स्थिति स्वाभाविक स्थिति है, 
वह बदल नहीं सकती; और जग्रतक वह स्वाभाविक नहीं तवतक स्वरूप-स्थिति नहीं कहा सकती | 
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सूत्र ५१ ] तस्यापि निरोधे सवनिरोधानिर्बीजः समाधि . [ संमाधिंपाँदै 


अतः स्वरूप-स्थिति वह स्थिति हे जब कि चित्तकी विक्षिप्त और एकाग्र-भूमि पूणरूपसे निरुद्ध- 
भूमिमें बदळ चुकी हो और ऐसी स्थितिमें चित्त-वृत्ति-निरुद्ध सहज हो, स्वाभाविक ही, अनायास ही रहने 
छगी हो; और इसील्यि उसे किसी प्रकारके भी प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं रहती है । ऐसी स्थिति 
आनेपर जो पुरुषका सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायाक्ष ही अपने स्वरूपर्मे स्थित हो जाना है; वही 
स्वरूप-स्थिति है। स्वरूप-स्थिति तो उस स्थितिका नाम है जहाँ चित्त अनायास ही, सहज ही, 
स्वाभाविक ही निरुद्ध-स्थितिमें रहता हो । पुरुषको “स्वरूपमें अवस्थिति' और 'स्वरूपस्थिति' में बड़ा भारी 
. अन्तर है । पहली प्रयत्नकी अवस्था है, दूसरी सहज-स्थिति है | इतना और याद रहे कि ऐती स्थिति 
आनेपर, जिस जिज्ञासुकी स्वरूप-स्थिति हो गयो हो, उसको भोगवश कोशमयी अवस्थामें भी प्रारव्धानुसार 
यद्यपि आना पडता है, परंतु उस समयसे पहिले; क्योंकि वह स्वरूपमें स्थित था और भोग-समयके समाप्त 
हो जानेके बाद वह स्त्ररूप-स्थितिमें ही रद्दता है, इसलिये भोगक्रालको.स्थिति भी उसकी स्वरूपस्थिति हो 
कहो जायगी । भोगसे पहिले तथा भोगके पोछे जिसकी स्वरूपमें स्थिति है, वह मोग-कालमें भी 
स्वरूपमें स्थित कहा जायगा । यद्यपि यह भोग भोगते समय कोशमयो हाल्तमें है; परंतु वह उसकी 
कोशमयी अवस्था है, कोशमयी स्थिति नहीं । ु म 
जैसे एकाग्रमूमि चित्तको जब हम प्रयलसे निरुद्ध कर देते हैं, तब वह उसकी निरुद्ध-स्थिति 
नहीं, वरं निरुद्धावस्था है। इसी तरह स्वरूपस्थितिवालेको जब-जब भी भोगवश कोशमयो हारुतमें आना 
पड़ता है, तब-तब वह उसकी ,कोशमयी-अवस्था ही कही जायगी, न कि कोशमयो-स्थिति । स्थिति तो 
उसकी स्वरूपस्थिति ही है और उस कोशमयी अवस्थामै भी वह तमीतक आता है जबतक भोग समाप्त 
हो जानेपर वह सदाके लिये अपने स्वरूपे सुप्रतिष्ठित नहों हो जाता है ।? | 
अर्थात्‌ जबतक व्युत्थान-चित्तको दशामें वृत्तिगोंका निरोध क्रिया जन्य हो, प्रयलसे हो और स्थायी, 
हढ़भुमि, स्वाभाविक, सहज और स्वयं होनेवाळा न हो गया हो, तबतक वह 'निरोधकी अवस्था? अथवा 
, 'स्वरूपावस्था' है, 'निरोधकी स्थिति! अथवा स्वरूपस्थिति' नहीं हैः बर्कि उस समयतक व्युत्यानकी ही 
स्थिति है जो कि स्वाभाविक और दृढ़भूमि बनी हुई है । जब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध स्थायी और 
इढ़ममि हो जाय और बिना किसी किया और प्रयलके स्वाभाविक, सहज ही प्रतिक्षण (हर समय) बना 
: रहे, तब वह निरोधकी स्थिति' अश्रवा स्वरूपस्थिति’ कहलायेगी। 
प्रश्‍न - क्या स्वरूपस्थिति हो जानेपर योगीके सब कार्य बंद हो जाते हैं £ क्योंकि कोई मी 
काम बिना व्युत्थांनकी अवस्थाके नहीं हो सकता । ी 
उत्तर... नहीं; बिना कर्मके कोई शरीरघारी नहीं रह सकता । 
( श्रीमद्धगवद्गीता अध्याय ३ । ४२) 
न कर्मणामनारम्मानेष्कृम्ये पुरुषोऽतुते । 
े न च संन्यसनादेव पिद्धि समधिगच्छति [| ४ ॥ 
मनुष्य न ( तो ) कर्मोंके न करनेसे (तिष्कमेता' को प्राप्त होता है ( क्‍योंकि कर्माका ने करना भी 
एक प्रकारका संकाम कर्म है) और न कर्मोंको त्यागनेमात्र्से स्वरूप स्थिति रूप सिद्धिको आप होता दै। 
न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमत्‌ | 
कारयते ह्यवशः कमं सब) प्रकृतिजगुणे! ॥ ५ ॥ 
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सावि ` पातंखळंयोगंम्रदीप [ सूत्र ५१ 
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A 
क्योंकि कोई भी ( पुरुष ) किसी काळ क्षणमात्र भी बिना कम किये नहीं रहता, निःसंदेह सभी 
पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्रारा परवश हुए कम करते हैं 
कर्मेन्द्रियाणि ` संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | . 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मन्द्रियोक्रो (इठसे) रोककर इन्द्रियोंके भोगोंका मनसे चिन्तन करता रहता है, वह 
मिथ्यांचारी अर्थात्‌ दम्मी, असंयमी कहा जाता हे (क्योंकि उसकी इन्द्रियाँ वास्तवमें संयमित नहीं होतीं ) | 
यस्त्विन्द्रियाणि . मनसा नियम्यारभतेऽञ्ञुन । 
कमेन्द्रियः कमंयोगमतक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
और हे अजुन | जो ( पुरुष ) मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्त हुआ, कर्मेन्द्रियोंसे कर्म 
योगका आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है | 
नियतं कुरुं कम त्वं कमं ज्यायो द्यकर्मण; | 
शरीरयात्रापि च ते. न प्रसिद्धयेदकर्मणः॥ ८॥ 


तू शाख़्विधिसे नियत किये हुए स्वधमरूप ( कतव्यरूप ) कर्मको कर; क्योंकि कर्म न करनेकी . 
अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है तथा कमं न करनेसे तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी ( कर्म करते रहना 
ही जोवित शरीरका स्वभाव है, हठसे कम छोड़ देना शरीरका दुरुपयोग और अज्ञान है ) । 

यज्ञाथारक्रमेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तद्थ कमं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ 

यज्ञ अर्थात्‌ आर्साक्तरहित निष्कामभावसे सब प्राणियोंके कस्याणाथ अथवा अपनी भोग-निबृत्तिके 
लिये ईश्वर-निमित्त किये हुए कर्मके सिवा अन्य कर्ममें (लगा हुआ ही) यह मनुष्य कर्मोद्वारा बँधता है 
इसलिये हे अजुन | आसक्तिसे रहित हुआ उस परमेश्वरके निमित्त कर्मका मळी प्रकार आचरण कर । 

'निरोध-स्थिति’ अथवा स्वरूप-स्थिति' वाळे योगीके कर्म मोग-निवृत्ति अथवा परमात्माकी आज्ञा पालन 
करते हुए प्राणिमात्रके कल्याणाथ ईश्वर-निमित्त होते हैं इन निष्काम और आसक्तिरहित कर्मोंके करनेमें 
उसकी 'वयुत्थान' की स्थिति नहीं होती, स्थिति तो 'निरोध' की ही रहती है । यह उसकी “युत्थानकी 
अवस्था? है, जो अस्वाभाविक, अस्थायी और अदृढ तथा क्रिया-जन्य है । ये कर्म निष्क्राममावसे और 
“ आसक्ति तथा वासना-रहित होते हैं, इसलिये आगेके लिये भोग और बन्धनके संस्कारोंके उत्पादक 

नहीं होते । इस '्वरूप-स्थिति’ को गीतामें 'समाधि-स्थितिः और ऐसे योगीको “स्थितप्रज्ञ' के नामसे 
वर्णन किया है 

( गीता अध्याय २ इलोक ५४ से ६१ )-- । 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा सम्ताधिस्थस्यः केशव । 
हिथतधी! किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


हे केशव | समाधिस्थस्थितप्रज्ञ' का क्या उक्षण है! ( और ) ' ” कैसे बोलता है! 
7 pms है! ( और ) 'स्थितप्रज् | [दै 


प्रजद्यति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट।  स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
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सूत्र ५१ ] तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीज; समाधिः [ [ समाधिपाद 
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| हे अजुन | जिस समय ( यह पुरुष ) मनमै इच्छित सब इच्छाओंको त्याग देता है, उस समय 
_आमासे हो आत्मामे संतुष्ट हुआ, 'स्वरूपस्थिति' को प्राप्त हुआ, 'स्थितप्रज्ञ! कहा जाता है । 
खेष्वनुद्वि्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागमयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यतें ॥ ५६ ॥ 
` दुःखोंकी प्रासिमें उद्ठेग-रहित दै मन जिसका, ( और ) सुखोंकी प्रातिमें दूर हो गयी है स्पृहा 
जिसकी ( तथा ) नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके; ऐसे मुनिको "स्थितप्रज्ञ! कहा जाता है । 
यः सर्वत्रानभिस्नेदस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥. ५७ ॥ 
जो पुरुष सवत्र स्नेहरहित हुआ, उस-उस शुम तथा अशुभ ( वस्तुओं ) को प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है ( और ) न द्वेष करता दै, उसकी प्रज्ञा स्थिर है । 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवणः । ` 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
और कछुवा ( अपने ) अज्ञोंको जैसे ( समेट लेता ) है ( वैसे ही ) यह पुरुष जब सब ओरसे 
( अपनी ) इन्द्रयोंको इन्द्रियॉके विषयोंसे समेट लेता हे ( तब ) उसकी भज्ञा' स्थिर होती है । 
विषया विनिवतन्ते निराहारंस्य देहिनः । रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतते ॥ ५९ ॥ 
( इन्द्रियोंके द्वारा ) विषयोंको न ग्रहण करनेवाले पुरुषके ( भी केवळ ) विषय ( तो ) निवृत्त 
हो जाते हैं ( परंतु ) राग नहीं ( निवृत्त होता ) और इस ( स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ ) पुरुषका ( तो ) 
[ग भी 'परम-तत्त्व को साक्षात्‌ करके निवृत्त हो जाता है । 
यततो झपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि रन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 
हे अर्जुन | जिससे (कि) यल करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमथन 
` करनेवाली इन्द्रियाँ बछात्कारसे हर लेती है । 
तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः। . 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
उससे उन सब इन्द्रियोंको वशमें करके समाहित-चित्त हुआ, मेरे ( परमास्म-तत्त्वके ) परायण 
( स्थित ) होवे; क्योंकि जिस पुरुषके इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसकी ही 'भज्ञा' स्थिर होती है । 
या निशा सवभूतानां . तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ( गीता २ । ६९ ) 
सः प्राणियोंकी जो रात है, उसमें संयमीसमाधिस्थ ( स्थितप्रज्ञ योगी जागता है । जिसमें अन्य प्राणी 
जागते हैं, वह तत्त्वको जाननेवाले ( स्थितप्रज्ञ) मुनिके ल्यि रात है । अर्थात्‌ सुषुप्ति-अवस्थामें सब प्राणी तमो 
गुणके प्रभावसे अन्तसुंखब॒त्ि होकर हदयाकाशमें आनन्दमय कोश ( कारण-शरीर ) में रहते हैं । तमोगुणके 
. आन्धकारके कारणजक्मानन्दमे रहते हुए भी वे उससे वञ्चित रहते हैं, जेसा कि उपनिषदोंमें कहा गया है. 
इमाः सर्वा प्रजा! सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति । (छा६।९।२) ` 
सुधुपिम ये सारी प्रजाएँ ( प्राणी ) सत्‌-जह्ममें रहते हुए भी नहीं जानते कि हम बरहम स्थित हे ॥ | 
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पातञ्जलयोगप्रदीप | सूत्र ५१ 
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समाघिपाद.] 


स्थितप्रज्ञ योगी सत्तगुणके प्रभावसे आनन्दमय-कोश अर्थात्‌ कारण-शरीरमें अन्तमुख होता है, 
इसलिये ज्ञानके प्रकाशसे ब्रह्मानन्दो प्राप्त करता है; यह उसका जागना है । जाम्रत्‌-अवस्थामें सब प्राणी 
व्युत्यान दशामें रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं, किंतु स्थितप्रज्ञ योगी सत्र कार्यांको अपने भोग- 
निवृत्ति अथवा ईश्वरकी ओरसे कतेब्यमात्र समझता हुआ ममता और अहंतासे . रहित, अनासक्ति और 
निष्काम-भावसे करता है। इससे उत्पन्न होनेवाळी वासनाओं तथा ममता और अहंताके भावोंसे न स्पर 
क्रिया हुआ अन्तर्मुख (हो ) बना रहता है | इसलिये उसका जाग्रत्‌-दशामें कार्यक्षेत्रमै रहना भी रात्रिकी 
सुषु्ि-अवस्थाके सह्य है, क्योंकि उससे भोग दिछानेवाली वासनाएँ तथा संस्कार चित्तमें नहीं पड़ते । 
ये योगी जो स्वरूपस्थितिको प्राप्त कर चुके हैं, दो प्रकारके होते हैं; पहिले- जिनके कमं केवल 
भोग-निवृत्तिके लिये ही होते हैं; दूसरे वे योगी जिनके कम भोग-निवृत्ति तथा निष्काम आसक्तिरहित 
परमात्माको आज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियोंके कल्याणाथ ईश्वरापण होते हैं । 
दो प्रकारकां मुक्ति इसीके अनुसार इन दोनों प्रकारके स्वरूप-स्थितिवाळे योगियोंकी मुक्ति भी दो 
प्रकारकी होती है-- 
प्रथम प्रकारके योगियोंकी मुक्तिमै चित्तको बनानेवाले गुण अपने कारणमें ळीन हो जाते हैं, जो 
सांख्य और योगक्रा कैवल्य है । दूसरे प्रकारवाळोंकी मुक्तिमें 'चित्त-सत्त्व अपने स्त्ररूपसहिंत ईश्वरके 
विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें ( जिका दूसरा नाम आदित्यळोक है ) छीन ( अवस्थित ) रहता है । 
ईश्वरीय नियमानुसार जब-जब उनकी आवश्यक्ता होती है, तब-तब वे सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणाथ 
तथा संसारमै घम-मर्यादा स्थापन करनेके लिये शुद्ध चैतन्य स्वरूपसे शबळ स्वरूपमें भौतिक जगत्में 
अवतरण करते हैं; जिस प्रकार स्वरूपस्थिति प्राप्त किया हुआ योगी असम्मज्ञात-समाविसे व्यवहार दशामें 
आता है । यथा-- , 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमथमस्य  तदाऽऽत्भानं सुजजाम्यहम्‌ |! 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


घमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ | 3-८ ) 


हे भारत | जब-जब धमकी हानि और अधमकी बृद्धि होती है, तब-तब में अपने-आपको प्रकट 
करता हूँ, अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूपसे शवल-स्वरूपमें आता हूँ । सजनोंकी रक्षाके लिये और दूषित कर्म 
करनेवाळोंका नाश करनेके लिये ( तथा ) धर्मे-स्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूँ।” | 

यहाँ यह भी बतढा देना आवश्यक है कि आना-जाना, बन्धन और मुक्ति आदि सब फियाएँ 
अन्तःकरणे होती दें, चेतन तत्त्व ( पुरुष अर्थात्‌ आत्मा ) उनका केवल साक्षी, अप्रसवधर्मी, अपरिणामी 
निष्क्रिय, नित्य, सदा एकरस रहता है । 

उसमें बन्धन तथा मुक्तिका होना विकल्पसे आरोप किया जाता हे जैसा कि सांख्यसून्में. बतलाया 
गया है । “वाङ्‌ मात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थिति” “पुरुषमें बन्ध आदि कथनमात्र हैं. क्योंकि चित्तमें ही 


चः आदिकी स्थितिं हे, इन निमंळ, विशाल, ज्ञानवान्‌, शक्तिशाली, ऐश्वर्यवान्‌, बैराग्ययुक्त चित्तोमें 
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यद्यपि अविद्या आदि क्छेशोंका बीज सवथा दग्ध हो गया है, किंतु संसारके कल्याणे संस्कार शेष रहते 

हैं, जिनके कारण ईश्वरीय नियमानुसार समय-समयपर उनका प्रादुर्भाव होता है । इन्हें इस संकल्पको 

हटाकर चित्त बनानेवाले गुणोंको अपने कारणमें छीन करके कैवल्यप्राप्तिका सवदा अधिकार रहता है । 

जिस प्रकार विदेहमुक्त और जीवन्मुक्त इन दो प्रकारके भेदोंमें उन जीवन्मुक्त योगियोंकों भी 

मुक्त माना जाता है, जिनके चित्तके बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन नहीं हुए हैं; किंतु उनमें अविद्या . 

आदि क्लेश सवेथा दग्धबीज होकर पुनः बन्धनरूप अंकुरके उत्पन्न करनेमें सवंथा असमर्थ हो गये हैं। 
इसी प्रकार यहाँ भी मुक्तिके इन दोनों भेदोंको समझ लेना चाहिये । 


उपसंहार 
पूव अधिकार किये हुए योगका लक्षण चित्तवृत्ति-निरोध इन पदोंका व्याख्यान, अभ्यास और 

चैराग्यरूप दोनों उपायोका स्वरूप और मेद कहकर, सम्मशात और असम्मशात मेदसे योगके मुख्य और 
गौणमेदको कहकर, योगाभ्यासको दिखलाते हुए, विस्तारसे उसके उपायोंको बतलाकर; और घुगम उपाय 
होनेसे ईश्वरका स्वरूप, प्रमाण, प्रभाव और उसका वाचक नाम तथा उपासनाओंको बतलाकर और उनके 
फलोंका निर्णय कर, फिर चित्तके विक्षेप ( व्याधिस्त्यानादि तीसव॑ सूत्रोक्त ) और चित्त-विक्षेपके सहकारी 
दुःख आदि ( इक्तोसवें सूत्रोक्त ) को कहकर और विस्तारसे चित्त-विक्षेपादिको हटानेवाले, एकतत्त्वके 
अभ्यास, मैत्री, करुणा आदि और प्रणायाम आदिको कहकर तथा सम्प्रशात-असम्प्रज्ञात दोनों अङ्गरूप 
“विषयवती वा प्रवृत्तिः? (पैंतीसवें सूत्रसे लेकर) इत्यादि विषयोंको कहकर; और उपसंहारद्वारा अपने-अपने 
. विपयसहित अपने स्वरूप और फल़सहित समापत्तिको कहकर, सम्पज्ञात और अप्रम्प्रशातंकी समाप्ति कर 
सबीज-समाधिपूवक निर्बीज-समाधि कही गयी है । यह उपसंद्वार केवळ सूत्रोंका है, इसमें व्याख्याताके 
अपने वि० वि०, वि० व०, टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ ( सूत्र एकमें ) अनुबन्ध-चतुष्टय जिसमें योगको 
प्राचीन परम्परा, योग-दशनकी विशेषता, योगके मेद आदि विस्तारपूर्वक वणन हैं, ( सूत्र दोमें ) चित्त 
तथा सृष्टिकमका विस्तारके साथ वणन, ( सत्र सन्नहमें ) कोशोंद्वारा अभ्यासकी प्रणाली तथा कोशोंकी 
विस्तृत व्याख्या, ( सूत्र १८ में ) सम्ज्ञात-समाधिकी भूमियों, अतम्मश्ञात-समाधि और कैवल्यका विशेष 
वर्णन, ( सत्र १९ में ) 'भव-प्रत्यय' के सम्बन्धमें अयुक्त और “विदेह' तथा 'प्रकृतिलय के प्रति संकीण 
विन्ञारोके निराकरणार्थ तथा युक्त और यथाथ अथके समथनाथ “ब्यासमाण्य' "तत्त्व वेशारदी' तथा 
योगवार्सिक का माषानुवाद, (सूत्र २६ में) गुरुका यथार्थ स्वरूप, ( सूत्र २७ में ) प्रणवका वर्णात्मक 
तथा ध्वन्यातमक स्वरूप, ( सूत्र २८ में ) ओम्‌, स्थूढ-सृक्ष्म तथा कारण-शरीरकी व्याख्या; जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति तथा समाघि-अवस्थाओंमें भेद, ( सूत्र २४ में ) सूक्ष्म प्राण, स्वर, स्वर साधन, तत्त्व 

तस्व साधन, चक्र, चंक्रमेदन, कुण्डरिनी-शक्ति, कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेके उपाय, साधकोंको आवश्यक 
चेतावनी. और ( सत्र ५१ में ) स्थितप्रशके लक्षण इत्यादिको भी उपसंहृत कर लेना चाहिये | इस 
प्रकार पातज्जळ्योगप्रदीपमें समाधि नामवाले पहले पादको व्याख्या समाप्त हुई । 


ति पात अलयोगग्रदीपे प्रथमः समाधिपादः समाप्तः ॥ 
-००90३००--- न 
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साधनपाद 


प्रथम पादमें समाहित चित्तवाले योगके उत्तम अधिकारियोंके लिये योगका स्वरूप, उसके भेद 
और उसका फळ सम्प्रज्ञात और असम्रज्ञात समाधिको विस्तारके साथ वर्णन किया गया है और योगके 
मुख्य उपाय अभ्यास तथा वेराग्य-साधनकी कई विधियाँ बतलायी हैं| पर विक्षि चित्तवाले मध्यमाधिकारी 
जिनका चित्त सांसारिक वासनाओं तथा राग-द्रेष आदिसे कढ़षित ( मलिन ) हैं, उनके लिये अभ्यास और 


वेराग्यका होना कठिन है उनका चित्त भी शुद्ध होकर अभ्यास और वेराग्यको सम्पादन कर सके इस 


अभिंप्रायसे चित्तको एकाग्रताके असंदिग्ध उपाय क्रियायोगपूवक यम-नियमादि योगके आठ अज्ञोंको 
बतछानेके लिये दूसरे साधनपादको आरम्भ करते हैं । 


योगके अङ्ञोमें प्रवृत्त करानेसे पूवं सबसे प्रथम चित्तकी शुद्धिका एक सरळ और उपयोगी उपाय 
क्रियायोग बतलाते हैं-- 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ-- तपःस्वाध्याय-इश्वरम्रणिधानानि = तप, स्वाध्याय और ईश्वर्रणिधान; क्रियायोगः = 


` क्रियायोग हे । 


- अन्वयाथ तप, स्वाध्याय और इरवरप्रणिधान क्रियायोग है । 


व्याख्या--तप:--जिस प्रकार अश्व-विद्यामें कुशळ सारथि चञ्चछ घोड़ोंक्रो साधता है इसी प्रकार 


शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ और मनको उचित रीति और अभ्याससे वशीकार करनेको तप कहते हैं, जिससे सर्दी 


` गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दुःख, हर्ष शोक और मान-अपमान आदि सम्पण ठ्रन्द्रोंको अवस्थामै बिना विक्षेपके 


स्वस्थ शरीर और निमळ अन्तःकरणके साथ योगमागमे प्रवृत्त रह सके। शरीरें व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियोंमें 
विकार और चित्तमें प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला तामसी तप योगमार्गमें निन्दित तथा वर्जित है। 
श्रीव्यासनी महाराज लिखते हैं “अनादि कम क्लेश वासनासे चित्रित: हुआ जो विषयोंमं प्रवत्ति करानेवाला 
अशुद्विसंञ्क रजस्‌-तमस्‌का प्रसार है, वह बिना तपके अनुष्ठानके नाशको प्रास होना असम्भव है । 
अतः सबसे पहले तपरूप साधनका उपदेश किया है । तच्च चित्तप्रसादनं-बाधमानमनेनाऽऽसेव्यमिति 
मन्यते “जो तप चित्तकी प्रसन्नताका हेतु हो तथा शरीर-इन्द्र्यादिका बाघाकारक (पीड़ाकारक ) न हो । 


` बही सेवनीय है अन्य नही? वही सूत्रकारादि महर्षियांको अभिमत दै; क्योंकि व्याधि, शरीरकी पीड़ा - 
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आदि और चित्तकी अप्रसन्नता योगके विघ्न हैं | ऐसा ही उपनिषदोंमें बतलाया है 'तपसाऽनाशकेन' “जो 
शरीरका नाशक न हो? । तपकी विशेष व्याख्या इस सूत्रके विशेष वक्तव्यमें देख । 
स्वाध्याय--वेद-उपनिपद्‌ आदि तथा योग और सांख्यके अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न 
करनेवाले सत्‌-शाखोंका निंयमपूवेक अध्ययन और ओंकारसहिंत गायत्री आदि मन्त्रोका जाप । 
ई-थर-प्रणिधानके सामान्य अ्थ--( १ ) ईश्वरकी भक्तिःविशेष और शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, 
अन्तःकरण आदि सब बाह्य और आभ्यन्तर करणों, उनसे होनेवाले सारे कर्मों और उनके फर्छोको अर्थात्‌ 
सारे बाह्य और आभ्यन्तर जीवनको ईश्वरके समर्पण कर देना है । और उसके विशेष अर्थ ( २ ) ओ३सूका 
उसके अर्थोंकी भावनासहिंत मानसिक जाप है । जैसा किं समाधिपाद सू० २८ को व्याख्या तथा विशेष 
वक्तव्यमें बतलाया गया दै । दूसरे अर्थका सम्बन्ध आभ्यन्तर क्रियासे हे । यह असम्प्रज्ञात समाधिके लाम 
तथा क्लेशोंकी निवृत्तिमें साधनरूप है । समाथिपाद सू० २३ में समाहित चित्तवाले उत्तम अधिक्रारियोंके 
लिये यह अर्थ प्रधानरूपमें लिया गया है । पहले अर्थका सम्बन्ध अधिकतर हमारे व्यावहारिक जीवनसे 
है। यह सम्मज्ञात समाधि तथा क्वेशोंको तनु ( शिथिल ) करनेमें साधनरूप है । इस सूत्रमें तथा इस 
पादके सूत्र ३२ में विक्षिप्त चित्तवाळे मध्यमाधिकारियोंके लिये ये ही अर्थ प्रधानरूपसे लिये गये हैं । 
कामतोऽकामतो वापि यत्‌ करोमि शुभाशुभम्‌ । 
तरसबं स्वयि संन्यस्तं त्वत्ग्रयुक्तः करोम्यइम्‌ ॥ 
फलेच्छासे या निष्कामतासे जो शुभाशुभ कर्मका में अनुष्ठान करता हूँ, वह सब आप परमेश्वरके 
ही मैं समर्पण करता हूँ; क्योंकि आप अन्तर्यामीसे हो प्रेरित होकर मैं सब कर्म करता हँ । 
यत्करोषि यदश्ासि यज्जुहोषि ददासि यद्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणस्‌ ॥ (गीता ९ | २७) 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | जो तुम कार्य करो, भक्षण करो, यज्ञ करो अथवा दान करो और जो तप 
करो, वह सब मेरे ( परमेश्वरके ) ही अर्पण करो । यहाँ यह ध्यान रखनेकी बात है कि जिस योगीने 
अपने समस्त कार्य ईश्वरके समर्पण कर दिये हैं, उसका कोई काम अशुभ न होगा। सब शुभ ही होंगे 
तथा फछोंको ईश्वर-समर्पण कर देनेके कारण उत्तके कम फलेच्छा-परित्यागपूवक हो होंगे । कर्मो और 
उनके फं ईश्वसमर्पण कर देनेके अर्थ कर्महीन बन जाना नहीं है । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फरेषु कदाचन। 
; मा कर्मफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ( गीता २। ४७) 
हे अजुन | कर्मोके अनुष्ठानहीमें तुम्हें अधिकार है, कर्मोके फलमें कदापि नहीं; अतः फलके 
अर्थ कर्मोका अनुष्ठान मत करो और कमहीनतामें भी तेरी आसक्ति न होनी चाहिये अर्थात्‌ इश्वरः 
समर्पण करके सदा निष्काममावसे अपने कतेव्यरूप शुभ कम करते रहना चाहिये । 
शङ्का समाधिपादमै उत्तम भधिकारियोंके लिये वैराग्य-अभ्यासादि साधन बताये गये हैं. और 
इस साघनपादसे मध्यमाधिकारियोंके लिये अष्टाज्योग। फिर यहाँ उस अष्टाङ्गयोगके केवळ तीन नियमोंको 
ही क्यों साघनरूप बतछाया गया है ! | 
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साधनपाद ] पातञ्जढयोगप्रदीप [ सूत्र १ 


समाधान---इस पादमें मध्यमाधिकारियोंके लिये वास्तवम तो अष्टाङ्गयोग ही साधनरूप बतलाया 
गया है । और तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिघान पाँचों नियमोंके अन्तिम तीन भाग हैं। किंतु ये 
व्यावहारिक जीवनको शुद्ध और सात्त्विक बनानेमें अधिक सहायक होते हैं । जिससे चित्त शुद्ध और 
निर्मळ होकर अष्टाङ्गयोगपर घुगमतासे आरूढ़ हो सकता है । 

गोतामे ऐसे योगेच्छुको आरुरुक्षु नामसे पुकारा गया है और इस कियायोगका नाम कर्मयोग 
दिया गया है । यथा-- 


आरुरुक्षोपुनेयोंग कर्म कारणप्रुच्यते । 
आरुरुक्ष॒ अर्थात्‌ योगारूढ़ होनेकी इच्छा रखनेवाळे मननशीळ पुरुषोंके छिये कमयोगको कारण 
अर्थात्‌ साघन कहा है । तपसे शरीर, वाणी, मन और अन्तःकरणकी अशुद्धि दूर होती है । स्वाध्यायसे 
तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति तथा मनकी एकाग्रता और ईश्वर-प्रणिघानसे कर्मेमें कामना और फलॉमें आसक्तिका 
त्याग तथा ईश्वरका अनुग्रह प्राप्त होता है । इसलिये इनको क्रियायोग नामसे अष्टाङ्गयोगके पूर्व अनुष्ठान 
करना बतलाया है और यदि इन तीनोंके व्यापक अर्थ ल्यि जाय तो सारे योगके आठों अङ्ग इन्हींके 
अन्तर्गत हो जाते हैं । 
विशेष वक्तव्य- सूत्र १ 
तपकी व्याख्या--जिस प्रकार अभिमें तपानेसे धातुका मळ भस्म हो जानेपर उसमें स्वच्छता - 
और चमक आ जाती है, इसी प्रकार तपकी अभिमें शरीर, इन्द्रियों आदिका तमोगुणी आवरणके नाश हो 
जानेपर उनका सत्त्वरूपी प्रकाश बढ़ जाता है । योगमागमें आतन-प्राणायाम जिनका सूत्र ४६ एवं ४९ में 
क्रमसे वर्णन किया जायगा और सात्त्विक आहार-विद्दारादि शरीरके तप माने गये हैं तथा प्रत्याहार 
जिसका वर्णन सूत्र ५४ में किया जायगा और शम-दम आदि इन्द्रियों तथा मनके तप हैं । 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तसनरनत! | ) 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ (गीता ६। १६) 
यह योग न तो बहुत अधिक खानेवालेको और न कोरे उपवासीको, वैसे ही न बहुत सोनेवालेको 
और न बहुत जागनेवालेको प्राप्त होता दै । 
युक्ताहारविदहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ (गीता ६। १७) 
जो मनुष्य आहार-विहारमें, दूसरे कर्मामे, सोने-जागनेमें नियमित रहता है, उसका योग दुःख- 
नाशक होता है । 
युक्ताहार ( मिताहार ) यथा-- 
सुरिनग्धमधुराहारश्चतुर्थाश्चविवजितः | 
श्चञ्यते शिवसम्प्रीत्य मिताहारः स उच्यते । 
स्निग्ध, मीठा, प्रिय आहार, क्षुधा-परिमाणसे चतुथ भागसे न्यून, शिव ( ईश्वर ) की सम्यक्‌ ` 
प्रीतिके लिये जो किया जाता हे, वह मिताहार कहा जाता हे । तामसी, राजसी, हिंसासे प्राप्त किये हुए 
तथा गरिष्ठ, वात-कफकारक, अति उष्ण, खट्टे, चरपरे, बासी, अतिरूक्ष, सूखे हुए, रूखे, सड़े हुए, 
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जूठे, नशा करनेवाले, उत्तेजक, स्वास्थ्यको हानि पहुँचानेवाले पदार्थको त्यागकर केवळ शुद्ध, सात्त्विक, 
हलके, मधुर, रसदार, स्निग्ध, ताजा, स्वास्थ्य-वर्धक, चित्तको प्रसन्न करनेवाले पदार्थ जैसे दूध, घृत, ताजे 
रसदार मीठे सात्त्विक फछ--जैसे मीठा संतरा, मीठा अनार, मुसम्मी ( मालया ), अंगूर, सेब, केला, 
मीठा आढू, खूबानी आदि तथा खुश्क फल जेसे बादाम, अंजीर, मुनका इत्यादि, सात्त्विक सव्नी--जेसे 
लौकी, परवल, तुरई आदि; सात्त्विक अनान--जेसे गेहूँ, मूग, चावळ आदिका नियमितरूपसे भूखसे न्यून 
मात्रामें सेवन करना अर्थात्‌ उद्रको दो भाग अन्नसे भरना, एक भाग जलसे और एक भाग वायुके 
संचाराथ खाली रखना । रात्रिमें सोनेसे पूवे दूध, फळ आदि स्वरपमात्रामें लेना चाहिये । 

योगीजन स्वादको बशीकार किये हुए शरीरसे आसक्ति और ममता त्यागे हुए शरीरको केवल 
भजनके कार्यमें उपयोगो बनानेके निमित्त खान-पान आदिका विशेष ध्यान रखते हैं । साधारण मनुष्य 
स्वादके वशीमत होकर, शरीरमें आसक्ति और ममताके साथ खान-पान आदिके व्यवद्वारमें लिप्त रहता है। 
यह योगी और भोगीमें मेद है । योगाभ्यासीके. लिये मांस, मादक पदाथ तथा ढाळ मिच आदि सवथा 
त्याज्य हैं । उनके सेवनको अपेक्षा भूखा रहना हितकर है । उनके सेवनमें आपत्ति तथा धमकी आइ 
किसी अवस्थामें नहीँ ली जा सकती | 

अभ्यासियोंको अन्नके सम्बन्धमें पूरी सावधानी रखनी चाहिये । क्योंकि अन्नका शरीर तथा मनपर 
बड़ा प्रभाव पड़ता दै । अन्न सात्त्विक तथा पवित्र कमाईका होना चाहिये। इस सम्बन्धमे हमारे एक प्रेमी 
सत्संगी पं० बाबूराम ब्रह्म कविकी एक कविता छिंखी जाती है । 


अन्न ही बनावे मन, मन जेसी इन्द्रियाँ हाँ 

इन्द्रियोंसे कम, कमं भोग सुगवाते हैं । 
अन्नहोसे वीर क्लीब, क्लीव वीर होते देखे _ 

अन्नके प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं ॥ 
अन्नहीके दूषणसे तामसी के जन्म जीव 

अन्नकी पविन्रतासे देव खिंच आते हैं। 
सत्युळोकसे हे ब्रह्म मोक्ष आर बन्धनका 

वेद आदि सूळ तत्त्व अन्नही वतातेहें॥ 


युक्त विहार--ऐश्षी छंबी कठिन यात्राका न करना जिससे भजनमें विध्न पड़े । चलना-फिरना 
बिल्कुर बंद न कर दिया जाय जिससे तमोगुणरूपी आलस्य तथा प्रमाद उत्पन्न होकर भजनमें बाधक हों; 
बल्कि इतना चलता-फिरता और घूमता रहे जिससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे और भजनका 
कार्य सफलतापूर्वक होता रहे । 

युक्त कर्मचेष्टा-- नियमितरूपसे कतव्य तथा नियत सतकर्मोको नित्य करते रहना अर्थात्‌ न 
इतना अधिक शारीरिक परिश्रम करना जिससे थकान उतपन्न होइर भ जनमें विध्न पढ़े और न सवथा 
कृतेव्यहीन होकर आलसी बन जाना । 

यक्तस्वप्नावबोष--रात्रिमें सात घंटेसे अधिक न सोना जिससे तमोगुण न बढ़े, न चार घंटेसे 
कम सोना जिससे भजन करते समय नींद न सतावे । 
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योगमार्गमें चान्द्रायण आदि ब्रत तथा छंबे उपवास वर्जित हैं । सप्ताहमै एक दिन उपवास 
रखना प्रशस्त है, जिससे सप्ताहमें संचित हुए शारीरिक तथा मानसिक विकार निवृत्त होते रहें । उपवास- 
वाळे दिन अन्न सर्वथा त्याग दे, दूध-फलादि हलका आहार लेना चाहिये । स्था निराहार रहनेसे प्राणोंके 
निरोधके साथ भजन करनेकी अवस्थामै मस्तिष्कमे खुरकी पहुँचने और कई दिनोंतक भजनके कार्यमे 
विघ्न पड़नेकी सम्भावना हो सकती है । विशेष अवस्थामै किसो-किसी ऐसे साधकसे जो शरीरके 
स्थूळ तथा विकारी होने अथवा रजोगुणी मनकी चश्चलताके कारण योगमार्गपर सुगमतासे नहीं चक सकते, 
चान्द्रायण आदि व्रत तथा लंबे उपवास भी कराये जाते हैं। ये किसो अनुभवीकी अध्यक्षता और पूरी 
देखभालमें होने चाहिये । प्रत्येक दिन नमक और साबुनमिश्रित गुनगुने जढसे एनिमा करते रहना 
आवश्यक हे । ऐसा न: करनेसे पिछछा बचा हुआ मळ आँतोंमें सुख जाता हे । उससे आँतोंमें 
खराश तथा अन्य विकार उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है । लंबे उपवासमें पित्त बढ़ जाता है । 
इसलिये उपवासकी समातिपर कागजी नीबूका शरबत अथवा शिकञ्जबी पिलवे । दूध तथा रसीले फळ, 
कागजी नीबू, मीठा अनार, सेब, मोठा संतरा, मुसम्मी, अंगूर आदि शनैः-शनैः बढ़ाते जाये । खट्ट 
फळोको दूधके साथ न दें । कई दिनोंके पश्चात्‌ अन्नको प्रथम मूँगको दालके पानीसे आरम्भ करें और 
शनेः-शनेः मात्रा बढ़ाते जायें । ऐसा करनेसे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुघर जायगा । लंबे 
उपवासके पश्चात्‌ आँतोंमें पाचन-शक्ति कम हो जाती हे और भूख बढ़ जाती है । थोड़ी-सी भूढमें 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 

वाणीका तप- वाणीका तप वाणीको संयममें रखना है अर्थात्‌ केवळ सत्य, प्रिय, आवश्यकता- 
नुसार दूसरोंका यथायोग्य सम्मान करते हुए वाणीसे वचन निकालना । वाणीको संयममें रखनेका यत्न 
करते हुए सप्ताहमें. एक दिन मौनव्रत रखना प्रशस्त है । वाणीको संयममें रखनेका यतन किये बिना 
केवळ देखा-देखी मौन रखना मिथ्याचार है । 

मनका तप-मनका तप मनको संयममें रखना है अर्थात्‌ हिंसात्मक, क्लिष्ट मावनाओं तथा 
अपवित्र विचाराँको मनसे हटाते हुए हिंसात्मक अङ्किष्ट भावनाओं और शुद्ध विचारोंको मनमें धारण करना 
है । इस प्रकार क्लिष्ट विचारोंपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सब प्रकारके विचार भविष्यके संकल्प-विकर्प 
और भूतकालकी स्मृतिसे मनको शून्य करनेका अभ्यास करना चाहिये । 


गताके अध्याय १७ के अनुसार सात्त्विक, राजसी और तामसी तप-- 
श्रद्णा परया तप्तं तपस्तत्‌ त्रिविधं नरे; । 
अफलाकाङ्क्षिमियुक्तं? सास्तिकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजाथ तपो दम्सेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह ग्रोक्त राजसं चलमधुवय्‌ ॥ १८ ॥ 
सूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप! । 
परस्योत्सादनाथ वा तचामसञ्चुदाहृतस्‌ ॥ १९ ॥ 

फलको न चाहनेवाले निष्कामी योगी पुरुषोंद्रारा परम श्रद्धासे किये दुए उस तीन प्रकारके 


( शारीरिक, वाचिक और मानसिक ) तपको सात्त्विक कहते हैं और जो तप सत्कार, मान और पूजाके 
लिये अथवा केवळ पाखण्डसे किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल्बाला तप यहाँ 
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राजस कहा गया है । जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे मन-वाणी और शरीरको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका 
अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है । 
स्वाध्याय--स्वाध्यायकी व्याख्यामें हमने जो ओंकारसहित गायत्री आदिका जाप बतलाया है, 


उस गायत्री-मन्त्रके अर्थांको विशेषरूपसे खोल देना उचित प्रतीत होता दै । गायत्री-मन्त्रके सम्बन्धम मनु 
महाराज लिखते हैँ-- 


ऑकारपूविकास्तिखो महाव्याहूतयोडव्यया! । 
त्रिपदा चेव सावित्री विशेयं ब्रह्मणो युखस्‌ ॥ (२1८) 


तीन मात्रावाले ऑकारपूवंक तीन महाव्याह्ृति और त्रिपदा सावित्रीको ब्रह्मका मुख ( द्वार ) 
जानना चाहिये । 


गायत्री-मन्त्र 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( य° अ० ३६ मन्त्र ३ ) ( ऋ० म० ३ सू० ६३ मं० १० ) ( साम १४६२ ) 
( ? ) ओंकारकी तीन मात्राएँ-- अकार, उकार, मकार और चौथा अमात्र विराम । 
अकार-- एक मात्राबाले विराट जो स्थूळ जगतूके सम्बन्धसे परमात्माका नाम है । 
फल --पाँचों स्थूळ भूतो और उनसे बने हुए पदाथाँको आस्मोन्नतिमें बाधक होनेसे हटाकर 
साधक बनानेवाला अपने विराट्‌ रूपके साथ स्थूळ जगतके ऐश्वयेंका उपभोग करानेवाला । 
उकार--दो मात्रावाले हिरण्यगर्भ जो सूइम जगतके सम्बन्धसे परमास्माका नाम है । 
फल. पाँचों स्थूल-सूक्ष्म भूतां और अहंकार आदिको आत्मोन्नतिमें वाधक होनेसे हटाकर साधक 
बनानेवाळा, अपने हिरण्यगर्भरूपके साथ सूक्ष्म जगातमें ऐश्वयंका उपभोग करानेवाला । 
मकार-- तीनों मात्रावाले ईश्वर जो कारण जगतके सम्बन्धसे परमात्माका नाम है | 
फल-_ कारण जगतको आस्मोन्नतिमें बाधक बननेसे हटाकर साधक बनानेवाला, अपने अपर 
स्वरूपके साथ कारण जगवके ऐश्वयका उपभोग करानेवाला | 
अमात्र विराम--परत्रह्म परमात्माको प्राप्ति अर्थात्‌ स्वरूपावस्थिति जो प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है। 
(२) तीन महाव्याहृतियाँ--भूः, सुवः, स्वः | 
भूः-- सारे ब्रह्माण्डका प्राणरूप ( जीवन देनेवाला ) ईश्वर, सब प्राणधारियोंका प्राण-सद्दश . 
- आधार और प्यारा प्रथ्वीलोकका नियन्ता । 
सुवः सारे ब्रहमाण्डका अपानरूप ( पालन-पोषण करनेवाला ) इश्वर, सब प्राणियोंको तीनों 
प्रकारके दुःखोंसे छुडानेवारा, अन्तरिक्षकोकका नियन्ता । 
` स्वः- सारे ब्रहमण्डका व्यानरूप ( व्यापक ) ईश्वर, सब प्राणधारियोंको सुख और ज्ञानका 
देनेवाला चौढोकका नियन्ता । 
(३ ) यायत्रीके तीन पाद - तत्सवितुवरेण्यम्‌ । भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
सवितुः--सब जगत्को उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ सब पराणधारियोके परम माता-पिता । 
देवस्य-ज्ञानरूप प्रकाशके देनेवाले देवके । 
तव्‌ उस । 
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वरेण्यम्‌ ग्रहण करने योग्य अर्थात्‌ उपासना करने योग्य । 

भयः -शुद्ध स्वरूपका | 

धीमहि- हम ध्यान करते हैं । 

यः --जो ( पूर्वोक्त सविता देव ) । 

नः-- हमारी । 

बियः--बुद्धियोंको । ह 

प्रचोदयात्‌-- ठीक मागें प्रवृत्त करे । 

सब प्राणियोंके परम पिता-माता, ज्ञानरूप प्रकाशके देनेवाले देवके उस उपासना करनेयोग्य 
शुद्धरवरूपक्रा इम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको ठीक मागमें प्रवृत्त करें । 

तीनों गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्त्व है । इसको व्यष्टिरूपमें बुद्धि तथा चित्त कहते है । 
इसीसे सत्‌-असत्‌, कतेव्याकतेव्य, घमे-अघमे आदिका निर्णय किया जाता है । इसीमें जन्म, आयु 
और भोग देनेवाले सारे संस्कार रहते हैं । इसके पवित्र होनेसे सन्मागकी प्रासि, संस्कारोंकी निवृत्ति 
और जन्म-आयु और भोगसे मुक्ति हो सकती है । इस गायत्री-मन्त्रमें विशेषरूपसे बुद्धि अथवा चित्तञ्जी 
पवित्रताके लिये प्रार्थना की गयी है । 

वानप्रस्थ-आश्रम और संन्यास-आश्रमके प्रवेश तथा अभ्यासके थारम्मसे कई दिन पूव और 
प्रायश्चितार्थ आत्मोत्नति तथा शुपकामनाकी पूर्तिके लिये एक निश्चित संख्यामें गायत्री-मन्त्रका जप 
अत्यन्त श्रेयस्कर है । 


यायभ्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापङुसेणास्‌ । 
महाव्याहृतिसंयुक्तां प्रणवेन च संपेत् || ( उंबतंस्सृति छोक २१८ ) 

गायत्रीसे बढ़कर पापकर्माका शोधक ( प्रायश्चित्त.) दूसरा कुछ भी नहीं हे । प्रणव ( ओंकार ) 
सहित तीन महाव्याहृतियोंसे युक्त गायत्री मन्त्रका जाप करना चाहिये । 

इस गायत्री-मन्त्रके ऋषि विइवामित्र हैं, देवता सबिता और छन्द गायत्री दै । 

सङ्गति- वह क्रियायोग किसझिये है ! यह बतळाते हैं--- 

शि 
समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥ 

अन्दाथं_( क्रियायोग ) समाघि-भावनार्थेः = समाधिक्ी भावना ( समाधिका चित्तर्मे पुन--पुनः 
निवेश ) के लिये; क्लेश-तनू-करण-अर्थः = और क्लेशोंके तनूकरण ( दुबळे करने ) के लिये है । 

(स हि किग्राोगः ) 'सो वह उपयुक्त क्रियायोग” इतना पाठ भाष्यकारोने सूत्रके आदियमें 


अध्याहार किया है। 
अन्वयार्थ--समाधिकी भावनाके लिये और क्लेशोंके तनू करनेके लिये क्रियायोग है । 


व्याख्या -- समाधि-भावना = 'समाधिरुक्तलक्षणस्तत्य भावना चेतसि पुनः पुनर्निवशनम! = 
समाधि जिसका लक्षण १ । २ में कहा है, उसकी भावना अर्थात्‌ समाधिका चित्तमें बार-बार निवेश 
( लाना ) है |--( भोजवृत्ति ) 

क्लेशतनूकरणाथ! = क्लेशा वक्ष्यमाणास्तेपा तनूकरणं स्वकार्यकारणप्रतिबन्ध, = केश अविद्यादि ` 
अगले सुत्रमे कहे हैं, उनका तनुक़रण “उनके स्के कारण होनेमें प्रतिबन्‍्धकृता! ।--( मोजबृत्ति ) 
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अविद्या आदि क्लेश जिनका आगे वर्णन किया जायगा, जिनके संस्कार बीजरूपसे चित्त-भूमिमें 
अनादि-कारसे पड़े हुए हैं, उनको शिथिल करने और चित्तको समाधिको प्रासिके योग्य बनानेके हेतु 
क्रियायोग किया जाता दै । तपसे शरीर, पाण, इन्द्रिय और मनकी अशुद्धि दूर होनेपर वे स्वच्छ होकर 
क्रेशोंके दूर करने और समाधि-प्रापिम सहायता देते हैं | स्वाध्यायसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और 
चित्त विक्षेपोंके आवरणसे शुद्ध होकर समाहित दोनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है । इश्वरम्रणिघानसे 
समाधि सिद्ध होती है और केशोंकी निवृत्ति होती है । 
भाव यह है कि क्रियायोगद्वारा छेशोंको तनू करना चाहिये । छेशोके शिथिल होनेपर अभ्यास- 
वैराग्यका सुगमतासे सम्पादन हो सकेगा । अभ्यास-वैराग्यसे क्रमप्राप्त सम्पज्ञात-समाधिकी सबसे ऊँची | 
अवस्था विवेक-र्यातिरूप अग्निसे सूक्ष्म किये हुए क्लेशोंके संस्काररूप बीज दग्ध हो जाते हैं और 
चित्तका भोग-अधिक्रार समाप्त हो जाता है । क्लेशरूप बीजोंके दग्ध होनेपर परंैराग्य उत्पन्न होता है । 
परवैराग्यके संस्कारोंकी वृद्धिसे चित्तका विवेकख्याति-अधिकार मी समाप्त हो जाता है और असम्पज्ञात- 
समाधिका छाम प्राप्त होता है । 
सङ्गति--जिन क्लेशोंके दूर करनेके ढिये क्रियायोग बतलाया गया है, वे क्लेश कौनसे हैं १ 
यह अगले सूत्रमे बतराते हैँ- : 
अविद्या र्मितारागड्ठेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ _अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेप-अभिनिवेशाः वहेशाः = अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश क्लेश हैं । 
व्याख्या-_अविद्या, अस्मिता, रांग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश हैं | ये पाँचों बाधनारूप पीड़ाको 
उतपन्न करते हैं । और चित्तमें वत्तमान रहते हुए संस्काररूप गुणोंके परिणामको दृढ़ करते हैं; इसलिये 
बलेश नामसे कहे गये हैं । ये पाँचों विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान ही हैं, क्योंकि उन सबका कारण अविद्या हो है। 
टिप्पणी-सुत्र ॥ ३ ॥ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेशोंके ही सांख्य- 
परिभाषामें क्रमसे तमस्‌ , मोह, महामोह, तामिस और अन्धतामिस्त नामान्तर हैं। 
तमो मोहो मद्दामोइस्तामिसी द्यन्धसंज्चक; । 
 झविद्या पश्चपवेषा सांख्ययोगेषु कीतिता ॥ 
तमस्‌ ( अविद्या ), मोह ( अस्मिता ), महामोह ( राग ), तामिख ( द्वेष ) और अन्धतामिस्न 
( अभिनिवेश )--यह सांख्य और योगमें पञ्चपर्वा अविद्या कही गयी हे । ये तमस्‌ आदि अवान्तरमेदसे 
बासठ प्रकारके हैं, जैसा कि सांख्यकारिकामें बताया दै-- 
जेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । 
तामिसोऽष्टादशथा तथा भवस्यन्धतामिस्तः ॥ ( सा० का० ४८ ) 
तमस्‌ और मोहका a a है) महामोह दस प्रकारका है । तामिस और 
अन्धतामिस्र अठारह-अठारह प्रकारके है 
( अविद्या )--प्रधान) महत्त्त, अहार और पाँच तम्मात्राएँ--इन आठ अनात्मप्रकृतियोंमें 


आत्मआन्तिरूप अविद्या-संजक तम आठ विषयवाला होनेसे आठ प्रकारका है । 
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मोह ( अस्मिता )--गौण फलरूप अणिमा-महिमा आदि आठ ऐश्वर्यॉसें जो परम पुरुषाथ आन्तिरूप 
ज्ञान है, वह अस्मिता-संज्ञक मोह कहलाता है। यह भी अणिमा आदि (३-४५) आठ मेदसे आठ प्रकारका है । 
महामोह ( राग )--शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धसंज्ञ्क लौकिक और दिव्य विषयोंमें जो 
अनुराग है, वह रागसंज्क महामोह कहा जाता है । यह भी दस विषयवाळा होनेसे दस प्रकारका है । 
तामिंख ( द्वेष )-- उपर्युक्त आठ ऐश्वर्या और दस विषयोंके भोगाथ प्रवृत्त होनेपर किसी प्रतिबन्धकसे इन 
बिषयोंके भोगळाभमें विश्न पड्नेसे जो प्रतिबन्धकविषयक द्वेष होता है, वह तामिस्र कहलाता हे । वह 
तामिल आठ ऐश्वर्या और दिव्य-अदिव्य दस विषयोंके प्रतिबन्धक होनेसे अठारह प्रकारका है । 
अन्धतामिस्र ( अभिनिवेश )-- आठ प्रकारके ऐश्वय और दस प्रकारके विषय-भोगोंके उपस्थित होनेपर 
भी जो चित्तमें भय रहता है कि यह सब प्रझूयकालमें नष्ट हो जायेगे, यह अभिनिवेश अन्धतामित्र कहलाता 
हे । अभिनिवेशरूप अन्धतामि भी उपर्युक्त अठारहके नाशका भयरूप होनेसे अठारह प्रकारका है । 
ये सब अज्ञानमूलक और दुःखजनक होनेसे अज्ञान, अविद्या, विपयय-ज्ञान, मिथ्याज्ञान 
आगन्तिज्ञान और क्लेश आदि नामोंसे कहे जाते हैं । 


सङ्गति--अविद्या सब क्लेशोक्का मूळ कारण है, यह अगले सूत्रमें बतछाते हैं - 


अविद्याचेत्रमुत्तरेषां प्रसुततञुविच्छिन्नोदाराणास्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रब्दाथे- अविद्याक्षेत्रम्‌ञ््अविद्या क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्तिकी भूमि है; उत्तरेषास्‌=अगलोंकी ( अस्मिता- 
आदिकी ); प्रसुप-तनुःविच्छिञ्न-उदाराणाम्‌ = जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थामें रहते हैं । 

अन्तयार्थ... प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थावाले अस्मिता आदि क्लेशोंका अविद्या क्षेत्र है। 

व्याख्या--जिस प्रकार भूमिमें रहकर ही बीज उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार अविद्याके कषेत्रमें रहकर 
सब केश बन्धनरूपी फल देते हैं | अविद्या ही इन सबोंका मू ल-कारण दै । ये क्लेशा चार अवस्थाओंमें रहते हैं-- 

ग्रपुप्त-- जो क्लेश चित्त-भूमिमें अवस्थित हँ, पर अमी जागे नहीं; क्योंकि अपने विषय आदि- 
के अमाव-कालमें अपने कार्योको आरम्भ नहीं कर सकते हैं, वे प्रसुत कहलाते हैं । जिस प्रकार वास्यावस्थामें 
विषयभोगकी वासनाएँ बीजरूपसे दबी रहती हें, जवान होनेपर जाग्रत्‌ होकर अपना फल दिखळाती हैं । 

तनु--तनु वे क्लेश हैं, जो प्रतिपक्षमावनाद्वारा अथवा क्रियायोग आदिसे शिथिल कर दिये गये 
हें | इस कारण वे विषयके होते हुए भी अपने कार्यके आरम्म करनेमें समर्थ नहीं होते, शान्त रहते हैं । 
परंतु इनकी वासनाए सूक्ष्मरूपसे चित्तमें बनी रहती हें | 

निम्न प्रकारसे इनको शिथिल ( तनु ) किया जाता है- 

यथार्थ ज्ञानके अभ्याससे अविद्याको, मेद-द्शनके अभ्यासे अस्मिताको, मध्यस्थ रहनेके विचार- 
से राग द्वेषको, ममताके त्यागसे अभिनिवेश क्लेशको तनु ( शिथिळ ) किया जाता है तथा धारणा 
ध्यान और समाधिद्वारा अविद्या, अस्मिता आदि सारे क्लेश तनु किये जाते हैं । 

विच्छिन__विच्छिन्न क्लेशोंकी वह अवस्था है, जिसमें क्लेश किसी दूसरे बळ्वान्‌ क्लेशसे दबे हुए 
शक्तिरूपसे रहते हैं और उसके अभावमें वत्तमान हो जाते हैं । जैसे द्वेष-अवस्थामें राग छिपा रहता है 
और राग-अवस्थामें द्वेष । 


उदार--उदार क्लेशोंकी वह अवस्था है, जो अपने सहायक विषयोको पाकर अपने कार्यम प्रवृत्त 
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सूत्र ४] ` अविद्याक्षेत्रमुत्तरेपां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ [ साघनपाद्‌ 


हो रहे हैं । जैसे व्युत्थान अवस्थामें साधारण मनुष्योंमें होते हैं । 
इन सवका मूलकारण अविद्या हे | उसीके नाश होनेसे सर्वक्केंश समूळ नाश हो जाते है । 
दरघ बीज-- क्रियायोग अथवा सम्मञ्चात समाधिद्वारा तनु किये हुए क्लेश प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक- 


` ख्यातिरूप असमे दुग्धबोज भावको प्राप्त हो जाते हें । तपश्वात्‌ पुनः अंकुर उत्पन्न करने और फल 
देनेमें असमर्थ हो जाते हें । यथा-- 


वीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोदन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्धेस्तथा कलेशेर्नात्मना सम्पद्यते पुन; ॥ 

जिस प्रकार अग्निसे जले हुए बीज फिर नहीं उगते हैं, इसी प्रकार विवेकज्ञानरूप. अग्निसे जले 
हुए क्लेश फिर उत्पन्न नहीं हो सकते । 

शक्का- सूत्रकारने क्लेशोंकी इस पाँचवीं दग्धबीज-अवस्थाका वणन इस सूत्रमें क्यो नहीं किया £ 

समाधान-- सूत्रकारने इस सूत्रमें “अविद्याक्षेत्र' इस पदसे क्लेशोंकी अविद्यामूलक चारों हेय 
(त्यागनेयोग्य ) अवस्थाओंका ही निरूपण किया है । क्लेशोंकी पाँचवीं दग्धबीज अवस्था अविद्याकी विरोधी 
होनेसे उपादेय ( ग्रहण करनेयोग्य ) है । अतः उसका इनके साथ कथन करना ठोक न था । इन पाँचवों 
दग्घंबीज अवस्थावाले वलेशोंकी निवृत्ति किसी प्रयत्नविशेषकी अपेक्षा नहीं रखती । असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा 
उनके धर्मी चित्तके अपने कारणमें छीन होनेके साथ उनकी स्वयं ही निवृत्ति हो जाती है और कैवल्य 
अवस्थामें चित्तके अपने स्वरूपसे नाश होने # साथ इनका मी नाश हो जाता हे जेसा कि इसी पादके 
दसवें सत्रमें बतलाया गया है 'ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ।' 

विशेष वक्तव्य-- सूत्र ४-समाधिपाद सूत्र १९ के सदश इस सूत्रकी व्याख्यामें भी कई भाष्यकारोंने 
बलेशोंकी प्रसुप्त अवस्थाके समझानेमें प्रसुप्त तलेशों का उदाहरण विदेह और प्रकृतिलयों के क्लेशोंसे देकर विदेह 
और प्रकृतिल्योंके सम्बन्धमें आन्तिजनक अर्थ किये हैं । इसका आधार भी वाचस्पति मिश्रको ही व्याख्या है, 
जिसका इन सबने अनुकरण किया है। वाचस्पति मिश्रने सूत्रकी व्याख्याके अन्तमें यह छोक दिया है-- 

प्रसुप्तास्तत्वलीनानां तन्ववस्थाथ योगिनाम्‌ | 
विच्छिन्नोदाररूपाथ॒ क्लेशा विषयसङ्गिनाम्‌ ॥ 

“तत्वीनोंके बलेश प्रसुप्त, योगियोंके तनु और विषयी पुरुषोंके क्लेश विच्छिन्न और उदार 
( अवस्थावाळे ) होते हैं ।' तत्त्वळीनोंसे अभिप्राय विदेह और प्रकृतिलय लिया है । उन्हें अज्ञानी और 
अयोगी मानकर प्रसु्क्लेशयुक्त सिद्ध करनेका यल किया गया है । 

( १ ) समाधिपाद सूत्र १९ की व्याख्या तथा विशेष वक्तन्यमें बतला दिया गया है किं सम्पज्ञात . 
समाधिको चारों भूमियोंमें उच्चतर और उच्चतम भूमि आनन्दानुगत और अस्मितानुगतको विदेह और प्रकृति- 
ल्य क्रमानुसार प्राप्त किये हुए होतें हैं । इन योगियोको अज्ञानी और अयोगी कहना अनुचित है | 
( २ ) सम्मज्ञातसमािमें वेश तनु और विवेकख्यातिमें दग्धबीज भावको प्राप्त होते हें । इसल्यि इनके 
बलेश यद्यपि दुग्धबीज-भावको प्राप्त नहीं हुए हें तथापि उनके तनु होनेमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। 
. (३ ) समाधिपाद सूत्र ३२ में एक तत्त्वके अभ्यासको चिचङ्षी स्थितिका साधन बतलाया है । 
सम्प्रज्ञात-समाधिमें किसी-न-क्रिसी विषयको ही आलम्बन ( ध्येय ) बनाकर धारणा, ध्यान और समाधि 
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उ तन TS 
बा जाती है। फिर इस बतलयी हुदै भणाडीपर चढ्नेवाले साघको को योगदरनके संकी ही व्यास्या- 
रे अयोग और अज्ञानी कहना कब ठोक हो सकता है । ( ४ ) फिर भो यदि किसी स्थूळ अथवा सूक्ष्म- 
बिषयको ध्येय बनाकर समाधि छगानेवाढोंको तत्त्वकीन कहा जाय तो भी यह सीमा वितर्कानुगत और 
विचारानुगत तक ही रह जाती है अर्थात्‌ उन्हीं दोनों भूमियोंमें किसी अन्य ग्राह्मविषयकी आलम्बन बनाना 
होता है। आनन्दानुगत और अस्मितानुगतमें तो सारे अन्य विषयोंसे परे होकर केवळ ग्रहण और 
प्रहीतृ, अहंकार और अस्मिता क्रमानुसार रह जाते हैं। उस उच्चतर और उच्चतम सत्त्वके प्रकाशमें क्लेश 
बिना तनु हुए प्रसुप्त कैसे रह सकते हैं । ( ५ ) यदि इस अवस्थाको भी अविद्या और अज्ञानमय समझा 
जाय तब भी क्ठेशोंकी इस अवस्थाको उदार कहना होगा न कि प्रसुप्त । विदेह और प्रकृतिलयोंकी इस 
प्रकार अधोगतिकी अवस्था दिखढाना सूत्रकारके आशयके विरुद्ध है। ( ६ ) तथा व्य़ास-माष्य और 
भोजबृत्तिमें विदेह और प्रकृतिलयोंका नाम-निशान भी नेहीं है । इसके स्पष्टीकरणके लिये इस सूत्रके 
` व्यासभाष्य तथा भोजवृत्तिका भाषानुवाद कर देना उचित प्रतीत होता है । 

ओ-  व्यासभाष्यका अर्थ सूत्र ४ इनमैं अविद्या उत्तर-क्लेश, अस्मिता आदि प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, 
उदार- चार अवस्थावालोंकी क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्तिकी भूमि है । उनमें प्रसुप्त बलेश कौन-से हैं £ इसका 
उत्तर यह दै कि जो चित्तमें बीजभावको प्राप्त हुए शक्तिमात्रसे रहते हैं । आलम्बन अर्थात्‌ विषयके सम्मुख 
होनेपर उनकी जागृति होती है। प्रसंख्यान ( विवेकख्याति ) शानवाले योगीको, जिध्षके क्लेश दगघजीज 
भावको प्राप्त हो गये हैं, विषयरूप आश्रयके सम्मुख होनेपर भी इन क्ळेशोंकी फिर जागृति नहीं होती; क्योंकि 
जळे हुए बीजकी कहाँसे उत्पत्ति हो सकती है। इसलिये जिस योगीके वलेश क्षीण हो गये हैं, वह 
“कुशळ चरमदेह? ( जिसकी मुक्तिमें देह पड़नेतककी देर है) कहलाता है । उसी योगीमें यह पाँचवीं दरध- 
बीज-भाववाली क्लेशोंकी अवस्था है, दूसरेमें नहीं। बळेशोंक्रे रहते हुए भी उस पाँचवीं अवस्थामै बीजकी 
सामथ्यं जळ जाती है । इस कारण विषयोंके सम्मुखरूपसे रहते हुए भी उनकी जागृति नहीं होती । 
सोते हुए क्लेशोंका स्वरूप और दग्धबीज क्लेशोंकी अनुत्पत्ति यहाँतक कही गयी है । 

अब तनुक्लेशोंकी निर्बळताका स्वरूप कहा जाता है । प्रतिपक्षभावनांद्वारा नष्ट किये हुए क्लेश 
तनु होते हैं । उसी प्रकार नष्ट हो-होकर उस-उस रूपसे फिर-फिर जो बतेने गते हैं, वे विच्छिन्न 
कहलाते हैं । किस प्रकार ! उत्तर देते हैं, रागकाळमें कोधके न देखे जानेसे निश्चय रागकालमें क्रोध नहीं 
बतंता । राग भी क्रिसी एक पदार्थमें देखे जाते हुए अन्य विषयमें नहीं है-यह नहीं देखा जाता है । 
ऐसा नहीं है कि एक खमे चैत्र नामी पुरुष प्रीतिमान्‌ हो और अन्य खतियोंमें न हो, किंतु उसमें राग वर्तमान है 
और अन्यमें आगे होनेवाढा हे । यह लूब्धवृत्ति ही तब. प्रुत तनु और विच्छिन्न होती दै । 

विषयमें जो वर्तमान वृत्ति है, वह उदार कहंछाती है । ये सब केश विषयत्वकों नहीं छोड़ते । 
तब वे कौन-से क्लेश नहीं छोड़ते हैं ! उत्तर--प्रपुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार चारों नहीं छोड़ते । यह सत्य 
ही है । तो पुन! इस विशेषरूप हुओंका विच्छिन्नादित्व क्या है १ जैसे प्रतिपक्षमावना करते हुए इनकी 
निवृत्ति होतो है, वैसे ही अपने प्रकाशक संस्कार और विषयके द्वारा प्रकाशित होकर प्रकटता होती है । 
ये सत्र क्लेश अविद्याके भेद हैं, क्योंकि सबमें अविद्या हो प्रकाशित होती हे । जब अविद्यासे वस्तुके 
स्वरूपक्रो घारण किया जाता है, तब क्लेश चित्तमें सोये हुए अविद्या-इत्तिकालमें उपलब्ध हो जाते हैं और 
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अविद्याके नाश होनेपर नाश हो जाते है । 

मोजतरृत्तिका अर्थ सूत्र ४ क्लेशत्व धर्मका पाँचोंके ऊपर तुल्य होनेपर भी सबका कारण अविद्या 
है । अतः अविद्याकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हैं-- 

अस्मिता, रागादि, जो प्रसुप्ादि मेदसे चार प्रकारके हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाली भूमि 
अविद्या है । मोहको अर्थात्‌ अनात्मपदार्थ देहादिमें आत्माभिमानको अविद्या कहते हैं | जहाँ यह अविद्या 
शिथिळ पड़ जाती है, वहाँ अस्मितादि क्लेशको उत्पत्ति नहीं देखी जाती ( और अविद्याके होनेपर देखी 
जाती है ), इससे यह सिद्ध हुआ कि सबका मूळ अविद्या है। जो क्लेश चित्तरूपी भूमिमें रहते हुए भी 
प्रबोधक-उद्डोधक ( उकसानेवाले ) के न मिलनेपर अपने कामका आरम्भ नहीं करते, वे प्रसुप्त कहलाते हैं। 
जैसे बाळ अवस्थामै बालकके चित्तमें संस्काररूपसे बैठे हुए भी क्लेश किसी सहकारी प्रबोधकके न मिलनेसे 
प्रकट! नहीं होते । जो अपने-अपने प्रतिपक्षमावनासे काय करनेकी शक्तिको शिथिल करनेवाले केवल 
वासनायुक्त चित्तमें रहते हुए बिना अधिक सामग्रीके अपने काम आरम्भ करनेमें असमथ हैं, वे तनु अर्थात्‌ 
सूक्ष्म कहलाते हैं, जैसे अभ्यास करनेवाछे योगीके। जो किसी बलवान्‌ क्लेशसे दबाव पाकर ठहरे रहते हैं 
चे विच्छिन्न कहलाते हैं,-जेसे द्वेष होनेपर राग और राग होनेपर द्वेष; क्योंकि ये राग और द्वेष दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैं। कमी एक कालमें नहीं हो सकते । किसी सहकारीका मेल पाकर जो अपने-अपने कामको 
सिद्ध करते हैं, वे उदार कहलाते हैं, जेसे योग विरोधी पुरुषके सवदा ही व्युत्थान अवस्थामें हुआ करते 
हैं । अस्मिता आदि जो प्रत्येक चार प्रकारके हैं, इनका सम्बन्ध कारणीमृत अविद्याके साथ है । अविद्याके 
सम्बन्धसे शून्य क्लेशों का स्वरूप कहीं भी उपलब्ध नहीं होता तो मिथ्याज्ञानरूप अविद्याकी निवृत्ति यथाथ 
ज्ञानके होनेपर भूने हुए बीजके समान अस्मितादि अंकुरित नहीं होते । इससे इनका कारण भी अविद्या 
और इन सबमें अविद्याका सम्बन्ध भो निश्चित है | इसीसे यह सब अविद्या शव्दसे व्यवहृत होते हैं । 
सभी क्लेश चित्तको विक्षिप्त करनेवाले हैं, इससे इनके उच्छेदमें योगीको पहिले यत्न करना चाहिये | 

सङ्घति- -अविद्याको सर्वेकछेशोंका मूछकारण बताकर अब उसका यथार्थ स्वरूप दिखळाते हें 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥ 
झब्दाथ--अनित्य-अशुचि-दुःख-अनात्मसु = अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनात्मा ( जड ) में 
( क्रमसे ); नि्य-भशुचिससुख-भात्मर्ग्रातिः = नित्य, पवित्र, पुख और आत्ममाव अर्थात्‌ चेतनताका ज्ञान 
अविद्या = अविद्या 


अन्वयाथ--अनित्यमें नित्य, भपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है। 
. व्याख्या--जिसर्मे बो धम नहा हे, उसमें उसका भान होना अविद्याका सामान्य लक्षण है । 
. पशुके तुल्य अविद्याके भी चार पाद हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 

( १ ) अनित्यसे नित्यक्का ज्ञान--यह सम्पूणं जगत्‌ और उसकी सम्पत्ति अनित्य है, क्योंकि 
उत्पत्तित्राळा और विनाशी है | इको नित्य समझना । 

( २ ) अपवित्रमें पवित्रताका ज्ञान-- शरीर कफ, रुधिर, मरनमृत्र आदिका स्थान अपवित्र है । 

सको पवित्र मानना । अन्याय, चोरी, हिंसा आदिसे कमाया हुआ घन अपवित्र है, उसको पवित्र मानना । 

अधर्म, पाप, हिंसा आदिसे रँगा हुआ अन्तःकरण अपवित्र है, उसको पवित्र समझना । 

( ३ ) दुःखमें सुखका ज्ञान- संसारके सब विषय दुःखरूप हैं (२ । १५), उनमें सुख. समझना । 
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(४ ) अनात्म ( जड ) में आत्मज्ञान--शरीर, इन्द्रिय और चित्त--ये सत्र अनात्म ( जड ) 
हैं, इनको ही आत्मा समझना । ये चार प्रकारके भेदवाळी अविद्या है, यही बन्धनका मूळ कारण है । 

विशेष विचार सूत्र ५--अविद्याका उत्पत्ति-स्थान-- तीनों गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व 
हे । जो सत्त्वमें रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको रोकने मात्र है । यह मइत्तत्व सत्त्वको विशुद्धतासे 
समष्टिरूपमें विशुद्ध सत्त्वमय चित्त कहळाता है, जिसमें समष्टि अहंकार बीजरूपसे रहता है, जो ईश्वरका 
चित्त है और सत्त्वकी इस विशुद्धताको छोडकर व्यष्टिरूपमें सत्त्व चित्त कहलाता है, जो संख्यामें अनन्त 
हैं, जिनमें व्यष्टि अहंकार बीजरूपसे रहते हैं, जो जीवोंके चित्त कहलाते हैं । इन गयष्टि चित्तोंमें जो लेश- 
मात्र तम है, उस तममें ही अविद्या वतमान है। उस अविद्यासे अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
चेतन तत्त्वसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित व्यष्टि सत्त्वचित्त व्यष्टि अस्मिता कहाते हैं । त्रिगुणात्मक जड 
चित्त और गुणातीत चेतन पुरुष जिसके ज्ञानका प्रकाश चित्तमें पड़ रहा है, दोनों भिन्न-भिन्न हैं । उपर्युक्त 
अविद्याके कारण इन दोनोंमें अभिन्नताकी प्रतीति होना अस्मिता क्श हे । उस अस्मिता क्लेशसे राग-द्रेष 
आदि क्लेश उत्पन्न होते हैं, जेसा कि आगे बतलाया जायगा। अस्मितानुगत सम्बज्चात समाधिमें अस्मिताका 
साक्षाकार होता है । विवेकख्यातिमें सत्त्वकी विशुद्धतामें जड चित्त और चेतन पुरुषमें मेदज्ञान उत्पन्न 
होनेसे अस्मिता क्लेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या अन्य सब क्लेशोंके सहित दग्धबीजतुस्य हो जाती 
हे । अब वही लेशमात्र तमस्‌ , जिसमें अविद्या वतमान थी, विवेक्र्ख्यातिखूप सात्त्विक वृत्तिको स्थिर 
रखनेमें सहायक हो जाता है । 

समाधिपाद सूत्र ८ में विपर्यय ( अविद्या ) वृत्तिरूपसे और यहाँ अविद्या आदि क्छेश संस्काररूपसे 
बतलाये गये है । 

सङ्गति--इस अविद्याके कारण सबसे प्रथम जब चित्त और आत्मामे विवेक जाता रहता है, तब 
जड चित्तमें आत्माका भाव आरोप हो जानेसे उसमें और आत्मामें अमिन्नता प्रकट होने छगती है; इससे 
अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है, जिसका लक्षण अगले सूत्रमें बतलाया गया है-- 


हग्दर्शनशक्तयोरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 

चन्दाथ- हग्‌-दशेन-शक्त्यो। = इकृशक्ति और दर्शनशक्तिका; एकात्मता-इव > एक रूप-जेपा 
( भान ) होना; अस्मिता = अस्मिता ( क्लेश है )। | 

मन्वयार्थ--हक्शक्ति और दशनशक्तिका एक स्वरूप-जैसा भान होना अस्मिता ( क्लेश ) है । 

व्याख्या पुरुष द्रष्टा है, चित्त दिखानेवाछा उसका एक करण है । पुरुष चैतन्य है, चित्त जड 
है । पुरुष क्रियारहित है, चित्त प्रसवघमीं अर्थात्‌ क्रियावाळा है । पुरुष केवळ है, चित्त त्रिगुणमय है । 
पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशीळ हे । पुरुष स्वामी और चित्त उसकी 'स्व'--मिलकियत है । इत. 
प्रकार ये दोनों अत्यन्त मित्र हे । पर अविद्याके कारण दोनोमें मेदको प्रतीति जाती रहती हे । जैसा कि 
पश्चशिखाचायने कहा दै-- 

बुद्धितः परं पुरुषभाकारशीलविद्यादिमिविभक्तमपदयन्‌ कुर्यात्‌ तत्रात्मबुद्धि मोहन ॥ । 

( पुरुष ) बुद्धिसे परे पुरुषको स्वरूपशीळ और अविद्या आदि क्लेशसे अरग न देखता हुआ 
मोह ( अविद्या ) से बुद्धि ( चित्त ) में आत्मबुद्धि कर लेता है । 
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इस प्रकार पुरुष और चित्तमें अविद्याके कारण एक-जेसा भान होना अस्मिता क्लेश है | इसीको 
हृदय-अन्थि भी कहते हैं । यही असङ्गपुरुष और चित्तका परस्पर अध्यारोप है | इस अध्यारोपसे आत्मागें 
बन्धनका आरोप होता है । 
मुण्डक उपनिषदूमें इस ग्रन्थिके मेदनका उपाय विवेकख्याति बतलाया दै । यथा-- 
भिद्यते दयग्रन्थिदिछद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ (२।२।८) 
उस पर और अवर अर्थात्‌ चेतनरूप पुरुष और जडरूप चित्तके भेदका विवेकपूर्ण साक्षात्‌ हो जानेसे 
हृदय-ग्रन्थिका भेदन हो जाता है । सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और सारे कमे क्षीण हो जाते हैं । 
वि० व०--पुरुषसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित चित्तकी संज्ञा अस्मिता हे और पुरुष एवं 
चित्तमें अभिन्नताकी प्रतीति अस्मिताक्हेश है । पुरुष और चित्तमें मेद-ज्ञान विवेकख्याति है । 
सङ्गति-इस अस्मिता क्ेशके कारण मन, इन्द्रियों और शरीरमें आत्मभाव अर्थात्‌ ममत्व और 
अहमत्व पेदा हो जाता है और उनके सुख पहुँचानेवाले विषयोम और वस्तुओंमें राग उत्पन्न हो जाता है 
जिसका लक्षण अगले सून्नमें कहते हैं-- 
सुखाचुशयी रागः ॥ ७॥ 
अन्दार्थ-सुख-भनुशयी = सुख भोगनेके पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती है; 
रागः -- उसका नाम राग है । | 
अन्वयाथ-सुख-भोगके पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती दै, वह राग है । 
व्यास्या-शरीर, इन्द्रियों और मनमें आत्माध्यास हो जानेपर जिन वस्तुओं और विषयोंसे पुख 
प्रतीत होता है, उनमें और उनके प्राप्त करनेके साधमनोंमें जो इच्छा-रूप तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता 
है, उसके जो संस्कार चित्तमें पड़ जाते हैं, उसीका नाम राग-क्लेश है। 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथे रागदट्वेषो व्यवस्थितौ । 
तयोन वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ || (गीता २। ३४) 
इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमेँ अर्थात्‌ समो इन्द्रियोंके भोगोंमें स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनोंके 
बशमें नहों होवे; क्योंकि वे दोनों ही कल्याणमा्गमें विध्न करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं । 
सज्ञति-यह राग हो द्वेषका कारण है, क्योंकि चित्तमें रागके संस्कार जम जानेपर जिन 
वस्तुओसे शरीर, इन्द्रियों और मनको दुःख प्रतीत हो अथवा जिनसे सुखके साधनोंमें विघ्न पढ़े, उनसे 
द्वेष होने रूगता है। अब द्वेषका लक्षण कहते हैं 
दुःखानुशयी इषः ॥ ८ ॥ 
अन्दार्थ--दुःख-अनुशयी = दुःखके अनुभवके पीछे जो धृणाकी वासना चित्तमें रहती है 
उसको; द्वेषः = द्वेष कहते हैं । 
अन्वयार्थ-दुःखके अनुभवके पीछे जो ध्रणाको वासना चित्तमे रहती है, उसको द्वेष कहते हैं । 
व्यास्या-जिन वस्तुओं अथवा जिन साघनोंसे दुःख प्रतीत हो, उनसे जो घृणा और क्रोध हो, 
उसके जो संस्कार चित्तमें पढे, उसको द्वेष-क्लेश कहते हैं। 
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सांर्धनपाद ] पांतखषंळंयोगप्रदीप [ सूत्र 


अ नानाचा क्र i 
सङ्गाति--द्वेष-क्लेश ही अर्थात्‌ शरीर इन्द्रियों आदिको दु खोसे बचानेके संस्कार ही 
अभिनिवेशके कारण हैं, जैसा अगले सूत्रसे स्पष्ट है-- 
रसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ ॥ 
ब्दार्थ- स्वरसवाही = स्वमावसे बहनेवाळा ( जो कुदरती तौरपर बह रहा है ); विदुष 
. अपि = विद्वानके लिये भी; तथारूढः = ऐसा ही प्रसिद्ध है ( जेसा कि मूर्खोके लिये वह ); अभिनि 
वेशः = अभिनिवेश वलेश हे 
अन्वयार्थ--( जो मरनेका भय हर एक प्राणीमें ) स्वभावतः बह रहा है और विद्वानोंके ल्यि 
मी ऐसा ही प्रसिद्ध है ( जैसा कि मूर्खोके लिये ), वह अभिनिवेश क्लेश है । 
व्याख्या-- स्वरसवाही - स्वरस नाम वासनाट्वारा; वाही नाम प्रवृत्त है अर्थात्‌ मरणभयके 
संस्कार जो जन्म-जन्मान्तरोंसे प्राणीमात्रके चित्तमें स्वमावसे ही चले आ रहे हैं । 
बिदुषः-यह शब्द यहाँ केवल शब्दोंके जाननेवाले विद्वानके लिये प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ 
वह पुरुष जिसने कोरे शाखोंको पढ़ा है और क्रियामकरूपसे योगद्वारा अनुभव तथा यथाथ ज्ञान प्राप्त नही 
क्रिया दै । अभिनिवेशके अर्थ हैं मा न भूयं सूयासमिति' = ऐसा न हो कि मैं न होऊं, किंतु मैं बना 
रहँ । 'शरीरविषयादिमिः मम वियोगो मा भूदिति’ = शरीर और विषयादि ( रूप-रसादि ) से मेरा वियोग न 
हो । आत्मा अजर-अमर है, जैसा गीता अध्याय २ में बतलाया है-- 
य॒ एनं वेत्ति इन्तारं यश्चनं मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं दन्ति न इन्यते ॥ १९॥ 
जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा ( मरनेवाला ) समझता है, वे 
दोनों ही ( तत्त्वको ) नहीं जानते हैं | यह आत्मा न मारता है, न मारा जाता है । 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्ञायं भूरा भविता वा न सूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे | २०॥ 
यह आत्मा किसी कारमें भी न जन्मता है, न मरता है, अथवा न यह होकर फिर न होनेवाळा है; 
क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शात और पुरातन दै । शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता है। 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजप्रव्ययस | 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति इन्ति कम्र ॥ २१ ॥ 
हे अजुन | जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष 
कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता हे । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि झुह्वाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 
जैसे मनुष्य पुराने वख्नोंको त्यागकर दूसरे नये वस्नोंको ग्रहण करता है, वैसे ही आतमा पुराने 
शरीराँको त्यागकर नये शरीरोंको धारण करता है । 
नेनं छिन्दन्ति शख्राणि ननं दहति पावकः | 
न चेनं क्छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
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सूत्र १० ] ` ते प्रतिप्रसवहेयाः सक्षमा [ साधनपाद 


इस आत्माको शस्रादि नहीं काट सकते, इकषको आग नहीं जळा सकती, इसको जळ नहीं गला 

सकता और वायु नहीं सुखा सकता है । 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽपमक्छेश्मोऽशोष्य एव च। 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 

यह आत्मा शखरोंसे छेदन नहीं किया जा सकता, यह आत्मा जलाया नहीं जा सकता, गलया _ 
नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता हे तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य, सर्वव्यापक्र, अचळ 
कूटस्थ और सनातन है। . 

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविक्षायोऽयश्रुचयते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमह सि ॥ २५ ॥ 

यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियोंका अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अविषय और यह आत्मा अविकारी कहा जाता हे | इससे इस आत्माको ऐसा जानकर तुझे शोक करना 
उचित नहीं है । 

फिर भी राग-द्वेषके कारण शरीरमें आत्माध्यास हो जाता हे और मूखसे लेकर विद्वानूतक अपने 
वास्तविक आत्मस्वरूपको भूलकर भौतिक शरीरकी रक्षामे छगे रहते हैं और उसके नाशसे घबराते हैं । 
इस मृत्युके मयके जो संस्कार चित्तमें पड़ जाते हैं, इन्होंको अभिनिवेश क्लेश कहते हैं | यह अभिनिवेश 
क्लेश ही सकाम कर्मोंका कारण है, जिनकी वासनाएँ चित्तमूमिमें बैठकर वतमान और अगले जन्मों 
( आवागमन ) को देनेवाली होती हैं; जो सूत्र बारहमें बतढाया जायगा । 

सङ्गति- सब क्लेशोंके बीजरूप होनेसे जो पाँचों क्लेश त्यागने योग्य हैं, उन पाँचों कल्शों 
और उन कलशोंको प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार-रूप चार अवस्थाओँका पूव सूत्रोंमें निरूपण किया गया 
हे । परंतु प्रसंख्यान-रूप ( विवेक-ख्य़ातिरूप ) अभित्रारा दःख-त्रीज-भावक़ों प्राप्त हुए क्ल्शॉकी पाँचवों 
अवस्थाका क्यों नहीं वर्णन किया गया ? इस शङ्काके निवारणार्थं अगला सूत्र है-- 


- ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 

शब्दार्थ--ते = वे ( पूर्वोक्त पाँच क्लेश ); प्रतिप्रसवहेयाः = ( असम्प्रज्ञात-समाधिद्वारा ) चित्तके 
अपने कारणमें लीन होनेसे त्यागने अर्थात्‌ निवृत्ति करने योग्य हैं; सूक्ष्माः = क्रिया-योगसे सुक्ष्म और 
प्रसंख्यान ( विवेकर्यातिखूप ) अग्निसे दग्ध-बीज हुए । 

अन्वयार्थ- वे पूर्वोक्त पाँच क्ढेश, जो क्रिया-योगसे सुक्ष्म और प्रसंख्यान अग्निसे दग्धबीजरूप 

गये हैं, असम्मज्ञात-समाधिद्वारा चित्तके अपने कारणमें छीन होनेसे निवृत्त करने योग्य हैं । 

व्याख्या -- ते पञ्चक्केशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि प्रलीने सह तेनैवास्तं 
गच्छन्ति । ( व्यासमाप्य ) 

वे पाँच क्लेश, जो दगधबोजके सदृश हैं, योगीके चरिताधिकार चित्तके अपने कारणमें ढीन होते 
समय उसी चित्तके साथ ढीन हो जाते हैं । 

क्रिया-योग ( अथवा सम्भज्ञात-समाधि ) से सूक्ष्म किये हुए क्लेश जब प्रसंख्यान ( विवेकः 
ख्याति ) रूप अग्निसे दग्धबीजके समान हो जाते हैं, तब असम्मज्ञात-समाधिद्वारा समाप्त अधिकार 
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पातज्ञल्योगप्रदीप [ सूत्र ११ 


जाइ य्य ] 


—— NS 


उ दद 
वाढे चित्तके अपनी प्रकृतिमें लीन होनेसे वे क्लेश भी उसके साथ लीन होकर निवृत्त हो जाते है । 
प्रत्तिसवके अतिरिक्त उन क्लेशोंके निरोधके लिये अन्य किसी यलकी आवश्यकता नहीं है । 

अर्थात्‌ पुरुषके प्रयलका जो विषय होता है, वही उपदेश करनेमें आता है । जो सूक्ष्म क्लेश 
प्रसंख्यान-रूप अम्निमें दग्ध बीज-भावको प्राप्त हो गये हैं, उन. पाँचवीं अवस्थावाले क्लेशोंको निवृत्ति प्रयल- 
का विषय नहीं है | जबतक चित्त विद्यमान रहता है, तबतक इन दर्ध-बीज-रूप कछेशोंकी निवृत्ति किसी 
भो प्रयलसे नहीं हो सकती, किंतु जब पर-वैराग्यकी इृढ़तासे असम्मज्ञात-समाधिमे निरषिकार प्राप्त हुए 
चित्तका प्रलय होता है, तब चित्तके साथ-साथ ही वे दग्ध-बीज-भावको प्राप्त हुए कलश भी प्रलीन हो 
जाते हैं और कैवल्य अवस्थामै चित्तके अपने स्वरूपसे नाश हो जानेके साथ इनका भी नाश हो जाता है, 
क्योंकि घर्मीके नाश बिना संस्कार-रूप सूक्ष्म धर्माका नाश नहीं होता । धर्मीके नाशमें ही संस्काररूप 
सूक्ष्म धर्मोका नाश होता है । इसलिये वे दगघ-बीज-रूप पाँचवीं अवस्थावाले केश प्रतिप्रसव-हेय अर्थात्‌ 
चित्तके प्रलय होनेसे ( अपने कारणमें लीन होनेसे ) त्यागने योग्य हैं । 

चित्तके प्रलय अर्थात्‌ अपने कारणमें लीन होनेका नाम 'प्रतिप्रसव' और त्यागने योग्यका नाम 'हेय' है। 
( प्रसव का अर्थ उत्पत्ति है, उससे विरुद्ध 'प्रतिम्सव के अर्थ प्रलय अर्थात्‌ अपने कारणमें लीन होनेके हैं) 

शक्ञा--तनूकरण, दग्धबीज-भाव और प्रतिप्रसव अर्थात्‌ मळ्य यह क्रम है। अतः दर्ध-बीज- ` 
भावके प्रतिपादक 'ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥' इस सूत्रको पहिले रखना उचित था। = 

समाधान-- नहीं, मुख्य फल होनेसे प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रल्यका ही पहिले उसमें निवचन किया 
है, उसमें द्वारको साकाङ्क्षा होनेपर दग्धबीजभावको पीछे कहना उचित है। 

सङ्गति-क्रिया-योग ( अथवा सम्मज्ञात-समाधि ) से तनु किये हुए अछुर उपपन्न करनेकी 
शक्तिरूप बीजभावके सहित जो तनु छ्केश हैं, वे तनुरूप क्लेश किस विषयक प्रयलसे दूर होते हं ! 
इसको अगले सूत्रमै बतढाते हैं-- 


ध्यानहेयास्तदुवृत्तय; ॥ ११ ॥ 

शब्दार्थ-_ध्यानहेया; = ( प्रसंख्यान-संज्षक ) ध्यानसे त्यागने योग्य हैं; तद्वृत्तयः = ( क्ठेशोंकी 
स्थूळ वृत्तियाँ ) जो क्रिया-योगद्रारा तनू कर दी गयी हैं । छ 

अन्वयाथे--बरेशोंकी स्थूळ वृत्तियाँ, जो क्रिंया-योगसे तनू कर दी गयो हैं, प्रसंख्यान ) विवेक 
ख्याति ) संज्ञक ध्यानसे त्यागने योग्य हैं। ( जबतक कि वे सूक्ष्म होकर दर्ध-बीजके सहश न हो जायँ। ) 

ब्याख्या अङ्कुर उतन्न करनेकी शक्तिरूप बीजभावके सहित जो चित्तमें क्लेश स्थित हं, वें 
क्रिया-योग ( अथवा सम्पज्ञात-समाधि ) से तनु करते हुए प्रसंख्यान ( विवेक-ख्याति ) रूप ध्यानसे 
त्यागने योग्य हैं, जबतक कि थे सूक्ष्म होते-होते दग्धवीजके सदृश न हो जाये। 

भाव यह है कि प्रसंख्यानविषयक्र प्रयलसे उदय हुई जो प्रसंख्यान ( विवेक-ख्याति ) रूप अग्नि 
है, उस अग्निमें क्रिया-योगद्वारा तनु किये हुए क्लेश-रूप बीज दगध होते हें । इसलिये जबतक क्रिया-योगसे तनु 
किये हुए क्लेश दग्धवीजके सहद न हो जायें, तबतक प्रसंख्यानविषयक प्रयत्न करते रहना चाहिये । 

जैसे वल्लका स्थूळ मल प्रक्षाढन आदिसे सुगमतासे दूर किया जा सकता, है, परंतु सूश्ममछ विशेष 
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सूत्र १२ ] क्तेशमूछ; कमौशयो दष्टाइप्टजन्मवेदनीयः [ साधनपाद 


शेड अक्का 


यलसे दूर करना होता है, ऐसे ही क्लेशोंकी स्थूळ वृत्तियाँ कम दुःख देनेवाली हैं ( छोटे शच्च हैं ); किंतु 
क्लेशोंकी सूक्ष्म बृत्तियाँ अधिक दुःखदायी हैं ( महान्‌ शत्रु हैं | ) अर्थात्‌ उदार क्लेशोंकी वृत्तियाँ स्थूल- 
रूपसे ही वतमान रहती हैं, उनको क्रिया-योग ( अथवा सम्प्ज्ञात समाधि ) द्वारा तनु करना चाहिये ( २। २ )। 
ये तनु किये हुए क्लेशोंकी सूक्ष्म-वृत्तियाँ स्थूल-बृत्तियों पे अधिक दुःख देनेवाली और महान्‌ शत्रु हैं । इसल्यि 
इनकी निवृत्ति करनेके लिये विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता है । इन तनु करिये हुए क्लेशोंकी सूक्ष्म-वृत्तियोंको 
प्रसंख्यानध्यानकी अग्निसे दग्धबीजके सद्दश कर देना चाहिये; फिर ये दग्घबीज होकर असम्मज्ञात-समाधिमें 
चित्तके प्रय होनेपर उसके साथ स्वयं ही प्रलीन हो जाती हैं, जैसा किं पूरं सूत्रमें बतलाया गया है । 
सङ्गति--क्लेश हो सकाम कर्मोके कारण हैं, जिनकी वासनाएँ मनुष्यको संसारचक्रमें डालती हैं-- 
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥ 
शब्दार्थ क्लेशमूलः = क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी; कर्माशयः = कमकी वासना; दृष्टादष्टजन्म- 
वंदनीयः = वतमान और आनेवाले जन्मॉर्मे भोगने योग है | | [ 
अन्षयार्थ-_क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी कर्मोंकी वासना वत्तमान और अगले जन्मोंमें भोगने योग्य है। 
व्याख्या---पूत्रमें 'कर्माशयः' शब्दसे कर्माशयका स्वरूप, "क्लेशमूलः? से उसका कारण और 
ष्टादष्टजन्मवेदनीयः'से उसका फल वतळाया गया है। जिन महान्‌ योगियोंने क्लेशोंको निर्बीज समाधिद्वारा 
उखाड़ दिया है, उनके कर्म निष्काम अर्थात्‌ वालनारहित केबल कतब्य-मात्र रहते हैं, इसलिये उनको 
इनका फल भोग्य नहीं है । जब चित्तमें क्लेशोके संस्कार जमे होते हैं, तब उनसे सकाम कमे उत्पन्न 
होते हैं । बिना रजोगुणके कोई क्रिया नहीं हो सकती । इस रजोगुणका जब सत्त्वगुणके साथ मेळ 
होता है, तव ज्ञान, मे, वैराग्य और ऐश्वयके कर्मोमे प्रबृत्ति होती है और जब तमोगुणके साथ भेळ होता 
है, तब उसके उल्टे- अज्ञान, अधमं, अवैराग्य और अनैश्चर्यके कर्मोमें प्रवृत्ति होतो है । यही दोनों प्रकारके 
कर्म शुभ-अशुभ, शुक्ल-कृष्ण और पाप-पुण्य कहलाते हैं | जब तम तथा सत्त्व दोनों रजोगुणसे मिळे हुए 
होते हैं, तब दोनों प्रकारके कर्मोमें प्रवृत्ति होती है और ये कम पुण्य-पापसे मिश्रित कहलाते हैं । इन 
कमेसि इन्हींके अनुकूल फल भोगनेके बीज-रूप जो संस्कार चित्तमें पढ़ते हैं, उन्हीको वासना कहते हैं । 
यही मीमांसकोंका अपूव और नेयायिकोंका अदृष्ट है, इसीको सूत्रमें कर्माशयके नामसे बताया गया है । 
पुण्य कर्माशय मनुष्योंसे ऊँचे देवताओं आदिके सदश भोग देनेवाले होते हैं । पाप कर्माशय 
मनुष्यसे नीचे पशु-पक्षी आदिके तुल्य भोग देनेवाले होते हैं । पाप और पुण्यमिश्चित कर्माशय मनुष्योके 
समान भोग-फळ देनेवाले होते हैं । ऊपर तीन श्रेणियोमें बतलाये हुए कर्मोमे केवळ शरीर अथवा इद्धियँ 
कारण नहीं होती, वास्तविक कारण उनमें मनोवृत्ति होती है । इस हेतु वह मनोवृत्ति ही वास्तविक कमे 
है, जिसकी प्रेरणासे शरीर तथा इन्द्रियोंमें किया होती है । उसीसे वासनाओंके संस्कार पढ़ते हैं । ये 
मनोवृत्तियाँ अनन्त हैं और इनसे उत्पन्न हुए कर्माशय अथवा फल-मोगके संस्कार भी अनन्त हैं । इस प्रकार 
मनोवृत्तिरूप कमोसे वासनाएँ और बासनाओंसे कम उत्पन्न होते रहते हैं । यह क्रम बराबर चलता रहता है 
जबतक कि उनके प्रतिपक्षी या उनसे बळ्वान्‌ कम उनको दबा न दें । कुछ कर्माशय वतमान जन्ममें, कुछ 
अगले जन्ममें और कुछ दोनों जन्मोंमें फर देते हैं । इसको विस्तारपूर्वक अगले सूत्रमें बतलाया जायगा। 
सन्नति- इन कर्माशयोंके अनुसार ही इनका फळ, जाति, आयु और भोग होता है; यह बतलाते हैं- 
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साधनपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप | [ सूत्र १३ 
LD 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगा; ॥ १३ ॥ 

शब्दार्थ-- सति मूले--अविद्या आदि बलेशोंक़ी जड़के होते हुए; तदूविपाकः=उसका ( कर्माशय- 
का ) फल; जाति-आयुः-मोगाः = जाति, आयु और भोग होते हैं 

अन्वयार्थ--अविद्या आदि क्लेशोंकी जड़के होते हुए उस ( कर्माशय ) का फ जाति, आयु 
और भोग होता है । 

व्याख्या--मनुष्य, पशु, देव आदि “जाति! कहलाती हैं | बहुत काळतक जीवात्माका एक 
शरीरके साथ सम्बन्ध रहना 'आयु' पदका अर्थ है । इन्दरियोंके विषय रूप-रसादि 'भोग' शब्दार्थ हैं । 
यहाँ सूत्र बारह एवं तेरहमें क्लेशों, कर्माशयो, जाति, आयु और मोगको अलंकार रूपसे वणन किया है | 
क्लेश जड़ है, उन जड़ोंसे कर्माशयका वृक्ष बढ़ता हे । उस वृक्षमें जाति, आयु, और भोग तीन 
प्रकारके फळ लगते हैं । कर्माशयका वृक्ष उसी समयतक्र फछता हे जबतक अविद्या आदि क्टेश-रूपी 
उसको जड़ विद्यमान रहती हे । प्रसंख्यान ( विवकरूयाति ) द्वारा इस जड़के कट जानेपर कर्माशय-रूपी 
वृक्ष, जाति, आयु और भोगरूपी उसके फल तथा सुख-दुःल-रूपी उन फलोंके स्वादकी निवृत्त 
स्वयं ही हो जाती है । कर्माशयकी उत्पत्ति तथा फलमें भी अविद्या आदि क्लेश ही मूल हैं । 
पिछले सूत्रम बता आये हैं कि मनञ्ची बृत्ति-रूपी कम अनन्त हैं, जो समस्त जीवनमै होते रहते हैं । 
इनसे उत्पन्न हुए संस्कार भी अनन्त हैं; जिनसे चित्त चित्रित रहता है । ये संस्कार चित्तमें जन्म- 
जन्मान्तरोसे संचित चळे आ रहे हैं | जब जिन कर्माशयोंके संस्कार चित्तमें प्रबझरूपसे उत्पन्न होते हैं, 
तब उन्हें प्रधान कहते हैं । जो शिथिछरूपसे रहते हैं, उन्हें उपसजन कहते हैं । मृत्युके समय प्रधान 
कर्माशय पूरे वेगसे जाग उठते हैं और अपने-जेसे पूवे सब जन्मोंके कर्माशयके संचित संस्कारोंके अभि- 
व्यञ्ञक होकर उनको जगा देते हैं ( ४। ९ ) । इन सब प्रधान संस्कारोंके अनुसार ही अगला जन्म, 
ऐसी जाति, देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदिम होता है, जिनमें उन कर्माशयोंक्ा फळ भोगा जा सके; 
और उतनी आयु देनेवाले होते हैं, जिसमें निश्चित मोग समाप्त हो सकें। उन्ही कर्माशयोंके अनुकूल उनका 
भोग नियत होता है । इस प्रधान कर्माशयसे जो अगला जन्म, आयु तथा भोग नियत हो गया है, उसको 
“नियत-विपाक' कहते हैं, जो सूत्र बारहमें 'ष्टजन्मवेदनीय' से बतछाया गया दै । 

उपसजन कर्माशय जो अगले जन्मोमें भोग्य है, पर अभी उनका फळ नियत नहीं हुआ है, उन्हें 

अनियत-विपाक' कहते हैं । इन्द्रको सूत्र बारहमें 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहा है। इन उपसर्जन कर्माशयोंकी 
जो दवे पड़े हुए हैं, जिनका फळ अमी निश्चित नहीं हुआ है अर्थात्‌ जो अनियत-विपाकवाले हैं, तीन 
प्रकारकी गति होती हे--- 

(१)या तो वे बिना पक्के ही निथत-विपाकको किञ्चित्‌ न्यून ( दुर्बळ ) करके स्वयं नष्ट हो 
जाते हैं | इससे यह नहीं समझना चोहिये कि वे बिना फळ दिये हो नष्ट हो गये; किंतु नियत-विपाकको 
कम ( दुबल ) करनेमें अपना फळ दे चुके और नियतविपाक उनके नष्ट करनेमें उस अंशतक अपना 
फल दे चुका । 

ओ- (२) या वे नियत-विपाकके साथ हो जति हैं और समय-समयपर अवसर पाकर अपना फल 
देते रहते हैं । 
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सूत्र १३ ] सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगां! [ सांधनंपाद' 


ली ना. 


irri हिल 


(३ ) या वे चित्तभूमिमें वैसे ही दवे पढ़े रहते हैं जवतक कि किसी जन्ममें उनके फल देनेका 
अवसरं नहीं मिल जाता । जब कभी उनके जगानेवाले कर्माशय प्रधान होते हैं तो वे उस अभिव्यज्ञऊको 
पाकर अपना फल देनेके लिये जाग उठते हैं । 

विशेष वक्तव्य--सूत्र १३- यहाँ यह भी बतळं देना आवश्यक है कि अवस्था मेदसे कर्मों 
तीन मागोंमें विभक्त किया जा सकता है । संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । | 

जो कर्म अनन्त जम्मरमें किये गये हैं और अभीतक उनके भोग भोगनेकी बारी नहीं आयी है, 
किंतु केवल संस्काररूपेण कर्माशयमें हैं, उन्हें संचित कमे कहते हैं । 

कर्माशयमें भरे हुए अनन्त कर्मेमेंसे जिन थोड़ेसे कर्माने शरोरखूपी फलकी उत्पत्ति कर दो है 
अर्थात्‌ निनका फर इस जम्ममें हो र्दा है, उनको प्रारब्ध कमे कहते हैं । 

[जन नवीन कर्मोको संग्रह किया जाता है अर्थात्‌ नवीन इच्छासे जो नवीन कर्म नवीन संस्कार 
उत्पन्न करते जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं । 

सूत्रक्षी व्याख्यामें संचितकमाँके संस्कारोको उपसजन कर्माशय अनियत-विपाक अदृष्टजन्मवेदनीय 
कहा गया है और प्रारंब्धकर्मोके संस्कारको प्रधान कर्माशय नियतविपाक दृष्टजन्मवेदनीय बतलाया गया 
है । कियमाण कर्मोके संस्कारोंका वणन इसलिये नहीं क्रिया गया कि कुछ तो इनमेंसे प्रारव्ध कर्मोके ` 
प्रधान कर्माशयके साथ मिलकर अपना फळ देना आरम्भ कर देते हैं और कुछ संचितकर्मोके उपसजन 
कर्माशयक्रे साथ मिल जाते है । 

शङ्गा--संसारको उत्पतति पुरुषको आत्मस्थिति करानेके लिये होती है, पशुओं आदि नीच योनियों- 
से मनुप्ययोनिमें आना और मनुष्यसे मनुष्य अथवा देवयोनियोंमें जाना तो सम्भव है, परंतु मनुप्यसे नीच 
पशु आदि योनियोंमें जाना विक्रासवाद ( 2१०।५४।०० ४1००७ ) के विरुद्ध है और इसके माननेमें 
ईश्वरके सर्वशक्तिमत्ता, सवता, दया, न्याय और कल्याणकारिता आदि गुणोंमे भी दोष आता है । 

समाधान - सामान्यतः तो मनुष्योंका जन्म मनुष्यॉमें ही अथवा उससे ऊँची योनियोम ही होता 
है, पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें विशेष अबस्थामें उनको अपने करयाणार्थ ही जाना होता हे । 

ऊपर व्याख्यामें बतलाया गया है कि मनोवृत्तियाँ अनन्तः हैं । ये मनोवृत्तियाँ जब हिंसा, विषय- 
भोग, मक्कारी, झूठ, अपवित्रता, देश तथा घमंद्रोह आदि दोषोंसे मिलकर होती हैं, तब वे मनुष्यत्वसे नीची 
हैं । ये वृत्तियाँ नाना प्रकारके दोषों --काम, क्रोघ, छोम, मोह, भय आदिके न्यूनाधिक्य और तीनों गुणों के 
परिणामके मेदसे इतने प्रकारकी हैं, जितने प्रकारके पशु, पक्षी, कोट, पतङ्ग, जलूचर आदि । पशु 
आदिकोँकी स्वाभाविक वृत्तियो और मनुष्यकी इस प्रकारकी मनोवृत्तियोंमें कुछ अन्तर नहीं रहता । जिस 
अवस्थामें मनुष्यमें इस प्रकारकी मनोबृत्तियाँ उदय होती हैं तो (मानो ) वह सूक्ष्म-शरीरसे उन्हीं योनियोंमें 
` होता है, यद्यपि स्थूळ-शरीर मनुष्य-मैसा रहता है । उदाहरणाथ हिंसक-योनिमें जाना बतळाते हैं, उद्ीसे 
अन्य प्रकारको योनिम जाना समझ लेना चाहिये । ; 

हिंसा और मांस-मक्षण आदि क्रूरताका स्वभाव मनुष्यखके विपरीत धम दै । हिंसकोंकें संसगसे 
जब किसीमें यह दोष उत्पन्न हो जाय और किसी कारणसे दूर या कम न हो, बल्कि इसमें प्रवृत्ति बराबर 
बढ़ती जाय तो उसका स्त्रभाव क्रूर और हिंसक हो जायगा; क्योंकि कर्मोसे संस्कार और संस्कारोसे कमं 
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बनते रहते हैं | यदि यह क्रम बिना किसी रुकावटके चंळता रहे तो एक सीमापर पहुँचकर उसका सुध्ष्म- 
शरीर उसकी अन्य मनोवृत्तियोंकी बिरेषताओंको सम्मिछित करके उस हिंसक पशुविशेष-जैसा हो जाता 
है, जिसमें इस प्रकारकी हिंसाके अन्तर्गत सर्वगुण होते हैं । ऐसे कूर और हिंसक मनुप्यके मुखपर 
क्रूरता और खूँखारी टपकने लगती हैं। इससे यह प्रतीत होने लगता है कि उसका स्थूल-शरोर सूइम- 
शरीरके आकारमें परिणत होना आरम्भ हो गया है । स्वमावतः जहाँ कहीं भी वह मनुष्य जायगा शिकार 
हिंसा; मांस-मक्षण आदिके साबन और सामग्रीको चाहेगा । जव शरीरको छोड़नेका समय आयगा तो यही 
हिंसासे सम्बन्ध रखनेवाले कर्माशय प्रधान-रूपसे जागेंगे और उसकी सारी मनोृत्तियोंके अनुसार वैसी ही 
किसी हिंसक योनिमें उसका अगला जन्म होगा और वैधी ही आयु तथा भोग होगा । जेसी कि कहावत 
है “अन्त समय जो मति सो गति! तथा गीता और उपनिपदूमें भी ऐसा ही बतलाया गया है । यथा-- 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । त तमेवेति कौन्तेय सदा रया ॥ 
गीता ८। ६ 
हे कुन्तीपुत्र अजुन | यह मनुष्य अन्तकालमे जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ वराती 
त्यागता है उस-उस भावको ही प्राप्त होता है, सदा उस ही भावको चिन्तन करता हुआ । 
कामान्‌ य; कामयते मन्यमान! स कामसिर्जायते तत्र तत्र । 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ।' 
( मुण्डक० ३।२।२) 
जो इच्छाओंको मनमै रखता हुआ उनकी पूत चाहता है, वह मनुष्य उन वासनाओंके अनुसार 
उत्पन्न होता है; परंतु जिसने आत्माका साक्षात्‌ कर लिया है उस पूर्ण हुई इच्छावाछे मनुष्यकी समरत 
कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं | जहाँ डिसी हिंसक-योनिमें ऐसा गर्भ तैयार, होगा जिसमें 
इसकी सारी वासनाओंकी पूर्तिके सब साधन हों, वहीं यह अपना स्थान बना लेगा; क्योंकि प्राकृतिक 
नियम यही है कि स्वभाव अपने-जैसे स्वभावकी ओर खिंचता है | चुम्बक-पस्थर जिस प्रकार लोहेको 
अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार ऐसें गभ अपने स्वमावबाले सु्षम-शरीरोंको अपनी ओर खाँचते 
हैं । यह ईश्वरके पूण ज्ञान, नियम और व्यवश्थामै प्रमाण है कि हरेक प्राणीक्रे लिये शरीर छोड़नेसे पूर्व 
उसके अनुसार गर्भ तैयार रहता है | अब इसमें ईश्वरकी दया, सर्वशक्तिमत्ता तथा कल्याणकारी स्वभाव 
और विकासवादको देखिये । र | 
( १ ) ईश्वरीय नियमोंसे तो सदैव ऐसे बुरे कर्मासे बचनेकी प्रेरणा होती रती है, मांस, रुधिर _ 
आदिको देखकर मनुष्यको स्वाभाविक ग्छानि होती है, दूसरोंकी पीड़ा देखकर दिल काँपता तथा पीड़ित 
होता दै, किन्तु हिंसारूपी मढका आवरण हृदयपर आ जानेसे ईश्वरकी यह आवाज सुनायी नहीं देती । 
(.२ ) मनुष्य कम तथा भोग दोनों प्रकारकी योनि है, इसमें संस्कार बनते भी हैं और इते 
भी हैं | दूसरी जो भोग-योनियाँ हैं, उनमें संस्कार बनते नहीं बढिक उनकी निवृत्ति होती दै । यदि वह 
हिंसक फिर मनुष्य-योनिमें ही आये तो पिछले कर्माशयसे दबा हुआ हिंसाके कार्य करता रहेगा और 
उनसे उसी प्रकारके संस्कार बनते रहेंगे । यह क्रम सदाके लिये जारी रहेगा और वह अपने वास्तविक 


कल्याणसे वञ्चित रहेगा । । यदि किसीको अपनी रक्षाके लिये कोई श्न दिया जाय और वह नशेकी 
अवस्थामै उससे अपने ही शरीरको घायल करने ढगे तो उसका हित इसीमें होगा कि नशा रहनेतक 
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उससे वह शस्र छीन लिया जाय । ईश्वरीय निंयमसे मनुष्य-शरीर इसलिये दिया गया है कि भाँतमोन्नति 
करे और परमातमातक पहुँचे | यथा--. 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेत च ॥ 
इन्द्रियाणि इयान हुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोगुक्त मोक्तेत्याहुर्मनीपिणः ॥ 
( कठ० उप० १। ३ | ३-४ ) 
आत्माको रथका स्वामी जानो, शरीरको रथ तथा बुद्धिको सारथि और मनको लगाम समझो । 
इन्द्रियोंको धोड़े कहते हैं और उनके चलनेके मार्ग विषय हैं । इन्द्रिय-मनसे युक्त आमाको बुद्धिमान्‌ भोक्ता 
कहते हैं | इस कारण इश्वरकी दयासे इन नरोके दूर होनेतक अथवा इस मळको दूर करनेके लिये नीची 
योनियोंमें जाना होता है, इस योनिमें आगेके ल्यि संस्कार नहीं बनते बल्कि पिछले हिंसा आदिके 
संस्कार धुळ जाते हैं और वह फिर मनुष्य-योनिमें पवित्र होकर आपमोन्नतिके लिये आता है । ये योनियाँ 
तो अन्तःकरणके मछ धोनेके स्थान हैं । 

जिस प्रकार अनजान बालक अपने शरीरको विष्टामें सान लेता है तो माता नाढीके पास छे 
जाकर पानीसे थोती है, इसी प्रकार कल्याणकारिणी प्रकृति माता अपने पुत्रोंके इन मलोंको इन योनियोंमें 
अपने हितकारी नियमोंके जळोंसे धोती है । 

(३ ) इसमें ईश्वरकी दया है न कि करता; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाकी पूर्तिमें हो 
सुख समझता है; और इस प्रकार ईश्वरके पूण ज्ञानवाले नियम उनको इच्छाओंके अनुसार योनियोंमें 
मेजकर उनकी इच्छा-पूर्ति करते हैं । | 

( ४ ) इसी तरह इश्वरक्षी कल्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्यके सब मल धुल जाते 
हैं और उसे फिर उन्नति करनेका अवसर मिल जाता है । 

( ५ ) इसमें ईश्वरका न्यायकारी नियम भी आ जाता है, जिससे इर प्राणीको उसके कर्मोंके 
अनुकूल फळ मिल जाता है और इसमें उसको सर्वज्ञता भी पायी जाती है कि जिष्तसे समस्त संतारका 
कार्य व्यवस्थापूवक चळ रहा है; क्योंकि जिस प्रकार घड़ीके चढानेम सब यन्त्र काम करते हैं, इसी प्रकार 
संसाररूपी घड़ोके चढानेमँ सब शरीरघारी अपने-अपने स्थानपर कुछ-न-कुछ काम कर रहे हैं । 

सङ्गति--जाति, आयु और भोगमें पाप और पुण्यके अनुसार सुख-दुःख मिळता है, यह अगले 
सूत्रमें बताते हैं -- 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

शब्दार्थ -ते=वे ( जाति, आयु, भोग ); हाद-परिताप-फलाः = सुख-दुःख फलके देनेवाले होते 
हैं; पुण्य-अपुण्य-हेतुत्वात्‌ = पुण्य तथा पाप कारण होनेसे । 

अन्वयार्थ - वे ( जाति, आयु भौर भोग ) सुखःदुःखरूपी फलके देनेवाले होते हैं, क्योंकि उनके 
कारण पुण्य और पाप हैं । 

व्यास्या--पिछले सूत्रमेँ बतछाये हुए कर्माशयोंके फरु जाति, आयु और भोग भी दो प्रकारके 
(स्वादवाले ) होते हैं। एक सुखके देनेवाले ( मीठे स्वादवाळे ), दूसरे दुःखके देनेवाले ( कडवे स्वादवाले ) । 

पुण्य अर्थात्‌ अहिसासक--दूसरोंको सुल पहुँचानेवाले कर्मासे जाति, आयु और भोगमें सुख 
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पहुँचानेकी मनोबृत्तिसे किया जाता है, तब वे कर्ताको सुख पहुँचानेका कारण होते हैं; और जब वे स्वार्थ 
वश दूसरे प्राणियोंको काम, क्रोध, छोभ, मोहादिसे दुख देनेकी मनोवृत्तिसे किये जाते हैं, तब वे करने- 
बालेको दु. कारण होते हैं। यही कारण है कि सर्वयोनियोमै सुख-दुःख दोनों देखे जाते हैं । जिस 
प्रकार भौरेको फूळ्की घुगन्धम आनन्द प्रतीत होता है, इसी प्रकार विष्ठाके कीडेको विष्ठामें सुख प्रतीत 
होता दै । जिस प्रकार इसको सुगन्धित फूळके न मिलनेमें दुःख होता है, इसी प्रकार उसको विष्ठाके न 
मिङनेमे दुःख होता दै । कुछ मनुष्योंको ऐश्वर्य, सुख, राज, घन-सम्पत्ति, सब प्रकारके साधन प्राप्त हैं 
और कुछ ढळे, ढॅंगडे, अन्धे, कोढ़ी रोटीसे तङ्ग, सदीमै ठिद॒रते हैं । इससे नीची योनियोंमें पशु पक्षी भो 
इनसे अधिक सुख पाते हैं । कुछ कुत्ते गल्यिंमें मारे-मारे फिरते हैं, कुछ मोटरोंमें बैठते हैं, नाना प्रकारके 
स्वादिष्ट पदार्थ खाते और तीन-तीन नौकर उनकी सेवामें रहते हैं । जो सुख अथवा दुःख दूसरोंको दिये 
हैं, उनझा फल सुख-दुःख अवश्य मिलता है, चाहे इस योनिमें अथवा दूसरी योनियों ( जन्मों ) में । 
सुख-दुःख पहुँचानेबाले कर्मोंमें भी मनोवृत्तियाँ ही कारण होती हैं । डाक्टर एक पके फोडेको नइतरद्वारा 
चोरकर उसके मवादको निकालता है, इससे डाक्टरके चित्तमें सुख पानेके कर्माशय बनते हैं, यदि कोई 
मनुष्य द्रेपसे उसी फोड़ेमे चाकू मारता है तो उसके चित्तमें दुःख पानेके कर्माशय बनते हैं । अकमम भी 
कर्म होता है और कर्ममें भी अकम होता है। जैसा कि मगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता, अध्याय चारमें बतलाया है 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गति! ॥१७॥ 
कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्ध कमका 
स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गइन है । 2 
कमेण्यकर्म य! पश्येदकर्मणि च कर्म यः । स बुद्धिमान्मलुष्येपु स युक्तः कुस्स्नकमकत्‌ ॥ 
~ (४1१८) 
जो पुरुष कमें अर्थात्‌ अहंकाररहित अनासक्त भावसे का हुई सम्पूर्ण चेष्टाओंमें अकर्म अर्थात्‌ वास्तवमें 
- उनका न होनापना देखे और जो पुरुष अकर्ममै भी कर्मके अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए सम्पूण 
करियाओंके त्यागमें भी त्यागरूप क्रियाको देखे, वह पुरुप मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌ है और वह योगी सम्पूर्ण 
कमोंका करनेवाला है । र 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्प्रजिताः । शानामिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
(४। १९) 
ओ लिप्तके सम्पूर्ण काय कामना और संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूप अम्निद्रारा भस्म हुए 
कर्मोंवाले पुरुषको ज्ञानी जन पण्डित कहते हैं । 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यवृपो निराश्चय; | कर्मण्यमिप्रवत्तोडपि नेव किंचित्करोति सः ॥ 
(४। २० 
जो पुरुष सांसारिक आश्रयसे रहित सदा परमानन्द परमात्मामें तृत्त है, वह कर्मोके फळ और सङ्ग 
अर्थात्‌ कटुत्व-अमिमानको त्यागकर कर्ममें अच्छी प्रकार बर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है) . 


३१० 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूत्र १५] परिणामतापसंरकारढुःखेगुण्बृत्तिविरोधाञ्च दुःखरेव सर्व विवेकिन [ साधनपाद 
Cn 3:32: 22: क 020 0: OPS Ya अल मी 


I nee eee 


यदि किसीके समक्ष कोई हिंसक जन्तु किसी सोते हुए मनुष्यको काटनेके लिये जाय और वह 
मनुष्य उसको दुःख देनेके विचारसे न वचावे अथवा कोई अपने करिसी नियत कतव्य कर्मको न करे तो 
वह अकममें कर्म होगा । इससे भी दुःख पानेके कर्माशय बनेंगे । 

कर्म-सिद्धान्त बहुत गहन है, स्थूळ बुद्धिसे समझमें नहीं आ सकता, एकाग्रवुद्धिसे हो समझा जा 
सकता है | इस कम-सिद्धान्तका सार यही है कि कोई कर्म भी किसीको दुःख देनेक़ी नीयतसे न किया 
जाय--“मा हिंस्यास्सवभूतानि” । वास्तवमै न कोई क्रिसीको सुल दे सकता है न दुःख । जो मिलना है 


वह उसे अवश्य मिलेगा । मनुष्य दूसरोंको सुख-दुःखको पहुँचानेकी नीयतसे कर्म करके अपने अंदर सुख- 
दुःख पानेके कर्माशय एकत्र कर लेता है 


सङ्गति योगीके लिये सुख-दुःख दोनों दुःखरूप ही हैं, अब यह बतलाते हैं-- 
परिणामतापसंस्कारदुःखेयुणवृरत्तिवरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥१५॥ 


व्दार्थ--परिणाम-ताप-संस्कारदुःखैः = परिणाम, ताप, संस्कारके दुःखोसे; गुण-वृत्ति-विरोधात्‌ 


च = और गुणोंकी वृत्तियोंके विरोधसे; दुःखमेव सवे विवेकिनः = दुःख हो है सब कुछ अर्थात्‌ सुख भी 
दुःख हो दै विवेक्रीको । 


अन्वयाथ- क्योकि ( विषय-सुखंके मोगकालमें भी ) परिणाम-दुःख, ताप-दुःख और संस्कार-दुःख 
बना रहता है और गुणोंके स्वमावम भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब कुछ ( सुख भी 
जो बिपय-जन्य है ) दुःख ही है 
व्याख्या--जिस प्रकार विप मिला हुआ स्वादिष्ट पदाथ भी बुद्धिमानके लिये त्याज्य है, इसी 
प्रकार जिन योगी-अनोंको सम्पूण क्श तथा उनके विभाग आदिका विवेकपूण ज्ञान हो गया है, उनको 
संसारके सब्र त्रिषय-सुखोंमें दुःख-ही-दुःख प्रतीत होता है; क्योंकि इन झुखोंमें भी चार प्रकारका दुःख 
सम्मिलित है, जो नीचे व्याख्यासहित वणन किया जाता है-- 
परिणाम-हुःख--विषय-सुखके भोगसे इन्द्रियोंकी तृत्ति नही होती है, बल्कि राग-छेश ( २ । ७ ) 
उत्पन्न होता है । ज्यों-ज्यों भोगका अभ्यास बढ़ता है, त्यों-त्यों तृष्णा बळवती होती है । यथा-- 
न जातु काम! कामानाइुपभोगेन शाम्यति | इविषा कृष्णव्त्मेव भूय ए ॥ ४ 
मनु० २। ९४ 
विषय-क्रामना विषयोंके उपभोगसे कमी शान्त नहीं होती, रितु इवन-सामग्रीके डालनेसे अग्निके 
सदृश और अधिक भड़कती है । अर्थात्‌ हवि: (सामग्री डालनेसे अमि बुझती नहीं, किंतु और बढ़ती है 
इसी प्रकार विषय-सुखके भोगसे विषय-सुलकी कामना शान्त नहीं होती, किंतु और बढ़ती है । 
विषयोंके भोगसे इन्दिया दुर्बळ हो जाती हैं, अन्तमें इन्द्रियॉमें विषय-भोगकी शक्ति बिल्कुल नहीं 
रहती और तृष्णा सताती है । यह सुख परिणाममें दुःख ही है । 
ताप-दुःख---विषय-खुखकी प्राप्तिमें और उसके साधनम राग-क्श ( २ । ७) उन्न होता है 
और उनमें जो रुकावट होतो हैं, उनसे द्वेष-क्ेश ( २ । ८ ) उपपन्न होता हे । यह सुखके नाश होनेका 
दुःख सुखके भोग-कारमे भी सताता रहता है । इसी कारण यह सुल परिणाममें ताप-दुः है । 
. संसार-दुःव--पुखके भोगके जो संस्कार चित्तपर पड़ते हैं, उनसे राग ( २ | ७ ) उत्पन्न होता -- 


३११ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साधनपाद | पातञ्जळयोगप्रदीप [ सुत्र १६ 


DT TE DIST “5 


है, मनुष्य उनके प्राप्त करनेमें यत्न करता है । उनमें रुकावटोंसे द्वेष ( २ । ८ ) होता है । इस प्रकार 
।ग-द्रेषके भी संस्कार पड़ते रहते हैं और उनके वशीमूत होकर जो शुभाशुभ कमे करता है, उनके मी संस्कार 
पढ़ते हैं | ये संस्कार आवागमनके चकमें डालनेवाले होते हैं, इसलिये यह सुख परिणाममें संस्कार-दुःख है। 
गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख - सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌- ये क्रमसे प्रकाश, प्रशरृत्ति और स्थिति स्वभाववाले 
हैं | इनकी क्रमसे सुख, दुःख और मोहरूपी वृत्तियाँ हैं । ये तीनों गुण परिणामी हैं.। कभी एक गुण 
दूसरेको दबाकर प्रधान हो जाता है, कमी दूसरा उसको । जब सत्त्व रजस्‌ तथा तमसको दबा लेता है 
तब सुख वत्तिका उदय होता है । जब रजस्‌ सत्त्व और तमस्‌को दबा लेता है, तब दुःख और जब तमस्‌ 
सत्त्व तथा रजसको दबा लेता है, तब मोह पैदा हो जाता है.। इन तीनों गुणोंमें परिणाम रहता है । इस 
कारण इनकी वृत्तियोंमें भी परिणामका होना आवश्यक है और सुखके पश्चात्‌ दुःख और मोहका होना. 
स्वाभाविक है । यह गुंण-बत्तियोंके विरोधसे छुखमें दुःखकी प्रतीति है । जिस प्रकार मकड़ीका जाला भी 
आँखमें पड़कर अत्यन्त दुःखदायी होता है, इसी प्रकार विवेकी योगियोंका चित्त अत्यन्त शुद्ध होता है 
उनको लेशमात्र भी दुःख और छेश खटकता है ) इस कारण वे संसारके सुखोंको भी सदैव त्याज्य और 
ख-रूप समझते हैं । इसी प्रकार सांख्य-दशन अध्याय ६ में बतलाया गया है-- 
कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥ ७ ॥ 
तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते बिवेचकाः ॥ ८ ॥ 
क्या कहीं कोई सुखी हैं, अर्थात्‌ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। ( जिसको सुख समझा जाता है) 
वह सुख भी दुःखसे मिला हुआ है, इसलिये उस सुखको भी दु:खके पक्षमें विवेकी पुरुष संयुक्त करते हैं। 
नानक दुखिया सत्र संसार । सुखी वे हो जिन्ह नाम अधार ॥ 
सज्ञति-- जिस प्रकारं चिकिस्सा-शास्नमें रोग, रोगका कारण, आरोग्य, आरोग्यका साधन ( ओषधि) 
चार विषय होते हैं, इसी प्रकार यहाँ इस शारमें ( १ ) दुःख जो “हेय” त्याज्य है सूत्र १६ में, (२) 
दुःखका कारण द्रष्ट-इश्यक्ा संयोग जो “हेय-हेतु” है सूत्र १७ में, ( ३ ) दुःखका नाश, इस संयोगका 
ˆ अभाव जो “हान” अर्थात्‌ कैवल्य है सूत्र २५ में, और ( ४ ) विवेकख्याति कैत्रस्यक्रा साधन जो 
“हानोपाय” है सूत्र २६ में वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह शाख्न चतुव्यूह कहलाता हे । “हेय? 
अर्थात्‌ त्याज्य क्या है, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं -- 
हेयं दःखमनागतम्‌॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ- हेयम्‌ = त्याज्य; दुःखम्‌ = दुःख; अनागतम्‌ > आनेवाढा है । 
अन्वयार्थ_ आनेवाले दुःख हेय ( त्यागने योग्य ) हैं । | 
ब्याख्या-- भूतकालका दुःख भोग देकर व्यतीत हो गया, इसलिये त्यागनेयोग्य नहीं । वतमान 
दःख इस क्षणमै भोगा जा रहा है, दूसरे क्षणमै स्वयं समाप्त हो जायगा, इस कारण त्याज्य नहीं । इसलिये 
आनेवाला दुःख ही त्यागनेयोग्य है । विवेकीजन उसीको हटानेका यत्न करते हैं । 
| टिप्पणी सूत्र १६--बौद्धदर्शन--वैदिक दशनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंको बौद्धधममें “चार 
आय-सत्य” के नामसे वर्णन किया गया है-- 
पहिळा आगे-सत्य--दुःखम्‌- इस संसारका जीवन दुःखसे परिपूर्ण है । दूसरा आये-सत्य-दुःख- 
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समुदयः--इस दुःखका कारण विद्यमान है । तीसरा आय-सत्य-- दुःख-निरोधः-- इस दुःखसे वास्तविक 
मुक्ति मिल सकती है । चौथा आय-सत्य-निरोधगामिनी प्रतिपदू-- दु+खोंके नाशके ल्यि वास्तविक माग है। 

( १) दुःखकी व्याख्या करते समय तथागतने बतलाया है--'हे भिक्षुगण | दुःख प्रथम 
आय-सत्य है । जन्म दुःख है । वृद्धावस्था भी दुःख है । मरण मी दुःख है । शोक, परिदेवना, दौमनस्य, 
उपायास सब दुःख है । अप्रिय वस्तुके साथ समागम दुःख है । प्रियके साथ वियोग भी दुःख है । 
इप्सित वस्तुका न मिलना भी दुःख दै । संक्षेपसे कह सकते हैं कि रागके द्वारा उत्पन्न पाँचों स्कन्ध 
( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ) भो दुःख है ।' धम्मपद गाथा १४६ में बतळाया है--- 

को चु दासो किमानन्दो निच्चं पज्ञलिते सति । 
( को चु दासः क आनन्दो नित्यं प्रज्वढिते सति ) 

जब यह संसार नित्य जळते हुए घरके समान है, तब यहाँ हँसी क्या हो सकती हे और आनन्द 
क्या मनाया जा सङ्गता दै । 

( २ ) दुःख-समुद्य- योगदर्शनके हेय हेतुके स्थानमें यह दूसरा आय-सत्य दै । समुदयका 
अर्थ हेतु है । यहाँ दुःखका हेतु तृष्णा बतछायी गयी हे । मज्झिम निकायमें भगवान्‌ बुद्धके शब्दोंमें 
बतलाया गया है-- 

हे मिक्षुगण | दुःख-समुदय दूसरा आर्य-सत्य है । दुःखका वास्तविक हेतु तृष्णा है, जो बारंबार 
प्राणियोंको उपपन्न करती है, विषयोंके रागसे युक्त है तथा उन विषयोंका अभिनन्दन करनेवाली दै । यहाँ 
और वहाँ सवत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है । यह तृष्णा तीन प्रकारको है-- ( १ ) कामतृष्णा, जो 
नाना प्रकारके विषयोंकी कामना करती दै। ( २ ) भवतृष्णा, जो संसारकी सत्ताको बनाये रखती है । 
( ३ ) विभवतृष्णा, जो संसारके वैभवकी इच्छा करती है । संक्षेपमें दुःख-समुदयका यही स्वरूप है । 

सरितः स्निग्धाश्च सौमनस्या भवन्ति जन्तो! 


ते स्रोत! सता! सुखेपिणस्ते वे जातिजरोपगा नरा! ॥ 
( धम्मपद गाथा ३४१ ) 
तप्णाकी धाराएँ प्राणियोंको बड़ी प्रिय और मनोहर छगती है । सुखके फेरमें पड़े उसकी घारामें 


पड़ते हैं और बार-बार जन्म-जराके चक्रमे जाते हैं । 
न तदू दृढं बन्धनपाहुर्घीरा यद्‌ आयसं दारुजं बबजं च । 
संरक्तरक्ता सणिङुण्डलेषु पुत्रेष दारेषु च याऽपेथा ॥ 
( घम्मपद्‌ गाथा ३४५ ) 
घीर विद्वान्‌ पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्सीके बन्धनको इढ़ नहीं मानते । वस्तुतः इढ़ बन्धन 
है- सारबान्‌ पदारथामें रक्त होना या मणि, कुण्डछ, पुत्र तथा खोमें इच्छाका होना । 
थे रागरक्ता अनुपतन्ति स्रोतः स्वयं कृतं मकटक इव जारम्‌ । 
( घम्मपद गाथा ३४७ ) 
जो रागमै रक्त हैं, वे जैसे मकड़ी अपने बनाये जालमें पढ़ती है, वैसे ही अपने बनाये खोतमें 
पढ़ते हैं । मज्झिम निकायमें बताया गया हैः-“यही तृष्णा जगतूके समस्त विद्रोह तथा विरोधकी जननी है। 
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साधनपाद ] पातञ्जलयोगम्रदीप र . [सूत्र १७ 


क्न STIS 


'उसीके कारण राजा राजासे ळइता है, क्षत्रिय क्षत्रियसे लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मणसे लड़ता है, माता पुत्रसे 
लड़ती है और लड़का मातासे लड़ता है | समस्त पापकर्मोका निदान यही तृष्णा है । चोर उसीके लिये 
चोरी करता है, कामुक इसीके लिये परख्ीगमन करता है । घनी इसीके लिये गरीबोंको चूसता है | 
तृष्णामूळक यह संसार है । तृष्णा ही दुःखका कारण है, इसीका समुच्छेद प्रत्येक प्राणीका कतव्य है” 

सङ्घति--इस हेय दुःखका कारण “हेगहेतु” क्या है, यह अगले सुत्रमें बतळाते हैं-- 

द्रष्टटरश्पयो; संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 

शब्दार्थ--दृष्ट॒हर्ययोः संयोगः = द्रष्टा और दृश्यका संयोग; हेयहेतुः = हेय ( त्याज्य दःख ) 
का कारण हे । F 

अचयार्थ _ दष्टा और दृश्यका संयोग “हेयहेतु” ( दुःखका कारण ) है । े 

व्यास्या-- दश चेतन पुरुष है, जो चित्तका स्वामी होकर उसको देखनेवाढा है । दृश्य चित्त है 
जो स्व ( मिलक्रियत ) बनकर पुरुषको गुणोंके परिणाम-स्वरूप संसारको दिखाता हे । चिचद्वारा देखे 
जानेके कारण यह सारा गुणोंका परिणाम विषय, शरीर और इन्द्रिय आदि भी सब दृश्य ही हैं। 

संयोग- इस पुरुष और चित्ता जो आसक्तिसदित अविवेकपूर्ण मोग्य-प्रोक्ताभावका सम्बन्ध है 
उसके लिये यहाँ संयोग शब्द आया है । यही इस दुःखका (जो पिछले सूत्रमें हेय अर्थात्‌ जार 
बतलाया था ) “हेतु” अर्थात्‌ कारण है । 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि अुङ्क्त प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 

प्रकृतिमें स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोको बोगता है हक 
गुणोंका संग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनिय्रोंमें जन्म लेनेमें कारण है (सत्तगुणके संगसे देवयोनियोंमें 
रजोगुणके संगंसे मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके संगसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता दै । ) 

टिप्पणी इस सूत्रकी व्याख्या शीघ्रता तथा सरलताके कारण हमने प्रथम संस्करणमें भोनवृत्ति- 
अनुसार कर दी थी । इसके व्यासमाष्यके समझनेमें कई एकोको कुछ शङ्घाएँ उत्पन्न हुई हैं, इसलिये उनके 
स्पष्टीकरणके साथ व्यासमाप्यके भाषार्थको लिखा जाता है | । 

व्या० भा० भाषार्थ ( सूत्र "७ )-द्रष्टा नाम बुद्धि-मतिसंवेदी पुरुषका है अर्थात्‌ बुद्धिमें प्रति- 
विम्बित होकर तदाकारताको धारण करनेवाले अथवा अपने प्रतिविम्बद्वारा बुद्धिको चेतन तुल्य करनेवाले 
पुरुषके लिये द्रष्टा शब्दका प्रयोग हुआ है। 

इर्य नाम बुद्धि सत्तोपारूढ सब धर्मों ( सत्तमें स्थिर हुई सब घर्मोवाली ) का है । अर्थात्‌ बुद्धि 
तथा इन्द्रियोंद्वारा जिन पदार्थको बुद्धिसे अहण किया जाता है अथवा अहंकार आदिझरा जितने तत्त्व बुद्धिसे 
उन्न होते हैं, उन सब अक्ृतिके कार्योको हर्य पदसे महण करना चाहिये। यह बुद्धि आदि दृश्य ही 
अयस्कान्तमणिके दुर्य संनिधिमात्रसे त्रष्टरूप स्वामीका उपकार करता हुआ दृश्यरूपसे स्व हो जाता है 
( और भोक्ता भूत पुरुषका भोग्य ) । यद्यपि यह दृश्य अपने जडरूपते ढब्धसत्तावाढा होनेसे स्वतन्त्र है 
तथापि पुरुषके अथं होनेसे इसको परतन्त्र ही जानना चाहिये। .. 
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सूत्र १७] षटृृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः [ सांघनंपांदँ 
यह पुरुषा्थप्रयुक्त जो स्व-स्वामिमाव या हरहश्यभाव वा मोक्तृ-मोग्यमावरूप अनादि प्रकृतिपुरुषका 
संयोग है, वह दुःखका कारण है । पश्चशिखाचायने भी ऐसा ही कहा दै-- 
“।तत्संयोगहेतुविवजं [त्यन्तिको दुःखप्रवीकार!? 
तत्संयोगहदेतुविवजनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रवीकार! 


अर्थात्‌ दुःखके कारण बुद्धि-संयोगके विवजनसे ( हट जानेसे ) दुःखका अत्यन्त प्रतीकार (नाश ) 
हो जाता हवै । 


( यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि यह संयोग ही अस्मिता-क्लेश है, जिसका कारण अविद्या 
है और अविद्या सत्वचित्तमें जो लेशमात्र तम है, उसमें वतमान है।) ' 
बिस प्रकार लोकमें परिहार करनेयोग्य दुःखहेतु पदार्थ-परतीकार ( निवृत्तिका उपाय ) है । इसी 
प्रकार यहाँ भी दुःख-हेतु संयोगका प्रतीकार जान लेना चाहिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार लोकमें पादतळ 
( पेरका तळवा ) मेद्य ( दुःख पानेवाला ) है और कण्टक ( काँटा ) मेदक ( दुःख देनेवाला ) है तथा 
. कृण्टकपर पैर न रखना या जूते पहिनकर पेर रखना, यइ इस पैरके तल्वमें काँटे ळगनेके दुःखका 
` प्रतीकार ( उपाय ) है, इसी प्रकार यहाँ कोमळ पादतळके तुल्य सृदुळ सत्त्वगुण ( सत्त्वप्रधान 
बुद्धि अथवा सत्त्वचित्त ) तप्य ( दुःख पानेवाळा ) और रजोगुण उसका तापक ( दुःख देनेवाळा ) 
है तथा प्रकृति-पुरुषके संयोगकी हानि या विवेकर्याति इस तापका प्रतीकार है । जैसे छोकमें भेथ, 
भेदक और परिहार--इन तीनोंको जाननेवाश भेदक-- कण्टकादिको निवृत्तिके उपायरूप अनुष्ठान 
करके मेद-नन्य दुःखको प्राप्त लहीं होता, वैसे यहाँ भो जो तप्य, तापक और परिहार इन तीनों 
पदार्थोंकी जानता है, वह भी विवेकरूयातिरूप अनुष्ठान करके संयोगजन्य दुःखको प्राप्त नहीं होता । 
यद्यपि तापरूप जो क्रिया है, वह कमभूत सत्त्व ( चित्त ) में ही है न कि पुरुषमें अर्थात्‌ बुद्धि 
(चित्त ) ताप्य है न कि पुरुष, क्योंकि पुरुष अपरिणामी तथा निष्क्रिय है, तथापि दर्शित विषयत्वरूप 
उपाधिसे या अविवेकसे बुद्विके तदाकार दोनेसे पुरुष भी तदाकारधारी अनुतापको प्राप्त -हो जाता है । 


इसलिये पुरुपमें औपाधिक तापका संयोग है अर्थात्‌ बुद्धि उपाधिके सम्बन्धसे पुरुष ताप्य है | प्रकृति- 
पुरुषका सम्बन्ध तापक है और विवेक्रख्याति इसका परिहार हे ॥ १७॥ 


विशेष जानकारीके लिये --विज्ञानभिक्षुके योगवार्तिफक्रा भाषानुवाद ॥ सूत्र १७॥ 

हेयके सूत्रकी व्याख्या करके क्रमसे प्राप्त देयके हेतुके प्रतिपादक सूत्रका अवतरण करते हैं-- 
तस्मात्‌-- जो हेय कहा जाता है, उसके ही कारणका निदेश किया जाता है -द्रष्टह्र्ययोः संयोगो 
हेयदेतुः--द्ष्टु शब्दके पदार्थको कहते हैं-- 

दृष्टा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष है । 

प्रतिसंवेदन-- संवेदन बुद्धिकी वृत्तिके प्रतिविम्बका नाम है । प्रतिध्वनिके समान इस ( प्रति- 
संवेदन ) शब्दका प्रयोग किया गया है । वह प्रतिसंवेदन जिसको हो, वह बुद्धिको वृत्तिका 
्रतिसंवेदी-बुद्धिका साक्षी पुरुष है--यह फलितार्थ है । 

हस्य शब्दके पदार्थको कहते हैं---हृश्यबुद्धि-सत्त्वमें उपारूढ़ सब धम हैं । बुद्धिसत्त्वको भी दृश्य 
होनेसे यहाँ विशेषण विवक्षित दै, धम उसको भी बुद्धयारूढ होनेसे बुद्धिधर्म विवक्षित है, इस 
अभिप्रायसे दृश्य-बुद्धयारूढ सब धर्म हैं, यह कहा गया दै- ये घम बुद्धिके काय हैं, इस अभिप्रायसे 
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सांध॑नंपाद ] पांतञ्जलयोगप्रंदीप [ सूत्र १७ 
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नहीं कहा है; क्योंकि प्रधान आदिका भी दृश्य होनेसे त्याग उचित नहीं है । उत्तर सूत्रमें मुख्यतया 
प्रधानको ही दृश्य कहा है । यद्यपि बुद्धयारूढ ( बुद्धिमँ प्रतिविम्बित ) पुरुष भी दृश्य है, तो भी वह 
दुःखसे रहित है, अतः उसका दर्शन हेय दुःखका हेतु नहीं है, इस आशयसे यहाँ इइ्यके अंदर 
पुरुषको गिनती नहीं करेंगे । तथा सुख-दुःख-मोहात्मक दृश्यवाली बुद्धिके साथ द्रष्टा-साक्षी पुरुषका 
जो काष्ठमें अभिके समान सम्बन्ध है-- जिसको बन्ध भो कहते हैं, वह दुःखका हेतु है, यह सूत्रका 
अर्थ है । बुद्धयारूड इश्योके साथ द्रष्टाका ज्ञानरूप संयोग हेयका हेतु यहाँ विवक्षित नहीं दै । 
“स्वस्वामिशकत्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः’ 

इस आगामी सूत्रसे इस ज्ञानरूप संयोगको ज्ञानका हेतु ही कहा है, ज्ञानरूप नहीं कहा है । 
इस सूत्रसे बुद्धि और आप्माके संयोगकी भाँति घटादि वस्तुओंके साथ आत्माका संयोग मी भोगका हेतु है, 
यह जानना चाहिये; क्योंकि ढाघवसे भोक्ता और भोग्य वस्तुका संयोग ही सामान्य भोगकां हेतु कहना 
उचित है । विषयके भोगमें बृद्धिके अबच्छेदसे विषयका संयोग हेतु है, अतः अतिव्यासि नहीं है। यह 
संयोग पुरुषार्थका हेतु है और इस संयोगका हेतु पुरुषार्थ है, इस बातको कहनेके ल्यि--सकल 
पुरुषाथस्वरूप जो पुरुषका स्वत्व है-- सम्पत्ति हे - उसका बुद्धिमें प्रतिपादन करते हैं--- 

तदेतदिति वह यह दृश्य अयस्कान्त मणिके सहृ संनिधिमात्रसे उपकारी इश्यत्वसे स्वामी 
पुरुषका स्व-सम्पत्ति होता है 

शङ्का --तस्य हेतुरविद्या इस आगामी सून्नसे ही संयोगका कारण कहेंगे, यहाँ संयोगके कारणकी 
अपेक्षा नहीं है ! | 

समाधान- यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि अविद्याको भी पुरुषार्थक्ी असमाप्तिके द्वारा बन्धकी 
हेतुता आगे कहेंगे । तदेतदू इत्यादिका अर्थ यह है कि तद्‌ वुद्धि सत्त्व है । यह इर्यजगत्‌ जिसमें 
रहता है, वह दृश्य है; अतः अयस्झान्तमणिके समान संनिथिमात्रसे उपकारो होनेसे और स्वयं हर्य 
होनेसे ज्ञानमात्र स्वरूप- स्वामी पुरुषका वह स्व-(आत्मीय ) सम्पत्ति होता है । 
र हक जे अन्य स्वामी क्यों मानते हो वह बुद्धि ही अपरतन्त्रा, स्वयं हो द्रष्टरी स्वाथ 

समाधान तत्राह-अनुभवकर्मति-- क्योंकि कर्म-कतृ -विरोध होनेसे आप अपना हृश्य तो हो नहीं 
सकता, ( अतः ) अनुभव नामक जो पुरुषका कर्म है, उस कर्मका विषय होता हुआ हो अन्यरूपसे पुरुष 
चेतन्यसे प्रतिलब्धात्मक-सिद्ध सत्तावाछा अथवा अन्यरूपसे अन्यके प्रयोजनके कारण प्राप्त स्थिति, ( अतः ) 
स्वतन्त्र होनेपर भी पुरुषके शनाश्रित भी पराथ होनेसे परतन्त्र हैं, परपुरुषका स्व-सम्पतति है । इस प्रकार 
दृश्य नामक भोग्यात्मक अखिल पृरुषाथके बुद्धिनिष्ठ सिद्ध हो जानेपर वही पुरुषार्थं अनागत अवस्थामें 
स्थित-बुद्धि और पुरुषके संयोगमें कारण है--यह कहते हुए सूत्रके वाक्यार्थको कहते हैं-तयोरिति-- 
उन स्व और स्वामीका--उश्यते5नयेति दर्शन बचि देखा जाय जिससे वह दर्शन नाम बुद्धिका है-- 
पुरुषाथङृतत्व वचन कथनके कारण यहाँ अनादिका अर्थ प्रवाहसे अनादि है । 
, रीक्का-पुरुषाथका पुरुषसे संयोग माननेमे पुरुषको अपरिणामिताका भंग हो जायगा ( कोई भी 
सयुक्त पदाथ अपरिणामी नहीं होता ) ! र 
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सूत्र १७ | र्ृदस्ययोः संयोगो हेयहेतुः | साधनंपाद 


RRR TR कया 


समाधान--सामान्य गुणोंके अतिरिक्त घर्मोक्री उत्पत्तिको ही व्यवहारके अनुसार परिणाम निश्चय 
किया है । घट आदिके संयोग आदिसे आकाश परिणामो नहीं होता और द्विव आदि संख्याके संयोगसे 
पुरुष परिणामो नहीं कहा जाता, पद्म-पत्रपर रक्घी जढकी बूँदसे पद्म-पत्रको अपरिणामिता और असंयोग 
भो सुना जाता दै । संयोग, विभाग, संख्या आदि द्रव्योंके सामान्य गुण हैं ( अतः सामान्मगुण संयोगसे 
अपरिणामिताका भंग नहीं होता है ) | श्रुति और स्मृतियॉंमें सुखादिरूप परिणाम ही पुरुषमें नहीं माने हैं, 
मनके साथ सुखादिका अन्वय और व्यतिरेक है, अतः मनमें हो लाघवसे सुखादि माने हैं, सुखादिको 
मनका अवच्छेरक मानकर अन्यत्र--पुरुषमें उसको ( सुखादिको ) माननेमें गौरव है । संयोगादिके प्रति 
तो द्रव्यत्वरूपसे ही हेतुता होनेसे वह पुरुषक्की भी हो सकती है और पुरुषका द्रव्यत्व तो अनाश्रित होनेसे 
तथा परिमाणसे सिद्ध है ( अर्थात्‌ जो अनाश्रित और परिमाणवाछा होता है, वेह द्रव्य हुआ करता है । 
पुरुष किसीके आश्रय नहीं और महृत्‌ परिमाणवाळा है, अतः द्रव्य है |) - 

यद्यपि कारणावस्थामे बुद्धि और पुरुष दोनों विसु हैं, तथापि उनका संयोग परिच्छिन्न गुणान्तरके 
अवच्छेदसे सम्भव है ही; क्योंकि महदादि अखिळ परिणाम त्रिंगुणके संयोगके बिना उत्पन्न नहीं होते 
और वह संयोगज संयोग है, कमजन्य संयोग नहीं है । जैसे अवयवके संयोगसे अवयवीका संयोग होता 
है, वैसे अवच्छेदकीभूत गुणके संयोगसे ही दो विभुओंका ( बुद्धि और पुरुषका ) संयोग दै । साक्षात्‌ 
संयोगका पुरुषमें निषेध है, संयोगज संयोगका निषेध नहीं दै । यदि आत्माका संयोग ही नहीं है, यह माना 
जाय तो प्रकृति-पुरुषके संयोगसे सृष्टि और उनके वियोगसे प्रझय यह जो श्रुति, स्मृति और सूत्रोनि माना 
है, वह न बन सकेगा । 

भोक्तृ-भोग्य योग्यता हो यहाँ औपचारिक संयोग वक्तब्य है, यह नहीं कहना चाहिये; क्योंकि 
बह स्वस्वामी-माव होनेसे अनादि है, अनादि होनेसे काय हो नहीं सकता और उसके अविनाशी होनेपर 
ज्ञानसे नाशकताक्रा विरोध होगा, नाशवान्‌ माननेमें पुरुषक्रो परिणामता होगी (नो कि अनिष्ट है। ) 

शङ्का- पुरुषका संयोग माननेमें पुरुषकी असज्गताको क्षति होगी ! 

समाधान -- नहीं, कमळपत्रमें जो कि पुरुषका दृष्टान्त है- संयोग दोनेपर भी असङ्गता मानी 
जाती दै । स्व-आश्रय-विकारका हेतु जो संयोग है, उस संयोगको ही सङ्गता है । पुरुषमें ऐसा संयोग 
नहीं है, जो पुरुषके अंदर विकारका हेतु हो; अतः पुरुषाथंका कारण बुद्धि और पुरुषका संयोग हे, वही 
जन्मरूपसे दुःखका हेतु है- यह बात सिद्ध होती है । वह संयोग विशेष परमेशवरकी योगमाया -- 
योगीन्द्रोंसे मी अचिन्त्य- श्रुति और स्मृतियोंसे गम्य है--विशेष तकका विषय नहीं हैं, जिस मायाके 
द्वारा ईश्वर, नित्य-पुक्त-अतज्ञ, अविद्या आदिसे रहित विशु और चेतनमात्र आत्मा जीव-समूहको बन्धनमें 
डाढता दै ( जिसके कारण नीवसमूह बन्धनमें फँसे हुए हैं ) ऐसा ही कहा है-- 

(अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्कण योजयेत्‌ ।' 

निश्चय हीं जो भाव अचिन्त्य हैं, उनको तर्कसे युक्त न करे--उनके विषयमें तर्कना न करे । 

सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । इश्वरस्य विशस्य काण्यप्त बन्धनम्‌ ॥ 

वह ही यह भगवानकी माया है जो कि नीतिका भी विरोध करती है । इसी मायाके कारण 

` विमुक्त ईश्वरको भी दीनता और बन्धन होता है । # 


# टिप्पणी--यह सिद्ध।न्त नवीन वेदान्तका समझना चाहिये । ( प्रकाशक ) 
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साधनैपांद ] पातञ्जळंयोगप्रदीप [ सूत्र १७ 
त प क ला नस्य 
संयोगको दुःखकी हेतुता दिखलानेके लिये पञ्चशिखाचायके संवादको कहते हैँ-तथा चोक्त. 


यहाँसे- प्रतीकार- यहाँतक । बुद्धि और पुरुषका संयोग हेग दुःखका हेतु है, उसके परिवजनसे--उच्छेरसे 
दुःखका आत्यन्तिक्र प्रतीकार होता है - उच्छेर होता हे) | 

गङ्गा-अनादि कालसे प्रवृत्त जो दुःखका हेतु संयोग, उसका उच्छेद नहीं हो सकता, इस 
आशयसे पूछते हैं प्रसङ्गे उसकी शक्ष्यताका निश्चय करनेके छिये-कसमादिति । 

समाधान--दुःखके हेतुके परिहारसे दुःखका प्रतीकार देखा जाता दै । परिहाय इस कथनसे 
प्रकृति आदि नित्य पदार्थाकी व्यावृत्ति सिद्ध हे । दुःखहेतुत्व नित्यत्वरूप ढिङ्गसे दुःख-हेतुके 
अनित्यत्व-दर्शनमें संयोगछूप दुःखके हेतु३। अनित्य होना सिद्ध है | प्रकृति आदिकी नित्य व्यावृत्ति तथा च 
दुःखके हेतुत्व नित्यत्त ढिङ्गसे संयोगका उच्छेद हो सकता है। इसका अनुमान होता है। दुःखके हेतुंक 
प्रतीकार हो सङ्गता है; इसमें लौकिक उदाहरण कइते हें --तद्यथेति । [ 

मेद्य-भेदज दुःख--भागित्व हैं, और मेतृत्व-मेदके द्वारा दुःखका हेतु हे, पादानधिष्ठान-- 
पेरसे अनारोहण--न चढ़ना है । पादत्राण जूतेको कहते हैं अथवा जूता पहने पैरोंसे काँटोंपर चड़ना । 

ये तीन दुःखका आश्रय, दुःखका हेतु और दुःखके परिहारके उपाय हैं, जो इनको जानता 
है-इस वचनसे भाष्यकारने इन तीनोंके ज्ञानको दुःखके प्रतीकारकी हेतुता कहते हुए--यह तीनों 
सुमुक्षु्षो जानना चाहिये यह भी सूचित किया है । 

शङ्गा--ताप और दुःख पर्यायव।ची शब्द हैं तब इष्टान्तमें यथा भेद्य मेतृ-प्रतीकाररूप त्रिक है, 
ऐसा दार्टान्तिकमें नहीं है; क्योंकि उसमें एक वृद्धिको ही तप्य ( तपनेवाली ) और तापक (तपानेवाळी) 
उमयरूप माना हे और पुरुषक्रो निदुःख माना है | अतः आक्षेप करते हैं--कर्मादिति-- 

समाधान--सिद्धान्त कहते हैं--त्रित्वोपलब्धीति । बाह्य दुःखके स्थलमें उक्त तीनोंकी उपलब्धिके 


oS 


' बरसे आन्तर दुःखक़े स्थानमें भी तीनोंकी सिद्धि होती है, यह भाव हे; उसका प्रकार कहते हैं-- 


अत्रापीति- यहाँ दाष्टान्तिकमें भी, भाव यह हे कि बुद्धिके एक होनेपर भी त्रिगुणात्मक होनेसे तीन अंश 
होते हैं, उनमेंसे रज अंश तापक है, सत्त-अंश तप्प--तपनेवाला हे, बुद्धि और पुरुषका वियोग, दुःखका 
प्रतीकार है, इस भाँति, तीन बन सकते है । पुरुष ही तप्य--तपनेवाला क्यों नहीं हे ? इस आशयसे पूछते हैं-- 
कृस्मादिति- सिद्धान्त कहते हैं--अत्रापि इत्यादिना- -इससे क्षेत्रज्ञ-इस तर्कसे कर्मस्थलका अर्थ हे कर्म- 
तया अर्थात्‌ सकमक होनेसे । कमरा अर्थ क्रिया व्यापक हे; क्योंकि दुःखन्यापत्व अपरिणामीमें सम्भव 
नहीं । वृत्तिव्याप्यत्व तो विषयतारूप अपरिणामीमें भी सम्भव हे । अत; ज्ञानक्रियाकी कर्मता परुषमें बन 
सकती हे, यह वाक्यरोप हे और जो पुरुषकों स्वशेयता है, वह भी स्वप्रतिबिम्बित बद्धि की वृत्तिसे व्याप्यल 
हो ह, उसमें परिणामकी अपेक्षा नहीं है । क 

गझ्ञा--दुःसनिवृत्ति पुरुषार्थ केसे हो सकती हैं! क्योंकि दुःख तो पुरुषमे होता नहीं, यह मी नहीं 


कह सकते कि पुरुषनिष्ठ दुःखका अम है, इससे दुःख हेय है; क्योंकि वि प 
असम्मज्ञात समाधिकी अर्थिता स्वीकार है! रॅ  क्यॉकि विद्वानोंको भी दुःख हाके ल्यि 


समाधान “उद शितविषयसादिस्यादि- पुरुष क्‍योंकि दर्शित विषय है, बुद्धि सत्त्वसे निवेदित विषय है; 
अतः सत्वे तप्यमान होनेपर प्रतिविखरूपसे पुरुष बुद्धि सत्तके समान आकारवाला होता है, तपता नही, 
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सूत्र १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशीळं भूतेन्द्रियात्मक भोगापवगोथ द्रशयम [ साधनपाद 


स्स्स mens en नमन 


PRR RRNA ROR २-० शशश 


मूढ बुद्धियोंकी अनुतप्त-जैसा दिखलायो देता हे, स्व-आकारके प्रतिविम्बनके सिवा बिषयका निवेदन अपरिणामी 

पुरुषमें सम्भव नहीं है, इस बातका प्रतिपादन 'वृत्तिसारूप्य' इस सूत्रमें कर दिया है । तथा च-- 

प्रतिविम्बरूपसे भोग नामक सम्बन्धके द्वारा विद्वानोंको २? दुःखकी हेयता है, पुरुपार्थके असम्भवका दोप नहीं 

है, यह भाव है- -जो पुरुषमें भोक्तृत्व नहीं मानते, उन नवीन वेदान्तियोंको ही यह दोष है || १७ ॥ 
सज्ञति--अब हृश्यका स्वरूप, उसका कार्य तथा प्रयोजन बतलाते हैं-- 


प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियामक भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


शब्दाथ--प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलम्‌ = प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव हे; भुतेन्द्रिय- 
आत्मकम्‌ = भूत-इन्द्रिय जिसका स्वरूप है; भोग-अपवर्ग-अथम्‌ = और भोग-अपवर्ग जिसका प्रयोजन है 
हरयस्‌ = वह दृश्य है | 


अन्वयाथ--प्रक्राण, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है 
भोग और अपवग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य हे 


व्याख्या--सत्त्व, रजस्‌ और तमस ये तीनों गुण और जो कुछ इनसे बना है वह इर्य है । 

गुणोंका धर्म --प्रक्राश सत्त्व-गुणका; प्रवृत्ति ( क्रिया = चलना ) रजोगुणका और स्थिति = रोकना 
तमोगुणका स्वभाव है । ये तीनों प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीछ-गुण-परिणामी और परस्पर संयोग-विभागवाले 
हैं, तथा विवेक-छ्य्रातिरहित पुरुषके संग संयुक्त रहते हैं अर्थात्‌ स्व-खामी-भाव ( भोग्य-मोकर्‌ माव ) सम्बन्ध 
रखते हैं और वित्रेकख्यातिवाले पुरुषसे विभक्त हो जाते हैं । 

ये तोनों गुण साम्यावस्थाको प्राप्त हुए प्रधान ( प्रकृति -- अव्यक्त -- कारण ) रूपसे रहते हैं और 
विषमावस्थामे घरस्पर अङ्ग-अङ्गीमावसे मिळे हुए व्यक्त कार्योक्रो उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ जब सात्त्विक 
प्रकाशरूप काय उत्पन्न होता है, तब सत्त्वगुण अङ्गी ( मुख्य ) होता है, अन्य दोनों रजोगुण और तमो- 
गुण अङ्ग ( गौण ) होते हैं । इसी प्रकार जब राजस तथा तामस कार्य उत्पन्न होते हैं, तब रजोगुण 
तथा तमोगुण अङ्गी और अन्य दोनों गुण अङ्ग होते हैं । अज्ञ-अज्ञी मावसे मिले हुए रहनेपर भी इनकी 
शक्तियाँ भिन्न-भिन्न हो रहती हैं, अतः सभ काय विलक्षण होते हैं । 


मिलकर काय करनेसे हो ये तीनों गुण तुज्यजातीय अतुल्य जातीय कायको आरम्म करते हैं । अर्थात्‌ 
प्रकाशरूप सात्विक कायके आरम्मकालमें सस्त्रगुण तुल्यजातीय और अन्य दोनों रजोगुण और तमोगुण 
अतुल्यजातीय होते हैं । इसी प्रकार सत्त्वगुणकी अपेक्षासे प्रकाश तुल्यत्यतीय और अन्य दोनों गुणोंकी 


अपेक्षासे अतुल्यजातीय है । इसीसे रजोगुण और तमोगुणके सम्बन्धमें जान लेना चाहिये । जहाँ जो तुल्य- 
जातीय है, वह उपादान कारण है और जो अतुल्यजातीय है, वह सहकारी कारण है । 


दिव्य शरीर उत्पन्न करनेके समय सत्त्वगुण प्रधान (मुख्य) होता है और रजोगुण-तमोगुण गौण 
( सहकारी ) होते हैं; मनुप्य-शरीर उत्पन्न करनेके समय रजोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण 
गौण होते हैं; और तियंक-कीट-पशु आदिक शरीर उत्पन्न करते समय तमोगुण प्रधान होता है और अन्य 
दोनों गुण गौण होते हैं । इस प्रकार बिस गुणका कार्य उत्पन्न होता है, वह गुण प्रधान हुआ उदार 
होता है और अन्य दो गुण सहकारी कारण होनेसे प्रधान गुणके अन्तर्गत सूक्ष्म रूपसे रहते हैं और 
व्यापारमात्रमें अनुमानसे जाने जाते हैं । इस प्रकार ये तीनों गुण गौण-प्रधान ( अङ्गाङ्गी ) भावसे मिले 
हुए केवळ पुरुषाथे अर्थात्‌ पुरुषके भोग-अपवगके प्रयोजन, साधनेके लिये अयस्कान्तमणिके तुल्य पुरुषकी 
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गा पातश्ञल्योगप्रदीप [ सूत्र १८ 


FR स्व स्स क्क द 
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सनिषिमात्रसे कार्यो उत्पादन करते हैं ऐसे घर्मशीर गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रधान है और यही 
दृश्य कहा जाता है । 

गुणों कार्य-यह दृश्य मृतेन्द्रियात्मक है, अर्थात्‌ दस भूत, पाँच स्थूरमूत, पथ्वी-नछ आदि और 
पाँच सूक्ष्मभूत गन्ध, रस, तन्मात्रा आदि; और तेरह इन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमन्द्रियाँ, तीन सूक्ष्म 
इन्द्रियाँ मन, अहङ्कार, बद्धि + चित्त, ( महत्त्व ) आदि सब आह्वा-ग्रहण रूपसे इन्ही तीनों गुणोंके काये 
हैं अर्थात्‌ इम्हींके विभिन्न रूप हैं । 

गुणोका प्रयोजन---यह त्रिगुणात्मक दृश्य अर्थात्‌ भूतेन्द्रिय आदि रूपसे प्रकृतिका परिणाम निष्प 
योजन नहीं है; किंतु परुषके भोग-अपवर्ग रूप प्रयोजनवाळा है । 

भोग---उसमें द्रष्टा-इश्यके स्वरूंप-विभागसे रहित इष्ट-अनिष्ट, शुण-स्वरूपका अवधारण ( अनुभव ) 
भोग कहलाता है 

अपवर्ग- -द्रष्टा और दृश्यके स्वरूपसे विभक्त भोक्ताके स्वरूपका अवधारण ( साक्षात्कार) अपवग 
है। उपर्युक्त दोनों प्रकारके भोग भी पुरुषके कल्याणाथ हैं, अर्थात्‌ अपवग दिलानेमें सहायक है. इसको 
स्पष्ट किये देते हैं । 

? (क ) भोग--अनिष्ट गुण स्वरूपका अनुभव-कर्माशयका आवरण, छेशों और संस्कारोंका 
मळ जो अविद्या, अविवेक, आसक्ति और सकाम कर्मोके परिणाम रूप चित्तपर चढ़ा छिया गया है, इसके 
निवारणार्थ मन, इन्द्रियों और शरीर आदिका भोग हैं, जो साधारणरूपसे सब प्राणी भोग रहे हैं। भाव यह 
है कि गुणोंके विषम परिणामका प्रयोजन तो पुरुषको उनका ( गुणोंका ) यथाथ ज्ञान कराकर स्वरूपे 
अवस्थित करानेका है । पर पुरुष अविद्या, अविवेक, आसक्ति और सकाम कर्मासे चित्तपर कर्माशय आदि 
का मळ चढ़ा लेता है । इस मलके निवारणाथ जो पुरुषका भोग है यद्यपि वह अनिष्ट है तथापि वह भो 
परुषके कल्याणार्थ है; क्‍योंकि गुणोंका यथार्थ ज्ञान दिळाकर स्वरूपमें अवस्थित करानेके लिये चित्तसे उन 
मलोंका घोना आवश्यक है, जो अनिष्ट-भोगोंद्वारा होता है । 

( ख ) भोग--इृष्ट गुण स्वरूपका अनुभव--इस सम्पूर्ण इशयक्रा गुणोंके परिणामका सम्पज्ञात- 
समाधिद्वारा विवेक-पूर्ण तत्त्वज्ञान जो इस इश्यके मोगका वास्तविक प्रयोजन है, जिसको विवेकीजन 
भोगते हैं, जिसके पश्चात्‌ स्वरूपावस्थिति प्राप्त होती हैं। . 


अपवर्ग--भोक्ताके स्वरूपका अवधारण स्वरूपावस्थिति है, जो विवेकख्यातिके पश्चात्‌ प्राप्त होती 
है, जो पुरुषका परम प्रयोजन है । 


इन दोनों दर्शनों अर्थात पुरुषको गुणोंका यथार्थ ज्ञान कराने ( गुणोंके परिणामका दर्शन ) और | 


स्वरूप-अवस्थित कराने ( प्रुष-दशन कराने ) के अतिरिक्त प्रधान प्रवृत्तिका अन्य कोई तीसरा प्रयोजन 
नहीं है, जैसा कि श्रीव्यासजी महाराजने पश्चशिखाचायके सूत्रसे अपने भाष्यमें दर्शाया है-- 

अयं तु खलु त्रिषु गुणेषु कतृष्वकर रि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्कियासाक्षि 
ण्युपनीयमानान्‌ सवभावानुपपन्नाननु पश्यनदशनमन्यच्छङ्कत इति | 

निश्चय इन तीनों गणोंके कर्ता होते हुए चौथे उनकी क्रियाओंके साक्षी तुल्य-अतुल्य स्वमाववाले 
अकर्ता पुरुषमें ( बुद्धिसे ) प्राप्त कराये सारे भावोंको स्वाभाविक देखता हुआ अन्य दर्शनकी सम्भावना नहीं करता | 
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सूत्र १८ | प्रकाशक्रियास्थितिशीछ भूते न्द्रियात्मकं भोगापवर्गोर्थ दृश्यम्‌ [ साघनपाद्‌ 


यद्यपि यह भोग-अपवगरूप दोनों पुरुषाथ बुद्धिक्कत होने और बुद्धिम ही वर्तनेसे बुद्धिके ही घर्म 
हैं तथापि जेसे जय और पराजय योद्धाकृत और योद्धामें वतमान दोनेपर भी उनके स्वामी राजामें कही जाती 
है; क्‍योंकि वह उसका स्वामी और उसके फङफा भोक्ता दै, इसी प्रकार बन्ध या मोक्ष चित्तमें वतमान 
होते हुए भी पुरुषमें व्यवहारसे कहे जाते हैं; क्योंकि वद बृद्धिका स्वामी और उसके फलका भोक्ता है। 

वास्तवमें पुरुषके भोग-अपवर्गछूप प्रयोजनकी समासि न होनेतक चित्तमें हो बन्धन है और 
विवेकर्यातिक्ी उत्पत्तिसे पुरुषके उस प्रयोजनको समातिमें चित्तका ही मोक्ष है । 

निस प्रकार बन्ध-मोक्ष-रूप चित्तके घर्मोका पुरुषमें आरोप किया जाता है; इसी प्रकार ग्रहण 
( स्वरूप-मात्रसे पदार्थका ज्ञान ), धारण ( ज्ञात हुए पदार्थकी स्मृति ), उह ( पदार्थके विशेष घर्मोका 
युक्तिसे निर्णय करना ), अपोह ( युक्तिसे आरोपित धर्मको दूर करना ), तत्वज्ञान ( उद्दापोहसे 
पदार्थका ज्ञान प्राप्त करना ), अभिनिवेश ( तस्वज्ञानपूर्वेक त्याग और ग्रहणका निश्चय ) आदि घम भी 
चित्तमें वर्षमान रहते हुए पुरुषमें अविवेकसे आरोप किये जाते हैं, क्योंकि वही उसका स्वामी और 
उसके फलका भोक्ता है । 

टिप्पणी -- व्यासमाष्यका भाषानुवाद ॥ सूत्र १८ ॥ 

इश्यका स्वरूप कहते हैं-- 

प्रकाशक्रियास्थितिशीछ भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथं दुश्यम्‌ ॥ १८॥ . 

प्रकाशशील सत्त्व है, क्रियाशील रज हे और स्थितिंशीळ तम है, ये गुण परस्पर उपरक्त-प्रविभाग 
. हैं, संयोग-विभाग धर्मवाले हैं, एकने दूसरेके सहारेपर अपना मूचरूप भूतादि और इन्द्रियादि उपार्जित 
किया है, परस्पर अङ्ग और अङ्गी होनेपर मी असम्मिन्न शक्ति प्रविभाग हैं, तुल्यनातीय और अतुस्य- 
जातीय शक्तिके मेदसे अनुपाती हैं, प्रधान अवस्थाके समयमें उपदर्शित संनिधान हैं, गुण होनेपर भी 
व्यापारमात्रसे प्रधानान्तर्णीत इनकी सत्ता अनुमित है, पुरुषाथ कतव्य होनेसे अपने सामथ्यका प्रयोग करते 
हैं, संनिधिमात्रसे उपकारी हैं, अयस्कान्त मणिके समान प्रत्ययके बिना एक ही इत्तिके अनुकूल बतते हुए 
प्रधान शब्दके वाच्य होते हैं (प्रधान शब्दसे उनको बोला जाता दै), यह दृश्य कहलाता दै । यह 
दृश्य मूतेन्द्रियामक है--मूतभावसे--प्रथ्वी आदि सूक्ष्म और स्थूलरूपसे परिणत होता है तथा इन्द्रिय- 
भावसे--श्रोत्रादि सूक्ष्म और स्थूल भावसे परिणत होता है; और वह निष्मयोजन नहीं; किंतु प्रयोजनको 
लेकर प्रदत्त होता है, अतः वह दृश्गपुरुषके भोगार्थ ही है, उनमेंसे इष्ट और अनिष्ट गुणके अविंमागापन्न 
` स्वरूप-अवघारण भोग है और भोक्ता पुरुषके स्वरूपका अवधारण अपबर्ग है, मुक्ति दै; इन दोके अतिरिक्त 
दशन नहीं है । 

तथा चोक्तम्‌--“अयं तु खलु तरिषु गुणेषु कतृ प अकतरि च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ 
तरिक्रयासाक्षिणि उपनीयमानान्‌ सवं मावान्‌ उपपन्नान्‌ अनुपश्यन्‌ न दशनमन्पच्छङ्कते इति? 

श्रीपश्नशिसाचाय कहते हैं--छोकमें तीनों गुणोंके कर्ता होनेपर भी अकर्ता चतुथ पुरुषमें, जो कि 
शुणोंकी क्रिमाओंका साक्षी है, वुद्धिसे खये गये सब मावोंको मूढ युक्ति सिद्धवत्‌ देखता हुआ अन्य दर्शतकी 
शंका भी नहीं करता हवै--सम्भावना भी नहीं समझता । 

शंका--ये बद्धिकृत मोग और अपवग, जो कि बुद्धिम ही वतमान हैं, पुरुषमें किस प्रकार कहे जाते हैं £ 
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समाधान --जैंसे कि विजय और पराजय योद्धाओँमें होती दै और स्वामी राजामें,, व्यपदेशसे 
कही जाती है, क्योंकि राजा ही जय-पराजयके फलका भोक्ता होता है, ऐसे ही बन्ध और मोक्ष: भी बद्धम 
हो होते हैं और स्वामी-पुरुषमें व्यपदेशसे कहे जाते हैं; क्योंकि वह पुरुष ही उन चन्ध ओर मोक्षरूप 


फोका मोक्ता है, बद्धिको ही पुरुषार्थकी समापितक बन्ध है और उस पुरुषाथकी समासि अपवग है, 


इससे ग्रहण, धारण, ऊहापोह, तत्त्वज्ञान और अभिनिवेश बुद्धिमें होते हुए पुरुषमें अध्यारोपित सद्भाववाले 
हैं. क्योंकि वह परुष ही उनके फलका भोक्ता है॥ १८॥ 
विज्ञानभिक्षके योगवात्तिकका भाषालुवाद ॥ दत्र १८ ॥ 

अब द्रष्टा, ऱ्य और संयोग-इन तीनोंके ही स्वरूपको सूत्रकार कहेंगे । उनमेंसे दृश्यके रूपके प्रति- 
पादक सूत्रका अवतरण करते हैं-“हश्यस्वरूपशुच्यत' इति इश्यके स्वरूपको कहते हैं--यहाँ पाठकमके 
विपरीत आदिमे इर्यके कथनका कारण यह है कि इशिमात्र इस आगामी सूत्रमें जो मात्र शब्द आया है, 
उससे अखिल दृश्यके मेदसे द्रष्टाका प्रतिपादन करना है, उसके लिये प्रतियोगी दृश्योंका ज्ञान अपेक्षित 
होगा, इसी कारण पूर सूत्रमै प्रथम प्रधानतया द्रष्टाका उपन्यास है यह जानना चाहिये । 

` प्रक्ाशक्रियास्थितिशीछ मूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गथ दश्यम्‌ | प्ररूयकारमें प्रकाश आदि कायका 

अमाव होता है अतः यहाँ शोळपद दिया है। प्रकाश-वुद्धि आदिकी वृत्तिरूप आळोक और भौतिक 
आलोक है । क्रिया-प्रयल्न या चरूनको कहते हैं । स्थिति-प्रकाश और क्रियासे शून्य या प्रकाश-क्रियाके 
प्रतिबन्धका नाम है । तत्‌ शीळ गुणत्रय यह विशेष्यपद यहाँ उत्तर सून्रमें गुणपवणि इस विभाग-वचनसे 
उपलब्ध होता है । अतएव भाष्यकार “एते गणाः? ऐसी व्याख्या करगे । इस प्रकार गणोंके होनेमें प्रमाण 
कहते हैं, मूतेति-मूतेन्ब्र्यामक-स्थूल और सूक्ष्मरूप भूतों और स्थूळ तथा सूक्ष्मरूप इन्द्रियोंका कारण है, 
` इससे महदादि अखिल कार्योका कारणत्व ही लब्ध होता है और वह कारणत्व शुणोंमें है (अर्थात्‌ महदादि 
` अखिल प्रपञ्चके कारण गुण हैं ) और उनके प्रकाशादि रूपतामें प्रमाण है ( अनुमान प्रमाण है); क्योंकि 
` त्रिगणाःमक जड कार्योकी सिद्धि त्रिगणात्मक जड कारणके बिना नहीं होती। गणोंके कार्यको कहकर उनके 
स्वरूपक्री सत्ताक प्रयोजक प्रयोजनको कहते हैं। ओगापत्रर्गाथ-- भोग और अपवग प्रयोजनवाला है 
यह सूत्रार्थ है 

शङ्का--तब तो तीन गुण ही दृश्य हैं, उनके विकार दृश्य नहीं हैं ! 

समाधान-- यह नहीं, क्योंकि गुणक पवरू पसे उत्तरसूत्रसे उनके विकारोंका भी संग्रह होता है, अत 
वे भी इश्य हैं। इस सूत्रकी व्याख्या करते हैं प्रकाशशीरूमिति--वह दृश्य प्रकाश-क्रियास्थितिशील है। 

शङ्का - सत्त्व आदि गुण ही यदि प्रक्राशादिशीरू दृश्यरूपसे यहाँ कहे हैं और प्रकृतिको कहा 
नहीं, तो सूत्रकारकी न्यूनता है और सत्त्व आदि गुणोंको ही भूतेन्द्रियात्मक माननेसे प्रकृति माननेके 
सिद्धान्तकी क्षति होगी, क्योंकि प्रकृति व्यथ होगी । 

समाधान - गुण हो प्रकृति शब्दके वाच्य हैं, उनसे अतिरिक्त प्रकृति नहीं है - यह निश्चय 
करते हैं ¬ एते गुणाः - सत्त्व आदि ये गुण प्रकृतिशब्दके वाच्य होते हैं । प्रधीयते ऽस्मन्कार्यजातमित्यादि 
व्युत्पत्त्या प्रधानप्रकृत्यादिशन्देरुच्यन्त इत्यन्वयः | जिसमें कार्यसमूह रहता है, इस व्युपत्तिसे प्रधान भौर 
प्रकृति आदि शब्दोंसे गुण ही कहे जाते हैं | तथा च सांख्यसूत्रम्‌ - 
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सूत्र १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशीछ भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगोथं दृश्यमं [ सार्घनपदि 


सश्वादीनामतद्धमत्व तद्रूपत्वात्‌ । 
पुरुषके उपकरण होने और बन्धनके कारणसे सत्त्व आदि गुण कहलाते हैं, प्रकाश और क्रिया आदि- 
की भाँति द्रब्यमें समवेत होनेसे सत्त्व आदि गुण नहीं कहलाते, यह भाव दै । सत्त्व आदि ही प्रधान 
' शब्दके वाच्य हैं । इसको सिद्ध करनेके लिये गुणोंके ही जगत्कारणत्व-अनित्यत्व आदिक जो देतु-गर्भ विशेषण 
हैं, उनका उपपादन करते है । परस्परेति-सत्त्वका प्रविभाग--अधिक भाग रज और तमके स्वल्प भागोसे उप- 
. रक्त-संसृष्ट होता है, ऐसे हो रजस्‌ और तमस्‌का भी जानना चाहिये । इस भाँति परस्परोपरक्तविभाग तथा 
संयोग विभाग घर्मवाले हैं, परस्पर संयोगविभाग स्वभाववाले हैं । इससे यह भी सिद्ध हो गया कि धत्व 
आदि गुण द्रव्य हैं ( द्वव्याश्रित गुण नहीं हैं ) तथा एक दूसरेकी सहायतासे अवयवीको उत्पन्न करते हैं 
क्योंकि कार्य कारणके अमेदसे ही आरम्भ होता है । 
श्रक्का- -यदि इतरेतर सहायतासे सब गुण सब कार्योके कारण हों तो सत्त्व आदिको भी क्रिया आदिके 
होनेसे सक्रियत्व आदिकी आपत्तिसे प्रकाश आदि शक्तिका सांकये होगा ! 
समाधान-- तत्राह--परस्पर अज्ञाज्ञित्व होनेपर भी एक दूसरेके अङ्गाङ्गिभावसे उत्पन्न किये दव्यमे 
प्रकाश सत्त्वका ही गुण है, क्रिया रजसका ही गुण है और स्थिति तमसका ही गुण है, अतः प्रकाशादिको 
शक्ति विभागका सम्मेद सम्मिश्रण नहीं है। तथा तुल्यजातीय और अतुल्यजातीय शक्तिमेदके गुण अनुपाती 
हैं। सत्त्व आदि जातिसे सजातीय हैं और जो सहकारी शक्तिविशेष हैं, वे विजातोय हैं, तदनुपाती हैं, उनके 
अविशेषसे उपष्टम्मक स्वमाववाले हैं । इससे ( यह भी सिद्ध है कि) सत्त्व.आदि गुण व्यक्तिस्वरूपसे 
अनन्त हैं ( व्यापक हैं )। और त्रिगुणल आदि व्यवहार तो सत्न आदि जातिमात्रसे होता है-- 
जैसे कि वैशेषिक मतमें नौ द्रव्योमे द्रव्यत्व जाति मानकर द्रव्य व्यवहार होता है, यह सिद्ध हो गया । 
- अतएव लघुत्व आदि धर्मोंसे एक दूसरेके साथ साध्यं और वैधम्य भी है, इस बातको सांख्यसूत्रने सत्त्व 
आदिके रुघुत्व भादिरूप साधम्य और बैधम्य दर्शाकर स्पष्ट किया है । तथा प्रधान वेलामें ( प्रधानावस्थामें ) 
स्वस्व प्रधानकालमें विकारोंमें ( कार्योंमें ) अपने सांनिध्यको प्रकट करनेवाले होते हैं । तथा "गुण होनेपर मो 
इतरके उपसजन होनेकी दशामें भी व्यापारमात्रसे ( अपने साजिध्यको प्रकट करनेवाले होते हैं ) तथा 
विषय-विधिसे अयस्कान्तमणिके समान चित्तके आकषक होते हैं। वक्ष्यति हि--अयस्कान्तमणिके सदृश विषय 
हैं और अयस-घर्मक चित्त है तथा प्रत्ययके बिना---अभिव्यक्तिके बिना अपने अनमिव्यक्ति कालमें--उस 
समय एकतम जिस किसी गुणान्तरकी वृत्तिसे पीछे सूक्ष्म वृत्तिवाळे होते हैं, क्योंकि वृत्ति-अतिशयोंका ही 
विरोध कहा दै- यह विशेषण समूहका अर्थ है । यह दृश्य कहलाता है । यह गुणत्रय ही कायकारण- 
भावयुक्त दृश्य कंहे जाते हैं--इनके सिवा अन्य दृश्य नहीं है, यह अथ है । ये ही गुण न्याय और वेशे 
पिंकके द्वारा द्रव्याष्टक नामसे विभाग किये गये हैं और वेदान्तियोंने इनको माया कहा है । “मायां तु प्रकृति 
विद्यादिति श्रतेः? मायाको तो प्रकृति जान, यह श्रुति कहती है ।यह बात बृहद्वासिष्ठमें मो कही है-- 
नामरूपविनिमुक्त यस्मिन्संतिष्ठते जगत्‌ । 
तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायामन्ये परे त्वणन्‌ ॥ 
नाम और रूपसे विनिर्मुक्त यह जगत्‌ जिसमें ठहरता है-ढीन हो जाता है, उसको कोई 
प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते हैं और कुछ लोग अणु नाम लेते हैं । 
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शङ्का यदि त्रिगुणसे पथक प्रकृति नहीं है तो 'अजामेकां लो हितशुककङकष्णाम्‌' इत्यादि श्रतिके कहे 
प्रकृतिके एकत्व आदिसे विरोध होगा, तथा-- 
हेतुमदनिस्यमच्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गय्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम्ञव्यक्तस्‌ ॥ 
यह व्यक्त हेतुवाला, अनित्य, अव्य़ापो, सक्रिय, अनेक, आश्रितलिङ्ग, सावयव और परतन्त्र है । 
इसके विपरीत अव्यक्त अहेतु, नित्य, ब्यापी, अक्रिय, एक, अनाश्रित, अलिङ्ग, निरवयव और स्वतन्त्र है । 
इत्यादिसे कहा हुआ व्यापकत्व अक्रियत्व निरवयवत्व आदिरूप जो सांख्यका सिद्धान्त है, उसका विरोध होगा। 
' एते प्रधानस्य गुणा! स्युरनपायिनः - 
ये तीन प्रधानके अनपायो गुण हैं, इत्यादि स्मृतिपरम्परामे प्रधानके गुणोंका आधाराधेय भाव 
सम्बन्ध और हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्धको कहनेवाले वचन भी उत्पन्न न होंगे । तथा 
स्वं रजस्तम इति गुणा! प्रकृतिसम्भवाः - 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ - ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं, यह गीतादि वाक्योमें सत्त्व आदिको जो 
प्रकृतिका काय कहा है, वह न बनेगा तथा २८ तत्वका पक्ष भी न बनेगा । 


समाधान - पुरषमेद और सगमेदसे भेदका अमाव ही प्रकृतिका एकत्व अजादिवाक्योंसे कहा 


है और अज.दिवाक्यमूलक ही सांख्यादिने भी प्रतिपादन किया है । अजावाक्र्यसे ऐसे ही तात्पयका निश्चय 
किया गया है। मोग्य और भोक्तुके मध्यमें भोग्य गुण हैं, वे मोग्यत्व और अमोग्यत्वके द्वारा सगमेदसे भिन्न- 
भिन्न (भेदवाले) होते हैं। ये भोग्यके योग्य हैं, और यह भोग्यके योग्य नहीं है, यह बात मुक्त पुरुषके 
उपकरणोंमें भी हो सङ्गती है; क्योंकि वे भी अन्य पुरुषके भोग्य होते हैं । भोक्ता पुरुष भी 
मोक्‍्तृत्व और अभोक्तुलके मेदसे, सर्गके भेदसे भिन्न-भित्र हो सकते हैं। पूर्व सगमें जा मुक्त हो चुके 
हैं, उत्तर सगमें मोक्ता नहीं हैं; किंतु दूसरे भोक्ता हैं । अतः प्रकृति एक है. और पुरुष अनेक हैं, यह 
कहा जाता दै । तथा वे ही गुण सब सर्गोमे स्रष्टा होते हैं, और महत्‌ आदि विकारोंका तो सगमेदसे 
भिन्न होना स्पष्ट ही है, क्योंकि अतीत व्यक्तिका पुनः उद्य न होना आगे कहेंगे । यदि प्रकृति एक ही 
व्यक्ति हो तो 'निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनाम्‌? इसमें प्रकृतिके लिये जो बहुवचन दिया दै, इससे विरोध 
होगा और ( इन्द्रो मायाभिः परुरूंप ईयते ) - इत्यादि श्रतिगत बहुवचनसे भी विरोध होगा प्रकृतिका 
व्यापकत्व तो कारणत्व सामान्यसे ही जानना चाहिये. ( अर्थात्‌ सब कार्योमें अनुस्यूत है, अतः व्यापक है) 
कारणशून्य प्रदेशका अमाव होनेसे, जैसे कि गन्धादि प्रथिवी आदिमें व्यापक होते हैं ॥ महदू आदि तो 
सामान्यसे भी व्यापक नहीं है । अतएव अंशभेदसे प्रकृतिकी व्यापकता और परिच्छिनता मानी हे, अत 
“जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात” यह आगामी सूत्रोक्त प्रकृत्यापूर भी घट जाता है। . 
प्रकृतिका जो अकियत्व माना है, वह अध्यवसायाभिमान भादिरूप प्रतिनियत कार्यसे शून्य है-- 
चलनादि क्रियाशन्य नहीं है । | 
प्रधानात्‌ क्षोभ्यमाणाच तथा पुंसः पुरातनात्‌ । 
प्रादुरासीन्‍्मददू वीजं प्रधानपुरुपात्मकम्‌ ॥ 
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क्षोम्यमाण प्रधानसे ( गुणोंकी विषमावस्थासे ) तथा पुरातन पुरुषसे प्रधान-पुरुपात्मक महदुत्रीजका 
प्रादुर्भाव हुआ । इत्यादि स्पृतियोंमें प्रकृतिकों भी क्षोभ नामक चलन माना है | 
प्रकृतेशुण पाम्पस्प निविदोषस्य मानबि । 
चेष्टा यतः स॒ भगवान्‌ काल इत्यभिधीयते ॥ 
हे मानवि | निर्विशेष-गुणसाम्य प्रकृतिको जिससे चेष्टा होती है, वह भगवान्‌ काल कइलते हैं । 
यहाँ स्पष्ट ही प्रक्तिकी किया कहो गयी है और जहाँ कहाँ पुरुषका मी क्षोभ श्रतिमें आया है 
वह संयोगके उन्मुख होनारूप गोण क्षोभ है, क्योकि संयोगकी उत्पत्ति तो प्रकृतिके कमसे ही होती है । 
प्रकृतिके लिये जो निरवयव कथनवाले वाक्य हैं, वे आरम्भ अवयवका निषेध करते हैं, वनांश वृक्षके तुल्य 
अंशोंका निषेध नहीं करते, इससे “पते प्रधानस्य गुणाः” ये प्रधानकें गुण हैं इत्यादि वाक्य भी उपपादित 
हो गये, वनके सहश प्रधान अंशीके पनस, आम, अनार आदिके तुल्य गण द्रव्यको अंश माना है । जो 
सत्त्व आदि गुणोंको प्रकृतिका काय कथन करनेवाला वचन है, वह वचन व्यवहारके अभिप्रायसे कहा गया 
है, क्योंकि प्रकाशादि-रूप फलसे उपहितमें सत्वादि शब्दका प्रयोग होता है । फलानुपधान दशामें 
वे प्रकृतिरूप ही होते हैं | फछोपह्विततया ही सत्य आदिका व्यवहार दिखळायी देता है। यदि गणोंको प्रकृति- 
का काय माने तो गुणोंको नित्यताके सिद्धान्तका विरोध होगा, अखण्ड प्रकृतिद्ठा विचित्र परिणाम असम्भव 
है, कदाचित्‌ सम्भव मान भी ले तो महृत्‌ आदि दूसरे कार्य भी केवल प्रक्ृतिसे ही उत्पन्न हो जायेंगे 
ग॒णोंकी कल्पना व्यथ होगी । 
सङ्गा गुणरूप अवच्छेदके भे इसे ही महत्‌ आदि कार्यांकी उत्पत्ति होती है, यदि यह कहें ! 
समाधान--यह नहीं कह सकते--ऐसा मातनेमें गुणोंसे ही सब कार्योको सिद्धि हो जायगी, उनसे 
भिन्न प्रकृतिकी कल्पना व्यर्थ होगी । यदि गुणत्रयसे अतिरिक्त प्रकृति हो--तब 
| गुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनं -च महामते | 
उच्यते प्रकृतिहतुः प्रधानं कारणं परम्‌ ॥ 
हे महामते | गुणोंको साम्यावस्था, जो कि गुणोंसे न्यून या अधिक नहीं है, पर-कारण-प्रध्रान-हेतु 
या प्रकृति कहलाती है । इत्यादि स्मृतियोंमं और 'सत्त्वरजस्तमतां साम्यावस्था प्रकृतिः -सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌करी साम्यावस्था प्रकृति है, इस सांख्यसूत्रमें जो साम्यावश्थावाले गुणोंको प्रकृति कहा दै, वह आसानीसे 
संगत न होगा । 'विशेंषविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणि, ते व्यक्तसूष्षमा गुणात्मानः, परिणामक्रमसमाप्तिगुणा- 
नाम! इत्यादि सून्नोमें और भाष्यमें गुणोंओ ही मूळ कारण कहनेवाले वचन भी उपपन्न न होंगे, इत्यादि 
दूषण होंगे और साम्यावस्था प्रकृतिके लक्षणमें विशेषण नहीं है; किंतु यदा कदाचित्‌ सम्बन्धसे प्रक्नतिक्ा 
उपलक्षण है, जेसे कि कागवाले देव इतके धर हैं ( यहाँ काकवच्व घरका विशेषण नहीं उपलक्षण है) और 
वह न्यूनाधिक भावसे असंहनन अवस्था-अकार्य अवस्था है, उस अवस्थासे उपलक्षित गुणत्व प्रकृतिका 
लक्षण है-महदादिसे व्यावृत है = ( मददादिमें अव्या है) उससे सर्गकामें भी गुणोंको प्रकृतित्वकी 
सिद्धि होनेसे प्रकृतिकी नित्यताकी हानि नहीं होती । इश्वर सदा एकरूप है, साम्यावस्थाऱरंय हे, उसमें 
सी प्रकृतिका लक्षण अतिव्याप्त नहीं है । गुणोंके सम्बन्धमें प्रमाणके उपदशक मूतेन्द्रियात्मक विशेषणकी 
व्याख्या करते हैं -तदेतदूमूतेति-वह दृश्य भूत और इन्द्रियात्मक हे-“सूतमावेन'का विवरण है-एधिव्यादिना. 
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-उनमें भी अवान्तर विशेषको कहते है--ूक्ष्मस्थूळेन-तन्मात्रा सूक्ष्म हैं और एथिवी आदि महाभूत स्थूळ 
हैं । इन्द्रियमावेन, इसका विवरण है ओत्रादिना, श्रोत्रादिमें मी अवान्तर विशेषोंकी कहते हैं-सृक्षमस्थूलेन । 
महद्‌ और अहंकार सूक्ष्म इन्द्रियाँ हैं । एकादश इन्द्रियाँ स्थूळ है । इन्द्रियोंके संघातमें ईश्वर कारण है। 

मोगापवर्गार्थमिति--यहृ्‌ गुणङ्ा ही दूसरा विशेषण है । मोक्षके उपपादककी व्याख्या करते हैं- 
“तत्त नाप्रयोजनमिति’ वह ग॒णत्रय प्रयोजनशून्य भूत और इन्द्रियरूपसे प्रवृत्त नहीं होत!- किंतु प्रयोजन- 
को लेकर हो प्रवृत्त होता है। अतः इस प्रक्रारका गणत्रय पुरुषके मोग और अपवगके लिये ही 
प्रवृत्त होता है । मोग और अपवगरी व्याख्या करते हैं-नतत्रष्टानिष्टेति- इष्ट और अनिष्ट गुण 
बुखदुःखामक शब्द आदि विषय हैं । उनके स्वरूपका अवधारण तदाकार बद्धिकी वृत्ति है-पुरुषनिष्ठ 
साक्षात्कार नहीं; क्‍योंकि बुद्धिनिष्ठता आगे कहेंगे । “स हि तत्फलस्य भोक्ता”--इससे पुरुषनिष्ठ भोगान्तरको 
भी आगे कहेंगे, पुरुषनिष्ठ भोगके चित्‌ स्वरूप होनेसे तथा नित्य होनेसे वह पुरुषनिष्ठ भोग सुतरां फल 
नहीं है--यह भाव है | शब्द आदिकी वृत्तिके कामें, विवेकख्याति होनेपर आगे कहा अपवग ही है, 
अतः इस प्रकारके शब्द आदिकी व्यावृत्तिके लिये 'अविमागापन्नं' यह विशेषण पुरुषके साथ अविविक्त 
है ( अमिश्रित है ) अर्थात्‌ अहंकारसे मम ( मेरा ) यह आत्मनिष्ठठया अभिमान होना ( भोग है ) 
जीवन्धुक्तको भोग नहीं भोगाभास ही होता है; क्योंकि में सुनता हुँ इत्यादि अभिमान है अंदर जिनके 
उन शब्द आदि वृत्तिके गुणोंमें ही भोग व्यवहार होता है । भोक्तुरिति भोक्ता पुरुषका जो स्वरूप- 
उपाधिरहित चैतन्य है तदाकार बुद्धि अपवग है । 

आदौ तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्षयात्‌। 
कृच्छुत्रयात्‌ तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌ ॥ 

प्रथम मोक्ष ज्ञानसे होता है, दूसरा मोक्ष रागके क्षयसे होता हे और तीसरा मोक्ष दुःखत्रयके छूट 
जानेसे होता हे यह मोक्षलक्षणक्री व्याख्या हो गयी । इसमें यह पञ्चशिखाचायक्का वाक्य प्रमाण हे । 
अथवा अपबृज्यतेऽनेनेति--हट जाता है--छूट नाता है--जिंसके द्वारा दुःखसे वह अपत्रग हे । इस व्युत्पत्तिसे 
भी दुःखत्रयसे छूटना ही अपवग है 

शङ्का - क्यों जी! भोग और अपवगके सिवाय अन्य प्रयोजनाथ दृश्य क्यों नहीं होता ! 

समाधान - द्वयोरिति-इन दो मोग और अपत्ग क्रे अतिरिक्त दर्शन नहीं हैं, बुद्धिको वृत्ति नहीं 
` है | अविंभागापन्नतामें पञ्चशिखाचा्थके संवादको प्रमाण देते हैं-तथा चोकतमिति-छोकमें ' सबके कर्ता 
ग॒णोंके विद्यमान होनेपर भी तीन गुणोंकी अपेक्षासे जो चौथा पुरुप है, जो कि गुणोंके व्यापारका साक्षीमात्र 
है, उसीमें कर्ता वृद्धिसे समप्यमाण गुणोंके परिणामोंको युक्तिसिद्धके समान देखता हुआ मूढ़ गुणोंसे 
अन्य चेतन्य दशनकी सम्भावनातक नहीं करता है | इस विवेकके अग्रहणमें भिन्नत्वमें हेतु है, तुर्या 
तुल्यजातीय यह पुरुषका विशेषण । बुद्धि और पुरुष दोनों ही स्वच्छ हैं और सूक्ष्म हैं, इस समानतासे गुण 
और पुरुष दोनों तुल्य जातीय हैं । पुरुष चेतन अपरिणामी हे और गुण जड़ हैं, परिणामी हैं इस 
भिन्नतासे गुण और पुरुष विजातीय हैं, यह आशय हे । 

यहाँ भाष्यमें तोन गुणोंकी अपेक्षासे पुरुपक्रो चतुर्थ कहा हे---इस वचनसे अन्य भो जो तुरीय 
वाक्य हैं, वे जाग्रत्‌ आदि अवस्थामें जो ती ' गण हैं, उनकी अभेक्षासे जो पुरुषका साक्षित्व है, उसको 
ही पुरुषकी तुरीया ( चतुर्थ ) अवस्था कहा दै, यह बात सिद्ध है, ऐसा ही स्मृति भी कहती है-. : 
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सूत्र १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशीळं भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गाथ दृश्यम | [ साधनपाद 
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सस्वाज्ञारणं विद्याद्‌ रजसा स्वप्नमादिशेत्‌ । 
` प्रस्वापनं तु तमस्ता तुरीयं त्रिप संततम्‌ ॥ 
सत्त्वगुणसे जागरण जानो और रजोगुणसे स्वप्न तथा तमोगुणसे सुपुप्ति समझो और तुरीय 
( साक्षी ) इन दात जाग्रत्‌, न और सुषुतिमै सतत ओतप्रोत है, ऐसा समझना चाहिये । 
शङ्का क्योंकि भोग और अपवर्ग गुणोंका कार्य होनेसे गुण ग 
-अपवगके लिये दृश्य है यह कैसे कहते हैं £ Mem ती 
समाषान--तावेताविति- यद्यपि भोग और अपवग बुद्धिक्कत हैं, यह अन्वय और व्यतिरेकसे सिद्ध दै 
कि ये बुद्धिके काये हैं, अतः उनको बुद्धिमें मानमेंमें हो लाघव है, पुरुषनिष्ठ माननेमें ढाघव नहीं है । दृष्टान्त 
दिखलाकर परिहार करते हैं-- यथेत्यादिना--पुरुषमे स्वामी होनेसे जयकी भाँति भोग जर अपवग व्यपदेशसे 
(अमुख्यमें मुख्य व्यवहारसे) कहे जाते हैं, यह वाक्याथ है । वन्ध और मोक्ष यथोक्त भोग और अपवग हैं | वह 
पुरुष ही उनके फलका भोक्ता दै । बुद्धिगत विषयावधारण और पुरुषावधारणके फल सुख-दुःख आदिरूप 
फलका भोक्ता है, अपनेमें प्रतिबिम्बित सुख-दुःखका साक्षी है । अतः उन सुख-दुःखका स्वामी है । यहाँ 
पुरुषका भी स्वतन्त्र मोग कहा है और “स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति” शा्नके इस अन्तिम सूत्रम पुरुष- 
का स्वतः ही मोक्ष भी कहेंगे, अतः पुरुषके भोग और अपवर्गका निषेध नहीं है, क्योकि बुद्धिगत भोग 
और अपवर्गको स्वतः पुरुषार्थता नहीं है और करणके व्यापारकी पुरुषार्थता सिद्ध है । अपितु-- परिणाम- 
रूप भोग और अपवर्गका ही पुरुषमें निषेध किया गया है । इसील्यि तो-एती इस विशेषणसे भाष्यकारने 
भोग और अपवर्गको विशेषित किया है अर्थात्‌ ( तावेतौ भोग।पवगौ बुद्धि कृतौ ) ऐसा विशेषण दिया है। 
संसारी पुरुषोंक्रो ही मुख्य भोग-बुद्धिकी वृत्तिसे अभिन्न सुखादिका साक्षात्कार होता है और 
जीवन्मुक्त तथा ईश्वरको तो गौण भोग होता है, जोसुखादिके साक्षात्कार मात्र रूप होता है । यह बात 
ईश्वरके लक्षणवाले सूत्रमें हमने प्रतिपादन की है । यदि पुरुषमें प्रथक्‌ भोग और मोक्ष न मातें तब-- 
कार्यकरणकतृर्ये हवेतुः प्रङ्तिरुष्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
“'ुक्तिरहिस्वान्पथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः? 
कार्य, -करणके कतृत्वमें प्रकृति हेतु कहाती हे और सुल-दुःखके भोगमें पुरुषको हेतु कहते 
हैं । अन्यथा रूपको त्यागकर स्वरूपसे व्यवस्थिति मुक्ति है । इत्यादि वाक्य उत्पन्न न हो सकेंगे । बुद्धिके 
ही परमबन्ध और मोक्ष भी दशति हैं “बृद्धरेवेति” बुद्धिरूपसे परिणत गुणोंको ही पुरुषा्थक्री असमाप्ति 
बन्धन है और विवेक्यातिद्वारा तदर्थावसाय---पुरुषार्थकी समाप्ति अपवर्ग है तथा च यथोक्त भोग और 
अपवर्गरूप पुरुार्थोके साथ सम्बन्ध बुद्धिका बन्ध है शौर पुरुणार्थांसे बृद्धिका वियोग मुक्ति है, यह भाव 
द्वै ये दोनों बुद्धिके परम बन्ध और परम युवित हैं । और पूर्वोक्त भोग और अपवर्ग अपर बन्धन और 
जीवन्मुक्ति हैं, इसलिये कोई विरोध नहीं ।. 
एतेनेति-- इससे शब्द आदि विषय-भोग और विवेकख्याति पुरुपमें औपचारिक होनेसे अहण- 
घारणादि भी पुरुषमें औपचारिक सत्तावाले हैं, वह जानना चाहिये । स्वरूपमात्रसे अर्थोका ज्ञान-प्रहण है | 
चिन्तनको धारणा कहा है, अर्थगत विशेषकी तर्कणाको ऊहा कहते हैं, वितर्कके' अंदरसे विचारद्वारा 
कितनोंहोके निराकरणको अपोह माना है, वितकके-मध्यभेंसे विचारद्वारा कुछका अवधारण तत्त्वज्ञान है । 
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तदाकारतापत्ति अभिनिवेश है । प्रकृतयोगकी भूमिका मात्रसे ही यहाँ चित्तके परिणामोंको गिना दै । इनसे 
दूसरे भी इच्छा, कृति आदि उपलक्षित जानने चाहिये ॥ १८ ॥ 
सज्ञति-- दृश्यका स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन कहकर अगले सूत्रमें उनक्की अवस्थाओंका 
वणन करते हैं -- 
विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 
शब्दाथे__- विशेष-अविशेष-ढिङ्गमात्र-अङिङ्गानि = विशेष, अविशेष, ढिङ्गमात्र और अङिज्ञ; गुण- 
पर्वाणि = गुणोंको अवस्थाएँ ( परिणाम ) हैं । | 
अन्तयाथं -गुणोंक्री चार अवस्थाएँ, ( परिणाम ) हैं । विशेष, अविशेष, ढिङ्गमात्र 12 अलिङ्ग | 
्याख्या-_ सर्व, रजस्‌ और तमस्‌ - इन तीनों गुणोंकी चार अवत्या. हैं । विशेष, अविशेष, 
ढिङ्गमात्र और अलिङ्ग । | 
( १ ) विशेष सोलह हैं । पाँच महाभूत - आकाश, वायु, अग्नि, जळ और भूमि जो शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गन्ध-तम्मात्राओंके कमसे काये हैं; पाँच ज्ञानेन्द्रिय - ओत तवचा, चक्षु, रसना और 
` नासिका; पाँच कर्मेन्द्रिय = वाणी, हस्त, पाद, पायु, और उपस्थ, ग्यारहवाँ मन जो अहंकारके काय हैं 
( १, ४५) | ये सोर, तीनों गुणोंके विशेष परिणाम हैं । इनको विशेष इस कारणसे कहते हैं कि 
तीनों गुणोंके सुख, दुःख, मोहादि जो विशेष धर्म हैं, वे सब शानत, घोर, मूढु-रूपसे इनमें रहते हैं । 
(२) अविशेष छः हैं । पाँच तन्मात्राएँ - शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध जो पाँचों महामूतेके 
क्रमसे कारण हैं; और एक अहंकार जो एकादश इन्द्रियोंका कारण है ( १। ४५ )। ये छः कमसे 
अहंकार और महत्तत्तके काय गुणोंके अविशेष परिणाम हैं । इनमें शान्त, घोर, मुढ़रूप विशेष घम नहीं 
रहते, इसलिये अविशेष कहलाते हैं । 
तन्मांत्राण्यविशोषाणि अविशेषास्ततो हि ते न शान्ता नापि घोराश्ते न मूढा्चाविशीषिणः ॥ 
तम्मात्राएँ अविशेष हैं । वे इतलिये अविशेष हैं क्योंकि वे शान्त, घोर और मूढ नहीं होते । 
( ३ ) ढिङ्गमात्र- सत्तामात्र महत्तत्त्व ( समष्टि तथा व्यष्टि चित्त) यह विशेष-अविशेषसे रहित 
केवल चिहमात्र तीनों गुणों का प्रथम परिणाम है । ढिंङ्ग इसलिये कहलाता है, क्योकि चिह्॥मात्र व्यक्त है। 
( ४ ) अल्हि--अव्यक्त-- मूल प्रकृति अर्थात्‌ गु्णोंकी साम्यावस्था | यह अलिङ्ग-अवस्था पुरुषके 
निष्प्रयोजन है । अलिङ्ग-अवस्थाके आदिमें पुरुषार्थता कारण नहीं है और उ अवस्थाको मी पुरुषाथता 
कारण नहीं होती । यह एर्पार्थइत भी नहीं है, इस कारण नित्य फही जाती है । लिङ्ग स 
कहलाती है कि इसका कोई चिह नही अर्थात्‌ व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है । ये चारों, गुणोंके 
परिणामकी अबस्था विशेष हैं । इनमेंसे पहिली तीन अवस्थाएँ गुणो के विषम परिणामसे होती है, यही पुरुषके 
प्रयोजनको साधतो हैं । चौथी अङिङ्ग-भवस्थामें शुणोंमें साम्य परिणाम होता है, इसकी पुरुषके भोग तथा 
अपवर्ग किसी प्रयोजनमें प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु इसी अवस्थाकी ओर गुणों के जाननेकी प्रवृत्ति होती है, 
क्यों कि यह मूल अवस्था दै; इसीको प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त तथा माया भी कहते हैं । स्थूरसे सूक्ष्म और 
तृक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम ज्ञान दिळानेके लिये यह क्रम दिखलाया है। उत्पत्तिका ज इससे उल्टा होगा । 
अर्थात्‌ अल्हिसे ल्ज्ञ, ढिङ्गसे छः अविशेष और अविशेषसे सोलह विशेष उत्पन्न होते हैं ( १ । ४५ )। 
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रहते हैं, जो तीसरे पादमें बतलाये जायँगे । 
शक्का--गीतामें तीनों गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ बतलाया गया दै । यथा-- 
सरं रजस्तम ति शुणाः प्ररृतिसम्भवाः | 
सत्त्व, रजस्‌ और तमसू--ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं । 
और यहाँ इस सूत्रमें गुणोंकी साम्य अवस्थाको प्रकृति बतढाया है । 
समाधान-वास्तवमें गुणोंकी साम्यावस्था ही अव्यक्त मूळ प्रकृति है । गुणोंकी अव्यक्त साम्य 
अवस्थासे व्यक्त विषम अवस्थामें आनेको ही गीतामें प्रकृतिसे गुर्णोका उत्पन्न होना बतढाया गया है | जैसा 
कि वाषंगण्याचायेने कहा है-- 
गुणानां परमं रूपं न _ दुष्टिपथसृच्छति। 
यत्त॒ दृष्टिपथं प्रासं तन्मार्येच सुतुच्छकम्‌॥ 
गुणोंका असढी रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम मूळ प्रकृति ( अव्यक्त होनेके कारण ) इष्टिगोचर नहीं 
होता, जो विषम परिणाम इष्टिगोचर होता है वह माया जैसा है और विनाशी है । 
अन्य स्मृतियाँ भी ऐसा ही वतलाती हैं | यथा-- 
्रक्रतिगुंगसाभ्यस्य निर्विशेषस्य सानवि | 
चेष्टायतः स मगरान्‌ काल इत्यभिधीयते ॥ 
हे सानवि | निर्विशेष गुण साम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्टा होती है वह भगवान्‌ काळ कहलाते हैं । 
गुणसास्यमलुदूरिक्त मन्यूनं च महामते । 
उच्यते प्रकृतिहेतुः -प्रधाने कारणं परम्‌ ॥ 
हे महामते | गुणोंकी साम्यावस्था जो कि गुणोंसे न्यून या अधिक नहीं है, प्रकृति हेतु, प्रधान, 
कारण और पर कहलाती है । | 
साख्सूत्रमें मी ऐसा बतलाया गया है | यथा-- 
सच्वरजस्तससां सास्यावस्था प्रकृति! । 
अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ और तमस्‌की साम्य अवस्था प्रकृति है। 
विशेष वक्तव्य--गुणपर्वाणि--जैसे बाँसके दण्डमें पोरी होती हैं, सबसे ऊपरकी पतळी--सूक्ष्म 
होती हैं और क्रमसे नीचेको मोटी--स्थूळ होती जाती हैं, ऐसे ही प्रकृति लिङ्ग सूक्ष्म है, ढिङ्गमात्र 
( महत्त्व ) उससे स्थूळ है; और लिज्ञमात्रकी अपेक्षा अविशेष ( अहंकार-तन्मात्रा ) स्थूळ हैं; जौर 
अविशेषकी अपेक्षा विशेष स्थूळ हैं । इसल्यि गुणपर्वाणिका अर्थ यह हुआ कि इन चारों विभागोंमें गुण 
विभक्त है । अर्थात्‌ ये चार गुणोंकी अवस्थाएँ हैं । 
साख़्य तथा योगमें जड तत्त्वको तीन विभागोंमें विभक्त किया है--प्रकृति-अविकृति, प्रकृति-विकृति 
और विकृति-अप्रकृति । ै 
(१ ) प्रकृति नाम तत्त्वके कारणका और विकृति नाम कार्यका दै । तीनों गुणोंकी साम्यावस्थारूप 
जो अव्यक्त प्रधान दै वह केवल प्रकृति है, विक्कति नहीं । इसीकी इस सून्रमें अरिङ्ग संज्ञा दौ है, 
क्योंकि इसका कोई व्यक्त चिद्व नहीं है । 
३९९ 
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तन्मात्राओंक्रा कारण है और पाँचों तन्मात्रा. अहङ्कारका कार्य और पाँचों स्थूरमूतोंके कारण हैं | इनभेसे 
महत्तत्तकी संज्ञा लिज्ञ है; क्योंकि वह गुणोंका प्रथम कार्य = परिणाम, चिह्वमात्र = सत्तामात्र, व्यक्त है | 
और अइङ्कार तथा पाँच तम्मात्राएँ, इन छःकी संज्ञा अविशेष है; क्योंकि इनमें शान्त, घोर और मृढ़रूप 
विशेष घर्म नहीं रहते हैं । 

( ३ ) पाँच स्थूळमुत पाँच तन्मात्राओंके कार्य और ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकारके कार्य--ये सोलह 
विकृति-अप्रकृति. हैं, क्योंकि ये स्वयंकार्य हैं और किसोका कारण नहीं हैं । इन सोलहकी विशेष संज्ञा है; 
क्योंकि इनमें शान्त, घोर और मूढ़ विशेष धर्म रहते हैं। चेतन पुरुष अप्रककति-अविकृति है अर्थात्‌ वह न 
किसीका कार्य है, न कारण है । अपरिणामी, कूटस्थ नित्य है ( विशेष व्याख्या १ | १ में देखो ) । 

( यहाँ यह भी बतळा देना आवश्यक है कि तीनों गुण सत्र घमॉमें परिणामको प्राप्त दो नेवाले न 
नष्ट होते हैं, न उतपन्न होते हैं, किंतु अतीत, अनागत, वतेमानछूपसे विषम अवस्थामै उतत्ति-विनाशशोर 
प्रतीत होते हैं | जैसे कि लोकमें देवदत्त दरिद्र हो गया; क्योकि उसका धन हरण हो गया और गाय 
आदि पशु मर गये । यहाँ दरिद्रताका व्यवहार गाय आदिके मरनेसे उसमें आरोप किया जाता है, न कि 
उसके स्वरूपसे हानि दोनेसे । इसी प्रकार गुणोंका समाधान है अर्थात्‌ कार्यके उसपत्ति-बिनाश रूप 
परिणामसे गुणोंके स्वरूपमें परिणाम नहीं होता । गुणत्व धर्म सर्वदा एक-पा बना रहता है । 

यहाँपर सत्कार्यवादका सिद्धान्त समझ लेना चाहिये अर्थात्‌ प्रथम कार्य जो ढिङ्गमात्र महत्तत्त्व है, 
वह उसत्तिसे पूर्व प्रधानमें सूक्ष्मरूपसे स्थित हुआ ही प्रधानसे विभक्त हुआ है | पढिछे असत्‌ नहीं था, 
इसी प्रकार छः अविशेष ढिङ्गमात्र महत्तत्त्वमें पढिले सूक्ष्मरूपसे स्थित ही अभिव्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार 
सोलह विशेष भी अविशेषोंमें स्थित हुए ही विभक्त होते हैं । सोलह विशेषोंसे आगे कोई नया तत्त्व नही 
बनता है । अर्थात्‌ इनका कोई नया तत्वहूप कार्य नहीं, इसलिये न उनमें कोई सूक्ष्मछूपसे स्थित है, न 
कोई तत्त्वान्तर उतपन्न होकर विभक्त होता है, अत; उनका नाम विकृति है । 

रिप्पणीव्यासमाष्यका भाषानुवाद सूत्र ॥ १९ ॥ दृश्य गुणोंके मेदोंका निश्चय करानेके छिये 
'यह सूत्र आरम्भ होता है--विशेषाविरोषिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 

विशेष, अविशेष, ढिङ्गमात्र और अङिल्ग--ये गुणोंके पव हैं | 

उनमें आकाश, वायु, अग्नि,उदक और भूमि-ये पाँच भूत हैं और ये पाँच भूत शब्द,स्पर्श)रूपरस)गन्ध 
तनमात्राओं अविशेषोंके विशेष हैं । तथा श्रोंत्र, लक , चक्ष,जिह्वा, प्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं | वाक ,हाथ,पेर, 
पायु ( गुदा ) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) ये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं |-मन सर्वार्थ ग्यारहवां इन्द्रिय है। ये सब 

`अहंकारखूप अविरोषके विशेष हैं, गणोके ये सोलह विशेष परिणाम हैं । छः अविशेष हैं--शब्दतन्मात्रा, 
स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा-ये एक, दो, तीन, चार और पाँच लक्षणवाछे 
'शन्दादि पाँच अविरोष हैं और छठा अहंकारमात्र अविशेष है। ये सत्तामात्रस्वरूप महत्तत्वके छः अविशेष 
'परिणाम हैं और जो कि अविशेषोंसे पर है-सिल्गमात्र है, वह महत्तत्त है। ये ( छः अविशेष ) उस 


सत्तामात्र महत्तत्वमें अवस्थित रहकर विदृद्धिकी पराकाष्ठाका अनुभव करते हैं और प्रतिसंखण्यमान | 
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( मळ्यक्को मात होते हुए ) उसी सत्तामात्र महत्‌-आत्मामें अवस्थित होकर निःसचासत्त-निःसदसद्‌-निरसद्‌ 
अव्यक्त अङिङ्ग; प्रधानमें ढीन होते हैं यह उनका ढिङ्गमात्र परिणाम है, निःसततासत्त-अलिज्ञ परिणाम है; 
अतः भलिङ्गावस्थामे पुरुषार्थ हेतु नहीं हे । आदिमें--अलिज्ञावस्थामें पुरुषा्थकता कारण नहीं होती है । 
यतः उसका पुरुषार्थकता कारण नहीं होती; अतः वह पुरुषार्थक्त न होनेसे नित्य कहलाता है । 

तीन--विशेष, अविशेष और ढिङ्गमात्र नो अवस्थाविरोष हैं, इनके आदिमे पुरुपार्थता कारण 
होती है । वह अर्थ हेतु, निमित्त कारण होता है, अतः भनित्य कहा जाता है । गुण तो सर्वर्धर्मानुपाती 
हैं--न लीन होते हैं, न उन्न होते हैं । गुणान्वयिनी, अतीत, अनागत व्यय आगमवाढी व्यक्तियोसे ही 
उपजन, अपाय घर्मवाले जैसे भासते हैं । जैसे कहते हैं कि देवदत्त कंगाल हो गया; क्योंकि इसको गौ 
मर गयी है । गौके मोतसे उसकी कंगाडी है, उसके स्वरूपकी हानिसे उसकी कंगाली नहीं है, इसके 
समान ही यह समाधान हैं, लिङ्गमात्र अङिङ्गके प्रत्यासन्न है, क्रमका उल्लब्लन न करके उस प्रधानसे 
संसृष्ट विभक्त होता है । तथा छः अविशेष परिणामके क्रमसे ढिङ्गमात्रमे संसृष्ट विभक्त होते हैं, तथा उन 
अविशेषोंमें भूत और इन्द्रियाँ संसृष्ट विभक्त होते हैं, तथा च यह पूर्व कहा है कि विशेषोंसे परे तत्त्वान्तर 
नहीं होता, अतः विशेषोंका तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता है । उन विशेषोंके घर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम 
और अवस्था-परिणाम कहाते हैं, व्याख्या किये जाते है ॥ १९ ॥ 

ज्ञानिषु योगवार्तिकका भाषानुवाद || १९ ॥ इस सूत्रने गुणको ही दृश्य कहा है, गुणोंके 
विकारोंको दृश्य नहीं कहा है, अतः इस न्यूनताके निरासाथ अगले सूत्रका अवतरण करते हैं-दश्यानां तु 
~ दश्वोंके स्वरूप-मेदके निश्चयाथ-अवान्तर मेदोंके प्रतिपादनार्थं इस सूत्रका आरम्म होता हेऱ्- 

विशेषाविशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि । 

गुणरूप बाँस है, उस गुणरूप बॉसके अलिङ्ग आदि चार पर्व हैं--चार पोरी हैं | बीज और 
अन्गुरकी भाँति अवस्थामेद हैं, अत्यन्त भिन्न नहीं हैं--अतः गुणोंमें ही सब दृश्योंका अन्तर्माव है, यह 
सूत्रकारका आशय है । 

कार्योसे कारणोंका अनुमान हुआ करता है, इस आशयसे बिशेषादिके क्रमसे पर्वोंकी गिनती हदै । 
उनमेंसे जिस-निस अविशेषक्रा जो-जो विशेष है, उसको कहते हैं-तत्राकशेति-आकाश आदि भूत 
शब्द आदि तन्मात्राओके जो कि शान्त आदि घाँसे शूऱ्य शब्द आदि द्रव्यवाळे सूक्ष्म दव्य हैं, इसीलिये 
जिनका नाम अविशेष है, उनके विशेष हैं । अभिव्यक्त शान्त आदि विशेषवाले यथाक्रम परिणाम हैं । 

तथा इति विशेपा-इसके साथ अन्वप्र है । अर्थात्‌ श्रोत्र, सक्‌, चक्षु, निह्वा, घ्राण ये ज्ञानेन्द्रिय 
और वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ-ये कर्मेन्द्रिय और सर्वार्थ मन-ये सब एकादश अस्मितारूप 
अविशेषके विशेष हैं । मनको इन्द्रियोंमें प्रवेशके लिये हेतुगर्भ विशेषण दिया है, स्वार्थ स्वेषां दशेन्द्रयाणाँ 
अर्था एवार्था यस्य इति मध्यमपदढोपी समासः | सब दस इन्द्रियोंके अर्थ ( विषय ) ही हैं विषय जिसके 
` बह मन सर्वार्थ है। यह मध्यमपइरोपी समास दै, क्योंकि मनकी छहायतासे ही श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषयको ग्रहण करती हैं, अतः मन सर्वार्थे है। अहंकारके अविशेषत्वमे देतुगर्भ विशेषण है। 
अत्मितालश्षणस्येति-अस्मितारूप--अभिमाममात्र घर्मवाळे श्रवण, स्पशेन, दर्शन आदि विशेषित 
अहंकारके ये श्रोत्रादि विशेष हैं । इकट्ठा करके विशेष पर्वका उपसंहार करते हैं। गुणानामिति-गुणोंके 
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ये सोळह विशेष परिणाम हैं । इस माँति पाँच भूत, एकादश इन्द्रियगण यह षोडश संख्यावाळा गुणोंका 
विशेष नामवाळा परिणाम है । 

शङ्का- इन्द्रियोंके समान तन्मात्राओंको अहंकारका विशेष क्यों नहों कहा १ क्योंकि तन्मात्रा भी 
शब्द, स्पश आदि विशेषवाले हैं ! 

समाषान--यह नहीं कह सकते; क्योंकि विशेषमात्रको ही यहाँ विशेष कह है, तन्मात्रा विशो षमात्न 
नहीं है, क्योंकि वे भूतोंकी अविरोष भी हैं । अविशेष पर्वकी व्याख्या करते हैं । पड अविशेषा इति-छ;को 
गिनते हैं-शब्दतन्मात्रमित्यादिसे अस्मितामात्र इसतक, एक द्वि त्रीति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌-निससे 
ढखाया जाय उसको लक्षण कहते हैं, वह धर्म होता है,-यहाँ तन्मात्राओंको द्रव्यत्व प्रतिपादन करनेके 
लिये लक्षण पद दिया है । तथा उत्तरोत्तर तम्मात्राओंमे पूव. पूर्व तन्मात्राओंके हेतु होनेसे शब्द तन्मात्र 
शब्द धर्मवाढी हैं, तत्कार्यतयास्पर्शतन्मात्र शब्द-स्पर उभय धर्मवाली है, इस प्रकार क्रमसे एक-एक लक्षण 
घर्मकी वृद्धि होती है, इनमें मात्र शब्दोंके साथ शान्त आदि विशेषक्री ही व्यावृत्ति है, गुणान्तरके सग्पकंकी 
व्यावृत्ति नहीं है; क्योंकि एकद्रिव्यादि लक्षणत्वको कहा गया है । 
तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते । न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिणः॥ 

इतिविष्णुपुराणाच- तन्मात्रा अविशेष हैं इसलिये वे अविशेष हैं; क्योंकि वे शान्त, घोर और 
मूढ़ नहीं होते, अतः अविशेष हैं, यह बात इस बिष्णुपुराणसे प्रमाणित होती है । 
_ शङ्का तन्मात्राओमि परस्पर कार्यकारणभाव सिद्ध हो जानेपर ही कारण गणके क्रमसे उत्तरोत्तर 
गुण-वृद्धि हो जायगी, उसीमें क्या प्रमाण है ! क्योंकि श्रुति और स्म्रृतियोको तो स्थूळ मूतों के विषयमें ही 
आकाशादिके क्रमसे कारणता दै ! 

समाधान--आकाशादि स्थूळ भूतोंसे वायु आदिकी उत्पत्ति दिखलानेसे सूक्ष्मभूतोंमें भी उरी 
प्रकारके कार्य-क रणभावकी कल्पना उचित है, ये तन्मात्रा तामस अहंकारसे शद आदिके क्रमसे उत्पन्न 
होते हैं, यह जानना चाहिये । अस्मिता मात्रा-अमिमान बृत्तिवाला हे, उससे इन्द्रियमावापन्न अहं कारकी 
व्यावृत्ति होती है । “एते सत्तामात्रस्येति'' ये सत्तामात्र महत्तत्वके षड अविशेष परिणाम हैं | सत्ता- 
विद्यमानता वा व्यक्तताका नाम है । आदि कार्य होनेसे महत्तत्त्व व्यक्ततामात्र हे । प्रलयमें ही सब विकार 
(कार्य ) द्रव्य अतीत और अनागतरूपसे रहते हैं-विधमानरूपसे नहीं रहते, अतः आदि विकार अङ्कुरवत्‌ 
जो महान्‌ दै, वह सर्गके आदिमे सत्ताको छाम करता ( विद्यमान अवस्थामै आता ) है, वह सत्तामात्र 
कहलाता है और वह सत्सामान्यसे सत्तामात्र कहा जाता है; क्योंकि सदू विशेष अहंकार आदि उस समय 
अविद्यमान होते हैं । इसीलिये यास्क मुनिने षड्मावविकारोंमेंसे जन्मके उत्तर अस्तिता ( सत्ता ) ही 
विकार कहा दै । इस प्रकार संसाररूपी वृक्षका अस्तितामात्र परिणाम महत्तर्व दै और वही अहंकारसे 
वृद्धि परिणाम दै । इस प्रकार सब विकारोंके आत्मारूप बुद्धि नामक महत्तत्वके छ; परिणाम अविशेष- 


संञ्चक हैं | सामान्मलवक्ो अविशेषत्व कहा है | यद्यपि षोडशविशेषोंका सामान्यत्त मह्त्व और . 


प्रकृति इन दोनोंमें है, तो भी विशेषशब्द पढ्न आदि शब्दोंकी भाँति पडू ( छ; ) में ही योगहूढ़ है । 
यहाँ छ; के मध्यमेंसे तम्मात्राओंको बुद्धिको परिणामता अहंकारके द्वारा हो माननी चाहिये 
( अर्थात्‌ ्रकृतिसे महत्त और महतत्तसे अहंकार और उससे तन्मात्रा उन्न होते हैं ); क्योंकि 
“तुद्धभविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्‌”' इस सूजपर भाष्यने ऐसी ही व्याख्या को है। ; 
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संत्रे १९ | विशेषाविशषलिङ्गबात्रालिङ्गाति गुगवर्वाणि [ सांधंनंपादे 


ढिङ्गमात्र पर्वकी व्याख्या करतेहे--यत्तत्पर --अविशेषोंसे जो पर है-पूर्व उत्पन्न दै, बाँसके प्रथम 
पर्वकी भाँति जगतका अङ्कुर महत्त है उसीको ढिङ्गमात्र कहते हैं | लिङ्ग अखिल वस्तु ओंका व्यज्ञक 
है और वह महत्तत्त्व हे । महत्तत्त ही स्वयम्भू--आदि पुरुष--कार्य जद्मका उपाधिरूप है, जो सर्गके 
आदिमें सब जगतको प्रकट करता हुआ उदय होता हे जैसा कि सोकर चित्त उठता दै । ज्ञानके अतिरिक्त 
तो ही हे. .पीछे अहंकारसे उत्पन्न होता है, अतः महत्त्व छिज्लमात्र कहलाता है, ऐसा स्मृति भी 
कहती है-- 
ततो$पवन्महत्तरवमव्यक्तात काळचोदितात्‌ । विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यज्ञस्तमोनुदः ॥ 

काढसे प्रेरित उस अव्यक्त प्रकृतिसे आस्मदेइस्थ इस विश्वको व्यक्त करता हुआ तमका नाशक 
विज्ञानात्मा उतपन्न हुआ । कोई सज्जन “छयं गच्छतीति लिङ्गम्‌!” जो लयको प्राप्त होता दै, वह सिङ्ग दै-- 
ऐसा ढिङ्गपदका अर्थ करते हैं । वह प्रमाणके प्रभावसे उपेक्षित ( त्याज्य ) है, क्योंकि अहंकार आदि 
भी लयको प्रात होनेसे छिक्षमात्र कहे जा सकते हैं, जो उचित नहीं है । तथा लिज्ञमात्रमें जो मात्रशब्द- 
का प्रयोग है, वह उपपन्न न होगा । उस सूक्ष्मरूपमें वे पूर्वोक्त अविशेष विशेष पदार्थ अवस्यासे अना- 
गत अवष्थासे स्थित होकर उत्तरोत्तर बाँसकी पोरीकी भाँति स्थावर और जंगमोंकी विवृद्धिकी पराकाष्ठा- 
को प्राप्त होते हैं । 'महान्‌ प्रादुरभूतत्रह्मा कूटस्थो जगदङ्करः' कूटस्थ जगत्‌का अङ्कुर महान ब्रह्मा प्रादु- 
भूत हुआ--इसमें यह स्मृति प्रमाण है । 

तथा प्रतिसंसुज्यमान प्रीयमान वे उसमें ही अतीत अवस्थासे . अनुगत होकर उसोके साथ जो 
प्रसिद्ध तीन शुणोंक्री साम्यावस्थारूप अलिङ्ग है--प्रधान नामका मूलकारण है उस प्रकृतिमें छोन होते 
हैं । इससे यह भी व्याख्या हो गयी कि जगतृकी सृष्टि, स्थिति और लयका हेतु महत्त्व उपाधियुक्त 
कार्य ब्रह्म भी है । प्रधानके अलिङ्गत्वको उपपादन करनेके लिये अव्यक्त यह विशेषण दिया है । स्वयं 
अव्यक्त होनेसे परस्पर व्यज्ञक नहीं है, अतः अलिङ्ग है -- यह आशय है । पुरुषसे पर अभिमत शश- 
श्रृ्गादिसे व्यावर्तनके छिये “निःसत्तासत्ते” विशेषण दिया है । निर्गते पारमार्थिके सत्तासत्ते यस्मात्‌ = निर्गत 
हे पारमार्थिक सत्‌ और असत्‌ जिससे--यह विग्रह है । कूटस्थ और नित्यत्व आदि पारमार्थिक सत्‌ है। 

सतोऽस्तिरवे च नासत्ता नास्तिरदै सत्यता कुत; । | 

सतके अस्तित्वमे असत्ता नहीं होती, नास्तितवमें सत्यता कहाँ ( अर्थात्‌ नास्तित्वमे सत्यता रह ही 
नहीं सकती ) । 

हो तल विज्ञानमृतेऽस्ति किंचित्‌ कचित्कदाचिंद्‌ द्विज वस्तुजातम्‌ | 
यच्चान्यथास्वं द्विज याति भूयो न तत्तथा तत्र कुतो हि सर्वम्‌ ॥ 

हे द्रिजसतम | इस हेतुसे विशानके सिवा कुछ भी, कहीं भो और कमी मो वस्तुक्षमूह नहीं है । 
हे द्विज ! जो वस्तु फिर अन्यथा हो जाती है वह वैसी नहीं होती, उसमें सत्ता कहाँ ? ( अर्थात्‌ उमे 
सत्ता भी नहीँ होती ) इन गरुडपुराण और विषणुपुराणके वचनोंसे अप्तत्ता सामान्यके अभावकी दी पारः 
मार्थिङ असत्ता सिद्ध है और वह प्रधानमें नहीं है; क्योंकि महद्‌ आदि अखिर विकाररूपोके साथ 
प्रळ्यकालमें नहीं होते हैं । सूक्ष्म इष्टिसे तो परिणामी होनेसे प्रतिक्षण तत्‌ घर्मरूपसे अपाय होता ही 
रहता है । यथा श्रुति और स्मृति भी चैतन्य-चिन्मात्रको सत्‌ होते हुए यह जीव छोकक्षय गौर उदयसे 
परिवर्तन होता हुआ एक क्षण भी नहीं ठरता इत्यादि कती हैं । जैसे यह प्रधान सत्तासे वर्जित हदै 
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जैसे पारमार्थिकी असत्तासे भी वर्जित है; क्योंकि सत्ता सामान्यक्रा अभाव ही पारमार्थिक असत्त्व है और 
वह प्रधानमें नहीं दै, क्योंकि वह नित्य दै, अर्थ कियाकारी है और श्रुति, स्मृति तथा अनुमानसे सिद्ध 
है । इसी भाँति सत्‌ और असतसे अनिवंचनीय--न्रिगुणात्मक - माया नामक प्रधान है, यह वेदान्तः 
सिद्धान्त भी अवधारणीय है । 
नासद्रूपा न सद्रूपा माया नेवो धयात्मिका । सदसदूस्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 
माया न असदूरूपा है, न सदृहूपा है, न उभयरूपा ही है--वह सत्‌ या असतूसे अनिर्वाच्या है, 
मिथ्यारूपा और सनातनी है (नित्या है) | इन आदित्यपुराणादिमें माया नामक प्रकृतिको पारमार्थिक सत्त्व 
आदिरूपसे अनिरूप्या कहा दै । 
प्रपञ्चकी अत्यन्त तुच्छता या अत्यन्त विनाशिता वेदान्तका सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि “नाभाव 
उपछब्येः” २।२।२८; “भावे चोपलब्धेः” २ । १४ | १५ इन वेदान्तके सूत्रोंने अत्यन्त तुच्छताका 


निराकरण किया दै । “"सत्वाचावरस्थ'२ । १।१६, “असद्‌व्यपदेशादिति चेन्न घर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌” ` 


२। १। १५; “वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत्‌?” इत्यादि यथाश्रुत वेदान्तसूत्रेसि प्रपञ्चक सत्‌-असत्‌ रूपताकी 
ही सिद्धि होती है । “धर्मान्तरेण”? का अर्थ है अतीत और अनागत घर्मसे और शाख्नोमें स्वप्न आदि 
दृष्टान्त क्षणमडुरत्व और पारमार्थिक अपत्त्व अंशसे हो जानने चाहिये । स्वम और गम्धर्वनगर आदि 
भी अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं;क्‍्योंकि स्वप्न आदिम भी साक्षि-भास्य मानस पदार्थ माने हैं। यदि ऐसा न मानें 
ता “सन्धये सृष्टिराह हीति” वेदान्तसूत्रसे ही स्वममें जो सृष्टिका अवधारण किया उससे विरोध होगा | 
“न स्वप्नादिवत्‌! इस वेदान्तसूत्रमें जागरत्‌-्रपञ्चक्ा केवळ मानसत्व होना ही निषेध किया है । इससे जो 
स्वभादिके इष्टान्तोंके द्वारा म्रपञ्चको मनोमात्र माना है, वह नवीन वेदान्तियोंका अपसिद्धान्त ही है; क्योंकि 
वेदान्तसुत्रने भी स्वस-तुर्यत्वके अमावका निर्णय किया हे, इसलिये यथोक्त ही प्रपञ्चक्रा “असत्त्व” 
नर्ममीमांसाका भी सिद्धान्त समान तन्त्र तिद्ध है । कोई यहाँ उत्तर विशेषणमें अर्थ क्रियाकारित्व ही सत्त्व 
विवक्षित है और वह प्ररकालमे प्रकृति और प्रकृतिके कार्यमें होता नहीं, अतः प्रकृति सत्‌ नहीं-ऐसी 
शङ्का करते हैं ! वह ठीक नहीं है; क्योंकि इस युक्तिसे ईश्वरसे अन्य पुरुष मी प्रझयकालमें अर्थ क्रिया- 
कारी न होनेसे असत्‌ हो जायेगे । जीवोंमें भी विषयके प्रकाशनरूप व्यापारका उपरम ही असत्ता-र्य-स्वाप- 
प्रस्यमें है, यह ईश्वर प्रकरणें श्रुति और स्मृतियोंमें प्रसिद्ध है। अतः प्रघानके पारमार्थिक सत्‌-असत्‌के 
अभावकी सिद्धिके लिये उसके विकारोंके भी पारमार्थिक सत्‌-असत्‌ नहीं दै--यद प्रतिपादन करने के छिये 
प्रधानका विशेषणास्तर है 'नि!सदसदू इतिः--निर्गत हैं सत-असत्‌ जिससे --पेसा विग्रह है । निः- 
सन्निरसद्‌? ऐसा पाठ होनेपर भी अर्थ वह ही दै । प्रधान वृत्ति जितना विकार-समूह है । वह पारमा- 
थिंक सत्‌ नहीं है; क्योंकि परिणामी होनेसे अपने धरमोंद्रारा प्रतिक्षण उसका विनाश होता रहता है । 
आदि अन्तश्गी व्यक्ति अवस्थासे मी भसत्‌ दी दै । 'वाचारम्मणं विक्रारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌।? 
विकार वामधेय (घट,शराव आदि) वाचारम्भण है (वाणीका विहास है) । सृत्तिका है, इतना ही सत्य दै | 
“अन्याक्तादीति भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥' हे भारत | 

ये मूत आदिम अव्यक्त थे, अब मध्य (वर्तमान) में व्यक्त दै, मृत्यु होनेपर फिर अभ्यक्त हो जायँगे। इनके 
विषयमें परिदेवना क्या ! ( दुःख नहीं मानना चाहिये, चिन्ता नहीं करनी चाहिये ) । इत्यादि श्रुति और 
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स्मृति विकारोंके नित्यतारूप सरवका निराकरण करती हैं । यहाँ श्रुतिमें विकारोंके भादि और अन्तमेँ 
नाममात्र अवशेष होनेसे स्थिर न होनेके कारण अस्थिरकी अपेक्षासे कारणकी स्थिरत्वरूप सत्यता विव. 
क्षित है; क्योंकि “नित्यो नित्यानां सत्यस्य सत्यम वह नित्योंका नित्य है, सत्यका मी सत्य हे | इन दूसरी 
श्रुतियोंमें भी इसी प्रकारका अर्थ सिद्ध है। विकार अत्यन्त तुच्छ है--इस कारणसे उनके नित्यतारूप 
सत्त्वका निराकरण नहीं हे । यदि तुच्छतया निराकरण माने तो सृदुविकार नो ब्रह्मविकारमें दृष्टान्त दिया 
है वह उपपन्न न होगा; वर्योकि लोकमें. सदूविकारको अत्यन्त तुच्छता सिद्ध नहीं है, जिससे कि ब्रह्म॑के 
कार्य प्रपञ्चके तुच्छ होनेपर उसकी दृष्टान्ता बन सके ! जिस प्रकार प्रधान वृत्ति कार्यसमूह अत्यन्त 
सत्‌ नहीं है, उसी प्रकार अत्यन्त असत्‌ भी नहीं है; क्योंकि अतीत और अनागतरूपोंसे सदा ही सत्‌ 
हे । 'तद्वेदं तह्मव्याृतमासीत्‌? वह ही तो यह अब्याकृत था | 
आसीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणय्‌ । अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुभमिव सवंतः || 

यह दृश्य जगत्‌ प्रझ्यावस्थामें तमोभत, अप्रज्ञात, अलक्षण, अप्रतक्य, अविज्ञेय, सवतः प्रसुप्तवत्‌ 
[इत्यादि श्रुति और स्मतियोँसे कार्य-जगतकी कारणरूप सत्ता सिद्ध है । 

शक्का- इस प्रकार विकारसहित प्रधानके सत्‌ और असतृका प्रतिषेध हो जानेपर, प्रकृतिकी सत्‌ 
और असत्‌ आत्मताका प्रतिपादन करनेवाली सकड़ों श्रुति और स्सतियोंका विरोध होगा ! और 'सद- 
सद्‌ बाधाबाघाभ्यास्‌! इस सांख्यसूत्रसे भी विरोध होगा । 

समाधान- ऐसा नहीं है; क्योंकि इस प्रकारके जितने वाक्य हैं, वे सब व्यक्त और अव्यक्तरूप व्या- 
वहारिक सत्‌ और असत्प्रक हैं । सांख्यसूत्रमें बाध और अवाघरूप मेदसे सार्वकालिक हैं | कहा दै-- 

जगन्मयी श्रान्तिरियं कदापि न बिद्यते । विद्यते न कदाचिच्च जलबुद्बुदवत्‌ स्थितम्‌ ॥ 
यह जगत्मयी आन्ति कमी भी नहीं है, यह बात नहीं है, कमी-कभी नहीं होती | इसकी 
स्थिति जळके बुदूबुदके समान है। 

आन्ति--यह पारमार्थिक अमको लेकर ज्ञान और ज्ञेयके अमेदरूपकी विवक्षासे कही गयी दै । 
अतएव गौतम सूत्र है-- 

“तत्तप्रधानमेदाच मिथ्याबु द्वेद्रैविध्योपपत्तिरिति' तात्विक मिथ्याबुद्धि अनित्य पदार्थका ज्ञान है, 
वह प्रधान मिथ्याज्ञान दै, प्रसिद्ध मिथ्याज्ञान है; जैसे झुक्तिमें रजत-ज्ञान । पारमार्थिक अमका रक्षण 
है--तद्भाववति तत्मकारक अथवा असदूविषयकता, यह दोनों ही परिणामी नित्य पदार्थ बुद्धियोमे हैं । 
व्यावहारिक और पारमार्थिक भेदसे सत्ता आदिकी द्विम्रकारता विष्णुपुराण आदिमें प्रसिद्ध है । 

सद्भाव एषो भवते मयोक्तो ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ | 
एतच्च यत्संव्यवहारभूतं तथापि चोक्तं भुर्वनाश्रितं तत्‌ ॥ 

जैसे यह ज्ञान सत्य है और अन्य सब असत्य है, यह सदुमाव मैंने आपके लिये कह दिया 
हे ! और यह जो संव्यवहाररूप है, जो छोकके आश्रित दै वह भी कह दिया है । तीसरी लोकसिद्ध 
परमात्म-चैतन्य सत्ता भी है, जो मनोमात्र परिणाम, शुक्तिमै रजत और स्वभके पदाथाँकी सत्ता है । 
लो परमास्म-चेतन्य सत्य है, जीव-चैतन्य सत्य नहीं है, यह वेदान्तरहस्य दै-- 
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नान्योऽतोऽरिति द्रष्टा, ओता, मन्ता, बोद्धा इत्यादि श्रुतिसिद्ध है । वह तो इत्यादि भ्रुतिसिद्ध है । वह तो ढय-गन्यलरूपा अति 
पारमार्थिक सत्ताके अभिप्रायसे समझनी चाहिये । प्रझयकालमें ही परमात्मामें प्रकृति और पुरुषोंके व्यापारके 
उपरमरूप ख्य होता है । “परकृतिः पुरुषश्चोमौ ढीयेते परमात्मनि प्रकृति और पुरुष--ये दोनों परमात्मा- 
में लीन होते हैं । इत्यादि वाक्योसे यह सिद्ध है । परमात्मा सदा जाग्रतूरूपसे छयशून्य है । वही परमार्थ 
सत्‌ है । प्रकृति और पुरष परमार्थ सत्‌ नहीं है--यह नवीन वेदान्त वाक्योकी मर्यादा हे । इससे 
सत्‌ और असतके विरोधसे एकत्र असम्भवका भी वारण हो गया; क्योंकि व्यवहार और परमार्थके 
मेदसे, काङके भेदसे, अबच्छेदके भेदसे, स्वरूपके भेदसे और प्रकारके भेदसे इनका अविरोध है । इस 
प्रकार श्रुति और न्यायसे सिद्ध सत्यत्व और मिथ्याखके विभागको न जानते हुए आधुनिक वेदान्तियोंके 
प्रपंदका अत्यन्त असव्यं आदिरूप नास्तिकोंके सिद्धान्तके अनुसार अप-सिद्धान्त हैं--अतः सुमु 
ओंको दूरसे दी त्यागने चाहिये; क्योंकि सामान्यन्यायसे अन्यत्र सिद्धान्तोंको ही ब्रह्ममीमासाके सिद्धान्त 
कहा गया दै | इस प्रकार सब ठीक ह्वै। 


ढिङ्गमात्र परिणामका उपसंहार करते हैं--एष तेषाम--यह गुणोंका ढिङ्गमात्र परिणाम है । 
अलिङ्ग पर्वेकी व्याख्या करते हैं--तिःसत्तासत्तं चेति--निःसत्तासत्त अढिङ्ग परिणाम हे, निःसत्तासत्त 
इस कथनमें जो पदार्थ है वह अछिज्ञ नामक गुणोंका परिणाम है और वह साम्यावस्थानात्मक गुणोंसे 
अतिरिक्त है, इससे उस प्रधानकी गुणात्मता सिद्ध होती दै । उसी साम्यावस्थाके लिये प्रधानवाची शब्द, 
धर्म-घर्मीके अभेदसे महदादिकी व्यावत्तिके ल्यि ही यहाँ श्रुति-स्मतिरयोमि प्रयोग किया है। परमार्थसे तो 
गुण ही तद्रूप ढक्षित प्रधान हैं, भाष्यमें गुणोंको ही प्रधान शब्दसे कहा है। अब पर्व और गुणोंके 
परस्पर वैधम्य॑ंसे भेद प्रतिपादन करते हैं---उनमेंसे पहिले अढिङ्ग अवस्थारूप पर्वका तीनों पर्वसे और 
गुणोंसे वैधम्यका प्रतिपादन करते हैं--अलिज्ञावस्थायामिति-पुरुषार्थ विषयभोग और विवेकख्याति तथा 
उनके कार्य-सुख और दुःखाभाव लिङ्ग अवस्थाके प्रति हेतु नहीं है; क्योंकि अलिज्ञ-अवस्थामें आदिमे 
सृष्टिके पहिले पुरुषाथता--पुरुषार्थसमूह कारणरूपसे अभिमत नहीं हो सकते । दुःख-निवृत्तिकी व्यावृत्ति- 
के लिये कारण यह शब्द कहा है | प्रल्यकाल्में दुःखनिवृत्तिकी कर्मके क्षयसे ही उपपत्ति होनेसे प्रल्यमे 
प्रयोजन न रहनेसे दुःखकी निवृत्ति प्रल्यका कारण नहीं होती यह आशय है। उपसंहार करते हैं-- 
न तस्या इति-यों कहा जा सकता हे-व्यक्त अवस्थामें गुणोंसे शब्द्र आदिके उपभोग आदिरूप पुरु- 
षाथ होता है अतः वह उसमें अनागतावस्था कारण हो, साग्यावस्थामें तो तज्जन्म कोई भी पुरुषार्थ नही | 
होता अतः इस अव्यक्त अवस्थामै पुरुषार्थ कारण नहीं है । इससे क्या प्रयोजन है । यह कहते हैं-- 
वह साम्यावस्था पुरुधार्थकृत नहीं है, अतः शाख्रोंमे नित्य कहळाती दै । नित्यास्वाभाविकी है अनैमित्ति- | 
कत्वसे तीनों पवी अपेक्षासे स्थित स्वाभाविकत्व होनेपर भी धर्मादिकोंसे प्रतिबन्ध यहाँ गुणोंका साम्यरूप 
परिणाम है यह भाव है | अव्यक्त अवस्थाकी स्वाभाविकता व्यक्त अवस्थाकी अपेक्षासे नहीं होती, बहुत 
कालतक अवस्थायित्व ही नित्यत्व-सत्यत्व आदि दूसरे नामोंके व्यवहारसे सिद्ध है। घमं नित्य है, सुख-दु:ख 
अनित्य हैं इत्यादि--महाभारत आदिमे व्यवहार होता है, इस प्रकारका निस्य गीतादिमें कहा है-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना || 
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हे भारत | ये भूत आदिमें अव्यक्त थे और मध्य ( वर्तमान ) में व्यक्त हैं, निधन-मृत्यु (अन्त ) 
में फिर अव्यक्त हो जाते हैं; इसमें परिदेवन क्या £ इत्यादिसे यही बात कही है । 
अथवा सवदा सत्त्वरूप ही नित्यत्व यहाँके .ल्यि भी सही, सृष्टिकाढमँ भी गुणोंके साम्यका 
अत्यन्त उच्छेद नहीं होता है, अंशसे ही वैषम्य है | आवरणरूप गुण-साम्य सदा ही रहता दै । अन्यथा 
साम्यावस्थाका अत्यन्त उच्छेद होनेपर पर्वता ही न बन सकेगी । इस सूत्रने 'अर्ध्वमूलमघःश।खमित्यादि' 
गीताके अव्यक्त, मूल, प्रभव इत्यादि मोक्ष धर्मादिकका अनुसरण करके संसाररूप गणवृक्षका ही 
चतुष्पर्वतया निरूपण किया है । उस वंश (बाँस ) तुल्य गुणवृक्षके पूर्व-पूर्व तत्व आवरणोंके अंशसे ही 
उत्तर तत्त्वरूपसे परिणत होते हैं, जैसे कि समुदके अंशसे फेन आदिरूप परिणाम हुआ करता है। जैसे 
दूध सर्वाशसे दही बन जाता है । पूर्व-पूव तत्तका सर्वोशसे परिणाम होता है वेसा नहीं है। उत्पन्न कार्यके 
कारणसे पुनः पूर्णाथ तो कारणोंको स्वकार्यके आवरक होनेसे अवस्थान सिद्ध हैं । इसलिये सर्गकालमें 
भी बहिरलिन्गावस्थाफे अवस्थानसे उसकी नित्यता है । 
शद्धा-प्रक्कतिको लेकर आठ आवरण ब्रह्माण्डके सुने जाते हैं, तम्मात्रा नहीं सुनी जाती है । 
समाधान--यइ बात नहीं है, सूक्ष्म और स्थूळके एकत्वकी विवक्षासे ( एक मानकर ) आठ 
प्रकारका आवरण कहा है, अतएव भागवतके द्वितोय स्कन्धमें परत्रक्षक्की गतिमें पाँच मूतोंकी बहिःतन्मात्रा 
आवरणमें गति कट्टी है, इन्द्रियाँ कारण न होनेसे आवरण नहीं कहीं, उनकी उत्पत्ति तो तन्मात्राओके 
समान देशमें होती है, जैसे कि तिठोंके समान देशमें सूक्ष्म तेळकी उत्पत्ति होती हे । इधर तीन- | 
तीन अवस्थाओंमें अनित्यत्वरूप वेधम्यंको कहते हैं त्रयाणामिति-तीन अवस्था विशेषोंकी आदि उतत्तिमें 
पुरुषाथता कारण होती है । आदि उसततिमें उपादान कारणके व्यवच्छेद के लिये कहते हैं सर्वार्थे इति | 
और वह अथे-हेतु-निमित्त कारण होता है, अतः तीनों अवस्थाए अनित्य कही जाती हैं । शेष सुगम है। 
पर्वोमे नित्य और अनित्यत्व वैधम्यंको कहकर पर्वी गणोंका पर्वोसे वेधर्म्य कहते हैं-- 
गुणास्त्विति -सत्त्व आदि गुण तो सर्वविकारोंमें अनुगत हैं, अतः उत्पत्ति और विनाशसे शून्य हैं -- 
अनुपचरित नित्य हैं यह अभिप्राय है । अलिङ्ग अवस्था भी गुणोंके सदृश नित्य नहीं है । 
ङ्का--त्रिगुणात्मक प्रकृतिके नित्य होनेपर--- 
प्रकृति पुरुषं चेव प्रविश्यात्मेच्छया इरि! | 
क्षोमयामास सम्प्रा्े सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ 
तस्मादऽयक्तश्ुत्पन्नं त्रिथुणं इिजसत्तम। 
हे द्विज | सर्गकाळ प्राप्त होनेपर हरिने आत्मेच्छासे व्यय और अध्यय प्रकृति और पुरुषमें प्रविष्ट 
होकर इनमें क्षोम उत्पन्न किया, उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त उतपन्न हुआ । इत्यादि स्सृतियोंमे प्रकृतिके 
लिये व्यय और उत्पत्ति वचन आये हैं, वे सङ्गत कैसे होंगे ! 
समाधान --व्यक्तिभिरेवेति-- गुणान्वयिनीमि:---गुण-घर्म कार्य व्यक्ति अतीतसे उपचर्यान्त परिणाम 
बाल्योंसे गुण-जन्म और विनाशवाले जैसे प्रतीत होते हैं कार्य-कारणका विभाग होनेसे, उन सत्त्वादि 
गुणोंमें स्वतः जन्म और विनाश नहीं है । इसी कारणसे स्वानुगत व्यय आदिसे ही गुणात्मक प्रकृतिके 
व्यय आदिका व्यवहार होता है, यह आशय है । परिणाम तो प्रकृतिका पारमार्थिक होनेपर व्याप्योके 
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उत्पति और विनाशका व्यापकोंमें व्यवहार होता है; उसमें दृष्टान्त कहते हैं यथा देवदत्तो द्रि 
दरिद्वातिका अर्थ है क्षीण होता है । समः समाधिः--यह समाधान दार्छान्तिकमे भी समान है। ` 
श्रझ्म--तो भी प्रकृतिकी नित्यता नहीं बनती । “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति”” फिर अन्त 


विश्वमाया निवृत्त होती है । 
प्रकृति! पुरुषश्चो भो हीषेते परमात्मनि । 


प्रकृति और पुरुष--दोनों परमात्मामें डीन हो जाते हैं, इत्यादि वाक्योसे प्रकृतिकी निता 
नहीं बनती | है 
समाधान--इसका उत्तर दे दिया है कि कार्यके विनाशसे कारणमें विनाश-व्यवहार उपचारसे 
होता है। व्यापारके उपरमरूप लग्रको ही पुरुषके साहचर्यसे प्रकृतिमें व्यय विनाश निश्चय किया है । 
वियोजयत्यथान्योन्यं प्रधानपुरुषावुमौ । प्रधानपुंसोरनयोरेप संहार ईरितः ॥ 
प्रधान और पुरंष--दोनों एक दूसरेको अपरेसे वियुक्त करते हैं, यही प्रधान और पुरुषका संहार 
कहलाता है, इत्यादि कूर्मपुराणके वचनोंसे भी यही सिद्ध होता है, प्रकृति और पुरुषका कार्य उपरम हो 
उपचारसे विनाश कहलाता है, यदि ऐसा न मानें, तो न्यायके अनुग्रहसे बळवती श्रुतियोंका विरोध होगा | 
ऐसे ही प्रकृति और पुरुषका पुराणोंमें श्रूयमाण उत्पत्ति भी अन्थोन्यके संयोगसे अभिव्यक्ति हो जाननी चाहिये | 
संयोगरक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कर्मजातयोरिति स्मृतेः । 
स्मृतिका भी यही तात्पय है प्रकृति और पुरुषकी संयोगरूप कर्म उत्पत्ति कही जाती है । 
तथा चोक्तम्‌-- 
न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोरजयोरुभ्रयशुजा मवन्स्यसुसृतो जलबुदूबुदवत्‌ ॥ 
त्ययि त „इसे ततो विविधनामशुणेः परमे सरित इवाणवे मधुनि लिल्घुरश्ेषाः || 
` अज प्रकृति और पुरुषका उदूभव--उत्पत्ति नहीं बनती, प्राणधारी जहूमें बुदूबुदके समान दोनोंसे 
संयुक्त होते हैं । आपके परमरूपके अंदर ही ये स्र नाम और गुणोंके सहित लीन होते हैं जैसे कि 
समुद्रम नदियाँ लोन होती हैं और मधुर रसमें सब रस छीन हो जाते हैं । 
अब प्रकृति आदिका उन-उनके कार्योसे अनुमान करानेके लिये पर्व शब्दसे सूचित अहिल्गादिके 
अबिरळ क्रमको दर्शाते हैं--छिज्ञमात्रमिति--छिज्ञमात्रके अङिङ्ग प्रत्यासन्न है--अव्यवहित कार्य है | वही 
ढिङ्गमात्र उस अहिङ्गमे-अलिङ्गावस्था प्रधानमें अव्यक्तरूपसे अविभक्त है अतः उससे विभक्त होता दै | 
उसमें हेतु हे --क्रमेति--क्रमका---गौर्वापर्यका कमी भी अतिक्रम नहीं करता, यदि कारणमें अनागत 
अवस्थासे असतूकी भी उत्पत्ति मानें तो अविशेषतया सबकी सर्वत्र उत्पत्ति होनी चाहिये, और अतीतकी 
भी उत्पत्ति होनी चाहिये जो कि असम्भव है। और प्रागभाव कारण है नहीं; क्योंकि अभाव असिद्ध है। 
यदि अभावको निमित्तकारण मानें तो उसको ही उपादान शरण मी मान ळं, तब तो शून्यवादियोंकी 
विजय हो गयी । अभावको उपादान देखा भी नहों दै | यदि यह कहा जाय तो निमित्त में भी यह बात तुल्य 
ही है अतः-_जैसे अभाव उपादान नहीं हो सकता वैसे निमित्त भी नहीं हो सकता । इसलिये कार्यजनन- 
शक्ति ही अनागत अवस्थारूपिणी कार्यरूपसे परिणत होती है, वह सत्कार्यवाद इस भाष्यने सिद्ध किया. 
है । तथा इत्यादिकी भी यों ही व्याख्या करनी चाहिये । महद्‌ आदिसे प्रकृति आदिके अनुमानका प्रकार. 
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सांख्यसूत्रोंने कहा है, हमने भी उनके भाष्यमें उसको प्रपञ्चित किया है, ( विस्तारछपसे लिखा दै ) 

` विस्तारभयसे यहाँ प्रस्तुत नहीं करते । यह बात पहिळे कह दी दै । जैसे विशेषॉसे अवान्तरमेद भिन्न . 
बिशेष उत्पन्न होते हैं वैसे पहले इसी पूत्रके आदिम कह दिया है । 

शङ्का-सूतरकारने गुणपर्वाका चतुर्धा ( चार प्रकारका ) विभाग कैसे क्रिया हे! ब्रह्माण्डे, 
स्थावर, जंगमरूपसे पर्वे अनन्त हो सकते हैं १ 

समाधान-्रह्माण्ड आदि सब विशेष कार्यो. विशेषोंमें ही अनतर्माव है, यह कहते हैन 
विशेषेभ्य इति--विशेषोंसे पर-उतर भावि, तत्वान्तर-तखमेद नहीं है, अतः विशेषोंका तत्त्वान्तर परिणाम 
नहीं है । अतः ब्रह्माण्ड आदिक सब विशेष पवसे दी शृद्दीत हैं यह भाव है । तत्वत्व --द्रव्यत्व हे, 
तत्त्वान्तरत्व-स्वावृत्तिद्रव्यत्व उससे साक्षात्‌ व्याप्य जातीयत्व दै--पञ्चीस तत्त्वोंमें पच्चीस जातिके अङ्गीकार 
न करनेमें तत्तवास्तरत्व --प्वावृत्तिद्रव्य विभाजक उपाधिमत्त्व--तत्त्वान्तरतव है । 

शङ्का- यो तो तत्त्वका मेद होनेसे अन्तःकरणका जो कहीं-कहीं एकत्व कहा है, वह कैसे हो सकेगा ! 

समाधान--जैसे विशेष नामक पञ्च तत्तात्मिका एक ही प्रथिवी प्रथम उत्पन्न होती हे, उसके पीछे 
उस एथिवीके खोदने और मथन करनेसे पार्थिव जळ और पार्थिव तेज अभिव्यक्त मात्र होते हैं, इसी प्रकार तत्त्व- 
त्रयात्मक ही आदिमें महान्‌ उत्पन्न होता है, पीछे उस महत्तत्त्वसे स्थित अहंकार आदि वृत्तिमेदसे प्रकट होते हैं । 

प्रश्न--तो क्या विशे्षोके परिणाम ही नहीं होते १ 

उत्त--नहीं, विशेषोंके परिणाम नहीं होते । उनके तो घम-परिणाम, लक्षण परिणाम और 
अवस्था-परिणाम--सूत्रकार उत्तरपादमें व्याख्य। करेंगे, वे होते हैं । 

शङ्का - ऐसा ही सही, महत्‌ आदिके कमसे कहा सृष्टिका प्रकार आकाश आदि क्रम-बोधक 
श्रुतिके विरुद्ध होनेसे हेय है । श्रुतिमें तन्मात्रकी चर्चा न होनेसे ये पदार्थ कल्पित हैं । मनु आदि स्पृतियाँ 


सख्यकी इस कल्पनाका अनुवाद करनेसे धर्मविषयक ही हैं, प्रकृति आदिपरक नहीं हैं; अतः स्पृतियों- 
से भी प्रकृतिकी सिद्धि नहीं होती | 


समाधान --गुणत्रयासिञ्ञ प्रकृति मूळकारणखूपसे मेत्रेयोपनिषदूर्मे घुनी गयी है । 
यथा-- र 

“तमो वा इदमेकमास वत्पर स्यात्‌ तत्परेणेरितं विषमेरेवं प्रयाति एतद्वे रजसो रूपं 
तद्रजः खल्वीरितं विषमत्वं प्रयाति एतद्वै सर्वस्य रूपं तत्सस्तमेवेरितं तमसः सम्प्रास्रवत्‌ 
तरसांशोऽयं यश्चेतितामन्नः प्रतिपुरुषं सेत्रज्ञः संकल्पाध्यबसायलिङ्गः प्रजापतिस्तस्य ग्रोक्ता 
अस्यास्तनबो ब्रह्म। रुद्रो विष्णुरित्यादि ।' 

यह प्रपञ्च एक तम हो था, वह पेर था, वह परसे प्रेरित विषम बन गया, यह ही रजका 
रूप हे वह रज परसे प्रेरित होकर विषम हो गया, यह ही सत्तका रूप है, वह सत्त प्रेरित हुआ 
तमसे बहा--जुदा हुआ-वह सांश यह है-जो कि पुरुषका चेतितामात्र है- क्षेत्रज्ञ है । सत्त्व 
प्रेरित हुआ तम संकल्प और अध्यवसाय लिङ्ग है प्रजापति है, उसका मोक्ता ब्र, रुद्र, विष्णु इत्यादि 
उसके तनु शरीर कहे गये हैं । तथा गर्भोपनिषदूमे चौबीस तत्त्व इसी क्रमसे कहे हैं, यथा-- 

“(अष्टौ प्रकृतयः, षोडश विकाराः शरीरस्‌’ इति । 
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I पि NR उ 
आठ प्रकृति हैं ( मूळ प्रकृति, -मइततत््र, अहंकार और पाँच तन्मात्रा ) पोइश विकार है जर 
शरीर । तथा प्रश्‍नोपनिषदुर्मे--- | ४ 
(एवं ह वे तत्सव परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठदे पृथित्री च पृथिवीमात्रा चाएद्वापोमा 
पोमात्रा 
च तेजश्च तेजोमात्रा च वायु वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च इत्यादि । 
इस भाँति वह सब पर आत्मामें सम्पतिष्ठित हे--एथिवी, एथिवीमात्रा, जल व जढमात्रा, तेज 
तेनोमात्रा, वायु वायुमात्रा, आकाश और आकाशमात्रा इत्मारिसे परमात्मामें तेइस तत्त्व प्रतिष्ठित हैं; हु 
नदी नदकी भाँति यह कहा है । अतः चौबीस तत्त्व प्रत्यक्ष शरुतिसे और स्मृतिसे अनुमेय श्रतिसे त्त हैं। 
व्यवहार और परमार्थ विषयका भेद होनेसे अद्वेत-श्रुति इन श्रृतियोंडी बाधक नहीं है | व्यावहारिक 
अद्वतभुतियों अविभाग ढक्षणके अमेद-परक ही हैं--यह बात नद्री-समुद-दष्टान्तसे सिद्ध है । उन 
महदादिकी सृष्टिका क्रम भी श्रुतिमें पाठ-क्रमते विश्वम होता दै । 
एतस्माज्जायते प्राणो पन; सवेन्द्रियाणि च | खं वायुञ्योंठिरापः प्रथिबी विश्वस्य धारिणी । 
इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन और इन्द्रियाँ उतपन्न होती हैं, आकाश, वायु, ज्योति, जल और 
सबको धारण करनेवाली प्रथिवी उपपन्न होती दै । क 
और नो तैतिरीय उपनिपदूमें वियदादिकी सृष्टि कही है वहाँ विरत्‌ ( आकाश ) से पहिळे स्मृतिसे 
उन्नेय श्रतिके साथ एकवाक्यताद्वारा बुद्धि आदिकी सृष्टि पूरण कर लेनी चाहिये | छान्दोग्यमे जैसे वियद्वायु- 
की पूर्ति की है। किंच सांख्योक्त सृष्टिके क्रममै स्पष्ट ही श्रुति प्रमाण है; जैसा क्रि गोपालतापनीयमैं-- 
“एकमेवाद्वितीयं त्रह्मासीत्‌ तस्मादब्धक्त प्रेवाक्षर तस्मादक्षरान्सहत्‌ महतो वे अहङ्कारस्त- 
स्मादेवाइङ्कारात्‌ पश्च तन्मात्राणि तेभ्यो भूतादीनीति / 
एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, उससे अव्यक्त अक्षर उत्पन्न हुआ, उस अक्षरसे महत्त्व और महत्तत्त्वसे 
अहंकार और अहंकारसे पन्चतन्मात्रा तथा तन्मात्राओंसे पाँच महाभूत आदि उत्पन हुए हैं। दन्तुरे 
भी बुद्धि आदिके क्रमसे ही सृष्टि कही है, उनपर नवीनोंकी व्याख्याका हमने अपने भाष्पमें खण्डन किया 
है, इस प्रकार सांख्यश्ाखर्मे प्रपश्चित ( वित्तारसे वर्णित ) चौबीस तत्व ही यहाँ योगदर्थनक्रे दो सत्रोंने 
ट संक्षेपसे कहे हैं । इनके स्वरूप आदि भी वहीं दर्शाये है । संक्षेपसे यहाँ भी कहते दै-- , 
पाँच भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं, तन्मात्रा इन पाँच मूतोंके साक्षात्‌ कारण हैं, ये 
तन्मात्रा शब्द आदिवाले सूक्ष्म द्रव्य हैं, अतः इनको सूक्ष्म भूत भी कहीं कइते हैं । महत्‌ और भहंकाएका 


Pape 


लक्षण मोक्षधर्ममे कहा है-- 


हिरण्यगमों भगवानेष बुद्धिरिति स्सृतः | महानिति च योगेषु विशश्विरिति चाप्युत |¦ 
शृतं चेकात्मकं येन कृत्स्नं श्रेलोक्यमात्मना | तथेव विश्वरूपस्वा विश्वरूप इति भरतः | 
एष वै विक्रियापन्नः सृज्जत्यात्मानमात्मना | अहंकार सहातेजाः अजापतिमहंकुतम्‌ ॥ 

यह भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हैं: जिनको बुद्धि कहा है । योगमें इनको महान्‌ और विरञ्चि कहा है 
जिनने अपने आत्मरूपसे एकात्मक समस्त त्रैढोक्यको धारण किया दै । इसी कारण विश्वरूप होनेसे 
उनको विश्वरूप कहा है। ये ही विकियापन्न अपने आत्मासे आत्मा ने उसन्न करते हैं । ये महातेजा प्रजापति 
भहुकुतरूप अहकारको उतन्रकरते हैं। यहाँ उपासंनाके लिये शक्ति और शक्तिमानके अमेदसे उपाभियो के 
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ब्रष्ट। इशिमात्रः शुद्धौऽपि प्रत्ययानु वद्यः [ साषनपाद 
नाम और रूपादि उपाधिमानखूप कहे हैं | ,जेसे कि मनुष्य, पशु आदि शरीरके नामसे उन शरीरके अभिमानी 
आंत्माओंको भी मनुष्य और पश्च आदि नामसे बोलते है । दूसरी स्मृतियोमें सख्य और योगके अविवेकसे 
जड बस्तुख्पसे ही उनका व्यवहार है, ज्ञान और ऐेश्र्यांदिरूप महत्त्व और अभिमानरूप अहंकारका 
अन्त:करणधमत्व होनेसे | प्रकृतिके तो तेईस तत्त्वोंके कारण सत्त्व आदि नामवाळे सक्ष्म द्रव्य असंख्य है 
उनको गुण इसलिये कहा है कि वे उुरुषके उपकरण हैं और पुरुषको बाँधनेवाले हैं | वे तीन गण ज्या 
दुःख-मोहवाले होनेसे पुख-दुःख-मोहात्मक कहलाते हैं | पुरुषोंके सब अर्थोके साधक होनेसे राजा और 
मन्त्रीके समान प्रधान कहे जाते है । जगतूका उपादान होनेसे प्रकति और जगतूका मोहक होनेसे माया कहलाते 
हैं। वैशेषिक आदिने अपनी-अपनी परिभाषासे परमाणु और अज्ञान आदि शब्दोसे कहा है | तदुक्तं वासिप्ठे- 
नामरूयविनियुक्त यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगद । तमाहुः प्रकृतिं केचिन्सायामेके परे त्वणून ॥ 
नाम और रूपसे रहित यह जगत्‌ जिसमें ठहरा हुआ दै, उसको कोई माया कहते हैं कोई मति 
और कुछ ढोग अणु कहते हैं। इनमें तेइस तत्त्व सर्गके आदिमें स्थूलशरीर और सूक्ष्मशरीर-दो रूपे परिणत 
होते है । उनमेसे स्थूळ तो पाँच मूतोंसे बनता दै और सूक्ष्म शेष १७ तत्त्वोंसे बनता है। उन दोनों शरीरों मेंसे 
सुक्ष्मशरीर काष्ठवत्‌ चैतन्यका अमिव्यज्ञक हो नेसे पुरुषका ढिङ्ग शरीर कहलाता हे | और वह अहंकारके बुद्धिमे 
प्रवेशसे सत्रह तस्ववाला (अवयववाळा) सांख्यशाङ्जमैं कहा गया है-सप्तदशेक लिङ्गमिति? इस सत्रमें एकत्व 
समष्टिके अभिप्रायसे कहा है। “व्यक्तिमेद: कर्मविशेषात्‌” इत अगठे सूत्रसे व्यक्तिरूपसे एक दी हिज्न-शरीरको 
भनेक कहा है । यह ष्ठि और समष्टिमाव वन-वृक्षवत्‌ नहीं हैः किंतु पिता-पुत्रवत्‌ ही हे । 
- “तच्छरीरसश्चुरपन्नेः का्येस्तैः करणेः सह । क्षेत्रज्ञा! समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः |! 
उस धीमान्‌ हिरण्यगर्भे स्थूळ और सूक्ष्म--दोनों शरीरोंसे समुसन्न कार्यों और करणोंके सहित 
कषत्रज्ञ उत्पन्न होते हैं । इन मनु आदिके वार्क्योसे हिरण्यगर्भके दो शरीरोंके अंशसे ही अखिल पुरुषोंके दोनों 
शरीरोंकी उत्पत्ति सिद्ध होती है | वन और वृक्षोमिं इस प्रकारका कार्य-करण-माव नहीं होता है ॥ १९॥ 
सङ्गति--द्रष्टाका स्वरूप दिखाते है -- 


दृष्टा रशिग्ात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 
व्दार्थ- दृष्टा = दृष्टा; इशिमात्र: = देखनेकी शक्तिमात्र है; शुद्धः-अपि = निर्म अर्थात्‌ 
` निर्विकार होनेपर मी, प्रत्यय-अनुपरयः = चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाढा है | 
अन्वयार्थ दरष्टा जो देखनेकी शक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुआ भी चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार 
देखनेवाला है । 
व्याख्या---हशिमात्र, इस शब्दसे यह अभिप्राय है कि देखनेवाढी शक्ति विशेषणरहित केवळ 
. ज्ञानमात्र दै अर्थात्‌ यह देखना या वह देखना उसका धर्म नहीं है, वल्कि यह देखनेकी शक्तिमात्र घमी 
है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता । यथा-- 
यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महान्‌ । ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सबंजन्तुषु ॥ 
अथ--जेसे दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, प्रकाशरूप ही होता है, वैसे ही सब प्राणियोंके 
अंदर आत्माको मी ज्ञानरूप जानो । 
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साधनपाव ] पांतञ्जलंयोगप्रंबीप | सुत्र २० 


ल्प >>> >> >>> ३⁄3 दि. 
ज्ञान नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथंचन । ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सर्वगतः शिव! || . 
अर्थ--ज्ञान न तो आतमा धर्म है और न करिसी भाँति गुण ही है । आत्मा तो नित्य, विभु 
और शिव ( कल्याणकारी ) ज्ञानस्वरूप ही है । ् 
प्र्ययानुपद्य = चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाळा-। चित्ति गुणमयी होनेसे परिणामिनी है | 
विषथमें उपराग होनेसे वह विषय उसको ज्ञात होता है, पर पुरुषशतो चित्तका सदैव साक्षी बना रहता है, 
वह चित्त पुरुषके ज्ञानरूपी प्रकाशपे ( प्रतिबिम्बित होर ) चेतन-जेसा भासता है । इस कारण वह 
( चित्त) जिन.जिन वृत्तियोंके तदाकार होता है वह पुरुषसे छिपी नहीं रहती । पुरुपमें चित्त-जेसा कोई 
परिणाम नहीं होता । । 
दृष्टा स्वरूपसे शुद्ध परिणाम आदिसे रहित सवदा एकरस रहता हुआ भी चित्तकी वृत्तियोंका ज्ञान 
रखनेवाळा दै; क्योंकि चित्तमें उसके ही ज्ञानका प्रकाश है अर्थात्‌ वह उसीके ज्ञानसे प्रतिबिम्बित है । चित्त 
सुख, मोहादि वृत्तियोंके रूपमें परिणत होता रहता दै । यह परिणाम आत्मामें नहीं होता है; क्योंकि वह अप- 
रिणामी ज्ञानस्वरूप दै । चित्तका साक्षी होनेके कारण उसमें ये वृत्तियाँ अज्ञानसे अपनी प्रतीत होती हैं। 
नोट--यह बात अच्छी प्रकार जान छेनी चाहिये कि आत्माका वास्तविक दर्शन विवेकख्याति- 
द्वारा चित्तो अपनेसे भिन्न देखना और अतम्मज्ञात-समाधिद्ठारा स्व&पस्थिति प्रात करना है । इसके 
अतिरिक्त चिती अन्य वत्तियोंको आतक्तिके साथ देखना अदर्शन है; क्योंकि यह अविद्यासे होता है और 
_ इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता । आगे सूत्र तेईसकी व्याख्यामें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
टिप्रणी-इस सूत्रकी व्याख्या खोलकर स्पष्ट शब्दोंमें कर दी गयो है, फिर भी पाठकोंको 
अधिक जानकारी तथा अपनो व्याख्याकी पुष्टिके निमित्त व्यासभाष्य तथा भोनवृत्तिका भाषार्थ भी नीचे 
दिया जाता है-- 


भाषार्थ व्यासभाष्यः -- सूत्र २० ॥ ( दृशिमात्रः ) सब धर्मोसे रहित जो केवळ चेतनमात्र अर्थात्‌ 
ज्ञानस्वरूप पुरुष है, वह द्रष्टा कहा जाता है । यदि ज्ञानप़रूप है तो ज्ञानका आश्रय कैसे हो सकता है 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप घर्मेका आधार होनेसे इशिमात्र कैसे हो सकता है ! इस शङ्काका उतर देते है 
“शुद्धोऽपि परत्ययानुपर्यः” यद्यपि वह स्वमावसे ज्ञानका आधार न होनेसे शुद्ध ही दै तथापि प्रत्यवसंशक 
बुद्धि-धर्म ज्ञानको अनुसरण करनेसे ज्ञानका आधार कहा जाता है । | 
अर्थात्‌ यद्यपि पुरुष ज्ञानस्वरूप ही हे तथापि बुद्धिूपी दर्षणमे प्रतिबिम्बित होनेसे उस बुद्धिके 
घर्ममूत झानका आधार प्रतीत होता है । इसलिये बुद्धिइतिका अनुकारी अर्थात्‌ तदाकारधारी होनेसे 
परुष 'प्रत्ययानुपश्य” कहा गया है । 
४ सो यह दृशिमात्र चेतनभूत पुरुष न तो बुद्धिके समान रूपवाला हे और न अत्यन्त विरुद्धरूपवाला 
है । अर्थात्‌ यह पुरुष बुद्धिसे विलक्षण दै; क्योंकि ज्ञात-अज्ञात विषय होनेसे बुद्धि परिणामिनी है और 
सदा ज्ञातविषय होनेसे पुरुष अपरिणामी है । अर्थात्‌ बुद्धिका विषयभूत जो गवादि, घटादि पदाथ हैं वे 
कभी ज्ञात होते हैं और कमी अज्ञात, किंतु पुरुषका विषयभूत जो बद्धितत्त्व है वह सदा पुरुषको ज्ञात ही 
रहता है । इसलिये बुद्धि सदा एक रस न होनेसे अर्थात्‌ विषयसंनिधिसे विषयाकार होकर ज्ञात-विषय 
होनेसे और अन्य समयमें अज्ञात-विषय होनेसे परिणामिनी है और पुरुष सदा एक रस होनेसे अपरिणामी 
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सूत्र २० ] द्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोऽवि प्रत्ययानुपश्यः [ साधनवाव 
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ह क्योंकि पुरुपका विषयमृत बुद्धितत्त्व सदा ज्ञात ही रहता है | भत: यह दोनों परस्पर विलक्षण हैं। 
एवं संहत्यकारी होनेसे अर्थात्‌ तीन गुणोंसे मिलकर पुरुषके भोग-अपवर्गरूप अर्थका सम्पादन करनेसे 
बुद्धि पराथ है और पुरुष असंहत अर्थात्‌ केवळ होनेसे अन्य किसीका अर्थ न होनेके कारण स्वार्थ हे 
इस कारंणसे भी दोनों परस्पर विलक्षण हैं | तथा शान्त, घोर, मूढाकारसे परिणत हुई बुद्धि शान्त,घोर, 
मूढ़ पदार्थविषयक अध्यवसायशील होनेसे त्रिगुण तथा अचेतन है और पुरुष गुणोंका उपद्रष्टामात्र होनेसे 
अर्थात्‌ बुद्धिमें केवळ प्रतिबिम्बितमात्र प्रकाश डाळनेसे न क्रि तदाकार परिणत होनेसे गुणातीत और चेतन 
है, इस कारण बुद्धिके समान रूप नहीं है । 
तो फिर क्या अत्यन्त विरुद्धरूप हे ! इसका उत्तर देते हैं कि अत्यन्त विरुद्धरूप भी नही द्दै। 
क्योंकि ( शुद्धोऽपि ) यह पुरुष शुद्धरूप अर्थात्‌ सब विकारों और परिणार्मोसे रहित होनेपर मी ( प्रत्य- 
यानुपश्यः ) बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञानको प्रकाशता हुआ वुद्धि-वततिस्वद्धप न होनेपर भी वुद्धिवृत्ति स्वरूपसे 
मान होता है । ऐसा ही पञ्चशिखाचार्यने भी कहा है-- ' 
' अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा 
च परिणाभिनयर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तदूवृत्तिमनुपतति, 
तस्याश्च प्रा§चैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धि- 
वृत्तरतुक्षारमःत्रतया बुद्धि स्य विशिष्टा हि 
ज्ञानशृत्तिरित्यार्याय ते ।” 
अर्थात्‌ अपरिणामी जो भोक्त-शक्तिसंज्ञक पुरष है वह यद्यपि अप्रतिसंक्रम दै अर्थात किसी विषय- 
से सम्बन्ध न होनेसे निप है तथापि परिणामिनी बुद्धिम परतिबिम्मित हुआ तदाकार होनेसे उस बुद्धिकी 
वृत्तिका अनुपाती ( अनुसारी ) हो जाता हे और उस चैतन्य प्रतिबिम्ब-प्राहिणो बुद्धि वृत्तिके अनुकार- 
मात्र होनेसे बुद्धिवृत्तिसे अभिन्न हुआ वह चेतन ही ज्ञानवृत्ति कहा जाता दै | 
मोजबृचिमाषार्थ सूत्र २० । पूर्वोक्त प्रकारसे इश्यके स्वरूपक्रो जो हेय अर्थात त्यागने योग्य 
होनेके कारण प्रथम जाननेके योग्य है, अवस्थासहित वर्णन करके अब उपादेय अर्थात्‌ म्ण करने योग्य 
दृश पुरुषके स्वरूपको बतलाते हैं । दृष्ट पुरुष ज्ञानस्वरूप दै । पुरुषका ज्ञान धर्म नहीं है, इसलिये 
सूजमें मात्र शब्द हे । कोई एक मानते हैं कि चेतना ( ज्ञान ) आत्माका धर्म हे । वह स्वरूपसे 
शुद्ध होता हुआ परिणाम आदिसे रहित दोनेपर भी, ( सुभ्रतिष्ठोऽपि ) अपने स्वरूपसे प्रतिष्ठित रहता 
हुआ भी ( प्रत्ययानुपश्यः ) चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाळा है | बुद्धिकी समीपता अर्थात्‌ उसमें 
प्रतिबिम्बित होनेके ,कारण उसकी विषयोंसे उपरक्त हुई वृत्ति ज्ञानके अनुसार ( प्रतिसंक्रमाद्यभावेन ) 
प्रतिसंक्रमके बिना भी अर्थात्‌ बिना किसी विषयसे सम्बन्ध रखते हुए निर्लेप होनेपर भी देखता हा 
सारांश यह है कि बुद्धिमें विषयोंके उपरागकी उत्पत्ति होनेपर संनिधिमात्रसे पुरुषमें द्रष्टापन हे । 
विज्ञानमिन्नुके वात्तिकका भाषानुवाद सत्र || २० ॥ 
सूत्रका अवतरण करते हैं-व्यास्यातमिति-द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धो उपि मत्ययानुपश्य:-दशि यहाँ गण 
नहीं है, किंतु प्रकाशस्वरूप द्रव्य है। हे 
ज्ञनं नेवात्मनों धर्मों न गुणो वा कथंचन । ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सवंगत। शिव; ॥ 
म ९४३ 
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ज्ञान आत्माका घर्म नहों है और न किसी भाँति गुणही दै । आमा तो ज्ञानस्वरूप हठे 
है, सर्वगत है और शिव ( कल्याणकारी ) है ॥ इत्यादि स्मृतिसे भी आत्मा ज्ञानस्वरूप द्रव्य ही सिद्ध 
होता दै । अग्नि और उष्णता आदिम मेद और अमेद होता है; क्योंकि उष्णताके ग्रहण न होनेपर भी 
चक्षसे अग्ना प्रण होता है, परंतु पुरुषका ग्रहण ज्ञानके ग्रहणके बिना नहीं होता । अतः ज्ञान पुरुषका 
घर्म या गुण नहीं--पुरुषका स्वरूप ही है । मात्रशब्दसे पूर्व सूत्रमें कहे इन प्रकाश, क्रिया आदि गुणो 
व्यावृत्ति हो गयी । इन प्रकाश, क्रिया आदिमें सब शेष गुणों अन्तर्माव है अर्थात्‌ कई भी गु 
पुरुषमे नहीं है । शुद्ध शब्दसे भूत और इन्द्ियात्मकत्वकी व्यावृत्ति होती है ( अर्थात्‌ आत्मा पञ्चभूता- 
तमक और एकादश-इन्द्रियात्मक मी नहीं हे ) । शुद्धोऽपि बुद्धिसे अमेदनके उपपादनार्थ शेष विशेषण 
हैं (शुद्ध और प्रयपानुपश्य विशेषण हैं )। यहाँ परिणामित्व, पाराथ्य, अचेतनत्व आदि बुद्धिङी अशुद्ध हैं, 
वे अशुद्ध पुरुषमें नहीं हैं । यही पुरुपक्ी शुद्धि भाष्यमें व्यक्त होगी । प्रययानुपश्य-प्रत्यमके समान 'आकार- 
तापन्न इव’ होता हुआ बुद्धिको वृत्तिका साक्षी है, यह अर्थ है । इस विशेषणसे द्रष्टामे प्रमाण कहा है। 
'शुद्धोऽपीत्यादि' भाष्यके फढान्तरकी ( दूसरे फलको ) भाष्यक्रार व्याख्या करेंगे । इृशिमात्रके शाब्दार्थको 
कहते है--हक-शक्ति ही है | प्रलय और मोक्ष आदिम जीवोंके दर्शन नामक चैतन्य फलका उपधान 
नहीं है ( प्रतीति. या व्यवहार नहीं है ), इस प्रयोजने भाष्यकारने शक्ति-शब्दका प्रयोग किया है | एव 
शब्दका अर्थ कहते हैं--विशेषणोंसे अपरामृष्ट है ( अछूता है ), इन विशेषणोंसे विशेषितका अर्थ है, 
व्यावर्तन, दरव्यान्तरसे भिन्न है यह तात्पर्य है । विशेषण. वे विशेष गुण हैं जो वैशपिक्र शाख्नमें कहे हैं।। | 
_ उनसे हक शक्ति तीनों काझोंमें असम्बद्ध है, यह अर्थ है | इससे (सामान्य-गुण) सयोग, संख्या, परिमाण 
आदि होनेपर भी क्षति नहीं है । द्रष्टा यह लक्ष्य ( वाचक ) पद है । बुद्धिसे व्यावृत्त-भिन्न रूपसे इसकी 
व्याख्या करते हैं--स पुरुष इति । संवेदिनी बृद्धिका प्रतिसंवेदी पुरुष है, संवेदन अर्थाकार वृत्तिका नाम 
है--उस वृत्तिका संवेदन प्रतिध्वनिवत्‌ प्रतिबिम्ब है जिसमें वह पुरुष है, यह अर्थ है । बृद्धिका साक्षी 
है, यह ताल्यर्थ है | इसमे प्रतिबिम्बरूप आरोपित क्रियासे कल्पित दर्शन-कर्ठृत्व दष्टत्व है, यह बात भी 
सूचित कर दी है । आत्माकी ज्ञानस्वरूपता तो-- 
यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि बा महान्‌ | 
ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सर्वजन्तुषु | 
जैसे दीपक छोटा दै या बढ़ा, वह प्रकाशरूप ही होता है, वैसे सब प्राणियोंके अंदर आत्माको 
भी ज्ञानरूप जानें। इत्यादि सेकड़ों बाकयोंके अनुग्रहस और छाघव तर्ककी सहायतासे आत्मत्वादिरूप व्यतिरेकी 
. आदि रिङ्गोंसे अनुमेय ज्ञानके आश्रयत्वकी करपनामें घर्मधर्मिमावापन्न दो वस्तुकी कल्पनाका गौरव होनेसे 
(आत्माकी) ज्ञानरूपता सिद्ध दै । में जानता हूँ इत्यादि प्रत्यय तो, मैं गोरा हूँ ऐसे सकड़ों अमोके अन्तः- 
पाती होनेसे (जैसा यह अम है ऐसा ही अम होनेसे), अप्रमाणताकी शङ्कासे युक्त होनेके कारण यथोक्तः 
अनुमानकी अपेक्षासे दुळूम है । बुद्धि और पुरुषके विवेकका प्रतिपादन करनेके लिये और उनके अभेद 
अमका उपपादन करनेके लिये, उनके वैरूप्य और साझ्प्यके प्रतिपादकतया--क्रमसे दो विशेषणोंकी 
व्याख्या करते हैं--वह आत्मान बुद्धिके सरूप दै और न अत्यन्त विरूप है--पारमार्थिक सारू प्यक 
अभाव है--यह “शुद्धोऽपि इत्यादि अंशका- अर्थ है । प्रतिबिम्बरूप अपारमार्थिक साख्प्य है, यह शेप 
अंशका अर्थ है । तथा परिणामित्वादिरूप बृद्धिके सारूप्यका अभाव ही शुद्धि है और बुद्धिकी वृत्तिके 
सारूप्य ही प्रत्ययानुपरयत्व है, यह बात भा जाती है | साख्प्यके अमाव और सारूप्यका क्रमसे प्रतिपादन 
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करते है-'न तावत्‌? इत्यादिसे-प्रथम तो वह आत्मा बद्धिके सरूप--समान नहीं है । क्‍यों नहीं है । 
इसका उत्तर है-बद्धि परिणामिनी है,बुद्धिके परिणामिनो होने में हेतु है कि वह वद्धि ज्ञात और अज्ञात विषयवाली 
हे । ‘ज्ञातेति’ इस वाक्यका विवरण करते हैं-तस्याइचेति-उस बृद्धिके विषय गवादि और घटादि ज्ञात और 
अज्ञात होते हैं, अतः चे वद्धिकी परिणामताको दशति हैं--(ब्याख्या) गत्रादिरिति --गोशव्द शब्दवाची 
है, अतः गवादि व घटादिपदोंसे धर्मी के सामान्य रूपसे--धर्म-घर्मीरूप सत्र ही बद्धि-विरोषोंका ग्रहण है । 
वृत्तिसे व्याप्यो ज्ञात कहते हैं और वृत्तिसे अब्याप्यक्रो अज्ञात कहते हैं । “दर्शयति” का अर्थ है अनुमान 
कराता है | माव यह दै--बुद्धि परिणामिनी हो तश्र भी कमी शब्द आदिके आकारवाढी होती हे, कभी 
नहो होती--यह हो सकता है। क्यों जी | पुरुषके समान बद्धिमें अपरिणामी होनेपर भी विषयका 
प्रतिविम्बन ही विषयाकार हो सता है । उस प्रतिबिम्बके कदाचित्‌--कमी-कमी होनेसे बद्धिकी 
ज्ञाताज्ञातविषयता बन सकतो दै १ यह नहीं कह सकते; क्योंकि स्वप्नावस्थामें और घ्यानावस्थामें विषयके 
समीप न होनेसे प्रतिमिम्त्रका पड़ना असम्भव है । शाख्नोमें बृद्धिमें विषयके प्रतियिम्बको कइनेवाले वचन 
तो उस विषयके समान आकार जो परिणाम होता है उस परिणाम-मात्रके कारण कहे गये हैं। अत 
बुद्धिके अर्थ-प्रहणङ्गी अनित्यतासे बद्धिके अर्थाकार परिणामका अनुमान होता है । बुद्धिके परिणामित्व 
को दिखलाकर उस परिणामित्वके अभावको पुरुषमें दिखलाते हैं--सदा ज्ञातेति-सदा ज्ञात है--बद्धिको 
वृत्तिहप जिससे उसका भाव सदा ज्ञातविषयत्व दै, वह सदा-ज्ञातविषयत्व पुरुषके अपरिणामित्वको अनुमान 
कराती है । यदि पुरुष परिणामी ही हो तो जडतारूप परिणामसे कमी उस पुरुषका विषय-बुद्धिकी 
वृत्ति अज्ञात भी रहनी चाहिये, ऐसा माननेमें वतमान भी घटादिकी वृत्तिका अज्ञान सम्भव हो जायगा । 
मैं घटादिको निश्चय जानता हूँ या नहीं इत्यादि ( प्रत्यक्ष घटादि-विषयमें ) संशय भी हो सकता दै । 
ऐसे ही योग्यकी अनुपलब्धिसे घटादिके ज्ञानका अमाव नियम न हो सकेगा; क्योंकि अज्ञात बृत्तिकी 
सत्ताका सम्भव है, यह भाव है 

शङ्का- इतनेसे भोक्ताका ज्ञान-परिणाम न सही, परंतु सुखादि-परिणामोंका भोक्तामें अभाव इसमें 
कैसे अनुमान हो सकेगा ! 

समाधान--शब्द आदि निश्चयरूप परिणामके ब्धिमें सिद्ध हो जानेसे हौ--उन शब्दादिके 
परिणामके कार्य इच्छा, कृति, सुख, दुःख, अदृष्ट, संस्कार आदि मी बुद्धिके धर्म हैं--यह बात सिद्ध हो 
जाती है; क्योंकि कारण अपने कार्यको समान अधिकरणमें ही उत्पन्न किया करता है ( अतः बद्धिरूप 
अधिकरणमें जिन शब्दादि विषयोंका निश्चय हुआ है, वह निश्चयात्मक ज्ञान अपने कार्य, इच्छा, कृति 
सुलादिको भी उसी अधिकरण-बुद्धिमें उत्पन्न करेगा; अतः वे भी बुद्धिके ही घम या परिणाम हैं पुरुषके 
नहीं ) इसीमें लाषव है 

शङ्का--पुरुष मी सदा ज्ञातविषय नहीं है; क्योकि प्रझ्य आदिमें अपने विषय बुद्धिकी बृत्तिको 
नहीं ज.नता है ! यह आक्षेप करते हैं--कस्मादिति-- 

समाधान--तहीति--पुरुषविषयक बुद्धिकी बृत्ति भी शब्द आदिके समान नहीं है, अथवा वह 
बृत्ति अगृहीत और गृहीत कालमेदसे होती दै । ऐसा स्मृति भी कहती है-- 
“न चिदप्रतिषिम्बाउस्ति दृश्याभावादुते कि । क्चिज्नाप्रतिषिम्बेन किळादर्शो$वतिष्ठत ।” 
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चितिश्क्ति--इश्यके अभावके सिवा कहीं भी अप्रतिबिम्बा नहीं होती है, है, कैसे ह स चे 
अमावके सिवा कभी भी परतिबिम्बरहित नहीं होता है। तथा च--प्रलय आदिमं वृत्ति नामक इश्यके' | 
अभावसे ही, उस बुद्धिवृत्तिको नहीं देखता, यह भाव है। उपसंहार करते हैं सिद्धमिति -ण्पेरिणामित्वकी या 
भाँति ही बुद्धि और पुरुषके परार्थत्व और अपराथेत्वको दिखलाते हैं--कि चेति --बद्धि संहत्यकारी 
होनेसे परार्थ है, अपनेसे भित्नके भोगादिके साघनार्थ है, संहत्यकारीकी अपेक्षासे व्यापारवाले शय्या-आसन 
ओर शरीर आदिकी भाँति । पुरुष स्वार्थ है--अपने भोग आदिका साधन है, उसमें उक्त हेतुओं-- 
संहत्यकारी आदिका अभाव है । जो सहकारी-सापेक्ष व्यापारवाला नहीं होता, वह परार्थ नहीं हुआ करता- 
जैसे पुरुष । वृद्धिका ही व्यापारविषय अहणादि इन्द्ियादि-सापेक्ष है, शय्या आदि भी जो शयन आदिके 
लिये हैं, भूमि आदिकी अपेक्षा रखते हें । पुरुषका सुखादिके प्रकाशनका व्यापार ही नहीं होता, क्योंकि 
वह उसका स्वरूपसे नित्य है, सुखादिकी सत्तामें सुखादिके प्रकाशनार्थ पुरुष सहकारी कारणकी अपेक्षा 
नहों रखता--यह भाव है । बुद्धिके पराथ होनेमै श्रुति प्रमाण हे-“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति 
आत्मनत्तु कामाय सव प्रियं भवतीत्यादि”-संबकी कामनाके लिये सब प्यारे नह र्न 
लिये सब फारे होते हैं | यहाँ कोई स्वार्थ इसका यह अर्थ करते हे Me 
नहीं हो सकता; क्योंकि भृत्य चेतनको भी स्वामी चेतनके अर्थ देखा जाता है । परार्थ परमात्रार्थ है, यदि 
यह कहो तो नहीं कह सकते । अचेतनत्वरूप अन्य वैधम्यक्रो कहते हैं---तथा सर्वार्थेति --सुल-दुःख- 
मोहात्मक सर्वार्थ तीन गुणोंको ग्रहण करती हुई बुद्धि भो तदाकारतया त्रिगुणा-सत्त्व आदि गुणत्रयमयी अनु- 
मानसे ज्ञात होती है-न्रिगुण होनेसे परथिवी आदिको भाँति अचेतन है-यह सिद्ध है | गुणोंका उपद्रष्टा पुरुष 
तो इद्या बुद्धिके सांनिध्यसे बुद्धिकी वृत्तिके प्रतिबिम्बमात्रसे गुणद्रष्टा होता है-गुणाकार परिणामसे गुणोंका 
उपद्रष्टा नहीं होता, जेसे कि बुद्धि; अतः पुरुष त्रिगुण नहीं है, इसीसे चेतन है--यह शेष है। उपसंहार करते 
हैं---अत इति---अतः वैधम्य॑त्रयसे पुरुष बुद्धि-सरूप नहीं है । इतनेसे ही शुद्ध है, इसकी व्याख्या हो गयी। 

अङ्का सर्व अमिमानकी निवृत्तिके लिये सामान्यसे ही हक भोर हृश्यके विवेकका प्रतिपादन 
करना चाहिये, तो वह क्या बुद्धि और पुरुषके वैराग्यक्रा प्रतिपादन किया जाता है ! 

समाधान--नहों, बुद्धि हो पुरुषकी साक्षात्‌ हर्या है; क्योंकि अन्योंको बुद्धयारूढ होनेसे ही 
दर्यता है । उसीमें (बुद्धिहीमैँ ) साक्षात्‌ अभिमान होता है और उस बुद्धिके सम्बन्धसे दूसरे विषयोंमें 
अभिमान होता दै । सूत शरीरमें --सुषुप्यवस्थ-ाणमें चैतन्यका अभाव स्पष्ट देखनेमें आता है । एक 
इन्द्रियका व्याघात हो जानेपर भी, चेतनताक्की उपलब्धि होती है, अतः इन्द्रिय भी चेतन नहीं है--यह 
बात स्पष्ट ही दै । अतः बुद्धिके विवेकसे ही सब अमिमानङ्की निवृत्ति होती है--इस अभिप्रायसे पुरुषमें 
बुद्धिका वैधर्म्य ही प्रायः प्रतिपादन करते हैं | एक्‌ बात यह भी है कि बुद्धिसे व्यतिरिक्तोंसे तो पुरुषका 
विवेक ( एथकृत्व ) न्याय और वैशेषिकने सिद्ध कर ही दिया दै, बुद्धिसे विवेक ही सांख्य और योगका 
- असाधारण इत्य है। अत्यन्त देरूप्यका निराकरण करनेके लिये संदेह उठाते हैं--अस्तु तहि--अच्छा तो 
विरूप ही सही । समाधान- ना अत्यन्त विरूप--क्यॉकि पुरुष प्रत्ययानुपरय है । इसीकी व्याख्या करते 
हे--क्योकि वह बौद्ध प्रत्ययों ( बुद्धिमँ उपपन्न हुए ज्ञानों ) को बुद्धिके पीछेसे देखता है ( बुद्धिकी 
वृत्तिको देखता है, यह अर्थ है )। के 
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चद्का- बुद्धिका दरष्टा होनेपर भी अत्यन्त वेरूप्य क्यों नहों है ! 
पमाजान- तमबुपशयतीति--क्योकि उस बुद्धिके इृतति-परत्ययको देखता हुआ पुरुष बुद्धयात्मक न 
होता हुआ भी-- परमार्थसे बद्धिके असमानरूप मी बुद्धि-सरूप-जैसा प्रतीत होता है, नसे जपापष्पसे 
स्फटिक जपापुष्प-जेसा प्रतीत होता है, वैसे ही पुरुष बुद्धका अनुकारी हो जाता है । अर्थ--अहण 
रूपसे बुद्धिस्यल्में पुरुषकी अर्थाकारता ही सिद्ध होती है | प्रतिबिम्बरूपसे और मिथ्या सारूप्पसे पारमा- 
थिंक असारूप्यका विरोध नहीं है । यथोक्त सारूप्य और वैरूप्यके विषयमें पञ्चशिलाचार्यके वाक्यक्रो 
प्रमाणमें उपस्थित करते हैं---तथा चोक्तमिति-- 
भोक्तृशक्ति बुद्धिके समान परिणामिनी नहीं है, तथा बुद्धिवत्‌ स्वविषयमें संक्रान्त उपरक्त भी नहीं 
होती है; क्योंकि विकारके हेतुके साथ संयोग ही उपराग हे । अतः बुद्धिके विकार प्रतिबिस्बसे हो इसकी 
सिद्धि हो जाती है--पुरुषके विकारकी कल्पना करना व्यर्थ है । इन दो विशेषणों ( शुद्ध वा प्रत्ययानुपर्य ) 
से पुरुषका बुद्धिसे वेरूप्य दर्शाया हे । अब बुद्धिसे पुरुषका सारूप्य दिखलानेके लिये पहले बुद्धिकी 
चिद्रूपताका उपपादन करते हैं-- 
परिणामीत्यथे इति--परिणामी अपना स्वार्थ विषय जो बुद्धि है उसमें प्रतिबिम्बरूपसे संक्रान्तकी 
भाँति क शा सो तदुवृत्तिबुद्धिकी विषयाकार वृत्तिकी अनुयायी है- बुद्धिको 
चेतन-शैसी बना देती हे- जैसे कि सूये जलमें पडुकर जल 
रूपको दिखलाकर पुरुषके बज स्स दर्शाते हैं-- ळत उब 
तस्यारचेति--हि शब्द अवघारण-वाचक है--उस भोक्तशक्तिकी भी ज्ञानवृत्ति-ज्ञानरूपा वृत्ति 
बुद्धि-वृत्तिसे अविशिष्ट ही-अभिन्न ही कही जाती है, इसमें हेतु दै-प्राप्तेति- -उपग्रह-उपराग है । उक्त 
ीतिसे प्राप्त चैतन्य उपरागके सहश बुद्धिको वृत्तिके अनुकरण करनेवाली --प्रतिबिग्बोदूमाहिणी-तन्मात्रतया 
यह ज्ञान वृत्तिका विशेषण है तथा च परस्परके प्रतिबिम्बे दोनोंका ही चेतनत्व घुखादिपरिणामक रूप - 
` सारूप्य कहा जाता है । 
इस सूत्रने जीव और इश्वरको साघारणतासे ही चिन्मात्र कहा है | तथा च श्रुति और स्मृति हैं-- 
“चेतामान्नः प्रतिपुरुषं क्षेत्रज्ञः' | 
शञानमेत्र परंब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । ज्ञानात्मकमिदं बिश्व न ज्ञानाद्‌ विद्यते परम्‌ ॥ 
चेतामात्र--प्रतिपुरुष-क्षेत्रज्ञ । 
ज्ञान ही परं ब्रह्म है, ज्ञान ही बन्धके ल्यि है, यह सब ज्ञानात्मक है, ज्ञानसे परे कुछ 
नहीं है । नो वेरोषिक आदि आमाको ज्ञानका आश्रय मानते हैं, वे श्रुति और स्मृतिका विरोध होनेसे 
उपेक्षणीय हैं ( मानने योग्य नहीं हैं ) किं च लाधवसे प्रत्येक पुरुष एक-एक व्यक्ति ज्ञानमात्र नित्य है, 
यह सिद्ध हो जानेपर उस ज्ञानका आश्रय माननारूप गौरवकी करपना नहों करनी चाहिये | “जानामि” 
इस प्रतीतिकी संयोग सम्बन्धसे ही उपपत्ति हो जाती दै ।. जैसे कि इन्धन तेजस्वी है--यह प्रत्यय 
संयोग सम्बन्धसे प्रमा ज्ञान है, ऐसे ही बुद्धिमें ज्ञान नामक द्रव्यके संयोग सम्बन्धसे ज्ञानवत्त्व प्रत्यय प्रमा ही 
है। छोगोंके अहं ( में ) प्रत्ययमें बुद्धि भी भासती है । अनादि मिथ्या ज्ञानकी वासनानामक दोषके 
प्रतिबन्धकताम कोई प्रमाण नहीं हैं, अतः “अहं जानामि! यह अविद्वानोंका प्रत्यय अहं अंशमें अम है और 
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ज्ञानवत्त्व अंशमें प्रमा है--यह बात इम दोनोंको समान ही हैं । विद्वानोंको तो 'जानामि' यह प्रत्यय 
प्रसिद्ध ही है । परमेश्वरकी सवेज्ञताका व्यवहार होकव्य़वहारकी दृष्टिसे होता है, अधिक तो सांख्यके भाष्य 
_ आदिमें कहा है- इति दिक || २० ॥ 


सङ्गति--इस दृश्यका प्रयोजन पुरुषके लिये है, यह अगले सूत्रमै बताते दै -- 


तदथ एव दश्यस्यात्सा ॥ २१ ॥ 
शब्दाथ -. तदू-अर्थ एव = उस _- (द्रष्टा पुरुष) के लिये ही; हर्यस्य-आत्मा = इृत्यका स्वरूप है । 
अन्वयाथे उस पुरुषके छिये ही ( यह सारा ) दृश्यका स्वरूप है । 
व्याख्या --.ऊपर कहे हुए लक्षणानुसार दृश्यका जो स्वरूप है वह पुरुषके प्रयोजनके हेतु है; 
क्योंकि प्रकृति अपने किप्ती भी प्रयोजनक्की अपेक्षा न करके केवल पुहुषके भोग और अपवर्गके ल्यि 
प्रवृत्त होती है । इसीको निम्न कारिका स्पष्ट करती है 
इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपयन्त! 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथ स्वाथ इव परार्थ आरम्भः ॥ 
इस प्रकार प्रकृतिसे किया हुआ महत्से लेकर विशेषमूतोंतकक्ा आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके 
लिये स्वार्थकी नाई परार्थ है 
वत्सविवृद्धिनिसित्तं क्षीरस्य यथा प्रधुचिरज्ञस्य । 
पुरुषविमोक्षनिधित्तं तथा प्रवृत्ति; प्रधानस्य ।। ५७ || 
बछड़ेकी वद्धिके निमित्त जिस प्रकार अचेतन दुधकी प्रवति होती है उसी प्रकार पुरुषके मोक्षके 
' लिये प्रधानकी प्रवृत्ति होतो है । 
नानाविधेरुपायछृपकारिण्यचुपकारिणः पुसः। 
शुणवस्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपाथकं चरति || ६० ॥। 
नाना प्रकारके उपायोसे यह उपकारिणी गुणवती ( सत्बव,-रजस्‌, तमस्‌ गुणवाली ) प्रकृति उन 
अनुपकारी गणरहित ( गुणातीत ) पुरुषके अथ निःस्वार्थ काम करती है ( जिस प्रकार परोपकारी सज्जन 
सबका भला करता है और अपना कोई प्रयुपकार नहीं चाहता ) । 
टिप्पणी --व्यासभाष्यक्रा भाषानुवाद ॥ सूत्र २१ ॥ इशिरूप पुरुषके कर्म और फछके भोगाथं 
दृश्य है । उसकी प्रयोजन-सिद्धिके लिये ही दश्यका आत्मा होता है अर्थात्‌ स्वरूप होता है, यह अथ 
है | जड होनेके कारण दृश्यका स्वरूप ( पर ) चेतनरूपसे ही ब्ध होता है । इसलिये जिन पुरुषका 
भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो गया हे उनसे नहीं देखी जाती । अत्र प्रश्‍न होता है क्या स्वरूपके 
हानसे इस दृश्यका नाश हो जाता है £ 
उत्तर- नाश नहीं होता ॥ २१ ॥ 
भोजवृत्तिमाषाथं ।॥ सत्र २१ ॥ 
पूर्वोक्त उक्षणानुसार जो दृश्यका स्वरूप है वह उस पुरुषके मोक्‍्तृत्व-परयोजन-सम्पादनार्थ दै 
क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी भपेक्षासे प्रवत्त नहीं होती, किंतु पुरुषके मोक्तृच-सम्पादनके 
लिये प्रवृत्त होती है ॥ २१ ॥ 
दण्ड 
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विज्ञानसिक्षुके वार्चिकका भाषासुवाद || सूत्र २१ ॥ 
बुद्धिसे अतिरिक्त दरष्टाके विषयमै सूत्रकार प्रमाण कहते हैं--- 
` तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा || 

उस पुरुषके अर्थ हैं, प्रभोजन हैं भोग और अपवर्ग | भोग और अपवर्ग ही हैं प्रयोजन जिसके वह 
पुरुष है । यह मध्यमपदछोपी समास है--भोग ओर अपवर्ग-प्रयोजनवाला दी दृश्यका स्वरूप दै--कार्य | 
और कारणरूप तोनों गुण स्वार्थ नहीं हैं । इसमें अनुमानका यह प्रयोग है-- 

गुण परार्थं हैं--संहत्यकारी होनेसे, शय्बादिकी भाँति | इस अनुमानसे--बद्धिसे अतिरिक्त पुरुष- 
नामक परकी सिद्धि होती है । इस अनुमानक्री व्याख्या पूर्व सूत्रमें कर चुके हें । तदर्थ ही इय है इतना 
कहनेसे ही निर्वाह हो जाता । धातुका अर्थ जो दर्शन है उसमें अन्त्रयक्रां अम न हो इसके लिये आत्म- 
पदका प्रयोग किया है । तदर्थत्वमे युक्ति कहते हुए तूत्रकी व्याख्या करते हैं -- 

इश्िरूपस्येति-क्योंकि इशिरूप पुरुषका जो कर्मके सहश कर्म-दशेन, उस दर्शनकी विषयताको 
प्राप्त हुई वस्तु इर्य होती है और दर्शन सब वस्तुओंका प्रयोजन है यह बात सर्वसम्मत दै, उप्तीके लिये 
गुणोंका स्वरूप है । जो वस्तु पर-प्रयोजनके लिये हुआ करती है, वह पर-प्रयोजनके बिना एक क्षण भी 
नहीं उर सकती, निस्य या अनित्य प्रयोजनके बिना किसी भी परार्थे वस्तुकी स्थिति न दीखनेसे वह 


पुरुषार्थक्की सिद्धिका कारण दै, यह बात सिद्ध होती हे । इस सूत्रसे यह सिद्ध दै कि इस्यकी सत्ता पर- 
चैतन्यके आधीन हे ॥ २१ ॥ 


सज्भति--- क्या एक पुरुषके प्रयोजनको साधकर यह दृश्य नष्ट हो जाता दै ! नहीं; क्योंकि -- 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
शब्दार्थ-क्ृतार्थ-प्रति-चष्टम-अपि = जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया हे उसके लिये नष्ट हुआ भी; 


अनष्टस्‌.= ( वह दृश्य ) नष्ट नहीं होता; तदू-अन्य-साघारणत्वात्‌ = क्योंकि वह ( दृश्य ) दूसरोको साझे- 
की वस्तु है। | े 


अन्वयार्थ जिसका प्रयोजन सिद्व हो गया है उसके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता 
हे; क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके साथ साझेकी वस्तु है । 
व्याख्या--हस सारे इश्यक्की रचना समस्त पुहुषोंके भोग-अपवर्गके ढिये है, न कि किसी विशेषके 
लिये । इसीलिये जिसका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये यद्यपि इस इश्यका कार्य समाप्त और 
नाशके तुस्य हो जाता दै, तथापि इसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता; क्योंकि एक पुढ्षके मुक्त हो जानेसे 
सब मुक्त नहीं हो जाते । यह दूसरोंके इसी प्रयोजनकों साधनेमें झगा रहता द्दै। 
पुरुष शब्दके अथे यहाँ चित्त-प्रतिबिग्बित चिति-शक्ति ( चेतन तत्त्व ) अर्थात्‌ जीवात्माके हैं । 
चितञ्गो बतानिवाठे गुणो! जीवात्माके प्रयोजन भोग और अवको सम्पाइन करने के पश्चात्‌ अपने कारणमें 
लीन हो जाना ही जीवासमाक्री मुक्ति ( कैवर्य ) कडी जाती हे । चित, पुरुषका दृश्यहृप दै । वही वृत्ति 
रूपसे अन्य सब दृश्योंकी पुरुषको बोध करानेका साधन हे । एक चित्तके नष्ट होनेसे उससे दृ्यमान 
सारा जगत्‌ मी उसके प्रति नष्ट होनेके तुर है, कितु अनन्त जीवोके चित्त जिन्होंने ( जीवॉके ) उनके मति 
मोग और अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध नहीं किया दै अपने विषय सारे इर्यमान जगत्सहित वर्तमान रहते दै: 
३४९ 
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जिस प्रकार आज हृश्य अनष्ट है उसी प्रकार सदा ही अनष्ट था और अनष्ट रहेगा | साख्य सत्र 
१ । १५९ में भी ऐसा ही बतलाया गया है--इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ।' 
अक सब चित्तोंके बनानेवाले गुणोंके पुरुषके प्रति भोग और अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध करनेके 
पश्चात्‌ अपने कारणमें डीन हो जानेपर तो यह इर्य सर्वथा विनष्ट हो जावेगा । 
समाधान-- ऐसी सम्भावना न करनी चाहिये; क्योंक्चि परुष ( जीवात्मा ) सं 
पु संख्या अनन 
असंख्यका कभी शेष नहीं होता । ह 
र जि = असंख्य । श्रुति भी ऐसा बतछाती है | यथा “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव- 
षयते १ अर्थात्‌ “पूर्ण-पूर्ण = पर्ण” | इसलिये यह दृश्य अपने स्वरूपसे सदासे था और सदा रहेगा । केवळ 
कृतार्थ पुरुषके प्रति नष्ट होता दै । 
असंख्य पदाथोँका गणित तत्त्व यह है-असंख्य + असंख्य = असंख्य, असंख्य-असंख्य = असंख्य 
या ह = असंख्य, असंख्य + असंख्य = असंख्य; क्योंकि असंख्यका अधिक यां कम नहीं दै । 
अरा व्यासमाष्यका भाषानुवाद्‌ ॥ सूत्र २२ ॥ इतार्थ हुए एक पुरुषके प्रति यह दृश्य नष्ट 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषोंके साझेकी वस्तु होनेसे नाशको प्राप्त नहीं होता । कुशल 
पुरुषके प्रति नाशको प्राप्त हुआ भी यह हदय अन्य अकुशळ पुरुषोंके प्रति कृतप्रयोजन नहीं हुआ है । 
Di क्र्म ल प्राप्त हुआ यह दृश्य चेतनरूप आतमाके द्वारा निजरूपसे छब्ध सचा- 
वाढा ६ होता ६। अमावको प्राप्त नहीं होता हे । इस कारण (दरष्टा) पुरुष और ( दर्शनशाक्ति ) प्र 
| ण (दृष्ट) पु कृतिके 
नित्य विद्यमान होनेसे इन दोनोंका संयोग अनादि कहा गया है । ऐसा ही पञ्चशिलाचार्यने कहा है । 
धर्थिणामनादिसंयोगाडूमंमात्राणासण्यनादिसंयोगः । 
अर्थात्‌ ( धर्मी ) गुणोंके संयोगके अनादि होनेसे घर्ममूत महत्तत्वादिका संयोग भी अनादि है । 
भोजि सावा तूज ९९- यद्यपि बिवेकख्यातिपर्यन्त भोग सम्पादन करना घर्म होनेसे भी यह 
हरय इतार्थ परुषके प्रति नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ व्यापार त्याग देता है । तथापि सब पुरुषोंके साधारण 
ठ व वस्तु होनेसे अन्यके प्रति अनष्ट व्यापाररूपसे रहता हे अतः सम्पूर्ण भोक्ताओंके साधारण 
होनेसे प्रकृषिकी कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उसका नाश होता है । एकके मुक्त होनेसे सब 
नहीं हो जाते, ऐसा शाज्नका भी सिद्धान्त दै । है 
इद्यका रूप दिखळाकर अब हेयका हेतु जो इश्य और द्रष्टाका संयोग है, उसका वर्णन 
स्वस्वामिशकत्योः सरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २३ ॥ 
धब्दाय --स्वत्वामिशक्त्यो; = स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिसं शक ( बृद्धि पुरुषके ); स्वरूप-उप- 
लब्पि के = स्वरूपकी उपलब्धिका जो कारण है; संयोगः = वह ( हृश्य-द्रष्टका स्व-स्वामिभाव ) 
संयोग है अर्थात्‌ स्व-शक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि ( इदय-द्रष्टके स्व-स्वामिभाव 
संबोगके वियोगका कारण है । 2 
अन्वयाथ--स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिज्क स्वरूपकी उपढब्धिका जो कारण है वह ( इइय- 
कष्टूका स्वस्वामिभाव ) संयोग दै । अर्थात स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि 
३५० 
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( दृश्य-द्रष्टके स्व-स्वामिभाव ) संयोगके वियोगका कारण है । 
व्यास्या-चित्त और यह सारा जड हृश्य स्व ( मिल्कियत ) हे । चेतन पुरुष इसका स्वामी 
हवै । शक्ति शब्दका अर्थ स्वभाव या स्वरूप है, दृश्य ज्ञेय है और द्रष्टा ज्ञाता हे । दृश्य और द्रष्टा 
दोनों नित्य और व्यापक हैं, उनका स्वरूपसे भिन्न कोई संयोग नहीं हो सकता । जो हृश्यमें भोग्यत्व 
और द्रष्टामै भोक्तृत्व है वह अनादि काढसे है । इस दृश्यके भोग्यत्व और द्रष्टाके भोक्‍तत्व-भावको ही 
संयोग नाम दिया गया है | यह संयोग अनादि कारसे चळा आ रद्दा है । इसीके हटानेके हेतु स्वशक्ति 
और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपढब्धि की जाती है । अर्थात्‌ स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी 
 उपलब्घि इत्यद्रष्टाके स्व-स्वामिभाव संयोगके वियोगका कारण हे । यह दृश्यके स्वरूपक्री उपलब्धि अर्थात्‌ 
दृश्य स्वरूपका विवेकपूण साक्षात्‌ करना भोग है और द्रष्टाके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ परुष-दर्शन 
या स्वरूप-स्थिति अपवर्ग हे | 
गीतामें द्रशको क्षेत्रज्ञ और हर्यको क्षेत्र तथा सांख्यकारिकामें दृश्यरूप जड प्रकृतिको अन्धे और 
द्रष्टारूप निष्क्रिय पुरुषको छेंगड़ेकी उपमा देकर इनके परस्परके संयोगो दिखढाया है । 
यथा-- 
यावरसंजायते किंचित्सत्॑ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रञसंयो गात्तदिद्धि भरतषंभ ॥ (गौता १३। २६) 
हे अजुन | यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है उस सम्पूर्णको तू क्षेत्र 
( प्रकृति ) और क्षेत्रज्ञ ( परुष ) के संयोगसे ही उत्पन्न हुईं जान अर्थात्‌ प्रकृति और परुषक्रे परस्परके 
सम्बन्धसे ही सम्पूर्ण जगत॒की स्थिति है । 
पुरुषस्य दर्शवाथ कवल्याथ तथा प्रधानस्य | 
पङ्ग्गन्धवदुभयोरपि संयगस्तस्कृतः सगः ॥ २१ ।। (सांख्यकारिका) 
पुरुषका दर्शनके छिये और प्रधानका मोक्षके लिये दोनोंका ही रँगड़े और अन्धेक्की तरह संयोग 
है । उससे की हुई ( बनी हुई ) सृष्टि है । 
यह द्र॒ष्ट-इश्यका संयोग जैसे अनादि है वैसे अनन्त नहीं है | पुरुष दशनपर्यन्त रहता है । 
पुरुष-दर्शनसे इसका अमाव हो जाता हे । इसलिये पुरुप-दर्शन संयोगके वियोगका कारण है । दशन, 
अदर्शन ( स्वरूप स्थितिका प्राप्त न होना अर्थात्‌ अविवेक और आसक्तिके साथ चित्तवृत्तियोंका देखना ) 
का विरोधी हे । अतः जैसे दर्शन बियोगका निमित्तकारण है वेसे ही अदर्शन संयोगका निमित्तकारण 
हे । अदर्शनका अभाव ही संयोगरूपी बन्धनका अभाव है, वढी अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष है । दर्शनके 
होनेपर बन्धनके कारण अदशनका नाश हो जाता है। 
संक्षेपमें स्पष्ट शब्दोमें सूत्रका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये । 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलव्धिका कारण संयोग है अर्थात्‌ संयोग इटानेके लिये 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती दै । स्वशक्ति अर्थात्‌ हशयके स्वरूपकी उपलब्धि 
जो भोगरूप है सम्पज्ञात समाधिद्वारा और रवामिशक्ति अर्थात्‌ परुषके रवरूपकी उपलब्धि जो अपवगंरूप 
है, असम्मज्ञात समाघिद्वारा की जाती है । दृश्य भौर द्रष्टा अर्थात्‌ चित्त और पुरुषका जो आसक्तिपूर्वक 
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[मि अर्थात्‌ भोग्यत्व भौर भोक्तृत्व-भाव सम्बन्ध है वह संयोग है । सूत्र १७ में -संयोगको हेय-हेतु 
बतलाया है । यह संयोग ही वास्तवमें अस्मिता क्लेश २-६ है । जिसने चित्तरूप-स्व और॒पुरुषरूप 
स्वामीको जड-चेतनके संमिश्रणसे एक नये जीव भावको उत्पन्न किया हे । इस संयोगके रहते हुए हो 
इसी संयोगको हटनेके लिये स्व और स्वामीके स्वरूपकी उपळड्धि की जाती है । 

टिप्पणी -च्यासमाष्यका भाषानुवाद सूत्र २३ । संयोगके स्वरूपको प्रकाशित करनेक्वी इच्छासे 
इस सूत्रकी प्रवृत्ति होती है । पुरुष जो स्वामी है वह अपने दृश्यके साथ दशनार्थ संयुक्त है । इस 
संयोगद्वारा इश्यके स्वरूपकी जो उपलब्धि है वह भोग और जो द्रष्टाके स्वर पक्की उपलब्धि है वह 
अपवग है । दर्शन कार्य ( विवेकख्याति ) पर्यन्त संयोग है । इसलिये दशनको वियोगक्ा निमित्तकारण 
कहा है । दर्शन अदर्शनका विरोधी है । इसलिये अदर्शन संयोगका निमित्तकारण कहा गया है । 
अर्थात्‌ जैसे दर्शन ( विकेकख्याति ) बियोगका कारण है वैसे ही अदर्शन ( अविवेक ) 
संयोगका कारण है । यहाँ दर्शन मोक्षका कारण नहीं है, (किंतु) अदर्शनके अमावसे ही जो बन्धका 
अभाव होता है वह मोक्ष हे । दर्शनके होनेपर बन्धके कारण अदर्शनका नाश हो जाता है । इसलिये 
दशन अर्थात्‌ ( विवेकर्याति ) ज्ञानको कैवल्यका कारण कहा गया है। 

( उपयुक्त कथनका अभिप्राय यह है कि दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान = विवेक््याति अदर्शन अर्थात्‌ 
अज्ञान = अविवेकका विरोधी होनेसे दर्शन अदर्शनका हो नाश करता है बन्धक्रा नहीं, इसलिये दर्शन 
साक्षात्‌ मोक्षका कारण नहीं है, किंतु अदर्शननिवृत्ति पूवक बन्धनिवृत्तिद्वारा परम्परासे मे क्षका कारण है अर्थात्‌ 
अद्शेनके अमावसे बन्धका अभाव होता है यहाँ उसीको मोक्ष कहा है और दर्शनके होनेसे ही बन्धके 
कारण अदर्शनका अमाव होता है, इसलिये इस अभिप्रायसे ही दर्शन कैवल्यका कारण कहा जाता दै । 
कैवल्य साक्षात्‌ ज्ञानजन्य नहीं दै । ) 

अब यहाँपर प्रसङ्गसे यह विचार किया जाता है कि जिस आदर्शन अविद्या, अज्ञानका दर्शन 
बिवेकख्याति = ज्ञानसे अमाव होता है, वह अदुर्शन किस स्वरूपवाला है अर्थात्‌ भदशेन किसका नाम हे! 

१-_क्या गुणोंमें जो कार्योके आरम्मका सामर्थ्य हे उसका नाम अदशन है ! 

२- वा इशिरूप स्वामीके भोग-अपवर्गरूप अर्थ जिस चित्तने सम्पादन कर दिया है ऐसे चित्तका 
अनुत्पाद ( फिर उदय न होना ) अर्थात्‌ आत्मदशनका अभाव अदशन है १ 

३--वा गणोंकी अर्थवत्ता (चित्तमें भोग-अपवर्गरूप अर्थकी सूक्ष्म अवस्थासे विद्यमानता) अदर्शन है! 

४--अथवा चित्तकी उत्पत्तिका बीजमूत और प्रझयकालमें चित्तके सहित ही प्रकृतिमे छीन जो 
विपर्यय ज्ञान वासना है वह अदर्शन है १ ( यही पक्ष सिद्धान्त होगा ) 

अथवा प्रधानसम्बन्धी स्थिति-संस्कारके क्षय होनेपर गति-संस्कारकी अभिव्यक्ति भदर्शन 
अर्थात्‌ प्रधानमें दो प्रकारका संस्कार रहता है | एक स्थिति-संर्कार जो प्र्यकाळीन साम्य अवस्थाका 
कारण है और एक गति-संस्कार जो महत्तत्त्वादि विकारोंका आरम्भ है । ऐसा ही पञ्चशिखाचार्यने कहा है-- | 
प्रधान स्थित्यव वतमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌ । 
तथा गत्येव वतमानं विकारानित्यत्वादप्रधानं स्यात्‌ ।! 
उमयथा चास्य प्रवृत्ति! प्रथानव्यवहार लमते। 
नान्यथा कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्देष समानश्च? ॥ 
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अर्थात्‌ “प्रधान यदि स्थिति ( गुणोंकी साम्य अवस्था = कारण अव्यक्तरूप ) से वर्ते तो विकारके 
न करनेसे अप्रधान है और यदि गति ( गुर्णोकी विषम अवस्था = कार्य = व्यक्तरूप) से ही वर्ते तो 
विकारके नित्य होनेसे अप्रधान दै । दोनों तरह इसकी प्रवृत्ति प्रधान नाम पाती है, अन्यथा नहीं, जो और 
(आदि ) कारण ( माया, अविद्या, परमाणु ) कर्पना किये गये हैं उनके बिषयमें भी यही समान विचार 
है” एवं गति संस्कारके होनेसे जो महदादिकार्यका आरम्म है क्या उसका नाम अइ्शन दै ! 

६--और कोई यह कहते हैं कि “प्रधानस्यासमख्यापनार्था प्रवृत्तिः” अर्थात्‌ प्रधानक्री प्रवृत्ति अपने 
स्वरूप ख्यापन ( बोधन ) के शर्थ हैं | इस श्रतिसे दर्शनशक्ति ही अदर्शन पद्रका वाच्य है । अर्थात्‌ 
यद्यपि पुरुष सारे पदार्थोके ज्ञानमें समर्थ दे । तथापि प्रधान हे अवृतिसे पूर्व पुरुष उनको देख नहीं सकता, 
सारै कार्य करनेमेँ समर्थ दृश्य भी उस समय उसे दिखलायी नहीं देता अर्थात्‌ अनुमवक्रा विषय नहीं होता 
है । अतः प्रधानकी प्रवृत्तिसे जो पुरुषा दर्शन-सामर्थ्य है अर्थात्‌ मधानमै जो अनुभव करामेकी शक्ति 
है क्या उसका नाम अदर्शन है ! र 

७-~-कोई यह कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरु--इन दोनोंमें जो परस्पर दर्शन-शक्ति दै, वह 
अदर्शन है । यद्यपि दृश्य जड है और पुरुष असळू निर्भमक दै, इसलिये दोनोंका ही घर्म दशन नहां हो 
सकता तथापि चेतनके प्रतिविम्बसे हृरय़को चेतन तुल्य होनेसे उस चेतमके प्रतिबिम्चको अपेझासे दृश्यका 
धर्म दर्शन और बुद्धिरूप स्यकी अपेक्षासे पुरुषका धमै दर्शन जानना। अर्थात्‌ बुद्धि ओर चेतनक परस्पर 
अविवेक होनेसे दोनॉका ही जो दर्शन धर्म हे वह अदशन दै । 

८--और कोई यह कहते हैं कि शब्दादि विपयोका जो ज्ञान है वही अदर्शन है । 

इस प्रकार अदर्शन ( अविद्या) के स्वरूप-निरूपणमें आठ प्रकारके सांज्यशाख्रने विकल्प किये हैं; 
परंतु यह सब विकरप सब पुरुषेकि सङ्ग प्रकृति संयोग कारण होनेसे साधारण हैं। अर्थात्‌ यह सब पूर्वेक्त 
अदर्शन ( अविद्या ) का छक्षण उप्तीमें रह सकता है जो कि मक्ृति-पुल्पके संयोगद्वारा सारे प्रपश्चक्ा 
हेतु दे । और जो अविद्या प्रत्येक पुरुषके सङ्गबुद्धि संयोगद्वारा सुल-दुःल-भोगके वैचित्य ( विचित्रता ) में 
हेतु दै ( संख्या ४ ) इसका यह उक्षण नहीं अतः यह लक्षण असाधारण है । अर्थात्‌ संयोग दो प्रकारका 
है, एक सारे संसारका कारण और एक प्रत्येक पुरुषके सुख-दुःख, बन्ध-मोक्षका कारण । यहाँ प्रथम 
साधारण संयोगञ्च हेतु जो अदर्शन दै उप्तीके यह सब पूर्वोक्त लक्षण हैं । द्वितीय असाधारण संयोग 
( संख्या ४ ) के ( हेतुमूत भदर्शनके ) नहीं । प्रत्येक पुरुषकै सङ्ग असाधारण बुद्धिसंगोगका कारण जो 
अविद्या है उसको अगले सूत्रमें बतछाते हैं । | 

भोनवृत्ति मापार्थ सत्र २३--कार्य ( स्वरूपज्ञान ) के द्वारा इस संयोगका उक्षण करते हैं। 
स्वशक्ति इर्य स्वरूप ( स्वभाव ) है, स्वामिशक्ति द्र्ठका स्वभाव ( स्वरूप ) है । इन दोनों ( हेय 
ज्ञातृरूप जानने योग्य और जाननेवाढारूप ) से वर्तमानकी जो स्वरूप-उपलब्धि है उसका जो कारण है 
वह संयोग कहलाता दै । वह भोग्य-भोक्तृभाव-स्वरूपसे मित्र और कुछ नहीं है । इन दोनों नित्य व्यापक्रॉ- 
के स्वरूपसे मिन्न संयोग और कोई वस्तु नहीं है । जो कि भोग्य ( दृश्य ) में मोगयत्व और भोक्तू- 
( द्रश ) में मोक्तु है वह अनादि काळसे हे और बहो संयोग है। 

इस संयोगका कारण बतढाते हैं-- 

डेषडरे 
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व्यासभाष्यपर विज्ञानभिक्षुके वार्तिका माशडुबाद सत्र २३ 
दृष्टा भौर इश्यका स्वरूप कह दिया अब उनके संयोगके स्वरूपपरदर्शक सूत्रको उठाते हैं 
संयोगस्वरूपेति-- रश और दृश्यका सामान्य संयोग हेय ( संसार ) का हेतु नहीं है; क्योंकि जाल 
i हा खा समान ही हैं, अतः संयोगगत विशेषका अवधारण करनेके 
स्वस्वामिशकस्योः स्वरूपोपलब्पमिहेतुः संगोग:--मोश्यताके योग्य होनेसे स्वशक्ति इश्य है और भो 

योग्य होनेसे स्वामिशक्ति द्रष्ट है; इन दोनोंके स्वरूपकी उपछब्धिञ्चा हेतु जो संयोगविशेष है वह ही ठ 
इर्यः संयोग, यहाँ देया हेतु कहा हे । विसुके साथ दृष्टा और इका सामान्य संयोग सदा ही रहता है 
अतः वह्‌ हेयका हेतु नहीं है, यह माव है। वह संयोगविशेष-बुद्धिद्वारक-दश्य बुद्धि-धत्व उपाधिरूप है, 
जिसको कि सधर्म इस भाष्यने कहा हे, भतः इश्यवाढी बुद्धिके साथ संयोग ही यहाँ संयोग-विशेष है | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त ओक्तेत्याहुर्मनीपिण; । इन्द्रियों और अनपे युक्त थात्माको विचारशोळ भोक्ता कहते हैं। 
इस प्रकारको श्रुति आदिसे ढिङ्ग देह और जात्माके संगोगसे ही बिषयका दर्शन जान पड़ता है, इससे 
भोक्ता और भोग्यकी योग्यता ही द्रष्टा और दृश्यक्का अवादिशम्बरन्ध संयोग है । ऐसा मानने पुरुषमें 
परिणामिता आ जायगी | ऐसा जो किसीझा कथन है, वह ( कथन) सूत्रके स्वरस ( अभिपाय ) से ही 
त्याज्य है दी क्योंकि ऐसा होनेपर “स्वस्वामिभावः संयोगः” इल प्रकारका सूत्र होना ही उचित है 

सामान्य संयोग एक व्यक्ति अनादि होनेपर तो आगामी दो सूत्रोसे उत्पत्ति और विनाशवचन संगत न रे 
सकेरे ! चेतन शीर अचेतनके अतिरिक्त, प्रतिनियत योग्य-ज्ञानके अवच्छेदकर्ा निरूपण नहीं किया है । 
बे दोनों ( चेतन-भचेतन ) मोक्षकालमें सामान्य होनेसे हेयके हेतु नहों हे । यदि स्वथुक्त वृत्तियोंकी 
वासनावाली प्रवाइरूपसे वासनाओंक्ो जो अनादिता है, वही संयोग है--ऐसा कहे; तो भी इस प्रकारके 
संयोगको जो वक्ष्यमाण भाष्यमें अविद्या वातनासे- जन्य कहा है, वह न घट सकेगा १ ऐसे संयोगके : 
त्यागका अनौचित्य भी न बनेगा और जो यह इहा है कि संयोगसे पुरुष परिणामी हो जायगा, वह 
` कथन परिणाम लक्षणके अज्ञानसे किया गया है; क्योंकि संयोग और विभागमात्रसे आकाश आदिम 
परिणामका व्यवहार नहीं होता, अतः सामान्य गुणके अतिरिक्त धर्मही उत्पचि ही परिणाम है--बह 
बात कही दै । अन्यथा प्रतिसर्गमें प्ति और पुरुषका संयोग और विभाग जो श्रति और स्प्रतियोंमें कहे 
हैं उनसे विरोध होगा, प्रतिसर्गमें योग्यताके उत्पादन और विनाश भी न घरेंगे, क्योंकि इससे पुरुषमें 
परिणामित्व दोष होगा, श्रुतिपतिपादित संयोग औौर बिभागका ही उत्पादनादि क्रम उचित है। सूत्रार्थ 
विवरण करते हैं--पुरुष इत्यादिसे लेकर सोपवर्ग इसतक ( पुरुष स्वामी अपने च्यक साथ दर्शनके 
लिये संयुक्त होता है, उस संयुक्त हश्यकी उपलब्धि भोग हे और द्रष्टाके स्वरूपकी उपलव्धि अपवर्ग है, ) 
सूत्रे स्वरूप पदका प्रयोग, विवेकड्य़ातिपर्यन्त दर्शन सामान्म्ी संयोगजन्यताके प्रतिपादनके ळिये है 
अब “विवेकख्यातिरविष्ठ्वा हानोपायः” “तस्य हेतुरबिद्या) इन आगामी दोनों सत्रोंका अर्थ इसी सुत्ने 
उपपादित कर दिया है, अतः इस कमते प्रतिपादन करते है--दर्शन।्येत्यादिसे कृतहत्यका प्रयोजन 
नहीं रहता, अतः उसकी अवस्थिति असम्भव है--अतः दर्शन कार्यका अवसान-भन्त होनेतक ही 
संयोग है । अतः दर्शन-दष्टाके स्वरूपकी उपछब्धि वियोगका कारण अर्थात्‌ इस सूत्रसे कहनेके लिये 
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उपपादित है । तथा दर्शन अदशनक्षा प्रतिद्वन्द्वी दै-विरोधी है अतः अइशन संयोगका हेतु दे, यह भी 
कह दिया अर्थात्‌ सिद्ध कर दिया । दर्शन और अदर्शनके विरोधसे विरुद्ध ही वियोग और संयोगके 
दोनों कार्य भोग. और अपवर्ग उचित ही हैं । 

शक्का--अदर्शन संयोगका कारण है, तो अरर्शतके अमावसे ही संग्रोगकी निवृत्तिरूप मोक्ष हो 
जायगा, तत्र दर्शनको मोक्षका हेतु किस प्रकार कहा है ! 

समाधान-.यहाँ दर्शन मोक्षका करण दै- इमारे शाम्नमै दर्शन-तस्वज्ञान मोक्षका कारण नहीं 
है; क्योंकि इ्षमें गौरव हे, निरोध आदिका व्यवधान होनेसे मोश्षके अव्यवहित पूव काछमें नियमसे ज्ञानकी 
विद्यमानता असम्भव है, किंतु वक्ष्यमाणरूप अइशनके अमावसे ही द्रष्टा और दृश्यके संयोगका अभाव होता 
है और वही मोक्ष है । इससे अनिमित्ततया मोक्ष स्वाभाविकरूपसे नित्य है । यह बात सिद्ध हो जाती है । 

शक्छा-- 'विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः!--इस अग्रिम सूत्रसे विरोध है -दर्शन वियोगका कारण 
हे, इस अपने कथनसे भी बिरोध है ! 

सम/घान--दर्शनस्य भाव इति ( दर्शनके दोनेपर बन्धके कारण अदर्शनका नाश होता है, 
अतः दर्शन-ज्ञान कैव्रल्यका कारण कहा है ), तथा च तत्त्वज्ञान मोक्षमें प्रयोजनमात्र है, उत्तर सूत्रसे 
असाधारण संयोगके हेतु अदर्शनका निश्चय करनेके लिये उक्त अद्शनरमें विकल्प करके पूछते दै--किं 
चेदमिति--संयोगका कारण जो अदर्शन कहा दै वह क्या है! नाम पद वाक्य शोभाथेक है, यद्यपि 
संयोग दर्शनका कारण है, ऐसा सूत्र होनेसे -दर्शनक्रा अनुत्पाद दी संयोगका हेतु दै ! यह बात 
उपस्थित होती दै, अन्य संयोगका हेतु नहीं दे! तो भी उस दर्शनके अनुलादके साथ समनियत दोनेसे 
अन्यको भी संशयकोटिमें समझना चाहिये | 

१, उनमेंसे प्रथम विकल्प है--क्या सत्त्वादि गुणोंका अधिकार कार्थ आरम्मक्रा साम्य 
अदशन है ! ज्ञानरूप अग्निसे अदुग्ध कार्यविरोषको जननशक्ति जिसका कि अर्थ उससे भी संसारका 
हेतु संयोगविशेष उत्पन्न होता है । द्वितीय तिपो छोडकर सब विक्शपोमें बन्धके कारण सर्वादि 
गुणोंका योग होनेसे अदर्शन शब्द गौण दै । 

२ द्वितीय विकल्पको कइते हैं -आहोस्विदिति-( इशिख्प स्वामीके दर्शित विषयप्रधान 
चित्तक्रा अनुसाइ अदर्शन है ) अइर्शन इसमें दरशन शब्दका करण साधनत्व ( हर्यते अनेन ) प्रति- 
पादन करनेके लिये “हशिछपस्य स्वामिनः दर्शिउविषयप्य” यह चित्तका विशेषण है, हशिपाय-- 
स्वामिने दर्शितो विषयो येन-तस्य-चिततस्य-हश्िरूपस्वामिके लिये दर्शित विषय चित्तका ( अनुलाद ) 
( तात्य) इशिरूप स्वांमीके छिमे दर्शित है विषय जिस चित्तसे उस चित्तका अनुसादन अदर्शन है ! 
इस कहे हुएका ( भाष्यकार ) विवरण करते हैं -स्वस्मि्रिति--अपने चित्तमें पुरुषार्थरूपसे जो दृश्य है, 
शब्दादि वृत्तिहप है | उसमें स्व पुरुषकी अध्ता-ृत्तिके हो जानेपर--जो दर्शनका अमाव चित्तवृत्तिका 
अमाव है ( क्या वह अदर्शन है ) मोश्चक्रालीन दर्शनके अभावकी व्यावृत्तिके लिये-सतितकके शब्दोंका 
प्रयोग दै । संयोगका अहेतु होनेसे इस. प्रकारका अदर्शन तो विचारणीय नहीं दै, चित्तम पुरुषार्थकी 
सत्ता होनेपर ही अदर्शन संयोगका हेतु होता है । यह भाव है । 

३, व्यर्थ होनेते द्वितीय विकश्‍्पके विशोष्य भागके परित्यागमात्रसे तृतीय विकरपको कहते है 
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किमथंवत्तेति-सत्कायकी सिद्धिसे भावि भोग और अपवग नामक जो अव्यपदेश्य हैं उनका अपने कारण 
गुणोंमें अवस्थान अदर्शव है । 


४. चतुर्थ विकरपक्रो कहते हैं--अत्राविधेति-पाँच पर्वेताली अविदा प्रर्यक्राछमें अपने चित्तके 
साथ गुणोंमें लीन हुई वासनारूपसे ( रहती है ) उनके आश्रय चित्तकी उत्पचिका बीज ( अदर्शन है ) 
तथा च--अविद्याकी वासना ही अदर्शन है । यह ही पक्ष सिद्धान्त होगा । 

५, पञ्चम विकरपको कहते हैं-किं स्थिति इति-प्रधाननिष्ठ असाम्य परिणामके हेतु स्थितिसंस्कार- 
के क्षय हो जानेपर, गतिसंस्कार जो कि महदादिरूप विसदृश परिणामक्रा हेतु हे उसकी अभिव्यक्ति 
अदर्शन है । उस गतिसंस्कारकी अभिअक्तिसे ही प्रकृतिमें क्षोमके द्वारा पुरुष और प्रकृति संयोग उत्पन्न होता 
हे । उन दोनों संस्कारोके सद्भावमें मतान्तरक्ता प्रमाण देते हे -पत्रेदरमुक्तम्‌ स्थित्ये और गलै--यह तादर्थ्यमे 

चतुर्थी विभक्ति है एवंकारका दोनोंके पीछे अध्याहार करना चाहिये । स्थित्येब-ऐसा पाठ हो तो विशेषणगें 
तृतीया विभक्ति समझनी चाहिये । तथा च प्रधान यदि स्थितिमात्रसे ही वत तो विकारका जनक न होनेसे प्रधान 
ही न रहेगा; क्योंकि मूलकारणत्व ही प्रधानल है, और यदि गतिमात्रसे ही वर्ते तब महदू आदि भी प्रकृतिके 
समान नित्य हो जायेंगे, तभ कौन किसका मूळ है--यह व्यवहार ही असम्भव हो जायगा, अतः दोनों 


प्रकारसे ही स्थिति और गति दोनों रूपसे हो प्रधानका अवस्थान प्रधान व्यवहारके योग्य है। कार्य होनेसे 
महृदादिमें प्रधान व्यवहार नहीं होता । केवळ मूळ कारणमें हो स्थिति और गतिका काळमेदले निर्णायक 
` विचार नहीं है, किंतु कल्पित विकाररूप कारणके मेरोंमें भी महददादिमें चर्चा --विचार समान हैं -इस 
बातक़ो प्रसङ्गे मी निर्धारण करते हैं---नात्तिक्रोंके अकुवेदुखुपजावादका निराकरण करनेके लिग्रे--झरण।- 
न्तरेष्वपीति-वह चर्चा--यथा मृत्तिका आदि यदि स्थितिसे हो या निवृत्तिसे ही बते तो-कभी भी घटके 
उत्पक न करनेसे उसके कारणतवकी हानि होगो यदि गतिसे ही ( प्रवृत्तिसे ही ) वते तत्र भी मिट्टी और 
घट एक काल्में होनेसे कार्यकारणकी ब्यवस्था न हो सकेगी | अत; विकाररूप कारण मी स्थिति और 
गति दोनोंबाला-- कारण नहीं होता । 

६ पष्ठ विकल्पको कहते हैं--दर्शनशक्तिरेवेति-पुरुषकें लिये अपनेको दिखलानेकी जो क्षमता 
है, वह दर्शनशक्ति है, वही अदर्शन है और यह शक्ति विवेकल्यातिके अनुत्पादरूपी संयोगका हेतु है- 
तथा सांख्यक्रारिकामें कहा है--द्रष्टहमित्युपरमत्यन्या इति पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य 

अवन्धवदुभयोरपि संग्रोगस्तस्कृतः सग --मैं देखी गयी हूँ इस कारण प्रकृति उपरत हो जाती है पुरुषके 
दर्शनार्थ और प्रधानके कैत्रल्यार्थ--ढँगड्रे और अन्धेके समान दोनोंक्रा हो संयोग होता है, और उस 
संयोगसे किया हुआ-बनाया हुआ यह सर्ग-सुष्टि है । तृतीय विक्रमे स्थित शब्द आदि वृत्तिके अनुत्पाद- 
के त्यागसे इस छठे विकल्पक्रा मेद है । प्रधानकी दर्शन शक्ति होनेमे श्रतिको प्रमाण देते हैं-- 
प्रधानस्येति--काळगतिसे छप्त शाखाको यह श्रुति है । 

७ सप्तम विकल्पको कहते हैं--सर्ववोध्य इससे लेकर अवभाससे इसतकसे, सर्वेबोध समथ भी 
पुरुष प्रधानकी प्रवृत्तिसे पहले नहीं देखता, इससे एक अदर्शन पुरुषनिष्ठ है--और दूसरा सब कार्योके 
उत्पादनम समर्थं स्वरूप योग्य भी दशय--प्रधानख प्रधानकी प्रवृत्तिसे पूव पुरुषको दिखलायी नहीं देता, 
वह दृश्यनिष्ठ अदर्शन हे--इस प्रकार दोनों प्रकृति और पुरुषका अदर्शन धर्म है । यह कोई कहते 
हैं-यदह भी 'अदर्शन है? यह वाक्य-रोष है । | 
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शङ्घा--बड अदर्शनात्मक है उसका घर्म अदर्शन केसे हो सकता दै; क्योंकि अभाव अधिकरण- 
रूप होता है--अव्यभिचार होनेसे छाघवतया एकत्व सिद्ध है--और हशिरूप पुरुपक्का भी अदर्शनरूप 
कैसे घटता है; क्योंकि प्रकाशरूपका अप्रडाशरूप होना असम्भव दै । 

समाधान-उन दोनों अदर्शनोंमेंसे यह एक अदर्शन दृश्य सत्र हृपभूत भी दृश्यधर्मलसे विशिष्ट होता 
है, इसमें हेतु है पुरुषप्रत्यथापेक्ष, र्य प्रत्ययक्री अपे्ता करके-हृश्थगो चर प्रत्ययके भभावसे-प्रद अर्थ है। 

८, अष्टम विकर्पक्रो कहते हैं--दर्शनज्ञाममिति--ज्ञान--वासनारूप है वह भी दृश्यके संयोगका 
हेतु है-भोगापवर्गरूप-अनागतावस्था दर्शन यहाँ नहीं कडा है; क्योंकि अर्थवत्तासे पुनरुक्ति दोष हो जाता । 

उपर्सहार करते दै -- इत्यतः इति--शाख्नोमें ये अज्ञानके मेद तान्त्रिकों--दर्शनकारोंने कहे हैं । 
संयोगके मेदसे सब ही अदर्शशंकी हेतुताको सिद्धान्त बनाते हुए ही संग्रोगविशेषके हेतु अदर्शन विषय- 
परक उत्तर सूत्रको उतारते हैं । तत्र विकल्पेति--उस अदर्शनमें विकहप बहुत हैं--मेद बहुत हैं, ये पुरुष 
सामान्य और गुण सामान्यके पुरुषार्थके हेतुके संयोग सामान्यके प्रति कारणतामें हैं, यह जानना चाहिये। 
जो प्रत्येक चेतनका तत्‌-तत चेतनका अपनी बुद्धिके साथ संयोग है वह हेयका हेतु दै-- यह बात स्वलामि 
इत्यादि प्रकृत सूत्रने कही है । तस्य हेतुरविद्या --चतुर्थ विकल्परूप अदर्शन ही-इस सूत्रके साथ अन्वय 
( मेळ खाता ) है । प्रत्यक चेतनस्य -इस पाठमें ख-स् बुद्धिके अनुगमशीरू चेतनका--यह अर्थ है। 
भाव यह दै- अविद्याक्षयके बाद सी जीवन्मुक्तके भोगार्थ विषयरूपसे परिणत गुणोंके साथ संयोग उत्पन्न 
होता है-अतः अविद्या गुण और पुरुषके सामान्य संयोगका हेतु नहीं किंतु यथोक्त गुर्णोका अधिकार ही 
संयोगझा हेतु है। स्वबुद्धिके साथ संयोग तो जन्म जिप्तका दूसरा नाम है उस अविद्याके तिना नहीं होता 
है, अतः बुद्धि और गुणोंके संयोगका असाधारण कारण अविद्या दी हे-वद्दी बुद्धि ( अविद्या ) संयोगके 
द्वारा द्रश और दृश्यके संगोगकी हेतु विद्यासे उच्छे्--आटने योग्य है, इस आशपसे वह ही उत्तर 
सूत्रने सूचित किया दै-गर्णोके अधिकार आदि नहीं कहे; क्योंकि उनका ज्ञानसे उच्छेद नह होता । एक 
पुरुषके मुक्त हो जानेपर भी दूसरे पुरमोंके लिये गुणोंका अधिकार ज्यूँ का-त्यूँ बना रहता दै, जो 
पुरुषसे काटा जा सकता है वही हेयका निदान- हेतु इस शासक प्रतिपादनीय विषय है, अन्यया-- 
काळ, कर्म, ईश्वर आदि ( जो कि सब कार्योके प्रति सामान्य कारण हैं ) वे भी यहाँ प्रतिपादनका 
विषय बन जायेंगे ॥ २३ ॥ 

सज्ञति--अगले सूत्रमें अदर्शनरूपी सँोगड़ा कारण बताते हैं-- 

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 

शब्दार्थ तस्य हेतुः = इस अदर्शनहूपी संयोगका कारण; अविद्या = अविद्या दै । 

अन्वयाथ --इस अदर्शनरूपी संगोगका कारण अविद्या दै । 

व्याख्या --अईर्शनहूपी संगोगका कारण अविद्या अर्थात्‌ मिथ्या-शान है; जिससे आत्मा और 
जितत विवेक न होनेसे अमिन्नता प्रतीत होती है; और चित्तकी सुख, दुःख, मोहरूपी वृत्तियोंका पुरुषमें 


अध्यारोप होता दै । | व 
तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिज्ञम्‌ । 


गुणकवेत्वे च तथाकतेंब भवत्युदासोन! ॥२०॥ (साख्यकारिका) 


हु कारण उनके संयोगसे ( पुरुष और बुद्धिके अविधाके कारण आसक्ति वा अविवेकपूर्ण संयोगसे ) 
१५७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साघनपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र २४ 


अचेतन बुद्धि चेतन-सी और वैसे ही गुणोंके कर्ता होनेपर भी उदासीन (पुरु) कर्चजैता प्रीत होता है।। 
प्रकृते! क्रियमाणानि शुणे! कर्माणि सबंध! । 
अहंकारबिसूढात्मा कर्ताइसिति मन्यते || २७ || (गीता अ० ३) 

वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं तो भी अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरण- 
वाळा पुरुष “मैं कर्ता हूँ' ऐसा मान लेता है अर्थात्‌ अहंभाव पैदा कर लेता है | 

सूत्र २३ में बतला आये हैं कि संग्रोग ही अस्मिता क्लेश २-६ है । इस संयोगका कारण 
अथवा अस्मिता क्लेशका क्षेत्र अविद्या है । वइ सत्त्व चित्तमें जो लेशमात्र तम हे उसमें वर्तमान है। 
विवेक-रूयातिकी अवस्थामें सत्त्वकी विशुद्धताके कारण यह अविद्यारूप तम दग्ध बीजमावको प्राप्त होकर 
इस अत्यन्त सात्त्विक अङ्गष्ट वृत्तिको केवळ रोकनेमात्र कार्य करता है । 

टिपणी--व्यासभाष्यका भाषानुभाद सूत्र २४। जो प्रत्यक्‌ चेतन ( अन्तरात्मा ) का स्वजुद्धिके 
साथ संयोग दै उत असाधारण संयोगका हेतु अविद्या अर्थात विपर्यय ज्ञान वासना है । अविद्याका अर्थ 
है अनादिविपर्ययज्ञानजन्य वासना ( वही असाधारण संयोगका हेतु है )। 

विपर्ययज्ञानकी वासनासे वासित जो बुद्धि है वह न तो कार्यमें निष्ठाको प्राप्त होती है ( अधिकार- 
को समाप्त करती है ) भौर न पुरुषख्यातिको प्राप्त होती है । साधिकार होनेसे पुनराबृतिशीळ हो जाती 
है । किंतु पुरुषज्याति पर्यवसान हुई बुद्धि अपने अन्तिम कार्यनिष्ठाको प्राप्त हो जाती है | वह समाप्त 
अधिकार हुई अज्ञानसे रहित होकर बन्धके कारणके अभाव हो जानेसे पुनरावृत्तिरहित हो जाती है। यहाँ- 
पर किसी नास्तिकने एक नपुंसकके दृष्टान्तसे उपर्युक्त कथनका खण्डन उपहासके साथ किया है । एक 
अबोध खरी अपने नपुंसक पतिसे कहती है “आर्यपुत्र मेरी वहिन तो पुत्रवती है मैं क्यों नहीं हैं” ! 
वह उक्तको उत्तर देता है “मैं मरकर तेरे लिये पुत्र उत्पन्न कर दूँगा” इसी प्रकार यह विद्यमान ज्ञान 
वित्तनिवृत्ति नहीं करता है तो फिर नष्ट होकर करेगा-इसको क्या आशा करनी चाहिये ( अर्थात्‌ जब 
विद्यमान विवेकल्याति चित्तनिवत्तिहृुप मोक्ष नहीं उत्पन्न कर सकती तो परवैराग्यद्वारा विनष्ट होकर मोक्ष 
उपपन्न करेगी इसकी कम आशा हो सकती है ) इसका उत्तर एक भाचार्यदेशीय अर्थात्‌ एक साधारण 
बुद्धिवाले आचार्यने इस प्रकार दिया है कि चित्तके भोग-अपवर्गरूप परिणामोंकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है । 
और चित्तके भोग-अपवर्गछूप परिणाम निवृत्ति अदर्शनके अभावसे होती है । वह अदर्शन बन्धका कारण 
है । उसकी निवृत्ति विवेक-दर्शनसे होती है | विवेक-दर्शनकी निवृत्ति परवैराग्यसे होती दै । चिक्र 
ऐसे स्वरूप होते ही मोक्ष होता हे | फिर उस नास्तिकका उपहास व्यर्थ ही दै । 

नोट---यहाँ व्यासजीने यह दिखळाया है कि एकदेशीय अर्थात्‌ साधारण बुद्धिवाळा आचार्य भी 
नास्तिककी इस आशङ्काका परिहार कर सकता है तो इसके उत्तर देनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । सांख्य- 
योगके विद्वान्‌ आचार्यका तो यह मत है कि चित्तक्गी निवृत्ति ही मोक्ष दै । चित्तक्री निवृत्तिका साक्षात्‌ 
कारण विवेकदर्रान नहीं है; किंतु स्थिर विवेकख्यातिमें परबैराग् उदय होता दै । परवैराग्यते अप्मज्चात 
समाधि । असम्मज्ञात समाधिके अधिकत्वके क्रमसे निरधिक्रार चित्रको निरिन्धन अग्निके सहश अपने 
कारणमें रूयरूप निवृत्ति होती है । इसलिये परवैराग्यद्वारा चित्तनिवरत्तिका कारण विवेकदर्शन है । 
इसलिये नास्तिकका उपहास निरथंक दै । 

े ३५ 
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आ सूत्र २४ । पूव जो विपर्यय मोहरूप अविद्या कहा है वह अविवेकरुयातिरूप 
च्यासंभाष्यपर विज्ञान भिक्षुके वाचिका आाषाहुबाद सत्र ३४ 

तस्य हेतुरविद्या--उस द्रष्टा और दृश्यके संयोगका बुद्धि और पुरुष के संयोगद्वारा अविद्या हेतु 
है । भाष्यकारने सूजकारके तात्पर्यके अभिप्रायसे ही 'तस्य' इस पदका अर्थ 'बुद्धि-संयोगस्य” किया है 
साक्षात्‌ ही नहीं; क्योंकि द्रष्टाका इश्यके साथ सामान्य संयोग ही पूरव श्म प्रकृत है । ( प्रकरणमें आया 
हुआ है ) । बुद्धिसंयोगस्येति अविद्या यहाँ अनात्ममें आत्मबुद्धिमात्र है; क्योंकि वह ही यहाँ बुद्धिके 
साथ संयोगका कारण है और अनित्यादिमें नित्यादि बुद्धिरूप अविद्या नो भागे कहेंगे उसकी विवेक- 
ख्यातिसे निवृत्ति भी नहीं होती है । और वह अविद्या बुद्धिके संयोगसे बन्य है, अतः बुद्धिसंयोगके 
अब्यवहितपूर्व काळमें होनी चाहिये । ( अनात्ममें आसमबुद्धि तो सम्भव है, अनित्यादिमें नित्य बुद्धि-रूप 
सम्भव नहीं है ) अतः भाष्यकार कहते हैं---.'विपर्ययेति'--पर्गान्तरीय अविद्या त्वचित्तके साथ निरुद्ध 
हो जाती है-उसको वासना प्रधानमें स्थित रहती है । उत्त वासित प्रधान उसी पुरुषकी संयोगिनो उस 
प्रकारकी बुद्धिको उसन्रकरता है, अतः अनादि होनेसे दोष नहीं है । अविद्याकी वासनामें बुद्धि और 
पुरुषका संयोग हेतु है-इसमें युक्ति कहते हैं-िपर्यथेति-विपर्यय ज्ञानी वासनाओके बसे 
पुरुषस्यातिरूप-कार्यनिष्ठारूप स्वकर्तव्यक्की अन्तिम अवधिक्रो बुद्धि प्राप्त नहीं होती भतः साधि होनेसे 
पुनः छौट आती है-पुरषके साथ संयुक्त हो जाती है । वही बुद्धि पुरुषन्यताख्यातिपर्यन्त हुई परवैराग्यके 
उत्पन्न कर देनेसे समातिको प्राप्त होती है। तत:---चरिताधि करो (जिसका अधिकार समाप्त हो चुका दै) 
निप्पादितकार्या ( जिसने अपना कार्य भोग ओर विवेकर्याति समन्न कर दिया है) निषचाविद्या ( जिसने 
अविद्याको निवृत्त कर दिया है ) हुईं बुद्धि संयोग नामक बन्धके कारणके अमाव होनेसे फिर पुरुषसे 
संयुक्त नहीं होती | तथा च अन्वय और व्यतिरेकसे विपर्यय वासनाबुद्धि पुरुषके संयोगका हेतु है, यह भाव 
है । पुरुषरव्यातिसे चित्तकी निवृत्ति होती है, जो यह कहा है इस विषयमै नास्तिकके आक्षेपके निराकरण 
करनेका इच्छुक--उसको दिखाते हैं। 'अत्र कश्चित्‌ पण्डक'के उपाख्यान-दृष्टान्तसे उद्‌घाटन करते हैं- 
आक्षेप करते हैं--नपुंसकके आख्यानको ही कहते हैं-'मुग्घया इत्यादिसे लेकर 'उत्पादयिष्यति'---इस 
तकसे । वह षण्डक उस अपनी भार्याको विनष्टमिति--विनष्टं-परवैराग्यसे निरुद्ध--ज्ञान-जो कि चित्तकी 
निवृत्तिरूप दै--मोक्षको करेगा--मुक्ति देगा, यह यास्तिककी प्रत्याशा है--यह अर्थ है । उपेक्षाको 
सूचित करनेके ल्यि--पूर्वाचार्यके वचनोंसे इस विषयमै सिद्धान्तको कइते हैँ-ईषद्‌ असमाप्त आचार्य 
आचार्यदेशीय होता है ( अर्थात्‌ जो आचार्य तो नहीं है परंतु लगमग आचार्य-जैसा है) । बिस बातके 
उत्तरकी आचार्यळोग उपेक्षा कर देते हैं, उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है; वही उनकी आचार्यदेशीयता 
हे । आचार्य वह हे जिसका स्वरूप वायुपुराणमें कहा है-- 
आचिनोति च शास्रार्थधाचारे स्थापयत्यपि। स्वयमाचरते यस्मादाचायस्तेन चोच्यते || ३ति। 

शाखके अर्थाँका ( उद्दशो--प्रयोजनोका ) जो संचय करता है, जनताको सदाचारम नियुक्त करता 
हे और स्वयं भी सदाचारी है, वह आचार्य कहा जाता है । ननु-शब्द यहाँ सम्बोधनवाचक हे, यो कह 
सकते हैँ- ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षका हेतु नहीं है, किंतु अविद्या नामक अदर्शनकी निवृत्ति तत्काये-निरोध- 
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समाधान- सत्र चित्तेति- चित्तनिवृत्ति मोक्ष होता ही है; किंतु उस विषयमे बेमौके ही इस 
नास्तिकको बुद्धिका मोह व्यर्थ है, इसलिये यहाँ उपेश्ञणीय विषयमें समाधान करनेवालेकी आचार्यदेशीयता 
है, यह बात कही है ॥ २४॥ 

सङ्गति सूत्र १६ में हेय जो दुःख है, १७ में हेय-देतु द्रष्टा और दृश्यका संयोग जो दुःखका 
कारण है, २३ में स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि जो संयोगके वियोगका कारण है 
और २४ में संयोगका कारण अविद्या बतलाकर अब अगले सूत्रमै हान अर्थात अविद्याके कारण संयोगके 
नाशको जो कैवल्य है उसको बतछाते हैं--- i 

तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ शशः कस्य ॥ २५॥ 
` शब्दार्थ तदभावात्‌ = उसके ( अविद्याके ) अमावसे; संग्रोगाभावः = संग्रोगक्रा अभाव; 

हानम्‌'"हान है; तत-दशेः = वह चिति शक्ति ( द्रष्टा ) का; कैवस्यम्‌ = कैवल्य दै । 

अन्वयाथ--उसके ( भविद्याके ) अभावसे ( अदर्शनरूपी ) संयोगञ्चा अभाव दिन' है । वह 
चिति-शक्तिका कैत्रल्य है । 

व्याख्या-अविद्याके विरोधी यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका विच्छेइ हो जाता है । अविद्याके अमाव 
दोनेपर अविद्याके कार्य “संयोग? के अभावको 'हान' कहते हैं । निराकार वस्तु संग्रोग' का मूत र्यके 
तुल्य छोड़ना नहीं होता है; किंतु अज्ञानसे जन्य संगोग अपने-आप ही निवृत्त हो जाता हे । अर्थात्‌ 
पुरुषका अपने स्वरूपको भूला-जैसा होकर चित्तको अपने-से भिन्न न समझते हुए केवळ उसकी वाद्य 
वृत्तियोको ही देखते रहना ओ संयोग दै उसका कारण अदुर्शन सूत्र तेईसर्मे बतलाया था; और इसका 
कारण पिछले सूत्रमै अविद्या बतका दी गयी है । इस अविद्याके नाशसे अदर्शनका और अदर्शनके 
नासे संयोगका स्वयं नाश हो जाता हे । इस संग्रोगञ्जा नाश होना हो द्वान! है, अर्थात्‌ दुःखका 
अपने कारणसहित नाश हो जाना । यह हान ही चिति-शक्ति ( पुरुष ) का कैवल्य अर्थात्‌ केवळ हो 
जाना, निखर जाना, स्वरूप-स्थिति, मोक्ष अर्थात्‌ शुद्ध परमात्म-स्वरूपर्भे अवस्थिति दै । 

टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र २५ | इस अदर्शनके अमावसे बुद्धि और पुरषे 
सङ्गका अभाव ही अत्यन्त दुःखकी निवृत्ति है, यह अर्थ है; यही “हान” कहलाता दै । यह द्रष्टाका 
कैवल्य हे | यह पुरुषका अमिश्रीमाव दै अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ फिर कदापि गुणोंसे संयोग नहीं होता । 
दुःखके कारणकी निवृत्ति होनेपर दुःखकी निब ही परम हान है । तत्र पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता 
है अर्थात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूपमै अवस्थित हो जाता है । 

मोजवृत्तिका भाषानुवाद सू० २५ | अविद्याके बिरोधी यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका उच्छेर हो बाता 
` है । अविद्याके अभाव होनेपर उसके कार्य संयोगका भी जो अभाव होता है बढी 'हात' काता है! 
म द्रन्यके समान इसका परित्याग नहों होता है, किंतु विवेकख्य़ातिके उदय होनेपर अवितेक निमित्त संयोग 
स्वयं ही निवृत दो जाता दै । यही इस संयोगका हान! हे । यह जो संमोगका नाश है वही स्वरूप 
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नित्य केवढी ( शुद्ध-स्वरूप ) पुरुषका कैवल्य कहलाता है | 

सङ्गति--इस 'हानः की प्रातिका उपाय बतळाते हैं-- 

विवेकख्यातिरविप्छवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थ _विवेक-ए्याति = विवेकश्ञान; अविप्लवा = शुद्ध, निर्मल, अडोळ अर्थात्‌ संशय विपर्यय- 
रहित; हानोपायः = हानका उपाय है । 

अन्वयाथ- शुद्ध विवेकल्याति हानका उपाय है । 

व्याख्या विवेक इशय-द्रषटाके मेद; और ख्याति नाम ज्ञानक्रा दै । इसलिये चित्त और पुरुष इन 
दोनोंकी मिन्नताका ज्ञान; अथवा यह ज्ञान कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और चित्त मुझसे भिन्न हैं, 
विवेकख्याति है । यह विवेकज्ञान आगम अर्थात्‌ आचार्यके उपदेश और शाख्ोंके पढ़ने तथा अनुमानसे 
भी उदय होता है, पर यह परोक्ष ज्ञान दै; और अनादि अविद्याके निवृत्त करनेमें असमर्थ होता है । 
मिथ्याज्ञानजन्य व्युत्यानके संस्कार चित्तमें बने रहते हैं और तामस-राजस बृत्तियाँ उदय होती रहती हैं। 
यह विवेकख्याति विप्छवसहित दै । विठ्ठवके अर्थ विच्छेद हैं अर्थात्‌ निसमें बीच-बीचमें राजसो-तामसी 
वृत्तियोंका उदय दोना बना रहे | इसलिये ऐसा विवेक-ज्ञान हानका उपाय नहीं है । यह ज्ञान जब दीर्घ- 
काळ निग्न्तर सत्कारपूर्वक प्रतिपक्षमावनाके बढसे अर्थात्‌ क्लेशके विरोधी क्रिया-योगके अनुष्ठान बरसे 
अविद्याके विरोधी तत्वज्ञान, असिमिताके बिरोधी मेउज्ञान, राग-द्वेषके विरोधी मध्यस्थता, अभिनिवेशके 
बिरोधी सम्बन्ध-ज्ञान निवृत्तिके अनुष्ठानसे जब परिपक्क हो जानेपर समाघिद्वारा साक्षात्‌ कर लिया जाता 
है तो बढ अपरोक्ष ज्ञान होता दै । इससे अविद्याके नाश हो जानेपर कतृत्व-मोकतृत्व अभिमानसे रहित 
और राजस-तामस मझोंसे शून्य चित्त हो जाता हे । तब सत्त्वगुणके प्रकाशमें चित्तमें चेतनका जो 
प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ प्रकाश पड़ रहा है और जिसके कारण चित्तमें चेतनता प्रतीत हो रही है, चित्तसे 
भिन्न उसका साक्षात्कार होता है । यद्यपि यह साक्षात्कार भी चित्तके द्वारा होता है सि न 

स्वि वृत्ति है तथापि इसके निरन्तर अभ्याससे विवेक-झञानका प्रवाह निर्मळ और शुद्ध हो जाता 

है, काका त नाश होता है और मिथ्या-ज्ञान दग्घबीजके तुर्य बन्धनकी उत्पत्ति करनेमें असमथ 
हो जाता है। यही अविष्ठव अर्थात्‌ अडोळ, अविच्छेद निर्मळ हानका उपाय है। 

क्ष बसन्तरं ज्ञानचभ्षुषा । 

तोडी च ये विदुर्यान्ति. ते बस्‌ || (गीता १३। १४) 

इस प्रकार क्षेत्र ( प्रकृति ) और कषेत्रज्ञ ( पुरुष ) के मेदो तथा विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके 
उपायक्रो जो पुरुष कह ( विवेक्यातद्वारा ) तवसे जान लेते हैं, बे महात्माजन परत्र 

प्राप्त होते हैं । 
स स्थितिको अर्थात्‌ जब विवेक ख्याति निरन्तर बनी रहे तब उसको अविइव 
विवेक ख्याति कहेंगे । इसीका नाम घर्ममेघ समाधि है । यही जीवन्सुक्तिकी अवस्था है। हानका उपाय 
मदि विवेकख्याति बताया दै । विवेकल्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे चिच इतना विशुद्ध 
दो जाता है कि यह विवेकल्याति भी चित्तकी ही एक वृत्ति प्रतीत होने छाती हे । इस प्रकार इस 
बिवेकख्यातिसे भी जो आसक्तिका इट जाना है उसीका नाम पर चैराग्य दै । ह 
८" ३५१ 
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“तत्पर पुरुष रूयातिशुण वैतृष्ण्यम्‌? 
विवेकख्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता हे उस आत्मसाक्षात्कारसे जो इस बि्ेक 
ख्याति 

वृत्तिसे भी आसक्तिका हट जाना है वह पर वैराग्य है । की 

इससे विवेकख्यातिम इस वृत्तिको चढानेवाला रज और इस वृत्तिको स्थिर करनेवाला तमको 
सर्वथा दबाकर सत्त्व भी रज और तमके बिना इस वृत्तिको चळानेमें असमर्थ हो जाता है । तब चित्ते 
किसी भी इततके न रहनेपर केवळ भात्मप्रकाश रद जाता है और आत्मा शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित 
हो जाता दै । इसीको असम्पन्ञात समाधि कते हैं । विवेकर्यातितक आमा चित्ताकार प्रतीत होता दै 


ओर असम्प्रज्ञात समाधिमे चित आत्माकार होता है । अविष्ठव विवेकख्यातिमें किल प्रकारको मज्ञा होती है 
यह अगले सूत्रम बतकायंगे । 


टिप्पणी ्यासमाप्यका भाषार्थ ॥ सूत्र २६ ॥ 

अब हानका उपाय क्या है? यह बतळाते है । 

बुद्धि और पुरुषकी भिन्नताका ज्ञान विवेकस्याति है और वह मिथ्याज्ञान जिससे निवृत्त हो गया 
है, ऐसी विवेकल्याति अविष्ठव अर्थात्‌ शुद्ध और निर्मल कइछाती है | जब मिथ्याज्ञान दग्थबीजके 
समान बन्धनकी अनुसत्तिके योग्य होता है तब रजोगुणनिमित्तक छेशके दूर हो जानेपर सत्त्वके परम 
प्रकाशमें परमवशीकारसंशक वेराग्यमें वर्तमान हुए योगीके विवेकज्ञानका प्रवाह शुद्ध होता है। वह 


निर्मळ विवेकल्याति हानका उपाय है । उससे मिथ्याज्ञान दरधबोज-भावको प्राप्त हो जाता है। पुनः 
उत्पत्तिके योग्य नहीं होता | यह मोक्षका मार्ग है । यही हानका उपाय है। 


व्यासभाष्यपर विज्ञानभिक्षुके वार्तिकका भाषालुवाद सत्र २६ 

इससे परे हानोपाय व्यूहके चतुर्थ पादका भी वाच्य कहाँतक है--इस विषमे चतुर्थ व्यूहृके 
प्रतिपादक सूत्रको उतरते हैँ--अथेति--बुद्धिके संयोगकी निव्रृत्ति ही साक्षात दुःखके हानमें कारण है। 
विव्रेकख्याति तो बुद्धिके संयोगके हेतु अविद्याक्की निवर्तक होनेसे परम्परा सम्बन्धसे दुःखके हानका हेतु 
है । इस बातको भाष्यकारने प्रापि-शव्दसे सूचित किया दै । 

विवेकण्यातिरविष्ठवा हानोपाया-- ` त 

विवेकख्यातिकी साक्षाकाररूप निष्ठाको छूचित कानेके ढिमे--उसका “अविवा? विशेषण 
दिया है ( आरम्ममें अभ्यासीको क्षणिक विवेकर्ग्राति होती है। उसीको पर्यात समझकर योगी 
प्रयलक्ी ढीला न कर दे, इसल्यि अविष्ठवा--कभी मी न हटनेवाळी विवेकख्य़ाति मोक्षका उपाय 
है, यह सूचित किया हे ) उसमें अविष्ठव शब्दसे यह अर्थ कैसे निकलता है, इस आकांक्षाके 
लिये कद्दते हैं--मिथ्याज्ञानके संस्कारोके कारणसे विवेकस्थाति छवित हो जाती- मिया जान संस्कारोंसे 
बीचमें वह अविभूत हो जाती है । यदेति--जत्र साक्षाकारकी दशामें सूक्ष्म मिथ्या ज्ञान-- 
अनागत-अवस्थामै हो, दग्ध-बीजके समान हो, उसका विवरण है--बन्ध्य प्रसव, यइ मिथ्या ज्ञानका 
प्रसव-सामर्थ्य बन्ध्या हो जाता है ( उत्पादनकार्यके योग्य नहीं रहता ), तब जिसकी छ्लेशधूलि धुळ गयी 
` है, उस वुद्धि-सत्वके परवेशारध--वैलक्षण्य होनेपर--इसीका विवरण हे-_-परस्यां वशीकारसंज्ञायाम- 
परवशीकारसंज्ञक वराग्यमें बर्तनेवाले बुद्धि-सत्तके-परमाणुपरममहत्त्वान्तो ऽस्य वशीकारः-इस सूत्रोक्त जो 
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` इच्छाका अप्रतिधातरूप है, उसमें वर्तमान बुद्धि सत्त्वका विवेक्रख्याति प्रवाह निर्मळ --मिथ्य़ा ज्ञानसे 
अकलुपित द्वोता है, अतः वंह विवेकख्याति अविएवा कहळाती हे । वह साक्षात्कार रूपिणी विवेकस्माति हानका 
उपाय दै । किसके द्वारा हानका उपाय है, इस आक्राङ्क्षाके विषयमें कहते हैं--उस विवेकस्यातिसे 
सूक्ष्मॅरूप मिथ्याज्ञान दग्धबीज हो जाता है । फिर वह नहीं जमता, इस प्रकारसे यह विवेकख्य़ातिरूप- 
चित्तकी निवृत्ति भादिरूप--मोक्षका मार्ग हे--इसीका विवरण है हानोपाय-- 


शक्का--इस प्रकार ज्ञानसे ही दुःखहान नामक मोक्षकी प्रापिकि वचनसे असम्प्रज्ञात योगका प्रग्रो जन॑ 
क्या रहा ! 


समाधान---परवैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात योगको भी यहाँ ज्ञानके द्वारा ही मोश्चकी हेतुता है--यहं 
आशय है ॥ २६॥ 

टिपणी--सूत्र २६ । बौद्ध दर्शन --वौद्धघमसें हवन! के स्थानमै “तृतीय आर्य सत्य’ 'दुःखनिरोघ’ 
( निर्वाण ) बतलाया गया है । 

दुःखनिरोध ( निर्वाण )--तीप्तरे आर्य सत्यका नाम 'दुःखनिरोधः हे । निरोध शब्दका अर्थ 


नाश या त्याग है । यह सत्य बतराता है कि दुःखका नाश होता हे । बुद्धने मिक्षुओंके सामने इस 
सत्यक्ली इस प्रकार व्याख्या की दै-- 


“इदं खोपन मिकृखवे दुकलनिरोधं अरियसच्चं । सो तस्सायेव तण्हाय असेस विराग निरोधो 
चागो पटिनिस्सागो मुत्ति अनालयो ।” 

अर्थात्‌ दुःखनिरोध आर्यसत्य उस तृष्णासे अशेष--सम्पूर्ण वैराग्यका नाम है; इत तृष्णाका 
त्याग, प्रतिसर्गे, मुक्ति तथा अनाल्य ( स्थान न देना ) यही है । 2 

दुःखके कारणका दूसरे आरयसत्यमें विवरण दिया गया है । उस कारणको यदि नष्ट कर दिया 


जाय, तो कार्य आप-से-आप स्वतः नष्ट हो जायगा । अतः कार्य-कारणका सम्बन्ध ही इस सस्मर सत्ताका 
पर्याप्त प्रमाण है । 


दुःखनिरोधकी ही ढोकप्रिय संज्ञा “निर्वाण? है | तुंष्णाके नाश कर देनेसे इसी जीवनमें पुरुष 
उस अवस्थापर पहुँच जाता है--जिसे निर्वाणके नामसे पुकारते हैं | 'अंगुत्तर निकाय? में निर्वाणपरा 
पुरुषकी उपमा शेळसे दी गयी है 
सेलो यथा एकघना बातेन न समीरति । एवं रूपा, रसा, सट्टा, गन्धा, फस्साच केवला ॥ 
इट्डा घम्मा अनिदूडा च, नं प्रेघन्ति तादिनो । ठितं चित्तं विषय युत्त बसं यस्माघु पस्सति॥ 

( अंगुत्तर निकाय ३ | ५२ ) 

अर्थात्‌ प्रचण्ड झंझावात पर्वतको स्थानसे च्युत नहीं कर सकता, भयंकर आँधीके चढ्नेपर भी 
पर्वत एक रस, अडिग, अच्युत बना रहता दै । ठोक यही दशा निर्वाण-प्राप्त व्यक्तिकी दै । रूप, रस, 
गन्धादि विषयोंके थपेड़े उसके ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं, परंतु उसके शान्त चित्तो किसी प्रकार भी 
क्षुब्ध नहीं करते । आश्रयोंसे विरहित होकर वह पुरुष अखण्ड शान्तिका अनुभव करता दै । 

नागाजुनने माध्यमिक कारिकाके २५ वे परिच्छेद निर्वाणकी व्याख्या इस प्रकार की है । 

अप्रदी गमसम्प्रापमनुब्छिममगाश्चतम्‌ । अनिरुद्धमचुत्प्नमेतनिर्वागमुच्यते ॥ 
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निर्वाण न छोड़ा जा सकता है, न प्राप्त क्रिया जा सक्ता है । यह न तो उच्छिन्न होनेवाछा . 
पदार्थ है भौर न शाश्वत पदार्थ है । यह न निरुद्ध है और न उपन्न । 

हीनयान तथा महायान दोनोंके अन्थोंमें निर्वाणका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है -- 

( १ ) यह शब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता । निष्मप्च यह असंस्कृत घर्म हे । अतः 
न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और न परिवर्तन । 

( २ ) इसकी अनुभूति अपने ही अंदर स्वत; की जा सकती है। इसीको योगाचारी ढोग 
म्रप्यास्वेद्ध' कहते हैं और हीनयानी लोग “पचतं वेदित्तव्य' शब्दके द्वारा कहते हैं । 

(:३ ) यह भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों कारछोंके बौद्धोंक छिये एक है और सम है। 

(४ ) मार्गके द्वारा निर्वाणकी प्राप्ति होती है। | 

( ५ ) निर्वाणमें व्यक्तिका संथा निरोध हो जाता है । 

योगदर्शनमें चौथा प्रतिपाद्य विषय 'हानोपाय” को 'विवेक ख्याति" बतलाया गया है और विवेअ- 
ख्यातिकी प्राप्ति अष्टाझ्योगद्वारा सूत्र २८ में बतकायी गयी है; किंतु बौद्धदर्शनमें हानोपायके स्थानम चतुर्थ 
आर्यसत्य 'दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌? को सीधा अष्टाङ्गयोग बतळाया है । अष्टाङ्गयो गक नाम बौद्धदर्शनमे 
अष्टाङ्गिक मार्ग दिया गया दै । इसका वर्णन २९ वें सूत्रकी टिप्पणीमें क्रिया जायगा । 

सङ्घति--निमेछ विवेकख्यातिमै योगीकी जैती प्रज्ञा उपपन्न होती है उसका स्वरूप बतकाते हैं- 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ | 
शब्दाथं--तत्य = उसकी ( निर्मल विवेकख्यातिवाळे योगीकी ); सप्तथा = सात प्रकारकी; प्राम्त- 
भुमिः = सबसे ऊँची णवस्थावाली; प्रज्ञा = बुद्धि होती है । 

अन्वयार्थ--उस निर्मल विवेक्षल्यातिवाले योगीकी सात प्रकारको समसे ऊँची अवप्थावाढी 
प्रज्ञा होती है। 

व्याख्या निर्मेछ विवेकर्यातिद्वारा योगीके चित्तके अशुद्धि रूप आवरण-मछ नष्ट हो जानेसे दूसरे 
सांसारिक ज्ञानोंके उत्पन्न न होनेपर सात प्रकारकी उत्कर्ष अवस्थावाडी मज्ञा उत्पन्न होती है । उनमेंसे प्रथम 
चार प्रकारकी प्रज्ञा कार्यसे विमुक्त करनेवाली है । विमुक्ति चित्तके भधिक्ारकी समापिक्ो कहते हैं। 
यह चार प्रकारकी प्रज्ञासम्बन्धी विमुक्ति कार्य अर्थात्‌ प्रयत्नसाष्य है, इस कारण वह कार्य-विमुक्ति ज्ञ 
कहलाती है भोर अन्तकी तीन चित्तसे विमुक्त करनेवाली हैं, इस कारण वे चित्त-विमुक्त प्रज्ञा कहलाती 
है । उपयुक्त चारों प्रज्ञाओंके छामसे ये तीन प्रज्ञा स्वतः ही छब्ध हो जाती हैं । 

कार्य-विधुक्ति प्रज्ञा-- 

?-हेयशून्य अवर्था-“परिज्ञातं हेय नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति । जो कुछ हेय था जान लिया, 
अब. कुछ जानना शोष नहीं रहा अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप और संत्कार-दुःखों 
तथा गुणवृत्ति विरोषसे दुःखरूप ही है इसलिये दिय' है--यह मैंने जान लिया ( २।१५, १८, १९)। 

२--हेयहेतु क्षीण अवस्था--“क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां हातव्यमस्ति " जो दूर करना था 
अर्थात्‌ द्रष्टा और इर्यक्रा संयोग जो 'हेय-देतु' है वह दूर कर दिया, अत्र कुछ दूर करने योग्य रोप 
नहीं रहा ( २ । १६, १७) | [ 
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रे-प्राप्यप्राप्त अवस्था—“साक्षात्कतं निरोधसमाधिना हावम्‌ ।” जो साक्षात्‌ करना था वह 
साक्षात्‌ कर लिया है, ( अर्थात्‌ निरोघ-समाधिद्वारा हानक्रो साक्षात्‌ कर लिया ) अब कुछ साक्षात्‌ 
करनेयोग्य शेष नहीं रहा (२ । २५) । 

४--चिंकीषत्रून्य अवस्था--“भातितों विवेकख्य/तिरूपो हानोपायः ।” जो सम्पादन करना था 


वह कर लिया है अर्थात्‌ हानका उपाय निर्मळ विवेकख़्याति सम्पादन कर लिया, अब कुछ सम्पादन करने 


योग्य शेष नहीं रहा (२।२६ )। यह प्रज्ञा पर-वेराग्यकी पराकाष्ठा है अर्थात्‌ बुद्धि व्यापारकी प्रान्त रेखा है। 
वित्तपिमुक्तिप्रज्ञा -- 


५--चित्तसत्त्त-कतार्थता--“चरिताधिकारा बुद्धिः ।” चित्तने अपना अधिकार भोग-अपवग देनेका 
पूरा कर दिया है, अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । 


६-गुणलीवता--“ गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इव गात्राणों निरवस्थावाः स्पकारणे प्रलयाभिमुखा 
सह तेनास्तं गच्छन्ति । न चेषां प्रविलीनानां पुनरत्त्युत्पादः प्रयोजत/भावादिति ।” जि प्रकार पतक 
चोटीके किनारेसे गिरे हुए पत्थर बिना रुके हुए प्रथिवीपर आकर घूर-चूर हो जाते हैं इसी प्रकार चित्तके 


बनानेवाले गुण अपने कारणमें लय होनेके अभिमुख जा रहे हैं; क्योकि अब इनका कोई प्रयोजन 
शेष नहीं रहा । 


७-आत्मस्थितिं-“एतस्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्परूपमातरज्योतिरमलः केवलो पुरुष 

इति” गुणोंके सम्बन्धसे परे होकर पुरुषकी परमात्मस्वरूपे स्थिति हो रही है । अब कुछ रोष नहीं रहा । 

इस सात प्रक्ञारकी प्रान्तमुमि प्रज्ञाको अनुभव करता हुआ योगों कुशळ ( जीवन्युक्त ) कदा 

जाता है; और चित्तके अपने कारणमें लीन होनेपर भी कुशळ ( विदेइघुक्त ) कइलाता दै । ये दोनों 

` ही गुणातीत अर्थात्‌ गुणोंके सम्बन्धसे रहित केवळ शुद्ध आत्मस्वरूपसे स्थित होते हैं | इसलिये यह 
योगी विददेहमुक्त अवस्थाको जीवन्मुक्त दशामें ही प्रत्यक्ष कर लेता दै । 


सङ्गति हानङ्गा उपाय निर्मळ विवेकख्यातिकी प्रज्ञाओंका स्वरूप दिखाकर अब उसकी प्रापतिके 
साधन योग-अङ्गोंको बतछाते हैं-- 


योगाङ्गाउनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकर्यातेः ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ- योग-अङ्ग-झनुप्ठानात = योगके अङ्गोंके अनुष्ठानसे; अशुद्धिक्षये = अशुद्धिके नाश होने- 
पर; ज्ञानदीतिः = ज्ञानक्रा प्रकाश; आविवेक-रुयातेः = विवेक्रख्याति-पर्यन्त हो जाता है | 


अन्वयार्थ- -योगके अङ्गोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेकख्याति-प्यन्त 
हो जाता है । 


व्याख्या--योगके आठ अङ्गोकि अनुष्ठानसे क्डेश ( २ । ३ ) रूपी अशुद्धि दूर होती है और 
सम्यक ज्ञानका प्रकाश बढ़ता है | इन अङ्गोंका अनुष्ठान बितना-जितना बढ़ता जाता है उतनी ही क्लेशक़ी 
निवृत्ति और ज्ञानके प्रकाशकी अधिकता होतो जाती दै । यहाँतक कि यह ज्ञानके प्रकाशक्री वृद्धि विवेक 


-ख्यातिपर्यन्त पहुँच जाती है, निसका सूत्र सत्ताईसमें वर्णन किरा है । योगे अङ्गका अनुष्ठान अशुद्धे 
बियोगझा कारण है और वि्ेकृछ्यातिको पापिका कारण है । 


टिप्पणी--( सूत्र २८ ) कारण चौ प्रकारके हैं-- 
उत्पत्तिस्थिर्यभिष्यक्तिविकारप्रत्ययाप्यः । वियोगान्यर्वतयः कारणं नवधा स्म्तम्‌ ॥ 


कारण गौ प्रकारका माना गया है । उत्तत्तिकारण, स्थिति-कारण, अमिव्यक्ति-कारण, विकार-कारण, 
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प्रथय-कारण, प्रा्ि-कारण, वियोग-कारण, अन्यत्व-कारण, घृति-कारण | 

( १ ) उत्पत्तिकारण--जैसे बीज वृक्षका या मन विज्ञानका या अविद्या संयोगकी उप्पत्तिका 
कारण दै । (सूत्र २। २४) 

( २ ) स्थितिं कारण--जैसे आहार शरीरकी स्थिति या पुरुषार्थ मनकी स्थितिका; क्योंकि मन 
तबतक बना रहता है जबतक भोग और अपवर्गको सिद्ध नहीं कर देता । 

( ३ ) अभिव्यक्ति-कारण-जेसे प्रकाश रूपकी अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) का कारण है या रूप- 
ज्ञान पौरषेय बोधकी अभिव्यक्तिका कारण है । 

( ४ ) विकार-कारण - जेसे अग्निसे पककर चावळ बद ( गळ ) जाते हैं, सो अग्नि उनका 
` विज्ञार-कारण है, या मनका दूसरे विषयमे ठग जाना मनके विक्रारका कारण है ।' द 

( ५ ) प्रत्यय-कारण-जेसे धुएँका देखना अग्निके ज्ञानका कारण है । 

( ६ ) प्ासि-कारण-_जेसे धर्म सुखकी प्रापिका कारण है, या योगके अज्ञोका अनुष्ठान विवेक- 
ख्यातिकी प्रापिका कारण है । 

( ७ ) वियोग-कारण--जेसे कुर्हाड रकड़ीके ठुकड़ोंके वियोगा कारण दै या स्वशक्ति और 
स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि संयोगके वियोगका कारण है। ( सूत्र २ ।२३ ) या योगके अङ्गका 
अनुष्ठान अशुद्धिके वियोगका करण है । ( सूत्र २। २८ ) 

( ८ ) अन्यत्व कारण--जैसे सुनार सोनेके कुण्डळक्को दूसरी वस्तु अर्थात्‌ कड़ा बना देनेका 
कारण दै या जैसे रूपवती ख्लीका देखना एक दी है, पर वह देखना पतिके सुल, सपलियोंके दुःख, 
बेगाने पुरुषोंके मोह और तत्त्वज्ञानीकी उदाप्तीनताका कारण होता है । 

( ९ ) धृति कारण--जैले शरीर इन्द्रियों ( प्राणों ) के घारनेका कारण दै; और इन्द्रिय 
( प्राण ) शरीरके धारनेके कारण हैं या मनुष्य, पशु, पक्षी, ओषधि, वनस्पति एक-दूसरेके धारनेके कारण 
हैं ।--( व्यासमाप्य ) 

सज्ञति--वे योगके अङ्ग ये हैं-- 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यामसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९॥ 

बदार्थ---यमनियमाः""'“"समाधयः = यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि--( ये ); अष्टौ अङ्गानि = आठ योगके अङ्ग हैं । 

अन्त्रयार्थ- यम, नियम्‌, आसन, प्राणायाम, प्यार, धारणा, ध्यान, समाधि--( ये ) आठ 
योगके अङ्ग हैं | 22 

ब्याख्या--ये आठ योगके अङ्ग विवेकस्यातिके साधन हैं । उनमेंसे धारणा, ध्यान, समाधि-- 
साक्षात्‌ सहायक होनेसे योगके अन्तरङ्ग साधत कहछाते हैं । यम-नियम योगके रुकावट हिंसादि वितो झो 
निर्मूळ करके समाधिको सिद्ध करते हैं । अन्य तीन आढे-आगले अङ्गमें उपकारक हैं अर्थात्‌ आसनके 
जीतनेपर प्राणायामक्री स्थिरता होती है ओर प्राणायामङ्गी स्थिरतासे प्रत्याहार सिद्ध होता है । 

समाधिपादर्म बतलाये हुए अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, वीर्य आदि और इस पादमें बतळाया हुआ 
क्रियायोग इन्हों आठौं अज्ञोंके अन्तर्गत हो जाते हैं | अर्यात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि, बिना अभ्यास 
बेरागयके नहीं दो सकते; क्योंकि अभ्यास तो इन आठौं अज्लोका पुनःपुनः अनुष्ठानरूप ही दै और 
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- बिना वेराग्यके समाधि सिद्ध हो ही नहीं सकती; क्योंकि सम्पज्ञात-समाधिमें एकाग्रता अर्थात एकवृत्ति 


रहती है, जिसमें राग बना रहता है, पर उस वृत्तिमें राग स्थिर नहीं रदद सकृता। जबतक उससे इतर 
अभ्य सब प्रकारकी वृत्तियोंमें वैराग्य न दो । सम्मज्ञात-समाधिकरी पराकाष्ठा विवेक॒ज्याति हे । उसमें भो नो 
वैराग्य है वह पर-वेराग्य कहलाता है; भौर निर्बीज-समाघिका साक्षात्‌ सहायक दोनेसे उसका अन्तरङ्ग 
साधन है । श्रद्धा, वीर्यके बिना किसी साधनका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता । क्रिमायोगके तप, स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान नियममें आ जाते हैं । महामारतमें भी योगके आठ भङ्ग बतछाये हैं--“वेदेषु च एगुणिन 
योगमाहुर्मनीषिण; |” मनीषिगण वेदोमें योगको अष्टाङ्ग कहते हैं । 

विशेष वक्तव्य--( सूत्र २९ ) इस पादमें सूत्र ३ से १३ तक बतळा आये हैं किं पुरुष क्रमश 
क्लेशों और सकाम कर्मोद्रारा ( अविद्यासे अस्मिता, अस्मितासे राग, रागसे द्वेष, इन दोनोंसे अभिनित्रेश 
क्लेश उससे सकाम कर्म, साम कमोँक्री वापनाओंसे जन्म, आयु, भोग और उनमें सकाम कमोंके पाप- 
पुण्यके अनुसार दुःख-सुख ) बहिर्मुख होकर नाना प्रकारके दुःखोंको प्राप्त होता है । इन दुःखाँकी निवृत्तिके 
लिये इसी क्रमानुसार अन्तमुंख होनेका सरळ उपाय अष्टाङ्गयोग है । 

?, यम- -बहिग्नुखताकी सबसे अन्तिम अवस्था मनुष्य्रका अन्य सत्र प्राणियोंके साथ व्यवहार है । 
इसलिये सबसे प्रथम इस व्यावहारिक जीवनको बमोंद्वारा सात्तिक और दिव्य बनाना होता दै। सकाम 
कर्म, जो जन्म, आयु और भोगके कारण हैं, निवृत्त हो जाते हैं | बाह्य व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाले राग- 
द्वेष और अभिनिवेश क्लेश तनु हो जाते हैं । 

२, नियम नियमका सम्बन्ध केवळ अपने व्यक्तिगत शरीर, इन्द्रियों तथा अन्तःकरणके साथ 
होता है, इसलिये इनके यथार्थ पालनसे अपनी व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाळा सारा बाह्य व्यावद्वा रक जीवन 
राजसी, तामसी, विक्षेप और आत्ररणूप मढाँसे घुलकर सात्विक, पवित्र और दिब्य बन जाता है | 

रे, आपन--आसनका सम्बन्ध शारीरिक क्रियासे है । इसके द्वारा शरीरकी रजहूप चञ्चलता 
और अस्थिरता और तमरूप आलस्य और प्रमाद हटकर शरीरमें सात्त्विक प्रकाश और दिव्यता उत्पन होती है। 

४, प्राणायाम प्राणायामद्वारा प्राणी गतिको रोककर अथवा धीमा करके शरीरकी आन्तरिक 
गति ( प्राण ) को सात्त्विक ( दिव्य ) बनाया जाता है । 

५, प्रत्याहार--प्रत्याद्वारद्वारा इन्द्रियोंकी आलस्य और प्रमादहूप तमस्‌ और बहिमुंलतारूप रजससे 
शून्य करके इनको सात्त्विकरूपमें चित्तके सांथ अन्तर्मुख करके दिव्य बनाना होता है । 

है, घारणा--धारणाद्वारा चित्तके मूढ़ और क्षिप्तरूप तमस्‌ भीर रनसूको इटाकर उसको सात्विक- 
रूपमें वृ त्तिमात्रसे किसी एक विषयमें ठहराकर दिव्य बनाना होता दै । 

७ ध्यान--- जिस विषयमे चितको वृत्तिमात्रसे ठहराया है, उस वृत्तिकों अस्थिर करनेवाले रजस्‌ 
और प्रमाद उत्पन्न करनेवाले तमसूको हटाकर चित्तको उस सात्त्विक ( दिव्य ) रूपसे लगातार उस एक 
वत्तिमै ही ठहराना होता दै । 

८, समाधि--जिस विषयमे चित्तको वत्तिमात्रसे ध्यानमें अविच्छिन्नताफे साथ रुगाया है, उस 
च्येयाकार वृत्तिको जो रजस ध्यान और ध्यातृरूप भाकारतामें ले जा रहा है और तमस्‌ जो उस ध्यान और 
ध्यातुरुप आकारताको रोके हुए है, उस लेशमात्र रजस्‌ और तमसूको मी हटाकर समाधिमे चिचका उस 

१६७ 
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नममवमननचचन्न्न्च्क्क्प्क्न्क्फ्फ्प्््य््््>>>>>><. 
सात्विक ( दिव्य ) रूपमें ध्यात और ध्यानसे शून्य जैसा होकर केवर ध्येयाकाररूपसे भासना होता है। 


इन आठौं अद्लोमेसे पहले पाँच योगके बहिरज्ञ साधन कहलाते है । उसमें उनका सीधा सम्बन्ध 
नहीं होता और अन्तिम तीन इसलिये अन्तरङ्ग साधन कहलाते हैं; क्योंकि जिस विषयमें समाधि लगायी 
जाती है, वे उसीको लेकर चढते हैं; किंतु ये तीनों भी असमज्ञात समाधिके बहिरङ्ग साधन हैं। उसका 
अन्तरङ्ग साधन प(वेराग्य है, जिसके द्वारा आत्माको चित्तसे भिन्न साक्षात्‌ करानेवाढी विवेकख़्यातिरूप 
त वृत्ति जो अष्टाङ्गयोगकी सीमा है उसका भी निरोध होकर शुद्ध परमात्मस्वरूपमे अवस्थिति 
होती है। 
` अविद्या और अस्मितादि क्लेश, धारणा, ध्यान और समाधिमें तनु होकर विवेकख्य़ातिरूप अग्नि 
दग्धबीजतुल्य हो जाते हैं और असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा धर्मी चित्तके अपने कारणमें लीन होनेते उनका 
भील्यह्दोबाताहै।:. 

_अष्टाङ्गयोगमै निचली भूमियोंको सात्विक बनाते हुए ऊँची भूमियोंमें आरोह ( ५८०० ) होता 
` है । उन ऊंची भूमियोंकी सात्त्विताकी अधिकताके अनुसार ही दिव्यताकी वृद्धि होती है । उन ऊँची 
भूमियोंकी सात्त्विकता और दिव्यताको लेकर अवरोह (०३०००९ ) में नीची भुभियोंको सात्त्विक गौर 
दिव्य बनाया जाता हे और फिर उन नीचो भूमियोंकी उस सात्त्विकता और दिव्यताका लेकर ऊँची भूमिगो- 
को आरोहृद्वारा सात्त्विक और दिव्य बनाया जाता है | इस प्रकार नीची और उँची सारी ही मूमियाँ 
सारे अङ्ग और उनकी क्रियाएँ अर्थात्‌ बाह-आभ्यन्तर सारा ही जीवन सात्विक और दिव्प बन जाता है। 

इन अङ्गांका प्रथकू-एथक साधनेका विधान न समझना चाहिये वरं आरम्भसे ही एक साथ सब 
अङ्गोंको साधना चाहिये; क्योंकि जिस प्रकार निचळे अङ्ग उपरवाले अङ्ञोक्री सहायता करते हैं, इसी 
प्रकार उपरवाले अङ्क निचले अक्लोंकी दृढ़ भूमि करनेमें सहायक होते हैं । ध्यान और समाधि-घारणाकी 
ही ऊंचो अवस्थाएँ है । अतः आरम्ममें केवळ घारणाका ही यल हो सकता है । 

टिपणी- ( सूत्र २९ ) बौद्धदर्श--बौद्धधर्ममें 'हानोपाय” के स्थानमै चतुर्थ आर्यसत्य 
“दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌',-अष्ट ङ्गयोग’ के स्थानमै 'अष्टाज्ञिक मार्ग! और 'पाँच यमों? के स्थानमें 
'पञ्चशीळ' बतळाये गये हैं | यमोंमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तो समान हैं, केवळ योगदर्शनके 
अपरिग्रदे यमके स्थानमें बौद्धघर्ममें मद्यका निषेध बतढाया गया है । पाठक्रोंकी अधिक जानकारीके लिये 
बौद्ध-घर्मके उन सिद्वान्तोंको कुछ विभ्तारके साथ बतढा देना उचित प्रतीत होता दै । 

दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌--भ्रतिपद्‌? का अर्थ मागं है । यह चतुर्थ आर्य सत्य दुःख-निरोधतक 
पहुँचानेवाला मार्ग है | निर्वाण प्रत्येक प्राणीका गन्तव्य स्थान है । उसतक पहुँचानेवाले मार्गका ताम 
अष्टाङ्गिक मार्ग! है | आठ अङ्ग ये हैं-- 

( १ ) सम्यक्‌ दृष्टि | 

(२ ) सम्यक्‌ संकप ( प्रज्ञा 

( ३ ) सम्यक वाचत । 

( ४ ) सम्यक कर्मान्त | शील 

( ५ ) सम्यक आजीविका 
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नय्स्न्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्क्य्क्क्य्य्््व्य््य्य्क्य्््क्ट्क्क्व्व्क््क्क्क्क्व्ट््य्क्व्व्क्स्स््क्क्व्व््क्््ट्ट्क्व्््ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट््ट्ख्््््ट 


OASIS SSS 


(६ ) सम्यक्‌ व्यायाम ] 

(७ ) सम्यक्‌ स्मृति / समाधि 

( ८ ) सम्यक्‌ समाधि | 

अएङ्किक मार्ग-यह मागे बौद्धधर्मकी आचार-मीमांसाका चरम साधन हे । इस मार्गपर चलनेसे 
प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखोंका हठात्‌ नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है | इसलिये ( अष्टाङ्ग- 
योगके सदृश ) यह समस्त मार्गमें श्रेष्ठ माना गया है । जेतवनके पाँच सह भिक्षुओंको उपदेश देते 


समय भगवान्‌ बुद्धने अपने श्रीमुखसे इसी मार्गको ज्ञानकी विशुद्धिके लिये तथा मारको मूर्छित करनेके 
लिये आश्रयणीय बतलाया है-- 


मग्गानइङ्गिको सेट्टो सच्चानं चतुरो पदा । विरागो सेट्टो धम्मानं दविपदानाञ्च चक्खुमा ॥ 
एसो व मग्गो नत्थञ्जोदस्सनस्प विधुद्धिया | एतंहि तुम्हे पटिपञ्जध मारस्सेतं पमोहनं ॥ 
( मार्षाणामशङ्किकः श्रेष्ठ; सत्यानां चत्वारि पदानि | 
विरागः श्रेष्ठो धर्माणां द्विपदानां च चक्षुष्मान्‌ ॥ 
एष एव मार्गों नास्त्यन्यो दर्शनस्य विशुद्धये । 
एतं हि यूयं प्रतिपद्यध्वं मारस्येष प्रमोहनः ॥ ) 
( घम्मपद २० । १-२ ) 
अर्थात्‌ निर्वाणगामी मारगोमें अष्टाङ्गिक माग श्रेष्ठ दै । छोकमें जितने सत्य हैं, उनमें आयंसस्य 
श्रेष्ठ है । सब घर्मोमे वैराग्य श्रेष्ठ हे और मनुष्योंमे चक्षुष्मान्‌ ज्ञानी बुद्ध श्रेष्ठ हे । ज्ञानकी विशुद्धिके 
लिये तथा मारको मूर्छित करनेके लिये यही माग ( अष्टाङ्गिक माग ) आश्रयणीय है । 
अष्टाङ्गिक मागका विशिष्ट रूप 
(२) सम्यक्‌ दृष्टि दृष्टि" का अर्थ ज्ञान है । सत्कायके लिये ज्ञानको भित्ति आवश्यक होती 
हे । आचार और विचारका परस्पर सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ होता हे । विचारकी मित्तिपर आचार खड़ा 
होता है | इसल्यि इस आचार-मार्गमें सम्यक्‌ दृष्टि पहला अङ्ग मानी गयी है । जो व्यक्ति अकुशलको 
तथा अकुशङमूढको जानता है, कुशकको और कुशळमूरको जानता है, वही सम्यक्‌ इष्टिसे सम्पन्न माना 
जाता है । कायिक, वाचिक तथा मानसिक कम दो प्रकारके होते हैं--कुशछ ( मळे ) और अकुशळ 
( बुरे )-इन दोनोंको मळी प्रकार जानना “सम्यक्‌ दृष्टि कहलाती दै । “मज्झिमनिकाय' में इन 
दोनोंका वर्णन निम्न प्रकार है-- 
अकुशल कुशल 


काय कमे ( १.) प्राणातिपात ( हिंसा ) ( १ ) अ-हिसा 

। ( २ ) अदत्तादान ( चोरी ) ( २ ) ज-चौय 3 
( ३ ) मिथ्याचार ( व्यमिचार ) ( ३ ) अ-व्यभिचार 
वाचिक कम ( ४ ) सूषा वचन ( झूठ ) (४) अ-मृषा वचन 
( ५ ) पिशुन वचन ( चुगली ) ( ५ ) अपिशुन वचन 
( ६ ) परुष वचन ( कटुवचन ) ( ६ ) अ-कटुवचन 
( ७ ) सम्प्राप ( बकवाद ) ( ७ ) अ-सम्प्रलाप 
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= 
मानस कर्म ( ८ ) अभिध्याः {लोम ) ( ८ ) अ-छोम 
( ९ ) च्यापाद ( प्रतिहिंसा ) (९ ) अप्रतिहिसा 
( १०) मिथ्या दृष्टि ( झूठी धारणा ) (१०) अ-मिथ्या इष्टि 
अकुशलका मूल है लोभ, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कुशलका मूल है अलोभ, अदोष तथा 
अमोह । इन कोका सम्यक ज्ञान रखना आवश्यक दै । साथ-ही-साथ आयसत्यों--दुःख, दुःखसमुदाय, 
दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधमागका मढीमाँति जानना भी सम्यक दृष्टि है। 
` ( २ ) सम्यक्‌ संकल्प सम्यक निश्चय । सम्यक्‌ ज्ञान होनेपर ही सम्यक्‌ निश्चय होता है । 
निश्चय निष्कामताका, अद्रोहका तथा अहिंसाका होना चाहिये । कामना ही समग्र दुःखोंकी उत्पादिका 
डे । अतः प्रत्येक पुरुषको इन बातोंका दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि वह विषयकी कामना न करेगा, 
प्राणियोंसे द्रोह न करेगा और किसी भी जीवकी हिंसा न करेगा । 

( ३) सम्यक्‌ वचन-- टीक भाषण । असत्य, पिशुनवचन, कटुवचन तथा बकवाद- इन सबको 
छोड़ देना नितान्त आवश्यक है । सत्यसे बढ़कर अन्य कोई घर्म नहीं है । जिन वचनोंसे दूसरेके हृदयको 
चोट पहुँचे, जो वचन कटु हो, दूसरेकी निन्दा हो, व्यथैका बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चाहिये। 
चैरकी शान्ति कट्वचनोंसे नहीं होती, प्रत्युत 'अबैर' से ही होती है-- 

नहि पेरेन वेरानि सम्पन्तीध कुदाचनं । अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ 
( न हि वैरेण वेराणि शास्यन्तीद कदाचन । अवेरेण च शाम्यन्ति एष धमः सनातनः ॥ ) 


( घम्मपद १। ५) 
व्यथके पदोसे युक्त सहसों काम भी निष्फळ होते हैं । एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ होता है, जिसे 


सुनकर शान्ति उत्पन्न होती दै । शान्तिका उत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोगका प्रधान लक्ष्य हे । जिस 
पद्से इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है 

' सहस्समपि चे वाचा अनस्थपदसंहिता | एक अत्थपदं सेय्यो युं सुसवा उपसम्मति ॥ 
(सहस्रमपि चेद्‌ वाचो अनथपदसंहिताः । एकमर्थपदं श्रेयो यच्छुरोपश्ञाम्यति ॥ ) 
ह - ( धम्मपद ८ | १) 

` -( ४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त--मनुष्यकी सद्गति या दुर्गतिका कारण उसका कम ही होता दै। 
कर्मके ही कारण जीव इस लोकमें सुख या दुःख भोगता है तथा परलोकमें भी स्वर्ग या नरकका गामी 
बनता है । हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि निन्दनीय कर्मोका सवदा तथा सवथा परित्याग अपेक्षित है । 
इन्हींकी संज्ञा पश्चशील है । पञ्चशीळ ये हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, सुरा-मेरेय आदिक मादक 
पदार्थांका असेवन । इन कर्मोका अनुष्ठान सबके लिये विहित है। इनका सम्पादन तो करना चाहिये, 
परंतु इनक परित्याग करनेवाला व्यक्ति धम्मपदके शब्दोंमें “मूलं खनति अत्तनो' अपनी ही जड़ 
खोदता है-- 

यो पाणमतिपातेति ग्रुसावादैच भासति। | ठोके अदिन्नं अदियति परदारश्च गच्छति ॥ 

सुरामेरेयपानं च यो नरो अनुयुञ्जति । इघेवभेसो लोकरिम मूलं खनति अत्तनो ॥ 

( यः प्राणमतिपातयति मृषावादं च भाषते । लोकेऽदत्तम़ादत्ते परदारांश्च गच्छति ॥ 


३७० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूत्र २२ ] यमनियमासनप्राणायामप्ररंयाहारधारणाध्यानसमाधयोऽट्टावङ्गानि [ साघनपादै 


सुरामरेयपानं च यो नर/७पुग्रुनक्ति | हहेगमेप लोके मूलं खनत्यात्मनः । ) 
( धम्मपद १८ | १२-१३ ) 
आत्मविजय-- अपने ऊपर विजय पाना ही मानवको अनन्तशान्तिका चरम साधन हे । आत्मदमन 


इन कर्मांका विधान चाहता है | “आत्मा ही अपना नाथ--स्वामी है । अपनेको छोड़कर अपना स्वामी 

दूसरा नहीं । अपनेको दमन कर लेनेपर ही दुरूम नाथ- ( निर्वाण ) को जीव पाता है 

अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया । अत्तनो व सुदन्तेन नाथं रमति दुललमं ॥ क 
आत्मा हि आत्मनो नाथः को हि नाथ! परः स्यात्‌ । 


आत्मनैव सुदान्तेन नाथं लभते दुलभम्‌ ॥ 
( घम्मपद १२। ४ ) 


भिक्षुओंके लिये तो आत्मदमनके नियमोंमें बहुत कड़ाई है | इन सावजनीन कर्मोके अतिरिक्त 
उन्हें पाँच कम -अपराह-भो जन, माढा-घारण, संगीत, सुवर्ण तथा अमूल्य शय्याका त्याग और मी कतव्य 
हे । इन्हें ही 'दशशील” कहते हैं । भिक्षुओंके निवृत्तिप्रधान जीवनको आदर्श बनानेके लिये भगवान्‌ 
बुद्धने अन्य कर्मोको भी आवश्यक बतलाया है, जिनका उल्लेख 'विनयपिटक? में किया गया है । 

(५ ) सम्यक्‌ आजीव ( जीविका )--झूठी जीविकाको छोड़कर सच्ची जीविकाके द्वारा शरीरका 
पोषण करना | बिना जीविकाके जीवन धारण करना असम्भव है । मानवमात्रको शरीर-रक्षणके लिये कोई- 
न-कोई जीविका ग्रहण करनी ही पड़ती है, परंतु यह जीविका सच्ची होनी चाहिये जिससे दूसरे प्राणियोंको 
न तो क्षिप्ती प्रकारका क्लेश पहुँचे और न उनक्री हिंसाका अवसर आये । समाज व्यक्तियोंके समुदायसे 
बना है । यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याणकी भावनासे प्रेरित होकर, अपनी जीविका अर्जन करनेमें लगे तो 
समाजका वास्तविक मङ्गल होता है । उस समयके व्यापारोंमें बुद्धने निम्न पाँच जीविका ओंको हिंसाप्रवण 
होनेके कारणसे अयोग्य ठहराया है-( १ ) सत्थवणिज्ञा ( शस्नहृथियारका व्यापार ), ( २ ) सत्तवणिज्ञा _ 
( प्राणीका व्यापार ), ( ३ ) मंसवणिज्जा ( मांसका व्यापार ), ( ४ ) मज्जवणिज्ञा ( मद्य = शराबका 
व्यापार ), ( ५ ) विसवणिज्जञा ( विषका व्यापार ) | 'रक्खण सुत ३ में ।चुद्धने निम्न जीविकार्ओंको 
गहंणीय बतलाया है- तराजूकी ठगी, कंस ( बटखरे ) की ठगो, मानकी ( नापकी ) ठगी, रिश्वत, वञ्चना, 
कूतध्नता, साचियोग ( कुटिळता ), छेदना, वध, बन्धन, डाका-- ढट-पाटकी जीविक्का । 

( 5 ) सम्यक्‌ न्यायाम--ठीक प्रयत्न, शोभन उद्योग, सत्कर्मोके करनेकी भावना करनेके ल्यि 
प्रयत्न करते रहना चाहिये । इन्द्रियोंपर संयम, बुरी भावनाओंको रोकने और अच्छी भावनाओंके उत्पादन 
करनेका प्रयत्न, उत्पन्न हुई अच्छी भावनाऑको कायम रखनेका प्रयत्न-- ये सम्यक व्यायाम हैं । बिना 

त्त किये, चञ्चल चित्तसे शोभन भावनाएँ दूर मागती हैं और बुरी भावनाएँ घर जमाया करती हैं । अत 
यह उद्योग आवश्यक है । 

(७) सम्यक्‌ स्ृति--इस अङ्गक्रा विस्तृत वणन 'दीघ निकाय’ के 'महासति पट्टान' सुत्त 
(२। ९) में किया गया है । स्मरतिप्रस्थान चार हैं--( १ ) कायानुपर्यना, ( २ ) वेद्नानुपश्यना, 

& यह आत्मविजयका सिद्धान्त वैदिक घर्मका मूढमन्त्र है-- कलर 

उद्रेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ 
बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रु ले वतेतात्मव शत्रुवत्‌ ॥ ( गीता ) 
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oo 
( ३ ) चित्तानुपश्यना तथा ( ४ ) घर्मानुपरग्रना । काय, वेदना, चित्त तथा घर्मेके वास्तविक स्वरूपको 
जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाये रखना नितान्त आवश्यक होता है । काय मलमूत्र, केश तथा नख 
आदि पदाथाँका समुच्चयमात्र है । शरीरको इन रूपोंमें देखनेवाळा पुरुष 'काये कायानुपर्यो' कहलाता है। 
वेदना तीन प्रकारको होती है--सुख, दुःख, न सुख न दुःख । वेदनाके इस स्वरूपको जानेवाला 
व्यक्ति 'वेदनामे वेदनानुपश्यी' कहलाता है । चित्ती नाना अवस्थाएं होती हैं - कमी वह सराग होता है, 
कभी विराग; कभी सद्वेष और कमी वीतद्वेष। कभी समोह तथा कभी वीतमोह | चित्तकी इन विभिन्न 
अवस्थाओंमें उसको जैशी गति होती है, उसे जाननेवाळा पुरुष “चित्तम चित्तानुपश्यी' होता है । ध्म भी 
नाना प्रकारके हैं---( १ ) नीवरण-- कामच्छन्द ( कामुकता ), व्यापाद ( द्रोह ), स्त्यानमृद्ध ( शरीर-मनकी 
आलसता ), औद्धत्य-कौकृत्य ( उद्वेग-खेइ ) तथा चिकित्सा (संशय ), ( २ ) स्कन्ध, ( ३ ) आयतन, 
( ४ ) बोध्यग, ( ५ ) आयं चतुःसत्य । इनके स्वरूपको ठीक-ठीक जानकर उनको उसी रूपमें जानने- 

वाळा पुरुष 'धममें धर्मानुपश्यी' कहलाता है । सम्यक समाधिके निमित्त इस सम्यक स्मृतिको विशेष 
आवश्यकता है । काय तथा वेदनाका जैसा स्वरूप है, उसका स्मरण सदा बनाये रखनेसे आसक्ति नहीं 
उत्पन्न होती चित्त अनासक्त होकर वैराग्यकी ओर बढ़ता है तथा एकाग्रताकी योग्यता सम्पादन करता 
हे । ( विशेष विवरणके छिये देखो “दीधेनिकाय' हिंदी अनुवाद पष्ठ १९०-१९८ ) 

(८) सम्यक्‌ समाधि-- योगदर्शन 'विवेकर्यातिरविष्छवा हानोपाय” तथा उपनिपदू “ऋते 
ज्ञानान्न मुक्ति” ( ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं मिळती ) के सहश बौद्धधममें ज्ञानको निर्वाण-कैवल्य-पुक्तिका 
मुख्य साधन माना है । ज्ञानको उत्पत्ति तबतक नहीं हो सकती, जबतक उसे धारण करनेकी 
योग्यता शरीरमै पैदा नहीं होती । ज्ञानक्रे ऽदयके लिये शरीरकी शुद्धि नितान्त आवश्यक है । इसलिये 
अष्टाङ्गयोगके अनुसार ही बुद्ध भगवानने शीळ और समाधिके द्वारा क्रमशः कायशुद्धि और चित्तशुद्धिपर 
विशेष जोर दिया है । 

बुद्ध-घर्मके तीन महनोय तत्त्व हैं--शीछ, समाधि और प्रज्ञा अष्टाङ्गिक माके प्रतीक ये तीनों 
हो हैं । शीरसे तालय सात्विक कार्योसे है । बुद्धके दोनों प्रकारके शिष्य थे-- गृहस्यागी प्रत्रजित भिक्ष 
तथा गृहसेवी गृहस्थ । कतिपय कमं इन दोनों प्रकारके वुद्धानुयायियोंके लिये सप्रभावेन मान्य हैं । जैसे 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचय तथा मद्यका निपेध- ये 'पञ्चशील' कहलाते हैं और इनको अनुष्ठान 
प्रत्येक वौ द्ध के लिये विहित दै । भिक्षुओंके छिये अन्य पाँच शीढकी भी व्यवस्था है- जैले अपराह-मोजन, 

. मालाघारण, संगीत, सुवर्ण-रनर्त तथा महाधशय्बा--इन पाँचों बस्तुओंका परित्याग । पूव शीळोंसे मिलाकर 
इन्हें दशशोर' ( दश सत्कर्म ) कहते हैं । ग्रहस्थके छिये अपने पिता-माता, आचार्य, पली, मित्र, सेवक 
तथा श्रमण-त्राहमणोंका सत्कार प्रतिदिन करना चाहिये । 

बरे कर्मोके अनुष्ठानसे सम्पत्तिका नाश अवश्यम्भावी है । नाका सेवन, चौरस्तेकी सैर, समाज 
( नाच-गान ) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट मित्रोंकी संगति तथा आलस्यमें फँसना --ये छहों सम्पत्तिके 
नाशके कारण हैं । ( दीर्घनिकाय, सिंगालोवाद सुच ३१ पृष्ठ २७१-२७६ ) 

शीळ तथां समाधिका फल है प्रज्ञाका उदय । मवचकके मूळमें 'अविद्या' विद्यमान है | जबतक 
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प्रज्ञाका उदय नहीं होता, तबतक अविद्याका नाश नहीं हो सकता । साघक्रका प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञाकी 
उपढब्धिमे होता हे । प्रज्ञा तीन प्रक्ारकी होती है--( १ ) श्रुतमयी - आपत प्रमाणोंसे उत्पन्न निश्चय, 
( २ ) चिन्तामयी- युक्तिसे उतपन्न निश्चय तथा ( ३ ) भावनामयी- समाधिजन्य निश्चय | श्रुत-चिन्ता- 
प्रज्ञासे सम्पन्न शीलवान्‌ पुरुष भावना ( ध्यान ) का अधिकारी होता है । प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकारक्री 
ऋद्धियाँ हो नहीं पाता, प्रत्युत प्राणियोंके पूवजन्मका ज्ञान, परचित्त-ज्ञान, दिव्यश्रोत्र, दिव्यचक्षु तथा 
दुःखक्षय ३।नसे सम्पन्न हो जाता है । उसका चित्त कामासव ( भोगकी इच्छा ), भवास्तव ( जन्मनेकी 
इच्छा ) तथा अविद्याखव ( अज्ञानमंळ ) से सदाके छिये विमुक्त हो जाता है । साधक निर्वाण प्राकर 
अहंतकी महनीय उच्च पदवीको पा लेता है । घम्मपदने बुद्धशासनके रहस्यको तीन शब्दोंमें समझाथा है-- 
( १ ) सब पार्पोका न करना, ( २ ) पुण्यका संचय तथा ( ३ ) अपने चित्तको परिशुद्धि 
सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्प उपसम्पदा | 
स-चित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ 


र ( घम्मपद १४।७) 
सवंपापस्याकरण कुशलस्योप१म्पदा । 


स्वचित्तपर्यवदापनं एतद्‌ बुद्धानां शासनम्‌ ॥ 
जैन धम- जैन धर्ममें पाँचों यमोंको पाँच महात्रतका नाम दिया गया है और उनको उस धर्मका 
आधारशिला माना गया है । उनकी जानकारी पाठकोंके लिये विशेष ळामदायक होगी | अतः उनको उनकी 
प्राकृत भाषामें अर्थसहित नीचे लिखा जाता है । 
१ -- अहिसा-- 
अहिंसा सुत्तं 

तन्थिमं पढमं ठाणं महावीरेण देसियं | अहिंसा निउणा दिट्ठा सव्व भू सु संजमा ॥ १ ॥ 
जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुवा थावरा । ते जाणमजाणं वा न इणे नो वि घायए ॥ २॥ | 
( दश० अ० ६ गा० ९-१० ) 

- सयं तिवायए पाणे, अदुवऽन्नेहिं घायए | इणन्तं वाऽणु जाणाइ, वेरं वइ अप्पणो ॥ ३ ॥ 
( सृत्र० श्रु १ अ०१ ३०१ गा० रे) 

जगनिरिसि एहिं भूए हिं, तसनामेंहिं थावरेहिं च। नो तेसिमारभे दंड, मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 
( उत्तरा० अ० ८ गा० १० ) 

वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिजिउं । तम्हा पाणि बह घोर निग्गंथा वञ्जयंतिणं ॥५॥ 

( दश० अ० ६ गा० ११ ) 

अच्कत्थं सव्वओ सव्वं दिस्स, पाणे पियायए । न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उचरए ।।६॥। 
( उत्तरा० अ० ६ गा० ७) 

सव्बाहिं अणु जुत्तीहि, मईमं पडिलेहिया । सव्वे अक्कन्त दुक्खाय, अओ सव्बे न हिंसया । ७॥ 
( सत्र० श्र १ अ० ११ गा० ९ ) 

एवं ख नाणिणो सारं, जं न हिंसई किंचण । अहिंसा समयं चेव एयावन्तं वियाणिया ।।८॥ 
( सूत्र, भु० १ अ० ११ गा० १० ) 
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संबुञझमाणे उ नरे मईमं, पावाउ अप्पाणं निवडएजञा । 
हिंसप्प सयाईं दुहाइं मत्ता, वेरा चुबन्धीणि महब्भयाणि ।। ९॥ 
( सत्र० श्रु० अ० १० गा० २१ ) 
समया सव्व भूएसु, यत्त-मित्तेसु वा जगे, पाणा इवाय विरइ, जावज्ञीवाए दुक्करं ॥ १० || 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २५) 
अर्थ- भगवान्‌ महावीरने अठारह धर्म-स्थानोंमें सबसे पहला स्थान अहिंसाका बतलाया है । सब जीवोंके 
साथ संयमसे व्यवहार रखना अहिंसा है, वह सब सुखोंकी देनेवाली मानी गयी हे ॥ १ ॥ रुसारमें जितने 
भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं उन सबको जान और अनजानमें न स्वयं मारना चाहिये और न दूसरोसे 
मरवाना चाहिये || २ ॥ जो मनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिसा करता है, दूसरोंसे दिसा करवाता है और हिंसा 
करनेवाळोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये वैरको बढ़ाता है ॥ ३ ॥ संसारमै रहनेवाले त्रस 
और स्थावर जीवोपर मनसे वचनसे, और शरीरसे-किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये 
॥ ४॥ सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसील्यि निग्नेन्थ ( जैन मुनि ) घोर प्राणि- 
वधका सर्वथा परित्याग करते हें ॥५॥ भय और वैरनिवृत्त साधकको, जीवनके प्रति मोह-ममता रखनेवाले 
सब प्राणियोंको सर्वत्र अपनी ही आत्माके समान जानकर उनकी कभी भी हिंसा न करनी चाहिये ॥ ६॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य छहों जीव-निकायोंका सब प्रकारकी युक्तियोंसे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करे और 'समी जीव दुःख- 
से घबराते हैं” ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचावे ॥ ७ ॥ ज्ञानी होनेका सार ही यह है कि वह 
किसी भो प्राणीकी हिंसा न करे। इतना ही अहिसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है | यही अहिसाका विज्ञान 
है ॥ ८ ॥ सम्यक्‌ बोधको जिसने प्राप्त कर ल्या वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य हिंसासे उत्पन्न होनेवाले वेर-वईक 


एवं महा धयंकर दुःखोंको जानकर अपनेको पाप कर्मेसे बचाये ॥ ९ ॥ संसारमें प्रत्येक प्राणीके प्रति-फिर - 


वह शत्रु हो या मित्र---समभाव रखना तथा जीवनपर्यन्त छोटी-मोटी सभी प्रकारकी हिंसाका त्याग करना- 
वास्तवमै बहुत दुष्कर है ॥ १०॥ 
२--सत्य - हु 
सञ्च पुत्त 2 
निच कालऽप्पमत्तेणं, मुप्तावाय विवज्जणं | भासियव्यं द्वियं सञ्च निश्च।55उत्तेण दुकर ॥ १ ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २६ ) 
अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जह वाभया । हिंसगं न पुस बूया, नो बि अन्नं वयाबए ॥२॥ 
मुसावाओ या लोगम्मि, सव्व साहूहिं गरहिओ । अविस्सा सो य भूयाणं, तम्हा मोस विवज्जए ॥ 
| ( दश० अ० ६ गा० १२-१३ ) 
नलवेज्ज पुठ्ठो साबज्जं, न निरटूठं न मम्भयं । अप्पणटठा परटठा वा, उभयस्संतरेण वा ॥४॥ 
( उत्तरा० अ० १ गा० २५) 
तहेव सावज्ञःणुमोयणी गिरा, ओहारिणी जाय परोवधायणी। | 
रो कोह लोइ भय हास माणवो, न हासमाणो वि गिरं बएज्जा ॥ 
( दश० अ० ७ गा० ५४) 
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दिटूठ, मियं असंदिद्धं, पडिपुराणं वियं जियं । अयंपिरमणुव्विग्गं, भासं निसिर अत्तवं ॥६॥ 
- ( दश० अ० ८ गा० ४९ ) 
भासाए दो से य गुणे य जाणिया, तीसे य दुटठे परिवज्जये सया | 
छसु संजए सामणिए सया जए, वएज्ज बुद्धे हियमाणु लोमियं ॥ ७॥ 
( दश० अ० ७ गा० ५६) 
सयं समेच्य अदुवा वि सोचा, भासेज्ज धम्मं द्विययं पयाणं | 
जे गरहिया सणियाणप्पओोगा, न ताणि सेवन्ति सुधीर धम्मा ॥ ८ ॥ 
(सूत्र भु० १ अ० १३ गा० १९ ) 
सवक्क सुद्धिं सञ्चुपेहिया मुणी, गिरं च दुट्ठं परिषज्जए सया | 
मियं अदुटूठं अणुबीद भासए, सयाण मज्झो लई पशं सणं ॥ ९ ॥ 
| ( दश० अ० ७ गा० ५५ ) 
तहेव काणं काणेत्ति, पंडगंपंडगेत्ति वा । वाहियं वा वि रोगित्ति तेणं चोरेत्ति नो वर ॥१०॥ 
( द्श० अ० ७ गा० १२) 
वितहं वितहायुत्ति, जं गिरं भासए नरो । तम्हा सो पुट्ठो पावेणं किं पुण जो घुसे वर ॥११॥ 
| ( दरा० अ ७गा० ५) 
तहेव फरुसा भासा, गुरु भूओ वघाइणी । सच्चा वि सान वत्तव्वा, जसो पावस्स आगमो ॥१२॥ 
बट ( दश० अ० ७ गा० ११) 
अर्थ--सदा अप्रमादी और सावधान रहकर, असत्यको त्यागकर, हितकारी सत्य वचन ही बोलना 
चाहिये । इस तरह सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है ॥ १ ॥ अपने स्वार्थके ल्यि अथवा दूसरोंके लिये 
क्रोधसे अथवा भयसे--क्रिसी भी प्रसङ्गपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाळा असत्य वचन न तो स्वयं बोलना, 
न दूसरोंसे बुझ्वाना चाहिये || २ ॥ मृषावाद (असत्य) संसारमें सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित ठहराया गया 
है और समी पराणियोंको अविश्वसनीय है । इसलिये सुषावाद सवथा छोड़ देना चाहिये ॥ ३ ॥ अपने 
वर्थके लिये, अथवा दूसरों के लिये, दोनोंमेंसे किसीके भी ल्यि, पूछनेपर पाप-युक्त, नरथक एवं ममे-मेदक 
वचन नहीं बोलना चाहिये ॥ ४ ॥ श्रेष्ठ साघु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाळी 
बाणी न बोले । श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोम, भय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले । हँसते 
हुए भी पाप वचन नहीं बोळना चाहिये ॥ ५ ॥ आत्मार्थी साधकको इष्ट ( सत्य ) परिमित, असंदिग्ध, 
परिपूर्ण, स्पष्ट अनुभूत, वाचाङतारहित और किसीको भी उद्विग्न न करनेवाडी वाणी बोलना चाहिये ॥ ६॥ 
माषाके गुण तथा दोषोंको भळी* [ति जानकर दूषित भाषाको सदाके लिये छोड़ देनेवाला, षट्काय जीवोंपर 
संयत रहनेवाळा तथा साधुत्व-पारनमें सदा तत्पर बुद्धिमान्‌ साधक केवल हितकारी मधुर-भाषा बोले॥७॥ 
श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनोंसे सुनकर प्रजाका हित करनेवाले घमका उपदेश करे । जो 
आचरण निन्य हों, निदानवाळे हों उनका कमी सेवन न करे ॥ ८ ॥ विचारवान्‌ मुनिको वचन शुद्धिका 
मढीभाँति ज्ञान प्राप्त करके दूषित वाणी सदाके लिये छोड़ देनी चाहिये और खूब सोच-विचारकर बहुत 
परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिये । इस तरह बोल्नेसे ससुरुचोमे महान्‌अशंसा प्राप्त होती है॥९॥ 
कानेको काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं 


३७५ 


(७७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साघनपाद्‌ ] 4 पातञ्चढ्योगप्रदीप [ सूत्र २९ 


TRIOS 
कहना चाहिये ( क्योंकि इससे उन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचता है )॥ १० ॥ जो मनुष्य भूळसे मूलत 
असत्य, किन्तु ऊपरसे सत्य माळम होनेवाळी भाषा बोल उठता है वह भी पापसे अछूता नहीं रहता, तब 
भला जो जान-वूझकर असत्य बोलता हे उसके पापक्रा तो कहना ही क्या!॥ ११॥ जो भाषा कठोर हो 
दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली हो-- वह सत्य ही क्यों न हो-- नहीं वोळनी चाहिये | क्‍योंकि उससे 
पापका आखव होता हे ॥ १२ । 

३-- अस्तेय 
अतेणग सुत्त 
चित्तमंतमचित्त वा, अप्पं वा जइ वा बहुं। दंतसोइणमित्तंपि, उग्गहं से अजाइया ॥ १ ॥ 
तं अप्पणा न गिण्हन्ति, नो त्रि गिण्द्ावए परं | +न्नं वा गिण्दमाणंप नाणुजाणन्ति संजया । २॥ 
( दश० अ० ६ गा० १४-१५) 
उड़ अहेय तिरियं दिसासु, तसाय जे थावर जे य पाणा | 
हत्येद्दिं पाएहि य संजमित्ता, अदिन्नमन्नेसु य नो गहेज्जा ॥ ३ ॥ 
( सूत्र श्रु० १ अ० १० गा०२) 
तिव्त्रं तसे पाणिणो थावरे य, जे हिंबति आयसुइ पडुच्च | 
जेळूमए होइ अदत्तहारी, ण सिक्खई सेय वियस्स किंचि | ४ ॥ 
( सूत्र श्रु० अ० ५ उ० १ गा० ४) 
दन्त रोद्णमाइस्स, अदत्तरस विवज्जणं । अणवज्जेसणिज्जस्स गिण्हणा अबिद्करं ॥ ५ ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २७) 
अथ पदाथ सचेतन हो या अचेतन, अर्प हो या बहुत, दाँत कुरेदनेकी सींक भी जिस गृहस्थ- 
के अधिकारमें हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूण संयमी साधक न तो स्वयं अहण करते हैं, न दूसरोंको 
ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन करते हैं ॥१-२॥ उँची-नीची 
और तिरछो दिशामें जहाँ कहीं भी जो त्रस और स्थावर प्राणी हों उन्हें संयमसे रहकर अपने हाथोसे, 
पैरोंसे किसी भी अंगसे पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये । दूसरोंकी बिना दी हुई वस्तु भी चोरोसे ग्रहण नहीं 
करनी चाहिये ॥ ३॥ जो मनुष्य अपने सुखके लिये त्रस तथा स्थावर प्राणियोंकी क्ररतापर्वक हिंसा करता 
है-- उन्हें अनेक तरहसे कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरोंकी चोरी करता है, -जो आदरणीय त्रतोंका कुछ भी 
पालन नहीं करता, ( वह भयङ्कर क्लेश उठाता है ) ॥ ४ ॥ दाँत कुरेदनेकी सींक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी 


बिना दिये चोरीसे न लेना, निर्दोष एवं एषणोय भोजन-पान मी दाताके यहाँसे दिया हुआ लेना, यह 
बड़ी दुष्कर बात हे ॥५॥ 


४-ब्रह्मचय-- 
बंभचरिय-पुत्तं 
विरइ अबंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा । उग्गं महत्वयं बंभं धारेयव्व सुदुक्कर ॥ १ ॥ 


४ र ( उत्तरा अ० १९ गा० २८ ) 
अबंभचरियं घोर, पमायं दुरहिट्ठियं । नाळयरन्ति ग्रुणी लोए, मेयाययणवज्जिणो ॥ २ ॥ 
[ ( दश० अ० ६ गा० १६) 
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मूलमेयमहम्मस्स, महादोससयुस्सयं | तम्हा मेहुण संसग्गं, नग्गंथा वञ्जयन्ति णं ॥ रे ॥ 
( दश० अ० ६ गा० ११) 
विभूसा इस्थिसंसण्मो, पणीयं रसभोयणं । नरस्स$त्तगवेविस्स, विसं वालउड जहा ॥ ४ ॥ 
* (दश० अ० ८ गा० ५७ ) 
न रूब लावण्ण बिलास हासं, नजंपियं इंगिय पेहियं वा । 
इस्थीण चित्तंसि निवेसइचा, दट्टं ववस्से समणे तवस्सी ॥ ५ ॥ 
( उत्तरा० अ० ३२ गा० १४) 
अदंसणं चेव अपस्थणं च, अचितणं चेव अकित्तणं च। 
इत्थीजणस्साऽऽरियञ्झाण जुग्गं, द्वियं सया बंभवदरयाण ।, ६ ॥ 

( उत्तरा० अ० ३२ गा० १५) 
मण पर्द्दायजणणी काम राग विवड़णी । बंभचेररओ भिक्खू , थीकई तु विवजए ॥ ७ ॥ 
समं च संथवं थोहि, संकहं च अभिक्खणं । वंभचेररओ मिकखू निच्चसो परिवज्जए ॥ ८ ॥ 
अंग पच्चेग संठाणं, चारुन्नविंय-पेहियम्‌ । वंभचेररओ थीण, चबखुगिज्झं बिवज्जए ॥ ९ ॥ 
कूइयं रुह्यं गोयं, इसियं थणिय-कन्दियं । बंभचेररआं थीणं, सोपगिज्ञं विवज्जए ॥१०॥ 
हासं किड रइं दप्पं, सहस्साऽवत्तासियाणिय । बंभचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइवि ॥११॥ 
प॒णीयं भत्तपाणं दु खिप्पं मयविवडणं । बंभचेररओ भिषखू , निच्सो परिवज्जए ॥१२॥ 

।म्मलद्ध मियं क'ले, जत्तत्थं पाणिद्दावणं । नाइमत्त तु शुजेज्ञा, चंमचेररओ सया ॥१३॥ 
जू ( उत्तरा० अ० १६ गा० २--८) 
जहा दबग्गी पउरिन्धणे बणे, समारुओ नोवसमं उवेइ । 


रि चि पग णो, न बंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥१४॥ 
एविन्दियर्गी वि पगाम भोइणो, परकर गत) 


बिभूसं परिवज्जेज्जा, सरीर परिमंडणं । बंमचेररओ मिवखू , सिंगारत्थं न धारण ॥१५॥ 


सद्दे रुवे य गन्धेय, रसे फासे तहेव य । पंचविहे काम गुणे निच्चसो परिवज्जए ।.१६॥ 
( उत्तर ० अ० १६ गा० ९-१० ) 
दुज्जये काम भोगे य, निच्चसो परिवज्जए । संकड्राणाणि सव्वाणि वज्जेज्जा पाणिहाणवं ॥१७॥ 
भे ( उत्तरा० अ० १६ गा० १४) 

कामाणुगिद्धिप्पम् खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । 


७ ए 
ग , माणतियं च किंचि, तस्एऽन्तगं गच्छई वीयरागो ॥१८॥ 
जं काइयं माणसियं च त 


देव दाणव गन्धन्वा, जक्खरवखसकिन्नरा । बंभयारि नमं सन्ति दुकरं जे करेन्तितं ॥१९॥ 


च्चे उझन्ति चाणेणं सिज्झिस्सन्ति तहा परे।.२०॥ 
एस धम्मे घुवे निच्चे, सासये जिण देसिए । सिद्धा सिज्झन्ति Feder) 


अर्थ काम-मोगोंका रस जान हेनेवालेके लिये अत्रझचरयसे विरक्त होना और उम्र बह्चय महा- 
ब्रतका घारण करना बडा कठिन काये हे ॥ १॥ जो मुनि संयम-धातक दोषोंसे दूर रहते हैं, वे 
छोकमें रहते हुए भी दुःसेव्य, प्रमादस्वरूप और भयंकर अत्रह्चयका कभी सेवन नहीं करते ॥ २ ॥ 


३७७ 
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साधनपाद ] पातझाज्योगप्रदीष प 
जि 


यह (अन्रह्चयं अधर्मका मूल है, महा दोषोंका स्थान है इसलिये निग्रैन्थ मुनि मैथ 


थन-संसर्गका सर्वथा 
परित्याग करते हैं ॥ ३ ॥ आत्मशोधक मनुष्यके लिये शरीरका श्रज्ञार, खियोंका संसग और पौष्टिक 
स्वादिष्ट भोजन- सब तापुट विषके समान महान्‌ भयंकर हैं ॥ ४ ॥ श्रमण तपस्वी खियोके रूप, लावण्य, 
विढास, हास्य, मधुर वचन, संकेत-चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदि मनमै तनिक भी विचार न लाये 
और न इन्हें देखनेका कभी प्रयत्न करे ॥ ५ ॥ खियोंको रागपूवेक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका 
चिन्तन करना, उनका कीतेन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचई- 
्रतमें सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त : 
करनेमें सहायक है ॥ ६ ॥ ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैषयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम- 
भोगकी आसक्ति बढानेवाली स्री-कथाको छोड़ देना चाहिये ॥ ७ || ब्रह्मचयरत भिक्षुक्षो खियोंके साथ 
बातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके लिये छोड़ देना चाहिये ॥ ८ ॥ ब्रह्मचर्य- 
रत भिक्षुको न तो खियोंके अन्ञ-प्रत्यज्ञोंको सुन्दर आकृतिकी ओर देखना चाहिये और न आँखोंमें विकार 
पैदा करनेवाले हाव-भावों और स्नेहभरे मीठे वचनोंकी ही ओर ॥ ९ || ब्रह्मचयरत भिक्षुको खियोका 
कूजन, रोदन, गीत, हास्य, सीत्कार और करुण-कन्दन-- जिनके सुननेपर विकार पैदा होते हैं-सुनना 
छोड़ देना चाहिये ॥१०॥ ब्रह्मचर्यरत भिक्षु खियोंके पूर्वानुभूत हास्य, क्रीडा, रति, दर्प, सहसा-वित्रासन 
आदि कार्योंकी कमी भी स्मरण न करे ॥ ११ ॥ ब्ह्मचयरत भिक्षुको शीघ्र ही वासनावर्धक पुष्टिकारक 
भोजन-पानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ ब्रह्मचरयरत स्थिरचित्त भिक्षुको संयमयात्राके 


निर्वाहके लिये हमेशा घर्मानुकूछ विधिसे प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिये । कैसी ही भूख क्‍यों न लगी 
हो, छालूचवश अधिक मात्रामें कभी भोजन नहीं करना चाहिये ॥१३॥ जैसे बहुत अधिक इंधनवाले जंगलमें 


पवनसे उत्तेजित दावाभि शान्त नहीं होती.उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रिः 


याभि भी शान्त नहीं होती । अधिक भोजन किसोको भी हितकर नहीं होता ॥१४॥ ब्रहमचर्यरत भिक्षुको 
श्रेगारके लिये शरीरकी शोभा और सजावटका कोई भी श्रंगारी काम नहीं करना चाहिये || १५ ॥ 


ब्रह्मचारी भिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और रपश--इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंकों सदाके लिये छोड़ 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ स्थिरचित्त भिक्षु, दुजय काम-भोगोंकों हमेशाके लिये छोड दे | इतना ही नहीं 
जिनसे ब्रह्मचयमें तनिक भी क्षति पहुँचनेकी सम्भावना हो, उन सब शंका-स्थानोका भी उसे परित्याग कर 
देना चाहिये || १७ ॥ देवछोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखका 
मूळ एकमात्र कामभोगोंकी वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्धमें वीतराग हो जाता है, वह 
शारीरिक तथा मानसिक सभी ग्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है ॥ १८ ॥ जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर 
ब्रह्मचयका पान करता है उसे देव, दानव, गन्ध, यक्ष, राक्षस और किर्र आदि सभी नमस्कार करते 
हैं ॥१९॥ यह ब्रह्मचय धर्म धुव है, नित्य है, शाश्‍वत है और जिनोपदिष्ट है । इसके द्वारा पूर्वकाङमै 
कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वतमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे ॥ २० ॥ 
५--अपरिग्रह, . 2 
क अपरिग्गहसुत्त 
न सो परिग्गह। वृत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । प्रुच्छा परिग्गहो वुत्तो इह वुत्ते महेसिणा ॥ १ ॥ 
( दुश० अ० ६ गा० २१) 
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सूत्र २० | अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मंचयो परिप्रद्दा यमां; [ सांघंनंपा्द 


्व्स्य्य्य्य्क््क्क्य््क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्य्य्््स्व्व्क्य्क्क्व्क्क्ट्य्क्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्य 


घण-घन्न-पेश्षवग्गेधु, परिग्गह विवज्जणं । सव्वारंभ परिच्चाग्रो निम्ममत्तं सुदकक्रं ॥ २ ॥ 
( उत्तर? अ० १९ गा० २९) 

बिड़हुब्मेइमं लोण, तेल्लं, सप्पिं च फाणियं । न ते सजिहिमिच्छन्ति नायपुत्तवत्रोरया ॥ ३ ॥ 
( दश० अ० ६ गा० १८) 

जं पिवत्थं च पायं वा कंबल पायपुंछणं | तंपि संजमलजड्टा धारेन्ति परिहरन्ति य ॥ ४ ॥ 
न ( दश० अ० ६-२० ) 
सब्मथुवहिणा बुद्धा, संरवखूण परिगगहे । अवि अप्पणो विदेहम्मि, नाऽऽयरन्ति ममाइयं ॥ ५ ॥ 
( दश० अ० ६ गा० २२) 


लोहस्सेस अणुप्फासो, सन्ने अज्ञयश मबि । जे सिया सन्निद्दीकामे गिद्दी, पच्बइए न से ॥ ६ ॥ 
( दश० अ० ६-गा० १९) 


अथ प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञातपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) ने कुछ वस्न आदि स्थूळ पदार्थोको 
परिग्रह नहीं बतलाया दै । वास्तविक परिग्रह तो उन्होने किंपी मी पदार्थपर मूर्च्छाका-भासक्तिका रखना 
बताया है ॥ १ ॥ पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि समी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग 
करना होता है । समस्त पापकमाँका परित्याग करके संथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन वात है 
॥ २ ॥ जो संयमी ज्ञातपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) के प्रवचनोमें रत हैं वे बिड़ और उद्धेय आदि नमक तथा 
तेल, धी, गुड़ आदि किसी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्पतक नहीं करते ॥ ३ ॥ परिग्रद-विरक्त मुनि 
जो भी वख, पात्र, कम्ब और रजोहरण आदि वस्तुएं रखते हैं वे सब एकमात्र संयमकी रक्षाके लिये ही रखते _ 
हैं- काममें छाते हैं ( इनके रखनेमें किसी प्रकारकी आसक्तिका भाव नहीं है)॥ ४ ॥ ज्ञानी पुरुप, संयम- 
साधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका ममत्व नहीं करते और तो क्या, अपने 
शरीरतकपर भी ममता नहीं रखते ॥ ५ ॥ संग्रह करना, यह अंदर रहनेवाले छोमकी झलक दै | अतएव 
मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादाविरुद्ध कुछ मी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ हे-साधु नहीं है॥६॥ 

सङ्गति--यम-नियमके बिना कोई अभ्यासी योगका अधिकारी नहीं हो सकता । यह न केवल 
अभ्यासियोंके ल्यि ही वरं सब आश्रमवालोंके लिये अत्यावश्यक है । इनमें यमोंका सारे समाजसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है, इस कारण इनके पाळनमें सब मनुष्य परतन्त्र हैं अर्थात्‌ यह सब मनुष्योंका परम कत्तव्य 
है, जैसा कि मनु महाराज लिखते हैं-- 

यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केत्रलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलाच्‌ भजन्‌ ॥--( मनु० ) 

बुद्धिमान्‌को चाहिये कि यमोंका लगातार सेवन करे, केवल नियमोंक| ही नहीं; क्योंकि केवर 
नियमोंका सेवन करनेवाळा यमोंका पाठन न करता हुआ गिर जाता है । 

यहाँ इस सूत्रम व्याख्या केवल उतनी ही की जायगी, जो योगियों तथा योगके जिज्ञासुभोंके 
अभिमत है । सूत्र ३१ के वि० वि० में उनका सामान्य और व्यापक रूप दिखछाया जायगा-- 


अहिंसासत्यास्तेयत्रह्म चर्या परिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ | 
म्दाथं  अहिसा-सत्य-अस्तेय ब्रह्मचर्य -अपरिग्रहाः=अहिसा, सत्य, अस्तेय, त्रच, अपरिग्रह; 
यमाः=यम हैं। 


३७९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सांधनपाद ] पातञ्जढयोगप्रदीपं [ सूत्र ३७१ 
TS, 

अन्वयार्थ_अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्थ, अपरिग्रह यम हैं । 

व्यास्या--अहिंसा=शरीर, वाणी अथवा मनसे काम, क्रोध, छोम, मोह, भय आदिकी मनो- 
वृत्तियोंके साथ किसी प्राणीको शारीरिक, मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुंचाना या पहुँचवाना या उसकी 
अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका कारण बनना हिंसा है, इससे बचना अहिंसा है । 
गौ, अश्व आदि पशुओंका उचित रीतिसे पालन-पोषण करके प्राण-हरण न करते हुए उनसे नियमित खूपसे 
दूध आदि सामग्री प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है, पर यही जब उनकी रक्षाका ध्यान न रखते 
हुए सेवा आदि क्र्रताके साथ छो जाय तो हिंसा हो जाती है । 

शिक्षा ताडना देना, रोग-निवारणार्थ ओषधि देना अथवा आँपरेशन करना, सुधारार्थ या प्रायश्रित्तके 
लिये दण्ड देना हिंसा नहीं है, यदि ये विना द्वेष आदिके केवळ प्रेमसे उनके कल्याणार्थ किये जायें | 
पर यही जब द्वेष, काम, क्रोध, छोभ, मोह और भय आदिको मनोवृत्तियोंसे मिश्रित हाँ तो हिंसा हो 
जाते हैं । प्राणोंका शरीरसे वियोग करना सबसे बड़ी हिंसा है । श्रीव्यासजी महाराजने अहिसाकी व्याख्या 
इस प्रकार की है कि सर्वकालमें सवप्रकारसे सब प्राणियोंका चित्तमें भी द्रोइ न करना अहिंसा है । 
अहिंसा ही सब यम-नियमोंका मूळ है, उत्तीके साधन तथा सिद्धिके लिये अन्य यम और नियम हैं और 
उसी अहिसाको निर्मळ रूप बनानेके लिये ग्रहण किये जाते हैं । 

पञ्चशिखाचायजी कहते. है-- 


स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो 
हिंसानिदानेभ्यो निवतंभानस्तामेवाबदातरूपामहिसां करोति ! 
निश्चय यह ब्राह्मण ( वेदवेत्ता योगी ) ज्यों-ज्यों बहुत-से ब्रतों- यम-नियमोको धारण करनेकी 
इच्छा करता है अर्थात्‌ अनुष्ठान करता है त्यों-त्यों प्रमादसे किये हुए हिंा आदिके कारणरूप पापोंसे 
निवृत्त हुआ उसी अहिंसाको निर्मळ करता है । 
अहिंसा तथा अन्य सब यमोंके विपरीत आचरण करनेमें मुख्य कारण अपनेको छोटेसे भौतिक 
शरीरमें संकुचित रूपमें देखना है, इसलिये योगियोंके लिये तो अहिसाका उच्चतम स्वरूप प्राणिमात्रमें 
अपनी आत्माको व्यापकरूपमें देखना है | यथा-- 
यस्तु सर्वाणि भ्रूतान्यात्मन्येवाचुपश्‍्यति । 
सवथूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ ( ईश० ६ ) 
जो ( साधक ) सम्पूर्ण भूतोंको ( अपनी ) आत्मामें ही देखता है और समस्त भूतोंमें भी अपनी 
आपमाको ही देखता है, वह इस ( सर्वात्मद्शन ) के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता । 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानत । 
तत्र को मोह! कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सबं भूत ( अपनी ) आमा ही हो गये, उस समय एकत्व 
देखनेवाले उप विठ्ठानूको क्या शोक और क्या मोह हो सकता है । 
इस विशाल व्यापक दृष्टिके सम्बन्धमें यह शङ्का न करनी चाहिये कि इस समत्वबुद्धिसे तामसी- 
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सूत्र ३० ] अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्रद्मा यमाः [ सार्घनपीदिँ 


राजसी प्रकृतिवाले प्राणियोंके प्रति व्यवहारमें कठिनाई आयेगी, क्योकि प्रत्येक मनुष्यके स्वयं अपने अन्तः- 
करणमें तामसी, राजसी और सात्त्विक तीनों प्रकारकी वृत्तियोंका उदय और क्षय होता रहता हे । जिस 
महान्‌ योगीने इन संकीण भावोंकों हट दिया है, वह सारे अन्तःकरणों तथा उनकी वृत्तियोंकों अपने ही 
अन्तःकरण और वृत्ति-जैसे रूपमें देखता है | जिस प्रकार अपनी तामसी, राजसी वृत्तियोंके निरोधपूर्वक 
सात्त्विक वृत्तियोंके उदय करनेका यत्न करता है, इसी प्रकार सारे अन्तःकरणोंकी तामसी, राजसी वृत्तियोंके 
. हटने ( क्षय करने ) और सात्त्विक वृत्तियोंके उठाने ( उदय करने ) की चेष्टा करता है । 

अहिंसाका सामान्य रूप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें । 

९: सत्य वस्तुका यथाथे ज्ञान ही सत्य है । उ्को शरीरसे काममें लाना शरीरका सत्य है, वाणी- 
से कहना वाणीका सत्य है और विचारमें लाना मनका सत्य है । जो जिस समग्र जिसके लिये जेसा 
यथार्थरूपसे करना चाहिये वही सत्य है अर्थात्‌ कतव्य ही सत्य है। अहिंसा तीनों कालमें सत्य है।इस 
कारण यथार्थरूपसे यथार्थज्ञानसे अहिंसाके लिये जो कुछ किया जाय, वह सत्य दै । यदि कोई पुरुष द्वेपसे 
दिळ दुखानेके लिये अन्धेक्रो तिरस्कारके साथ अन्धा कहता है तो यह असत्य है, क्योंकि यह हिंसा है 
और हिंसा सदा असत्य है । श्रीव्यासजो महाराज सत्यकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं -- 

अर्थानुकूळ वाणी और मनक्ा व्यवहार होना अर्थात्‌ जैक्षा देखा हो, जेसा अनुमान किया हो और 
जैसा सुना हो वैसा ही वाणीसे कथन करना और मनमें धारण करना। दूसरे पुरुषमें अपने बोधके अनुसार 
ज्ञान करानेमें कहो हुई वाणी यदि धोखा देनेवाली, आन्ति करानेवाली अथवा ज्ञान करानेमें असमथ न हो 
और सब प्राणियोंके उपकारके लिये प्रवृत्त हुई हो; और जिससे किसो प्राणीका नाश, पीड़ा ,अथवा हानि 
न हो, वह सत्य है । यदि इस प्रकार भी कही हुई वाणी प्राणियोंका नाश करनेवाली हो तो वह सत्य नहीं 
है बल्कि इस पुण्यामास पुण्यके प्रतिरूप पापसे महान्‌ दुःखको प्राप्त होगा । इसलिये अच्छी प्रकार परीक्षा 
करके सब प्राणियोंके हिताथ सत्य बोले | मनु भगवानने मी ऐसा ही कहा है-- 

सत्यं ब्रुयात्‌ प्रियं ब्रुयात्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
सत्य बोले, प्रिय बोले, वह सत्य न बोळे जो अप्रिय हो अर्थात्‌ सत्यक्रो मोठा करके बोले, कटु 


करके न बोळे । 
योगियोंके लिये तो उच्चतम सत्यका स्वरूप आत्म-अनातम, चेतन-जड़, पवित्र-अपवित्र, नित्य-अनित्यमें 


विवेकज्ञान अर्थात आसमा त्रिगुणासक अन्तःकरण, इन्द्रियों, शरीर, विषयों तथा भौतिक जगत्से सवथा 
भिन्न, निर्विकार, निळेप, निष्क्रिय, असङ्ग, अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य, ज्ञानस्वरूप विवेकपूवक देखना है। 
प्रकृत्यब च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः 
यः प्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ॥ (गीता १३ । २९) 
जो पुरुष सम्पूण कर्मांक सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता हे तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही देखता दै अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी है । 
सत्यका सामान्यरूप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देख । 
३. अस्तेय अन्यायपूर्वक्र किसीके घन, द्रव्य अथवा अधिकार आदिका इरण करना स्तेय है । 
राजाका प्रजाके नागरिक अधिकार दबाना, ऊँचे वणेवाळो या घनपतियोंका नोचे वणवाळो और निधेनोंके 
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द्यांधनैपादे ] पोतेखळ्योगप्रदॉय [ सूत्र ३० 


ree 


T= व्यय 

सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारोंका छीनना स्तेय है । अधिकारिंगणोंका रिश्वत छेना, दूकानदारोंका 
निश्चित या उचित मूल्यसे ज्यादा दाम लेना अथवा तौलमें कम देना तथा चीजोंमें मिलावट करना इत्यादि 
स्तेय है । पर इस प्रकार किसी वस्तुको प्राप्त करनेका मूळ कारण छोम और राग है। इस हेतु योगीका 

- किसी वस्तुमें राग होना ही स्तेय समझना चाहिये । इसका त्यागना अस्ते है । 

अस्तेयकी अधिक व्याख्याके लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखे । 

9. बह्मचर्य-__मैथुन तथा अन्य किसी प्रकारसे भी वीयका नाश न करते हुए जितेन्द्रिय रहना 
अर्थात्‌ अन्य सब इन्द्रियोंके निरोधपूर्वक 'उपस्थेन्द्रिय' के संयमका नाम ब्रह्मचर्यं है । पूणतया त्ह्मचयेका 
पालन वही कर सकता है जो ब्रह्मचयके नाश करनेवाले पदार्थाके भक्षण तथा कामोद्दीपक हृश्योंके देखने 
और इस प्रकारकी वार्ताओंके सुनने तथा ऐसे विचारोंको मनमें छानेसे भी वचता रहे । 

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सृत्युपुपाध्नत । 
इन्द्र इ ब्रह्मचर्यंण देवेभ्यः स्वराभरत ॥ 
( अथववेद अध्याय ३ स्‌० ५ मं० १९ ) 
अर्थात्‌ त्रह्मचयरूप तपसे देवताओंने कारको भी जीत छिया दै । इन्द्र निश्चयसे ब्रह्मचयंद्वारा 
देवताओंमें श्रेष्ठ बना है । 
न तपस्तप इत्याहुब्रह्मचय तपोत्तमस्‌ । 
ऊध्वरेता भवेदू यस्तु स देवो न तु मानुष! ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मचय दी उत्कृष्ट तप है । इससे बढ़कर तपश्चर्या दूसरी नहीं हो सकती उध्वरेता पुरुष 
इस छोकमें मेनुष्यरूपमें प्रत्यक्ष देवता ही है । 

ब्रह्मचयकी महिमा महान्‌ है । सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंमें जो जीवनकळा दिखळायी देती हे वह 
सब ब्रहमचर्यका ही प्रताप दै । जीवन-करामें सोदर्य, तेज, आनःद, उत्साह, साम्यं, आकर्षक़त्व और 

सजीव आदि अनेकानेक उत्तम गुणोंका समावेश ब्रह्मचयसे ही होता दै । ब्रह्मचारी पुरुषके लिये 
संसारमै कोई बात असम्भव और अप्राप्त नहीं है । 

सिद्धे विन्दौ मद्दायत्ने किं न सिध्यति भूतले । 

यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येतादुशों भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ परिश्रमपूवक विन्दु ( वीर्यं ) को साघनेवाले अखण्ड ब्रह्म चारीके लिये इस छोकमें कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है जो असम्भव और असाध्य हो। इस ब्रह्मचर्थके प्रतापसे ही मेरी (भगवान्‌ शंकरकी ) 
ऐसी महान्‌ महिमा हुई । 

रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेद! प्रजायते । 
मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्रसम्भवः ॥ ( सुश्रत ) 

अर्थात्‌ मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहिछे पेटमें जाकर पचने लगता हे फिर उसका रस 
बनता है, उस रसका पाँच दिनतक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। रक्तका भी पाँच दिन पाचन 
होकर उससे मांस बनता है । इस प्रकार पाँच-पाँच दिनके पश्चात्‌ मांससे मेद, मेदसे हड्डी, हड्डीसे मजा 
भौर अन्तमें मजासे सप्तम सार पदार्थ वीयबनता है । यही वीय फिर “ओजश! रूपमे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त 
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सूत्र २० ] अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः [ साधनपाद 


mre 
se sms 


होकर चमकता रहता दै । खोके इस सप्तम शुद्ध अति शुद्ध सार पदार्थको रज कहते हैं । वीर्य काँचकी 
तरह चिकना और सफेंद होता हे और रज ढाखकी तरह लाळ होता दै । इस प्रकार रससे लेकर वीर्य 
और रजतक छः घातुओकि पाचन करनेमे पाँच दिनके हिसाबसे पूरे तीस दिन ळगभग चार घंटे लगते हैं। 
वैज्ञानिकोंने ऐसा निश्चय किया है कि चालीस सेर भोजनसे एक सेर रक्त बनता है और एक सेर रक्तसे 
दो तोळा वीय बनता है | इस प्रकार एक तोला वीर्यके बराबर चाढीप तोला अर्थात्‌ आधा सेर रक्त होता है। 
यदि नीरोग मनुष्य सेरभर भोजन करे तो चाळीस सेर भोजन चालीस दिनमै होगा । अर्थात्‌ चाळीस 
दिनकी कमाई दो तोला वीये हुई | हस हिसाबसे तीस दिन अर्थात्‌ एक महीनेकी कमाई डेढ़ तोला हुई। 
एक वारमें मनुप्यका वीर्य कम-से-कम डेढ़ तोला तो निकलता ही होगा । इतने कठोर परिश्रमसे तीस दिनमें 
प्राप्त होनेवाळी डेढ़ तोळा अमूल्य अतुल दौलत एक समयमें ही फँक डालना कितनी बड़ी मूर्खता दै । 
मरणं बिन्दुपातेन । जीवनं बिन्दुधारणम्‌ | अर्थात्‌ वीर्यका नाश ही मृत्यु है और ब्रह्मचय 
` अर्थात्‌ वीयकी रक्षा ही जीवन दै । 
योगियोंके सिये ब्रह्मचयेका वास्तविक स्वरूप--रयि अर्थात्‌ अन्नके खींचनेके लिये जो प्राणोंकी 
आभ्यन्तर क्रिया होती है उसीका नाम मूख है, वह वृक्षों, पशु, पक्षी आदि और मनुष्योंमें समान दै । 
वृक्ष प्राणोंके अनुकूल ही अन्नको खींचते हैं । यही कारण है कि विशेष-विशेष वृक्ष उन विशेष स्थानोंमें 
जहाँ उनके अनुकूल प्रथ्वी-जलादिमें परमाणु नहीं होते हैं नहीँ उगते हैं । पशु आदि भी प्राणोंके अनुकूल 
ही अन्नको खाँचत हैं, यदि मनुष्यके कुसङ्गसे इस स्वाभाविक बुद्धिको न खो बैठे हों किंतु मनुष्य नाना 
प्रकारकी वासनाओंसे अमित होकर इस विवेक बुद्धिको खो देता है कि किस समय प्राणोंको क्रिस-किस 
विशेष रयि अर्थात्‌ अन्नकी आवश्यकता है | कमी-कमी प्राणोंमें भी कई विशेष कारणोंके अधीन होकर बाहर 
रयि अर्थात्‌ अन्नकी ओर आकर्षित होनेकी आभ्यन्तर क्रिया होती है । यही काम-विषयवासनाके पीछे जाना 
है । इसके वशीमूत हो जानेसे ब्रह्मचयेका खण्डन होता है । इसलिये योगीके लिये ब्रह्मचर्यका वास्तविक 
स्वरूप प्राणोंपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना है भौर प्राण आदि पञ्च वायु अन्तःकरणका सम्मिलित कार्य 
है । अतः अन्तःकरणपर पूरा अधिकार कर लेना आवश्यक है । यह अधिकार ब्रह्मनिष्ठासे प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ उस क्रमसे ब्रह्मनिष्ठ होना हो पूर्ण ब्रह्मचर्या वास्तविक स्वरूप है । 


अधिक जानकारीके लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें । 
५. अपरिमह--धन, सम्पत्ति, भोग-सामग्री अथवा अन्य वस्तुआँको अपनी ( शरोर-रक्षा आदि ) 


आवइयकताओसे अधिक केवल अपने ही भोगके लिये स्वार्थ-इष्टिसे संचय या इकट्ठा करना परिग्रह है । 
` ( आवश्यक वह वस्तु है जिसके बिना अभ्यास अथवा धार्मिक कार्य निर्विष्नतापूवंक न चल सके अर्थात्‌ 

जो अध्यात्मोन्नति अथवा धार्मिक कायोमें साधनरूपसे आवश्यक हो; किन्तु ऐसी वस्तुओं संग्रह भी बिना 

किसी प्रकारकी आसक्ति या रूगावके होना चाहिये अन्यथा वह भी परिग्रह ही समझा जावेगा | ) 

इससे बचना अपरिग्रह है । पर योगीके लिये तो सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या आदि केश, शरीर और चित्त 

आदिम ममत्व और अहङ्कार हैं, जो सब परिग्रहे मूळ कारण हैं । इसके ल्यि इन सब केशों आदिका 

न रखना ही अपरिग्रहका लक्षण अभिमत है। 

शेष सूत्र २१ के विशेष विचारमें देखें । 
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न | [ सूत्र ३१ 
सामा) म जग ] पातश्जलयोगप्रदीप [ सूः 


TTS SoS TTS 
etd "४४४४७ 
>> जज 
पु ~ ~ 


अवस्था बतढात हैं-- | जय 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना; सार्वभौमा महात्रतस्‌ ॥ ३१॥ | 
शब्दार्थ-- जाति-देश-कार-समय-अनवच्छित्ताः = जाति, देश, काल और समय ( संकेत “निथम- 
विशेष” ) की सीमासे रहित; सावंगोमाः=सब अवस्थाओंमें पालन करने योग्य; महात्रतम्‌्--महात्रत है । 
अन्वयार्थ जाति, देश, कार और समयकी हदसे रहित सवभूमियोंमें पालन करने योग्य यम 


महान्रत कहलाते हैं । 2 पिक क 
ु न्यास्या-- जाति, देश, काळ भौर समय ( संकेत, नियमविशेष ) को हदसे रहित होनेका यह 


अभिप्राय है कि इनके द्वारा हिंसा आदि यम संकुचित न किये जाये | 

जातिद्वारा संकुचित-गौ आदि पशु अथवा त्राझ्मणकी हिंसा न करूंगा । 

देशद्वारा संकुचित-हरिद्वार, मथुरा आदि तीर्थामे हिंसा नहीं करूगा । 

कासे संकुचित -चतुर्दशो, एकादशी आदि तिथियोंमें हिंसा नहीं करूगा । क्ल 

समयद्वारा संकुचित-समयका अर्थे यहाँ काळ नहीं है बल्कि विशेष नियम या विशेष संकेत 
हे । ज्ञैसे देव अथवा ब्राह्मणकी प्रयोजन-सिद्धिके लिये हिंसा करूंगा अन्य प्रयोजनसे नहीं । इसी प्रकार 
अन्य यमोको समझ लेना चाहिये । अर्थात्‌ समयावच्छिन्न सत्य-- प्राणहरण आदिके संकटते अतिरिक्त 
मिथ्याभाषण न करूंगा । समयावच्छित्न अश्तेय--दुर्गिक्षके अतिरिक्त चोरी न करूगा । समयावच्छित्न 
ब्रह्मचर्य - ऋतुकालसे अन्य समयमें ख्रीगमन न करूँगा । समयावच्छिन्न अपरिग्रह- परिवारके परिपाके 

ग्रहण करूंगा | 

2 हि ठ प्रकारकी संकीर्णतासे रहित सब जातियोंके लिये सर्वत्र सवदा सवथा पालन किमे 
जाते हैं, तब महात्रत कहलाते हैं । 

विशेष विचार. ( सूत्र ३१ ) इस सूत्रका यह भी भाव है कि यमोंका पालन किसी जाति- 
विशेष, देश-विशेष, कारूविशेष या अवस्था-विशेषके मनुष्योंके लिये नहीं है; किंतु यह सूमण्डरुपर 
रहनेवाली सरी जाति, देश, काळ और अवस्थावालोकि लिये पालने योग्य है; इसोलिग्रे ये सावभौम महात्रत 
कहलाते हैं। इससे पूवके सूत्रमें हमने यर्मोका वह लक्षण किया है, जो योगियोंको अभिमत है। 
अब इस सूत्रके वि० वि० में हम उनका वह विशाळ व्यापक्र और सामान्य स्वरूप दिखलानेका यत्न 
करेंगे, जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण मनुष्य-पमाज और सारे राष्ट्रोसे है । 

तीसनै सूत्रकी सङ्गतिमें बतळा आये हैं कि यमोंका सम्बन्ध केवल व्यक्तियोंसे नहीं है परंतु सारे 
मनुप्य-समाजप्ते है, इसलिये सारे मनुष्य इनके पालन करनेमें समश्रिपसे परतन्त्र हैं.। कोई मनुष्य चाहे 
वह करिती जाति, देश, काळ, अवस्था, वर्णाश्रम, मत-मतान्तरका क्यों न हो, यदि उसे मनुष्य-समाजमें 
रहना है तो उसके लिये ये यम सवदा माननीय और पालनीय हैं । 

संसारमें फैली हुई भयंकर अशान्तिके नाशका केंबलमात्र उपाय यमोंका यथाथैरूपसे पाछन करना है | 
यमके अर्थ ही शासन और व्यवस्था रखनेवालेके हैं । इनके पालनसे संसारकी अवस्था ठीक रह सकती 
है। यह शङ्का कि क्षत्रिय शासकादि अहिंसा और गृहस्थी अह्मचयेका पाठन नहीं कर सकते, यमोको, 
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सूत्र ३१ ] जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावंभौमा महात्रतम [ साधनपाद्‌ 


हित मम. 


यथाथेरूपसे न समझनेके कारण उत्पन्न होती है । उसके निवारणार्थ यर्मोके स्वरूपको और स्पष्टरूपसे 
दिखलानेका यल करते हैं-- 

अहिता--लिप्त प्रकार सारे क्लेशोंका मूल अविद्या है, उसी प्रकार सारे यमका मूल अहिंसा 
है । हिंसा तीन प्रकारकी है- ( १ ) शारोरिक-किसी प्राणोका प्राण-हरण करना अथवा अन्य प्रकारसे 
शारीरिक पीड़ा पहुँचाना; ( २) मानसिक-मनको क्लेश देना; ( ३ ) आध्यासिक-अन्तःकरणको 
मलिन करना । यह राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोम, मोह, भयादि तमोगुण वृत्तिप्ते मिश्रित होती दै, जैसा 
कि सूत्र तीसकी व्याख्यामें बतला आये हैं । किसी प्राणीकी किसी प्रकारकी हिंसा करनेके साथ-साथ 
हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता दै, अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणकी हिंसाके क्लिष्ट संस्कारोंके मलसे दूषित 


करता है । रै तोनों प्रकारकी हिंसाओंमें सबसे बड़ी हिंसा आध्यात्मिक हिंसा है, जैसा कि ईशोपनिषद्‌- 
में बतढाया 


असुर्या नाम ते ढोका अन्घेन तमसाऽऽवृताः । तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना! ॥ 
(ईश उ० मं० ३) 

जो कोई आत्मघाती ढोग हैं ( अर्थात्‌ अन्तःकरणको मलिन करनेवाले हैं ) वे मरकर उन 
छोकोंमें ( योनियोंमें ) जाते हैं जो अमुरोंके लोक कहलाते हैं और घने अँधेरेसे ढके हुए हैं अर्थात्‌ 

ज्ञानरहित मूढ़ नीच योनियोंमें जाते हैं । 

शरीर तथा मनकी अपेक्षा आमा श्रेष्ठतम है, क्योंकि शरीर और मन तो आत्माके करण (साधन) 
हैं, जो मनुष्यको उसके कल्याणाथे दिये गये हैं । इसलिये हिंसक अधिक दयाका पात्र है, उसके प्रति भी 
द्वेष अथवा बदला लेनेकी भावना रखना हिंसा हे । इसलिये जिसपर हिंसा की जाती है उसके तथा हिंसक 
दोनोंके कल्याणार्थ हिंसा-पापको हटाना चाहिये । योगीमें अहिंसावतकी सिद्धिसे आत्मिक तेज इतना बढ़ 
जाता दै कि उसकी संनिधिसे हो हिंसक हिंसाकी भावनाको त्याग देता है । मानसिक शक्तिवाले मानसिक 
बढसे हिंसाको हटा दे, वाचिक तथा शारीरिक शक्तिवाले जहाँतक उनका अधिकार है उस सीमातक इन 
शक्तियोंको हिंसाके रोकनेमें प्रयोग करें । शासकों तथा न्यायाधीशोंका परम कतन्यसंसारमें अहिसात्रतको 
स्थापन करना है । जिस प्रकार कोई मनुष्य मदोन्मत्त अथवा पागल होकर किसी घातक शख्रप्ते जो उसके 
पास शरोर-रक्षाके जिये है, अपने ही शरीरपर आघात पहुँचाने ढगे तो उसके शुभचिन्तकोंका यह कतव्य 
होता है कि उसके हिताथ उसके हाथोंसे वह शख्न हरण कर ले । इसी प्रकार यदि कोई हिंसक शरीर- 
रूपी शख्रसे जो उसको उसकी आत्माके कल्याणार्थ दिया गया है, दूसरोंको तथा अपनी ही आत्माको 
हिसारूपी आधात पहुँचा रहा दै और अन्य किसी प्रकारसे उसका सुधार असम्मव हो गया है तो अहिंसा 
तथा उसके सहायक अन्य सब यमोंकी सुव्यवस्था रखनेवाले शासकोंका परम कतव्य होता है कि उसके 
शरीरका उससे वियोग कर दें । यह कार्य अहिसात्रतम बाधक नहीं है वरं अहिसात्रतका रक्षक और पोषक है । 
, पर यदि यह कार्य द्वेषादि तमोगुणी वृत्तियो अथवा बदला लेनेकी भावनासे मिश्रित है तो हिंसाकी 
सोमामै आ जाता है । अहिसाके स्वरूपको इस प्रकार विवेकपूवेक समझना चाहिये कि सत्तरूपी धर्म 
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ( श्रेष्ठ भावनाओं ) के प्रकाशमें अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक यमोमें 
और तमरूपी अधर्म, अज्ञान, अंवैराग्य और अनेश्वय ( नीच भावनाभों ) के अन्धकारमें हिंसा तथा उसके 
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जो वितकोमे ति होती दै । घर्ग-स्यापनके लिये युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्य है 
उससे बचना हिंसारूपी अधममें सहायक होना है । 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि | 
धर्म्याद्धि युदधाच्छेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ (गीता २।३२) 
स्वधर्मको समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं है; क्योंकि घमयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके 
लिये और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता । 2 
यदुच्छ्या चोपपन्नं स्दयंद्वारमपाब्ृतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धसीदृशस्न॥ (गीता २। २२) 
` हे पार्थ | यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वगका द्वार ही खुळ गया हो, ऐसा युद्ध तो - 
भाग्यशाली क्षत्रियोंको ही मिलता है । वेदमें भी ऐसा बतलाया गया है । यथाः 
ये युध्यन्ते प्रथनेषु शूरासो ये तनूत्यजः 
ये वा सहस्नदक्षिणास्तांशिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
( अथर्व॑० १८। २। १७, ऋग्वेद १ | १५४। ३ ) 
जो संग्रामोंमें छड़नेवाले हैं, जो शूरवीरतासे शरीरको त्यागनेवाढ हैं और वे जिन्होंने सहस 
दक्षिणाएँ दी हैं तू उनको ( अर्थात्‌ उनकी गतिको ) मी प्राप्त हो । 
अपनी दुबंलताके कारण भयभीत होकर अत्याचारियोंके अत्याचार सहन करना, अपनी घनसम्पत्ति- 
को चोर-डाकुओंसे हरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार, देश, समाज अथवा धर्मको दुजनोंद्वारा 
अपमानित देखना अहिंसा नहीं है, बल्कि हिंसाका पोषक कायरतारूपी महापाप है । इतना बतला देना 
और आवश्यक है कि क्षान्रधर्मानुसार तेजस्वी वीर ही अहिंसा-्रतक्रा यथाथरूपसे पान कर सकता है। 
दुबळ, डरपोक, कायर, नपुंसक हिंसकोंकी हिंसा बढ़ानेमें भागी होता है । 
उदाहरणाथ डाकू संगठन और मृत्युसे निमयता--इन दो शक्तियोंको लेकर निकळते हैं । जो पुरुष 
मृत्युके भयसे अपना घन और सम्पत्ति बिना मुकाबिळा किये हुए आसानीसे दे देते हैं, वे उनके दूसरे 
स्थानमै डाका डालने और ळटनेके .उत्साह और हिम्मतको बढ़ाकर उनके इस प्रकारकी हिंसामें पापके 
आगी बनते हें । जो वीर पुरुष उनसे अधिक सृत्युसे अभयरूप आत्मवळ और संगठनरूप दिव्य शक्ति 
रखते हैं और संगठित होकर निभयताके साथ उन डाकुओंका मुकाबिका करते हैं, चे अपने पराणोंको 
खोकर भी उन अत्याचारियोंके दूसरे स्थानोंमें डाका डाङनेके उत्साह और हिम्मतको कम करते हैं, वे 
उनकी हिंसाको घटाकर अहिंसारूपी पुण्यके भागी बनते हैं। यदि वे इस संम्राममें सफळ होते हैं तो 
अपने घन और सम्पत्तिके ऐश्वयंको भोगत हैं और यदि बलिदान होते हैं तो स्वर्गको प्राप्त होते हैं । 
भारतवषके कषत्रियोंमें यह प्रथा थी कि जब वे अत्याचारी विधमीं यवनोंके मुकाबिलेमें अपने घर्म और देशको 
बचानेकी कोई आशा न देखते थे तो उनके छोटे बच्चे और खियाँ आगकी चितामें भस्म हो जाती थीं और 
वे वीर क्षत्रिय हाथोंमें तलवार कर एक-एक सेकड़ों अत्याचारियोंको तरूवारके घाट उतारकर बलि हो जाते 
थे । इस प्रकार धम और देशरक्षाके परम कतब्यको अपने अन्त समयतक पूरा कर जाते थे । पर इस 
वीरताके साथ-साथ उनमें एक संक्रीणता और स्वाथका दुगुण मी था, जो उन्होंने असंख्य गरीब और नीची 


३८६ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूत्र ११ ] जातिदेशकांलसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौभा महात्रंतम [ साधर्नपाँद 


SSS SSS ere ISS SSS CCCI IIIS 


जाति कइळानेवाले अपने भाइयोंको उनके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राष्ट्रिय और आर्थिक अविकारो 
वञ्चित करके उनके अंदरसे मनुष्यत्वके अभिमानके संस्कारतकको निकाळ दिया था | यह स्तेयरूप पाप 
ही उनकी असफलताका कारण हुआ । यदि वे इस स्वार्थमय संकीर्ण दृष्टिका परित्याग करके इन सव 
असंख्य भाइयोंमें अपनी-जैसी शुरवीरता तथा धमंप्रेम और देशभक्ति उत्पन्न करनेका यत्न करते तो बहुत 
सम्भव है कि भारतवर्षका इतिहास आजके इतिहाससे कुछ और ही विचित्र रूपमें लिखने योग्य होता । 
संसारमै सारे राष्ट्रॉकी स्वतन्त्रताका भी मूळ उपाय यही हो सकता है कि पराधीन राष्ट्रके सारे व्यक्ति 
संगठितरूपमें निर्भय होकर यह इढ़ संकल्प कर छे क्रि यदि जीना है तो स्वतन्त्र राष्ट्रके वायुमण्डलमें हो 
श्वास छंगे अन्यथा स्वतन्त्रताको वेदीपर बढि हो जायँगे । 
अहिंसा और सत्यके अवतार महात्मा गांधीजीने जब एक गायके वछड़ेकी अत्यन्त रुणणावस्थामें 
सारे शरीरमें कीड़े पड़ जाने और उसका कष्ट असहनीय हो जानेपर उसके बचनेकी कोई सम्भावना ने 
देखी, तब उनकी सत्त्वप्रधान बुद्धिने इसीको विवेकपूर्ण अहिंसा निश्चय किया कि उसको उस अकषहनींय 
कष्टसे बचानेके लिये किसी ओषधिद्वारा शीघ्र उसके रुण शरीरको एथक करानेमें सहायता की जाय | 
पर यहीं काय यदि कोई चिकित्सक रोगीके चिकित्सासे तंग आकर अथवा उसका कोई सम्बन्धी उसकी 
सेवा-शुश्रषासे बचनेके लिये तमरूपी ममादसें करे तो वह घोर हिंसामें प्रवृत्त हो जायगा । एक राष्ट्रद्वारा 
अहिंसा महात्रतके पारनका सबसे बड़ा उदाहरण सम्राट्‌ अशोकके समयमे मिळता हे । . 
` स्वसाघारणके लिये अहिंसारूप त्रतके पालन करनेमें सबसे सरळ कसौटी यह है “० ४० 
others as you want others 00 ६० 7००” अर्थात्‌ दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमें पहले यह मली 
प्रकार जाँच लो कि यदि हुम इनके स्थानपर होते और वे तुम्हारे स्थानपर तो तुम उनसे किस प्रकार- 


का व्यवहार कराना चाहते । बस, वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करो । यही सिद्धान्त सत्य और 
अस्तेय आदि यमोंमें भी घट सकता है । 


हर समय इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि हमारा जीवन प्राणिमात्रके लिये सुखदायी और 
कल्याणकारी हो । कोई कार्य ऐसा न होने पाये, जिक्षसे क्रिसीको किसी प्रकारका दुःख पहुँचे । 

हिंसाके सम्बन्धमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसका जीवन कितना मनुष्य-समाजके 
लिये उपयोगी अथवा हानिकारक है; क्योंकि मनुष्य-जीवनमे ही आत्मोनति की जा सकती है । अर्थात्‌ 
खटमल, जूँ, मच्छर, पिस्सू आदि हिंसक जन्तुओँकी अपेक्षा साधारण कोट, पतंग आदिकी हिंसा अधिक 
बड़ी है । उनकी अपेक्षा साधारण जानवरोंकी । साधारण जानबरोंक अपेक्षा उपयोगी पशुओंकी । 
उपयोगी पशुओंकी अपेक्षा मनुष्योंकी । साधारण मनुष्याँकी अपेक्षा उन उच्च कोटिके मनुष्योंकी जिनका 
जीवन पवित्र और उत्कृष्ट दै, जिनसे देश, समाज और प्राणिमात्रको अत्यन्त लाभ पहुँच रहा हो । 

सत्य--यह अहिसाका ही रूपान्तर है । सत्यका व्यवहार केवळ वाणीसे हो नहीं होता है 
जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं । सूत्र २०वें की व्याख्यामें सत्यका वास्तविक स्वरूप दिखाते हुए 
हमने बतलाया हे किं कतव्य ही सत्य है। इसल्यि जो मनुष्य प्रत्येक प्राणोके प्रति जिस अवस्था औरं 
जिस काढमै वह हो उसके प्रति अपना कत्तव्य यथार्थरूपसे समझता है और उत्तका यथाथरूपसे पाहन 
करता है, वही सत्यत्रती है राजा हरिशन्द्रने अपने पुत्र रोहिताइवकी मृत्युका शोक और अपनी खीको घोर 
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विषदामे अपने समक्ष खड़ी हुई देखकर उसका मोह छोड़कर अपने स्वामी चाण्डाळके प्रति कतेव्यको 
समझा और उसका पाठन क्रिया । यह उनके सत्यकी अन्तिम परीक्षा थी, जिप्तने उनका नाम सदाके 
लिये अमर कर दिया । यह प्रत्येक मनुष्य अपने कतेव्यरूपी सत्य-ब्रतको पाठन करने रगे तो संसारकी 
अशान्ति स्वतः ही दूर हो सकती है । 

कई अविवेकी पुरुष दूसरोंके हृदयको पीड़ा पहुँचानेवाले वचन कहनेमें अपने सत्यवादी होनेका 
घमण्ड करते हैं | इस सम्बन्धमें हम केवळ एक ऐतिहासिक घटनाका वर्णन कर देना पर्याप्त समझते हैं । 

युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञ-समातिपर मयदानव चित्रकारद्वारा स्फटिककी बनायी हुई युधिष्ठिरकी 
आश्चर्यजनक समामें जळको थळ, थलको जळ, दीवारको दरवाजा, दरवाजेको दीवार इत्यादि समझते हुए . 
दुर्योधनको स्थान-स्थानपर ठोकर खाते हुए देखकर पाण्डवो और द्रौपदीका उसका उपहास करना तथा 
परिहाससे यह शब्द कहना कि 'हे महाराज धृतराष्ट्र ( अन्धे ) के पुत्र | देखो द्वार इधर है।' जिनमें 
इन छिपे हुए अर्थोसें उसके दिलको चोट पहुँचानेकी भावना थी कि 'अन्धोंके अन्धे ही पुत्र होते हैं” 
( महाभारत, समापवं अ० ३० छोक ३४ ) हिंसारूपी असत्य था, जिसका फल महाभारतका युद्ध और 
उससे भारतका सवंथा पतन हुआ । 

इसी प्रकार महामारतमें कर्णपर्वकी एक घटना है । एक समय कणसे परास्त होनेके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरने अजुनको कण-वधके निमित्त उसके गाण्डोव धनुषको धिक्कारकर उत्तेजित किया कि 'हे अजुन | 
तेरे गाण्डीव धनुष, बाहु-वोय, केसरी-सुत हनुमानसे अङ्कित ध्वजा और अभिदत्त रथको बार बार धिक्कार 
है । तुम अपने गाण्डीव घनुषको जो तुमसे बळ्वान्‌ होनेका. दावा करे, उस मित्र राजाको सौंप दो ।' 
अजुनने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो उसको धिक्कारकर यह कहेगा कि तुम अपने गाण्डीव धनुषको 

किसी दूसरेको दे दो, क्योंकि वह तुमसे बलवान्‌ है, उसको वह मार डालेगा । इसलिये उसने अपनी 
प्रतिज्ञाका पालन करते हुए युधिष्ठिरका वध करनेके लिये अपनी तलवार खींच ली । उस समय श्रीक्रष्णने 
अजुनको सत्यका स्वरूप इस प्रकार बतलाया कि 'हे अजुन | अज्ञानी केवल शब्दके स्थूलरूपको देखते 
हैं पर ज्ञानी उसके सूक्ष्म स्वरूप अर्थको देखते हैं और उसके ही अनुसार व्यवहार करते हैं । तेरी 
प्रतिज्ञा केवल गाण्डीव धनुषको धिक्कारनेवालेका वध करनेकी थी और घिक्कारना अपमानके लिये द्वेषभावसे 
होता है । पर युधिष्ठिरने गाण्डीव धनुषकी प्रशंसा और मान बढ़ानेके लिये प्रेममावसे तुझे उत्तेजित 
करके कणका वध करनेके लिये ये शब्द कहे हैं । इसलिये युधिष्टिरके शब्दोंके यह अर्थ नहीं लिये जा 
सकते; और उसका मारना असत्य है । फिर भी यदि तू अज्ञानियोंके सदृश रूढ़िवादमें ही पड़ना चाहता 
है तो मारना केवळ शख्नसे और स्थूळ शरीरका ही नहीं होता । युधिष्टिर ज्ञानी दै, शरीर उसके लिये 
कपड़ेके तुर्य दै, उसके शरीरका एथक्‌ होना उसके लिये मृत्यु नहीं है । वाणीकी चोट शखसे अधिक 
तीक्ष्ण होती हे, वही उसके लिये म्ृत्युके सद्दश है, उसीसे उसको मार ।' 
राष्ट्रकी सब परिसिथितियोंको ध्यानमें रखते हुए योगीश्वर कृष्ण भगवान्‌ सत्यमाषणकी व्यवस्थाका 
उपदेश अर्जुनको महाभारत, कर्णपव अध्याय ६९ में इस प्रकार करते हैं-- 
नहि थमंविभागश! ङर्यादेवं धनंजय । यथा त्वं पाण्डवाधेह धर्म भीरुरपण्डितः ॥१७॥ 
हे पाण्डुपुत्र धनंजय | धर्मके विभागको जाननेवाळा ऐसा नहीँ किया करता जैसा कि तुम 
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ME MN 


उ तनाणाणगिहिहिहिहिहिहििििहिहिहिहिहिहिहिहीहिहििि ही अ 
आज यहाँ घममीरु और अज्ञानी हो रहे हो । 


अकार्याणां क्रियाणां च संयोगं यः करोति वै कार्याणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाथमः १८॥ 
जो अकार्यों ( न करने योग्य कामों ) का क्रियाके साथ संयोग कता है ( अमलमें लाता है ) 

और कार्या ( करने योग्य कामों ) का अक्रियासे संयोग करता है ( अनुष्ठान नहीं करता ), हे पार्थ ! 

वह भधम पुरुष है । 

अननुसुत्य तु ये घमं कथयेयुरुपस्थिताः | समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्‌ ॥१९॥ 
जो धर्मानुष्ठान करनेवाले ( आमिर लोग ) हृढ़तासे ( निश्चयपूवक ) धर्मका निरूपण करते हैं, 

उन संक्षेप और विस्तारसे जाननेवाहोंके निश्चयको तुम नहीं जानते । 

अनिश्रयत्ञो हि नरः कार्याकार्यविनिश्चये | अवशो झुहयते पार्थ यथा त्वं मूढ एव तु । २०॥ 
कतेव्याकतन्यके निश्चये हीन मूढ़ मनुष्य, हे पार्थ | तुम्हारी तरह अवश्य हो भूर करता है । 

न हि कार्यमकायं वा सुखं ज्ञातुं कथंचन | शृतेन ज्ञायते सवं तञ्च रवं नावबुष्यसे । २१॥ 
कर्तव्य और अकतेब्य किसी प्रकार भी सुखपूर्वक ( आसानोसे ) नहीं जाना जाता, यह सब कुछ 

तो वेद और शाख्नोंके श्रवणसे जाना जाता है, तुम इस बातको नहीं जानते । 

अविज्ञानाद्‌ भवान्यः्च धमं रक्षति धर्म वित्‌। प्राणिनां त्वं बधं पार्थ! घामिको नाबबुध्यसे ।।२२॥ 
हे धर्मवित्‌ कौन्तेय ! तुम घमेके तत्त्वको बिना जाने घर्मकी रक्षा करना चाहते हो । धार्मिक वृत्ति- 

वाळे भी तुम, प्राणियोंका वघ कब करना चाहिये, यह नहीं जानते। | 

प्राणिनामवधस्तात सव॑ज्यायान्‌ मतो मम । अनृतां वा वदेद्वाचं न तु हिंस्यात्‌ कथंचन ।।२३॥ 
हे तात | माणियोंक्ा न मारना ही सबसे श्रेष्ठ है, मेरा यह मत है ( निश्चय है ) । चाहे झूठ 

बोळ दे परंतु हिंसा कभी न करे । 

स कथं भ्रातर ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम्‌ । इन्याद्‌ भवान्नरशरेषठ प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ।।२४॥ 
नरश्रेष्ठ ! सो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्यकी तरह, धमे तत्त्वके ज्ञाता राजा और बड़े भाइको किस 

प्रकार मारते हो । | र 

अयुध्यमानस्य ३धस्तथाश्त्रोश मानद । पराङ्गुखस्य द्रवतः शरण चापि गच्छतः ।।२५।। 

कृताञ्जलेः प्रपञ्नस्य प्रमत्तस्य तर्थंव च । न वधः पूज्यते सद्भिस्तच्च सव गुरौ तव ।।२६। 
जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्रु नहीं है, हेमानद | जो पीठ दे चुका है-जो युद्धसे भाग रहा है, 

जो श्रणमें आ रहा है, जो हाथ जोड़े सामने आया है ( आपद्मस्त है ) और जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, 

भले आदमी इनके वधको अच्छा नहीं कहते; और यह सत्र कुछ तुम्हारे पूज्य ( युधिषिर ) मे विद्यमान है। 

त्वया चेतरं व्रत पाथं बालेनेव कृतं पुरा । तस्मादधमसयुक्त मौख्यात्कमं वयवस्यसि ॥२७॥ 
हे पार्थ | तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा 3 वह तो बच्चोंकी-सी है । उसीसे अपनी मूखताके 

कारण अधर्मयुक्त कार्य करनेका निश्चय कर रहे हो। ॥ हर 

स गुरु पार्थ कस्माखं हन्तुकामोडमिधावसि। असम्म बाय धमाणां ग न 
धर्मोकी सूक्ष्म और दुरतयय गतिका निणय न करके, हे पाथ | तुम | 
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सांधनेपाद ] पात्जछ॑योगंप्रदौप [ [ सूत्र १९ 


SS 


~ ONAN Nes 


सस्यस्य वदिता साधुन सत्याद्विद्यते परस्‌ । तरवेनेव सुदु्ञेयं पशय सत्यसबु ष्ठितम्‌ ॥३१॥ 
भवेत्सत्यमवक्तच्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । यत्रातृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ ॥३२॥ 
सत्यका वक्ता साधु है, सत्यसे उत्तम कुछ नहीं है | ( तुम ) देखो, व्यावहारिक सत्य तत्त्वसे 
ही दुर्विशेय है । जहाँ झूठ सत्य हो जाय और सत्य झूठ हो जाय, वहाँ सत्य बोलना अकतब्य हो 
जाता है और अनृत कतव्य हो जाता है । 
सवस्वस्यापहारे तु वदतव्यसनृतं भेत्‌ । तत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ ॥ 
तादृशं पदयते बालो यस्य सत्यमनष्ठितस्‌ ।।३४। 


भवेत्सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यसनष्ठितस्‌ । सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धमवित्‌ ।३५।। 


( दुराचारी हिंसकद्वारा ) सवस्व-इरण उपस्थित होनेपर झूठ ही बोलना योग्य होता है ( झूठ 


बोलना कतव्य बन जाता है) वहाँपर झूठ सत्य और सत्य झूठ हो जाता है । जो सत्यका अनुष्ठान करना. 


चाहता है, ऐसे बालकको सत्यका यही तत्त्व समझना चाहिये। यदि कहींपर सत्य बातका न कहना ही ठीक 
हो तो वहाँपर किये हुए सत्यको नहीं ही कहना चाहिये । इस प्रकार झूठ और सत्यके तत्त्वको निश्चय 
करके मनुष्य घमंवित्‌ होता है । यथा चारपश्रतो मूढो धर्माणामविमागवित्‌ । 
`. बृद्धानपष्ट्वा संदेह मधच्छवञ्रमिवाहति। 
तत्र ते छक्षणोइेशः कश्चिदेवं भविष्यति ।।५४।। 
दुष्करं परमं ज्ञानं तकणानव्यवस्यति । 
जो मनुष्य ज्ञानबुद्ध पुरुषोंसे पूछकर संदेहका निराकरण नहीं कर लेता है, वह अज्ञानके बड़े भारी 
गड्ढेमें हो पड़ा रहता है । इसलिये यहाँ कुछ धमके लक्षण और उद्देश्यको में तुझे कहता हुँ । धमका 
ज्ञान बड़ा दुष्कर है, तकसे ही उसका निश्चय हो सकता है । 
श्रतेधम इति येके वदन्ति बहवो जना! | तत्ते न प्रत्यद्मयामि न च सव विधीयते ।।५५।। 
बहुत-से ढोग ऐसा कहते हैं कि श्रतिसे धमका ज्ञान होता दै । तेरे सामने में इसका खण्डन नहीं 
करता । किंतु श्रुतिसे सभी कुछ नहा निश्चय हो सकता । ( देश, काळ और परिस्थितिके अनुसार कहीं 
तकका भी आश्रय लेना पड़ता हे । ) 
प्रभवार्थाय भूतानां घमप्रवचनं कृतस्‌। 
यत्स्यादहिंसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥ 
अहिंसार्थाय हिस्राणा धमंप्रवचनं कृतम्‌ ॥५७॥ 
प्राणियोंकी रक्षाके रये धर्मका प्रवचन किया गया है । जो अहिंसासे युक्त है वही घम दै, यह 
तू निश्चय समझ | धमका प्रवचन तो हिंसकोंकी भी अहिसाके लिये किया गया है । 
धारणाद्‌ धममित्याहुधर्मो धारयते प्रजाः । यत्स्याद्‌ धारणसंपुक्तं स धर्म इति निश्चयः ।५८। 
घम प्रजाको धारण करता है ( व्यवस्थामें रखता है ), धारण करनेसे ही उसे घम कहते हैं । 
द 2 (कम) संयुक्त है ( प्रजाको व्यवस्थित रखता है), वह ध्म है, यह ( शास्त्रोंका ) 
श्वय इ । 
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ये न्यायेन जिह्ीषन्तो धमंमिच्छन्ति कहिचित्‌। अकूजनेन मोक्ष वा नाचुङूजेत्‌ कंचन ॥५९॥ 
अवश्यं कूजितव्ये वा शङ्केरन्नप्यकूजितः । श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितम्‌॥६०॥ 
जो न्यायानुकूळ आचरणको ही धर्मका लक्षण मानते हैं, उनका मत है कि यदि कहीं न बोलनेसे 
( चुप रहनेसे ) ही छुटकारा होता हो तो वहाँ कभी न बोले ( चुप रहे ) | यदि बोलना आवश्यक ही 
हो जाय या नबोळनेसे शक पैदा होता हो तो वहाँ झूठ बोलनेमें ही श्रेय है; वह बिना विचारे ( निःसंदेह ) 
सत्य ही कहलाता है । 
यः कायेभ्यो ब्रतं कृत्वा तस्य नाहुपपादयेत्‌। न तत्फलमवाप्नोति एवमाहुमनीपिणः ॥६१॥ 
` जो किसी कामकी प्रतिज्ञा करके उसको अनेक प्रकारसे ( विधिमें हेर-फेर करके ) करता है, 
मननशीळ कहते हैं कि वह उसके फढको नहीं पाप्ता | 
प्राणात्यये विवाहे वा पर्वज्ञातिवधात्यये | नमेण्यभिम्रबृत्ते वा न च प्रोक्त सपा भवेत्‌ ॥६२॥ 
्राणोंपर संकट आनेपर, विवाह-कालमें, सवज्ञातिका अत्यन्त वघ उपस्थित होनेपर या हंसी- 
मजाकके समय कहा हुआ झूठ झूठ नहीँ माना जाता । 
अधर्मं नात्र पश्यन्ति धर्मतस्तार्थदसिनः । यस्स्तेनैः सह सम्बधान्धुच्पते शपथेरपि ॥३३॥ 
यदि चोरोंके साथ पाछा पड्नेपर ( झूठ ) शपथे ले-लेकर भी अपनेको उनके हाथसे छुड़ा ले तो 
धर्मके तत्त्वको जाननेवाले इसको अधर्म नहीं कहते । 
भ्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत्सस्यमविचारितस्‌। न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथंचन । ६४॥ 
चोर आदिसे सम्बन्ध पड्नेपर झूठ बोलना अच्छा है, वह बिना विचारे सत्य ही है । सामथय 
होते उनको किसी प्रकार भी घन नहीं देना चाहिये । त 
पापेम्यो हि धनं दत्त दातारमपि पीडयेत्‌ । तस्माद्‌ धर्मार्थसतृतद्वकवा नानृत माग भवेत्‌ ॥६५॥ 
पापियोक्रो दिया हुआ घन दाताको भी दुःख देता दै । इस कारण धर्मके लिये झूठ बोलकर मी 
मनुष्य झूठा नहीं होता । 
एष ते ठक्षणोद्देशो मयोद्दिष्टो यथाविधि। 
यथाधर्मं यथाबुद्धिमयाथ बे हितार्थिना ॥ ६६॥ 
एतच्छररवा त्रृहि पार्थ, यदि वध्यो युधिष्ठिर ॥ 
पार्थ | मैं तुम्हारा दितेषी हूँ, आज मैंने यह धर्मका लक्षण और उद्देश्य बुद्धिपूवक विधिसहित 
घर्मानुसार कह दिया । इसको सुनकर यदि युधिष्ठिर वधके योग्य है तो तुम ही कह दो ( अर्थात्‌ वधके 
योग्य नहीं है ) । 
राजा न्तो विक्षतो दुःखितश्च कणेन संख्ये निशितैर्बाणसंघः । 
यश्चानिश्ं बूत्पुत्रेण वीर शरेभृशं ताडितो युष्यमानः ॥ ७६ ॥ 
अतश्स्वमेतेन सरोषशुक्तो ` दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम्‌ । 
अकोपितो दयप यदि स्म संख्ये कणं न इन्यादिति चाजवीत्‌ सः ॥ ७७ ॥ 
राजा युधिष्ठिर युद्धे कर्णके तेज बाणसमूहसे घायर हुआ, दुखी _ और थक गया था; और दै 
वीर | युद्ध करते हुए उसपर सूतपुत्र निरन्तर खुब बाण चला रहा था, अत; दुःखसे युक्त उस युधिष्ठिर 
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रोपमें भाकर यह अयुक्तरूप वचन तुमको कहा है । उसने इसलिये ऐसा कहा दै कि यदि अजुन कुपित 
न होगा तो युद्धमें करणको नहीं मार सकेगा । ( युविष्टिरके कथनका अभिप्राय तुम्हारा या गाण्डीवका 
अपमान करना नहीं है, अपितु तुमको जोश दिळाकर कर्णका वध कराना है । ) 
जानाति तं पाण्डव एष चापि पापं लोके कणमसह्यमन्यः । 
ततस्त्वमुक्तो भृशरोषितेन राज्ञा समक्षं परुषाणि पाथ ॥ ७८ ॥ 
हे पाण्डव | राजा युधिष्ठिर यह भी समझते हैं क्रि यह पापी कर्ण छोकमें अन्य वीरोंसे असह्य 
है | हे पार्थ | इसील्यि क्रोधातुर घमेराजने तुम्हारे सम्मुख ही तुमको यह कठोर वचन कहे हैं । 
नित्योद्यक्ते सततं चाप्रसद्घ कर्ण यतं ह्यद्य रणे निबद्धस्‌। 
तस्मिन्‌ इते कुरो निर्जिता; स्युरेवं बुद्धि! पाथिवे धमंपुत्रे ॥ ७९ ॥ 
नित्य उद्यत और अत्यन्त असह्य कर्णके भरोसेपर हो आज युद्धमें बाजी ठगी है। इसके मरने- 
प्र कौरव हार जायेगे; महाराज घमपुत्रका यह अभिप्राय है । 
ततो वधं नाइईति धर्मपुत्रस्त्वया प्रतिज्ञाजुन पालनीया । 
जीवन्नयं येन सतो भवेद्धि तन्मे नि्रोधद तवानुरूपस्‌ ॥ ८० ॥ 
अतः धर्मपत्र वघके योग्य नहीं है । हे अजुन | तुमको प्रतिज्ञा पालन करनी चाहिये । जिस 
बातसे यह जीते ही सृतबत्‌ हो जाय, वह ( उपाय ) तुम्हारे अनुरूप है, यहाँ मुझसे समझ छो । 
यदा मानं लभते माननाइंस्तदा स वे जीवति जीवलोके । 
यदावमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते स। ॥ ८१ ॥ 
जबतक माननीय पुरुष मान पाता रहता दै, तबतक ही वह संसारमै जीता है और जब वह 
महान्‌ अपमानको प्राप्त होता है, तब वह जीते-जी मरा कहा जाता है । 
सम्मानितः पार्थिवोऽयं सदैव त्वया च भीमेन तथा यमास्याम्‌। 
बृद्धे् लोके पुरुषश्च शूरेस्तस्यापमानं कलया प्रयुङ्क्ष्व ॥ ८२ ॥ 
यह राजा युविष्ठिर सदा ही तुमसे, भीम, सहदेव और नकुल्से तथा अन्य वृद्ध और शूरवीर 
परुषोंसे लोकमें सम्मानित रहा है । तुम इसका कुछ थोड़ा-स। अपमान कर दो । 
स्वमित्यत्र भवन्तं हि जहि पाथं युधिष्टिरम्‌ । त्वमित्युक्तो हि निहतो शुरुभंवति भारत ।।८२॥ 


हे पार्थ | तुम युषिष्ठिरको 'आप'के स्थानमें 'त्‌' कहकर बुढा छो । जो पूज्य होता दै वह 
कहकर बलानेसे ही सूतके तुल्य हो जाता है 


एचमाचर कौन्तेय धर्मराजे युधिष्ठिरे। अधमंयुक्तं संयोगं झुरुष्वेनं कुरुद्दइ ॥ ८४ ॥ 
हे कौन्तेय | तुम यही व्यवहार घर्मराज युधिष्ठिरके साथ करो । हे कुरूद्वह | इनके साथ यह 
अधर्मसंयुक्त व्यवहार ही करो ( इनके अपमानके छिये तुम्हारा इतना व्यवहार ही पर्याप्त दै ) । 
अथर्वाङ्गिरसी हयेषा श्रतीनाप्रुत्तमा श्रतिः । अविचायव कार्येपा श्रेयस्कामंनरः सदा ॥ ८५ ॥ 
यह अर्थर्वाङ्गिरसी श्रुति सारी श्रतियोंमें उत्तम है । आत्म-कल्याणके इच्छुक मनुष्योंको यह 
बिना विचारे ही करनी चाहिये । 


अवघेन वध! प्रोक्तो यद गुरु त्वमिति प्रभु । तदू त्रहि त्वं यन्मयोक्तं धमराजस्य घमेवित्‌॥८६॥ 
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प्रभुको जो कि “तू? कहना दै, यह उसका बिना वघके ही वध है । हे भमज्ञ | जो मेंने कहा है 
वही तू घर्मराजको कह दे । 
वर्धं ह्ययं पाण्डव चश्नराजस्स्वत्तोऽयुक्तं वेत्स्यंते चत्रमेच । 
ततोऽस्य पादावभिवाद पश्चात्‌ सम त्रयाः सान्त्वयिस्वा च पार्थस्‌ ॥ ८७ ॥ 
हे पाण्डव | यह धमराज इस प्रकार “तु? कहे हुएको अनुचित समझ ले तब तुम सब इनके 
चरणोंमें अभिवादन करके एथापुत्र युधिष्ठिरको सान्खनाके वचन कहना ( सान्त्वना देना ) । 
आता ग्रास्तव कोपं न जातु कुर्याद राजा भर्मप्रधेक्ष्स चापि । 
सुक्तोऽनृताद्‌ श्रादृवधाच्च पाथ इष्टः कणं स्वं जहि सूतपुत्रम्‌ ॥ ८८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भाई धर्मको देखते हुए तुम्हारे ऊपर कोप कमी नहीं करेंगे । हे पार्थ! तुम झूठ और 
आतृवघसे रहित होकर प्रसन्नतापूवक सूतपुत्र कणको मार लेना ! 
शाखके अनुसार निरपराधी जीवोंकी हिंसाको रोकना सबसे बड़ा सत्य दै । करपना करो कि कुछ 
लोग डाकुओंसे पीछा किये जानेपर तुम्हारे समक्ष किसी गुप्त स्थानमै छिप जायेँ और उनके पश्चात्‌ डाकू 
आकर तुमसे पूछें कि वे आदमी कहाँ गये हैं ! इस अवसरपर तुम्हारा क्या कतव्य होगा। ऐसी अवस्थामें 
प्रत्येक मनुष्यका अपने-अपने सामर्थ्यानुसार हिंसकोंकी हिंसा हटाना और निरपराधीकी सहायता करना परम 


होगा अर्थात्‌ अहिंक्षाप्रतिष्ठित योगी अपने आत्मवरुसे हिंसकोंकी हिंसावृत्तिक्का दमन करें । यथा 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ? 


सम्मोहन और संक्रष्पशक्तिसे युक्त मनोविज्ञानो मानसिक प्रेरणासे हिंसकोंकी हिंसा-वृत्तिको 


हटायें । वाक-शक्तिमें. निपुण वक्तागण हिंसक्ोंकी इस पापसे वचनेका उपदेश दें । शस्नविद्यामें कुशळ 
योद्धागण अपने शारीरिक बळसे हिंसकोंकी हिंसा हटानेका यल करे | 


यदि तुममे उपर्युक्त कोई भी सामथ्य नहीं है भौर अपनी मृत्युसे भी डरते दो तो ऐसी 
परिस्थितिमें मनु महाराज, योगीश्वर भगवान्‌ कृष्ण और वीतिशाख्न इस प्रकार व्यवस्था देते हैं:-- 
नाप! कस्यचि ब्रयाज्ष चान्यायेन एड्छत 
जानस्पि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत | (मठु० २। १२०) 
जत ( हिसक्क ) कोई प्रश्न न करे, तबतक कुछ नहीं बोलना चाहिये और यदि हिंसक अन्यायसे 
पूछे तो भी उत्तर नहीं देना चाहिये या जानते हुए भी पागळके समान कुछ हों, हूँ कर देना चाहिये । 
अवइयं कूजितव्ये था शदकेरन्रप्यकूजितः 
भ्ेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितस्‌ | (महाभारतः कणंपव) 


और यदि बोलना आवश्यक ही हो जाय या न बोळनेसे शक उपपन्न हो तो वहाँ झूठ बोलनेमें 
ही श्रेय है | वह बिना बिचारे ( निःसंदेह ) सत्य ही है। तथा-- 


सत्यस्य वचनं श्रेय; सत्यादपि हितं घदेत्‌। 
यद्भतहितमस्यन्तमेतत्सत्यं मंत सस ॥ (महाभारत, शान्तिपव) 


सत्य बोलना अच्छा है, परंतु सत्यसे मी ऐसा बोलना अच्छा है, जिससे सब प्राणियोक्रा (बास्तविक) 
हित हो; क्योंकि. जिससे सम प्राणियोंका अत्यन्त ( वास्तविक ) हित होता हे; वह हमारे मतमें सत्य है। 


३९३ 
पा० यो० प्रर ५० 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साधनपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र ३१ 


rrr 2 
यहाँ इस बातको सली प्रकार समझना चाहिये कि अहिंसा ( अपने वास्तविक स्वरूपमें ) तीनों 
कालम सत्य दै । अतः अहिँसाके लिये नियमित सीमातक जो कुछ भी किया जाय और कहा जाय वह 
करना और कहना सत्यरूप ही है; क्योंकि जिस समय जिसके लिये जैसा करना चाहिये या कहना 
चाहिये वही--कर्तव्य ही सत्य है ! इसी वातको यहाँ शाखकारोंने दर्शाया दै, किंतु इसको सांसारिक 
लाभ तथा संकट और आपत्तिके अवसरपर असत्यमाषणमें समथक समझनेकी भूर कदापि न होनी चाहिये, 
क्योंकि ऐसे ही अवसरोंपर सत्यकी परीक्षा होती है । सत्यकी महिमा इस प्रकार बतलायी गयी हैः-- 
| अश्ववेधसहस्रं च सत्यं च तुलया घुतयू। 
अश्वमेधसइ्ताद्धि सत्पभेव * विशिष्यते ॥ 
हजार अइवमेध और सत्यकी तुरना की जाय तो सत्य ही अधिक रहेगा । तथा च-- 
आत्तहेतीः परार्थे चा नमहास्याश्यात्तथा। 
ये सुषा न वदन्तीह ते नराः स्वगेगामिनः || 
जो ढोग इस जगतमें स्वार्थके छिये, पराथैके स्मि या हँसोमें भी कमी झूठ नहीं बोलते, उन्हींको 
स्वर्गक्की प्राति होती दै । इसीके सपष्टीकरणके लिये महामारतमें बताया गया है कि धर्मावतार युधिष्ठिर 
महाराने संकटके समयमै एक ही बार अश्वत्थामा हतो नरो वा कुज्ञरो वा? अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य अथवा 
हाथी’ कहा था, जिसके फळप्वरूप उनका एथ्वीसे चार अंगुळ ऊपर चळनेवारा रथ साधारण रथोंके समान 
भूमिपर चलने रगा। और अन्तमें उनको कुछ समयके लिये नरकमें भी रहना पड़ा। अजुनको शिलण्डीको सामने 
खड़ा करके भीप्मपितामहका तोरोंद्रारा वध करनेके फलस्वरूप अपने र बञ्रुवाहनसे पराजित होना पढ़ा | ` 
सत्यके सम्वन्धमे हर समय इन बातोंका ध्यान रखना चाहिये---आवश्मकतानुसार बोले, अना- 
ब्यक बातें न करे । असत्य, कटु अथवा दूसरेको जिससे दुःख पहुँचे ऐसे शब्द न बोले । परस्पर द्वेष 
बढ़े ऐसी बांते न करे। चुगली न करे । क्रिसीको ऐसा बचन न दे जिसको पूरा न कर सकता हो 
जिसको जो वचन दिया हो उसको पूरा करना चाहिये | समयका पूरा ध्यान रखना चाहिये। दूसरोंसे . 
सम्बन्धित सारे काय ठीक समयपर हों । 
अस्तेय--अस्तेय सत्यका ही रूपान्तर है । केवळ छिपकर किसीको वस्तु अथवा घनका इरण 
करना ही स्तेय नहीं है जेंसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं । भूखसे तंग आकर उदस्यूर्तिके लिये चोरी 
करनेवाला निर्धन स्तेय पापका इतना अधिक अपराधी नहीं है जितने कि निम्नश्रेणीवाले सम्पत्तिशीळ | 
( १ ) संकीण हृदय, सवणे, उँचो जाति कहलानेवाळे, समृद्धिशाछी, अपने समका उेकेदार 
समझनेवाठे, जो नीची जाति कहठानेवाले निर्धनोंके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक अधिकारका हरण करते 
हैं ( धार्मिक अधिकारोंका हरण करना सबसे बड़ा स्तेय और महापाप है; क्योंकि ईश्वरीय ज्ञानको प्राति 
और आत्मोन्नति करना मनुष्यमात्रका न केवळ जन्मसिद्ध अधिकार ही है, प्रयुत मनुष्य-देहका यही एक 


मुख्य उद्देश्य मी है । ) > 
( २ ) अत्याचारी राजा, जो मजाके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक अधिकार 
हरण करता है । 


(३) लोमी जमींदार, जो गरीब किसानोंसे अत्याचारद्वारा धन प्रास करते हैं । 
३९३ 
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हा ) फेक्ट्रियोंके लोभी मालिक, जो मजदूरोंकों पेटमर अन्न न देकर सब नफा अपने पास 
रखते हैं । 
(५) लोभी साहकार, जो दूना सूद लेते हैं और गरीबोंकी जायदादको अपने आघकारन 
लानेकी चिन्ताम रहते 
( ६ ) धोखेबाज व्यापारी, जो वस्तुओंम मिलावट करके धोखा देकर अधिक लाभ कमाना 
चाहते हैं । 
( ७ ) रिश्वतखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारीगण, जो वेतन पाते हुए भी कतव्यपालनमें 
प्रमाद करते और रिश्वत लेते हैं । 
( ८ ) लोभी वकील, जो केवळ फीसके छोमसे झूठे मुकद्दभे लड़वाते हैं । 
( ९ ) लोभी वैद्य, जो रोगीका ध्यान न रखकर केवल फीसका लोम रखते हैं । 
( १० ) वे सारे मनुष्य, जो अन्यायपूदक किसी मै, अनुचित रीतिसे धन, वस्तु अथवा किसी 
भी अन्य लामको प्राप्त करना चाहते हैं । 
इस समय सारे राष्ट्रोम जो बड़े आन्दोलन चळ रहे हैं, वे अस्तेय-ब्रतकें यथाथरूपसे पालन 
करनेसे शान्त. हो सकते हैं । प 
बह्मचर्य-- शारीरिक, मानसिक सामाजिक आदि सारी शक्तियाँ ब्रह्मचर्यपर निर्भर हे । एक 
स्वस्थ शरीरके सहश ब्रक्मचयका पालन करता हुआ सारा मनुष्युसमाड सुख और शान्तिकरो प्राप्त होतां हे । 
२५ वर्षतक अखण्ड ब्रह्मचारी रहनेके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रमम्‌ प्रवेश करके शाखानुसार केवल संतानोत्पत्ति- 
के लिये ऋतुसमयपर खोसंयोग करनेसे त्रह्मचयत्रत नहीं टूटता है, अर्थात्‌ गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
ब्रद्मचयेनतका पाळून हो सकता है । 
ऋतुकाले.. ख्वद्रेष संगतियां बिधानद। । 
ब्रह्मद्य तदेवोक्तं पृदशयाश्कसिनास्‌ | ( भीवाशवत्तय ) 
अर्थात्‌ ऋतुकालमें अपनी धर्मपत्नीसे विवियुक्त अर्थात्‌ शाञ्चानुलार केवल सन्तान-उत्पत्तिके लिये 
` समागम करनेवाला पुरुष गृहस्थ-भाश्रममे रहते हुए भी ब्रह्मचारी हो है | 
प्राचीन पाश्चात्त्य देशोंमे ब्रह्मचयत्रतका पूण राष्ट्द्रारा पारम किये जानेका उदाहरण यूनानके 
पार्ट देशमै मिळता है, निसके फडस्वरूर थर्मापलिके युद्धमें ईरानी आक्रमणञ्चरी सम्राट ज्ञेरक्सीज्ञ 
ह०75०७४ ( ईरानी नाम कैखुसरों ) के तोन राख सेनिकांको केवर दीन झी स्पार्थके वीर ब्रहझचारियोंने 
अपना बलिदान देकर आगे बढ्नेसे रोककर सारे यूनानको स्वतन्त्रताको स्थिर रखा था । 
अपरिमह--इस ब्रतका यथाथेरूपसे पालन न होनेके कारण ही धन-सम्पत्ति आदिका ठीक-ठीक 
विभाग नहीं है। किंसीके पास सेकड़ों मकान खालो पढ़े हुए हैं, किसन पास रातमें सने के लिये एक छोटी 
सी झोपड़ी भी नहीं हे। किसीके पास खत्तियों अनाज भरा हुआ हे, कोई भूखा मर रहा हे । इत्यादि-इत्यादि। 
थोढ़े-से व्यक्तियोंका अपनी आवश्यक्रताओंसे अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उसको अपने 
तथा दूसरोंके निमित्त य्माका पूरा ध्यान रखते हुए अनावश्यक रूपसे व्यय करनेमें भी समाजकी इतनी 
हानि नहीं है जितनी कि 10070108 ४70 1००६१४ प? कृजूलीसे संग्रह करने और उसको बिना 
कामम लाये वंद रखनेसे होती है, क्योंकि धन-सम्पत्ति आदि. सामग्री जब व्यय अर्थात्‌ काममें लायी 
जाती हे, तब उसका अंश किसी-ननकेती रूपं सार समाजम बट जाता हू । 
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यदि हर एक मनुष्यके पास केवळ उस्रीकी आवश्यकता ओंके अनुसार ही सारी वस्तुएँ रहें तो 
कोई मनुष्य निर्धन, भूखा और बेघर न. रहेगा । इस समय जपरिग्रहत्रतके कुछ अंशमें पालन करनेवाले 
रूस देश ए. 8. 8. ३. का उदाहरण हमारे समक्ष है । यद्यपि वह भी अपरिग्रहका यथाथ स्वरू 
नहीं है और अनेक दोषों, चुटियों तथा नास्तिकतासे युक्त है । 
सज्ञति-- सर्वसमाजसे सम्बन्ध रखनेवाले धर्मरूप यमोंका वर्णन करके भव वैयक्तिक घमेरुपी : 
नियमोंको बतछाते है -- _ 1 | 
शोचसंतोषतप;स्वाध्यायेद्वरभरणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥. 
शब्दार्थ- ज्ञौँच, संतोष, तप, स्वाध्याय ( और ) ईश्वरप्रणिधान नियम हैं । 
व्याख्या--शौच दो प्रकारका है--बाह्य और आभ्यन्तर । 
बाह्म--मृत्तिका, जल आदिसे पात्र, वर, स्थान आदिको पवित्र रखना तथा मृत्तिका, जळ आदिसे 
शरीरके अज्लोंको शुद्ध रखना, शुद्ध सात्त्विक नियमित आहारसे शरीरको सात्त्विक, नीरोग और स्वस्थ 
रखना । वस्ती, धौती, नेती आदि तथा ओषधिसे शरीरशोधन करना-ये बाह्य शौच हैं । 
आम्यन्तर--दैर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया आदि मलोंको मैत्री ( १ । ३१ ) आदिसे दूर 
करना, बुरे विचारोंको शुद्ध विचारोंसे हटाना, दुव्यवहारकों शुद्ध व्यवहारसे हटाना मानसिक शौच है । 
अविद्या आदि क्लेशेकि मरछोंकों विवेक-श्ञानद्वारा दूर करना चित्तका शौच है । 
संतोष--सामर्थ्यानुसार उचित प्रयंत्वके पश्चात्‌ जो फर मिले अथवा जिस अवस्थामें रहना हो, 
उसमें प्रसन्नचित्त बने रहना और सब प्रकारकी तृष्णाका छोड़ देना संतोष है। ः 
संतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो अवेत्‌ । संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं i ॥ 
मनु० ४ | १२ 
सुखका अर्थी परम संतोपका सहारा लेकर अपने-आपको संयममे रक्खे, क्योंकि संतोष सुखकी 
जड़. हे और इसका उल्टा ( असंतोष ) दुःखकी जड़ है । 
' यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सत्त्वके प्रकाशमें चिसक्की प्रसन्नताका नाम संतोष है न: 
क्रि तमके अन्धकारमें चित्तका आजस्य तथा प्रमादरूपी आवरण, जिसको सांख्यमें तुष्टि कहा है । 
आध्यात्मिकाथतस्नः ग्रकृत्युपादानछालमाग्याख्याः । : 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च नव तुयो अभिमताः || ( सांख्यकारिका ५० ) 
तुष्टियाँ ( मोक्षपासिसे पहिले ही संतुष्ट हो जाना) नौ मानी गयी हैं, चार आध्यात्मिक हैं 
जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल और भागय हैं; और पाँच बाह्य हैं, जो विषयोंमें उपरामतासे होती हैं। . 
चार आध्यात्मिक तुष्या--१ , इस भरोसेपर कि प्रकृति स्वयं पुरुषके भोग-अपवर्गके लिये काम 
कर रही हे । आत्मसाक्षातके लिये धारणा, ध्यान और समाधिका अभ्यास न करना प्रकृति-तुष्टि है । 
२. इस मरोसेपर कि संन्याक्षके ्रहणसे स्वयं अपबग प्राप्त हो जायगा, यत्न करनेकी आवश्यकता 
नहीं, उपादान-तुष्टि है । 
३, इस विचारसे कि सब काम काल-अघीन हैं, समय आनेपर अपवग स्वयं प्राप्त हो जायगा; 
यल न करना काळतुष्टि है । 


४, जब माण्यमें होगा स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जायगी, इस भरोसेपर यत्न न करना भाग्यतुष्टि दै। 
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बाह्य तु _ मोक्षके वाह्य साधनोंमें इस भयसे प्रमाद और आलस्य करना कि शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्ध-- इन पाँचो विषयोंमें पाँच प्रकारके दुःख होते हैं अर्थात्‌ इनके प्राप्त करनेमें दुःख, रक्षामें दुःख, 
भोगमें दुःख और दूसरेकी हिंसाका दुःख । यहाँ तुश्योंका वणन इस उद्देश्यसे दिया है कि कोई अभ्यासी- 
जन अविवेकके कारण कहीं तुश्हिको संतोष न समझ बैठे |. ' 

तप-- जिस प्रकार अश्वविद्याकां कुशळ सारथि चञ्चल घोड़ोंको साधता है, इसी प्रकार शरीर, प्राण; 
इन्द्रियों और मनको उचित रीति और अभ्याससे वशीकार करनेको तप कहते हैं, जिससे सर्दी-गर्मी, भुख- 
प्यास, सुख-दुःख, हष-शोक, मान-अपमान आदि सब न्द्र-अवस्थामें बिना विक्षेपके योगमार्गमें प्रवृत्त रहे । 
शरीरमें व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियॉमें विकार और चित्तमें अप्रसन्नता उपपन्न करनेवाला तामसी तप योग- 
मा्गमें निन्दित तथा वर्जित है । तपक्री विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके वि० व० में देखें । 

स्वाध्याय वेद, उपनिषद्‌ आदि और अध्यात्मसम्पन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न करनेवाले योग और 


सांख्यके सत्‌-शाख्रोंका नियमपूवक अध्ययन और ओंकारसहित गायत्री आदि मन्त्रोंका जप स्वाध्याय है । 
इसकी विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके वि० व० में देखें । 


इंश्वरग्रणिधान-ईइवरकी भक्तिःविशेष अर्थात्‌ फलसहित सव. कोको उसके समर्पण करना 
इश्वरप्रणिघान है । 


इइबरम्रणिघानक्ा फल श्रीवेदव्यासजीने अपने भाण्यमें इस प्रकार बतछाया है-- 
शय्यासनस्थोऽथ पथि त्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितकंजालः । 
संसारबीजभ्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्ययुक्तोऽसृतमोगभागी ॥ 
जो योगी शय्या तथा आसनपर बैठा हुआ या मार्गमें चलता हुआ या एकान्तमें स्थित हुआ हिंसादि | 
वितक-रूप जाढको नष्ट किये हुए ईश्वरप्रणिधान करता है, वह संसारके बीज अविद्या आदि क्लेशों के क्षयका 
अनुभव करता हुआ नित्य परमासमामें युक्त हुआ अमृतके भोगका भागी होता है अर्थात्‌ जोवन्मुक्तके सुखको . 
प्राप्त होता है। सब नियमोंमें हेरवरम़ णिधान मुख्य है तथा सब नियमों को इश्वर-धमर्पणरूपसे करना श्रेयस्कर है। 
यथा -- 


ब्रह्मर्यमहिंसा च - सत्ास्तेयापरिग्रहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां सनसो नयन्‌ ॥ 
स्वाध्यायशोचसंतोषतपांसि . नियतात्मवान । 
कुवीत अहझणि तथा परस्मिन्‌ प्रंबणं मनः ॥ 

ब्रह्मचय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहका सेवन करे । जितेन्द्रिय शुद्धमन योगी स्वाध्याय, 
शौच, संतोष, तप इनका परब््में अर्पण करे । 

विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके विशेष वक्तव्यमें देखें । 

विशेष वक्तव्य सूत्र ३२-- 

शुद्ध, निर्विकार, नीरोग और स्वस्थ शरीरके बिना योग साधना कठिन है । इसलिये शरीरशोधन 
तथा शरीरके विकार और रोग-निदृत्तिके चार साधन बतला देना उचित प्रतीत होता है। इन चार साघनोंमेंसे 
( १ ) हठयोगकी छः कियाएँ, ( २ ) प्राकृतिक चिकित्सा, ( २ ) सम्मोहन और संकरपशक्तिक्ो इस 
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विशेष वक्तव्यमें और ( ४ ) ओषधियोको साघनपादके अन्तमं परिशिष्टछपमै दिखलाया जायगा । 
इठयोगकी छ; क्रियाओंहारा शरीर-शोधन--हठ्योगमें शरीर-शोधनके छः साधन बतलाये हैं-.. 
घौतिवस्तिस्तथा नेतिर्नौलिडिखादकरतथा। 
कपालमातिश्चेतानि षटू कर्माण समाचरे ।  ( गौरक्षसंदिता ) 
घौति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति - इन छः कर्मोक्रो ( शरीर-शोधनके 
निमित्त ) करे । 
इन कर्माको विशेषरूपस किसी जाननेवालेसे ही सीखना चाहिये । यहाँ पाठकोंकी जानकारीक 
लिये उनका साधारणरूपसे वर्णन किया जाता है-- 
? धोति- धौति तीन प्रकारकी होती है-वारिघीति, ब्रह्मदातौन और वासधौति । 
वारि-धौति अर्थात्‌ कुज्ञर-कम--खाली पेट लवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर छाती हिलाकर वमनकी 
तरह निकाल दिया जाता है । इसको गजकरणो भी कहते हैं; क्योंकि जैसे हाथी सूंड्से जळ खींचकर 


' पकता है उसी प्रकार इसमें जलको पीकर निकारा जाता है। आरम्ममें पानीका निकाळना कठिन होता है । 


ताङसे ऊपर छोरी निह्वाको सीघ्रे हाथकी दो अंगुल्योंसे दवानेसे पानो निकलने ळगता है । 
नह्दातोन-_सूतकी बनी हुई बांरीक रस्सीके ठुकड़ेको अथवा रबड़की ट्यूबको रवणमिश्रित 


गुनगुने पानीको खाली पेट पीनेक पश्चात्‌ बिना दाँत लगाये गलेसे दूधके घूँट$ सइश निगछा जाता: है, 
फिर छाती हिळाकर उसको निकाल सारे पानीको वमनके सदृश निकाल दिया जाता है। 


> 


वास-बौति ( वख-घौति )-घौति टगभग चार अंगुरु चौड़ी, लगभग पंद्रह हाथ लंबी, बारीक “ 


मलूमल-जैसे कपड़ेकी होती हे । खाली पेट पानी अथवा आरम्मभें दूधमें भीगी हुई धोतिक एक सिरेको 
अंगुढीसे हळकमें ले जाकर विना दाँत लगाये शनेः-शनेः दूधको घूँटके सह निगल जाता है । आरम्भमें 
निगर्ना कठिन होता है और उल्टी आती है; इसलिये एक घूँट गुनगुने पानीक साथ मिगळी जाती है | 
प्रथम दिन एक साथ ही नहीं निगळी जा सकती है । शनेः-शनेः अभ्यास बढ़ाया जाता है । सत्र धौति 
निगढ्नेके पश्चात्‌ कुछ अंश मुँहक बाहर रखना पड़ता है । इसके बाद नौळीको दालन करके धौति तथा 
- सब पिये हुए पानीको वमनके सदृश निकाळ दिया जाता हे । इन क्रियाओंसे कफ और पित्त रोग दूर 
होकर शरीर शुद्ध और हल्का हो जाता है; और मन सुगमतासे एकाग्र होने लगता है । 
इस क्रियाको अत्यन्त सावधानीके साथ करना चाहिये । थौतीको तह करके पानीमें मिगोना 


~ 


चाहिये । जितना भाग अंदर छे जाना हो, उसक्री चार तह करते जाये । इस बातका ध्यान रहे कि . 


अंदर जाकर धौती उलझने न पावे; क्योंक्रि उसके निकालमेमें दिक्कत होगी । यदि अंसावधानीसे कभी 
ऐसी स्थिति हो जाय तो तुरंत घौतोको वापस खाना शुरू कर दे । दो-तीन इंच खाकर पुन; निकाळचा 
प्रारम्भ करें, इससे अंदर उलझी हुई धौती सुख जायगी । यदि इस प्रकार भी न निकले तो कोई वमन 
करनेवाली ओषधि मानफेल्चूण आदिको पानीमें डालकर पी छं । धौति सीखना आरम्भ करते समय पूरी 


धौति न ळे, केवळ चार-पाँच हाथका टुकड़ा ले । पानी पीकर न करें । तह की हुई और भीगी हुई घौ तिके 
किनारेपर कुछ चोनी लगाकर सीघे हाथवाले भेंगूठेके पासकी दो अंगुलियोंसे उसको हल्कके अंदर छे 


जाये । फिर शनेःशंनेः दूधके घूँटके सहश निंगळनेका यत्न करें । झुँह कुछ नीचेकी ओर रखें, जिससे 
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उल्टी न आवे । जब अंदर ले जानेमें रुकावट माळम हो, तब एक-दो घूँट गुनगुना पानी पीते जाये । 
अन्तमें एक ग्लास अथवा न्यूनाधिक लवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर धौतिको निकाल । 

घेरण्ड-संहितामें घौतिक्रमके चार निम्न भेद बतलाये हैं--- 

( १) अन्तर्धोति, ( २ ) दन्त-धौति, ( ३ ) हृदीति और ( ४ ) मूलशोधन । 

( १ ) अन्तर्धोति--इसके भी चार भेद वतळाये हैं--( क ) वातसार, ( ख ) वारिसार 
( ग ) वहिसार और ( घ ) बहिष्कृत । 

(क ) वातसार अन्तर्धौति-मुखको कौएको चांचके सरश करके अर्थात्‌ दोनों होठॉको 
सिकोड़कर धीरे-धीरे वायुका पान करे.। यहाँतक कि पेटमें वायु पूर्णतया भर जाय फिर वायुको पेटके 


अंदर चारों ओर संचालित करके धीरे-धीरे नासिऋपुटद्वारा निकाळ दे । इसे काकी-मुद्रा और काको- . 
प्राणायाम भी कहते हैं । 


फल-हृदय, कण्ठ और पेटकी व्य़ाधियोंका दूर होना, शरीरका शुद्ध तथा निर्मळ होना, क्लुबाकी 
वृद्धि, मन्दाग्निका नाश, फेफड़ोंका विकास, कण्ठमें सुरीलापन होना । वीयके लिये भी ळाभदायक 
बतलाया गया है । 


( ख ) वारिसार अन्तर्धौति--इसमें सुखद्वारा धीरे-धीरे जळ पीकर कण्ठतक भर लिया जाता 
है । फिर उदरमें चारों ओर संचारित करके गुदामागद्रारा बाहर निक्राळ दिया जाता है । 


फल-देहका निमर होना, कोष्ठबद्धता तथ्‌ पेटके आमादि संब रोगोंका दूर होना, शरीरका 
शुद्ध होकर कान्तिमान्‌ होना बतलाया गया है । 


इस क्रियाको शंख-प्रक्षालन भी कहते हैं। क्योंकि शंखके चक्राकार भागमें पानी डाळनेसे 


घूमता हुआ जरू निस प्रकार बाहर आ जाता है उसी प्रकार सुखसे जळ पीनेपर कुछ समय पश्चात्‌ 
मळको साथ लेकर अँतडियोको शुद्ध करता हुआ गुदाद्व।रसे बाहर आ जाता है । 


यह क्रिया चूँकि बहुतसे रोगोंके हटाने और स्वास्थ्यके लिये बहुत लाभदायक है और अनुभूत 
है इसलिये इसको विधि नीचे लिखी जाती है। 


एक बाल्टीमें नमक मिला हुआ गम जल रखना चाहिये । काग आसनमें बैठकर अर्थात्‌ दोनों 

` पाँवोंके बीचमै एक वालिश्तक्रा अन्तर रखकर दोनों हाथोंको घुटनेपर रखकर दो गिलास जल पी लेवे | 
पानी पीनेके पश्चात्‌ तुरन्त ही क्रमशः दाये वायेंसे चार बार सर्पासन करें अर्थात्‌ दोनों पंजोंको आपसमें 

मिळाकर दोनों हथेलियोंके बळ कमरसे ऊपरी बिभागको दायं-बायं वारी-बारीसे मोडते हुए सर्पासन करें । 

इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही उध्वं हस्तोत्तानासन लगभग चार वार दायंसे और चार वार वायसे करं । अर्थात्‌ 

कमरसे ऊपरी विभागको उत्तान देते हुए दोनों हाथोंको सीधा उपर किये हुए ऊपरसे दोनों हाथोंकी 

अंगुलिग्रॉको साँटे हुए क्रमशः दायं-बायं मोड । इसके बाद शोध कटिचिक्रासन कर अर्थात्‌ सोधे खड़े 

होकर दोनों हाथोंको सीधा फछाकर कमरसे ऊपरी भागको क्रमशः दायं-बाय मोड । इसके बाद शीघ्र हो 

उद्राकर्षासन क्रमशः चार बार दायं व बायेंसे करें । अर्थात्‌ कागासनमें बैठकर बाय पेरके घुटनेको मोड़कर 

दाये पाँवकी पिंडरीके पास लाते हुए प्रथ्वीसे कुछ ऊपर ही रक्खे। साथ ही कमरसे ऊपरी भागको 
क्रमशः दा्े-बायेंको ओर मोड़ें | फिर एक गिळास पानी पीये और पहिलेकी भाँति क्रमशः चारों आसन 

करें । चारसे आठ ग्लास पानी पीनेके पश्चात्‌ शोचकी हाजत माळम होने छंगेगी । शौचके लिये शीघ्र 
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अ न ज्याची 
चळे जाबे। और शौचपर बैठनेके समय भी उद्राकर्षासन करें । इस प्रकार करनेसे पहिले मळ निकलेगा 
फिर पतळा मळ निकलेगा और उकके पश्चात्‌ पीछा पानी निकलेगा । शोचसे आकर फिर उसो प्रकार जल 
पी और चारों आसन बारो-बारीसे करें । फिर शोची हानत होगो यहाँतक कि केवळ पानी हो 
निकलने लगेगा । फिर पहिलेको भाँति पानी पीकर आसन करनेके पश्चात्‌ सफेद पानी निकलेगा । अर्थात्‌ 
जैसा पानी मुखसे पी चुके हैं वैसा ही गुदाद्वारसे निकलेगा । जबतक सफेद पानी न आने लगे तबतक 
बार बार पानी पीकर वारो-बारीसे चारों आसन करते रहें । 

सफेद पानी निकलनेके पश्चात्‌ बिना नमकका सादा गरम पानी दो-तीन गिळास पीकर गजकरणो 
क्रियाद्वारा निकल दे । इस क्रियाको करनेके बाद ठंडे पानीसे स्नान नहीं करें। गरम पानीसे बंद कमरेमें हवासे 
` बचाव रखकर स्नान करें और स्तानके पश्चात्‌ कपड़े पहनकर स्नान-घरसे बाहर निकले । अथवा स्नान न करें | 

शंख-अक्षाङनके पश्चात्‌ एक घंटेके भीतर ही भोजन कर लेना चाहिये । बिना छाळ मिच और 
खटाईकी चावल तथा मूँगकी खिचड़ी अथवा गेहूँका दरिया खावे । खाते समय अधिक-से-अधिक एक 
छटाँक और कम-से-कम आध छटाँक शुद्ध गायझा घी डाळं | खिचडी अथवा दलिया बनाते समय अधिक 
घो न डालें । भोजन करते समय पानी न पीवें । एक घंटेके बाद पी सकते हैं । खिचड़ी खानेके चार 
घंटे बाद मुळायम मीठे फळ आदि खा सकते हैं 

शंख-प्रक्षालनके बाद अधिक देरतक भूखा नहीं रहना चाहिये । जिस दिन शंख-प्रक्षाढन करे 
उसके वाद २४ घंटेतक दही-दूध न खायें । इस क्रियाके करनेके एक दिन पूर्व काई रेचक ओषधिद्वारा 
पेटकी सफाई कर लेवे और उस दिन हरुका भोजन लेवे अर्थात्‌ खिचड़ी या दलिया लेवे तो अच्छा हो। 
इस क्रियाको रोज न करें आवश्यकता पड़नेपर ही कर । 

( ग ) बहितार अन्तर्धौति- नामिक्ी गाँठको मेरुएष्में दी बार लगाये, अर्थात्‌ उद्रको इस 
प्रकार बार-बार फुलावे-सिकोड़े कि नामि ग्रन्थि पीठमें छग जाया करे । इससे उद्रके समस्त रोग नष्ट 
होते हैं और जठरामि प्रदीप होती है | ( अनुभूत ) 

( घ ) बहिष्कृत अन्तर्धोति--कौएकी: चोंचके सदृश मुख बनाकर इतनी मात्रामें वायुको पान 
करे कि पेट भर जाय; फिर उस वायुको डेढ़ घंटेतक ( अथवा यथाशक्ति ) पेटमें धारण करिये रहे । 
तपश्चात्‌ गुदामागंद्वारा बाहर निकाल देना बतळाया गया दै । जबतक आधे पहरतक वायुको रोकनेका 
अभ्यास नं हो जाय, तबतक इस क्रियाको करनेका यल न करे, अन्यथा वायुके कुपित होनेका भय है । 


फल--इससे सब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं । . जेसी यह क्रिया कठिन है वैसे ही इसका लाम 
अकथ्य तथा अगम्य बतलाया गया है । 


( २) दन्त-धौति--यह भी चार प्रकारको होती है--( क ) दन्तमूल, ( ख ) जिह्वामूल 
( ग ) कणरन्ध्र और ( घ ) कपाछरन्ध्र । 


( क ) दंतमूरु धौति--खैरका रस, सूखी मिट्टी अथवा अन्य किसी ओषधिःबिशेषसे दाँतोंकी 
जडको अच्छी प्रकार साफ करे । 


( ख ) जिह्वामूरुःघीति-तजनी, मध्यमा और अनामिका अंगुल्योंको गलेके'भीतर डालकर 
जीमको जड्तक बार-बार घिसे । इस प्रकार धीरे-धीरे कफके दोषको बाहर निकाल दे । 
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(ग) कर्णरन्त्र-घौ ति-तजनी और अनामिका अँगुढियाँके योगसे दोनों कानोंके छिद्रोको साफ 
करे, इससे एक प्रकारका नाद प्रकट होना बतलाया गया है । 

(ब) कपाहरन्ध-घौति-निद्रासे उठनेपर, भोजनके अन्तम और सूयके अस्त होनेपर सिरके गढ़ेको 
दाहिने हाथके जँगूटेद्वारा प्रतिदिन जरूसे साफ करे । इससे नाड़ियाँ स्वच्छ हो जाती हैं और दृष्टि 
दिव्य होती है । 

(३) हृद्धौति-इसके तीन भेद हैं-(क) दण्ड-घौति, (ख) वमन-धौति और (ग) वास-धोति । 

(क) दण्ड-घौतिं- केलेके दण्ड, हरुदीके दण्ड, चिकने बेतके दण्ड अथवा वटवृक्षकी जटा-डाढ़ीको 
धीरे-धीरे हदयस्थलमे प्रविष्ट कर दे; फिर हृदयके चारों ओर घुमाकर युक्तिपूवक बाहर निकाल दे । इससे 
पित्त, कफ, अकुलाहट आदि विकारी मळ बाहर निकल जाते हैं और हृदयके सारे रोगनष्ट हो जाते हैं। 
इसको भोजनके पूर्व करना चाहिये । 

नोट--इसको उपर्युक्त ब्रह्मदातौन समझना चाहिये और उसी विधिके अनुसार करना चाहिये । 

( ख ) वमन-घौति-भोजन करनेके पश्चात्‌ कण्ठतक पानी पीकर भर ले और थोड़ी देरतक 
ऊपरकी ओर लेकर उस पानीको मुखद्वारा बाहर निकाल दे । पानी कण्ठके अंदर न जाने पावे । इससे 
कफदोष और पित्त-दोष दूर होते हैं । 

(ग) वास-धौति ( वस्ल-बौति )--छगभग छः अंगुरु चौड़ा और रूगमग अठारह ह।थका बारीक 
बस्न किंचित्‌ उष्ण ( गर्म ) जरसे मिगोकर गुरुके बताये हुए क्रमसे अर्थात्‌ पहिळे दिन एक हाथ, दूसरे 
दिन दो हाथ, तीसरे दिन तीन हाथ अथवा इससे न्यूनाधिक युक्तिपूवेक अंदर ले जाय, फिर धोरे थीरे 
ही बाहर निकाळ दे । इसको भोजनके पहिले करना चाहिये । इससे गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ- 
पित्त आदि अन्य विकार नष्ट होते हैं । इसका वर्णन ऊपर आ चुका है । ( ज्वरकी अवस्यामे न करे ) 

( ४ ) मूलशोधन ( गणेशःक्रिया )--कची मूछीकी जडसे अथवा तर्जनी अँगुछीसे यलपूर्वक 
सावधानीसे बार-बार बढद्वारा गुदामागंको साफ करे । इसके पश्चात्‌ घृत या मक्खन उस स्थानपर लगाना 
अधिक लाभदायक है । इससे उद्ररोगका काठिन्य दूर होता है । आमजनित एवं अजोणेजनित रोग 
उत्पन्न नहीँ होते और शरीरकी पुष्टि और कान्तिकी बृद्धि होतो दै । यह जठरामिश्चे प्रदीस करती हे । 
इससे सब प्रकारके अश-रोग.तथा वीर्यदोष भो दूर होते हैं । 

अँगुळोको - गुदाके अंदर बरावर कुछ देरतक घुमाते रहनेसे अंदरका मर बाहर आता रहता है 
और आँत साफ होती रहती हैं । इसका अभ्यास हो जानेपर वस्ति छेनेकी आवश्यकता कम हो जाती है। 
अभ्यासीगण इस क्रियासे अवश्य छाभ उठावे । र 

२ वस्ति. -वस्ति मूळाधारके समीप है । इसके साफ करनेके कमको वस्तिकर्म कहते हैं। एक 
चिकनी नढीको गुदामें छे जाकर नौलिकर्मकी सहायतासे गुदामागंद्रारा वस्तिमै जळू चढ़ाया और निकाला 
` जाता है । साधारणतया इस क्रियाका करना कठिन हे । इसके स्थानपर एनिमासे काम ल्या जा सकता 
है । इससे आँतोंका मळ जरुके साथ मिलकर पतला हो जाता ठ और शीप्रतापूवक बाहर निकल जाता है। 

जळ चढ़ानेंके पूव॑सिरिज्ञ ( एक शीशेकी पिचकारी जो अंग्रेजी दवाकी दृकानोंपर मिल > 
है ) द्वारा गुदामे तेळ चढाना मशस्त है । एनिमाके अमावस सिरिजद्वारा श्सिरोन चढ़ानेसे भी मळ 
तथा आँवके निकाङनेमै वही राम हो सकता है । वस्तिमे रोगानुसार मित्र-मित्न काथादि चढ़ाये जाते हैं; 
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पर साधारण रीति गुनगुने जलमें साबुन और लवण अथवा पोटेशियम परमेंगनेट ( पाल ह गनने जो साइन जोर ल्वण भभव पेटेशियम पल ( इसे बळच गये 
मिढानेको है 
घेरण्डसंहितामें वस्तिका निरूपण. इस प्रकार है--- 
वस्तिके दो भेद दैं--एक जळ-वस्ति. और दूसरी पवन-वस्ति ( स्थर-वस्ति अथवा शुष्कवस्ति ) | 
जळ-वस्ति ( क्षालन-कमं)--किसी बड़े पात्रमें नामिपयन्त जळ भरवाकर, अथवा नदी, तालाब 
आदिमं, जिनका जल शुद्ध हो, उस्कुटासन रगाकर बैठ जाय, गुदामागका आकुञ्चन और प्रसारण करे 
अर्थात्‌ उसी जढके अंदर उत्कुटासनसे बैठा हुआ गुदाको इस प्रकार सिकोड़े और फेडावे जैसे अश्वादि 
मळत्यागके पश्चात्‌ किया करते हैं. । इससे प्रमेइ, कोष्ठकी क्रूरता आदि रोग दूर होते हैं । 
` पवन-वस्ति ( स्थर-वस्ति; शुष्क-वस्ति )-- भूमिपर पश्चिमोत्तान होकर लेट जाय; फिर अश्चिनिमुद्रा- 
द्वारा धीरे-धीरे वस्तिका चाळन करे अथवा गुदामार्गका आकुञ्चन और प्रसारण करे । इसके अभ्याससे 
नठरासि प्रदी् होकर उदरगत आमवात आदि रोंगोंको नष्ट कर देतो है । 
रे नेति ( क ) नेति-कर्मके लिये. महीन सुतके: दस-पंद्र्ह तारसे बटी हुई एक डोरीको आव 
इयकता होती है, जिसका एक किनारा नोकदार होता हैं । नेतिको पानीमें मिगोकर उसके नोकदार 
सिरेको एक हाथसे नासिकाद्वारां गठेमें ले जाकर दूसरे हाथसे पकड़ा जाता है । तत्पश्चात्‌ एक-दो बार 
अंदर-बाहर चलाकर सुखसे निकार दिया जाता है । इसी प्रकार दूसरे नासिका-छिद्र्से । इस क्रियासे 
मस्तिष्क तथा गलेकी सफाई, नाक, कान, आँख, दाँतके दद दूर होते हैं और नेत्रकी ज्योति बढ़ती है। 
बारीक मळमळके कपडेकी भी नेती बनायी जा सकती है । 
( ख ) जङनेति-क्रमसे दोनों नासिका-छिद्रोसे जळको पीते हुए मुंहसे अथवा दूसरे नासिकापुटसे 
निकालनेसे होती है। : : 
( ग ) कपारनेति- समै पानी भरकर नांसिका-छिद्रोंसे निकाळनेसे होती है । 
नोट_नासिका-छिद्रोद्रारा पानी पीनेसे भी यही लाभ होता हे । 
४ नौली--आरम्ममें इस क्रियाको एक साथ करना कठिन हे । इसलिये तीन भागोंमें विभक्त 
करके इसका प्रयास करनेमें सुगमता होती हे । - | 
__ पहिला माग- सीधा खड़ा होकर उद्रका वायु बाहर निकालना । दोनों हाथोंसे दोनों घुट्नोको 
दबाकर पूरा उड्डीयान करके अर्थात्‌ पेटको बिल्कुछः पीठसे मिलाकर दोनों नलोंको उभारा जाता है । 
प्रथम पूरे उड्डीयानका अभ्यास पक्का करना होता है । उसके पश्चात्‌ नल स्वयं बाहर उठने छगते हैं । 
दूसरा भाग-- एक-एक नरको बारी-बारीसे निकाला और घुमाया जाता है । पहिले नळ निकालने 
का अभ्यास किया जाता है; उसके पश्चात्‌-घुमानेका । घुटनोंको दबानेसे इस ओरका नळ निऋलने लगता है। 
तीसरा भाग- दोनों नछोंको , बाहर निकालकर पहिले एक ओरसे, फिर दूसरी ओरसे घुमाया 
जाता दै | इस क्रियाको शौचसे निवृत्त होकर खाली-पेट झरना चाहिये | 
फरु_ यह किया हठयोगकी छः क्रियाओंमें सबसे उत्तम मानी गयी हे । इससे गोला, तिही 
. मन्द्रामि, आम, वात, पेटका कडापन, पेचिश, संग्रहणी आदि पेटके सब रोग दूर होते हैं तथा वात, 
पित्त, कफ--त्रिदोष एक साथ दूर होते हैं । 
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उड्यान 


चिधि--दोनों हाथों- 
को घुटनोंपर रखकर 
तथा कुछ झुककर खड़े 
हो जाओ । श्वासको 
नासिकाद्वारा जोरसे 


_ विभि--उड्ियानके 
टीक हो जानेपर उसी 
अवस्थामे ही पेटके 
मध्यके दोनों नलॉ- 
को बाहर निकालनेका 
प्रयत्न करो जब दोनों 
नल निकालते-निकालते 
बारीक हो जाये तो एक- 
को अंदर दबाकर बारी- 


बाहर निक्रालक्रर पेटको 
अंदर छे जाओ । यहाँ- 
तक्र कि अभ्यास करते- 


करते पेट ब्रिदकुल पीठके 
साथ जाकर ळग जाय । 


बारीसे एक-एक निकालने- 
क्रा प्रयत्न करो । जब 
एक-एक अच्छी तरह 
निकलने लगे तो फिर 
घुमानेका प्रय करो । 
यह क्रिया पेटके लिये 
जितनी लाभप्रद है, उतनी 
ही कठिन भी है । अतः 
इसे किसी अनुभवी गुरु- 
से ही सीखना चाहिये । 
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सूत्र हर | ` ` शौचसंतोषतपःस्तरध्यायेश्वरप्रणिधानांनि नियमाः [ साधनेपाद 


SS ara IIIS IIIS ISIS 


4 त्राटक--किसी सुखासनसे बैठकर धातु या पत्थरको बनी हुई किसी छोटी चीज अथवा 
कागजपर काळा बिन्दु बनाकर अथवा अगरबत्ती जलाकर बिना पहक झपकाये देखते रहना त्राटक. है । स्फटिक 
( बिल्लोर ) के यन्त्रपर त्राटक करनेसे किसी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती । नेत्रक्री ज्योति बढ़ती है, 
स्वास्थ्य सुघरता है, मन स्थिर होता है, चित्त शान्त और प्रसन्न होता दै | यदि किसी इष्टमनत्रके साथ 
किया जाय तो उसमें शीघ्र सफलता होती है । रात्रिके समय मोमबत्ती अथवा तिळके तेळकी बत्तीका प्रकाश 
स्फटिकपर डालते हुए त्राटक करना अधिक लाभदायक है । यन्त्रपर श्वास-प्रश्वासकी गतिको भावना करते 
रहनेसे पहिले बहिःकरिपता, तरपश्चात्‌ निरन्तर अभ्याससे बहिःअकल्पिता वृत्तिकी सिद्धि प्राप्त दो सकती है। 
( ३-४३ ) त्राटकके अभ्याससे नेत्र और मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ जाती दै, इसलिये इस क्रियाके करने- 
वालेको नेति, जलनेति तथा नेत्रोंको त्रिफला, हड़ अथवा गुळाबके पानीसे धोना चाहिये; और नेत्रका 
व्यायाम अर्थात्‌ शान्तिपूर्वक दृष्टिको दाँये-बाँये, ऊपर-नीचे शैः-शनेः चलानेकी क्रिया करनी चाहिये । 

कई आचार्योने त्राटकके तीन भेद बतछाये है-- | 

( क ) आन्तरत्राटक- नेत्र बंद करके भूमध्य, हृदय, नामि आदि आन्तरिक स्थानोंमें चक्षुवृत्तिको 
भावना करके देखते रहना आन्तरत्राटक है । 

( ख ) मध्य-त्राटक--किपो धातु अथवा पत्थरको बनी हुई वस्तुपर अथवा काली स्याहोसे. 
कागजपर छिखे हुए ओ३म्‌ अथवा विन्दुपर अथवा नासिकाग्र-माग अथवा भ्रुमध्य अथवा अन्य किसी 
समीपवर्ती लक्ष्यपर खुळे नेत्रोंसे टकटकी रूगाकर देखते रहना मध्य-त्राटक दै । 

( ग ) बाह्यत्राटक - चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, प्रातःकार उदय होते हुए सूय अथवा अन्य किसो 
दूरवर्ती क्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी क्रियाको बाह्य त्राटक कहते हैं । 

कपालमाति-_घेरण्डसंहितामें कपाळमातिके तीन मेद दिखलाये हैं-- 


( क ) वातकम कपाढमाति, ( ख ) व्युतूकम कपालभाति, ( ग ) शीतकर्म कपालमाति । 

( क ) वातकर्म कपाळ्भाति--सुखासनसे बैठकर दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने नधुनेको किञ्चित 
दबाकर बायें नथुनेसे बलपूर्वक वायुको अंदर खींचे और बिना रोके हुए तुरंत ही अनामिका और कनिष्ठिका 
अँगुल्यिंसे बा नथुनेको वंद करके दाहिने नथुनेसे पूरी वायुको निकाल दे; इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे 
वायु खाँचकर बायेंसे निराळे | इस प्रकार अत्यन्त शीप्रतासे क्रमशः रेचक, पूरक प्राणायामको कपाल्माति 
कहते हैं । आरम्ममें दस बार करे, फिर शनैः-शनेः बढ़ाता जाय । इससे नाडीशोधन सिद्ध होता है । 
मस्तिष्क और आमाशयकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होतो है तथा कफजनित रोग दूर होते हैं । 
इससे नाक, श्वास, नाड़ी तथा फेफड़े शुद्ध होते हैं । श्वासरोग तथा क्षयरोगके लिये लाभदायक है । 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ और मनके स्थिर करनेके निमित्त अभ्यास आरम्भ करते समय इस क्रियाका करना 
प्रशस्त है । कपाळ्मातिको निम्न दो विधियोंसे भी किया जाता है-- 

दूसरी विधि-दोनों नासिकापुटं से एक साथ उपयुक्त रीतिसे वायुको अंदर खींचना और बाहर निक्राङना। 

तीसरी विधि-दक्षिण नासिकापुट बंद करके वाम नासिकापुटसे उपर्युक्त रीतिसे पूरक रेचक करना; 
इसी प्रकार वाम नासिकापुट बंद करके दक्षिण नासिकापुटसे उसी संख्यामें पूरकरेचक करना । 

समाधिपाद सूत्र ३४ में बतळायो हुई कपाङमातिसे इस प्रक्रियामै मेद है । इसका नाम हमने नाड़ी- 
शोधन रक्खा दै । ध्यानसे पूव इस क्रियाको कर लेना चाहिये जिससे मस्तिष्क साफ हो जावे । नाक पोंछनेके 
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साधनपाद ] पातिक्षढ्योगप्रदौप | सूत्र ३२ 
'प्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्स्क््त्क्स्स्न्््त््स्््््स््यय्यय््य्य्य्य्य्य्य 


De फरिया 


लिये एक रुमाळे पास रखना चाहिये । १ : 

( ख ) व्युत्कम कपाङमाति--नासारन्त्रोंसे जक पीकर मुखसे निकाळ दे । इसे मी अनुलोम 
और विलोम रीतिसे किया जाता है | 

( ग ) शीतकर्म कपालमाति - झुँहमें पानी भरकर नासिकाछिद्रोसे निकालना । 

नोट--इन तीनोंको हम नेतिकर्ममें जलनेति और कपाकनेति नामसे बतळा आये हैं । 
(२) प्राकृतिक नियमोंद्वारा शरीर-शोधन अर्थात्‌ बिना औषध रोग दूर करनेके उपाय - 

( १ ) प्राकृतिक जीवन, सादा प्राकृतिक खान-पान, शरीरको सफाई, ठंडे पानीसे प्रातःकाछ 
स्नान, सर्दों-गर्मी सहन करनेका अभ्यास । सब कार्योके लिये निश्चित समय-विभाग, प्रातः और सायंकार 
दो-तीन मोळ खुळी हवामें अमण, भूखसे कम और चबा-चबाकर खाना, सप्ताहमें एक बार उपवास 
आदि साधारण स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करना । 

(२ ) प्रातः और सायंकाळ निश्चित समयपर सन्ध्या, व्यायाम -- शीर्षासन, ऊध्व-सर्वाज्ञासन, ` 
मयूरासन, सर्पासन आदि ( साधनपाद सूत्र ४६ वि० व० ) और प्राणायाम, भिका आदि ( साधनपाद 

५० वि० व० ) | 

स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़े, पसरी, छाती आदिके रोगोको इटानेके लिये - 

पेटका फुलांना - गदेन, कमर, सिरको एक छाइनमें रखकर सीधे खड़े हों, दोनों नथुर्नोसे पूरे 
श्वासको बाहर निकालकर पेटको दोनों हाथोंसे दबायं। इश प्रकार दोनों हार्थासे पेटको दबाते हुए धीमे- 
घीमे इवासको दोनों नथुनोंसे भरते हुए पेटको फुलावें । इस बातका ध्यान रकखं कि इस प्रकार स्वास 
भरनेसे केवर पेट ही फूले, पसल्याँ और छाती बिल्कुल न फूळने पाय । भरसक श्वास भरनेके पश्चात्‌ 
थोड़ी देर उसे वहीं रोके रहें, तत्पश्चात्‌ घीमे-धीमे इवाक्षको दोनों नथुनोंसे बाहर निकाले और पेटको 
भरसक दोनों हाथोंसे दबाकर अंदरकी ओर सिकोड़ें । इस क्रियाको पाँच-छः बार करें । 

पसलियोंका फुलाना - इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथोंकी हथेलियोंसे दोनों ओरकी पसल्योंको 
दबायं, दोनों नथुनोंसे इवासको धीमे धीमे खींचते हुए भरसक पसढियोको फुलायें, पेट और छाती बिल्कुळ न 
फूरूने पार्ये । कुछ देर श्वासको पसलियोंमें रोककर धीमे-घीमे दोनों नथुनोंसे निकाले, पसलियोंको 
हाथोंसे दबाते हुए यथाशक्ति सिकोड़ । इस क्रियाको भी पाँच-छः वार करें । 

छातीका फुलाना - इसके बाद दोनों हाथोंकी इथेडियोंसे छातीको हँसढीको हड्ोके नीचे दबाकर 
घीमे-धीमे रवासको खाँचते हुए भरसक छातीको फुछायँ । इस बातका ध्यान रखें कि पसलियाँ और पेट 
बिस्कु न फूलने पाये । कुछ देर शवासको रोकनेके पश्चात्‌ घीमे-घीमे इवासको बाइर निकाले, छातीशी 
खूब सिकोड़ । इस क्रियाको भी पाँच-छः बार करें । , | 

पू गहरी आस -- उपयुक्त तीनों क्रियाओंके अभ्यासके पश्चात्‌ इस प्रकार दोनों नयुनोसे पूर 
गइरा रवास छे कि पहिले पेट, फिर पसल्याँ और अन्तमें छाती फूले | कुछ देर रोकनेके पश्चात्‌ इस 
प्रकार धीमे-धीमे दोनों नथुनोंसे सवास निकाले कि पहले छाती सिकुढ़े, फिर पसलियाँ और अन्तरे पेट 
सिकुइकर पीठसे ढग जाय | इस क्रियाको मी पाँच-छः बार करें। इन क्रियाओंके करनेसे सब प्रकारके 
रोग और निबळता दूर होकर शरीर स्वस्थ और नीरोग हो जायगा । 
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शौँचंसंतोषतपःस्वाध्यामैश्चेरपणिधानानि === मा भिण, साप 
( ३ ) जल-चिकित्सा-- पक्कि 


पद हर ६ Hip ख > शौचसे निवृत्त होकर खाली पेट छाती और पैरोंको बचाइर केवळ 
ना पासके पेटको ठंडे पानीमें रखकर नाभिके नोचेके मागको चारों ओर कपड़ा फिराकर ठंड 


पहुँचाये । इस 
अ क्रियाको टीनके बने हुए खमे किया जाता हे । इसके पश्चात्‌ व्यायाम करना अथवा 


सन बाथ ( 9५7 ७810 )__ 


[ साधनंपाद्‌ 


सुबहको कुछ हरुका कपड़ा ओढ़कर धूपमे कुछ समय बैठना | 
स्टीम बाथ ( 9४९० 98680 )-. कभी-कभी अथवा ज्वर आदि रोगसे ग्रसित होनेपर कुर्सी या 

चारपाईँके चारों ओर कम्बर या कपड़ा डालकर एक चादर ओढ़कर बंद कमरेमें बेठे। एक अंगीठीपर एक 

डंगचीमें पानी भरकर उसके मुँहको बर्तनसे ढककर चारपाई या कुसीके नीचे रख दें । जब खूब भाप आने 


छे, तब बर्तन हटाकर भाप छे । पसीना बिल्कुळ सूख जानेपर और शरीर ठंडा होनेपर बाहर निकले 
अथवा वहीं उसी समय हिप बाथ छें। - र | ` 


„  सिट्स बाथ ( इन्द्रिय-स्नान )--एक तसले अथवा मिट्टीके बड़े कुंडमें ठंडा पानी भरकर, इन्द्रिये 
मुंहके ऊपरवाळी खालको ऊपर करे | फिर इन्द्रियको पानीमें रखकर नीचेसे उस खालको बारे हाथके 
अंगूठे और उसके पासवाढी अँगुलीसे इस प्रकार पकड़े कि जिस प्रकार पकड़ी हुई झिल्डीका कुछ भाग 
इन दोनों अँगुल्योंसे बाहर रहे । इस झिल्ली कपड़ेसे छुआ-छुआकर ठंड पहुँचानी चाहिये । यदि 
खाल इन्द्रिये ऊपर चढ़ी हो और दोनों अँगुलियोंसे न पकड़ी जा सके तो उस स्थानको जहाँपर यह 
खाऊ ऊपरसे जुड़ी हुई है, उसको कपड़ेसे छुआ-छुआकर ठंड पहुँचायें । पानी जितना ठंडा होगा उतना 
हो लाभदायक होगा । प्रातःकाल शौचके पश्चात्‌ अथवा मोजनके पूर्व या सायंकाळ सोने या ध्यानसे 
पहिले पाँच मिनटसे आध घंटेतक इस कियाको करें । यह क्रिया चित्तको शान्त एवं प्रसन्न, वीय-वाहिनी 
नाड़यों, मस्तिष्क तथा सब मर्म-स्थानोंको शक्ति पहुँचाने, ब्रह्मचरयकी रक्षा और प्रमेह आदि सब प्रकारके 


वीयेरोगोंको दूर करनेके लिये उत्तम है । इस क्रियाको करके अभ्यासपर बैठनेसे मन शीघ्र शान्त हो जाता 
है । पे शात्र और शौचके पश्चात्‌ इन्द्रियके मुखपर ठंडा पानी घारके साथ डालनेसे भी लाम प्राप्त होता हे । 
शौच साफ लाने और आंवके निकालनेके लिये 
एक रूमाळको लपेटकर पानीमें मिगोकर अथवा गौळी मिंट्टीको एक कपड़ेमें रखकर नाभिके नीचे 
रात्रिको सोते समय बाँध, जब कपडा या मिट्टी सूल जाय तो उसे गीला कर दें। घाव, फोडे-फुन्सीमें 
गीळी चिकनी मिट्टी लगायें | छजना आदिमें गोबर दहीके पानीमें.घोळकर लेप करें । 


सयविज्ञान 
स्वर्गीय श्रीपरमहंस विशुद्वानन्दजी महाराज ( प्रसिद्ध गन्धवावा ) सूर्य-रस्मियोँको स्फटिक यन्त्रों- 
द्वारा आकर्षित करके उनके संयोग-वियोग-विशेषसे अद्भुत चमत्कार दिखलाकर पाश्चात्त्य देशोंके बड़े-बड़े 
बैज्ञनिक्रोको विस्मित कर देते थे । उन्होंने सूयविज्ञानद्वारा असाध्य रोगोंके चिकित्सार्थ बनारसमें एक 
सूर्यविज्ञान-मन्दिर्की भी स्थापना की थी । देशके दुर्भाग्यसे इस कायके पूव हो उनका देहान्त हो गया | 
सूयं चिक्रित्सा 


सूर्यही किरणोंको विशेषःविरेष रंगके शीशेद्वारा मनुष्यके पीडित अज्ञपर डाळना तथा उनको 
ˆ जरु आदि पदार्थोपर आकषण करके उनका स्वास्थ्य-पुधार और रोगनिवारणमे प्रयोग करना बडा प्रभाव- 
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शाली सिद्ध हुआ दै । उसको सामान्य रूपसे यहाँ उल्लेख किया जांता है। 

तत्त्वसम्बन्धी तालिका समाबिपाद सूत्र ३४ के विशेष वक्तव्यमे पाँचों तत्त्वोंका रङ्ग, चिह, स्वाद, 
गति, परिमाण आदि बतछा आये हैं । इन्हीं तत्त्वोंसे शरीर बना हुआ है, इसलिये इन तत्त्वोंकी स्वाभाविक 
परिमाणसे न्यूनता या अधिकता ही रूण अथवा अस्वस्थ होनेका कारण है । कौन-सा तत्त्व बढ़ा हुआ है 
और कौन-से तत््वकी कमी है, इसकी जाँच नाखून, पेशाब, पाखाने आदिके रङ्गसे को जाती है । जैसे लाळ 
ङ्गक कमीमे आँखें और नाखून नीळ रङ्गके, पाखाना और पेशाव सफेद अथवा कुछ कुछ नोले रङ्गका होता 
है। नीले रङ्गकी कमीमे आँख गुढाबी, नाखून लाळ, पाखाना और पेशाव कुछ लाल या पीछा होता है । इसी 
प्रकार मनुष्यके स्वाद, स्वमाव, इवाप्तकी गति और नाड्योंकी चालसे भी तत्त्वोंकी जाँच की जाती है। 
यदि किसी तत्वकी उसके स्वाभाविक अवस्थामै कमीको, उसके रङ्गको सूर्यकी किरणोंद्वारा रुण शरीरम 
प्रवेश करके पूरा कर दिया जाय तो रोग-निवृत्ति हो सकती है । विशेष-विशेष रज्ञोंको सूर्यकी किरणों- 
वारा रूण शरीरमें पहुंचानेके बहुत उपाय हूँ गये हैं । उनमेंसे सबसे सरल चार है 

( १ ) विशेष रङ्गके शीरोद्वारा सूर्यकी किरणोंक रुग्ण शरीरमें पहुंचाना अथवा उस रङ्गको 
शीशेकी ढाढटेनद्वारा उस रङ्गका प्रकाश डालना । ३ 

( २ ) विशेष रङ्गकी साफ बोतलोंमें ताजा या वर्षाका जळ अथवा गङ्गाजछ भरकर काग ढगाकर 
कम-से-कम चार घंटे और अधिक-से-अधिक तीन दिन धूपमें रखकर पानीको औषधरूपमें पिछाना तथा 
. सूणःस्थानमें लगाना । 

( ३ ) विशेष रज्ञकी बोतहोंमें मिश्री आदि पदार्थ अथवा औषध रखकर, काग लगाकर पंद्रह 
दिनसे एक माहतक धूपमें रखकर ओषधिरूपमें प्रयोग करना । 

( ४ ) विशेष रङ्गकी बोतलोंमें सरसों, तिळ, अछसी आदिका तेल रखकर, काग लगाक! कम-से- 
कम ४० दिनतक धूपमें रखकर पीड़ित स्थानमै मरना । 

रज्ञोंका प्रयोग 

( १ ) आतमान-जैसा हल्का नीळा रङ्ग जिसमें हाळी विल्कुळ न हो--यह रङ्ग ठंडा और 
कब्ज करनेवाळा होता है; और छाल रंगक्रा, जो गम और कब्ज दूर करनेवाला है, विरोधी है । इसलिये 
गर्मीसे आये हुए बुखार, पेचिश, आव, दस्तोंमे, फोडे फुन्सी और जहरीले जानवरोंकों काटनेकी पीड़ा 
आदि जो ढाळ रङ्गकी अधिकतासे होतो दै, वह इस हल्के नीले रङ्गके पहुँचनेसे शान्त हो जाती है । 

( २ ) लाल रज्ञ--यह रङ्ग गरम और कब्ज दूर करनेवाला तथा माद्देको निकालनेवाला होता है। 
इसलिये ठंडकी अधिकतासे जो रोग होते हैं, जैसे फालिज, खरवा, गठिया, सर्दीसे सूजन आदि, इस 
रङ्गको तीनों तरहसे पहुँचानेसे दूर होते हैं । 

( ३ ) गहरा नीला रङ्ग अर्थात्‌ वह नीला रङ्ग जो छाली लिये हुए हो, जेसे वे लम्बी बोतल 
जिनमें विळायतसे अरंडीका तेल आता है । जहाँ नीले रज्ञके साथ किञ्चित्‌ गर्मी पहुँचाकर गंदे माद्देको 
निकाङनेकी आवश्यकता होती है वहाँ इस रङ्गको काममें छाया जाता है, जैसे काढी खाँसी इत्यादि । 

( ४ ) पीछा अथवा हल्का नरङ्गी रङ्ग-यह' रङ्ग गहरे नीले रङ्गक्की अपेक्षा अधिक कब्ज खोलने- 
बाळा और गंदे मादेको निक्ालनेवाढा है । इसलिये खुजको, कोढ़, रक्तविकार, बरुगमो बुखार आदिमें 
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काममें लाया जाता है । 

लगभग सब प्रकारके बुखार और सिरके दद जो गर्मोसे उत्पन्न हों, उनमें इरी नीले रंगवाली बोतलोंका 
पानी पिळावे, बुखारको तेजीमें हल्के नीले शीशेका प्रकाश डाले और हल्की नीले रंगकी शीशीका तेळ मळे | 

बलामी बुखारमें नारंगी रंगकी बोतळका पानी पिलाव । 

दिलकी धड़कन, दिमागकी गर्मी, विपेले जानवरोंके काटनेमें, पेचिश एवं आँवके दस्तोंमें हल्के 
नोळे रंगकी बोतलका पानी पिळावे और हर्के नीले रंगकी बोतलोंका सरसोंका तेल दिमाग, दिल एवं 
पीड़ित स्थानोंमें मळ, इसी रंगका प्रकाश डाले । 

निमोनियाँमें गहरे नीळ रंगकी बोतढका पानी पिये तथा लाळ बोतटवाळे अलसोके तेलकी छाती 
एवं पसलियोंपर मालिश करें । . 

तिल्छीके रोगके लिये नोळे रंगको बोतळका पानी पिलाना और तेलकी मालिश करना लाभदायक हे । 

सृगीमें गहरे नीछे या हलके नीले रंगकी बोतळका पानी पिछायें, इसी रंगके तेलकी मालिश करें, 
इसो रंगके शीशेका प्रकाश डाले । 

नजला या जुकामके लिये हल्के नीले रंगकी वोतळका पानी अथवा नारंगी या हल्के नीले रंगकों 
बोतढका मिश्रित पानी पिळाना । गहरे नीले रंगवाळी बोतलका तेल सिर और कनपटियोंमें मरना, हल्के 
नीले शीशेका प्रकाश डालना । । 


सूखी खाँसीके लिये गहरे नीले रंगकी बोतछका पानी पिंछाना और लाळ रंगकी बोतलका तेल 
छातीपर मलना । 


तर खाँसीमें नारंगी रंगकी बोतळका अथवा नारंगी बोतळ एवं गहरी नोली बोतरू--दोनों 
रंगोंका मिश्रित पानी पिलाना, छार बोतढका तेल छातीपर मळना । 

दमामें नारंगी बोतलका पानी पिछाना और लाळ बोतलके तेलकों छातीपर मळना । 

जिन रंगों ( तत्त्वों ) की कमीसे जो रोग पैदा हुआ है, उस रंग ( तत्त्व ) का ध्यान करनेसे 
भी रोगकी निवृत्ति होती है । 

७. अन्य प्राकृतिक चिकित्सा !-- 

( १ ) ज्वर, आघे सिरका दर्द अथवा इसी प्रकारका और कोई विकार उत्पन्न होनेसे पूर्वं अथवा 
उसी समय, जिस नथुनेसे श्वास चळता हो उसे बंद रखे । 

( २ ) सिरके चक्कर 'होनेपर दोनों हार्थोकी कुदनीपर जोरसे कृपढ़ेकों पट्टी बाँध, आधे सिरके 
दर्दमें जिस ओर दर्द हो उस ओर कपड़ेकी पट्टी बाँधे । 

(३ ) नाकसे पानी पोनेसे सिरदद दूर होता है । ( शीतकालमै अथवा जब शरीर कुछ ठंडसे 


` सताया हुआ हो, तब ठंडा पानी नाकसे न पौरे गुनगुना पीथे ) । 


( ४ ) बारीका बुखार आनेवाळे दिन प्रातःकाल हो. सफेद अपामाग या मौढसिरीके पत्ते हाथोसे 


 रगड्कर हलके कपड़ेमें बाँधकर सूँघते रहना चाहिये, कागजो नीबुके पत्ते मरकर सूँघनेसे भी बुखारको 


आराम होता दै । 
(५) दाहिने स्वरम भोजन आदि करनेसे और खानेके पश्चात्‌ कुछ समयतक बाय करवट 
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हेटनेसे भी अनीण रोग दूर होता है । प्रथम दाहिने करवटसे सेटकर १६ गहरी सासे छे और छोड़े, फिर? 
चित्त लेटकर ३२ । इसके बाद बाये करवट लेटकर ६४ सॉस ले और छोड़े । प्रतिदिन पातःका 
भोजनसे आघ घंटे पूर्व जळ पीये । नामिके दाये ओरसे बाय ओर बढी अतड़ियोंको मालिश करने और 
उठनेसे पूर्व आध घंटे पेटके बल लेटनेसे भी अजीण रोग दूर होता है । 

( ६ ) कोष्ठद्ध दूर करना--सौ बार पेटको खूब सिकोड़े और फैलावे । पहले एक-एक धेरको 
घुटनेके ऊपरके हिस्सेसे मिलाकर पूरा उड्डीयान कर पेटको घोर खूब दबाये, फिर इसी प्रकार दोनों पैरोको 
दा रा ते । प्रातःकाल बिस्तरसे उठते समय सीधे तथा दोनों करवटसे घूमकर हाथपरोंको 

` शौचसे पहले नासिका अथवा मुँहसे ताजा पानी पीये । 

खानेके पश्चात्‌ शुद्ध किया हुआ रेत एक फंकी बिना दाँतोंसे रूगाये हुए फाँककर ऊपरसे पानी पीना | 

रेतको मिट्टी आदि निकालकर और बड़ी कंकड़ियोंको छानकर-धोकर साफ किया जाता है। 
क. “ ) दन्तरोग--पाखाना जाते या पेशाब करते समय नोचे-ऊपर दोनों दाँत मिलाकर जोरसे 

(८ ) चक्षुरोग-- प्रातःकार बिस्तरसे उठते हो मुँहमें पानी भरकर आँखोंमें २०, ३० छोटे 
हः घो डाले, स्नानके समय दोनों पैरोंके अंगूठेमे तेळ छगाये । नेती क्रिया करे । 

९ ) रक्तविकार--शीतढी प्राणायाम ( साधनपाद सूत्र ५० वि० व० -विकार दूर 
€ है। सूत्र ५ ) से रक्त-विकार दूर 

( १० ) चमे चढते समय फानोंको कपष्टेसे बंद रखनेसे 
प्यान रखनेसे छ नहँ लगती । ह स नी द 

( ११ ) दिमागी काममें थकावर होनेपर कुसी आदिका सहारा लेकर आँखे बं 
विहकु ढीला छोड़ देना चाहिये, थकावट दूर होनेपर स्मरण-शक्ति ठीक काम करने होगी हः 
अर्थात्‌ शरीरके सारे अङ्गोंको ढोळा करके चित शवासनसे लेटनेमें थकावट दूर होती है । 

| र न र य का क फेरनेसे सरदद दूर और मस्तिष्क बलवान्‌ होता है। 

न आनेपर पैरके नाखूनोंमें ते न 
मिट्टी बाँधे या भंग पीसकर पैरोंके तढ्वे का जिले गन es क 

( १४ ) मनुष्य अपने ही विचारोंका बना हआ _t न 
एव सः, मनुष्य विचारविशेषका ही पुदूगळ है, ठ गा सळया इ > 
आरोग्यताकी भावना करने और 'ओ३म्‌ आनन्दस्‌ ६ वह वैसा ही है। इस ह 

, म आनन्दम्‌ ओरम्‌ आरोग्यम्‌'के जपसे सब रोग दूर होते हैं। 

(३) सम्मोइन-शक्ति और संकल्प-शक्तिद्वारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता )--सम्मोहन-शक्ति 
सम्मोहन इस शक्तिको Personal अथवा nim] Magnetism ( गी विद्यत्‌ ) 

और फारसीमें शख्सी मिकनातीस या कशिशरूहानी कहते हे । यह शक्ति मिती अधिक 
मात्रामे होती है उतना ही वह प्रभावशाली, तेजस्वी उत्साही हे कायकुशः 
होता है । इसकी न्यूनता ही मनुष्यको निराशावादी निरुत्सा आत्मविश्वासी, आशावादो और ढ्‌ 
उसके कायाँको असफल बनातो है | 7 रित्साद्दी, उसके जीवनको अशान्तिमय और 


वम्मोहन-शचिका मुख्य स्थान--इस शक्तिका केन्द्र मनुष्यका सिर है, जो मस्तिष्क और ज्ञाने" 
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इन्द्रियोंका स्थान है, इसछिये इसकी किरणें मनुष्यके चेहरे, आँख, मुँह, नाक और मत्तिष्कद्रारा निकळती 
रहती हैं । चेहरेके अतिरिक्त हाथों और अँगुल्योंसे भी इसकी किरण निकलती रहती हैं, इसलिये हमारे 
जीवना बहुत-सा कार्य हाथोंद्रारा किया जाता है । यह शक्ति जो किरणोंकी शकक्‍्हमें हाथोँकी अँगुलियों 
और सुलड़े आदिसे निकलती है, उसकी संज्ञा हिंदीमें ओजस्‌ , तेजस्‌ , अंग्रेजीमें “0008 फारसोमें 
जलाल और नूर दै । इसको प्राणतत्त्व और विद्युत-प्रवाह भो कहते हैं । 
क सम्मोहनशक्तिका प्रयोग -- इस शक्तिको बढ़ाकर आँखोंसे त्राटकद्वारा ( निगाह जमाकर ), नाकसे 
इवासद्वारा, मुँहसे फूँकद्वारा और हाथोंसे माजन ( 1245505 ) द्वारा और मस्तिप्कसे शुम भावनाओं और 
इढ़तापूवक् आदेश अर्थात्‌ ( 9५४६०४००) सूचना ओंद्वारा शारीरिक तथा मानसिक रोगोंकी निवृत्ति की 
जाती है । मारतवमें यह विद्या प्राचीन काढसे चढी भा रही है। पाश्चात्त्य देशोंमें इसका आधुनिक 
आविष्कार मैक्षोरिज्म ( 110320011800 ) और हिपनोटिज्म ( 7००६७० ) के नामसे प्रसिद्ध है । 

योरपमें सबसे प्रथम आस्ट्रियाके व यना ( ४०००७ ) नगरके एक व्यक्ति मैस्मरने ढगमग १७७० 
में यह सिद्धान्त द्ँढ़ा था कि मनुष्पके हाथकी अंगुलियोंके अग्रमागसे विद्युत-प्रवाह अर्थात्‌ अदृश्य शक्ति 
निहलती है जो रोगीके शरीरमें प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है। इसका नाम उसने “0००६ अथवा 
Personal ॥(॥६7७#ंध॥ ( प्राणीका बिद्युत्‌-प्रवाइ) रखा । उसी मैस्मरके नामपर इस विद्याका नाम 
भेस्मेरिज्म ( Meemerism ) और इसके प्रयोगकर्ताका नाम मेस्मेराइज्ञर ( Mesmeriser ) प्रचलित 
हुआ । मैनचेस्टरके एक डाक्टर ब्रेडने.सन्‌ १८४१ में यह अनुभव किया कि इत्रिम निद्राको उत्पन्न 
करके रोगीके रोगकी सूचना, आदेश (9५४०५००४ ) द्वारा निवृत्ति की जा सकती है । कृत्रिम निद्राको 
1१००५७ कहते हैं, इसलिये इसी नामके आधारपर इस विद्याका नाम हिपनोटिज्म ( १५००0११ ) 
और इस विद्याके प्रयोगकर्ताका नाम हिपनोटिस्ट ( ४70००७ ) प्रचलित हुआ । 

सम्मोहन-शक्तिके विकास करनेके नियम स्वस्थ और नीरोग रहना, ब्रह्मचर्यके नियमोंका आचरण 
करना, शारीरिक, मानसिक आदि किसी प्रकारकी शक्तिको बिना आवश्यकता व्यय न करना, कतेव्यपर दृढ़ 
रहना, दृढ़ आत्मविश्वास और संकल्पबळ, शद्धा और उत्साह, सदाचार, जीवनको प्रत्येक अङ्गम पवित्रता, 
निर्भयता, वीरता, पेर्य, झुमविचार, सबदा चित्तकी प्रसन्नता, परमाथ बुद्धि, माणिमात्रके र्ये शभकामना, शद्ध 


चिन्तन, यम-नियमका पालन, भासन और प्राणायाम आदिका अभ्यास, मनको एकाग्रता और इझ्वर-मक्ति- 
ये सब इस शक्तिके विकासके नियम हैं । र 


सम्पोहन-शक्तिके हासके कारण---शरीर तथा मनका अस्वस्थ और रोगी होना, त्रह्मचर्यके नियमों- 
का उल्लङ्घन, शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका बिना आवश्यकता व्यथ व्यय करना, संशयात्मकता 
( ढिङमिङ यक्कोनी ), कायरता, निरुत्साह, दुराचार, भय, काम, क्रोध, मोह, लोम, रागद्वेष, इर्ष्या, 
घमण्ड, घृणा, निर्दयता, दूसरोंका अहित-चिन्तन, चित्तकी चश्चरता, अशान्ति, यम-नियमोंका उद्ङङघन और 
नास्तिकता--ये सब इस शक्तिके द्वासके कारण हैं । 

आकर्षण-शक्तिको बढ़ानेके साधन-- 

१, मनको एकाम करनेका अभ्यास-- समाधिषाद ३४ से ३९ वै तके सून्नोमें बतढाये हुए 

किसी साधनढ्वारा मनको एकाग्र करना । 9 
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२, झरीरकी आन्तरिक क्रियाओका तथा रचम्रवाहिनी नाडियोंके वश्षीकार करनेका अभ्यास-- 

( क ) एकान्त स्थानमै सुखासनसे बैठकर मनको एकाग्र करके एक हाथको बिल्कुळ खोलकर 
सीधा रखें । एकसे दसतक गिनते हुए एक अंगुळीको बंद कर अन्य चारोंकी खुळी रखें । फिर एकसे 
दसतक गिनती करते हुए दूसरी अंगुळीको भी बंद करे, अन्य तीनों बिल्कुळ खुळी रहें । इस प्रकार 
पाँचों अंगुल्योंको बंद फर छे । इसी प्रकार दूसरे हाथकी अंशुरियोंझो भी. बंद करे | फिर एकसे दसतक 


गिनती गिनकर पहले हाथकी पडली अंगुली खोलें, अन्य सब वंद रहें । इस प्रकार उस हाथकी सब | 


अंगुलियों और दूसरे हाथकी सब अंगुल्योंको बंद करने और खोळनेकी क्रियाका अभ्याश करे } 

( ख ) किसी चौकी आदिपर दाहिना हाथ कलाईसहित रखकर हाथको बिल्कुल ढोला छोड़ दो, 
मनको सब ओरसे एकाग्र करके दृढ संकल्पसे ऐसी भावना करो कि रक्तक प्रवाह बड़ी तेजीसे हाथकी 
ओर आ रहा है, जिससे हाथ और अंगुलियोंकी रग फूल रही हैं और छाल हो रही हैं। जब यह होने 


लगे, तब इसी प्रकार यह आवना करो कि हाथ और अंगुल्योंसे खून अपने-अपने स्थानपर आ रहा है। . 


हाथ तथा अंगुरियाँ अपनी साधारण अवस्थापर आ रही हें । जब हाथोमें इच्छानुसार खूनक्का प्रवाह छाने 
और उतारनेमें अभ्यास हो जाय, तब मार्जन ( पासो ) से इस विद्युत्को हाथोंकी अंगुलियोंद्रारा रोगीके 
रूण स्थानमै भरकर उसकी रोग-निवृत्ति कर सकते हैं । “पासो? का अभ्याश इस प्रकार हे- हाथोंकी दोनों 
हथेलियोंको जोरसे रगड, जबतक कि गमे न हो जायँ । फिर हाथोंक्रो आगे-पीछे खूब हिछायें और 
हाथोको अंगुलियोंको खूब .जोरसे खोले और बंद करें । फिर एक कपड़े अथवा रूईके तक्ियेपर मनुष्य- 
की कल्पना करके उसके सिरसे पैरतक धीरे-धीरे अपने हाथोंझो ले जाये, अन्तसें झटकाथें। कुछ समयके 
पश्चात्‌ इस अभ्याससे अंगुलियोंमें सनसनाहट होने लगेगी और ऐसा प्रतीत होने रुगेगा कि अंगुलियोंसे 
विद्युतका सूक्ष्म प्रवाह वह रहा है । | / 
( २) त्राटकका अम्यास--- हठयोगके षट्कमेमिं बतछाये हुए स्फटिक अथवा .काछे बिन्दुपर इस 
भावनासे त्राटक करें कि नेत्रोंके ज्ञानतन्तु बलवान्‌ हो रहे हैं, नेत्र प्रभावशाली और आकर्षक हो रहे हैं। 
। (२) ग्राणायामका अभ्यात--दोघे श्वास-प्रश्वास ( ०० 1320901108 ) का शभ्यांस प्राकृतिक 
नियमोंद्रारा शरीर-शोधन' में बतलायी हुई चारों क्रियाओंके अनुसार । ताव्युक्त या अका आदि 
प्राणायाम सूत्र ५० के वि० व० में बतलायी हुई रीत्यनुसार । प्राणायाम ऐसी भावनासे करे कि 'मैं 


प्राणशक्तिको शरीरमें खींच रहा हूँ, प्राणशक्ति रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे उत्साह, जीवन-शक्ति और 


आरोग्यता प्रदान कर रही है, मैं सूयके सहश तेजस्वी बन रहा हैँ ।? 


(५) भारोग्यता और स्वास्थ्यकी इद भावना-...प्राकृतिक नियमोंद्रारा आरोग्यता'में बतळाये हुए 


'ओरेय्‌ आरोग्यम, “ओरेम्‌ आनन्दस? के जापके साथ यह विचार किया करें करि मैं स्वस्थ हैं, 'मुझमें 
आहुत्य और प्रमाद नहीं दै, मैं बुढ़ापेके पाशसे मुक्त हँ', भं पूर्णतया नीरोग और बढिष्ठ हँ, मुझमें 
अपने कतव्य कार्योके करनेकी पूरी शक्ति दै”, में उनको दत्तचित्त होकर करूंगा', “अपने कर्तव्यमें 
कदाचित्‌ प्रमाद न करूंगा,” जैसे-- 


एतद्धस्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स कि एतइपतपप्ति योऽ प्रे 
| दु ह्मने षोडझं 
८ वर्षशतमजीवत्स हृ षोडग् वर्षग्रत॑ जीवात य एवं वेद | की ba जग व. ) 
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re 


` इतराका पुत्र महिदास जो इस रहस्यका जाननेवाला था, उसने रोगको लक्ष्य करके कहा कि 

“तू मुझे यह क्या ठपाता है, में इससे न मरूंगा', वह ११६ वर्ष जीवित रहा तथा जो कोई भी ऐसा 
जानता है, वह भी ११६ वर्षपर्यन्त जीवित रहता है । 
. (६) हृष्ट (अच्छी) प्रकृतियोंका महण और अनिष्ट (बुरी) अक्कतियोंका परित्याग इस 
शक्तिके प्रयोगकर्ताको सबसे प्रथम अपने आपको नियन्त्रण (39-0070701 ) में रखना अति आवश्यक 
है, क्योंकि जो स्वयं अपनेको अपने वशमें नहीं रख सकता दै; वह दूसरोंपर किञ्चित्‌ भी प्रभाव नहीं 
डाळ सकता हे । इसलिये जो दुष्ट प्रकृतियाँ अपनेमें हों, उनका परित्याग और अच्छी प्रकृतियोंका ग्रहण 
निश्चयात्मक रूपसे पूरे आत्मविश्वास ( 9०।£-०००६१०००० ) और दृढ संकल्प ( Firm determination ) 
के साथ करना चाहिये । : 

. अच्छे अथवा बुरे विचार मनुष्यके मनमै जिस प्रगतिसे बराबर उठते रहते हैं, उसके अनुसार 
उनका बढ बढ़ता है । अन्तमें एक समय वे इतने प्रबळ हो जाते हैं कि मनुष्य उनके अनुसार कार्य 
करनेपर बाध्य हो जाता है। जैसे काय मनुष्य करता रहता है वैसी ही उसको प्रकृति बनती जाती है । 
इससे सिद्ध होता है कि विचार हो मनुष्यकी प्रकृतिके कारण हैं । इसलिये जिस अनिष्ट प्रकृतिको त्यागना 
है उसको बिना टाळ्मटोळके ( जैसे १,.२ सप्ताहमें छोड़ दूँगा, अथवा २, ४ बार करनेके पश्चात्‌ छोड़ 
दूँगा इत्यादिके ) तुरंत उसके परित्यागका पूरे आत्मविश्वाससे हढ़ संकल्प करके उसके विचारोंको पूर्णतया 
मनसे हटा दे । अथवा जिस समय अंइरसे अनिष्ट कर्मोंके करनेका विचार उत्पन्न हो उसी समय उसको 
हट दै । इस प्रकार बराबर हटाये जानेसे वे विचार दुबळ होते-होते नष्ट हो जायँगे ।.विचारोंके न रहनेपर 
उस प्रकारके कम होने स्वयं बंद हो जायँगे, बुरे कर्मोंके छूटनेसे वह अनिष्ट प्रकृति भी छूट जायगी। | 


इसी मकार जिस प्रकृतिको अहण करना हो उसके विचारोको मनमें प्रबल करते-करते दृढ़ 
प्रकृतिके रूपमें छाया जा सकता है । 


अनिष्ट अ्क्वतियोंके परित्याग और इष्ट प्रकृतियोंके महणकी ग्रकिया- -आप्ने अनुभव किया होगा 

कि जितने बजे उठनेका संकल्प करते हुए आप सोते हैं, आपकी आँख अवश्य उस समय खुळ जाती है। 
इससे सिद्ध होता है कि जो बात मन अथवा सूक्ष्म शरीरको भलीभाँति सुझा दी जाय, उसके अनुसार कार्य 
करनेके लिये स्थूळ शरीर बाध्य हो जाता है । विशेषतः उस समय जब निद्रा छा रही हो और समस्त 
अङ्ग ढीले हों, तब मनके अंदर विशेष प्रभाव शरीरपर प्रकट होता है । इसल्यि आरामकुर्सी या चारपाई- 
पर लेटकर अज्ञोंको ढोलाकर चित्तवृत्तिनें एकाग्र करे | एकाम्रताके साथ-साथ हल्की नींदकी कल्पना करे | 
जब नेत्र भारी होने लगें और हल्की-सो निद्रा आने छगे, तब जिस अनिष्ट प्रकृतिको छोड़ना हो उसके 
सम्बन्धमें प्रभावशाली शब्दोंमें इस प्रकार आदेश ( “७८०-००४8०51०75 ) दूँ 'हे मन] तू इस दुष्ट प्रकृति- 
का परित्याग कर दे, तुझमें यह दुष्ट प्रकृति नहीं रहनी चाहिये, कदाचित्‌ नहीं रहनी चाहिये, में इसको 
` निकालकर बाहर फेंक रहा हँ । मैंने इसको बाहर फेक दिया है । अब तुझमें इस प्रकारकी कोई प्रकृति 
नहीं रही है ।' यह आवश्यक नहीं है कि इन्हीं शब्दको दुहराया जाय, इस आशयको लेते हुए आप 
अपने ही प्रभावशाली शब्दोंमें इस प्रकारका आदेश ( 2०/0-5०22०४४०॥७ ) दे सकते हैं। इसी प्रकार 
- जब कोई इष्ट प्रकृति ग्रहण करनी हो तो यह प्रबळ विचार उत्पन्न करना चाहिये हे मन | मैं इस झुम 
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प्रकृतिको तुम्हारे अंदर स्थापित करता हुँ । तुम अब इसी प्रकृतिके अनुसार काम करोगे, तुमंमें यह प्रकृति 
इढ़ हो गयी दै, मैंने इसको पूर्णतया दृढ़ कर लिया है । इसी रीतिसे किसो बचे, अद्धाछ शिष्य, मक्त 
अथवा मित्रको दुष्ट प्रकृतिको छुड़ाया जा सकता है । अर्थात्‌ उसको आरामसे छ्टिकर सम्मोहन निद्रा 
( कत्रिमनिद्रामें जिसका आगे वर्णन होगा ) छाओ । जब कृत्रिम निद्रा आ जाय, तब उसका नाम लेकर 
उपयुक्त प्रकारको आज्ञाओं ( 5०४४९४४००३ ) द्वारा अर्थात्‌ हे अमुक | मैं तुम्हारी इस अनिष्ट प्रकृतिको . 
तुम्हारे अंदरसे बाहर निकालता हूँ, इस अनिष्ट प्रकृतिको छोड़ दो, सर्वदा त्याग दो, मैंने इसे तुम्हारे 
अंद्रसे बिल्कुळ निकाल दिया है ।' ऐसा ही इष्ट प्रकृतिके स्थापनमें 'हे अमुक ! मैं तुम्हारे अंदर इस इष्ट 
प्रकृतिको स्थापित करता हैँ | इस प्रकृतिको मैंने तुम्हारे अंदर दृढ़ कर दिया है, अब तुम इसके अनुसार 
ही सारे कार्य करोगे, इत्यादि । इस प्रकारके वाक्‍योंको दस-पंद्रह मिनटतक निरन्तर दुइराते रहना 
चाहिये । यदि सरम भारीपन अनुभव करे तो उसके सरपर दाहिना हाथ रखकर, उसके नेत्रोमें कुछ 
अन्तरसे फूक मारकर यह सूचना देनी चाहिये कि 'मैंने तुमको नीरोग कर दिया है, तुम अब अच्छे हो, 
अब तुममें भारीपन नहीं है ।' इस प्रकारका आदेश प्रातःसायंकाळ दो बार अथवा रात्रिमें एकान्तमें दें । 
रात्रिम स्वाभाविक निद्रामें सोते हुए भी इस प्रकारके आदेश दे सकते हैं । 
आकर्षणशक्तिका ग्रयोग- जिस प्रकार प्रयोगकर्ता ( 17००७४ ) के लिये दृढ़ संकरप, आत्म- 
. विश्वास और पात्रके प्रति शुभ भावनाओंकी आवश्यकता है, इसी प्रकार पात्रकी प्रयोगकर्ताके प्रति पूरी श्रद्धा, 
विश्वास और उसके आदेशोंको ग्रहण करनेकी इच्छाकी भो अति आवश्यकता है । पात्रकी इच्छा अथवा 
उसकी उसके प्रति पूरी श्रद्धा न होनेपर प्रयोगका पूरा प्रभाव न पड़ेगा । 
सूचनाएँ अर्थात्‌ आदेश-- ( 8०४४०५1००३ )-.- इस शक्तिके प्रयोगमें मुख्य चीज सूचनाएं हैं । 
सूचनाएँ चाहे चाटक, माजन, फूँक आदिके साथ हों, चाहे इनके बिना हों, इड़-संकर्प, पूरे आत्मविश्वास 
और प्रभावशाली शब्दोंमें अवश्य होनी चाहिये । प्रयोगकर्ताको यह अवश्य देखना चाहिये कि जिसके ऊपर 
वह प्रयोग कर रहा है, उसका उसके साथ क्या सम्बन्ध है । यदि किसी अपने बड़े पूज्य, जैसे पिता, गुरु 
आदिपर प्रयोग किया जाय तो उसके प्रति ये सूचनाएं प्राथनारूषमें होनी चाहिये । जैसे 'आप महान्‌ 
आत्माके शरीरे कोई विकार नहीं होना चाहिये, आप अपने शरीरसे इन सब बिकारोंको निकार दीजिये, 
आप यह प्राथना भव्य स्वीकार कर ळीजिये; भापने यह प्राथना स्वीकार कर ली, अपने शरीरसे सब 
विकारोंको निकाल दिया, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका शरीर बिल्कुळ नीरोग हो गेया हे? इत्यादि । 
इस प्रकारकी मानसिक प्रार्थना केवळ त्राटकके साथ बिना मार्जन अथवा फूंकके भी प्रभावशाली 
होती दै | गायत्री आदि वैदिक मन्त्र अथवा डॅग्के जापके साथ सूचनाएँ अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। 
ee जर य ( 785505 )--मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर अपनी शक्ति 
[थ और अँगुलियोद्वार जन-क्रिया अथवा “पास! ते 
न रह होते हैं ड त कियाको माजन-क्रिया अथवा “पास” करना कहते है । 
न माजन--सिरसे पैरकी अंगुल्यिंतक सारे झरीरमें जो मार्जन किये जाते हैं, उनको लंबे 
अथवा पूरे माजन कहते हैं । | 


छोटे माजन--जो गर्दन, कमर, जंघा आदिसे पैरोंकी अंगुल्यिंतक सं किसी बाजू, दण्ड, 
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कलाई आदिसे उस हाथकी अंगुल्योंतक किये जाते हैं, उनको छोटे मार्जन कहते हैं । 
मार्जन करनेकी विधि--मार्जन ख्ीके बायीं ओर पुरुषके दाहिनी ओर देना चाहिये । मार्जन करते 
समय पात्रके शरीरसे हाथ चार इञ्च दूर रहना चाहिये, दोनों हाथोकी हथेलियों और अंगुल्योंको मिला- 
कर तथा अंगूठेको दूर रखकर पीड़ित स्थानपर अंगुलियोंको कुछ देर रखकर घीरे-घीरे पैरों अथवा हाथकी 
अह्लुल्योंतक छे जाकर हाथकी अंगुलियोंको झटक देना चाहिये.। चित्त एकाग्र, हृदय शुद्ध और पूरे 
इढ़-संकरपके साथ ऐसी भावना करनी चाहिये कि अंगुखियोंद्ारा आपका तेज ( विद्युत्‌-प्रवाह ) रोगीके 
पीड़ित स्थानमै प्रवाहित होकर पीडाको इटाता हुआ स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है । रोगीके पैरों 
अथवा हार्थाकी अंगुल्योंतक ले जाकर अपने हाथकी भंगुलियोंको इस प्रकार झटक दे जैसे कि रोगीकी 
पीड़ा और रोगको निकालकर बाहर फेक दिया दै । इसी प्रकार कई बार करें । 'कोई-कोई प्रयोगकर्ता हाथमें 
छुरी अथवा लोहेकी छोटी छड़ी ( 1709 70१ ) लेकर माजन करते हैं और पोडित स्थानपर उसको छुआ- 
कर रोगको खींच लेते हें । यदि आवश्यकता समझें तो रोगीके संतोषाथ और विश्वासाथ ऐसे शब्दों- 
( 9०४६०५४००७ ) का भी कमी-कमी उच्चारण होता रहे जैसे, "तुम्हारी पीडा दूर हो रही है, तुम 
स्वस्थ हो रहे हो, अब देखो तुम्हारी पीडा कम हो गयी, अब तुम वि्कुछ नीरोग और स्वस्थ हो गये' इत्यादि । 
किसी वेदिक मन्त्र अथवा डेंग्के मानसिक जापसे संकल्पशक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाती है । रोगीको 
कुर्सी, चारपाई अथवा किसी वल्नपर आरामसे बैठा अथवा छिटा देना चाहिये । फिर यदि उसके सिर 
अथवा सारे शरीरमें दद हो जैसे ज्वर आदि, तो ढंबे 'पास' सिरके पास कुछ देर हाथोको रोककर पैरकी 
अंगुल्योंतक पास करें । यदि एक पाँव, जंघा, पिंडळी अथवा पंजेमें पीड़ा हो तो उसी स्थान-विरोषसे 
लेकर पाँवकी अंगुछियोंके सिरेतक पास करे । यदि एक हाथमें बाजूसे पहुँचेतक कष्ट हो तो उसी हाथकी 


अंगुल्यिंके सिरतक पास करे । यदि पीठकी ओर पीडा हो तो इसी प्रकार पीछेही ओर पास करके 
पीडाको निकालना चाहिये । 


त्राटक और फूंक उपर्युक्त भावना, आत्मविश्वास और इढ़ संकल्पके सहित नोरोगताकी सूचनाएँ 
और वैदिकमन्त्र अथवा डॅग्के मानसिक जापके साथ त्राटकद्वारा रोगीके रुण अथवा पीडित स्थानपर 
टकटकी बॉँधकर लगातार देखने तथा पीडित स्थावपर मुँहसे फूंक मारनेसे भी रोग-निवृत्ति की जाती है । 
इनका स्वतन्त्ररूपसे तथा “पासों? के साथ, दोनों प्रकारसे प्रयोग हो सकता है । 
जळ, दुग्ध, घृत, तेर. आदि पदार्थो अथवा किसी ओषधिपर उपर्युक्त सारी भावनाओंके साथ 
“पास, त्राटक और फूकद्वारा इस शक्तिका संचार किया जाता है और उनके यथायोग्य प्रयोगसे रोग- 
निवृत्ति की जाती है । 'सूर्यचिकित्सा' में बतळाये हुए जळ, तेल, मिश्री आदिपर प्रयोग इस कार्यके लिये 
विशेष हितकर होगा । इसी प्रकार कपडोंको तह करके उनमें इन सब प्रक्रियाओंसे इस शक्तिको पहुँचाया 
जाता है । इसे रोगीके पोड़ित स्थानोंमें बाँधने अथवा ओढ़नेसे रोग-निवृत्ति हो जाती है। 
केवल ताटकका प्रयोग--संकर्पशक्तिके प्रबळ हो जानेपर बिना 'पाप्त' या फुँकके दृढ़-संकरप- 
द्वारा स्वास्थ्यकी शुभ भावनाओंके साथ डॅश मानसिक जाप करते हुए केवर दूरसे त्रोटक करनेसे मी 
सारे रोग दूर किये जा सकते हैं; परंतु यह फल पात्रको अद्धा और पूरे सहयोगसे हो प्राप्त हो सकता है 
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ध्यानकी अवस्था परिपक्क हो जानेपर ही इसका प्रयोग हो सकता है । इसलिये प्रथम अपने 
अभ्याप्तके कमरेमें विधिपूर्वक नियत आंसनसे बैठकर किसी ऐसे पथित्रात्मा महान्‌ पुरुषके चित्रको जिसपर 
आपकी पूरी श्रद्धा हो, ध्यानमें छानेका प्रयत्न करे | प्रथम वह चित्र बड़ी कठिनाईसे एक क्षणके र्ये 
सामने आयेगा । निरन्तर अभ्याससे जब वह चित्र बीस अथवा तीस मिनटके लिये ध्यातके आगे बना रहे, 
तब दूर स्थानपर बैठे हुए रोगीके चित्रको ध्यानमें लाकर उपर्युक्त प्रयोगोंसे उसके रोगोंकी निवृत्ति की जा 
सकती है; किंतु यह प्रयोग एक निश्चित समग्रपर होना चाहिये और उस समय रोगी अपने कमरेमें एकान्त 
शान्तिपूर्वक आरामसे सहारा छगाकर बेठ जाय या लेट जाब और इस प्रयोगो ग्रहण करनेकी भावना करे | 

अपने रोगका स्वयं इलाज करना -- 

अपनी दृढ़ संकल्पशक्ति और आरोग्यताकी दृढ़ भावनाके साथ उपयुक्त विधियोंसे अपना रोग भी 
निवारण किया जा सकता है अथवा एक बड़े दर्पण ( आइने ) में अपने प्रतिबिम्बपर उपर्युक्त विधि- 
अनुसार त्राटक, पास आदि द्वारा आरोग्यताको सूचनाएं ( 4५४०-७५४४०७६००8 ) देकर रोग-निवृत्ति की 
जाती है, परन्तु जब पीड़ाके कारण अपनी इस शक्तिका स्यं प्रयोग करनेमें असमर्थता. हो, तब किसी 


दूसरे अपने शिष्य अथवा अन्य किसी अनुभवी प्रयोगकर्तासे इस शक्तिका प्रयोग करावे और उसमें अपनी 
शक्ति लगा दे । 


दूसरेकी पीडाऑको वल्लमे खीचना-. कोई-कोई प्रयोगकर्ता एक चादर ओढ़कर बैठते हैं और 
रोगीको अपने सामने बेठाकर उसकी आँखोंसे आँखें मिलाकर पूरे संकर्पके साथ उसके रोगको चादरमें 
खींच लेते हैं । तत्पश्चात्‌ उस चादरको जला देते हैं । 

पूज्यपाद स्वर्गीय परमहंस स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज ( प्रसिद्ध गं सम्बन 
प्रसिद्ध है कि वे अपने श्रद्धाछ शिष्योंके रोग और पीड़ाको अर लाच हेते द के कार 
अधिकतर शिष्योंकी गहरी श्रद्धा और विश्वासपर निर्भर था । ट 

तरिम-निद्रा ( 7००४8 ) _ त्राटक, मानेन आदि क्रियाओं तथा सूचना ( ८४४०४६००४ ) 
शक्तिसे'अथवा किसी चमकीढी वस्तुपर नजर जमाकर नेत्रोके मज्जातन्तुओंको थकाकर जो स्वाभाविक 
िद्राके समान तन्द्रा उत्पन्न की जाती है, उसको कृत्रिम निद्रा ए77०४/5 अथवा . Hypnotic Sleep 
अथवा ०७००7१० 3106) कहते हैं । 

कृत्रिम निद्रा उत्पन्न करानेकी कई सरल विधियाँ-- 

( १ ) प्रयोगकर्ता पात्रको अपने सम्मुख आरामसे बैठाऋर. उसकी आँखोंपर त्राटक करे और 
उससे कहे कि वह भी विना पलक झपकाये टकटकी बाँधकर उसको ओर देखे । कुछ देर ऐसा करनेके 
पश्चात्‌ पात्रसे कहे किं अब तुम इतने समयतक अथवा जबतक मैं तुमको आज्ञा न दूँ, आँख नहीं खोल 
S 5 निद्रामें सोह हो । जो तुमको आज्ञा दूँगा वैसा ही करोगे । | कु 

२ ) एक कागजपर सौ बार कृत्रिम निद्रा ( Hypnosis 
पढ़वाओ कि जब तुम अन्तिम शब्द पढ़ोगे, तव गहर हि म र साग सार ४ 
काय मेरी आाज्ञाके अनुसार करोगे, मेरी आाज्ञासे बाइर किसी भी प्रकार न जा सकोगे क 
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. ( ३ ) रुईके फोयेको बर्फ या बर्फ-जैसे ठंडे पानीमें भिगोकर पात्रके मत्येसे नीचेकी ओर रखे, 
फिर उसको यह कहकर सूचना दे कि उसको उठाते ही वह गहरी कृत्रिम निद्राको प्राप्त होगा । 

( ४ ) पात्रके सम्मुख किसी घातुके कटोरेको रखकर लोहेकी छुरीसे घीमे-धीमे कई बार पात्रको. 
यह सूचना देकर बजावे कि ज्यों ही वह बजाना बंद करेगा रथों ही वह ( पात्र ) गहरी कृत्रिम निद्राको 
प्राप्त हो जायगा । 

- (५) पात्रके सामने एक प्याला दूधका अथवा मिश्री आदिके टुकड़े खानेके लिये रखकर यह 
सूचना दे कि इसके समाप्त करनेके कुछ देर बाद वह गहरी कृत्रिम निद्राको प्राप्त होगा । तत्पश्चात्‌ कई 
विधान माजन दे | 

( ६ ) अुकुटिपर त्राटक करते हुए कृत्रिम निद्राकी सूचना दे | | 
| (७) पात्रको प्रभावशाली शब्दोंमें यह सूचना देकर क्रि पंद्रह मिनट अथवा आघ घंटेमें तुम 

कृत्रिम निद्राको प्राप्त हो जाओगे उसको घड़ीमें समय देखते रहनेको कहो । 
रर (८ पा पक ( Mesmeric wand ) हाथमें लेकर प्रमावशाली शब्दोम यह सूचना दो 

इस छड़ीमें ऐसो शक्ति हे कि जिस त्रिम निद्र 

जिस जिसके सामने घुमाते कवक be लक “- 
इस प्रकार कृत्रिम निद्रामें छानेके कई उपाय हैं । “प्रयोगकर्ताको समयं और आवश्यकतानुसार 

अपनी प्रयोग-बुद्धिसे काम लेना होता है | ऊँची अवस्थावाले तो केवल मानसिक शक्तिसे ही सारे कार्य कर 

सकते हैं। आरस्धमे प्रयोगकर्ताको किसी बारह वर्षसे सोलइ वरषतककी आयुवाछे लड़केपर अम्प्रास 

करनेसे सुगमता होती है । अपनी शक्तिकी जाँच इस प्रकार कर सकते हो करि बदि करिसी जाते हुए 


पुरुषके मति त्राटकद्वारा ऐसा संक€्प करो कि वह तुम्हारी ओर देखे । जब ऐसा होने रगे 
कि तुम्हारी शक्ति प्रयोग करनेके योग्य हो गयी हे । ः ऐसा होने टगे तो समझो 


| कृत्रिम निद्राद्वारा रोग-निवारण-- 

कोई-कोई प्रयोगकर्ता रोगीको इत्रिम निद्रामे छाकर पूर्वोक्त रीतिसे स्वास्थ्य और नीरोगताकी 
सूचनाएं देकर रोग और पीड़ाको निकालते हैं । इसमें दो प्रकारके मार्जन 'पास' दिये जाते हैं-- विधाव 
माजन ( /0079/470 185565 ) और विसर्जन मानेन ( 0४३११ 1205565 ) । विधान माजन ऊपरसे 
नीचेकी ओर अर्थात्‌ सिरसे छाती अथवा पैरतक, कृत्रिम निद्रा लनेके लिये; और विसर्जन माजन नीचेसे 
` ऊपरकी ओर अर्थात्‌ छाती अथवा पैरसे सिरतक, कृत्रिम निद्रा उतारनेके लिये दिये जाते हैं । 

छृत्रिम निद्रा ढानेकी साधारण रीति यह है कि पात्रको पहले यह समझा दिया जाय कि एक 
निश्चित समयतक कृत्रिम निद्रामै छाकर तुम्हारे रोग निकाल दिये जायेंगे | फिर उसको कह दे करि शरीर- 
को शिथिल करके लेट जाय और अङ्ग अङ्गको ढीला छोड़कर नाकसे गहरे श्वास-पश्वास करे | भकुटिपर 
त्राटक करते हुए इढ़ संकश्‍्पके साथ कंत्रिम निद्रामें लानेकी सूचनाओंके साथ विधान मार्जन दे । दस- 
बारह विधान मान देनेसे जब कृत्रिम निद्रा आ जाय तब पूर्वोक्त विधिसे स्वास्थ्यकी सूचना ( $०४४९५- 
1००७ ) के साथ लंबे अथवा छोटे माजन यथावश्यकृता दे । यह सूचना प्रभावशाली शब्देमि होनी 
चाहिये कि तुम्हारा अमुक रोग निकळ रहा है, अब तुम विल्कुछ नीरोग हो रहे हो । जाग्रत होनेपर 
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साधनपाद ] ` पातञ्जल्योगप्रदीप [ सूत्र ३२ 
I ् ्््् 
रोग अथवा पीड़ा सब जाती रहेगी इत्यादि । 
दूसरी विधि यह है कि प्रयोगकर्ता पात्रको अपने सम्मुख एक फुट दूर कुर्सॉपर बैठाकर उसके : 
दाहिने हाथकी अंगुल्योंको अपने बाँये हाथसे पकड़कर निगाहसे निगाह मिलाकर ऐसा दृढ संकल्प करे 
कि पात्रको निद्रा आ रही है और पात्रको बिना पळक झपकाये अपनी आँखोंकी ओर टकटकी बाँधकर 
` देलनेके लिये कहे | जब आँखें भारी होकर बंद होने लगे, तब उनको बंद करनेकी आज्ञा दे । कृत्रिम निद्रा 
आ जानेपर उपयुक्त विधिसे स्वास्थ्यदायक सूचनाएं दे । | 
बालकों अथवा शिष्पोंको इसी प्रकार इत्रिम निद्रामें लाकर सूचनाओंद्वारा उनके दुगुर्णोको 
निकालकर सदाचारी बनाया जा सकता है। पनि 
घ्यानकी परिपक्क अवस्थामें दूर स्थानमै रहनेवाले शिष्य अथवा किसी प्रेमीके चित्रको ध्याने 
लाकर इस प्रकारके 9५४०४००७ देनेसे वे दुगुण दूर हो सकते हैं और उसका जीवन पवित्र बनाया 
जा सकता दै । यदि कोई अपनेसे द्वेष रखे या अपकार करे तो उसको ऐसे आदेश ( 288९015 ) 
देनेसे कि तुम मेरे प्रति द्वेष नहीं रखते हो; जैसा मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पवित्र है, वेसे ही तुम भी मेरे 
प्रति शुद्धहृदय हो इत्यादिसे उसका हृदय पवित्र और दोषरहित हो जाता हे । 


कृत्रिम निद्राकी अवस्थाएँ-- 


कृत्रिम निद्रा अथवा सम्मोहन निद्राको छः अवस्थाओंमें विभक्त किया जा सकता दै । तःद्रा, निद्रा, 
प्रगाढ सुषुप्ति, अनुवृत्ति, दिव्य-दृष्टि और प्रत्यग्‌-दृष्टि । 

साधारण पात्र प्रथम तीन अवस्थाओंमें ही रहते हैं उत्तम अधिकारी ही चौथी और पाँचवीं 
अवस्थामें पहुँच पाते है । छठी अवस्था किसी विरलेहीको प्राप्त होती है । 

इस सम्मोहन-शक्ति और संकरप-शक्तिके ही अन्तरगत पाश्चात्त्य देशोंक्को 01277०१३००० दिव्य-दृष्ट 
Spiritualism और 1९४0५ हैं । जब इस शक्तिको रोगनिबारणार्थ प्रयोग किया जाता है, तब 
उसको क्यूरेटिव मैस्मेरिज्म ( Curative Mesmerism ) कहते ह । जब दिव्य-दृष्टि आदिके ल्यि 
प्रयोग किया जाता है, तब फिनामिनछ मेस्मेरिज्म ( Phenominal Mesmerism ) कहते है । 


0 ए९०१४४००-.- उपर्युक्त विधिसे पात्रको सम्मोहन-निद्रामै छाकर ऐसे आदेश दिये जाते हैं 
कि तुम दिव्य दृष्टिको प्राप्त हो गये हो, तुम प्रत्येक वस्तुको देख सकते हो, तुम सब छिपी बातोंको 
बता सकते हो इत्यादि । फिर जो छिपी हुई बात पूछो जाती है तो वह उसका उत्तर देता हे । आरम्मम 
दिव्य-इष्टिको क्रमानुसार बढ़ाया जाता है । अर्थात्‌ पहले उस कमरेकी चीजोंके बारेमें पूछा जाता दै फिर 
अन्य स्थानोमें मेजकर वहाँके समाचारोंको और फिर दूर देशों और गुप्त बातोंको माळम किया जाता है | 
आरम्भे इसका प्रयोग छोटे बालकपर किया जाता है, तलश्चात्‌ प्रत्येक बढ़े मनुष्यपर भी कर सकते हैं । 

शिंग ०9 1--एक प्डानचेट ( एक पानके आकारका छकड़ीका पतला तख्ता जिसके दो 
ओर घातुके दो पहिये और किनारेपर पेन्सिळ लगी होती है ) पर अंगुली रखनेसे उनकी मैगनेट पावरसे 
बह घूमने छती है । मनकी एकाग्रता और हृदयकी शुद्ध ताको अपेक्षासे उसमें पुरुष-प्रश्नके उत्तर ठीक-ठीक 
निकळ आते हैं। इसी प्रकार पेन्सिलकों हाथकी अंगुल्योंसे पकड़कर कागजपर रखकर अंगुलियों के 


-४१६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ८ 


सूत्र १२] शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः [ साधनपाद 
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मेंगनेट पावरसे चलनेपर प्रइनोंका उत्तर दिया जाता है। इसी प्रकार एक छोटी टेविळ ( ४010 ) पर 
कई प्रयोगकर्ता एकाअतापूर्वक विशेष मावनाओकि साथ अपने हाथकी अंगुल्योंको रखते हैं | अंगुलियों की 
विद्युत-शक्ति ( ९78००1 1112101151 ) से उस टेबिलक्का एक-एक पाँव उठता हे और प्रयोगकर्तताओंकी 
एकाग्रता और हृदयको शुद्धताके कारण बहुधा उत्तर ठीक-ठीक ही मिलते है । 

यहाँ इस बातक्रो स्मरण रखना चाहिये क्रि जो इस प्रकार ?187०॥७ द्वारा अथवा किसी 
Mediu द्वारा आत्माओं ( 80115) क्रो बुलाकर उनकी मृत्युके पश्चातके जो समाचार माळम किये 
जाते हैं, उनमेंसे अधिक ग्रयोगकर्चाके अपने हो विचार होते हैं| ९५५०७ विद्युत्‌ ( ९४०९ ) शक्तिसे 

उन्हींके विचारोंकी घारायें घूमती है तथा 11001077 ( पात्र ) अपने हो विचारोंको प्रकट करता है । 
कभी-कभी (९0०० ( पात्र ) प्रयोगकर्ततके विचारोंसे प्रभावित होकर उसीके विचारोंको प्रकट 
करने छुगता है | यदि \९१।५० ( पात्र ) ऊँची दिव्य-दृष्टिवाळा हो तो वह उस पुरुषके विचारोंकों ही 
ग्रहण करने लगता है जिसकी आत्मा (5271४ ) को उस पात्र द्वारा बुळानेका यत्न किया जाता है; क्योंकि 
आकाशमै सारे ही विचार विद्यमान हैं । कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई पुरुष अपनी मृत्युके 
समय अपनी विशेष बातोंको किसी अपने दूर स्थानमै रहनेवाले किसी कुटुम्बी या मित्रसे कहनेको तीब्र 
हक _ रखता है तो वे विचार अपनी प्रबळ शक्तिके कारण स्वयं उसतक किसी-न-किसी रूपमे पहुँच 
जाते हैं । 

1९९७2६1 7---इसी प्रकार दो प्रयोगकर्ता अळग-अळग बैठकर एक निश्चित समयपर ताख्युक्त . 
प्राणायाम इत्यादि करके, एक खबर (1४०5०४० ) सेजता है और दूसरा इसको ग्रहण करता है। 
( उपयुक्त बातें केवछ जानकारोके लिये लिली गयो हैं । आत्मोन्नति चाहनेवाळे अभ्यासियोको इनमें 
अधिक प्रवृत्त न होना चाहिये । ) 

ु संकल्प-शक्ति ( ॥11-0०0७/ ) 
उपर्युक्त जितने प्रयोगोंका सम्मोहन-शक्तिद्वारा होना बताया गया है, उन सबमें मुख्य भाग 
संकरपशक्तिका ही है । बिना संकल्पशक्तिके उनमेसे किशीमें भी सफलताका होना असम्मव हे; किंतु 
केवळ दृढ़ संक्टपशक्ति मात्रसे वे सब तथा उनसे कहीं अधिक बढ़कर चमत्कार दिखलाये जाते हैं। 
सं३स्पशक्ति ही मनुष्यके जीवनमें उन्नति और अवनतिका कारण होती है । उपनिषदोंमें बतलाया गया है 
'संकर्पमयो ऽयं पुरुष? अर्थात्‌ मनुष्य संकल्पका ही बना हुआ है। मनु महाराजका कथन है-- 
संकल्पमूळ काथो वे यज्ञः संकल्पसस्मय) | वतनियमधर्माश सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ 

सब प्रकारही कामनाओंका सुरू यह संकल्प है । यज्ञ संकर्पसे उत्पन्न होता हे । ब्त (प्रतिज्ञा ) 
नियम, घमे--सब इसी संकस्पसे उत्पन्न होनेवाले माने गये हैं । 

आज हमें जितने महापुरुष दीख पढ़ते हैं, जिनके नामपर संसार फूल चढ़ाता है और जिन्हें 
अत्यन्त आदरसे स्मरण करता है, उनके जीवनको पवित्र और उच्च बनानेका कारण संकल्पशक्ति ही है। 

आयोँकी ईश्वरीय और जगतको प्राचीनतम पुस्तक 'वेद? में अनेकों सूक्त इसी विषयके आते हैँ 
जिनमें बारबार यही आथना की गयी दै- “तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु? अर्थात्‌ मेरा यह मन पवित्र 
संकरपवाला हो । यथा--- 
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विधा 1 रा 2... प 
ङ यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदु सुप्तस्य त्वेति! 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकरपमस्तु ॥ 

लो दिव्य मन जाग्रत्‌ अवस्थामें दूर निकर जाता है और इसी प्रकार सोनेकी दंशामें भी बहुत 
दूर चला जाता है; वह दूर जानेवाला ज्योतियोंका ज्योति अर्थात्‌ इन्द्रियौँका मकाशक मेरा मन शुभ 
संकरपोंवाला हो । 
& येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे इण्वन्ति बिदथेषु धीराः । 
यदपूच यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पसस्तु ॥ 
कमेशीछ, भनीषी, धीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्रमै तथा जीवन-संघर्षमें बड़े-बड़े कार्य कर 
दिखाते हैं, जो समस्त प्रजाओं ( इन्द्रियों ) के अंदर एक अपूव पूज्य सत्ता है, वह मेरा मन शुभ 
संकल्पोंवाला हो । 
ॐ यत्प्रश्ञानपुत चेतो तिच यजञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजाहु | 
यस्मान्न आते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन! शिवसंकल्पसस्तु ॥ 
जो नये-नये अनुभव कराता है, पिछले जाने हुएका अनुभव कराता है, संकटमें भेर्य धारण. 
कराता है, जो समस्त प्रजाओं ( इन्द्रियों ) के अंदर एक अमरज्योति है, जिसके विना कोई कर्म नहीं 
किया जाता, वह मेरा मन शुभ संकरपवाछा हो | 
येनेदं भूतं स्वनं भविष्यत्‌ परिगृददीतमस्ृतेन सर्वस्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्भे मन! शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
जिस भसृत मनके द्वारा यह भूत, भविष्यत्‌ तथा बत्तमान जाना जाता है, जिससे सात होताओं- 
वाला यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पोंवाला हो । 
३ यस्मिच्च॒चः साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | 
यस्मिश्रित्तर सवमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पसस्तु ॥ 
जिसमें ऋचाएँ, साम, यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथको नामिमें झरे, जिसमें इन्द्रियोंकी 
सारी प्रवृत्ति पिरोयी रहती है, वह मेरा मन शुभ संकह्पोवाढा हो । 
3४ सुषारथिरश्वानिव यन्मचुष्यान्‌ नेनीयतेऽभ्रीषुभि्वाजिन इब । 
हृत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
अच्छा सारथी लिस प्रकार वेगवान्‌ घोड्रोंको बागोंसे पकड़कर चलाये जाता है, उसी प्रकार जो 
मनुष्योंको लगातार चलाता रहता है, जो हृदयमें रहनेवाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पोंवाढा हो | 
क्योंकि मारब्धकम संकरपद्वारा ही क्रियमाण होते हैं, जैसा कि कहा है---विनाशकाले विपरीत- 
द्धिः इसलिये मनुष्य यदि अपने संकस्पको विशुद्ध रखे और जब वह मलिन और अपवित्र होने ढगे 
तो यह जानकर कि मुझपर कोई भारी विपत्ति आनेवाढी है, शीघ्र ही अपने संकल्प और विचारोंको शु 
और पवित्र बना छे तो कभी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर सकता । शुद्ध विचारवाले मनुष्यपर 
यदि अकस्मात्‌ कोई विपत्ति आ भी जाय तो उसका बोझ तुरंत ही दूसरे ढोग बॉट छेते हैं । अर्थात्‌ 
अपनी सहायता और सहानुभूतिसे उसकी विपत्तिको तत्काळ ही दूर कर देनेका यल करते हैं; परंतु 
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इसके विरुद्ध दुर्जनको तत्काळ दुःखमें डाळनेके लिये सब-के-सब तेयार हो जाते हैं । सुतरां जो मनुष्य 
दुःखोंको अपने जीवनमै कम करनेकी इच्छा करता है, उसको चाहिये कि वह संकल्प-विद्या-प्रवीण बने 
और उसका सुप्रयोग करना सीखे । 
जैसे उगते हुए पौधेको उखाड्रकर फेकना अति सुगम दै, परंतु जब वह वृक्ष बन जाय, तब फिर 
उको जड़से उखाड़ना मनुष्यकी शक्तिके बाहर हो जाता है । ठीक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट संकर्पोंका 
उच्छेरन और उनके स्थानमें पवित्र तथा शुद्ध संकरपोंका संयोजन करना अतीव सुगम होता है, परंतु वही जब 
एक बृद्धाकार धारण कर लेता है, तब फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता हे । सुतरां जो उठते हुए 
दुष्ट संकल्पको उसी समय मिट देते हैं, वे उसके परिणामस्वरूप कर्म और कर्मके फल दुःखसे मी बचे 
रहते हैं । इसी कारण 'वेदर्मे' बारबार यह प्राथना आयी है-“यह मेरा मन पवित्र संकल्पॉका स्रोत बने |! 
“संकर्पविद्याकी' शक्तिका पूरा-पूर अनुभव करना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि संसारके प्रत्येक पदाथमें यह 
` विद्या विराजमान है । आजतक जितनी मानसिक शक्ति ( १४००६५] ४०९8 ) जैसे मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, 
टेढोपैथी, स्प्रिचुआलिज्म आदि मनुष्यको विदित हुई हैं, उन सबसे यही अलौकिक शक्ति काम करती है। 
मार्कोनीके बिना तारके तारवाळे यन्त्र ( 7९०७७ 70०४7४०॥ ) ने संकल्पशक्तिको अत्युत्तमता- 
से सिद्ध किया है। उससे इक्षके प्रबळ अस्तित्वका प्रत्येक बुद्धिमानको निश्चय हो जाता दै । मार्कोनी 
महाशय कहते है-- ` 
“एक शब्द अथवा वैसा ही कोई स्वर- वायुमण्डढमँ उसी प्रकारकी गति उत्पन्न करता है जिस 
प्रकार झोलमें एक कंकरीके डाल देनेसे तरंगे उठने लगती हैं । शब्दकी ये तरंगं दूर-दूरतक पहुँचती हैं, 
चाहे कितनी दूरका अन्तर क्यों न हो, वे टेळोग्राफके प्रत्येक यन्त्रको अपना अस्तित्व अनुभव कराती हैं । 
आकाशके सूक्ष्म मण्डलों ( ईथर ) पर संकरपको तरंगे दौड़ती, काम करती और दूर-दूरतक पहुँचती 
रहती हैं ।” यदि मार्कोनी साहब अपने इस अलौकिक यन्त्रका आविष्कार न करते तो युक्ति तथा तकंपर 
ही भरोका रखनेवाले बहुत-से मनुष्योंको विश्वास ही न होता । ड 
ईथरकी शक्ति जो आकाशमै विद्यमान है, जिसपर संकल्पकी तरंग दूरतक दौड़ती हैं, हमारे 
मस्तिष्कमें मी विद्यमान है । निरन्तर विचारसे उसके अंदरकी गति उत्पन्न होती है और मस्तिष्कसे उसी 
प्रकार निकलती है, जिस प्रकार विद्युत्‌की घाराएँ निकला करती हैं । विचारकी वे घाराएँ, जो अनिच्छित 
और संकल्पशक्तिको संरक्षाके बिना बाहरको निकलती हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं । परंतु विचारशक्तिकी 
वे तरंगे जिनके साथ संकर्पशक्तका प्रबळ बढ विद्यमान होता है, मनुण्यके मस्तिष्के निकलकर रुकावट 
और विरोषके होते हुए भी उस समयतक निरन्तर दौड़ती रहती हैं, जबतक उनको ऐसा कोई मन न 
मिल जाय जो उस विचारके साथ सहानुभूति और अनुकूरुता रखता हो । 
यदि आप घृणा, धिक्कार, फटकार या शत्रुताके विचार इसी संकर्पशक्तिको सहायतासे किसीके 
लिये मेजंगे तो वे विचार जीवित शक्ति बन जायेगे और वे तबतक निरन्तर दौड़ते रहेंगे जबतक कि 
उसके मनतक न पहुँच जायें जितके लिये वे भेजे गये थे वे इसके अतिरिक्त और बहुतसे मनोंके अंदर 
भी अपना प्रतिबिम्ब छोड़ जाते हैं । प्रेमका जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है, अपने परिणामे प्रेमको 
पूरी शक्ति लेकर उसीके पास वापस आ जाता है, इसीलिये यह कहावत प्रसिद्ध है कि- “मनका सन 
साक्षी है? और फारसीमें कहा है कि 'दिळ रा बदिर रदे अस्त! । 
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सांधनेपाद ] पाँतञ्जलयोगप्रेदीप [सून ३९ 
क्योंकि आसमानमें अनेक भाँतिके विचार चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिये जिस क्योंकि आसमानमे अनेक माँतिके विचार चक्कर गाते रहते हैं, इसलिये जिस प्रकारके विचारों 
मनुष्यमें अहण करनेकी प्रकृति होती है, उसी प्रकारके विचारोंको आकाशसे वह अपनी ओर खींच लेता 
है। यहो कारण है, यदि कोई बुरा विचार मनमें उत्पन्न हो जाय तो फिर उसी प्रकारके विचारोंक्री लड़ी 
मनमें बन जाती है और वह तबतक बंद नहीं होती जबतक कि मनुष्य स्वयं अपनी प्रबळ संकरपशक्तिसे 
अपने मनको उस ओरसे नहीं रोक देता । 
आकाशमें उत्तम-से-उत्तम और निक्कष्ट-से-निक्कृष्ट विचार विद्यमान हैं, इसलिये केवर उन विचारोंको 
ग्रहण करनेके ल्यि मनुष्यको एकाग्रचित्तसे उद्यत होना और उस ओर चित्तवृत्तिका लगाना ही पर्याप है। 
जब तत्ततदर्शों किसी पदाथपर विचार करता है, तब उसी सम्बन्धमें नवीन बातें उसके मनमें उठने रग जाती 
हैं और यह ऐसी बातें होतो हैं जो स्वयं सोचनेवालोंके लिये मी सर्वथा नयी और विस्मित कर देनेवाढी 
होती है । इसी प्रकार आविष्कार करनेवाळा जब अपने आविष्कारके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये अपने 
चित्तो एकाग्र करके एकान्तमें बेठ जाता है, तब वह आकाशमेंसे अपने उपर्युक्त विचारोंको उसी प्रकार संग्रह 
कर लेता है जिस प्रकार एक ताड़का वृक्ष भूमिसे मधुर रसको अपने अंदर खींच लेता है । ठोक इसी प्रकारसे 
एक आविष्कार करनेवाला अपने मनको अन्य विचारोंसे शून्य और एकाग्र करके अपने उपयोगी विचारों को अपने 
अंदर आनेका अवसर देता है; एवं निरन्तर अभ्यासके अन्तमें एक विख्यात आबिप्कारक बन जाता है | 
अध्यात्म-विद्याके गुरु जव अपने किसी शिष्यसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तब उसको पत्र 
आदि नहीं छिखा करते प्रत्युत अपने विचारोंको ही उसके मनमें रख देते हैं । ये विचार उसके अंदर 
पहुँचकर उसको वही काम करनेके लिये प्रेरणा करते हैं जिसका कराना उसके गुरुको अभिप्रेत होता ड 
यही मानसिक प्रेरणा है, यही गुत आध्यात्मिक सम्बन्ध और आत्मिक सहायता है, जो पिछले महात्मा 
अपने शिष्योंके साथ रखते थे । यदि तुम किसीके प्रति बुरे विचारोंकी भावना करोगे तो वे वहाँ दुःख 
और व्याकुरुता देनेके पश्चात्‌ अपने सजातीय अन्य विचारोंकों तुम्हारे लिये उत्पन्न करेंगे अर्थात्‌ जितने 
घणाके विचार तुम दूसरोंके निमित्त उत्पन्न करोगे उससे कहीं अधिक मात्रामें लौटकर तुमको मिलेंगे और यदि 
प्रेमके विचार भेजोगे तो वे भी मभावरदित न रहेंगे, बल्कि वे उक्ष मनतक अवश्य पहुँचेंगे और अपने 
परिणाम अधिक प्रेमकी तुम्हारे निमित्त उत्पन्न करेंगे | यही कारण है कि जिष्षसे पु बर कल 
है, वह भी उसी प्रकार तुमसे घृणा करता है। हाँ, यदि तुम उसकी घणाक़ों दूर करना bn 
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उसके लिये अपनेसे मेममरे विचारोंक्ो भेजो । ये विचार उसके मनका सुधार करेंगे और फिर अपने 
परणाममें तुम्हारे हे क उत्पन करगे । इसी कारण हमारे प्राचीन शास्रोंने उपदेश किया है कि 
प्रत्येक मनु प्यको जोवमात्रकी के लिये प्रबळ शक्तिके साथ यह प्रार्थना करनी चाहिये उ 
सर्वे भवन्तु सिनः सर्वे सन्तु निराभया! । सवे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिदू दुःखमाप याद ॥ 
सम्पूण जीवोको छल शात हो, सब प्राणी नोरोग हों, सबका कल्याण हो, किसीको भी पु 43 | 
जब एक मनुष्य अपने अंदरसे समस्त शबुताके विचार निकालकर सारे संसारके छ्यि नः और 
सुखकी प्राथना करता है, तब उसको उसके बदठेमें ( ७77०७2] 1,090 ) विश्वमात्रका प्रेम प्रा 
होता और तब संसारका कोई पदाथ उसके लिये त्रासोत्पादक नहीँ रहता । ल 
; 3० अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिव 
अभय पश्चादभयं द बा । | 


४२० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


enon 


अन्तरिक्षमें हमारे छिये अभय हो, इन दोनों चौ और एथिवीमें अभय हो, अमय पीछेसे हो, 
आगेतै हो, ऊपर-नीचेसे हमारे लिये अभय हो । 
उँ? अभयं मित्रादमयममित्रादभयं शातादभयं पुरो यः | 
अभयं नक्तमभ्रयं दिवा नः सर्वा आश्वा मम मित्रं भवन्तु ॥ 
हम मित्रोंसे अभय हों, शचुओसे अभय हों, जाने हुए परिचितोंसे अभय हों और जो आगे आने- 
वाळे हैं, अपरिचित हैं उनसे भी अभय हों । रात्रि और दिममें हम निर्भय रहें, समस्त दिशाएँ हमारे 
मित्ररूपमें हों | ( अथव० १९-१५-५५-६ ) 
वह बनोंमें मी उसी आनन्द और सुखसे रहता है जैसे कि अपने घरमै । स्वामी विवेक्रानन्दजी 
महाराज इसी शक्तिका वर्णन करते हुए अपने राजयोगमें इस प्रकार छिखते हे-- 
योगीको चाहिये कि वह रात्रिको सोते समय और प्रातःकार जागनेपर चारों दिशाओंमें मुंह 
करके प्रबळ संकरपशक्तिसे सारे संसारकी भलाई और शान्तिके अर्थ अपने विचारोंको छोड़े । यथा -- 
ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षश शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । ` 
वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा शान्तित्रह्म शान्तिः सर्वेश शान्तिः शान्तिरेव शान्ति; सा मा 
शान्तिरेधि । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः |) ; 
द्युळोक शान्ति दे, अन्तरिक्ष शान्ति दे, पृश्चीरोक शान्ति दे, जल प्राण-शान्ति दें, रोगनाशक 
ओषधियाँ शान्ति दें, भोज्य वनस्पतियाँ शान्ति दे । सब-के-सब देव शान्तिदायक हों, ज्ञान शान्ति दे, 
सब कुछ शान्ति ही दे, शान्ति भी सचमुच शान्ति ही हो, वह ऐसी शान्ति मुझे प्राप्त हो । 
क्योकि Every bit of hatred that goes out of ths heart of man comes back to 
him in full-force, nothing can stop it and every impulse of life comes back to him. 
अर्थात्‌ घृणाका प्रत्येक विचार जो मनुष्यके अन्द्रसे बाहर आता है, वह वापस अपने पूरे बळके साथ 
उसीके पास आ जाता है; और ऐसा करनेमें उसको कोई वस्तु रोक नहीं सकती । इसी प्रकार कोई 
मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानतासे विचारे हुए घृणा, प्रतीकार और कामी तथा अन्य घातक 
विचारोंके मेजनेसे कितने जीवन नष्ट होंगे और कितनोंकी हानि होगी । इसलिये विचारशक्तिके महत्वको 
समझो और उसको सवेदा पवित्र तथा निर्मळ रखनेका प्रयत्न करो और प्रतिदिन समस्त जीबमात्रके . 
कल्याणके लिये प्रार्थना किया करो, इससे तुम्हारा और सबका भरा होगा । 
विचारोंद्वारा मनुष्यके शरीरमें 'स्वास्थ्य' और रोग दोनोंददीका संचार किया जा सकता है । “विचार! 
मूखको उत्पन्न और नाश कर सकता है। वह सुखमण्डरको सहसा पीछा कर देता है, झुँह और होठोंको सुखा 
देता है; और यही विचार सुख-मण्डरुको प्रफुल्लित, रक्तकी गतिको तीत्र और शरीरपर कान्ति प्रदान करता है। 
यही देहको कपाते हुए, नेत्रोंसे आँसुओंका प्रवाह जारी कर देता है, मनकी गति इसीके द्वारा शिथिर और तीक्ष्ण 
हो जाती है। यही मनुष्यको आनन्दमय बना देता है और यही मनुष्यको निराशाकी चिरकाळ खोहमें ढकेळ देता 
. है, इसीके अकस्मात्‌ प्राप्त आनन्दको न पचाकर मनुष्य फूलकर मर जाता है; ओर कभी मयके कारण लहू सूख 
जाने अथवा मनकी गति रुक जाने तथा भय, शोक और असद्य दुःखके कारण तुरंत और अकस्मात्‌ मृत्यु 
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हो जाती है, अर्थात्‌ जहाँ यह मनुष्यको मृत्युके मुखमै तुरंत ढकेल सकता है वहाँ हो जाती है, अर्थात्‌ जहाँ यह मनुष्यको सृखुके मुखमे तुरंत ढकेल सकता हे वहां वही उसे स्वा 
आनन्द और सुख प्रदान कर सकता है । ः 
वस्तुतः हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते हैं, प्रत्युत वह है जिसका हम विचार 
करते हैं । मनुष्य विचारोंका एक पुतला है । जैसे इसके विचार होते हैं वैसा ही यह बन जाता है । 
इसलिये यदि हम रोगके विचारको एक समयतक निरन्तर बनाये रखेंगे तो निराश होना पड़ेगा, रोग 
अपना स्वरूप अवश्य दिखलायेगा, अर्थात्‌ जेसा विचार करेंगे वैसा ही हो जायगा । 
अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्यको चाहिये कि वह निराश न हो, वरं सदैव आशाजनक प्रसन्नता, 
स्वास्थ्य और सफलताके विचारोंको मनमें धारण करे | सुख और आशाको तरंगे रक्तकी गतिपर ही उत्तम 
प्रभाव डाढंगी और उसको शुद्ध तथा लाल करके स्वास्थ्यके सुप्रभावको सम्पूर्ण देहमें बाँट देंगी, जिससे 
तुम अपने स्वास्थ्यको अच्छा और शरोरको व्याधियोंसे सुरक्षित रख सकोगे । . 
प्रत्येक मनुष्य सुन्दरता, स्वास्थ्य और सुखमय जीवनकी इच्छा करता है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता 
है कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे । वह सौ वर्षतक उस प्रकारका जीवन नहीं चाहता जो रोते, झींकते 
हुए और खाटपर पढ़े हुए ओषधियोंका सेवन करते हुए कटे । वह ऐसा जीवन चाहता है जो काम 
करते हँसते-खेलते हुए बीते । वह उसीके लिये ईश्वरके सम्मुख सिर झुकाकर प्रार्थना करता है-- 
पश्येम शरदरशतं जीवेम शरदश्शतं शृणुयाम शरद्शशतम्‌ । 
मन्रवाम शरदश्शतमदीनाः स्याम शरदइश्चतस्‌ ॥ ( यजु० २६२४) 
में सौ वर्षतक देखूं, सौ वर्ष जीवित रहँ, सौ वर्षतक सुन, सौ वर्षपर्यन्त बोड, सौ वर्तक 
सुखी और स्वतन्त्र जीवन भोगूँ । 
धार्मिक और लौकिक दोनों विषयोंमें मनुष्य उतना ही सफल होता है जितना उसका संकल्प 
दद होता 449 यदि कोई किसी कार्यमें असफल है, इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके 
संकरपकी | है । मनुष्यके अंदर यह बहुमूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है कि जो कोई इससे काम लेना 
शुरू कर देता है उसको हो यह महान्‌ और उच्च बना देती हे । अटळ संकल्पने एक बलवान्‌ शक्ति 
होती है, जो अपनी अनुकूल अवस्थाको स्वयमेव अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण यदि आप जोवन- 
तराम सफळ होना चाहते हैं तो इस शक्तिको अपने अन्दर उत्पन्न करे; क्योंकि जीवनकी कठिनाइयोंको 
दूर करनेवाळी यही एक शक्ति है । जिनमें यह शक्ति है, वे अपने विचारोंको बलवान्‌ बनाकर दूरतक मेज . 
सकते हैं । परंतु जिनमें यह नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते. और यही कारण है 2 
निबल विचारवाले मनुष्योंकी अपे 210 ल कीत 
नुष्योंकी अपेक्षा अधिक सफल, यशस्वी और ऐश्वयवान्‌ हो ,जाते हैं । संकर्पशक्ति ही 
मनको एकाग्र करके मस्तिष्ककी ओर विचारोंके आकर्षणमें सहायक होती है । आकर्षणका यह नियम है 
कि उसका झुकाव अपने सहधमाँ पदार्थकी ओर अधिकतर होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ अपने 
पेज आज यो जाए स 0: दाथ अपने सहृधमीं 
पद्‌ र खींचता दै । इसलिये जो मनुष्य जैसा बनना चाहता है, उसको दृढ़ संकल्पके 
साथ अपने अन्दर वैसे ही विचार उत्पन्न करने चाहिये और ये विचार अपने सहर्गीको न सा 
ओर खाच लायेंगे, जिसका परिणाम यह होगा किव अपने उद्देश्यमें शवऱ्य सफळ होगा । इसलिये यदि 
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तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम कामकी छोटाई-बड़ाईकी ओर न देखा करो, प्रत्युत अपने विचारों- 

के न्यूनाधिक्यपर ध्यान रखा करो; क्योंकि काममै उसकी छोटाई या सुगमताके कारण सफलता नहीं 

होती, प्रत्युत उस कामके करनेमें तुम्हारी संकल्पशक्तिकी न्यूनाधिकताके अनुसार सफलता होगी । जो 

बात तुम्हें करनी हो, उसके लिये यों ही विचार न किया करो और जब किसी कामको करनेका विचार 

करो तो फिर उसको दूसरे निर्बळं विचारोंकी तरंगोंके नोचे दबने न दो और किसी ऐसे मनुष्यकी सम्मति- 

की परवा न करो जो तुमको अपने विचारकी कठिनाइयोंके कारण छोड़ देनेका उपदेश कर रहा हो । 

ऐसे मनुष्य स्वयं निबेल-हृदय और निबंल विचारोंके होते हैं, इसलिये वे साधारण-बातोको असम्भव बातोंमें 

गिन लेते है । और सच तो यह है कि ऐसे मनुष्योंने विचारोंकी शक्तिको कभी अनुभव नहीं किया; यदि 

किया होता तो वे कभी भी किसीके साहस और विचारको ( यदि वह विचार किसी बुराइके करने 

अथवा ऐसे कम करनेका न हो जिसके करनेसे उसकी जान जोखिममें हो और मनुष्य-समानम अशान्ति 

उत्पन्न होनेका भय हो ) न गिराते वरन्‌ उसका साहस तोड़नेके स्थानमें अपने प्रबळ विचारॉको साथ 

मिलाकर और भी अधिक पुष्ट करते और सफलताके आदशतक पहुँचानेमें सहायता देते । जब मनुष्य 
एक बार दृढ़ विचार करके खड़ा हो जाता है, तब चाहे उसके मार्गमे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हों, 
वह सबको पार कर जाता दै । कोई वस्तु उसको अपने उद्देशयसे नहों रोक सकती, वरन्‌ ऐसे पुरुषार्थी 
मनुष्यकी सहायताके लिये प्रकृति आप काम करती है । कोई पुरुष पहलेसे ही महान्‌ नहीं होता, प्रत्युत 
जो अपनी आभ्यन्तरिक शक्तियोंसे काम लेने ळग जाता है, वही महान्‌ पुरुष बन जाता है; और जो 
इनकी ओर ध्यान नहीं देते, वद्दी अपनी जीवनयात्रामँ पीछे रह जाते हैं । महर्षि दयानन्द 
सरस्वतीको साधारण साधुसे वत्तमान कालका ऋषि बनानेवाली यदि कोई वस्तु थो, तो वह केवळ उनकी 
संकल्पशक्ति थी । समरत भारतवर्ष उनके विचारोंसे विरोध रखता था, परंतु जब वह मनस्वी एक बार 
अपने क्षेत्रपर आरूढ हो गया तो कोई भी मनुष्य उनके सम्मुख खड़ा न हो सका । इसका कारण उनकी 
अगाध विद्या ही न थी, प्रत्युत दृढ़ संकल्पशक्ति और उस शक्तिमें पूर्ण विश्वासका होना था । इसी शक्तिः 
के भरोसे पंजाबकेसरी महाराजा रणजीत सिंहने अटक नदीकी छातीको घोड़ोंके खुरपुटोसे यह कहकर 
रोद डाला और अपनी सेनाको पार कर दिया कि “जाके मनमें अटक है, सोई अटक रहा । जाके मनमें 
अटक नहि, उसको अटक कहाँ॥” सचमुच यदि मनके अंदर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं 
जो हमको अपने उद्देश्यकी पूर्तिसे तथा अपने जीवनको सुखी और सार्थक बनानेसे रोक सके । 


अहं वृक्षस्य रेरिवा | कीतिंः पृष्ठं गिरेरिव । ऊध्वपवित्रो वाजिनीव स्वसृतमस्मि । 
द्रविण सवचेथस्‌ । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोवेंदालुवचनम्‌ ॥ (ते? उप० १। १० ) 
मैं ( संसाररूप ) वृक्षको हिलानेबाला हँ । मेरी कीतिं प्ेतके सदश है । में वह हूँ जिसके ज्ञानका 
पवित्र ( प्रकाश ) ऊँचा उदय हुआ है, मानो सूर्यमें है । में वह हैँ जो असली अमृत है । मैं चमकता हुआ 
घन ( खजाना ) हँ. में सुमेधा हँ, अमृत हूँ क्षीण न होनेवाला । यह वेदको शिक्षा त्रिशंकुसे दी गयी है। 
इढ़ और बलवान्‌ संकल्पशक्तिके कारण मनुष्यमें ऐसी योग्यता आ जाती हे कि वह अपने विचार- | 
को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है । अपने ढक्ष्यपर फिर वह अपने विचारको उस समयतक स्थिर रखता 
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द उसका अभीष्ट म नही होता । यदि किसी मनुष्यमें आनाकानीको प्रकृति है तो यह समझ 
ठेना चाहिये कि उसकी संकल्पशक्ति गछ है और उससे कोई काम न हो सकेगा । जो अपना इड़ 
. बिचार बनाकर फिर दूसरोंकी दृढ सग्मतिके कारण उसको बदर देता है तो उससे भी उसकी संकरप- 
शक्तिका पता मिलता है और वह दूसरोंकी सम्मतिका दास है, वर्योकि उसने अपनी विवेचना-शक्तिको 
खो दिया है। वह अपने नहीं, प्र्युत दूसरोंके विचारोंके अनुसार कार्यकर रहा है । ऐसा करता हुआ 
वह दिन-पर-दिन अपनी विचारशक्तिकों क्षीण कर रहा है, जिसके कारण भायः उसे अपने कामोमे 
कठिनाई और असफलताका मुँह देखना पड़ेगा । इस कारण इस शक्तिके महत्वको समझो; किंतु हठ, 
दुराग्रह और उच्घुङ्खङगको ही विचारशक्ति न समझ लेना। विचारशक्ति और हठ आदियें महान्‌ अन्तर 
है। पहिडी आचारकी दृढ़ता और श्रेष्ठताका परिणाम है तथा दूसरी उसकी निबलताका फल है । 
संकरपशक्तिको पूरा विकास देनेके ल्यि हृढ़ आसबिश्वासकी आवश्यकता है और आत्मविश्वासको 
दृढ़ता आस्तिकता अर्थात्‌ ईश्वरमक्तिसे होती है । जब मनुष्य सर्वव्यापक, सवेशक्तिमान्‌, ध्वेश ईश्वरका 
सहारा लेकर सारे कार्योको उसके समर्पण करके अनासक्ति और निष्कामभावसे उसके लिये हो और अपने- 
को केवळ उसका एक करण ( साधन ) समझकर कत्तव्यरूपसे करता है तो उसकी स्वयं अपनी शारीरिक, 
मानसिक और आसिक शक्तियाँ मी भगाध और असीम हो जाती हैं । यही कारण है कि इश्वरभक्तोंद्वारा 
जो महान्‌ काय और अद्भुत चमत्कार अनायास साधारणतया प्रकट हो जाते हैं, उनके अनुकरण करनेमें 
संसारकी सारी भौतिक शक्तियाँ अपना पूरा बल छगानेपर भी असमर्थ रहती हैं । 
उसके सारे संकर्प इश्वरके समपण और उसीकी प्रेरणासे होते हैं; इसलिये वह जो संकल्प 
करता है, वही होता है । 
उसको कोई इच्छा अनुचित अथवा स्वार्थमय नहीं होती; किंतु सारे प्राणियोंके कल्याणार्थ 
इश्वरापेण होतो है, इसल्यि वह जो इच्छा करता है वही होता है । 
वह कोडे शब्द अनुचित, अनावश्यक और असत्य नहीं बोलता, उसकी वाणी ईश्वर-समर्पण 
होती है, इसलिये उसको वाणीसे जो शब्द निकलते हैं वैसा ही होता है । 
उसके काय अनावश्यक और स्वार्थसद्धिके ढिये नहीं होते; किंतु सब प्राणियोंके हितार्थ 
निष्कामभावसे ईश्वरके आज्ञानुसार कत्तव्यरूपसे होते हैं, इसलिये वह उनको पूरी छगन और दृढ़तासे 
करता है | संसारकी कोई शक्ति उसको अपने कत्तेव्यसे नहीं हटा सकती । 


सङ्गति--जब यम तथा नियमोंके पालनमें विध्न उपस्थित हों तो उनको निम्न प्रकारसे दूर 
करना चाहिये-- 


१० 


वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


शब्दार्थ--वितकंबाधने = वितकोंद्रारा ( यम और नियमोंका ) बाध होनेपर) प्रतिपक्षभावनम्‌ = 
प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये । 


= अलया... वितकोंद्रारा यम और नियमोंका बाघ होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये । 
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आल्या--वितक-विरोधी तर्क अर्थात्‌ यम, नियम आदिके विरोधी अधर्न--! हिंसा, २ असत्य, 
३ स्तेय, ४ ब्रह्मचयका पालन न करना, ५ परिअइ, ६ अशौच, ७ असंतोष, ८ तपक्रा अमाव, ९ स्वाध्याय 
का त्याग और १० ईश्वरसे विमुखता । जब किसी दुर्घटनावश ये वितक उत्पन्न हों और मनमें इन योगके 
विधर्मी अभर्मोकरे करनेहा विचार आये, तब उनके प्रतिपक्षी अर्थात उन चित्कांके विरोधी विचारॉका 
चिन्तन करके उन वितकरूप अघर्मोको मनसे हटाना चाहिये । प्रतिपक्ष विचारोंके चिन्तनसे यह अभिप्राय 
है कि जैसे क्रोध आनेपर शान्तिका चिन्तन करना, हिंसाका विचार उत्पन्न होनेपर दयाके भावका चिन्तन 
करना इत्यादि । 

व्यातमाष्य-अनुसार प्रतिपक्ष मावना-- 

जब इस त्र्षज्ञानेच्छुक योगीके चित्तमें अहिंसा आदिके विरोधी हिसादि वितर्क उन्न हों कि मैं 
इत वैरीका हनन करूँगा, इसको दुःख पहुँचानेके लिये असत्य भी बोळूंगा, इसका घन भी हरण करूँगा 
इत्यादि; इस प्रकार दुर्भागेवाली अतिवाधंक वितर्क-ज्वरसे जळती हुई अग्निके समान यम-नियमोंका बाघ 
होने ढगे, तब इनमें भ्त न होवे । किंतु इन बितक्रोके विरोधी पक्षोंका इस प्रकार बार-बार चिन्तन करे 
कि संसारकी घोर अग्निनें संतप्त होकर उससे बचनेके लिये सब मूतोंको अभयदान देकर मैंने योगमागको 
शरण ळी है । अब उन छोड़े हुए हिंसा आदि अपर्मोंका पुनः ग्रहण करना कुत्तेके सहश अपनी ही त्यागी 
हुईं वमनका चाटना है । धिक्कार है मुझे, यदि मैं योगमागे छोड़कर अज्ञानरूपी गढ़ेमें गिरूँ । इस प्रकार 
प्रथम सूत्र यमादि और द्वितीय नियमादि दोनोंमें विताकी प्रतिपक्षमाबना जान लेती चाहिये । 

सङ्गति- बितकाँके स्वरूप, उनके भेद और उनके फरुसहित प्रतिपक्षभावनाक्ो बतळाते हैं 


वितर्को हिंसादयः कृतकारिताचुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मूदुमध्याधि- 
मात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ --वितर्का:-हिंसा-आदग: = ( यम-नियमोंके विरोधी ) हिंसा आदि वितर्क हैं; इत-कारित- 
अनुम्रोदिताः = वे स्वयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और समर्थन किये हुए होते हैं&; छोमक्रोष-मोइ- 
पूवकाः = उनका कारण लोम, कोष और मोह होता है) सदु-मध्य-अधिमात्राः = वे ग्रदु, मध्य और 
तीब्र मेइवाले होते हैं; दुःख-अज्ञान-अनन्तफलाः = उनका फळ दुःख | और अज्ञाना अनन्त 
( अपरिमित ) होना है; इति प्रतिपक्षमावनम्‌ = यह प्रतिपक्षको भावना करना दै । 


— ss Ss NN 
& ये तीन प्रकार इसलिये चतळाये गये हैं कि इन तीनोंमेंसे किसी एकको यह भ्रम न रह जाय कि "मैंने 
हिंसा नहीं की! किंतु इस प्रकारके तीनों ही हिंसक हैं। छोटी बुद्धिके मनुष्य ऐसा समझते हैं कि यह हिंसा मैने 
स्वयं तो नहीं की । इसलिये मुझे दोष नहीं ।-“मोजइच्तिः ट 
` 1 यद्यपि सूजमे पहले लोमका ग्रहण किया है तथापि आत्मभिन्न ( शरीरादि ) में आत्मामिमानरूपी मोह 
सब अस्मितादि क्ढेशोंका कारण है । उसीके होनेपर मनुष्यको अपना दूसरा सूता है । इसलिये लोम, क्रोध, 
हिंसा, असत्यमाषणादिका वहीं मूळ जानना चाहिये; तात्यय॑ यह है कि दोघसमुदाय मोइसे होते हैं । तृष्णाका 
नाम छोम है । कत्तव्याकत्तव्य-विचारका नाशक अग्निरूप चित्तकी एक अवस्थाका नाम क्रोध है ।-- 
+ दुःख--विरुद्ध प्रतीत होनेवाळी रजोगुणसे उत्पन्न हुईं चित्तकी एक बृत्तिका नाम दुःख है । 
` ` () अज्ञान--मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ संशयात्मक और विपरीत ज्ञानको कहते हैं |--'भोजवबृत्तिः 
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मा रोधी हिंसा आदि वितक कहलाते हैं । (वे तीन प्रकारके होते हैं 
स्वयं स sd अनुमोदन किये हुए | उनके कारण लोम, मोह और क्रोध हर 
हें । वे मृदु, मध्य और अधिमात्रावाले होते हैं | ये सब दुःख और अज्ञानरूपी अपरिमित फडोंको देनेवाले 
हे । इस प्रकार प्रतिपक्षकी भावना करे। . छु 
व्याख्या--यहाँ हिंसा वितर्ककोः उदाहरण देकर बतलाते हैं, इसी प्रकार अन्य सब वितकॉको 
चाहिये । 
क 2 2 प्रकारकी दै- स्वयं की हुई, दूसरोंसे करायो हुई और दूसरोंके किये जानेपर 
अनुमोदन या ध्मभन की हुई । कारणोंके अनुसार इसके तीन भेद ति । रमसे की हुई, जैसे मांस, चमड़े 
आदिके छिये । रोधसे की हुई अर्थात्‌ किसी प्रकारक हानि पहुँचनेपर ह्वेषवश की हुईं । मोहवश को हुई, 
जैसे स्वर आदिको प्रापिके लिये पशुओंकी बलि करना । इस प्रकार ३२९३ = ९ ह न हुई । 
घ्य. और अधिमात्राके मेदसे ९१८३ = २७ प्रकारको हुई । इसी प्रकार 
म वावु मध्य, अधिमात्राका मेद होनेसे तीन-तीन मेदवाढी २७१८३ 
= ८१ प्रकारकी हुई । इसी प्रकार असत्य, स्तेय आदि वितकाँके बहुत भेद होकर अनन्त, अपरिमित 
अज्ञान और दुःख इनका फल होता है । 
जब इस प्रकार वितर्क उपस्थित हों तब उनको इनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ विरोधी विचारोंसे हटाना 
चाहिये कि ये हिंसा आदि वितक महापाप हैं, रजोगुण और तमोगुणक्ो उत्पन्न करके मोह तथा दुःखमे 
डाळनेवाळे हैं । यदि इनमें फॅसा तो दुःख और अज्ञाना अन्त न होगा अर्थात्‌ ये सब अपरिमित दुःख 
और अज्ञानरूपी फलोंको देनेवाले हैं। इस कारण इनसे सर्वदा बचना चाहिये । यह प्रतिपक्ष-भावना है। 
इस प्रकार यम-नियमोंके विध्नोंकों हटाता हुआ योगमा्गंपर चरु सकता है । 
श्रीव्यासजी महाराज हिंसा-वितर्कके प्रतिपक्षकी भावना इस प्रकार बतछाते हैं -- 
हिंसक पहिले वध्य पशुके वीर्य अर्थात्‌ बढका नाश करता है, फिर शख्रादिसे मारकर दुःख देता 
है, फिर उसे जोवनसे मी छुड़ा देता है । वध्य पशुके बलक्को नष्ट करनेके कारण हत्यारेके स्वयं शरीर, 
इन्द्रिय आदिका बळ तथा पुत्र, पौत्र, घनादिक उपकरण नष्ट हो जाते हैं। शखद्वारा पथको दुःख 
देनेके बदले नरक, तिक, पशु आदि योनियरोंमें वैसा ही दुःख भोगता है। वध्य पशुके जीवत्वका नाश 
करनेके फलस्वरूप दुःसाध्य रोगसे पीड़ित होकर प्राणान्त-संनिहित-भवस्थाको प्राप्त होकर मरनेकी इच्छा 
करता हुआ भी दुःख-फछ अवश्य भोग्य होनेसे बड़े कसे ऊंचे ऊंचे साँध लेकर जीता है । यदि किसी 
कारणसे पुण्य मिली हुई हिंसा हो तो भी उस जन्मर्मे उस पुण्यका फल सुख-प्राप्ति अर्पायु ही होगी । 
इसी प्रकार यथासम्भव असत्यादि अन्य यों तथा नियमोंमें भी जान लेना चाहिये । इस प्रकार वितकॉ- ' 
में अमिष्ट-फळका चिन्तन करता हुआ उनसे मनको हृटावे । 
सङ्गति इन वितक्रोके प्रतिपक्षोंसे निर्मल हो जानेके पश्चात्‌ योगीको यम तथा नियमोंमें जो 
सिद्धि प्रात होती दै, उसका वणन करते हैं:-- 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 
शब्दार्थ - अहिसा-अतिष्ठायाम्‌ = अहिसाकी इद स्थिति हो जानेपर; तत्‌-संनिधी = उस ( अहिसक 
योगी ) के निकट; वैर-त्यागः ( सवंप्राणिनाम्‌ भवतिं )- सब प्राणियोंका वेर छूट जाता है । 


४२६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सूत्र ३६ ] सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ [ साघनपाँदै 


अन्वयार्थ अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस ( अहिंसक योगी ) के निकट सब प्राणियोंका 
वैर छूट जाता है । 


व्याख्या-..'सर्वप्राणिनां भवति’ सूत्रके अन्तमें यह वाक्यशेष दै । जब योगीकी अहिसा-पालनमें 
इढ स्थिति हो जाती है, तब उसके अहिसक-प्रभावसे उसके निकटवर्ती सब हिंसक प्राणियाँकी भी 
अहिंसक वृत्ति हो जाती है । 


अहिसानिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और यत्न करनेसे किं उसके निकट किसी प्रकारकी 
हिंसा न होने पावे, उसके अन्तःकरणसे अहिंसाकी सात्त्विक धारा इतने तीव्र और प्रबळ वेगसे बहने 
ढगती है कि उसके निकटवती तामसी हिंसक अन्तःकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक- 
वृत्तिको त्याग देते हैं । | 

किसी-किसी हिंसकर्मे भी हिंसाकी भावना इतनी उग्र हो जाती है कि अपने निकटवर्ती अहिंसक- 
में भी हिंसा-बृत्ति उत्पन्न कर देती है । जब कमी दो ऐसे मनुष्योंका सम्पर्क हो जाता है जिनमें परस्पर दो 
विरोधी भाव, अहिंसा अर्थात्‌ अच्छाई और हिंसा अर्थात्‌ बुराई, अपनी पराकृष्ठाको पहुँचे हुए होते हैं 
तब उन दोनोंमें बड़ा भारी संघर्ष चलता है । अन्तमें जो अधिक शक्तिशालो होता है वह दूसरेको 
परास्त कर देता है अर्थात्‌ उसपर अपना प्रभाव डाल देता है । 

उदाहरणाथ अहिंसा और हिंसाके स्वभाववाळे दो ऐसे व्यक्तियोंका जो अपने गुण व अवशुणमें 
परिपक्षता प्रात किये हुए हैं, देवयोगसे सम्पर्क हो जावे तो एक ढम्बे समयतक उन दोनोंमें संघर्ष 
चलेगा । अहिंसक हिंसकके प्रति भलाई करता रहेगा और हिंसक अहिसकके प्रति बुराई । यदि हिंसक 
अपने इस बुरे स्वमावमें अधिक प्रबळ है तो अ्हिसकको भी हिंसक बना देगा। अर्थात्‌ हिंसको 
बराबर बुराई करते हुए देखकर उसमें भी द्वेषके भाव उपपन्न हो जायेगे । वह विचारेगा कि इस 
ष्टके साथ हम बराबर भलाई करते चले आये हैं किंतु यह बुराई करता हो रहता है । इसको इसकी 
बुराईकी सजा देनी चाहिये । उकके प्रति द्वेषफो भावना उत्पन्न हो जाती हे और वह उसके साथ 
बुराई करने लगता है । यह अहिसककी हार और हिंसककी जीत समझनी चाहिये । और यदि 
अहिंसकका मलाईका स्वभाव अधिक बलवान है तो वह अपना प्रभाव हिंसकपर डाळ सकेगा अर्थात्‌ 
हिंसक विचार करेगा कि मैं इस मनुष्यके साथ बुराई ही करता रहा हैँ और यह उसका उत्तर भलाईसे 
हो देता रहा है । द्वेपभाव दूर होकर उसके मनमें सद्भावना उत्पन्न हो जायगी और वह अहिंसकके 
प्रति मलाई करने छगेगा। इस प्रकार अहिसाकी हिंसापर विजय प्राप्त हो जाती है। 

देशके विभाजनके पश्चात्‌ पाकिस्तान और भारतवर्ष दोनों स्थानोंमें साम्प्रदायिक हिंसाकी भावना 
इतने उप्ररूपसे फैल रहो थी कि सत्य और अहिसानिष्ठ महात्मा-गांधीका सारा प्रयत्न उसके रोकनेमें 
विफल हो रहा था । अन्तमें अपने प्राणोंकी बलि देकर दोनों स्थानोंमें इतने व्यापक रूपसे फैली हुई 
हिंसाको पूर्णतया रोकनेमें सफळ हुए। टर 

म सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफळाश्रयलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

शब्दा्थ-- सत्य-प्रतिष्ठायाम्‌ = सत्यम दृढ़ स्थिति हो जानेपर; क्रियाफल-आश्रयत्वस-किया फलका 


आश्रय बनती है । 
अन्वयार्थ--- स॒त्यमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर क्रिया फलका आश्रय बनती है । 
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सांधनंपाद | पातखळ्योगप्रदीप [ सूय ६०६९ 


वि न न्य कुर यी 


a 


व्याख्या--बिस योगीकी सत्यमे इढ़ स्थिति हो गयी है, उसकी वाणीसे कभी असत्य नहीं 
निकलेगा; क्योंकि वह यथार्थ ज्ञानका रखनेवाळा हो जाता दै । उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। 
उसकी वाणीद्वारा जो क्रिया होती है, उसमें फडका आश्रय होता है अर्थात्‌ जैसे किसीको यज्ञादिक 
क्रियाके करनेमें उसका फळ होता है, इसी प्रकार योगीके केवळ वचनसे ही वह फळं मिल जाता है। 
यदि वह किसीसे कहे कि तू धर्मात्मा अथवा सुखी हो जा तो वह ऐसा ही हो जाता है। . 
सत्यनिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और धारणा रखनेसे कि उसके मुखसे न केवळ भूत और 
वतमानके सम्बन्धमें किंतु भविष्यमें होनेवाढी घटनाओंके सम्बन्धमे भी कोई असत्य वचन न निकलने 
पावे, सकी प्रबङतासे उसका अन्तःकरण इतना स्वच्छ और निर्मळ हो जाता हे कि उसकी वाणीसे 
वही बात निकलती है जो क्रियारूपे होनेवाढी होती दै । 
७ > 
.  अस्तेपप्रतिष्ठायाँ सर्वरत्मोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 
शब्दाथ--अस्तेय-मतिष्ठायाम्‌ = अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर; सवे-रस्न-उप-स्थानस्‌ = सब रोकी 
प्राप्ति होती है । 
अन्वयार्थ अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर सब रोकी प्राप्ति होती है । 
'आख्या---निसने रागको पूणतया त्याग दिया है, वह सब प्रकारकी सम्पत्तिका स्वामी है । 
उसको किसी चीजकी कमी नहीं रहती । इसमें एक आख्यायिका हे -- 
किसी निधन पुरुषने बढ़ी आराधनाके पश्चात्‌ घत-सम्पत्तिड़ी देवोके दर्शन किये। उसके पैरोंको 
एड़ी और मस्तिष्क धिसा हुआ देखकर उसको आश्चर्य हुआ । अपने अक्तकी आग्रहपूवेक विनयपर उसको 
बतढाना पड़ा कि जो मुझसे राग रखते हैं और घर्म-अधर्मका विवेक त्यागढर मेरे पीछे मारे-मारे फिरते 
हैं, उनको ठुकराते हुए पैरकी एड़ी बिस गयी है और जिन्होंने इेश्वर-प्रणिधानका आसरा लेकर मुझमें 
राग छोड़ दिया है तथा मुझसे दूर भागते हैं, उनको रिझाने और अपनी ओर प्रवृत्त करनेके लिये 
उनकी चौखटपर रगडते-रगड़ते मस्तिष्क घिस गया है । 
वा बहाचयप्रतिष्ठायां वीर्यठाभः ॥ ३८ ॥ 
न्दाथ-- अह्मचय-म्रतिष्ठायामू = बरक र्यकी दृढ स्थिति होनेपर; वीर्याः = वीयेक 
कक ; ; = वीयंशा लाभ हो 
दा ब्रहमचयको इङ़ स्थिति होनेपर वीर्यका लाभ होता हे । द हु ॥ 
व्यास्या--वोय ही सब शक्तियोंका मूळ कारण है । उसके पर्ण ने 
.. उसके पूर्णतया रो$नेसे शारीरिक, मान 
और आलिक शाक्तो बढ़ जाती हैं | तथा योगमार्गमें बिना रुकावट पूरी उन्नति हो सकती है । ह 
विनय करनेवाले जिज्ञासुओंको ज्ञान भदान करनेमे समर्थ हो जाता है । 
अरि जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९ ॥ 
शन्दाथ-अपरिग्रइ-स्मैय-जन्मकथन्ता-सम्बोध; = अपरिअहकी 
वा | हको स्थिरतामें जन्मके कैसेपनका 
ग ता | अपरिग्रहको स्थिरतामै जन्मके कैसेपनका साक्षात्‌ होता हे । 
रा खजके अन्तम अस्य भवति' रोष हे । अपरिमहकी व्यास्यामें नतला आये हैं कियोगीके लिये 
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सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या, रागादि छेश और शरीरमें अहंख और ममत्व है । इनके त्यागनेसे उसका 
चित्त शुद्ध, निर्मळ होकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेभें समर्थ हो जाता है । इससे उसको भूत और भविष्य 
जन्मका ज्ञान हो जाता है कि इससे पूव जन्म क्या था, कैसा था, कहाँ था? मह जन्म किस प्रकार हुआ, 
आगे कैसा होगा । इस प्रकार इसकी तीनों कारमें आसस्वरूपकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती ठै । 

सङ्गति अत्र नियमोंकी सिद्धियाँ कहते हैं--- 

` शौचात्‌ स्राङ्गजुशुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४० ॥ 

शब्दाथ---शौचात्‌ = शोचसे; स्वाङ्गजुगुप्सा = अपने अङ्गोसे घृणा होती है; परेः-असंसर्ग; = 
दूसरोंसे संसगका अभाव होता हरै! | 

अन्वयार्थ - शौचसे अपने अङ्गोसे घृणा और दूसरोंसे संसगैका अभाव होता है । 

व्यास्या-शोचके निरन्तर अभ्यासे योगीका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसको मल-मूत्रादि 
अपवित्र वस्तु ओके भण्डार इस शरीरकी अशुद्धियाँ दीखने ळगती हैं | इसमें राग और ममत्व छूट जाता है। 
इसी हेतुसे उसका संसग दूसरोंसे भो नहीं रहता । वह इस शरीरसे परे सबसे अळग रहते हुए केवली 
होनेका यत्न करता है । यह शरीरशुद्धिका फल है । 

सङ्गति अब आभ्यन्तर शौचका फल कहते हैँ-- 

न्सौ च्से चर यु ९ 
सत्वशुद्डिसोभनस्येकाग्रथ न्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यसानि च ॥ ४१ ॥ 

शब्दार्थ---सत्त्वशुद्धि = चित्ती शुद्धि; सौमनस्य = मनको स्वच्छता; ऐकाम्र्य = एकाग्रता; 
इन्द्रियजय = इन्द्रियोंका जीतना; आत्मदशन-योग्यत्वानि च = और आलदर्शनक्री योग्यता | 

अन्वयार्थ--चित्तकी शुद्धि, मनकी स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रयोंका जीतना और आकदर्शनकी 
योग्यता आभ्यन्तर शौचको सिद्धिसे प्राप्त होती है । 

वयस्या --सून्रके अन्तमें मवन्तिः यह वाक्यशेष है.। आभ्यन्तर जौँचकी हृढ़ स्थिति होनेपर 
तमसू तथा रजसूके आवरण धुर जानेसे चित्त निमेळ हो जाता है । मनके स्वच्छ होनेसे उसकी एकाग्रता 
बढ़ती है । मनकी एकाग्रतासे इन्दियोंका वशीकार होता है । अर्थात्‌ बहिुखसे अन्तर्मुख हो जाती हैं । 

पराश्वि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
'कथिद्वीरः अत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचभुरसतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
- ( कठोपनिषद्‌, वहली ४, मन्त्र १ ) 

स्वयम्भूने ( इन्द्रियोंके ) छेदोंको बाहरकी ओर छेदा है-बहि्भुख किया है । इस कारण 
मनुष्य बाहर देखता है अपने अंदर नहीं देखता । कोई ही धीर पुरुष अमृतको चाहता हुआ अपनी 
आँखों ( इन्द्रियों ) को बंद करके अन्तर्मुख होकर उस आत्माको जो अंदर है देखता है । इस प्रकार 
इन्द्रियोके वशीभूत हो जानेसे चित्तमें विवेकख्यातिरूपी आत्मदर्शनकी योग्यता प्राप्त हो जाती है। 

संतोषादबुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
शब्दार्थ संतोषात्‌ = संतोषसे; अनुत्तम-सुख-हामः = अनुत्तम सुख प्राप्त होता है । 
अन्वयार्थसंतोषसे अनुत्तम सुख प्राप्त होता है । 
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ब्याख्या अनुत्तम सुख--उत्तम-से-उत्तम सुख अर्थात्‌ जिससे बढ़कर कोई और सुख न हो। 
संतोषमें जब पूरी स्थिरता हो जाती है, तब तृष्णाका नितान्त नाश हो जाता है । तृष्णारहित होनेपर चो 
प्रसन्नता तथा सुख प्राप होता है, उसके एक अंशके समान भी बाह्य सुख नहीं हो सकता । व्यासजीका 
कथन है-- 
यश्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखस्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाईतः पोडशी कलाम्‌ ॥ 
संसारमै जो कामहु है और जो महान्‌ दिव्य सुख है, वह तृष्णाके क्षयके सुखके सोल्हव 
अंशके समान भी नहीं हे । [ | 
बिन संतोष नहीं कोई राजे | सकळ मनोरथ बृथे सब काजे ॥ ( गुरुनानक ) | 
कायेन्द्रियसिडिरशुद्धिक्षयात्तपस; ॥ ४३ ॥ 
__ शब्दार्थ- काय इन्द्रिय सिद्धि: = शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि; अशुद्धि-क्षयात्‌ = अशुद्धिके 
दूर्‌ होनेसे; तपसः = तपसे होतो है । 
अन्वयार्थ तपसे अशुद्धिके क्षयके होनेसे शरीर और इन्द्रियोंकी शुद्धि होती दै । 
व्याख्या--जिस प्रकार छोहेकी बार-बार आगपर तपाने और अहिरनपर कूरनेसे उसके मळ दूर 
हो जाते हैं और उसको इच्छानुसार काममै छा सकते हैं, इसी प्रकार तपके निरन्तर अनुष्ठानसे 
अशुद्धियोंके मरके दूर होनेपर शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और रघु हो जाता है, उसमें अणिमा आदि 
सिद्धियो ( ३ । ४४, ४५ ) आ जाती हैं और इन्द्रियाँ दिव्य-दर्शन, दिव्य-अवण, दूर-श्रवण ( ३।४८ ) 
आदि सिद्धियोंकों प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाती हैं । 
. स्वाध्यांयादिष्टदेवतासम्योगः ॥ ४४ ॥ 
र दाय- स्वाध्यायात्‌ = स्वाध्यायसे; इष्ट-देवता-सम्परयोगः = इष्ट-देवताका साक्षात्‌ होता है । 
अन्वया स्वाध्यायसे इष्टदेवताका साक्षात्‌ होता दै । 
"याल्या--स्वाध्यायशीलको देवता, ऋषियों और सिद्धोंके दर्शन होते हैं और वे इसके योग- 
कार्योमें सहायक होते हैं । ( व्य़ातभाष्य ) 
इष्ट मन्त्रके जपरूप स्वाध्यायके सिद्ध होनेपर योगीको इष्टदेवताका योग होता हे अर्थात्‌ वह 
देवता प्रत्यक्ष होता है । ( भोजवृत्ति ) 
उपासनामें उपात्यके गुणोंको धारण करना, उसमें अवस्थित होना अर्थात्‌ उसके तदाकार होना 
होता है | उपास्यके जिन इष्ट गुणों अथवा आकारविशेषकी भावनाके साथ किसी विशेष मन्त्र अथवा 
बिना मन्त्रके धारणा की जाती दै तब ध्यानकी परिपक-अवस्थामें रजस्‌ और तमसूसे शतय हुआ चित्त 
सात्विक प्रकाशमें उस विशेष इष्ट आकारमें परिणत हो जाता है । जैसा कि समाधिपाद सूत्र १८ के 
विशेष वक्तव्यमें साकार-उपासक भक्तोंके सम्बन्धमें बतळाया गया है। 


. समावितिद्विरीधरमणिधानात ॥ ४५ ॥ 
"दाम -समाधि-सिद्धिः = समाषिकी सिद्धि; ईश्वरमणिधानात्‌ = ईधरप्रणिषानसे होती दै । 
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सूत्र ४६] स्थिरसुखमासनम्‌ [ साघनपाद्‌ 


अन्वयार्थ -समाधिकी सिद्धि ईश्वर-प्रणिधानसे होती हि | त 


व्याख्या -ईश्वरकी भक्तिविशेष और सम्पूर्ण कर्मों तथा उनके फलोंको उसके समर्पण कर देनेसे 
विश्न दूर हो जाते हैं और समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती हे । इस समाधिमज्ञासे योगी देशान्तर, देहान्तर 
और काझान्तरमें होनेवाले अभिमत पदार्थांका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 


यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि “जब ईधर-प्रणिधानसे ही समाधि छाम हो जाता है, 
तब योगके अन्य सात अज्ञोंके अनुष्ठानसे क्या प्रयोजन है” क्योंकि इन सातो योगाङ्गोंके बिना ईश्वर- 
प्रणिधानका लाम कठिन है। इसलिये यह ईश्वर-प्रणिधानके भी उपयोगी साधन हैं । ईधर-प्रणिघानरहित 
सातों अज्गोंके अनुष्ठानसे नाना प्रकारके विध्न उपस्थित दोनेसे दीधकाळमें समाधिका छाम प्राप्त होता है 


ईशवर-प्रणिधानसहित योगाङ्गोकि अनुष्ठानसे निर्विध्नताके साथ शीघ्र ही समाधिसिद्धि प्राप्त हो जाती है । 
इसछिये योगाभिछाषीजनोंको ईरवर-प्रणिधानसहिंत योगके अङ्गोंका अनुष्ठान करना चाहिये । 


सङ्घवि--यम-नियमक्रो सिद्धियोसहित बतळाकर अब क्रमशः आसनका लक्षण कहते हैं-- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थ -स्थिरसुखम्‌ = जो स्थिर और सुखदायी हो; आसनम्‌ = वह आसन है । 
अन्वयार्थ जो स्थिर और सुखदायी हो, वह आसन है । 
व्याख्या --निस रीतिसे स्थिरतापूर्वक बिना हिले-डुळे और सुखके साथ बिना किसी प्रकारके कष्टके 
दीधकालतक बैठ सकें, वह आसन है । हठयोगमें नाना प्रकारके आसन हैं । जो शरीरके स्वस्थ, हर्रा 
और योग-साघनके योग्य बनानेमें सहायक होते हैं; पर यहाँ उन आसनोंसे अभिप्राय है, जिनमें सुखपूर्वक 
तिश्वळताके साथ अधिक-से-अधिक समयतक ध्यान ल्गाकर बैठा जा सके । उनमेंसे ज्यादा उपयोगी 
निम्न हैं । जो अभ्यासी जिपमें सुगमतया अधिक देरतक बैठ सके, वह उसको अहण करे | 
'स्वस्तिकासन, सिद्धासन, समासन, पद्मासन, बद्धपझासन, वीरासन, गोमुखासन, वज्रासन, सरळ आसन 
? स्त्रस्तिकासनकी विविदायें पावके अंगूठे और अन्य चार अल्नुछिपोंको केंचीके सह फैलाकर 
उसके अंदर बायं पॉव और जड्घाके जोड़नेव्राले नीचे भागको दबाथे और दायें पॉवकी तळी बायीं जङ्घाके 
साथ ळगायें । इसी प्रकार बाये पैरको दायें पैरके नीचे ळे जाकर अँगूठे और अज्नुडियोकी केंचोमें दायाँ 
पाँव और जङ्घाके जोडवाळे नीचे भागको दबायें और बाये पॉँवक्री तली दायी जाँधके साथ लगायें | 
दाये पावके स्थानार बाये पाँवका तथा बायेंके स्थानपर दाये पावका भी उपयोग किया जा सकता है । 
२ सिद्धासन-<बाये पैरकी एड्डीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियके बीचमें इस प्रकार 
हढ़तासे लगावे कि उसका तला दायें पैरको जङ्घाक्रो स्पश करे । इसी प्रकार दाहिने पैरकी एडीको उपस्थे- 
न्दरियकी जड्के ऊपर भागमें इस प्रकार दृढ़ लगावे कि उसका तळा बायें पैकी जड्घाको स्पद्द करे । इसके 
पश्चात्‌ बायें पैरके अंगूठे और तबनीकी दायी जाँच और पिण्डढीके बीचमें ले लें । इसी प्रकार दाये पैरके 
अंगूठे और तजनीको बायीं जङ्घा और पिण्डलीके बीचमें ले छे । सारे शरीरका भार एडी और सीवनीके 
बीचकी ही नसपर तुला रहना चाहिये । 
इससे नाड़ीसमूहमें आग-सी जळून होने लगती है । इसलिये नितम्बोंके नीचे आठ इश्च मोटी 
'गद्दी अथवा कपड़ा रगा देना चाहिये । यह आसन वोय-रक्षाके लिये अति उपयोगी है । इस आसनके 
सम्बन्धमे कुछ लोगोंका ऐसा कहना है कि इससे गृहस्थियोंको हानि पहुँचती है । यह अममूलक है । 
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न क नय रस क या 
रै समासन-सिद्धासनसे इसमें केवल इतना मेद है कि इसमें पहले उपस्थेन्दियंकी जके 
ऊपरके भागमें बाये पैरकी एड़ीको फिर उसके ऊपर दाये पैरकी एड्रीको सिद्धासनकी विधिसे रखते है । 
इससे कमर सीधी तनी रहती है । | कद» 
९ पझ्चाचन--चौकडी लगानेमें दाहिने पैरको वाय रानक्की सूलमें और बाय पैरको दाहिने रानकी 
मूलमें जमाकर रखनेसे प्झासन बनता है, इस आसनसे शरीर नीरोग रहता हे और प्राणायामी 
क्रियाओंमें सहायता मिलती है । 
उ बबपझ्ासन--यह्‌ पद्मासन सिद्ध होनेके पश्चात्‌ किया जा सकता है। इसमें दोनों जद्बाओं- 
को दोनों पैरोंसे दबाकर रखना होता है और पेरोंके अंगूठे भूमितळसे लगे रहते हैं । 
# वीरासन--दाहिना पैर बायीं जङ्घापर और बायें पैरको दाहिनी जड्यापर रखकर दोनों हाथों- 
` को घुटनेपर रखे । | 
७ गोमुखासन--दाहिने पृष्ठपा्थ ( चूतड़ ) के नीचे वाय पैरके गुल्फ ( गाठ ) को और बये 
पष्ठपाश्‍वके नीचे दाहिने परके गुल्फको रखकर दाहिने हाथको सिरकी ओरसे और बायें हाथको नोचेकी 
ओरसे ह ले जाकर दाहिनी तजनी ( अंगूठेके बगल्वाळी अँगुली ) से बायीं तजेनीको दृढ़तापूवंक 
पकड़ छुँ । > 
` ` जासन- दोनों जड्घाओंको वञ्ञके समान करके दोनों पाँवोंके तलवोंकों गुदाके दोनों ओर 
पाइवभागमें लगाकर घुटनेके बल बैठ जाय । जिससे कि घुटनेसे निचले भागसे पॉँवकी अज्लुलियोंका 
भाग भूमिको स्पश करे । 
सरळ आपन मूखबन्ध लगाकर बाय पैरको इस प्रकार भूमिपर फैलाएर रखे कि एड़ी 
डी मिली रहें | और दाहिने पैरको बाये पैरसे मिला हुआ इस प्रकार फेडावे करि बामे पैरकी अंगुल्याँ 
दाहिने परकी पिण्डहीसे मिडी रहें | इससे सुगमतासे रूम्बे समयतक बैठा जा सकता है और पैरों 
किसी प्रकारका दद्‌ नहीं होता है। गे 
आसनके समय गर्देन, सिर और कमरको सीघे एक रेखामें रखना चाहिये और मलूबर 
अर्थात्‌ गुदा और उपस्थको अंदरकी ओर खींचकर बैठना चाहिये । का 


खेचरी मुद्राके साथ अर्थात्‌ निह्वाको ऊपरकी ओर हे जाकर-ताङसे लगाकर बैठनेसे ध्यान अच्छा 
लगता है और आसनमें इता आती है । एक ही आसने शनैःशनैः अधिक समब बैठनेका अभ्यास 
बढ़ाते रहना चाहिये । पेर आदि किसी अज्ञमें एक आसनसे बैठे रहनेमें यदि दद माळम हो तो 
अङ्गपर नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिये | यदि अधिक पीड़ा हो तो रतन-जोतके तेढकी माल्शि 


सकते हैं । एक आसनसे जप ३ घंटे ३६ मिनटतक बिना हिले-डुले सुखपूर्वक बैठा जा सके, तब उस 
आसनक्री सिद्धि समझनी चाहिये । आरम्भमें बीचमें दो-एक बार आसनको बदल सकते हैं । आसनको 
, देढ करनेका सरळ उपाय यह है कि जब बैठनेका अवसर मिले उसी एक आसनसे बैठनेका यत्न रे 

चो अभ्यासो स्थूळ अथवा विकारी शरीर होनेके कारण उपयुक्त आसनोंसे न बैठ सके, वे र पक 
अद्भसिद्ध अथवा किसी सुखासनसे तथा दीवारका सहारा लेकर बैठ सकते हैं, पर सक र 
तथा कमर, गदन और सिरको समरेखामें रखना अति आवश्यक है । प्रथम सीत ना. स्वस्ति त 
और सम आसनोंमें हथो उल्टा करके घुटनोंपर रखना अथवा शानमुद्रासे बैठना लाभदायक है| दोनों 
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हाथोंकी कलाईको घुटनोंपर रखकर तर्यनी अर्थात्‌ अँगूठेके पासकी अंगुली तथा अँगूठेको एक दूसरेकी 
ओर फेरकर दोनोंके सिरे आपसमें मिलाने और शेष अझुलियोंको सीधा फलार रखनेको ज्ञानमुद्रा कहते 
हैं । अन्य तीन अर्थात्‌ प, वद्धपझ तथा वीरासनमें दोनों हाथोंको उठाकर सीनेसे लगाये रखना हितकर 

` है । सब आसनोंमें बायाँ हाथ एड़ियोंके ऊपर सीधा रखकर उसी मकार दायाँ ह।थ उतके ऊपर रखकर 
अथवा जिष्तसँ सुगमता प्रतीत हो उस्न विधिसे हाथोंक्रो रखकर बैठ सकते हैं । मुखको पूर्व अथवा उत्तर 
दिशाकी ओर करके बैठना चाहिये । 

अभ्यासपर वेठनेसे तीन घंटे पूर्व कुछ न खाय । बैठनेके लिये एक चौकी होनी चाहिये, जो न 
अधिक ऊँची हो और न अधिक नीची हो | चौकीके ऊपर कुशासन, उसके ऊपर ऊनका आसन, उसके 
ऊपर रेशम या ( उसके अभावमें ) पूरका वस्न होना चाहिये । भहिसामें निष्ठा रखनेवाले अभ्यासियाँको 
किसी प्रकारके चमंको आसनके रूपमें प्रयोग न करना चाहिये । देश-काळ और परिस्थितिको इष्टिमे 
रखते हुए किसी-किसी रमृतिमें मृगचर्मकी व्यवस्था दो गयी है; किंतु वर्तमान समयमें उत्तम-से-उत्तम 
उनी आसन सुगमतासे प्राप्त हो सकते हैं और निरपराधी पशुओंकी हिंसा अधिकतर चर्मप्रातिके उद्देश्यसे 
ही को जाती है । . 

विशेष वक्तव्य... सूत्र ४६ || अभ्यास ऐवी कोठरी या कमरेमें करना चाहिये, जो शुद्ध, 
शान्त, एकान्त और निर्विष्न हो । हर प्रकारके शोरगुळ, मच्छर, पिस्सू और पीळ आदिसे रहित हो । 
अभ्य़ाससे पहले अथवा पीछे हवन अथवा धृतके साथ घूप-दीप आदि सुगन्धित वस्तुओंके जडानेसे उसको 
सुगन्धित रखना चाहिये । नदीतट अथवा पाँच हजार फोटसे अधिक ऊंचाईँवाले पहाड़ी स्थानोंका वायु- 
मण्डल शुद्ध और भजनके लिये अधिक उपयोगी होता है | गरम मैदानवाले स्थानोंमें शरद्‌ और वसन्त 
ऋतुमें भजन अच्छा हो सकता है। पहाड़ोंमें अथवा जमीनमें खुदी हुईं गुफा समाधि छगानेके लिये 
अति उत्तम है; किंतु उसमें सीळ किंचिन्मात्र भी न होने पावे और शुद्ध हो । योगाभ्यासमें खान-पानमें 
संयम रखना अति आवश्यक है और शरीर तथा नाड्रोशोधनसे ज्चीप्र सफलता प्राप्त होती है, जिसका 
विश्तारपूर्वक् वर्णन इस पादके प्रथम तथा ३२ जै सूत्रके विशेष विचारमें कर दिया गया है। यहाँ 
शरीरके सूक्ष्म; सात्त्विक, शुद्ध, स्वस्थ, नोरोग, आसनको दृढ़ और ध्यानको स्थिर करने तथा कुण्डलिनीको 
-जागत्‌ करनेवाले कुछ उपयोगी बन्ध-मुद्राएँ और आसन बतळाथे देते हैं-. 

0 भुलबन्ध--मूङ गुदा एवं डिङ्ग-स्थानके ररधको बंद करनेका नाम मूल-बन्ध हे । वाम 
पादकी एड़ीको गुदा और ढिङ्गके मध्यभागमें हढ़ लगाकर गुदाको सिकोडकर योनिस्थान अर्थात्‌ गुदा और 
ढिङ्ग एवं कन्दके बोचके भागको हढृतापूवक संकोचनद्वारा अधोगत अपानवायुको बलके साथ धोरे-धीरे 
ऊपरकी ओर खींचनेकी मूछ-बन्ध कहते हैं । सिद्धासनके साथ यह बन्ध अच्छा लगता है। अन्य 
आसनोंके साथ एडोको सीविनीपर बिना लगाये हुए भी मूल-बन्ध लगाया जा सकता हे | 

फछ-इससे अपानवायुका ऊध्व-गमन होकर प्राणके साथ एकता होती है। कुण्डलिनी शक्ति 
सीधी होकर ऊपरकी जोर चढ़तो है । कोष्ठबद्ध दूर करने, जठरामिको प्रदीस करने और वीयको ऊर्ध्व- 


रेतस्‌ बनानेमें यह बन्ध अति उत्तम है। साधकोंको न केवळ भजनके अवसरपर किंतु-हर समय मूळ- 
बन्धको ढगाये रखनेका अभ्यास करना चाहिये । 
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२ उड्डीयान-बन्ध--दोनों जानुओंको मोड्कर परोंके तळओफो परस्पर भिड़ाकर पेटके नाभिसे 
नीचे और ऊपरके आठ अंगुर हिस्सेको बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड ( रीढ़की हड्डीसे ऐसा रमा दे 
जिससे कि पेटके स्थावपर गड्ा-सा दीखने ठगे । जितना पेटको अंदरकी ओर अधिक खींचा जायगा 
उतना ही अच्छा होगा । इसमें प्राण पक्षीफे सदृश सुषुम्णाकी ओर उड्ने. छगता है, इसलिये इस बन्धका 
नाम उड्डीयान रक्खा गया है । यह. वन्ध पेंगेंके तळओंको बिना मिडाये हुए सी किया जा सकता है । 

फर प्राण और वीर्गका ऊपरकी ओर दौड्ना, मम्दाझिझा नाश, क्षुधाकी बृद्धि, जठराभिका 
प्रदीप्त और फेफड़ेका शक्तिशाढी होना । 

रे जालन्धर-बन्ध- कण्ठक्को तिकोडकर ठोडीको दृढतापूर्वक कण्ठकूपे इस प्रकार स्थापित करे 
किः हृदयसे ठोडीका अन्तर केवल चार अंगुछूझ रहे, सीना आगेी ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठस्थानके 
नाड़ी-जाङके समूहको बाँधे रखता हे, इसलिये इसका नाम जाइन्धर-वन्ध्र रक्खा गया है । 

फळू--कण्ठका छुरीछा, मधुर और आकषक होना, कण्ठके सङ्घोचद्वारा इडा, पिङ्गला नाडियोंके 
बंद होनेपर प्राणका सुषुग्णामें प्रवेश करना । 

राभय सभी आसन, सुद्राएँ और प्राणायाम मूळबन्य और उड्डोयान-बन्थके साथ किये जाते है । 
राजयोगमें ध्यानावस्थामें जाऊन्धर-बन्ध रुगानेकी बहुत कम आवश्यकता होती है । 

४ महावन्ध-- पहछी विवि-बाये पैरकी एडीको शुदा और लिज्ञके मध्यभागमें जमाकर बायीं 
जक्काके ऊपर दाहिने पैरको रख, समसूत्रमे हो, वाम अथवा जिस नासारसभ्रसे वायु चल रहा हो उससे ही 
पूरक करके नाइन्धर-वन्ध लगावे । फिर मूढद्वारसे वायुका ऊपरक्षी ओर आकर्षण करके मूलबम्ध 
लगावे । मनको मध्य नाड़ीमें रूगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात्‌ पूरकके विपरीतवाछी नासिकासे 

धीरे-धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों नासिझासे अनुळोम-विछोमन्रीतिसे समाव प्राणायाम झरे । 

दूसरो विधि-पद्म अथवा सिद्धासनसे बैठ, योनि जौर गुद्यमदेश सिकोड, भपानत्रायुको उध्वंगामी 
कर, नामिस्थ समान-दायुके साथ मिलाकर और हृदयस्थ प्राणवायुको अधोमुख करके माण और अपान- 
वायुओंके साथ नामिस्थळपर हढ़रूपसे कुम्भक करे | 

फछ-प्राणडा उध्वेगामी होना, वीयकी शुद्धि, इडा, पिङ्गका और सुषुम्णा सङ्गम प्राप्त होना, 
बलकी वृद्धि इत्यादि | 

५ महावेध--पहली विषि-महाबन्धकी प्रथम विधिके अनुसार मूलडन्थपूर्दक कुम्म करके, दोनों 
हा्थोकी हथेली भूमिमें दृढ़ स्थिर करके, हाथोंके बल ऊपर उठकर दोनों मितम्बों ( चूतड़ ) को शनेः- 
शनैः ताड्ना देवे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण इडा, पिल्गलाको छोड़कर कुण्डछितो शक्तिको जगाता हुआ 
सुपुम्णासें प्रवेश कर रहा ३ । तपश्चात्‌ वायुको शनैःशनैः महाबन्धकी विधिके अनुशार रेचन करे | 

दूसरी विधि--मूल्यन्धके साथ पमासनसे बैठे, जपान और प्राणवायुको नामिस्थानपर. एक करके 
( मिलाकर ) दोनों हार्थो तानकर नितम्बो ( चूतड़ों से मिडते हुए भूमिपर जमाकर नितम्ब ( चूतड़ ) 

की आइनसहित उठा-उठाकर भूमिपर ताडित करते रहें । 


फळ -कुण्डछिनी शक्तिका जामत्‌ होना, प्राणका सुपुम्णामें प्रवेश करना । महाबन्ध, महावेध 
भीर मदासुद्रा-तीनोंको मिळाकर करना अधिक फलदायक है। 
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झुद्रा 

? खेचरी मुद्रा--जीमको ऊपरकी ओर उल्टी छे जावर ताठ-कुहर ( जीमके ऊपर ताठुके बीचकां 
गढ़ा ) में छगाये रखनेका नाम खेचरी मुद्रा हे । इसके निमित्त जिह्वाको बढ़ानेके तीन साधन किये जाते 
हैं-छेदन, चारन और दोहन । 

पहिला साधन-... छेदन-जीभके नीचेके भागमें सूताकारवाढी एक नाड़ी नीचेवाले दाँतोंकी जड़के 
साथ जीभको खींचे रखती है। इसल्यि जीमको ऊपर चढाना कठिन होता है । प्रथम इस नाड़ीके दाँतोंके 
निकटवाळे एक दवी स्थानपर स्फटिक ( बरहर ) का धारवाळा टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार-पाँच बार 
फेरते रहें । कुछ दिनोंतक ऐसा करनेके पश्चात्‌ वह नाड़ी उस स्थानमे पूर्ण कट जायगी । इसी प्रकार 
क्रमशः उससे ऊपर-ऊपर एक-एक स्थानको जिह्वामूळतक काटते चळे जायें । स्फटिक फेरनेके पश्चात्‌ 
माजूफलका कपड्छान चूर्णे ( 1 7४०० टेरिन ऐसिड ) जीमके ऊपर-नीचे तथा दाँवोंपर मढे और उन 
सब स्थानोंते दूषित पानी निकलने दें । माजूफल-चूणके अभावमें अकरकरा, नून, हरीतडी और केका 
चूणे छेइन किये हुए स्थानपर लगावे | यह छेदन-विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकारको हानि 
पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है, यद्यपि इसमें समय अधिक ठगेगा । साधारणतया छेदनका ऋ झिसी 
घातुके तीक्ष्ण यन्त्रसे प्रति आठवें दिन उस शिराको वाळके बराबर छेदकर घावर कत्या और हरड्का 
चूण लगाकर करते हैं। इसके छेदनके लिये नाखून काटनेवाला-मैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छोलनेके 
लिये एक दूसरे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुड़ने पावे । इसमें नाडीके 
सम्पूर्ण अंशके एक साथ कर जानेसे वाक तथा आस्वादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका मय रहता है । इसलिये 
इसे किसी अभिज्ञ पुरुषकी सहायतासे करना चाहिये । छेदनकी आवश्यकता केवळ उनको होती हे 
जिनकी जीम और यह नाडी मोटी होती है। जिनकी जीम लंबी और यह नाडी पतली होती है, उन्हे 
छेदनकों अधिक आवश्यक्ता नहीं है । 2 

दूसरा एवं तीसरा साषन--चारन व दोहन-अँगूठे और तजेनी जँगुढीसे अथवा बारीक वस्रसे 
जीमको पकड़कर चारों तरफ उलट-फेरकर हिलाने और खोंचनेको चाळन कहते हैं | मक्खन अथवा घी 


ww 


लगाकर दोनों हाथोंकी अँगुल्योंसे जीभका गायके स्तनदोहन-जैसे पुनः-पुनः घीरे-घोरे आकर्षण करनेकी 
क्रियाका नाम दोहन है । 


निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अवस्थामें जीभ इतनी लंबी हो सकतो है क्रि नासिकाके 
ऊपर अमध्यतक पहुँच जाय । इध मुद्राका बड़ा महत्त्व बतलाया गया है, इससे ध्यानक्की अवस्था परिपक्क 
करनेमें बढी सहायता मिलती हे । जिह्दाभोंके भी नाना प्रकारके मेद देखनेमें आये हैं । करिसी निह्वामें 
सूताकार नाड़ीके स्थानमै मोटा मांस होता है, जिसके काटनेमें अधिक कठिनाई होती है । किसी-किसी 
जिह्वामे न यह नाड़ी होती है, न मांस । उसमें छेदनक्ी आवश्यकता नहीं है । केवळ चारून एवं दोहन 
होना चाहिये । | 

९ महामुद्रा -- मूछबन्ध ल्गाकर बायें पेरकी एड्रोसे सीवन ( गुदा और अण्डकोषके मध्यका चार 
अँगुछ स्थान ) दबाये और दाहिने पैरको फेछाकर उसकी जेँगुल्योंको दोनों हाथोंसे पकड़े । पाँच घषण 
करके बायीं नासिकासे पूरक करे और जाळन्थर बन्ध रूगाये। फिर जाढन्धर बन्ध खोलकर दाहिनी 
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छे नः 
नासिकासे रेचक करे । यह वामाङ्गी मुद्रा समासत हुई । इसी प्रकार दक्षिणाङ्गमें इस मुद्राड़ो करना 


चाहिये । | 

दूसरी विधि-बाथें पैरकी एड़ीको सीबन ( गुदा और उपस्थके मध्यके चार अंगुर भाग ) मे 
बल्यूबेक जमाकर दायें पेरको लंबा फेडावे । फिर शनैःशनैः पूरकके साथ मूल तथा जाऊम्धर-बन्ध छगाते 
हुए दायं पैरका अँगूठा पकड़कर मस्तकको दायें पैरके घुरनेपर जमाकर यथाशक्ति कुम्भक करे। कुम्भके 
समय पूरक को हुई वायुको कोडमें शनेः-शनेः फुछावे और ऐसी भावना करे कि प्राण कुण्डरिनीको जाग्रत्‌ 
करके झुषुग्णामे प्रवेश कर रहा है, तपपश्चात्‌ मस्तक्रको घुट्नेसे शनेःशनेः रेचक करते हुए उठाकर 
यथास्थितिमे वेठ जाय । इसी प्रकार दूसरे अङ्गसे करना चाहिये। प्राणायामकी संख्या एवं समय बढ़ाता रहे । 

फक मन्दा्ि, अजीण आदि उद्रके रोगों तथा प्रमेहका नाश, क्लुधाकी बृद्धि और कुण्डलिनी- 
का जाग्रत्‌ होना । 

रे अश्विनी मुद्रा-सिद्ध अथवा प्मासनसे बठकर योनिमण्डळको अश्वके सइश पुनः-पुनः सिकोडना 
अश्विनी मुद्रा कहछातो हे । 

फळ-यदद मुद्रा प्राणके उत्थान और कुण्डलिनी शक्तिके जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होती है । अपान- 
वायुको शुद्ध और वोयवाही स्नायुओंको मजबूत करती दै । 

४ शक्तिचालिनी मुद्रां - सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर इाथोंकी हथेलियाँ एथ्वोपर जमा दे । 
बोस पचीस बार शनेः-शनें: दोनों नितम्बोंको प्रथ्वीसे उठा-उठाकर ताइन करे । तत्पश्चात्‌ मूळ्बन्ध ळगाकर 
दोनों नालिकाओंसे अथवा वामसे अथवा जो स्वर चछ रहा उस नासिकासे पूरक करके प्राणवायुको 
अपानवायुसे संयुक्त करके जालन्धर-बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्मक करे । कुम्मकके समय अध्चिनीमुद्रा 
करे अर्थात्‌ गुद्यप्रदेशका आकषण-विडपेण करता रहे । तत्पश्चात्‌ जालन्धर-वन्ध खोलकर यदि दोनों 
नासिकापुटसे पूरक क्रिया. हो तो दोनोंसे अथवा पूरकसे विपरीत नासिकापुटसे रेचक करे और निर्विकार 
होकर एकांग्रतापूवक बैठ जाय । 

` घेरण्डसंहितामें इस सुद्राको करते समय बाढिरत-भर चौड़ा, चार अंगुळ लंबा, कोमळ, श्वेत और 
सूक्ष्म वर नाभिपर कटिसूतरसे बॉधकर सारे शरोरपर भरम मळकर करना बतढाया है। 
फछ-सबेरोग-नाशक और स्वास्थ्यवद्धक होनेके अतिरिक्त कुण्डर्नी-शक्तिको जाप्रत्‌ करनेमें 
अत्यन्त सहायक है । इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करें । 


५ योनिमुद्रा-- सिद्धासनसे बैठ सम-सूत्र हो पण्सुखी मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ दोनों अँगूठोंसे दोनों 
कानोंको, दोनों तर्ननियोसे दोनों नेत्रोको, दोनों मध्यमाओंसे नाकके छिद्रोको बंद करके और दोनों 
अनामिका एवं कनिष्ठिकाओंकों दोनों ओठोंके पास रखकर काकीमुदाद्वारा अर्थात्‌ बिहाकी कौएकी 
चोंचके सरश बनाकर उसके द्वारा प्राणवायुको खींचकर अधोगत अपानवायुके साथ मिळावे । तत्पश्चात 
ओरेमूका जाप करता हुआ ऐसी भावना करे कि उसको घ्वनिके साथ परस्पर मिली हुई वायु कुण्डलिनीको 


त पट्चक्रोंका मेदन करते हुए सहसदल-कमढमे जा रही हे । इससे अन्तर्ज्योतिका साक्षात्कार 
गा है। र । 
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$ योगमुद्रा--मूकबन्धके साथ पद्मासनसे बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुटों पूर लन्धर र 
बन्ध लगावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोको पोठके पीछे छे जाकर बागे हाथसे दायें नरा 
य स कलाईको a आगे झुकाकर पेटके अंदर एडियोको दबाते हुए सिरको जमीनपर 

इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक क र 
रत नि च प कुम्मक करनेके पश्चात्‌ सिरको जमीनसे उठाकर जालन्धर-बन्ध खोलकर 
फळ--पेटके रोगोको दूर करने और कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रत करनेमें सहायक होतो है । 
, ७ शास्सवी मुद्रा-- मूळ और उद्डीयान बन्धके साथ सिद्ध अथवा पझ्मासनसे बैठकर नासिकाके 
अग्रभाग अथवा अूमध्यमें दृष्टिको स्थिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी मुद्रा कहलातो है । 

८ तड़ागी मुद्रा तड़ाग ( ताढाब ) के सहश कोष्ठको वायुसे भरनेको तड़ागी मुद्रा कहते हैं । 
शवासनसे चित्त लेटकर जिस नासिकाका स्वर चल रहा हो उससे पूरक करके ताढाबके समान पेटको 
फेछाकर वायुसे भर ले | तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुए वायुक्ों पेटमें इस प्रकार हिळावे जिस प्रकार ताळाबका 
जक हिता है । कुम्मकके पश्चात्‌ सावधानीसे वायुको शनेः-शनैः रेचन कर दे, इससे पेटके सर्वरोग' 
समूल नाश होते हैं । | 

९ विपरीतकरणी मुद्रा _ शीर्षासन = कपाळासन--पहिळे जमीनपर मुछायम गोळ रुपेटा हुआ वस्न 
रखकर उसपर अपने मस्तकको रक्खे । फिर दोनों हाथोंके तलको मस्तकके पीछे रगाकर शरीरको उल्टा 
ऊपर उठाकर सीधा खड़ा! कर दे । थोड़े ही प्रयसे मुळ और उड्डीयान स्वयं लग जाता है । यह 
मुद्रा पद्मासनके साथ भी को जासकती दै। इसको ऊध्व-पद्मासन कहते हैं। आरम्ममें इसको दीवारके 
सहारे करनेमें आसानी हांगी । 

फळ--वीयेरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठरामिक्रा बलवान्‌ होना, प्राणी गति स्थिर और 

'शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिरदर्द आदिका दूर होना, रक्तका शुद्ध होना और कफके विकारका 
दूर होना । | 

° बज्रोली मुद्रा-- मूत्रत्यागके समय कई बार मूत्रको बलपूर्वक उपरकी ओर आकर्षित करे । 
ऐसा करते समथ इस बातको ध्यानसे देखे कि मूत्रधारा किंतने नीचेसे आकर्षित होकर छौटती दै और पुनः 
उतरते समय कितना समय ढगता है । निरन्तर अभ्याससे जब मूत्रधार दस-बारह अंगुर नीचेसे आकर्षित 
होकर खींची ज। सके और उतारनेमें कुछ शक्ति लगाना पड़े तो समझना चाहिये कि वज्नोली क्रिया सिद्ध 
हो गयी है । ततश्चात्‌ क्रमशः जल, दूध, तेछ अथवा घी, शहद और अन्तमे पारा खींचनेका अभ्यास करे। 

दूसरी विधि--एक चौदह अंगुळ रबरका कैथीटर ( जो कि अंग्रेजी दवाखानोंमें मिळ सकता हे) 
पानीमें उबालकर लिज्ल-छिद्रमें प्रवेश करनेका अभ्यास करे । यह अभ्यास एक अंगुलसे प्रारम्भ करके 
क्रमशः एक-एक अंगुरू बढ़ाता जय । जब बारह अंगुळ प्रविष्ट होने रगे तो चौदह अंगुछ लंबी और 
ढिङ्गके छिद्र अनुसार चौड़ी जस्तकी सलाई जो दो अंगुर मुड़ी हुईं उपरको मुंहवाली हो जिससे कि 

ढिङ्षेन्दरियम प्रविष्ट कर सके उपर्युक्त रबरके कैथीटरकी रीतिसे हिज्न-छिद्रमें प्रवेश करनेका अभ्यास करे | 
जब बारह अंगुरुतक प्रविष्ट होने ठगे, तब चौदह अंगुर लंबी लिज्ञके छिद्र-अनुसार चौड़ी अंदरसे 
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पोली एक चाँदीकी सळाई बनवावे, जो दो अंगुळ टेढ़ी और ऊध्वसुखी दो । इस टेढ़े भागको ढिङ्ग-छिद्रमे 
प्रविष्ट करके दो अंगुछ बाहर रहने दे, फिर सुनारकी धमनीके सहश धमनीसे उस सलाईमें ङगातार फूत्कार 
करे | इस प्रकार लिङ्गमागक्री अच्छी प्रकार शुद्धि हो जानेपर वायु खींचने और छोड़नेका अभ्यास 
करे, इस अभ्यासके सिद्ध हो जानेपर ढिङ्ग-छिद्रसे उपयुक्त रीतिसे जल, तेळ, दूध, शहद और पारेके 
खींचनेका कमशः अभ्यास करे । कैथीटर और यन्त्र इन्द्रीके छिद्र और उसके आकारके अनुसार होने चाहिये। 
फड - ढिङ्गेन्द्रियके छिद्रकी शुद्धि और अपानवायुपर पूर्णतया अधिकार प्राप्त हो जाता है, पथरीको 
तोड़कर निकालनेमें सहायता मिळती हे । ८ 
इस मुद्राका फळ हठयोगके शाख्रमै अलौकिक सिद्धियाँ बतलायी गयी हैं; परंतु जरा-सो असावधानी 
होनेपर इन्द्रिय-छिद्रमें. विकार होनेसे भयङ्कर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा खीके रज खींचनेकी चेष्टामें . 
ऊँचे-से-ऊँचे अभ्यासीके लिये भी आध्यात्मिक पतन होनेकी अधिक सम्मावना है । इस प्रकारके बहुत-से 
उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं । इन मुद्राओं आदिको किप्ती अनुभवीकी सहायतासे करना चाहिये अन्यथा . 
लाभके स्थानमै हानि पहुँचनेकी अधिक सम्मावना है । 

?? उन्मुनि मुद्रा -- किसी सुख आधनसे.बैठकर आघो खुली हुई और आधी बंद आँखोंसे नासिकाके 
अग्रभागपर टिकटिकी लगाकर देखते रहना यह उन्सुनि मुद्रा कहलाती है । इससे मन एकाग्र होता है । 

काकी और भुजज्ञी मुद्राका वर्णन पचासवे सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया जायगा । 

आ - चित ढेटकर करनेके आसन | 

? पादान्नुड-नासाम-स्पर्ासन _ प्रथिवीपर समसूत्रमें पीठके बल सीधा लेट जाय । दृष्टिको नासाग्रम 

जमाकर दायें पेरके अंगूठेको पकड़कर नासिकाके अग्रभागको स्पर्श करे, इसी प्रकार पुनः-पुनः करे, मस्तक, 
बायाँ पैर और नितम्ब एथिवीपर जमे रहें। इसी प्रकार दाये पैरको फैलाकर बाये पैरके जँगूठेको नासिका- 
के अग्रमागसे स्पश करे । फिर दोनों पैरोंके अंगूठोंको दोनों हाथोंसे पकड़कर नासिकाके अग्रभागको स्पर्श 
करे | कई दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ अँगूठा नासिकाके अग्रभागको स्पश करने ढगेगा । 

फड--कमरका ददं, घुटनेकी पीड़ा, कंद-स्थानकी शुद्धि एवं उदर-सम्बन्धी सर्वरोगोका नाश 
करता है । यह आसन ख्ियोंके ढिये भी ढामदायक हे । 

२ हातन पँवोंको उड्डीयान और मूलबन्धके साथ लंबा सीधा फैलावे । दोनों 
हार्थोकी अंगुल्योंसे दोनों पेरोंको अंगुल्योंको खींचकर, शरीरको झुकाकर, माथेक्नो घुटनेपर टिका दे, 
यथाशक्ति वहींपर टिकाये रहे । प्रारम्भमें दस-बीस बार शने:-शनेः रेचक करते हुए मप्तकको घुटनेपर छे 
जाय और इसी प्रकार पूरक करते हुए ऊपर उठाता चरा जाय । 

फछ--पाचनशक्तिका बढ़ाना, कोष्ठबद्धता दूर करना, सब स्नायु और कमर तथा पेटकी नस- 
नाड़ियोंको शुद्ध एवं निमळ करना, बढ़ते हुए पेटको पतला करना इत्यादि । . 

| ता pn रहनेके पश्चात्‌ उचित छाम प्रतीत होगा | 
~ RRR भू-नमनासन ) पेरोंको लंबा करके यथाशक्ति चौड़ा 
फाव । तपश्वात्‌ दोनों परोंके अंगूठोंको पकड़कर सिरको भूमिमें रिका दे। . 
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- फछ-इससे ऊरु और जह्घाप्रदेश तन जाते हैं । प जय और क 
वीर्य स्थिर होता है । हैं । टाँग, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर 


४ जानुशिरासन---एक पाँचको सीधा फैलाकर दूसरे पावको एड़ी गुदा और अण्डकोषके 
बीचमें लगाकर उसके पाद-तलसे फेले हुए पाँवक्की रानको दबावे | मळ और ड्रीयान बन्धके साथ फेले 
हुए पेरकी भेगुलियोंको दोनों हाथोंसे खींचकर धीरे-धीरे आगेको झुकाकर माथेकी पसारे हुए घुरनेपर 
' छगा दे, इसी प्रकार दूसरे पाँबको फैलाकर माथेको घुटनेपर लगावे | - 
फछ-इस आसनके सब लाभ पश्चिमोत्तन आसनके समान हैं । वीर्यरक्षा तथा -कुंण्डळिनी 


जाम्रत्‌ करनेमें सहायक होना, यह इसमें विशेषता है । इसको भी वास्तविक लाम-प्राप्तिके लिये कम-से 
कम दस मिनट करना चाहिये । 


3 आकण षनुषासन- दोनों पाँव एक-दूसरेके साथ जमीनपर फैलॉकर दोनों हाथोंकी अँगुलियोंसे 
दोनों पॉँवके अँगूठे पकड़ ले । एक पाँव सीधा रखकर दूसरे “पाँचको उठाकर उसी ओरके कानको 
लगावे, हाथों और पैरोंके हेर-फेरसे यह आसन चार मकारसे किया जा सकता है £ 


( क ) दाहिने हाथसे दाहिने पावका अँगूठा पकड़कर बाय पाँचका अँगूठा बाये हाथसे खींचकर 
बाय कानको लगावे । 


( ख ) बाय हाथसे बायें पॉवका अँगुठा पकड़कर दाहिने पाँचका अँगूठा दाहिने हाथसे खींचकर 
दाहिने कानको लगावे । 


( ग ) दाहिने हाथसे बाय पॉवका अँगूठा पकड़कर उसके नीचे दाहिने पवा अँगूठा बाये 
हाथसे खींचकर बायं कानको लगावे) . _: | 5 5 ० 2. क 


( घ.) बाय हाथसे दाहिने पाँवऋा अँगूठा पकड़कर उसके नीचे बाये पाँवका अंगूठा. दाहिने 
हाथसे खींचकर दाहिने कानक्रो लगावे । - 

फल-बाहु, घुटने, जङ्घा आदि अवयवोंको लाम पहुँचता दै । 

£ श्ीषपादासन --चित लेटकर सिरके प्रछ-भाग और पैरोंकी दोनों एहियोंपर शरीरको कमानके 


सदश कर दे । इस आसनको पूरक करके करे और ठहरे हुए समयमें कुम्मक बना रहे, तस 
धीरेसे रेचक करना चाहिये । वय क 


फछ-मेरुद्ण्डक्का सीधा और मृदु होना, सम्पूणं शरीरकी नाड़ियों, गर्दन और पेरोंका 
मजबूत होना । 


७ हृदयस्तम्माधन--चित लेटकर दोनों हार्थोको सिरकी ओर और दोनों पैरॉको आगेकी . 
ओर फेडावे, फिर पूरक करके जालन्धर बन्धके साथ दोनों हाथों और दोनों पेरोंको छ:-सात इंचकी 
'उँचाईतक धीरे-धीरे उठावे और वहींपर यथाशक्ति ठहरावे, जब श्वास निकालता चाहे तब पैरों और 
हाथोंको -जमीनपर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे। जी 

फल" छाती). . हृदय, फेफड़ेका मजबूत और शक्तिशाली होना और पेटके संब प्रकारके रोगों 
का दूर होना। . . ` 
८ उत्तानपादासन--चित लेटकरःशरीरकेः, सम्पूणः स्नायु ढोले. कर दे, ` पूरकः करके घोरे घोरे 
दोनों परको. ( अँगुल्योंकी उपरको ओर-खूब: ताने हुए ) ऊपर उठावे; जितनी देर आरामसे रख सके 
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दया 
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आया 


I 
रखकर पुनः धीरे-धीरे भूमिपर ले जाय और श्वासको धीरे-धीरे रेचक कर दे । प्रथम बार तीस डिग्रीतक 
दूसरी बार पेंताडीस डिग्रीतक, तीसरी बार साठ डिग्रीतक परोंको उठावे | इस आसनके आधुनिक 
अनुमवियोंने नौ मेद किये हैं-- . 

( क ) द्विपाद-चक्रासन-हाथोंके पंजे नितम्बके नीचे रख, चित लेट, एक पैर घुटनेमें मोड़कर 

. घुटनेको पेटके पास ढाकर तथा दूसरा पैर किंचित्‌ ऊपर उठाकर बिल्कुळ सीधा रवे; और इस प्रकार 

पेर चलावे जैसे साइकिळपर बेठकर चलते हैं 

- फल इससे नितम्ब, कमर, पेट और टॉँग निर्दोष होकर वीय शुद्ध, पुष्ट और स्थिर रहता हे । 
( ख ) उत्थित द्विपादासन-चित लेटकर दोनों पैर पंताळीस डिमीतक्क ऊपर उठाकर जमीनसे 
बिना ढगाये धीरे-धीरे ऊपर-नीचे करे । 
इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं और मलत्याग-क्रिया ठीक होती है । 
( ग ) उत्थित एकैक-पादासन-चित लेटकर, दोनों पैर ( एक पैर बीस डिग्रीमँ और दूसरा 

“ पैर ४५ डिग्रीमें ) अधरमें रखकर जमीनसे बिना लगाये हुए ऊपर-नीचे करे । | 

बत कमरके स्नायु मजबत होते हैं, मलोत्सग-क्रिया ठोक होती है, वीर्य शुद्ध और स्थिर 
होता है । 

( घ ) उत्थितहस्त-मेरुदण्डासन-हाथ-पैर एक रेखामें सोधे फेलाकर चित छेटे | दोनों हाथ 
उठाकर पेरॉकी ओर ले जाय, इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बरू लेटकर पुनः-पुनः उठे । 
` -इससे कमर, छाती, रीढ़ और पेट निर्दोष होते है । 

( ङ ) शीषबद्धहस्त-मेरुदण्डासन-पूववत्‌ पीठके बर लेटक{, सिरके पीछे हाथ बाँधे, बिना पेर 
उठाये कमरसे शरीर ऊपर उठावे । 

इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और रोढ़के दोष दूर होते हैं । 

( च ) जानुसपृष्टमारु मेह्दण्डासन--उपर्युक्त आसन करके घुटना मोड़कर बारी-बारी धीरे-धीरे 
माथेमें छूगावे, नीचे्ा पेर भूमिपर टिका हुआ सीधा रहे । 

इससे यकृत्‌ ( जिगर ), प्लीहा ( तिल्ली ), फेफड़े आदि नीरोग होकर पेट, गर्दन, कमर, रोट, 
ऊरु बलवान्‌ और निर्विकार होते हैं। | 

( छ) उत्थित हत्तपाद मेरुदरण्डासन पूववत्‌ पीठके बल लेटकर हाथ पेर दोनों एक साथ 
ऊपर उठावं और पुनः पूववत्‌ एक रेखामें ले जाय चार-पाँच बार ऐसा करे | 

इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु निर्दोष होते हैं । 

( ज ) उत्थितपाद-मेरुदण्डासन-पैर सामनेको फेछाकर हाथोंकी कोहनियोंके बल घड़को 
उठाव, अनन्तर पर पताळीस डिग्रोतक ऊपर ऊठाकर ऊपर-नीचे करे | 

इससे कमर, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं । 


( झ ) भाछस्ृष्ट द्विजानु-मेरुदण्डासन-ऊपर कहे 
सिर दोनों घुटनोंमें लगा दे अनुसार ही कर, किंतु इसके अतिरिक्त 


इससे पीठ, छाती, रीढ़, गदंन भौर कमरके सब विकार दूर होते हैं । 
$ हस्त-पादाशुष्ठासन--- चित. लेटकर दोनों नासिकासे पूरक करके बायें हाथको कमरके निकट 
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१२. क ९. हस्तपादाङ्कु्ासन 
१२, अष्व-सचोङ्गासन 


( दूसरा प्रकार ) 


१२. सवोङ्गासन ( हुळासन 
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सूत्र ४६ ] स्थिर सुखमासनम्‌ [ साधनपाद 


TITRE 


लगाये रक्खे, दूसरे दाहिने हाथसे दाहिने पैरके अँगूठेको पकड़े और समूचे शरीरको जमीनपर सटाये ` 

ख हाथ और पैर उपरकी ओर उठाकर तना हुआ रबखे । इसी प्रकार दाहिने हाथको दाहिनी 

ओर कमरसे लगाकर बाय हाथसे बाय पैरके अँगूठेको पकड़क 

से दोनों पैरोंके अँगृठे पकड़कर उपयुक्त विधिसे करना चाहिये ST 
फल--सत्र प्रकारके पेटके रोगोंका दूर होना, हाथ-पैरॉका रक्तसंचार और बंल्वृद्धि | 

४० स्नायु-संचालनासन--चित लेटकर दोनों पेरोंको एथिवीसे एक इंच उठाकर पूरक करके 
जाङन्धर-बन्ध लगा छे और हाथोंको सिरकी ओर ले जाकर एक इंच ऊपर उठावे, बायें पैर तथा बगे 
हाथको मोडे और फेछावे, फिर दाहिने हाथ तथा दाहिने पैरको मोड़े और फेळावे, जबतक कुम्भक रह 
सके इसी प्रकार उळट'फेरसे हाथों और पेरोंको मोडता और फैलाता रहे, तत्पश्चात्‌ जाळन्धर-ब्न्ध खोलकर 
हाथ और परोंको जमीनपर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे । 

फ़ल--शरीरके सब स्नायुओंमें प्रगति उत्पन्न होना, पेटकी शिराएँ,. घुटने एवं मेरुदण्डका 
पुष्ट होना । 

... ४४ पवनमुक्तासन चित हेटकर पहले एक पाँचको सीधा फेछांकर दूसरे पाँचको घुठंनेसे ˆ 

मोड़कर पेटपर ढगाकर दोनों हाथोंसे अच्छी प्रकार दबाये,. फिर इस पाँवको सीधा करके. दूसरे. पावसे 
भी पेटको खूब इसी प्रकार दबावे । तरसश्चात्‌ दोनों पाँबोकी इसी .प्रकार दोनों हाथोंसे पेटपरं दवावे । 
पूरक करके कुम्मकके साथ करनेमें अधिक छाम होता है॥ _ 

फळ--उत्तानपाद आसनके समान इसके सब छाम हे । वायुको बाहर निकालनेमें तथा 
शौचशुद्धिमें विशेषद्धप्से सहायक होता है, बिस्तरपर, लेटर भी किया जा सकता है, देरतक कई 
मिनटतक करते रहनेसे वास्तविक लाभक्री प्रतीति होगी । 

?२ उध्व-सर्वाज्ञातन - भूमिपर चितः लेटकर दोनों पेरांको तानक्ऋरःधीरे-धीरे कंधों और सिरके 
सहारेसे पूर्ण शरीरको ऊपर खड़ा कर दे । आरम्ममें हाथोंके सहारेसे उठावे, कमर और पेर सोधे रहँ, 
' दोनों पेरोंके अंगूठे दोनों आँखोंके सामने रहें । मस्तक कमजोर होनेके कारण जो शीर्षासन नहीं कर. 
सक्ते हैं, उनको इस आसनसे रूगभग वडी लाभ प्राप्त हो सकते हैं । एक पाँवको आगे और दूसरेको 
पोछे इत्यादि करनेसे इसके कई प्रकार हो जाते हैं | इसमें ऊध्व-पद्मासन भी लगा सकते है । . 

--रक्तशुद्धि, भूखकी वृद्धि और पेटके सब विकार दूर होते दै । सब्र छाम शोर्षासन-समान 
जानना चाहिये । 

९३ सर्वाङ्गाचन--( हलासन )--चित लेकर दोज़ों पाँवोंको उठाकर सिरके पोछे जमीनपर 
इस प्रकार गावे कि पाँवके अंगूठे और अंगुल्याँ ही जमीनको स्पश करें, घुटनोंसहित पाँव सीभे 
समसूत्रमें रहें, हाथ पीछे भूमिपर रहें । - | 

दूसरा प्रकार--दोनों हाथोंको सिरकी ओर ले जाकर पेरके अँगठोंकों पकड़कर ताने । 

ळ--कोष्ठबेद्धकां दूर होना, जठराग्निका बढ़ना, आँतोंकां बलवान्‌ होना, अजीण, प्लीहा, 
यकृत्‌ तथा अन्य सब प्रकारके रोगोंकी निवृत्ति और हुधाक्री बृद्धि। . 

१9 कणपीडासन---हळासन करके घुटने कानॉपर लगानेसे कणपीडासन बनता है, इसमें दोनों 

हाथोको पीठकी ओर जमौनमें ठगाना चाहिये । अ 
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फल--सर्वाज्ञासनके समान, पेटके रोगोंके लिये इसमें कुछ अधिक विशेषता दै । नादानुसंघानमै 

भी सहायक है । देरतक करनेसे वास्तविक छामकी प्रतीति होगी । | 
~ ` ४५ चक्रासन--चित लेटकर हाथों और पैराँके पंजे भूमिपर लगाकर कमरका भाग ऊपर उठावे | 
हाथ पैरोंके पंनने जितने पास-पास आ सके उतने ढानेका यत्न करे । यह आसन खड़ा होकर पोठेसे 
हाथोको जमीनपर. रखनेसे मी होता है । | प्र 

. फड--कमर और पेटके स्थानको इससे अधिक छाम पहुँचता है, एष्ठवंश सदा आगेकी ओर 
झुकता है, उसका दोष इस आसनद्वारा विशुद्ध झुकाव होनेसे दूर हो जाता है । 

?$ रर्भासन--चित लेटकर दोनों पेरोंको ऊपर उठाकर सिरकी” ओर जमीनमें छगावे, फिर 
दोनों पैरोंको. गदनमें एकपर दूसरे पेरको देकर फँसावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोको पैरोंके अंदरकी ओरसे 
छे जाकर कमरको एक-दूसरे हाथसे पकड़कर बाँधे । इससे पेटके सब प्रकारके रोग, कोष्ठबद्ध, यक्कत्‌ , 
प्हीहा ( तिल्ढी ) आदि दूर होते है । 

४७ शवासन ( विश्रामासन )--शरीरके सब अज्लोंको ढीला करके सुदेके समान लेट जाय। 
सब आप्तनोंके पश्चात्‌ थकान दूर करने और चित्तको विश्राम देनेके लिये इस आसनको करे । 

पेटके बल लेटकर करनेके आपन 

१८ मस्तक-पादांगुष्ठासन--पेटके बल लेटकर सारे शरीरको मस्तक और पेरोंके अँगूठेके बळपर' 
उठाकर कमानके सदृश शरीरको बना दे । शरीरको उठाते हुए पूरक, ठहराते हुए कुम्भक और उतारते 
हुए रेचक करे । 

` . फछ--मस्तक, छाती, पेर, पेटकी आँते तथा सम्पूर्ण शरीरकी नाड्रियाँ शुद्ध और बलवान्‌ 
होती हैं । प्रष्ठवंश एवं मेहदण्डके लिये विशेष लाभ पहुँचता है । | 
` ९ नाभ्यासन-- पेटके बल समतूत्रमें लेटकर दोनों हाथोंको सिरक्की ओर आगे दो हाथकी 
दूरीपर एक-दूसरे हाथसे अच्छी तरह फेडावे, दोनों पेरोंको मी दो हाथकी दूरीपर ले जाकर फेडावे । फिर 
पूरक करके केवल नाभिपर समूचे शरीरको उठावे, पेरो और हा्थोंको एक या डेढ़ हाथकी ऊँचाईपर छे 
जाय, सिर और छातोको आगेकी ओर उठाये रहे, जब श्वास बाहर निकलना चाहे तब हाथों और पैरॉको 
जमीनपर रखकर रेचक करे | 

फळ--नामिकी शक्तिका विकास होना, मःदाग्नि, अजीणता, वायु-गोळा तथा अन्य पेटके रोगोंका 
तथा वीयदोषका दूर होना । 

१० मदूरासन--दोनों हाथोंकी मेज अथवा भूमिपर जमाकर दोनों हाथोंकी कोहनियाँ 
नामिस्थानके दोनों पाइवसे लगाकर मूल तथा उड्डोयान बन्धके साथ सारे शरीरको उठाये रहे । पाँव 
जमीनपर ढगे रहनेसे हंसासन बनता है । टल 

फळ-- जठ्रामिका प्रदीत होना, भूख छगुना, वात-पित्तादि दोषोंक्रो तथा पेटके रोगों गुल्म-कन्जादिका 
दूर करना और शरीरको नीरोग रखना । बस्ती तथा एनिमाके पश्चात्‌ इसके करनेसे पानी तथा आँव जो 
पेटमें जाती है, त च जाती है, मेरुदण्ड सीधा होता है। . 

. १४ सुजंगासन ( सर्पातन )--आधुनिक ` आसनः 
तीन मेद,किये हैं। ' op nl युज 
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२२. शलभ(सन 


सूत्र ४६ ] स्थिरसुंखमासनर्म [ सांघनंपांद 


er तिल जिजिफििलिपि 


जज शशीशॉश 


( क ) उस्थितैकपाद-मुजङ्गासन-पेटके बल लेटकर हाथ छातीके दोनों ओरसे कोहनियॉमेसे 
घुमाकर भूमिपर टिकावे, भुजज्ञके सद्दश छाती ऊपरको उठाकर दृष्टि सामने रक्खे, एक पैर भमिपर 
टिका रहे, दूसरा पैर घुटनेकों बिना मोड्रे जितना जा सके ऊपर उठावे. इसी प्रकार बारी-बारीसे पैरोको 
नीचे-ऊपर करे । इससे कटि-दोष, यक्ृत्‌ , प्लोहादिके विकार दूर होते हैं। 

( ख ) भुचङ्गासन- पैरोंके पंजे उल्टी ओरसे भूमिपर टिकाकर हाथोंकों भी भूमिपर किञ्चित टेढे 


रखकर घड़को कमरसे उठाकर भुजङ्गाकार होवे | “इससे पेट, छाती, कमर, उरु, मेरुदण्ड आदिके सब 
दोष नाश होते हैं। .: 


(ग) सरलहस्त-भुजज्ञासन -- हाथोंको भूमिपर सीधा रखकर पेरोंको पीछेकी ओर ले जाकर 
दोनों हाथोंके बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और गदेन भरसक ऊपर उठाकर सीधे 
बका ओर देखे । इससे पेटकी चरबी निकल जाती है, पेट, कमर और गर्देनके सब विकार दूर 


* ९९ श्रलमासन- शढम टिट्डीको कहते हैं । पेटके बढ लेटकर दोनों हाथाकी अँगुलियोंको मुट्ठी 
बाँधकर कमरके पास लगावे, तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पूरक करके छाती तथा सिरको जमीनमें लगाये हुए हाथोंके 
बक एक पैरको यथाशक्ति एक-डेढ़ हाथकी उँचाईपर ले जाकर ठहराये रहे, जब श्वास निकलना चाहे तब 
घोरे-धोरे पैरको जमीनपर रखकर शनेः-शनेः रेचक करे । इसी प्रकार दूसरे पैरको उठावे, फिर दोनों 
पेरोंको उठावें । 

फळ--जंघा, पेट, बाहु आदि मागोको छाम पहुँचता है, पेटको आँत मजबत होती हैं और 
सब प्रकारके उद्र-विकार दूर होते हैं । 

२३ धनुरातन--पेटके बळ लेटकर दोनों हाथोको पोठकी ओर करके दोनों पेरोंको पकड़ लेवे 
और शरीरको वक्र-मावसे रक्खे । कहीं-कहीं इस आसनको वज्रासनको भाँति एड़ियोंपर बैठकर पीछेकी 
ओर झुककर करना बतलाया है । 

फरुकोष्ठतद्धादि उदरके सब विकारोंका दूर होना, भूख तथा जटरारिनिक्रा प्रदीप्त होना । 

.. __ वठकर करनेके आसन 

२४ मत्स्येन्द्रासन-- इसको पाँच भागोंमें विभक्त करनेमें सुगमता होगी-- र 

( क ) बाये पाँवका पंजा दाहिने पाँवके मूलमें इस प्रकार रखे कि उसकी एड़ी ट्रैँडीमँ लगे और 
अह्लुलिए पारथीके बाहर न हों | 

( ख ) दायाँ पाँव बायें घुटनेके पास पञ्जा भूमिपर ढगाकर रक्खे | 

( ग ) बायाँ हाथ दाहिने घुरनेके बाहरसे चित डाळंकर उसकी चुटकीमें दाहिने पाँचका अँगूठा 
पकड़े, उस दाहिने पाँवके पंजेओ बादर सटाकर रक्खे। 

( घ ) दाहिना हाथ पीठकी ओरसे. फिराकर उससे: बाय पेरकी जंघा पकड़ ले । 

( ङ ) मुख तथा छाती पीछेको ओर : फिराकर ताने. तथा नासामर्म दृष्टि रके । इसी प्रकार 
दूसरी ओरसे कर । 

फर--पीठ, पेटके नरु, पाँच, गळा, बाहु, कमर, नाभिके निचले भाग तथा छातीके स्नायुओंद्रा 
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अच्छा लिंचाव होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पेटके सब रोग आमवात परिणाम-शूळ तथा ._ 

आँतोंके सब रोग नष्ट होते हैं । . 

२५ वश्चिकासन-_कोहनीसे पंजे तकका माग भूमिपर रखकर उसके सहारे सब शरीरको सँभाछ- 
कर दौवारके सहारे पाँचको ऊपर ले जाय, तपपश्चात्‌ पाँबको घुटनोंमें मोड़कर सिरके ऊपर रख दे | 
दूसरे प्रारसे केवल पञ्चोंके उपर ही सब शरीरको सँमारकर रखनेसे भी यह आसन किया 
जाता है । | 
यह आसन कठिन है । मोड्चालसे चलनेवाले छड्के इस आसनको शीघ्र कर सकते हैं । 
फल-हाथों और बाहोंमें बलवृद्धि, पेट तथा आँतोंका निर्दोष होना, शरीरका फुर्तील और हृस्का 
होना, मेरुदण्डका शुद्ध और शक्तिशाढी होना, तिरी, यक्त एवं पाण्डु रोग आदिका दूर होना । 
. २६ उष्टासन--वज्ञासनके समान हाथोसे एड़ियोंको पकड़कर बैठे । पश्चात्‌ हाथोंसे पाँवोंकों 
पकड़े हुए चूतडोंको उठाये, सिर पीछे पीठकी ओर झुकावे और पेट भरसक आगेकी ओर निकाले। _ 
फंरु-यकृत्‌, प्होहा, आमवात आदि पेटके सब रोग दूर होते हैं और कण्ठ नीरोग होता है। | 
२७ पुस्त वज्रासन--वज्रासन करके चित लेटे, सिंहको जमीनसे ढगा हुआ रक्खे, पीठके मागको 
भरसक जमीनसे ऊपर उठाये रक्खे और दोनों हाथोंको बाँषक्रर छातीके ऊपर रक्खे अथवा सिरके 
नीचे रक्खे । 
 $फछ-पेट, छाती, गदेन और जंषाओंके रोगोंको दूर करता है । | 
२८ कन्द-पीड्राधन--प्रथीपर बैठकर दोनों हाथोसे दोनों पेरोंको पकड़कर ठीक पेटके उपर 
नामिके पात ले जाकर इस प्रकार मिढाये कि पेरोंकी पीठ मिढी रहे और तछुए कुक्षियोंकी ओर हो जागें, 
दोनों पेरॉके अंगूठे भीर कनिडिकाएँ मिली. रहें | हाथ इस प्रकार जोड़कर बैठ जाय कि हाथकी हथेडी 
` पेरोंके अँगूठेपर नौर अँगुळियाँ छातीके ऊपर आ जाय । 
फर-पेर, घुटने तथा पेटके रोग दूर होते हैं । क्षुंधाकी वृद्धि, तिरडी और वायुगोलेका नाश 
होता है । स्कन्ध-स्थानके पवित्र होनेसे शरीरकी सब नाडियोंका शोधन होता है । 

. २९ पावती आसन--दोनों पैराँके तढए इस प्रकार मिछावे कि अंगुल्योंसे अँगुल्याँ और 
तढुएसे तढ॒आ मिछ जायें, और मिले हुए मागोको इस प्रकार घुमावे कि अँगुल्याँ नितम्मोंके नीचे आ 
जाये और एडियाँ अण्डकोषके नीचे मिलकर सामने दिखायी देने ढगे । 

` फरु-घुटने,- पेरोंकी अँगुलियों, मणिबन्धो, अण्डकोष और सीवनीके सब रोगोंडा नाश होना, 
वीयवाही नप्तोंका पवित्र होना ब्रह्मचारिणी ख्ियोंके छिये भी यह आसन लाभदायक है । 
हका ~ परोंके तढ॒ओंको पूर्ववत्‌ मिलाकर दोनों एडियोंको सीवनीपर जमाकर 
रो इस प्रकार चौड़ा करे कि बाये पेरकी अंगुल्याँ बायीं पिंडहीकी ओर आ जायें और दामे पैरकी 
अंगुलिया दायें परमें जा मिले फिर दोनों हा्भोको पीठकी जोर जंधाके नीचेसे काकर घुटनेके पाससे 
` परोंकों अंगुल्यिंकों प्ररडुकर जालन्थर-बन्ध लगाकर चित्तको स्थिर करके बैठे । 

फरु-कण्ठ, स्कन्ध, बाहु शौर हृदयादि- न > 

se नह सी बात उपरके अज्ञों तथा जंघा, पिंडही, पैर, सीवनो, अण्डकोष . 

: हैं! विहातन-दोनों पेरोको नितम्बॉके नीचे इस प्रकार जमावे कि बाँया पैर दायैं नितम्बके 
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नोचे और दायाँ पैर बायें नितम्बके नीचे आ जाय, फिर दोनों हार्थोको पटकी ओर अंगुलियाँ करके 
जंघापर जमावे । पेटको अंदर खींचते हुऐ, छातीको बाहर निकाले हुए, मुँहकों खोलकर जिद्वाको बळ- 
पूर्वक बाहरकी ओर निकार ठोढ़ीपर जमा दे । 

फळ-बाहु और पैरोंका शक्तिशाढी होना, ग्देनका नीरोग होना, कटि और सीवनी आदिको 
शुद्धि, हकढाना बंद होना । 

२९ वकापन -- दोनों हाथोंके पंजे जमीनपर रखकर दोनों घुटनोंको बाहुओंके सहारे ऊपर 

` उठाकर पाँवसहित सारे शरीरको ऊपर उठावे, केवळ हाथोंके पंजे भूमिपर रहें, शेष शरीर ऊपर उठाये 
रहे । घुटनोंको अन्दर रखकर भी यह आसन किया जा सकता हे । ८ 

फरु-सुनदण्डोंमें बल्वृद्धि, सीनेका विकास, रक्तकी शुद्धि और क्षुघाको वृद्धि । 

रेरे लोलासन-- वक्रासनके अनुसार दोनों पंनोंको भूमिपर रखकर केवळ उनपर ही सारे 
शरीरको उठावे । वकासनमें. पाँव पीछेकी ओर झुकते हैं और इसमें आगेकी ओर । 

फरु- वकासनके समान । 

२४ एक पादाङ्गुष्ठासन- एक पेरकी एड्रोको गुदा और अण्डकोषके बीचमें लगाकर उसीके 
अंगूठेको अह्ुलियोंसहित एथ्वीपर जमाकर दूसरे पैरको ठीक उसके घुटनेपर रखकर उसपर सारे शरीरका 
भार संमाळकर बैठे । नासाग्रभागपर दृष्टि जमाकर छातीको किञ्चित्‌ उमारे रहे, दाय-बाये दोनों अङ्गसे 
बारी-बारीसे करे । 

फरु-वोयंदोषका दूर होना और वोयवाही नाड़ियोंका शुद्धे और पुष्ट होना । | 

पद्मासन लगाकर करनेके आसन 

२५ उध्वं पद्मासन-- शीर्षासन और उध्वं सर्वाङ्गासनके साथ । ; 

२$ उत्थित पझा्न--पदझमासन लगाकर दोनों हाथ दोनों ओर जमीनपर रखकर उनके उपर 
सारे शरीरको पेट अन्दर खौचे हुए और छांतीको बाहर निकाले हुए भरसक प्रथिवोसे ऊपर उठावे | 
जितना प्रथिवीसे ऊपर उठा रहेगा उतना ही अधिक लाभ होगा । 

फल-बाहुबलकी वृद्धि, छातीका विकास, पेटके रोगोंका नाश और क्षुधाकी बृद्धि । 


२७ कुक्कुटासन --पझासनसे बेठकर दोनों पाँवोंके पञ्चे भीतर रहें, इस प्रकार दोनों जाँधों और 
पिंडलियोंके बीचमेंसे दोनों हाथ कोहनीतक़ नीचे निकालकर पंब्जे भूमिपर टिकाकर सारे शरीरको 
तोलकर रखे । 

फळू-उत्थित प्मासनके समान लाम । जठरामिका प्रदीप्त होना, आळस्यका दूर होना आदि. । 

र गर्मापन--कुककुटासन करके हाथोंकी अझ्नुर्लियोंसे दोनों कान पकड़े । 


२९ कूरमातन--क्ानोंको न पकड़कर, हाकी. अज्जुल्याँ एक-दूसरेके साथ मिछाकर'. गला 
पीछेसे पकड़े । 


फल-आँतोंके विकारका दूर होना, शौच-शुद्धि, क्षुप्रान्वद्धि.। 
४० मत्स्यासन पासन छुंगाकर चित. लेटे, दोनों हाथोंसे दोनों पाँवोंके अंगूठे पकड़े और. 
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जज 
दोनों हाथोंको कोहनियाँ जमीनपर टिका दे । सिरको पीछे मोड़कर छाती तथा कमरको भरसक जमीनसे 
ऊपर उठाये रक्खे । 

फरु-शौच-ञुद्धि, अपानवायुकी निम्न गति, आँतोंके सब रोगोंका नाश इत्यादि । दस-पंद्रह 
मिनटतक करनेसे विशेष छामकी प्रतीति होती है । इस आसनसे देरतक जलमें तैरा जा सकता है । 
| 9? वोलांगुलातन--पद्मासन ढगाकर नितम्बोंके नीचे हाथोंकी मुट्टियाँ रखकर उनपर तराजूके 

सदृश सारे शरीरको तोछ रक्खे । 

फलू-मत्स्यासनके समान है । 

9९ त्रिबन्धासन--मूळबन्ध, उड्डोयान-बन्ध और जाढन्धरबन्ध लगाकर पद्मासनसे बैठे । फिर 
निम्न कियाएँ करे-- दोनों हाथोंको मिलाकर भरसक ऊपर उठावे । दोनों हाथोंको गोमुख करके रक्खे। 
दोनों हाथ पीछे फेरकर दाहिने हाथसे बाय पाँवके अँगूठेको और बाय हाथसे दाहिने पाँवके अँगूठेको 
पकड़े । दोनों हाथोंको भूमिपर जमाकर उनपर सारा शरीर अर्थात्‌ पूरे आसनको उठावे और नितम्बोंको 
पुनः भूमिपर ताइन करे । 

फरु-तीनों बन्धोंके फलके अतिरिक्त इससे कुण्डलिनीकी जागृति और प्राणोंके उत्थानमें विशेष 
सहायता मिळती है; किंतु सावधानीके साथ करे | 
॥ . खड़े होकर करनेके आसन 

२ ताड़ासन--गळा, कमर, पाँवकी एड़ी आदि सबको समरेखामें करके सीधा खड़ा हो एक 
हाथको भरसक सीधा पर. ताने और दूसरेको जंघासे मिछाये रक्खे । ऊपरवाले हाथको धीरे-धीरे 
तानता हुआ नीचे ले जाय और नीचेवालेको ऊपर । इसी प्रकार कई बार करे । 

फरु सारे शरीरको वीरोग रखना, मेरुद्ण्डका सीधा करना, शौच-शुद्धि, अशं रोगका नाश 
करना इत्यादि । 

४४ गरुडासन-- सीधे खड़े होकर एक पेरको दूसरे पैरसे उपेटे, तसपश्चात्‌ दोनों हाथोंको 
भी उसी प्रकार ढपेटकर हथेडीमें हथेही मिलाकर दोनों हाथोको नाकके पात छे जाय | 


फळ-पैरोंके स्नायुकी शुद्धि, अण्डकोषकी बृद्धिक पु 
का नाश करना | 2 ङ्का रोकना, घुटने और कोहनियों आदिके द्द 


४५ द्विपाद मध्यशीषांसन--दोनों पैरोंको भरसक फेडावे. म 
र; ) .मस्तकको आगेकी 
रोके बीचमें ले जाकर एथिवीपर लगावे । क्म क 
फलू-पेटके स्नायु, कमर, मेरुदण्ड और वौर्यवाहो नसोंका पुष्ट होना । 
हु ४१ पादहस्तातन-. सीधे खड़े होकर घीरे-घीर आगेकी ओर झुककर दोनों हाथोंसे दोनों पैरोक 
अँगूठे वप और मूढबन्धके साथ बिना घुटने तथा पाँव झुकाये घुटनेपर सिरको ढगा दे । 
` फृल-तिढ्ढी, यकृत, कोष्ठ दिका दूर दे 
य छेद, कोष्ठबद्धता आदिका दूर होना । देरतक करनेसे विशेष ढामकी प्रतीति 
हे तीह समसूत्रे दोनों पेरोंकी मिलाकर खड़ा हो एक पैरको सीधा 
उठाकर .कटिप्रदेशकी जगहतक ले जाय, दूसरे हाथसे इस पैरके अन्नुठेको पकड़कर सीधा ताने, दूसरा 
£) 
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हाथ कमरपर रहे । इसी प्रकार दूसरी भोर करे । जब यह भासन लगभग एक मिनटतक टिकने रगे 
तो मस्तकको फेलाये हुए घुटनेपर लगावे । 


फल-पेट, पीठ, जंघा, कमर, कण्ठ आदि अवयवोंका बलवान्‌ होना । 

४८ कोणाधन- शँगांको फेलाकर समसून्रमें खड़ा हो, तत्पश्चात्‌ एक हाथको सीधा रखकर 
दूसरे हाथसे बायीं ओर झुककर बायें पेरके घुटनेको पकड़े । इसी प्रकार दूसरी और करे । 

फळ--पीठ, कमरका नीरोग होना, स्नायुओंमें रक्त और खूनका संचार इत्यादि । 

यहाँ छगभग सभी सुख्यासन उनके फल्सहित बतका दिये गये हैं; किंतु बहुत-से आसनोंको 
करनेकी अपेक्षा अपनी आवश्यकतानुसार थोड़े-से विशेष-विशेष आसनको निम्नलिखित सूचो-अनुसार 
विधिपूवेक देरतक करना अधिक लाभदायक होगा । आसनोंको ओ३मके मानसिक जप तथा स्थान- 


विशेषपर ध्यानके साथ करना अच्छा रहेगा । लंबे समयतक शीर्षासन करनेके पश्चात्‌ ऊध्वसर्वाज्ञासन 
अथवा ताड़ासन अवश्य करना चाहिये । 


१ शीर्षासन ( विपरीतकरणी मुद्रा) ( ९ ) २० मिनट कम-से-कम 
२ मयूरासन ( २० ) २ १३ १३ 
३ उऊध्वसर्वाङ्गासन ( १२ ) १० eR 
४ पश्चिमोत्तानासन ( २ ) १० 3) १) 
५ जानुशिरासन (४) र १० १) 11 
६ उत्तानपादासन ( ८ ) 13 11 
७. पवन-मुक्तासन ( ११) १1 १3 
८ भुबज्ञासन ( २१ ) 


९ शाळमासन ( २२ ) 
१० त्रिबन्धासन ( ४१ ) 
११ ताड़ासन ( ४३ ) 
१२ पादहस्तासन ( ४६ ) 
१३ सम्प्रसारण भू-नमनासन ( ३) 
१४ हृदयस्तम्मासन (७ ) 
१५ शीरषेपादासन ( ६ ) 
१६ सर्वाङ्गासन ( हासन ) ( १३ ) 
१७ कर्णपीड़ासन ( १४) 
१८ मस्तक-पादाङ्ुष्ठासन ( १८ ) 
१९ नाभ्यासन ( १९ ) 
२० घनुराप्तन ( २३ ) 
२१ उष्ट्रासन ( २६) 
२२ सुपवज्रासन ( २७ ) 
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२३ मत्स्यासन ( ३९ ) १० मिनट कम-से-कम 
२४ द्विपाद मध्यशीर्षासन ( ४५ ) ] ५ म जू 
सूय मेदी व्यायाम 

इन आसनोंके करनेसे शरीरके सब अज्ञोका संचालन हो जाता है और स्वास्थ्यके लिये बहुत 
लाभदायक है । तथा ड्रिलमें किये जा सझ्ते हैं 

? नमस्कार आसन-- सीधे खड़े होकर पाँव, चूतड़, पीठ, गळा और सिर सम सूत्रमें रखकर दोनों 
हाथ जोड़कर नमस्कार करना । 

२ उर्ध्व नमस्कार आसन-- दोनों हाथोंको सीघे उपर ले जाकर उध्व दिशामें हाथ जोड़कर नमस्कार 
करना । इसमें पेटको किसी कदर आगे बढ़ाकर हाथोंको जितना हो सके उतना पीछे हटाना होता है । 

२ हस्त पादासन-हाथोंक्ो ऊपरसे नीचे छाकर दोनों पाँवोंके दोनों ओर भूमिके ऊपर रख दें । 
घुटने सोधे रहें और पेट अंदर आकर्षित रहे । 


9 एकपाद ग्रसरणासन--एक पाँव जितना जा सके पीछे ले जाकर सीधा फेळाना । हाथ जहाँ. 


थे वहाँ रहें । 
५ द्विपाद प्रसरणासन- दूसरे पाँचको भीः पीछे ले जाकर सीधे फेढाना । इसमें भूमिमें पाँबके 
साथ पाँव और हाथके साथ हाथ रखना होता है ।. 
$ भूधरासन- पाँव जितने पीछे छे जा सके ले जागें, परंतु घुटने सीधे रहने चाहिये और. पाँवके 
तळवे जमीनको पूरे छगने चाहिये । कोहनीके साथ हाथ सीधे होने चाहिये । ठोढ़ी कण्ठकूपे झगनी 
चाहिये और पेट अंदर आकर्षित होना चाहिये । 
७ अशक्क ग्रणिपातासन--दोनों पाँ, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और मस्तक भूमिपर स्पर्श 
करने चाहिये । पेट भूमिको न लगना चाहिये । पेटको बछके साथ अंदर खाँचना चाहिये । 
८ सर्पासन---फणी साँपके समान इस आसनमें सिर जितना पीछे जाय ले जाय और छाती जितनी 
आगे बढ़ सके बढाएँ । हाथ और पाँव हो भूमि स्पश करें, शेष शरीर भूमिसे कुळ अम्तरपर रहे । 
९ सूधरासन--संख्या ६ में देखे । 
४० द्विपाद ग्रपरणासन संख्या ५ में देखें | 
?? एकपाद ग्रसरणासन--संख्या ४ में देखें । 
?२ हस्त पादासन संख्या ३ में देखें । 
0३ उपवेशासन- हस्त पादासनमें हाथ और पैरको अपने स्थानमै रते हुए, सरळ रीतिसे 
बैठ जावे । 
19 नमस्कारासन--संख्या १ में देखें । 
५ उष्वं नमस्क्रारासन सँख्या २ में देखे । 
आत्तनका उठचा- ध्यानको अवस्थामें प्राणके दबावसे 


सुक्ष्म और 
कभी-कभी आसन स्वयं उठने छगता है। ब सूक्ष्म और शुद्ध शरीरवाले साधकोंका 


हुघा साधकोंको प्रा नद 
हो जाता दै | | णके उत्थानमें भासनके उठनेका अम 
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आसन उठानेकी विधि-- वस्ती अथवा एनिमा आदिसे पेटकी फाई करके मूळ और उड्डोयान 
बन्ध लगाकर पद्मासनसे वेठे, फिर नीचेसे पेटमें वायुको भरना चाहिये । कुछ दिनोंके अभ्यासकें 


पश्चात्‌ एक विशेष अकथनीय स्वयमेव होनेवाली आन्तरिक क्रियाद्वारा सूक्ष्म और शुद्ध शरीरवालोंका 


आसन उठने ढगता है; किंतु आसनका उठना केवल शारीरिक क्रिया है । इसमें आध्यात्मिकताका 
लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । इसके प्रदर्शनमें आध्यात्मिक हानि ही है । 


गुफामे बैठना--साधारण मनुष्य अधिक समयतक गुफामें बैठनेको ही समाधि समझते है । 

गुफामें बंठनेकी पहली विधि- इसमै एक छंवे समयतक खान-पान तथा अन्य सव शारीरिक . 
क्रियाओंको छोड़ देनेका अभ्यास होता है । गुफामें जानेसे कई दिन पूर्य वस्ती-धौती आदि यौगिक क्रियाओं 
द्वारा शरीर-शोघन और दूध तथा बादामका छोंका.आदि सूक्ष्म और अल्प आहार लेना होता है । 
गुफामें जानेवाले दिन वस्ती, धौती, नेतो आदि क्रियाओं तथा 0५)1७8! ( कैग्रेटर ) से शरीर-शोधन 
करना चाहिये । गुफामें नमी ( संल ) लेशमात्र भी न हो । पक्की होनी चाहिये । कई दिन पूव तैयार 
करा ली जाय, जिप्तसे उसकी सील सव निकल. जाय । . वायु-प्रवेशके लिये एक जालीदार खिड़की होनी 
चाहिये । दो-एक अनुभवी देख-भाल करते २हें, जिससे किसी दुघटनाको उपस्थितिम उसका प्रतीकार 
किया जा सके | युवक और पुष्ट शरीरवाले ही अपनी शक्तिसे कम समयके लिये ही वेठनेकी चेष्टा 
करें । इसके लिये शोतकाळ उपयोगी समप है । 

गुफामें वेटनेकी दूसरी विधि-- इसमें पहली विधिमे बतढायी हुई सब बातोंके अतिरिक्त किसी 
विशेष क्रियासे प्राणकी बाह्य गतिको रोककर एक ही आसनसे निश्चित समयतक बेठना होता दै । 
इसमें खेचरी मुद्रा अधिक उपयोगी होतो है । बाह्य प्राणकी गतिके अभावमें प्राणोंकी केवळ आन्तरिक 
क्रिया होती. रहती हे । इसलिये बाहरकी दृवाकी आवश्यकता नहीं रहती । इसमें गुफाको बिल्कुळ बंद 
कर दिया जाता है। इसमें बेहोशी-मैसो अवस्था रहती है । इसलिये श्रोत्र और नाप्षिक्रादिके छिद्रोको 
विशेष रीतिसे बंद कर दिया जाता है, जिससे कोई जीव-जन्तु अंदर प्रवेश न कर सके । शरीरमें दीमक 
न छगने पावे, इसलिये गुफामें राख डाळ दी जाय 'अथवा अन्य किसी प्रकारसे इसका उपचार करना 
चाहिये । इस क्रियामें पहली विधिकी अपेक्षा अधिक शारीरिक बल और देख-भालकी आवश्यक्ता दै । कुछ 
अनुभवियोंकी पहलेहीसे सब बातें समझाकर नियुक्त कर देना चाहिये। अपनी सामथ्यसे कम समयके 


लिये बैठना चाहिये तथा गुफामें कोई ऐसी बिबढीकी घण्टी आदि होनी चाहिये कि जिससे दुघटनाकी 
उपस्थितिम सूचना की जा सके । 


वास्तविक समाधि तो तीत्र वैराग्य होनेपर ध्यानद्वारा बृत्तियोंके निरोधपूवक होती है लैसा कि 
योगदर्शनमें बतलाया गया. है । उपयुक्त दोनों प्रकारसे गुफामें बेठना.न तो वास्तविक संमाधि ही है और 
न इसका आध्यात्मिकतासे कोई विशेष सम्बन्ध ही है । पहली विधिमें अति कठिन शारीरिक तप है और 
दूसरी विधिमें उससे भी भयंकर प्राणसम्बन्धी तप और उसकी विशेष क्रियाओंका अभ्यास है । यदि इन 
दोनों प्रकारक्ती क्रियाओंमें. काय-कुशछ साधक जनसमूहमें प्रतिष्ठामान और घन-्रापिकी अमिलाषाकी 
उपेक्षा करके वैराग्य और ध्यानद्वारा-बृत्तिनिरोधकी ओर प्रवृत्त हाँ तो बहुत शीघ्र आत्मोन्नतिके शिखरः 
पर आरूढ़ हो सकते हैं। इस प्रकारकी समाधिका सबसे कठिन और आश्चयजनक प्रदशन महाराजा 
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साधनपाद ] पातञ्जल्योगम्रदीप | [ सूत्र ४७ 


त न 1 - 


~ 


SS 
रणजीतसिंहजीके समयमे एक प्रमुख हठयोगी हरिदासने क्रिया था । वह प्राणोंकी बाझ गतिको किसी 
विशेष क्रियाद्वारा अन्तमुख करके खेचरी मुद्रा छगाकर एक विशेष आसनसे बैठ गया । उसके नाक और 
कानोंके छिद्रोको मोम तथा. अन्य कई ओषधियोंद्वारा बंद कर दिया गया । एक लोहेके बक्समे रखकर 
ताळा लगाकर उसको जमीन खुदवाकर गड़वा दिया गया । तदुपरान्त उस भूमिपर चने बुवा दिये गये | 
छः मास पश्चात्‌ जमीनको खोदकर बक्समेंसे उसे निकाला गया और उसकी बतछायी हुई विधिके अनुसार 
होशमें छाया गया । इतना सब कुछ होते हुए भी कहते हैं कि उसमें वैराग्य तथा ध्यानद्वारा वृत्ति- 
निरोधके अभ्यासकी कमी थो, जिसके फलस्वरूप ( बहुत सम्भव है बज़ोडी क्रियाकी सिद्धिकी चेष्टामें ) 
एक क्वारी लड़कीको भगाकर छे जानेके प्रयत्नने उसकी सारी प्रतिष्ठा और मानपर पानी फेर दिया । 
इसमें संदेह नहीं किं इस प्रकारके योगके नामपर प्रदशन आरम्भमें जनसमूहमें योगशब्दके प्रति अगाध 
श्रद्धा और अन्धविश्वास उत्पन कर देते हैं; किंतु उनके प्रदशकोंकी सांसारिक और स्वार्थमय चेष्टा 
अन्तमं उससे कहीं अधिक योगके सम्बन्धमें अश्रद्धाकी उत्पादक हो जाती हैं । 
आसन, मुद्रा आदि सभी यौगिक क्रियाओंका हमने वर्णन कर दिया हे । इनमेंसे जो जिसके 
अभ्यासमें सहायक हों, उनको ग्रहण करना चाहिये । ( किंतु मुख्य ध्येय आत्मोन्नतिफ़ो छोड़कर केवल 
इन शारीरिक क्रियाओं और खान-पानके चिन्तनमें ही रुगा रहना अहितफ़र है । ) 
सङ्गति _आसनकी सिद्धिका उपाय बताते हैं- 


्रयत्नशेथिस्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गब्दार्थ--प्रयत्न-शेथिल्य = प्रयलकी शिथिलता; आनन्त्य-समापततिभ्याम्‌ == और  आनन्त्यमें 
समापत्तद्वारा ( आसन सिद्ध होता है )। 5 
अन््रयाथ -( आसन ) प्रयलकी शिथिलता और आनन्त्यमें समाप्त्तिद्वारा सिद्ध होता है। 
आल्या- सूत्रके अन्तमें 'भवति” वाक्य शेष है । प्रधल-शैथिल्य = स्वाभाविक शरीरको चेष्टाका 
नाम प्रयत्न है उस स्वाभाविक .चेष्टासे अङ्गमेजयत्व ( शरीर-कम्पन ) के रोकनेके निमित्त उपरत होना 
अयल्की शिथिलता है | इस प्रमत्न शिथिळतासे आसन सिद्ध होता दै । अथवा आनन्त्यसमापति = 
आकाशादिमे रहनेवाढी अनन्ततामें चित्तकी व्यवघानरहित समापत्ति अर्थात्‌ तद्रपताको प्राप्त हो जानेसे 
आसनसिद्धि होती है अर्थात्‌ शरीरको प्रयत्नशून्य और मनको व्यापकविषयी वृत्तिवाळा करके आसनपर 
बैठना चाहिये । इस प्रकार शरीर और मनको क्रियारहित करनेसे शरीरका अध्यास छूट जाता हे और 
उससे मूळा-जैसा होकर बहुत समयतक स्थिरताके साथ सुखपूवक बैठ सकता हे । आनन्त्यसमापत्तिसे 
यह अभिप्राय है कि चित्त वृत्तिरूपसे प्रतिक्षण अनेक परिच्छिन्न पदार्थोकी ओर घूमता रहता है । उनको 
परिच्छिज्ञतामें वह अस्थिर रहता है । अपरिच्छिन्न आकाशादिमें जो अनन्तता है, उसमें चित्तको तदाकार 
करनेसे चित्त निर्विषय होकर स्थिर हो जाता है । 
टिभणी-॥ सूत्र ४७ || इस पुत्रमै अनन्त पाठ मानकर अनन्त-समापत्तिका अभ मिन, 
टीकाकारोने भिन्न-भिन्न अपने-अपने विचारोंके अनुसार किया है इसका कारण यह है त. 
इसका पूरा स्पष्टीकरण 'नह होता है । व्यासमाप्यमें केवळ इतना बतलाया है-- 
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सूत्र ४८-४९ ] तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिबिच्छेद्‌ः प्राणायामः [ साधनपाद॑ 
च््््स्््स््स्ल्स्ल्स्स्च्स्स्स्लस्ल्ल्ल्यल्लटय्ट्ट. मम ~ या चाय्या ~ 


| अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वतयतीति | 

अनन्तमें समापन्न किया हुआ चित्त आसनको सिद्ध करता है ।! 
इसीछिये किंसीने अनन्तके अर्थ अनन्त पदार्थ, किसीने ईश्वर किये हैं और वाचस्पति मिश्र तथां 
न अनन्त शेषनागका नाम बताया है, जो अपने सद्द्त फणोंपर परथ्वीमण्डछको घारण किये 
हर ६ । इन समका यह तात्पय हो सकता हे कि समाधिसिद्धिसे आसनसिद्धि हो जाती है । पर समाथिसे 
शि माणायाम, मत्याहार, धारणा, ध्यान-- इन चारों अझ्गोकी पूर्ति शेष रहती हे । आसन साधन हैं और 
समाधि साध्य हे । समाधिसिद्धिसे आसनसिद्धि बतलाना साध्यसे साधनको सिद्ध करना है, इसलिये 
इसके अथ हमने 'भोजवृत्तिः के अनुसार किये हैं, जो इस प्रकार है-- 

यदा चाकाशादिगत आनन्स्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽव्यवधानेन तादारम्यमापद्यते 
तदा देदाइंकाराभावाच्ञासनं दुःखजमकं भवति । 

“जब आकाश आदिमें रहनेवाढी अनन्ततामें चित्तको व्यवधानरहित तदाकार किया जाता हे, तब 


उसकी तद्रुपता मात हो जानेपर इारीरामिमानका अमाव हो जानेसे देहकी सुध न रहनेसे आसन दुःखका 
उत्पादक नहीं होता । 


संगति--उसका फल बतढाते हैं-- 


ततो इन्द्वानमिघात; ॥ ४८ 0 

श़ब्दार्थ---.ततः = उससे; दन्द्र-अनभिधातः = इन्द्रकी चोट नहीं लगती । 

अन्वयार्थ_ आसनकी सिद्धिसे ठ्वन्द्रोंकी चोट नहीं लगती । 

व्याख्या... आसन सिद्ध होनेपर योगीको गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदि द्वन्द्व नहीँ सताते । 

संगति--आसनसिद्विके अनम्तर प्राणायामको बताते है-- - . व 

तस्मिन्‌ सति खासप्रश्‍वासयोगतिविच्छेद! प्राणायाम: ॥ ४९ ॥ 

शब्दार्थ--तस्मिन्‌ सति उस आसनके स्थिर हो जानेपर; श्वास-प्रश्नासयो: = श्वास और 
प्रधासको; गतिबिच्छेदः = गतिको रोकना; प्राणायामः = प्राणायाम है । 

अन्वयार्थ- आसनके स्थिर होनेपर श्वास-प्रधासकी गतिका रोकना प्राणायाम है । 

व्यास्या - श्वाष्त- बाहरकी वायुका नासिकाद्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास कहलाता है । 

प्रथास -- कोष्ठ-त्थित वायुक्रा नासिक्राद्वारा बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता हे । श्वास-प्रधासकी 
गतियोंका प्रवाह रेचक, पूरक और कुम्भकद्वारा बाद्याभ्यन्तर दोनों स्थानोंमें रोकना प्राणायाम कहलाता - 
है। रेचक प्राणायामक्ी बहिर्गति होनेके कारण उसमें श्वासी स्वाभाविक गतिका तो अभाव होता ही दै 
पर कोष्ठकी वायुका बहिर्विरेचन करके बाहर ही धारण करनेसे प्रश्वासकी स्वाभाविक गतिका मी अभाव 
हो जाता है । इसी प्रकार पूरक प्राणायाममे प्रधासकी गतिका तो अभाव होता ही है, पर बाह्य वायुको 
पान करके शरीरके अंदर धारण करनेसे धासकी स्वाभाविक गतिका भी अभाव हो जाता हे और कुम्मक 
प्राणायाममें रेचन-पूरण प्रयत्नके बिना केवळ विधारक प्रयत्नसे प्राणवायुको एकदम जहाँ-के-तहाँ रोक देनेसे 
श्वास-प्रश्चास दोनोंकों गतिका अभाव हो जाता है। 
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=== VV 


जब ठीक आसनसे बैठ जाय, तत्र ऊपर बतलायी हुई रीतिसे प्राणायाम करना चाहिये । प्राणायामके 
इन तीनों मेदोंका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले सूत्रमें दे । आसद यम-नियमकी साति योगका स्वतन्त्र अङ्ग 
नहीं है, वह प्राणायामी सिद्धिका उपाय है । इसलिये “तस्मिन्‌ सति’ उसके अर्थात्‌ आसनके हो जानेपर 
यह शब्द छाया गया है । 
संगति--पुखपूवक प्राणायामी प्रासिके लिये उसका मेद करके स्वरूप बताते दै-- 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाळसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥ 
शब्दार्थ -बाह्य-आभ्यन्तर-स्तम्मवृत्ति; = वाह्म-वृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति और स्तम्भ-वृत्ति ( तीनों 
प्रकारका प्राणायाम ); देशकारपंर्यामिः परिदृष्टः = देश, कारु और संख्यासे देखा हुआ; दीषसुक्ष्मः = 
लंबा और हल्का होता है 
अन्वयाथ- ( यह प्राणायाम ) बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति और स्तम्म-वृत्ति ( तीन प्रकारका होता 
है ) देश, काळ और संख्यासे देखा हुआ ( नापा हुआ ) लंवा और इल्का होता दै । 
व्यास्या-बाह्-वृत्ति ( प्रश्वास )-श्वासको बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गतिका अभाव 
करना रेचक प्राणायाम है । 
आम्यन्तर-वृत्ति ( श्वास )-धास अंदर खींचकर उसको स्वाभाविक गतिका अभाव पूरक 
प्राणायाम है । 
तम्सवृत्ति -श्वास-प्र्वास दोनों गतियोंके अमावसे प्राणको एकदम जहाँ-का-तहाँ रोक देना कुम्भक 
प्राणायाम है । जिस प्रकार त€-रोहादिपर डाला हुआ जळ एक साथ संकुचित होकर सूख जाता है, 
इसी प्रकार कुम्मक प्राणायाममें श्‍वात-परश्‍वास दोनोंक़्ी गतिका एक साथ अभाव हो जाता है । 
इन तीवोंमें प्रत्येक प्राणायाम तीन तीन प्रकारका होता है-- 
१ -देश-परिदष्ट-देशसे देखा हुआ अर्थात्‌ देशसे नापा हुआ । जैसे ( १ ) रेचङ्गमें नासिकातक 


प्राणका निकालना, ( २ ) पूरकमें मूझाथारतक रवासका ले जाना, ( ३ ) कुम्भ$में नामिचक्र आदिमें 
एक्दम रोक देना | 


२ कालपरिदृष्ट-समयसे देखा हुआ अर्थात्‌ समयोपछक्षित = समग्रकी विशेष मात्राओंमें इवासका 
निकालना, अंदर छे जाना और रोकना । जैसे दो सेकण्डमें रेचक, एक सेकण्डमें पूरक और चार 
सेकण्डमें कुम्भक | 

३ संख्यापरिदृष्ट संख्यासे उपलक्षित । जैसे इतनी संख्यामें पहला, इतनी संख्यामें दूसरा और 
इतनी संख्यामें तीसरा प्राणायाम । इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीघ और सूक्ष्म अर्थात्‌ लंबा 
और हल्का होता है । 

माव यह है कि ज्यों-ज्यों योगीका अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों्यों रेचक, पूरक, कुम्भक--यह्‌ 
तीनों प्रकारका प्राणायाम देश, काळ और संख्याके परिमाणसे दीघ ( लंबा ), सूक्ष्म ( पतला, हर्क्रा ) 
होता चला जाता है । अर्थात्‌ पहळे-पहळ रेचक प्राणायांममें बाहर फेकते समय जितनी दूरतक प्राण 
जाता है, घोरे-घीरे अभ्याससे उसका परिमाण बढ़ता चला जाता हे । इसकी जाँच इस प्रकार की जाती 
है क्रि रेचक प्राणायामके समय पहले-पहल नासिकाके सामने पतढी-सी रूई रखनेसे जितनी दूर वह 
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सूज ५० ] बोद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदंशकालसंख्याभिः परिदृष्ट दीघसृक्ष्मः [ साधर्नपादै 


RR 


I SE TOIT 


इवासके स्पशसे हिती है, कुछ दिनोंके अभ्यासके पश्चात्‌ उससे अधिक दूरीपर हिलने छगती है । इस 
प्रकार जब बारह अंगुरुपयन्त रेचक स्थिर हो जाय, तब उसको दोघ-सूक्ष्म समझना चाहिये | 

जिस प्रकार रेचक प्राणायाममें इवासकी लंबाई बाहर बढ़ती जाती है इसी प्रकार पूरक प्राणायाम- 
में अंदर बढ़ती जाती है । अंदर इवास खाँचनेमै इवासका स्पश चींटी-मैसा प्रतीत होता हे । यह स्पश 
अभ्यासके क्रमसे नीचेकी ओर नामि तथा पादतल और ऊपरकी ओर मस्तिष्कृतक पहुँच जाता है । 
नाभिपर्यन्त पूरक स्थिर हो जानेपर उसको भी दीर्धसूइम समझना चाहिये । इस तरह केवळ रेचक, 
पूरककी परीक्षा की जाती है, कुम्भकमें न बाहर कुछ हिलता है, न अंदर स्पर्श होता है । यह देश- 
द्वारा परीक्षा हुई । 

कालद्वारा परीक्षा 

इसी प्रकार तीनों प्रकारका प्राणायाम अभ्यासद्वारा कारके परिमाणमें भी बढ़ता जाता है । 
आरम्ममें जितने कारतक प्राणायाम होता है, धीरे-धीरे उससे अधिक कारतक बढ़ता जाता है । हाथको 
जानुके ऊपरसे चारों ओर फिराकर एक चुटकी बजा देनेमें जितना काळ लगता है, उप्तका नाम मात्रा 
हे । दिनोंदिन बृद्धिको प्राप्त किया हुआ प्राणायाम जव छत्तीस मात्राओंपर्यन्त इवास-प्रश्‍वासकी गतिके 
अभावमें होने ठगे, तब उसको दोघेसुक्ष्म जानना चाहिये । 


संख्याद्वारा परीक्षा 


इसी प्रकार संख्याके परिमाणसे प्राणायाम बढ़ता जाता दै । प्राणायामके बढसे कई स्वाभाविक 
इवास-प्रश्वासका एक-एक श्यास बनता जाता दै । जब बारह खास-प्रश्वासका एक इवास बनने लगे, तब 
` जानना चाहिये कि दीर्ष-सूकष्म हुआ | यह प्रथम उदूधात मृदु दीघ-सूक्ष्म, चौबीस श्वास-मरवा्का एक 
इवास, द्वितीय उद्घात मध्य दोघ-सूक्ष्म और छत्तीस इवास-प्रश्‍वासका एक खास, तृतीय उद्घात तीत्र-दोघ 
सूक्ष्म कहलाता है । उद्धातका अर्थ नामिमूकसे प्रेरणा की हुई वायुका तिरमें टकर खाना है । यह प्राणा- 
याममें देश, काल और संख्याका परिमाण है । इस प्रकार प्राणायाम अभ्याससे ळंबा ( घड़ी, पहर, दिन, 
पक्ष आदिपर्यन्त ) ओर सूक्ष्म बड़ी निपुणतासे जानने योग्य होता चला जाता है । 
विशेष वक्तव्य || सूत्र ५० | प्राणा विस्तारपूर्वक वर्णन पहले पादके चौंतीसवे सूत्रके वि० 
व० में कर आये हैं । यहाँ प्राणायामका क्रियात्मक रूप बतढा देना आवश्यक है । एक स्वस्थ मनुष्य 
स्वाभाविक रीतिसे एक मिनटमें पंद्रह बार खास लेता है । साधारण स्थितिमें इवासकी गति इस क्रमसे 
होती है । ( १ ) इवासका भीतर जाना, ( २ ) भीतर रुकना, ( ३ ) बाहर निकलना, ( ४ ) बाहर 
रना । श्वाक्षके मोतर जानेको शास, बाहर निकछनेको प्रश्वास और अंदर तथा बाहर रुकनेको विराम 
कहते हैं । इस स्वाभाविक शखास-प्रखासकी गतिके वशीकरणसे शरीरके भीतर प्राणकी समस्त सूक्ष्म गतियों- 
का वशीकार हो सकता दै और नाना प्रकारकी अदभुत शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं । इन दोनों गतियोंकि 
नियमपूर्वक रोक देनेके अभ्याससे आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता दै कुण्डछिनी जाग्रत्‌ होती है 
और मन जो अति चञ्चछ तथा दुर्निमइ है, माणते सम्बन्ध रखनेके कारण उसके रुकनेसे शीघ्र स्थिर हो 
जाता है । योगका अन्तिम लक्ष्य चित्तकी वृत्तियोंका रोकना है, इसलिये सत्रकारने प्राणायामको योगका 
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सोधेनेपाँद्‌ | पांतजळयोगेभ्रदौप [ सूर ६ 
चौथा अङ्ग मानकर उसका लक्षण ( नियमपूर्वक ) इवास-प्रश्‍वासकी गतिका रोकना किया है । ती 
नियमित क्रियाओंसे इस गतिका निरोध किया जाता है । इसलिये प्राणायामके तीन भेद पूरक = आभ्यः 
वृत्ति, रेचक = बाह्म-ृत्ति और कुम्भक्र = स्तम्भ-बृत्ति किये हैं । 2. 

( १ ) पूरक ( आभ्यन्तर-वृत्ति ) द्वारा शवासको देश ( नाभि, मूलाधार आदि आभ्यन्तर प्रदेश 
तक ले जाकर ), काठ ( इवासको मात्राएँ बढ़ाकर ) और संख्या ( कई इवासोंका एक सवास बनाकर )के 
परिमाणसे दीघं और सूक्ष्म करके उसक्ली गतिका अभाव किया जाता है। इस प्रकार पूरकद्वारा श्वासको 
गतिक्की रोक देनेको पूरकसहित कुम्भक अथवा भाभ्यन्तर कुम्भक कहते हैं । 

( २ ) इसी प्रकार रेचकद्वारा प्रश्वासको देश, काल और संख्याके परिमाणसे दी और सूक्ष्म करके 
उसकी गतिको रोक दिया जाता है । इस भकार प्रश्‍वासकी गतिको रोक देनेको रेचकसहित कुम्भक अथवा 
बाह्य कुम्मक कहते हैं । जहाँ पूरक, रेचक दोनोंसे इवास-प्रश्वासकी गतिको रोक दिया जाता है, वह सहित- 
कुम्भक कहलाता है । | 

र ( ३ ) बिना पूरक, रेचक किये हुए इवास-प्रश्‍वास दोनोंकी गतियोंको कुम्भकद्वारा एकदम जहाँका 
तहाँ रोक दिया जाता हे । यह मी देश ( हृदयक्री धड़कन, हाथको नाड़ी आदिकी चाढको देखकर ) 
काळ ( कितनी मात्राओंमें गतिका अभाव रहा ) और संख्या ( कितनी विरामको संख्यामें गतिका अभाव 
रहा ) के परिमाणसे दीघ और सूक्ष्म होता हे । इसको केव कुम्भक कहते हैं । 

( ४ ) इन तीनों प्रकारके प्राणायामोंसे भिन्न एक चौथी विलक्षण क्रिया इवास-प्रश्‍वासकी गतिको 
रोकनेको है । इसकी संज्ञा योगदर्शनमै “चतुर्थ प्राणायाम” की हे । इसमें रवास-प्रश्‍वासक्की गतिको रोके 
बिना केवळ रेचक, पूरा किया जाता है। इसके निरन्तर अभ्याससे इवास-प्ररवासकी गति देश, काळ 
और संख्याके परिमाणसे दीष और सूक्ष्म होती हुई स्वयं निरुद्ध हो जाती है । 

समाषिपादके चोंतोसर्वे सूत्रके वि० व० में मुख्य प्राणके पाँच मेद- प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदान तथा प्राणका निवासस्थान हृदय, अपानका मूळाधार और समानका नाभि बतला ज हैं । पूरको 
प्राण समानसे नीचे जाकर अपानके साथ मिळता है और रेचकं अपान समानसे ऊपर जाकर प्राणसे 
मिळता है । इसळिये कई योगाचार्थोने प्राणायामका लक्षण प्राण और अपानञ्चा मिळाना' किया हे । यथा- 


प्राणापानसमायोग; प्राणायाम इतीरितः | 
णाया इति प्रोक्तो रेचकपूरककुस्मके! ॥ 


च च च क 


eer es 


( योगियाज्ञवलक्य ६ | २ ~ 
प्राण और अपान वायुके मिळानेको प्राणायाम कहते है । प्राणायाम कहनेसे रेचक, पूरक और 
कुम्मककी क्रिया समझी जाती है |? 
वणंत्रयात्मका ह्येते रेचकपूरकडुम्मका! | 
स एव प्रणव! प्रोक्त। प्राणायामश्च तन्मय! ॥ 


छे (योगि 
रेचक, पूरक और कुम्मक-यह तीनों तीन वर्णरूप हैं अर्थात्‌ इन तीनोंमें तीन-तीन वर्ण होते है | 


वही यह प्रणव कहा गया है । प्राणायाम प्रणव-रूप ही है | अर्थात्‌ जिस प्रकार ओमूमें अ, उ, म-ये 
1 7 
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1400 बळ बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेंशकाळसंख्याभि परिष्टो दीघेतूद्मः [ साधनपाद 
तीन वर्ण हैं, इसी प्रकार पूरक, कुम्मक, रेचक तोनोंमें तीन-तीन वर्ण हैं, इसलिये यह तीनों प्रणव ही 
है। ऐसा जानकर इन तीनोंके अछूग-अछग अम्यास्मे प्रणव-उपासनाकी भावना करनी चाहिये । 
प्राणायामकी कियाओंकी मिन्नतासे कुम्मकके आठ अवान्तर भेद बतछाये गये हैं । यथा--- 
सहितः सर्य भेदश्च उञ्चायी शीतली तथा । 
माल्भिका भ्रामरी मूर्छ केवलो चाइकुम्पकाः । 
( गोरक्षसंहिता १९५, घेरण्डसंहिता ) 
“सहित, सूयमेदी, उज्जायी, शीतली, अख्रिका, आमरी, मूर्छा और केवली मेदसे कुम्भ आठ 
प्रकारका है |! 
इठयोगप्रदीपिकामैँ कुम्मकका आठवाँ मेद प्डाविनी माना हे । इन सब प्रकारके उपर्युक्त कुम्भको के 
वर्णन करनेसे पूव इनके सम्बन्धमें कई विशेष सूचनाएँ दे देना उचित प्रतीत होता है । 
बन्धोंका प्रयोग स्थिरासनमें खेचरी मुद्राके साथ नेत्रोंको बंद करके माणायामका अभ्यास 
करना चाहिये । सिर, गर्दन और मेरुदण्ड सीधे रहें; झुके न रहें । शरीरको तानकर नहीं रखना चाहिये, 
बल्कि ढोळ! छोड़ देना चाहिये । मूळबन्ध आरम्मसे अन्ततक तीनों प्राणायामोंमें रगा रहना चाहिये । 
` उड्डोयानको भी छगाये रखनेका प्रयत्न करें । रेचकमें पूरा उड्डोयान करके पेटको पीठसे मिला देना 
चाहिये । पूरक और कुम्भकके समय पेटकी नाड़ियोंको फुलाकर आगेकी ओर नहीँ बढ़ाना चाहिये, वरं 
सिकोइकर ही रखना चाहिये । पूरक करके कुम्मकके समय जाछन्धर-बन्ध रूगाकर वायुको अंदर रोदूना 
होता है । कुम्मकक्री समासिपर जालन्धर-बन्ध खोलकर रेचक किया जाता है । जारन्धर-वन्ध यद्यपि 
बहुत छाभदायक है तथापि तनिक-सो असावधानी होनेपर इसमें हानि पहुँचनेकी मी सम्भावना रहतो है 
तथा इसके द्वारा गर्दन झुकानेकी आदत भी कई अभ्यासियोंको पड़ जाती है, इसलिये राजग्रोगके 
अभ्यासिथोंके लिये अधिक हितकर नहीं है । बिना जालन्धर-बन्ध लगाये दोनों नासिकापुटको अंगुछिग्रोंसे 
बंद करके अथवा इसके बिना भी कुम्भक किया जाता है। 
२ अंगुलियोका प्रयोग--वाम नासिकापुरसे पूरक करते समय दाहिने नातिकापुटको दाहिने 
हाथके अंगूठेसे दबाना होता है । कुम्मकके समय वाम नासिकापुटको भी दाहिने हाथकी अनामिका तथा 
. कनिष्ठिक्रासे दबाकर वायुको अंदर रोकना होता है । अर्थात्‌ यदि जाळ्धर-बन्ध न ढगाना हो तो कुम्भकमें 
दोनों नासिकापुट ( नथुने ) सीधे हाथक़ी नियुक्त मंगुलियोंसे बंद क्रिये जाते हैं | दक्षिण नासिकापुरसे 
रेचक करते समय केवर वाम नासिकापुटको बंद रखना होता है, दाहिनेपरसे अंगुर्याँ हटा ली जाती हैं, 
इसी अवस्थामै दाहिने नथुनेसे पूरक किया जाता है और कुम्मकके समय इसको मी पूर्ववत्‌ बंद कर दिया 
जाता है । बाये नथुनेसे रेचकके समय उस नथुनेपरसे अंगुछियाँ हटा छी जाती हैं। दोनों नथुमोंसे रेचक तथा 
पूरक करते समय दोनों नधुनेपरसे अंगुल्याँ हटा ठी जाती हैं। आरम्भमें ही अंगुल्यिंके प्रयोगकी आवश्यकता 
` होती है। अभ्यास परिपक्क हो जानेपर नथुनोंको अंगुल्यिंसे दबाये बिना भी रेचक, पूरक, कुम्मक किया 
जा सकता है। यदि कुम्मकर्मे जाहन्धर-बन्ध लगाया हो तो अंगुलियोद्वारा नधुनोकी बंद करनेको 
आवश्यकता नहीं होती । 
आगे बतढाये जानेवाले, रेचक, पूरक, कुम्मकर्मे अंगुलियोंद्वारा नासिकापुटका खोलना, बंद करना 
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पाठकगण स्वयं समझ छे, हमें अब उनके बतळानेकी आवश्यक्ता नहीं रही । छि 
३ प्राणायामके आरम्ममें जिस नासिकापुटसे पूरक करना हो उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर 
निकाल देना चाहिये । 
सगर्भ ( सबीज ) सहित कुम्भक-- 
सहितो द्विविधः प्रोक्तः ्राणायामं समाचरेत्‌ । 
सगर्थो बीजएचार्य निर्गमो बीजवर्जितः ॥ 
सहित कुम्मक सगर्भ और निगम मेदसे दो प्रकारका कहा गया है । उसका आचरण करे । 
सगभ बीजमन्त्रके उच्चारणके साथ किया जाता हे और निर्गम बीजमन्त्रको छोड़कर किया जाता है! 
सगभ अर्थात्‌ सबीज ग्राणायामकी विधि__.. पूरकका बीजमन्त्र अं! है कुम्मकका “ड” और 
रेचकका मं! है। इस प्रकार सहित-प्राणायामको प्रणवात्मक समझकर उसमें "पणव? की उपासनाको 
भावना करते हुए पूरकम “अं? का, कुम्मकमें 'उ' का और रेवकमें “म? का जाप करते हुए अथवा पूरक 
कुम्भक और रेचक तीनोंको अलग-अलग प्रणवात्मक जानकर उनमें प्रणव की उपासनाकी भावना करते 
हुए तोनोंमें “ओम्‌? की निश्चित मात्रासे जाप करना सबोज अथवा सगर्भ प्राणायाम है। | 
१ साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुम्भकं -बीजमन्त्र 'अं' अथवा जो ३म्‌का छः बार 
मानसिक जाप करते हुए बाये नासिकापुट्से धीमे-घोमे बिना आवाज किये हुए वायुको मूलाधारतक पूरक 
करे । चौबीस बार बीजमन्त्र 'उ' अथवा ओ३म्‌का मानसिक जाप करते हुए कुम्भ करे । बीजमन्त्र “म॑? 
अथवा ओ १मक बारह बार मानसिक जाप करते हुए धोरे-धीरे बिना आवाज किये वायुको दाये नासिका 
पुटसे रेचक करे । थोड़ी देर ( एक सेकण्ड ) वायुको बाहर रोककर पूर्ववत्‌ छः मात्रामें 'अं' अथवा 
ओउस्‌का जाप करते हुए इसी नासिश्ापुटसे पूरक करे । पूरकके पश्चात्‌ पूववत्‌ कुम्भक, तत्पश्चात्‌ बायें 
नासिकापुटसे रेचक करे, ये दो प्राणायाम हुए । इसी प्रकार दोनों नासिकापुटोसे एक साथ पूरक 
कुम्मक और रेचक करके म्राणायाम किया जा सकता है ! प्राणायामडी संख्या यही रहे । मात्राएँ पूरक, 
कुम्मक और रेचक १-४-२ के हिसाबसे यथाशक्ति बढ़ाते रहें । 
निम्नलिखित क्रमानुसार मात्राओंको शनैः-शनैः बढ़ाया जा सकता है-- 


६ मात्रासे पूक <८ मात्रासे कुम्भक ६ मात्रासे रेवक १५ दिनतक 
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इसके पश्चात्‌ यदि चाहें तो केवळ कुम्भक कर सकते है । मात्राओंको बढ़ानेमें शीघ्रता न करे 
यथाशक्ति शनै;-शनै; बढ़ावे | . : | | 

साधारण सहित-कुम्भकके अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम-- | 

( क ) ताल्युक्त प्राणायाम--हाथकी कलाईपर _अंगूठेकी ओर नवज़वाली नाड़ीपर अङ्घुङियोंको 
bob आर यर चांडक अच्छी प्रकार पहचाननेका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ इस 

किसी सुखाशनसे विधिके अनुसार बैठकर उस नाड़ीकी घड़कनकों १ से ६ तक गिनते हुए 
पूरक, १ से ३ तक गिनते हुए आभ्यन्तर कुम्मक, १ से ६ तक गिनते हुए रेचक और १से३ 
तक गिनते हुए बाह्य कुम्मक करे । यह १ प्राणायाम हुआ, इस प्रकार सात प्राणायाम करे । मात्राएँ 
इसी क्रमानुसार यथाशक्ति बढ़ाते जायें । इसी प्रकार अनुलोम-विलोम रीतिसे यह प्राणायाम किया 
जा सकता है। ै | । 

फल मनकी एकाग्रता तथा बिना तांरके तारवाले यन्त्र ( फireless Telegram ) अथवा 
रेडियो ( 88010 ) के सहश दूर-दूर स्थानो बैठे हुए दो मनुष्य एक निश्चित समयपर इस प्राणायाम 
A न नले बिचारको तरंगे ( घारे ) एकदूसरेतक 'हुँच सकते हैं ( सूत्र ३२ वि० 

परी विधि-_-उपर्य 

आ डक उपयुक्त | विधिके परिपक्व होनेपर सातौं चर्कोपर 'क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस 

मूलाबार रक--पूरकमें ऐसी भावना करे कि सवास उस स्थानमें अंदर आ रहा है । आभ्यन्तर 
कुम्मकके पश्चात्‌ रेचकमें ऐसी भावना करे कि इवास वहाँसे बाहर निकल रहा है। फिर बाह्य कुम्मक 
करे । इस प्रकार सात प्राणायाम करे । इसी प्रकार क्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत 
चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र तथा त्रह्मरम्प्रमें ध्यान करते हुए प्राणायाम करे) | | 

फेल--चक्रमेदनमें सहायता, शरीरके किसी विशेष अङ्गके विकारी होनेपर उस स्थानपर इस 
्राणायामद्भारा प्राणको भरकर बिकारका हटाना । 

२ सूयमेदी कुम्मक--बलपूवक सूर्यनाड्री अर्थात्‌ दाहिने . नासिकापुटसे धीरे-घोरे आवाजके साथ 
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पूरक करें, ( ्रणवायुको पूर्णतया कोष्ठमें भरकर नखसे शिखापयन्त फेडाकर ) बरुपूवक जबतक वायु 
रोक सके कुम्मक करें । इसके पश्चात्‌ चन्द्र-नाड़ी अर्थात्‌ वाम्‌ नासिकापुटसे धेयके साथ आवाज करते हुए 
पूर्वक रेचक करें । यह एक प्राणायाम हुआ । आरम्भ इस प्रकार पाच प्राणायाम करें, शनेः-शनैः 
शक्तिके अनुसार संख्या बढ़ाते जाये । इस प्राणायाममें पुनः-पुनः केवर सूयनाड़ीसे ही प्रक और वाम 
नाड़ीसे ही रेचक किया जाय । | 
सूयमेदी प्राणायामसे शरीरमै उष्णता तथा पित्तकी बुद्धि होती हे । वात भौर कफसे उत्पन्न 
होनेबाळे रोग, रक्त-दोष, त्वचा-दोष, उदर-कृमि आदि नष्ट होते हैं । जठराग्नि बढ़ती है और कुण्डलिनी- 
शक्तिके जागरण करनेमें सहायता मिलती है । इस प्राणायामका अभ्यास गर्मीके दिनोंमें तथा पित्त-प्रधान 
प्रकृतिवाले पुरुषोंके लिये हितकर नहीं है । | 
। चुन्द्रमेदी प्राणायाम सूर्वमेदी प्राणायामसे बिकुल उल्टा अर्थात्‌ चन्द्रस्वर ( बाय नासिकापुट ) से 
पूरक और सूर्यस्वर ( दाहिने नासिकापुट ) से रेचक करनेसे चन्द्रभेदी प्राणायाम होता हे । इससे थकावट 
और शरीरकी उष्णता दूर होती है । 

३ उजाई कुम्मक- मुखको किसी कदर झुकाकर कण्ठसे हृदयपर्यन्त शब्द करते हुए दोनों 
नासिकापुटसे ( अथवा दाहिने नासिकापुटसे ) शनैः-शनेः पूरक करे । कुछ देरतक कुम्मक करनेके पश्चात्‌ 
बाये नासिकापुटसे इसी प्रकार रेचक करें | यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्राणायाममें कुम्मक, पूरक, रेचक 
स्वर्प परिमाणमें किये जाते हैं । कुम्मकम वायु हृदयसे नीचे नहीं जाना चाहिये । रंचकमें जितना हो 
सके शनेः-शनैः वायुको विरेचन करना चाहिये । इसमें पूरकमें नासिका-ठिद्रद्रारा वायुको बाहरसे खींच- 
कर मुखमें, मुखसे कण्ठमें और कण्ठसे ले जाकर हृदयमें धारण किया जाता है । फिर यथाक्रम रेचकमें 
हृदयसे कण्ठमें, कण्ठसे मुखमै और सुखसे वायुको बाहर निकाछा जाता है । पाँचसे आरम्भ करके शनेः- 


७ 


' शनेः यथाशक्ति संख्या बढ़ाते जायं । टु 
फळ--कफ-प्रकोप, उदर-रोग, आमवात, मन्दाग्नि, प्लीहां आदिका दूर होना, अग्निका प्रदीप्त होना 
एवं कण्ठ, मुख और फेफड़ोंकी स्वच्छता । 

दीपंसूत्री उजाई--इसमें कण्ठकी सहायतासे लंबी, दोघे. और हल्की आवाज उत्पन्न करते हुए 
मनकी एकाग्रताके लिये केवल पूरक रेचक किया जाता है । 

9 शीतली कुम्मक--काकके चोंचकी आइतिमें जिहाड़ो ओष्ठसे बाहर निकालकर वायुको शने:- 
शनेः प्रक करे । धीरे-धीरे पेटको वायुसे पूर्ण करके सूयभेदी प्राणायामके सदृश कुछ देर कुम्भक 
करनेके पश्चात्‌ दोनों नासिकापुटसे रेचक करे । पुनःपुनः इसी प्रकार करे । 

फल-अजीण, पित्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग, रक्तपित्त, रक्तविकार, पेचिश, अम्लपित्त, प्लीहा, तृषा 


आदि रोग इससे दूर होते हैं, बळ और सौन्दयको वृद्धि होती है। कफ प्रकृतिवाले मनुष्योंके लिये तथा 
शीतकाठमें इस प्राणायामका अभ्यास हितकर नहीं है। | 


निम्नलिखित प्राणायामोंको शीतलीके अन्तर्गत समझना चाहिये । इनकी विधि तथा फल भी 


लगभग उसीके समान है । शरीरमें ठंड पहुँचाने तथा क्षय ( थाइसिस 1४४5 ) राजयक्ष्मा आदि 
रोगोंके नाश करनेमें अति उपयोगी होते हैं । 
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( क ) शोतकारी-जिह्वाको ओष्ठोंसे बाहर निकालकर और उसका बिल्कुळ अलग भाग दोनों 


दाँतोंकी पंक्ति एवं ओष्ठोंसे साधारण हल्का दबाकर छिद्रोसे वायुको शीत्कारपूवक अर्थात्‌ शौत्कारकी 
आवाज उत्पन्न करते हुए पूरक करें, अन्य सब विधि शीतलीके समान | 


( ख ) काकी प्राणायाम--इसमें ओष्ठोंको सिकोड़कर काककी चोंचके समान बनाकर वायुको 
शनेः-शनैः पूरक किया जाता है, अन्य सब विधि शोतढीके समान । 


( ग ) कवि प्राणायाम--दोनों दाँतोंकी पंक्तियोंको दबाकर उनके छिद्रोद्वारा वायुको शनेः-शनेः . 

पूरक करे, अन्य सब विधि पूववत्‌ । वाणीका मीठा और कण्ठका सुरीका होना यह इसमें विशेषता है । 

हन ) भुजङ्गी प्राणायाम-अुजङ्गके सदृश सुखको खोलकर वायुको पूरक करें । अन्य सब 
विधि पूववत्‌ । इन प्राणायामोंमें कहीं-कहीं पाँच बार केवळ पूरक रेचक करनेके पश्चात्‌ छठी बार 
कुम्मक करना बतलाया है । 

५ भॅलिका-कुम्सक---भसतिका प्राणायाम कई,प्रकारसे किया जाता हे । इसके मुख्य चार मेद 

हैँ--मध्यममख्रिका, वाममखिका, दक्षिणमखिका और अनुळोम-विलोमभझ्जिका । 

(क ) मध्यम भरिका जैसे ढुहारकी धौंकनीसे वायु भरी जाती है, इसी प्रकार दोनों 
नासिकापुरसे वायुको आवाजके साथ घीमे-धीमे लंबा, दीघ और वेगपूवक मूळाधारतक पूरक करे । बिना 
कुम्मक किये इसी प्रकार दोनों नासिकापुटसे रेचक करें । इस प्रकार बिना आभ्यन्तर और बाह्य कुम्भकके 
आठ बार पूरक-रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्मक करके दसवी बार उसी प्रकार 
घीमे-धीमे दोनों नासिकापुटसे रेचक करे । यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार तीन प्राणायाम करे | 
| ( ख ) वामभन्रिक्ष- दक्षिण नासिकापुटको बंद करके उपर्युक्त रीतिसे वाम नासिकापुटसे 
मूछाघारतक आठ बार पूरक, रेचक करके नवां बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करें । तत्पश्चात्‌ 
उपर्युक्त विधि-अनुसार दक्षिण नासिकापुटसे धीमे-धीमे रेचक कर दे । यह एक प्राणायाम हुआ । 

( ग ) दक्षिणमत्रिका-_वाम नासिकापुट वंद करके दक्षिण नासिकापुरसे आठ वार बिना 
आभ्यन्तर और बाह्य कुम्मकके उपर्युक्त विधि-अनुसार पूरक-रेचक करनेके पश्चात्‌ नवी बार पूरक करके 
यथाशक्ति कुम्मक करे । तत्पश्चात्‌ वाम नासिकापुटसे रेचक करे । यह एक प्राणायाम हुआ। | 

वाममञ्निका और दक्षिणमखिकाको मिलाकर करनेकी विधि--पहिले वाममख्रिकाका एक 
प्राणायाम करे, फिर दक्षिणमखरिकाका. एक प्राणायाम, तत्पश्चात्‌ वामभश्रिकाका एक प्राणायाम । इस 
प्रकार इन तीन प्राणायामोंमें दो बार वामभख्िका और एक बार दक्षिणभख्निका होगा । 

( घ ) अनुलोम-विलोममल्ञिका- जैसे छोहारकी धौंकनीसे वायु भरी जाती है इसी प्रकार बागे 
नासिकापुटसे वायुको -आवाजके साथ धीमे-घीमे उम्बा, दीर्घ और वेगपूवक मूलाधारतक पूरक करे । 
` बिना कुम्भक किये इसी प्रकार दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करें । बिना बाह्य कुम्मकके उसी नासिकापुटसे 
पूरक करके फिर बायें नासिकापुटसे विधि-अनुसार रेचक करें । ये चार प्राणायाम हुए । इस प्रकार 
आठ बार बिना कुम्मक किये केवळ पूरक, रेचक करते हुए नवी बार वाम नासिकापुरसे पूरक करके 
यथाशक्ति कुम्भक करे । तसपश्धात्‌ दसवीं बार दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करें | यह दस प्राणायामका 
पहला प्राणायाम हुआ । अब दक्षिण नासिकापुटसे आरम्भ करके नवी बार झुम्भकके पश्चात्‌ दसवीं 
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बार वाम नासिकापुटसे रेचक करें। यह दूसरा प्राणायाम हुआ। अब पहले प्राणायामको भाँति 
तीसरा प्राणायाम करें । ॒ 

इन विधियोंमें पूरककी समासिपर मूलाधार चक्रपर एक सेकण्ड ( कुछ देर ) ध्यानके पश्चात्‌ 
रेचक करें | इसी प्रकार -रेचककी समासिपर नासिकाके अग्रभागपर कुछ देर ( एक सेकण्ड ) ध्यानके 
पश्चात्‌ पूरक करें । कुम्भके समय नाभि-स्थान मणिपुर-चक्रपर ध्यान गावें । यह प्राणायाम तीन बार ही 
:करे । अर्थात्‌ तीनसे अधिक बार कुम्मक बढ़ानेका यल न करें । किंतु तीनों प्राणायामोंकी संख्या दससे 
ऊपर शनेःशनेः यथाशक्ति चार-चार बढ़ाते हुए १४, १८, २२ इत्यादि करते हुए चले जाये । पूरक, 


TN 


रेचक और कुम्मकका समय भी यथाशक्ति बढ़ाते जायँ | अभ्यासीगण यदि चाहें. और उनके पास समय | 


अधिक हो तो तीन प्राणायामको बढ़ाकर सात, ग्यारह इत्यादि कर सकते हैं अर्थात्‌ चार-चार बढ़ा सकते हैं। 

इस प्राणायामसे त्रिधातु-विक्ृतिसे उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यता बढ़ती है, 
जठराझि प्रदीप होती है । गर्मी, सर्दी सब ऋतुओंमें किया जा सकता है । कुम्भक बढ़ाने, मनके स्थिर 
करने और कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेमें अति उपयोगी है । अभ्यासीगण ध्यान करनेसे पूर्व इसे भवश्य करें । 

मस्रिकामेँ रेचक, पूरक अधिक लाभदायक होते हैं, इसलिये इनकी संख्या अधिक और 
कुम्मककी कम बटलायी गयी है । अभ्यासीगण यदि चाहें तो आभ्यन्तर कुम्भकके पश्चात्‌ रेचक करनेकें 
बाद बाह्य कुम्भक भी कर सकते हैं । बाह्य कुम्मकका समय आभ्यन्तर कुम्मकके समयसे आघा अथवा 
बरार रख सकते हैं । | 

( १ ) बलहीन अशक्त साधकोंको साधारण वेगपूर्वक, ( २ ) स्वस्थ, शक्तिशाढो .साधकोंको 
लंबा, दी वेगपूर्वक और ( ३ ) अभ्यस्त साधक्रोंको अतिवेगपूवक पूरक रेचक करना चाहिये । 


रेचकमें पूरकसे अधिक समय देना चाहिये । इसलिये पूरक और कुम्भकमें उतना ही समय 
देना चाहिये जिससे रेचक करनेके ल्यि काफी दम बना रहे । 


निम्नलिखित दो प्राणायामोंको भख्रिकाके अन्तर्गत समझना चाहिये -- 

(क ) अन्तगमन प्राणायाम--सिद्धासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे रेचक करते हुए पूरे 
उड्डीयानके साथ वाम घुटनेपर सिरको टेक देना तत्पश्चात्‌ पूरक करते हुए सीधा हो जाना । इस प्रकार 
रेचक, पूरक करते हुए दसवां बार पूरक करके जाङन्धरबन्धके साथ-सिरको घुटनेपर रखकर यथाशक्ति 
कुम्भक करना, तप्पश्वात्‌ जाळन्धर-बन्ध खोलकर सीधे हो जाना । फिर रेचक करके तीनों बन्धोंके साथ 
सिरको घुटनेपर रखकर यथाशक्ति बाह्य कुम्मक करना । इसी प्रकार दक्षिणकी ओर करें । 

आओ (सख) सिद्ध अथवा पझासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे पूरक करें, फिर जालन्धर-बन्ध ळगाकर 
दोनों हाथोंकी अक्ुुल्योंको आपसमें साँठकर उनको उल्टा करके सिरको दबाते हुए यथाशक्ति कुम्मक 


करे और ऐसी भावना करें कि प्राण ब्रहमरनभरमें चढ़ रहा है । तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंको सिरपरसे हटाकर. 


और जाउन्धर-बन्ध खोलकर दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करें । इसौ प्रकार कडे बार करें । 


६ शरी कुम्मक- इस प्राणायाममें पूरक और रेचककी विशेषता है । पूरक वेगसे और 
मौ रेके शब्दके सहश शब्दयुक्त होता है और रेचक : भङ्गी ( बरी ) के सहश मंद-मंद शब्दसे युक्त 
होता दै । रेचकका महत्त्व अधिक है, इसलिये इसका नाम अमरी रखा गया है। २ 
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नेत्र बंद करके अमध्यमें ध्यान करते हुए दोनों नासिकापुटसे भृङ्ग अर्थात्‌ भौरेके सदृश ध्वनि 
करते हुए लंबे स्वरमें पूरक करें । यथाशक्ति कुम्भक करके भृङ्गी अर्थात्‌ भौरीके मन्द-मन्द शव्दके सदृश 
ध्वनि करते हुए कण्ठसे रेचक करें । आवाज मीठी, घुरीळी और एक तानकी होनी चाहिये । इसके 
साथ-साथ मूळ और उड्डोयान बंध ठगाते जाना चाहिये। कहीं-कहीं साधारण रोतिसे वेगपूबेक पूरक करके 
दृढ़तापूवक जाठंधर-बंघ कगाकर कण्ठसे उपयुक्त रीतिसे शब्द करते हुए रेचक करना बतलाया है । 

घेरण्डसंहितामें दोनों कानोंको अँगुलियोंसे बंद करके शब्द सुननेका अभ्यास करना बतलाया गया 
है । इस प्रकार पहिले झोंगुर, भौरे और पक्षियोंके चहचहाने-जैंसे शब्द सुनायी देते हैं फिर क्रमशः 
` धुंबरू, शङ्क, घण्टा, ताल, मेरी, मृदङ्ग, नफोरी और नगाडेके सहश शब्द सुनायी देते हैं । इस प्रकार 
उन शब्दोंको सुनते हुए “३० शब्दका श्रवण होने लगता है । 

अनुलोम-विलोम आमरी प्राणायाम--उपयुक्त विधि-अनुसार ` वाम नासिकापुटसे प्रक करके कुछ 
देर कुम्भकके पश्चात दक्षिण नासिकापुटसे उसी प्रकार रेचक, फिर दक्षिण नासिकापुटसे प्रक, वामसे 
रेचक, वामसे पूरक, दक्षिणसे रेचक | यह एक प्राणायाम हुआ । टी 

फर--इस प्राणायामसे वीर्यका शुद्ध होकर ऊध्वंगामी होना, रक्त एवं मज्ञातन्तुओंका. शुद्ध होना 
और मनक्रा एकाग्र होना है । 

्वन्यात्मक आणायाम- इस प्राणायामो मी आमरीके अन्तर्गत समझना चाहिये । विधि यह है कि 

दोनों नासिकापुटसे पूरक करके किंचित्‌ मुंहको खोलकर जिह्वा और कण्ठके सहारे 'ओस्‌? का मीठी 
सुरोळी लगातार एक ध्वनिके साथ उच्चारण करो । आवाजके साथ-साथ मूळ और उड्डीयान बंध लगाते 
जाना चाहिये और रेचक करते जाना चाहिये । इसे प्रणवानुसंधान भी कहते हैं । 

फरू--आमरी प्राणायामके सदृश । SS 

७ मूच्छ कुम्गेक-(षण्मुखी सवेद्वार बंद मुदा )--इस प्राणायाम पूरक, रेचक आमरी प्राणायामके 
सहश किया जाता हे । उससे इसमें केवळ इतनी विशेषता है कि यह दोनों कान, नेत्र, नासिका और 
मुँहपर क्रमशः दोनों हाथोंके अंगुष्ठ, त्नी, मध्यमा और अनामिका तथा कनिष्िकाको रखकर क्रिया 
जाता है | प्रकके समय नासिकापुटपरसे मध्यमाको किंचित्‌ ऊपर उठाकर पूरक किया जाता है । इसके 
पश्चात्‌ नासिकापुटको मध्यमासे दबाकर कुम्भक किया जाता है । कुम्मककी समातिपर फिर नासिकापुटसे 


मध्यमाको शिथिछ करके रेचक क्रिया जाता है। यह प्राणायाम अनुळोम-विलोम रोतिसे भो उपर्युक्त 
विधरि-अनुसार किया आ सकता है । हर 


फरु-इससे मन मूछित और शान्त होता है, अतः इसका नाम मूर्छा है । 

८ प्लावनी कुम्भक -- यथाविधि आसनसे . बैठकर दोनों नासिकापुटसे - पूरक करे । नाभिपर मनको 
एकाग्र कर सब शरीर-मात्रकी वायुकों उदरमें भरकर पेटको चारों ओरसे मप्तक या रबड़के गेले-सहश 
फुढाकर ऐसी भावना करे कि सारे शरीरका वायु पेट्सें एकत्र हो गया है; और शरीरके किसी अज्ञ-मत्यज्ञमें 

वायु नहीं रहा दै । यथाशक्ति इस स्थितिमें कुम्भक करके दोनों नासिकासे शनेः-शनेः रेचक कर दें । 


फछु-म्रणबायुपर पूर्णतया अधिकार, पेटके सब अकारके रोग कोष्ठबद्धता आदिका नाश, अपान- 
` वायुकी शुद्धि, जठराग्निकी शुद्धि, वोय तथा रक्तको शुद्धि, जल्में सुखपूवक तैरना इत्यादि । 
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केवल कुम्भक-- केवळ कुम्भक बिना पूरक-रेचक किये हुए एकदम श्वास-प्रश्वासकी गतिको जहाँका 
तहाँ रोक देनेसे होता है । शिजत; छु 
' अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ष्त्ा प्र।णायाम्रपरायणाः ॥ (गीता ४। २९ ) 
कोई अपानवायुमें प्राणको हवन करते हैं ( पूरकसहित अथवा आभ्यन्तर कुम्मक करते हैं ) | 
कोई प्राणमें अपानवायुक्नो होमते हैं ( रेचकसहित अथवा कुम्मक करते हैं )। कोई प्राण-अपान ( दोनों ) 
` की गतिको रोककर ( केवळ कुम्भक ) प्राणायाम करते हैं । । 
सहित कुम्मकके निरन्तर अभ्याससे केवल कुम्भक होने लगता है। | 
' केवळ कुम्भरुकी विधि हृठयोगद्वारा- तीनों बन्धोंके साथ प्राणको हृदयसे नीचे ळे जाकर और 
अपानको मूळाधारसे ऊपर उठाकर समान वायुके स्थान नामिपर दोनोंको टक्कर देकर मिळानेसे हठयोग- 
विधिसे केवळ कुम्भक किया जाता हे । पर इसमें हानि पहुँचनेकी सम्भावना है और राजयोगियोंके 
लिये अधिक हितकर नहीं है, उनके लिये सबसे उत्तम प्रकार निम्नलिखित है-- 
साधारण स्वस्थ अवस्थामें मनुष्यके श्वासकी गति एक दिन-रातमें २१६०० बार बतळायी जाती 
है । इस स्वाभाविक श्वासकी गतिकी संख्या गायन, भोजन करने, चलने, निद्रा, मैथुन, ब्यायाम आदिमे 
. क्रमशः बढ़ जाती हे । जिस प्रकार साधारण घटनाओंको छोड़कर एक घड़ी अथवा अन्य यन्त्रोकी आयु 
उसके काम करनेकी शक्तिपर निश्चित की जाती है, इसी प्रकार मनुप्यकी आयु उनके श्वास-प्रश्वासको 
गतिपंर निभर बतछायो जाती हे । श्वास-प्रश्वासकी गतिकी संख्या जिस परिमाणसे बढ़ती जायगी उसी 
परिमांणसे आयुका क्षय और जिस परिमाणसे घटती जायगी उसी परिमाणसे आयुकी वृद्धि होती जायगी । 
केवल कुम्भकमें श्वस-प्श्वासकी गतिका निरोध होता हे । प्राण और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये 
प्राणके रुकनेसे मनका भी निरोध हो जाता है । जो योगका अन्तिम ध्येय है । 
केवल कुम्मककी विधि राजयोगद्वारा. श्वास-प्रधासकी गतिमें प्रणव-उपासनाकी भावना करे, अर्थात 
' हर समय यह भावना रहे कि श्वासमें 'ओ' और प्रश्‍वासमें 'अम्‌' पसे प्रत्येक इवास-प्रश्‍वासमें ओम्‌का 
जाप हो रहा है, इस ओमूके अजपाजापको केवल कुम्भकरमें परिणत करनेकी विधि यह है कि 'ओ” से 
रवास लेकर जितनी देरतक् शान्तिपूर्वक रोक सकें रोके, उसके पश्चात्‌ अम्‌! से छोड़ दें । क्रमशः 
कुम्भकका अभ्यास बढ्ता रहे । इसका अभ्यास नासिका-अग्रमागे, भृकुटि, ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानोंपर गुरु 
आज्ञानुसार करना चाहिये । 'ओ' और “अम्‌! के उच्चारणकी आवश्यकता नहीं है | केवळ अपने नियत 
स्थानपर इवास-प्रवासकी गतिपर इस भावनासे ध्यान देना होता है । इसको ५९वें सूनरमें बतळाये हुए 
चौथे प्राणायामके अन्तगत ही समझना चाहिये । 
विशेष सूचना---]] सूत्र ५० ॥ प्राणायामोंको करिसी अनुभवोंसे सीखकर उनका अभ्यास करना 
चाहिये, अन्यथा ठाभके स्थानपर हानि पहुँचनेकी सम्भावना है । नियमित आहार आदि (१।३४) तथा 
( २।३२ ) में बतलाये हुए नियमोंका पाळन करना भी अति आवश्यक है । 
.. यद्यपि सभी प्राणायाम स्वात्थ्य, नीरोगता, जठराग्नि, दी आयु, नाड़ो तथा रक्तशोधन और मनको 
` स्थिरताके लिये अति उपयोगी हैं और सबकी जानकारी आवश्यक है, पर सबके अभ्यासके लिये पर्यास 
समय मिलना कठिन है, इसलिये राजयोगके साथकोंके लिये चतुर्थ प्राणायामका अभ्यास ही अधिक हितकर 
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हो सकता है । निम्न तीन प्राणायामोंको चौथे प्राणायाम और ध्यान तथा अन्य सब प्रकारके प्राणायामोंका 
पूव अङ्ग बनानेमें शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है 


नाढ़ीशोधन-प्राणायाम--वाम नासिकापुटसे एकेदम बाहर साँस फेंके, फिर उसी नासिकापुटसे 
बाहरसे- वायुको खींचकर बिना रोके हुए एकदम दूसरे दाहिने नथुनेसे बाहर फेक दे । पुनः दाहिनेसे 


वायुको खींचकर बायंसे फंके । इस प्रकार कई बार करें । रेचक-पूरकमें नासिकापुटको बतढाये हुए 
नियमानुसार निश्चित अँगुलियोंसे खोलते और बंद करते रहें । 


२ कपालमाति- जिसकी विधि ( १ | ३४) के वि० व० में बतढायी है! ८ 
. रे अनुलोम-विलोम मल्लिका प्राणायाम-- इसकी विधि आठ कुम्भकोंमें पाँचवे प्राणायाममें बतलायी है । 
संगति-_ चौथे प्राणायामका लक्षण बताते है-- . 
बाह्याभ्यन्तरविषयाच्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 


शब्दार्थ बाह्य-आभ्यन्तर-विषय-आक्षेपी = बाहर अंद्रके विषयको फंकनेवाला अर्थात्‌ आलोचना 
करनेवाला, चतुर्थः = चौथा प्राणायाम है । 


अन्वयाथ -- बाहर-अंदरके विषयको फॅकनेवाळा अर्थात्‌ आलोचना करनेवाला चौथा प्राणायाम है । 

व्याख्या- व्यासमाष्य-- 

देशकालसंख्या भिर्वाद्यविषयपरिद्ष्ट आक्षिप्तः । तथाऽऽभ्यन्तरविषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः 
उभयथा दीघेसूध्मः । तत्पूवको भूमिजयारक्रमेणोमयोगत्यभावश्चतुथः प्राणायामः । तृतीयस्तु 
विषयानालोचितो गत्यमावः सकृदारब्ध एव देशकालसंर्याभिः-परिदुष्टो दीघ मः । चतुथस्तु 
श्वासप्रश्वासयोर्विषयावधारणात्क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूवको गत्यमावश्चतुथः प्राणायाम 
इत्ययं विशेष इति ॥ ५१ ॥ 

देश-काळ और संख्यासे परिदृष्ट जो बाह्य-विषय ( नासा द्रादशान्तादि बाह्य-प्रदेश ) है उसके 
आक्षेपपूवक ( आलोचनप्वेक=ज्ञानपूवक=विषयपूवक=विचारपूवंक ), ऐसे ही देश-कारु और संख्यासे 
परिदृष्ट जो आभ्यन्तर विषय ( हृदय, नामि-चक्रादि आभ्यन्तर प्रदेश ) है उसके आक्षेपपू्वक दीघ और 
सूक्ष्म दोनों प्रकारसे उत्तरोत्तर क्रमसे भूमियोंके जयके पश्चात्‌ जो श्वास और प्रश्वास इत दोनोंकी गतिका 
अमाव है, वह चौथा प्राणायाम है । तीसरा प्राणायाम तो (बाह्य और आभ्यन्तर ) विंषयके आछोचन 
बिना ही ( इवास-प्रश्यासको ) गतिके अभावसे होता है । वह एकदम हो आरम्भ होकर देश-कारू और 
संख्यासे परिदृष्ट दोध और सूक्ष्म हो जाता दै । चौथे प्राणायाममें यह विशेषता है कि यह इवास-प्रश्‍वासके 
( आभ्यन्तर और बाह्य ) विषयको अवधारण करके उन दोनों ( विषयों ) के आक्षेपपूवक कमानुसार 
भूमियोंके जयसे ( रवास-प्रश्‍वासकी ) गतिके अभावसे होता है । 

व्यात-माष्यका मावाथ--पिछले सूत्रमें प्राणायामके तीन मेद रेचक, पूरक और कुम्भक 
बतलाते हैं । ` 

१ रेचक प्राणायामसे जब वासको बाहर निकालकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
` उसको बाहर ही रोक दिया जाय, तब वह रंचकसहित कुम्भक अथवा बाह्य कुम्भक कहलाता हे । 


२ पूरक प्राणायामसे जब खासको भंदर खींचकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको अंदर हो रोक दिया जाय, तब वह पूरकसहित कुम्मक अथवा आभ्यन्तर कुम्मक कहलाता है । 
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३ जब प्राणवायुको नहाँ-का-तहाँ एकदम बिना रेचक-पूरकके केवल विधारण प्रयलसे रो; र 

इवास-प्रश्‍वासकी गतिका अभाव किया जाय, तब वह केवल कुम्भक कहलाता हे । न 
४ चोथा प्राणायाम बाह्य तथा आभ्यन्तर कुम्मकके बिना केवळ रेचक, प्रकद्वारा बाह्य तथाः 

आभ्यन्तर विषय ( प्रदेश ) के. केवळ आलोचनपूर्वक स्वयं ही इवास-प्ररबासक्जी गतिके निरोधसे होता है 

इसमें तीसरे प्राणायामसे यह विशेषता है कि जहाँ तीसरा प्राणायाम रेचक, पूरकके बिना एकदम दोन | 

रवास-प्रश्‍वासकी “गतिके विषय अभावसे होता है, वहाँ चौथा प्राणायाम रेचक, पूरकद्वारा बाह्य तथ 

आभ्यन्तर (प्रदेश ) के आलोचनपूर्वक उत्तरोत्तर भूमियोंके जयके क्रमसे स्वयं ही वास पनत 

गतिके अभावसे होता हे | उदाहरणार्थ उसकी चार विधियाँ बतलाये देते है--- 

पहली विधि-- केवल रेचकद्वारा.नहॉतक जा सके इवासको बाहर ले जायँ । बिना रोके ! 

वहाँसे प्रकद्वारा जहाँतक जा सके अंदर ले जायँ। यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार ११ ह 
२० इत्यांदिकी संख्यामें बिना कुम्मक किये हुए केवल रेचक, प्रक देरतक करते रहनेसे स्वयं दीष और 
सूक्ष्म होकर दोनों शवास-प्रश्वासकी गतियोंका स्वयं हो अभाव दो जाता है । 

दूसरी विधि ओउम्‌के मानसिक जापके साथ यह भावना करें कि 'ओ? से इवास अंद्र आ 
रहा हे और अम्‌" से बाहर निक रहा है । इस क्रमसे इवास-प्रश्‍वासद्वारा ओमका मानसिक जाप करते 
रहें अर्थात्‌ परदेश तथा आभ्यन्तरप्रदेश हृदय, 'नामि आदितक जहाँतक इवास जाय वहाँतक उसकी 
ह मक ओमूका इस विधिसे जाप करें तो स्वयं इवास-प्रश्वास दीर्घ और 

तीहरी विधि नासिका-अग्रभाग, भृकुटी, बरहमरन््र अथवा अन्य किसी चक्रपर' इस भावनासे 
ओउमूका मानसिक जाप करें कि “ओ से उसी प्रदेशमें इवास अंदर आ रहा हे और “अस? से बाहर 
निकल रहा है। इस प्रकार उस विशेष स्थानको इवास-प्रश्‍वासका केन्द्र बनाये हुए जापके निरन्तर 
य को ग 'दोर्ध हँ सूक्ष्म होते हुए स्वयं निरुद्ध हो जाती है । 
. `` 5 पित --रहमरन्धर्मे ध्यान करते हुए इवास-प्रश्‍वासकी गतिमे ऐसी भावना करना कि भो 
10 के सोत इ नाड़ीमें होता हुआ ST जारहा है और “अम्‌? के साथ 
क पाग लयात. इसी ब निचे सो सुझाव, सपा, मगि- 

र - ते हुए अस्‌! 

. ऊपरके चक्तोंमें आळोचन करनेसे किया ता र Co po ह 
पे के नस ॥ सूत्र ५१ ॥-इस सूत्रके अथ भिन्न-भिन्न टीकाकारोंने भिन्न-भिन्न किये हैं। 
आक्षेप' के अथ फेंकनेके हैं। इससे किसीने उढाँधने--त्यागने--हृयनेसे अभिप्राय लिया -ह और 
i स जा आलोचनसे अभिप्राय ल्या है। यहाँ सूत्रके दूसरे 'आढोचन' अर्थ किये 

` गये हूं | सूत्रके आद्ययक्रो अधिक स्पष्ट करनेके उदे व्या व्दार्थ, भावार्थ 
चतुर्थ प्राणायामके चार उदाइरण भी दे दिये र ल ह [ला र 

' अधिकारीके लिये हैं तथा गोपनीय और गुरुगम्य हैं । कु कल 

'आक्षेपीके अथ उलाँघने अर्थात्‌ त्यागने करनेसे सूत्रका अर्थ इस प्रकार दोग़ा-- 
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पात्ञलयोगप्रदीप सल्या 
_ उतु प्राणायाम ट 


पांचदी विधि षट्‌ चक्रद्योतक चित्र चक 
- सहस्रार चक्र 
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ध ५२५४ | स्तविषयासम्प्रयोरो चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः [ साधनपाद 


बाह्र और अंद्रके विषयके अर्थात्‌ रेचक और पूरकको त्यागनेवाला चौथा प्राणायाम है । उसकी 

विधि निम्न प्रकार होगी--- 

पावणे विवि मूछाघार, आज्ञा, ब्रह्मरध आदि किसी चक्र अथवा नासिका-अग्रभाग आदि किसी 
स्थानको बिना रेचक-पूरकके धास-प्रथासकी गति बनाते हुए अर्थात्‌ ऐसी भावना करते हुए कि 'ओ? से 
उसी विशेष स्थानपर इवास आ रहा है और “अम्‌! से छूट रहा है, ओम्‌का मानसिक जाप करें । उसके 
निरन्तर अभ्याससे इवास-प्रश्‍वासकी गतिका निरोध हो जाता दै । इस विधिको सबसे प्रथम स्थान देना 
चाहिये । चक्रमेदनमें इस विधिसे शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है ( समाधिपाद वि० ब० सूत्र ३४) | 

यदि उपयुक्त रौतिसे जाप करनेमें कठिनाई प्रतीत हो तो उस विशेष स्थानपर केवळ मानसिक 
ओसूका जाप करें, अथवा ऐसी भावना करें कि वहाँ ओमुका जाप हो रहा है या ओम्‌ शव्दको सुन रहे 
हैं । मुख्य बात यह हे कि उस विशेष ध्येय स्थानपर मन ठहरा रहे । 

सङ्गति--प्राणायामक्ा फल बताते हैं-- 


| तत; क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शब्दार्थ-- तत; = उस प्राणायामके अभ्याससे; क्षीयते = नाश हो जाता है; प्रकाशावरणम्‌ > 
प्रकाशका आवरण ( विवेक-ज्ञानका पर्दा ) । 
अन्क्यार्थ-- उससे प्रकाशका आवरण ( विवेक-ज्ञानका पर्दा ) क्षीण हो जाता दै । 
व्याख्या-- विवेक ज्ञानरूपी प्रकाश तम तथा रजोगुणके कारण अविद्यादि छ्लेशोंके मढोँसे ढका 
हुआ हवै । प्राणायामक्े अभ्याससे जब यह आवरण क्षीण हो जाता है, तब वह प्रकाश प्रकट होने रूगता 
हे । जैसे पञ्चशिखाचायने कहा है-- 
तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिमंलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य || 
'प्राणायामसे बढ़कर कोई तप नहीं है, उससे मळ घुळ जाते हैं और ज्ञानका प्रकाश होता दै ।' 
इसी प्रकार मनु भगवानका झोक है-- 
दह्यन्ते च्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
जैसे अमिसे घौंके हुए स्वण आदि घातुओंके मळ नए हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणायामके 
करनेसे इन्द्रियोंके मल नष्ट हो जाते हैं ।' 
सङ्गति-प्राणायामक्ा दूसरा फळ बतछाते हैं-- 


. धारणासु च योग्यता मनस! ॥ ५३ ॥ 
शब्दार्थ घारणाधु = घारणा ओमें; च = और; योग्यता-मनसः = मनकी योग्यता होती है । 
अन्वयार्थ- जौँर घारणाओंमें मनको योग्यता होती है | 
व्याख्या--प्राणायामसे मन स्थिर होता है । जैसे कि 'प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य' पाद १ 
सूत्र ३४ में बतलाया है और उसमें धारणाको ( जिसका वणन अगले पादमें किया जायगा ) योग्यता 
प्राप्त हो जाती है । इ 
सङ्गति--प्रत्याहारका लक्षण बताते हैं-- 


` स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥ 
शब्दारथ-_स्वविषय = अपने विषयोंकें साथ; असम्भयोगे = सम्बन्ध न होनेपर; चित्तस्य-स्वरूप- 
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इन्द्रियजय दै, 


साधनपाद ] पातञ्जळ्योगप्रदीप र [ सूत्र ५५ 


अनुकारः इव = चित्तके स्वरूपा अनुकरण अर्थात्‌ नकळ-जैसा करना; इन्द्रियाणाम्‌ = इन्धो 
1 


प्रत्याहारः = प्रत्याहार कहलाता दै । 
अन्वयार्थ- इन्द्रियांका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके स्वरूपका अनुकर 
( नकल ) जैसा करना प्रत्याहार है । पकरण 
व्याख्या -भत्याहारका अर्थ है पीछे हटना, उल्टा होना, विषयोंसे विमुख होना । इसमें इन्र 
अपने बहिमुल्ल विषयसे पीछे हटकर अन्तमुख होती हैं । इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया है। जिप 
प्रकार मधु बनानेवाछी मक्खियाँ रानी मक्खीके उड्नेपर उड्ने लगती हैं और बैठनेपर बैठ जाती हैं, इसी 
प्रकार इद्धियाँ चित्तके अधीन होकर काम करती हैं । जब चित्तका बाहरके विषयोंसे उपराग होता हे, तमी 


उनको अइण करती हैं । यम, नियम, प्राणायामादिके प्रभावसे चित्त जत्र बाहरके विषयोंसे विरक्त 


होकर समाहित होने कगता है, तब इन्द्रियाँ मी अन्तमुंख होकर उस-जैसा अनुकरण करने छगती हैं और 
चित्तके निरुद्ध होनेपर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती हैं । यही उनका पर्याहार है | इस अवस्थामें चित्त तो 


. बाह्य विषयोंसे विमुख होकर आत्मतत्त्वके अभिमुख होता है, पर इन्द्रियाँ केवल बाह्य-विषयोंसे विमुख होती 


हैं । चित्तके सदृश आत्मतत्त्वके अभिमुख नहीं होती । इसलिये ‘अनुकार इवः अर्थात्‌ नकल-जैसा क्‌हा 
गया है । इस प्रकार चित्तके निरुद्ध होनेपर इन्द्रियोंके जीतने के लिये अन्य किसी उपायको अपेक्षा नहीं रहती | 
प्राञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्थूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः ्रत्यगारमानमेक्षदाबततचश्नुरसृतस्वमिच्छन्‌ ॥ 
( कठोपनिषदू २ ४ | १) 
स्वयम्भूने ( इन्द्रियोंके छेदोको बाहरको ओर छेदा है अर्थात्‌ इर्द्रियोंको बहिमुँख बनाया है । 
इस कारण मनुष्य बाहर देखता है । अपने अंदर नहीं देखता । कोई विरळा घीर पुरुष अमृतको चाहता 
हुआ आँखों अर्थात्‌ इन्द्रियों को बंद करके ( अन्तर्मुख होकर मत्याहारद्वारा ) अन्तर आत्माको देखता है ।' 
सज्ञति- प्रत्याहारका फल बतलाते हैं-- 


डी ततः परमा वञ्यतेन्द्रियाणास्‌ ॥ ५५ ॥ 
न के 
उ ल 
वश्यताकी अभेक्षासे है, इसको व्यासभाष्यमें इस प्रकार स य 
उनको बक आरि क ३ र त 


So कहते हैं कि वेद शासे अविरुद्ध विधयोंका सेवन और उनसे विरुद्ध विषयोंका परित्याग 


३ तोसरे कहते हैं कि विषयों प 
सम्प्रयोग होना इन्द्रियजय है । १ कर अपनी इच्छासे विषयोंके साथ इन्द्रियोंका 


४ चौथे 
है 
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कहते [गभे ~ पू 6 | 
हैं कि रागद्वेषके अभावपूर्वक सुख-दुःखसे शून्य शब्दादि विषयका ज्ञान होना. 


000 «७ ५२७०६... 


सुत्र ५५ | सांधनपादकां उपसंहार [ साधैनपाद्‌ 
1 1 1 जनक ल क 7411 


इन सब उपयुक्त इन्द्रियजयके रक्षणोंमें विपयोंका सम्बन्ध बना ही रहता हे । जिससे गिरनेक्ी 
आशङ्का दूर नहीं हो सकती । इसलिये यह इन्द्रियोंक्रों परमवश्यता नहीं वरं अपरमवइयता दै । 

भगवान्‌ जंगोषव्यका मत है कि चित्तको एकाग्रताके कारण इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति न होना 
इन्द्रियजय है । उस एकाग्रतासे चित्तके निरुद्ध होनेपर इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध हो जाता हैं और अन्य 


किसी इन्द्रिय-जयके उपायमें प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये यही इन्द्रियोंकी परमवर्यता 
है, जो सूत्रकारको अभिमत है । 


साधनपादका उपसंद्वार 

पूर्वोक्त मकारसे पूवेपादमे कहे हुए योगके अज्ञभूत छ्लेशोंको सूक्ष्म बनानेवाले करियायोगको कह- 

कर और छेशोंके नाम, स्वरूप, कारण, फरलोंको कहकर कर्मोके भी मेद, कारण, स्वरूप और फळ 
कहकर विपाकके कारण और स्वरूपको कहा । फिर छेशोंके त्याज्य होनेसे, कैशोंको बिना जाने त्याग 
न कर सकनेसे, झेश-ज्ञानको शाख्राधीन होनेसे, शाल्नको हेय, हेय-हेतु, हान, हान-उपायके बोबनद्वारा 
चतुव्यूहको अपने-अपने कारणसहित कहकर मुक्तिके साधन विवेकज्ञानके कारण जो अन्तरङ्गबहिरङ्ग 
भावसे स्थित यम-नियमादि हैं उनके फछसहित स्वरूपको कहकर आसनसे लेकर प्रत्याहारतक जो 
परस्पर उपकार्योपकारक-मावते स्थित हैं, उनका नाम लेकर प्रत्येका लक्षण और कारणपूर्वक फळ कहा है। 
हे इस उपसंहारमें व्याख्याताके अपने विशेषवक्तव्य, विशेष-विचार, टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ ( प्रथम 
त्रमें ) तपञ्च वास्तविक स्वरूप, युक्ताहार, युक्त-विहार, युक्त-स्वप्न, युक्त-बोध, उपवास आदिके नियम 
गायत्री-मन्त्रको विशेष व्याख्या, (सूत्र ४ में ) “विदेह? तथा 'प्रकृतिलयों'के सम्वन्धनें संकोण 
और अयुक्त विचारोंका युक्तियों, व्यासभाष्य और मोजबृत्तिद्वारा निराकरण, ( सूत्र ५ में ) अबिद्याके 
उत्पत्तिस्थानका निदृश सत्तवचित्तोंमें लेशमात्रतम, ( सूत्र १३ में ) प्रधान कर्माशय, नियत विपाक, अनियत 
विपाक, अनियत विपाककी तीन गतियाँ, आवागमनके सम्बन्धमे विकासवादियोकी शङ्काओँका समाधान, 
आवागमनद्वारा ईश्वरकी दया तथा न्याय, सवशक्तिमत्ता, कल्याणकारिता और आवागमनका मनुष्यके विक्रासके 
लिये अनिवाय होना, ( सूत्र १७ में ) व्यासभाष्यका तथा योगवार्तिकका भाषार्थ, ( सूत्र २०, २१, २२, 
२३, २४, २५ में ) व्यासभाष्य योगवार्तिक तथा भो जबृत्तिका भाषाथ, (सूत्र ३० में ) यमोंका योगियोंके 
अभिमत-स्वरूप, ( सूत्र ३१ में ) यमोंका सावमीम-स्वरूप तथा संसारमें फैलो हुई अशान्तिको मिटानेका 
एकमात्र उपाय, केवळ उनका यथार्थरूपसे पाळन, महाभारत कर्णपर्व अध्याय ६९ के छोक जिनमें 
श्रीक्रष्णजी महाराने राष्ट्रकी सारी परिस्थितियोंकी इष्टिकोणमें रखते हुए सत्यका स्वरूप बताया है, (सूत्र 
३२ में ) नियमोंका विस्तारपूव$ वर्णन, हठयोगकी छहों क्रियाओंद्वारा शरीर-शोधन, ओषधियों, प्राकृतिक 
नियमों, सम्मोहन-शक्ति, संकर्प-शक्तिद्वारा नीरोगता, पाश्चात्य देशकी आधुनिक विद्याएँ हिपनोटिज्म, 
मैक्षेरिज्म, क्लेयरवायन्स, टेलीपैथी, स्प्रीच्युलज्मका विधिपूर्वक वणन, ( सूत्र ४६ में ) ध्यानपर बैठनेके 
सब प्रकारके आसन, योगसाधनके नियम, सब प्रकारकी मुख्य-मुख्य मुद्रा, बन्ध और आसन, उनके 
फल्सहित; (सूत्र ५० में ) आठ प्रकारके प्राणायाम, उनके अवान्तरमेदसहित, (सूत्र ५१ में ) चौथे प्राणायाम 
की पाँच विधियाँ इत्यादि भी उपसंहत कर लेना चाहिये । इस प्रकार यह योग यम-नियमोंके बीजभावको 
प्राप्त हुआ, आसन, प्राणायाम आदिसे अङ्कुरित हुआ और प्रत्याहारसे पुष्पवाळा होकर घारणा, ध्यान 
और समाधिसे फलित होंगा। इस प्रकार पातझलयोगप्रदीपमें साधनपादवाले दूसरे पादको व्याख्या समाप्त हुई । 

इति पातञ्जढयोगप्रदीपे साधनपादो द्वितीयः । 
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साधनेपाद ]) - पांतञ्जढयोगप्रदोप धन 


कि ४ ४ एरिशिट् 


साधनपाद सत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें बतलाये हुए शरीरशोधनके चार साधनोंमेंसे चौथा 
साधन ओषधि यहाँ परिशिष्टरूपसे दिया जाता है । 
ओषधिद्वारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता ) 
शरीरका शोधन ओपधिद्वारा भी होता है। आजकल लगभग. निन्यानबे प्रतिशत मनुष्योंको 
कोष्ठबद्ध अर्थात्‌ प॒णतया महत्याग न होनेका विकार रहता है । जिससे भजन अर्थात्‌ मनकी एकाग्रतामें 
नाना प्रकारके विध्न उपस्थित होते हैं, उनके निवारणाथ चिकित्सकके अभावमें कब्ज तथा अन्य साधारण 
रोगोंके शान्त करनेके लिये अभ्यासियोंके उपयोगी कुछ अनुभूत तथा अनुभवी संन्यासियों, वैद्यो 
डाक्टरों और हकोमोसे प्राप्त की हुईं ओषधियाँ लिख देते हैं । 
कोष्ठबद्ध दूर करनेकी कुछ रेचक ओपषधियाँ-- 
( १ ) त्रिफरा ( इड़, बहेड़ा, आँवछा सम-भांग ) दो माशेसे छः माशेतक अथवा केवल बड़ी 
इका चूण दो माशेसे छः माशेतक अथवा इतरी फल ज़मानी एक तोलेसे दो तोलेतक रात$ी सोते 
समय दूध अथवा पानीके साथ । 
बड़ी हृड़का प्रयोग पूरे वपके लिये-- 


चैत और वैशाख हड़का चूण तीन माशे शहद एक तोढासे दो तोटाके साथ 
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श्रावण और भाद्र ;, न संघा नमक एक माशेसे तीन माशेके साथ 
आश्विन और कार्तिक ,, न मिश्री एक तोछासे दो तोछाके साथ 
मार्गशीष और पौष ,, क पीपळ एक माशेसे तीन माशेके साथ 

माघ भौर फाल्गुन र सोंठ गा 


( २ ) गुढादके फूरू एक तोला, सेंघा नमक एक तोळा, बड़ी हड़का बक्कळ एक तोला, सोंफ 
एक तोळा, सोंड एक तोळा, सनाबकी पत्ती चार तोळा, इनका चूण दो माशेसे छः माशेतक रातको सोते 
समय पानीके साथ अथवा दिनमै आवश्यकतानुसार । ( अनुभूत ) 

(३ ) सनायकी फली छः चार घंटेतक थोड्रेसे ( आधो छटाक$ ) पानीमें भिगोकर फळी 
निकाळकर पानीको पीना । ( अनुमूत ) 

( ४) रव्बूस्सूस एक तोला, बंसळोचन एक तोळा, एढुआ दो तोढा, रेवनचीनी दो तोला 
रूमी मत्तगी एक तोला, सबका चूण खरळ करके थोड़ा-सा पानी डाळकर चनेके बराबर गोली बनावे | 

एक गोली सोते समय दूध या पानीके साथ छ । ( अनुभूत ) 

(५ ) रूमी मत्तगी, असार रेवेन्द, एड आ, सुरज्ञान शींरीं चराबर-बरावर लेकर चूर्ण करके चनेके 
बराबर गोलियाँ बनावे । एक गोळी सोते समय पानी या दूधके साथ छ । ( अनुभूत ) 

( ६) खीळ सुहागा छः मारो, एडआ छः मारो, निसोत तीन माशे, बड़ो हड़का बक्कल दो 
तोळा, सनायकी पत्ती दो तोळा, सकमोनिया विळायती एक माशा, सबको घीकुमारके रसमें खरळ करके 
चनेके बराबर गोल्या बनावे । सोते समग्र एक गोळी दूध या पानीके साथ ले । ( अनुभूत ) 


( ७ ) सकमोनिया बिलायती एक तोला, जुलाफा इड़ एक तोळा, एडम एक तोळा, रेवेन्द असार 
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खरल करके चनेके 


~ To Re 
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एक तोळा, रूमो मस्तगी एक तोला, सोंठ छ; मारे, मरमुकी छः मारो, सबको पानोमें 
बराबर गोळी बनावं, सोते समय एक गोली दूष या पानीके साथ । ( अनुभूत ) 
वातविकारनाशक तथा रेचक-- 

( १ ) रेवन्दचीनी ( रेवनचीयी ), सोडा खानेक्ा, सोंठ बराबर-बराबर लेकर चूण कर हें, सोते 
समय एक मारोसे चार माशेतक दूध या पानीके साथ हें। 


( २ ) त्रिकुटा अर्थात पीपल, काली मिचे, सोंठ बराबर-बराबर लेकर चूर्ण कर ले, सोते समय 
तीन माशेसे छः माशेतक दूषके साथ ळें | कफ तथा वातनाशक | 


(२ ) एडआ, तिर्वी सफेद ( निसौत ), पुरज्ञान मीठा, सब सम भाग--उनके चूणंक्ो : 
घीकुमारके गूरेमें खरल करके चने-बरावर गोळी बनावे, एक या दो गोली रातको सोते समय दूध या ताजे 
पानीके साथ खाय । रेचक, पाचक, वातविकार ( ददं आदि), कञ्ज और आमको दूर करता है । ( अनुभूत ) 
कफनाशक पाचक एवं रेचक ॒ 

बड़ी हरड़की बकुडी तीन तोला, काढी मिच चार तोळा, पोपळ छोटो दो तोळा, चव्वह एक 
तोढा, ताळीसपत्र एक तोला, नागकेशर छः माझे, पीपलामूर दो तोळा, पत्रज डेढ़ माशे, छोटी इलायची 
तीन माशे, दारचीनी तीन माशे, नीछोफरके फूल तीन माझे, इन सबका चूण बनावे । इन सबकी चारगुणी 


मिश्रीकी चासनो बनाकर उप्तमें उस चूणको मिलावें, तीन मासेसे एक तोछातक सोते समय दूधके साथ 
या दोपहरको खानेके बाद छं । ( अनुभूत ) 


( १ ) बिगड़े हुए जुकाम, खाँसी, सिरका भारी रहना, सिर तथा आधे सिरका दर्द या हर 
प्रकारके मस्तिष्क तथा पेटके विकारोंके लिये अत्युत्तम रेचक अनुभूत ओषधि -- 


अयारुज़ फिकरा ( यूनानो दवा, कई ओषधियोका चूर्ण ) एक माशेसे तीन माशेतक इतरीफर 
कशनीज़ी एक तोलेसे दो तोलेतकमें मिलाकर प्रातःसायं दूभके साथ खा सकते है । 


बर्सान, रूमी मस्तगी एक-एक तोळा, एछआ एक पाव - इन सबका चूर्ण । 


अयारुज़ फिकराका दूलरा नुसखा--जो स्वयं बनवाना होगा अत्तारोंके पास न मिळ सकेगा | 
पोस्त इन्द्रायन ( हिंजळ ) पाँच तोळा, गाज़ोक्ोन पाँच तोडा, सक्रमोनिया विलायती पाँच तोळा, 


अफृतीमून तीन तोळा, गूगळ शुद्ध तीन तोळा, अनीलून तीन तोळा, तज तीन तोळा, काळी मिर्च तीन 
तोला, सोंठ तीन तोळा, उग्तख़द्दूस तीन तोढा, गुलाबके फूल तीन तोळा, बादरं जबोया तीन तोला, पोदीना 


दो तोळा, पोस्त तुरंन दो तोला, वग गावज्ञवाँ. दो तोछा-इन सबके चूणसे दुगुना शहद मिलाकर 
चाळीस दिनके पश्चात्‌ तीन म शेसे एक तोलेतक खुराक । 


( २ ) इर प्रकारके बिगड़े हुए जुकाम, दिमागो ख़राबी या हाज़मेके लिये निहायत अनुमूत 5 
( मुजरंब ) नुसख़ा-- 

ढौंध एक तोला, पत्रज दो तोळा, बड़ी इलायचीका दाना तीन तोळा, अकरकरा चार तोळा, दारचीनी 
पाँव तोळा, पोपडामूळ छः तोळा, पोपळ छोटी सात तोला, काढी मिर्च आठ तोळा, सोंठ नौ तोळा, छार 
चन्दनका चूण दस तोळा, इस मात्रामें इनका चूर्ण होना चाहिये । इसलिये इन सबके चूर्णका अळा- 
छलूग नाप छें । सबको एक करके सुबह और शाम चार रत्तीसे एक माशातक शहदके साथ खायें । 
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(३ ) जुक्रामका बंद होना, सरका दर्द तथा खाँसी एवं दमामें बहुत छामदायक ( अनुभूत ) | 

नौसाद्र उड़ाया हुआ अथवा शुद्ध किया हुआ दो रत्ती, भस्म फटकरी एक रत्ती, खील सुहागा 
एक रत्ती । 
साधारण जुकामके लिये-- 

( ४ ) गुळ्बनफशा छः माशे, तुरूम ख़तमी ( ख़तमीके बीज ) अथवा ख़तमीका गूदा चार 
माणे, उस्तखुद्दूस चार माशे, मुलहठठी चार माशे, गावज़बाँ चार माश, बड़ी हड़ छः माझे, उन्नाव 
विलायती सात दाने, ल्हसौड़ा ग्यारह दाने, इनका जोशांदा मिश्री या चीनी डालकर सुबह या सोते 
समय पीये । इन चीजोंको आवश्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते हैं । ( अनुभूत ) 

भजन ( प्राणायाम, ध्यानादि क्रिया ) से उत्पन्न होनेवाली खुरकोके लिये-- 

( १ ) मीठे बादामकी गिरी ग्यारहसे पंद्रहतक, काली मिच ग्यारह दाने, सौंफ चार 
माशे, गुलाबके फूळ चार मारे, कासनी चार माशे, गुरुबनफुशा ( फूल ) चार मारो, बड़ी इढायचीके 
दाने दो मारो, इन सबको पीस-छानकर मिश्री या बूरा एक छटाँक डालकर पियें । सदं मौसममै इनको 
घीमें छोंककर पिये । इन चीजोंको आवश्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते हैं | ( अनुभूत ) 

( २ ) इलायचीके दाने, ज़ीरा, बादामकी गिरी, सुनक्का, गुरुनफुशा, मिश्रीको आवश्यकतानुसार 
सात्रामें पीसकर चाटे । ( अनुभूत ) 

( ३ ) रूमी मस्तगी, इछायचीके दाने, वंशछोचन सम-मात्रा, इससे दुगुनी मिश्री, सबका चूर्ण 
एक माशे घी या मक्खनमें खूब खरळ करके सोते समय दूध या बिना दूघके खाये । ( अनुभूत ) 

आवका रोग मरोड़ एवं पेचिश्चके लिये-- 

( १ ) सौंफ आधी सुनी हुई और आधी कची पीसकर उसमें मिश्री या चीनी मिलाकर दिनमें 
कई बार दो-तीन चुटकी ले । ( अनुभूत ) 

( २ ) सौंफ, सोंठ, बड़ी हड़के बक्कल, सब बराबर-बराबर लेकर सोंठ एवं हड़को किसी कदर 
धीमे भूनकर सबको कूटकर चीनी मिलाकर सोते समय चार माशेसे छः माशे तक पानी या दूधके साथ 
खाय | यह रेचक भी है । ( अनुभूत ) 

( ३ ) ईसबगोलका सत अर्थात्‌ उसकी भूसी छः मारो दूथमें घोलकर पीना । ( अनुभूत ) 

( ४ ) गर्मीसे आँव, पेचिश एवं दस्तके लिये गोंद कतीरा एक तोळा, बिळगिरी दो तोळा, ईसब- 
गोळ चार मारो, बिही दाना तीन मा, अक बेदमुरक छः छटाँक में सबका चूर्ण मिलाकर खिलावें। ( अनुभूतं ) 

( ५ ) बाढंगूके बीज तीन माणे, गुढाबक्का अक एक पाव, रोगान बादाम एक माशा, शर्बत 
शहतूत दो तोळा सबको पकाकर रातको खिढाब और उस रात खानेको कुछ न दें । ( अनुभूत ) 

साधारण ज्वरके पश्चात्‌ निबलता दूर करनेके लिये-- 

' _ दारेचोनी तीन माशे, छोटी इलायचीके दाने,छः माशे, पीपर छोटी एक तोला, वंशलोचन दो 
तोळा, गिळोयका सत दो तोळा, मिश्री आठ तोळा, इनका चूण एक माशा कुछ घोमें चिकना करके 
शहद मिलाकर खाना । ( अनुभूत ) 
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खाती खाक दा ब. 
सी खुश्क या तर-_ 


( १) गोंद बबूळ छः मारो, कतीरा छः मारो, बहेड़ा छः माशे, मुर्हटी एक तोळा, काकरासिंगी 
तीन माझे, रब्बुससूस ( युलहठीका सत ) छः माशे, नमक काढा एक तोला, इने हुए छाल इळायचीके 
दाने एक तोला, कूट-छानकर चनेके बराबर गोलियाँ बनावे, एक गोळी मुंहमें डालकर रस चूसें। ( अनुभूत) 

५ (२) रब्बुस्सूस एक तोडा, मुढइठी चार तोला, काकरासिंगी दो. तोळा, सोंठ एक तोळा, काडी 
मिच एक तोडा, पीपल एक तोळा, निहीना एक तोळा, मग़ज़ बादाम ( बादामकी गिरी ) एक तोला 


पीसकर शहदमें चनेके बराबर गोलियाँ बनावे, एक या दो गोली सोते समय मुंहमें डाले रहें । खाँसीके 
वक्त भी मुंहमें रखकर चूसते रहें । ( अनुभूत ) | > र 


( के ) अनारका छिक्करू जछा हुआ चार रत्ती पासके साथ । 
सास, दमा, खाँसी आदिके लिये-- 
पारा युद्ध, गन्धक शुद्ध, मीठा तेल्या शुद्ध, त्रिकुटा ( सोंठ, पीपछ, काली मिर्च ), पुह्दागाकी 


खीळ, काढी मिर्च सम-भाग लेकर सबका चूर्ण बनाकर भद्रके रसमें खरळ करें, एक रत्ती भद्रकके 
रसके साथ छं । ( अनुभूत ) . 


दमाके अनुभूत नुसखे-- 

( १ ) स्थायी रूपसे रोगको जढ़से हटानेके ढिये निम्निङिखित ओषधियाँ अनुभूत सिद्ध हुई हैं- 

मातःकाळ एक छटॉक अद्रकका रस शहदके साथ । रात्रिमें किसी समय १ तोला सोंठ, भारंगी 
और बड़ी हरड़का चूण सम-माग पानीके साथ | यदि फिर भी कुछ कफ, नजले आदिकी शिकायत रहे तो 
एक या थाधा शुद्ध किया हुआ भिलावा गायके. दूषमें औंटाकर पीव, अथवा आधी बा एक रती झुद्ध 
कुचछाके चूर्णो चार रतो त्रिकुराके चूणमें मिलाकर सोते समय गायके दूषके साथ सेवन करे । 

( २ ) दमेमें स्थायीरूपसे ताकतके लिये रवासकुठार, अञ्नक-मस्म, लोह-मस्म प्रातः एवं सायंकाळ 
शहदके साथ छे ( अनुभूत ) । किंतु दौरेकी अवस्थामें इसको न हें। कफके सूख जानेसे हानि पहुँचनेकी 
सम्भावना हो सकती है । जरित हिंगुल, चान्द्रोदय, सोमनाथी ताम्र-मस्म, मर्छ चान्द्रोदय और महल 
तिदूर भी लाभदायक सिद्ध हुए हैं, किंतु दौरे तथा गर्म ऋतुमें इनका सेवन न दिया जाय | 

अन्य साधारण ओषधियां-- 


(३ ) गौसादर धतूरेके रसमें उड़ाया हुआ दो रत्ती पानी या दूधके साथ ले | इसके अभावमें 
शुद्ध अथवा साधारण नौसादर मी लाभदायक है । ( अनुभूत ) 


उड़ाये हुए नौसादरके साथ भस्म फिटकरी एवं खोळ सुहागा मिछाना अधिक छामदायक रहेगा । 

( ४ ) चनेके छिळकोंका पाताल-यन्त्रसे निकाला हुआ तेळ एक बूँद बताशेके साथ । 

( ५ ) पीढी कौड़ी तीन दिन पानीमें नमक मिलाकर रखें, फिर गरम पानीसे धोकर एक उपले- 
पर कौड़ियोंको रखकर दस उपले ऊपरसे रखकर जलावें। जब कौड़ियाँ जल जाये, तब आकके दूधसें 
खरलकर टिक्की बनाकर एक मिट्ठीके बरतनमें रखकर भीगी मिट्टी ढगे हुए कपड़ेसे रूपेटकर जलाये; 


उसको पीसकर भाकके दूधमें फिर पावें, तीन बार ऐसा ही करें फिर इसको पीसकर एक रत्ती 
शहदके साथ प्रातः-सायं खाय, ऊपरसे गायका दूध पीर । 
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( ६ ) छोहेकी कडाहीमें चार तोळे कलमी शोरा रखकर उसके ऊपर और चारों ओर एक 
छटाक भढावा फैलाकर किसी बतनसे ढक द। एक अंगीठीमें कोयले जलाकर उसको ऐसी जगहपर रख दे 

जहाँ किसीको धुआँ न ढगे | जब जलकर जम जाय तो खुरचकर शीशीमें रख ले । खुराक- दो रत्ती 
` बताशेमें । परहेज--खटाई, लाळ मिच इत्यादि । ( अनुभूत ) 

(७) सं० ३ एवं ६ को वसूटीके खारके साथ दोसे चार रत्तोतक गलेमें डालकर ऊपरसे 
दूध या पानी पौ ले । 

( ८ ) मदार; घतूरा, वसूटीका खार, उड़ाये हुए नौसादरके साथ अथवा अढग-अछ्ग चार 
रत्तीतक उपयुक्त विधि-अनुसार । 

(९ ) कडवे तम्बाकूके पत्ते एक पाव मिद्टीके बतनमें डालकर मदारके दूधसे खूब मिगो दें । 
सूख जानेपर बरतनको सम्पुट करके उपटॉमें भस्म कर छे । एक रत्ती भस्म भात कार उचाले हुए चनोंके 
पानीके साथ । घी-दूधका सेवन रहे । दवाकी मात्रा घीमे-घीमे बढ़ाते जाये । 

( १० ) निम्नलिखित ओषधि दमाके लिये अत्यन्त उपयोगी और अनुभूत बतढायी गयी है, 
यह अत्यन्त गोपनीय थी, हमने प्राप्त तो कर लिया है; किंतु कभी उसको बनवाने तथा प्रयोग करवानेका 
अबसर नहीं मिला दै । पाठकोंके हिताथे छिखी जाती है 

नौसादर १ तोला, सुहागा सुना हुआ १ तोळा, कढमी शोरा १ तोला, खीळ फटकरी १ तोला, 
लोटन सज्जी १ तोळा । सबकी पीसकर आकके १ सेर दूधमें भिगोकर झोरे बरतनमें रखकर उसे सम्पुट 

करके २४ घंटे तक आँच दें, २-३ बार इसी प्रकार आकके दूधमें मिगोहर आँच दे, यदि जळते हुए 
कोयलेपर रखनेसे घुआँ दे तो कच्ची समझना चाहिये प्रयोगविधि-३ रत्ती निहार मुँह २६ तोळे शुद्ध 
मक्खनमें मिलाकर खार्यँ दोपहरको मूँगकी दाळ, फुलका खायँ, दारमें पकते समय दो तोला शुद्ध घी 
डाढे | ओषवि-सेवनके पाँच घंटे अंदरतक ठंडा जळ न पोरें, गम पोवें । रातक्को १ होला बनफशा उबाल- 
कर दूध खाँड डालकर पीये । रात्रिका भोजन बन्द रखें । सव प्रकारके नशे तम्बाकू, सिगरेट, खटाई; 
तेल आदिका परहेज | यदि कब्न हो तो २३ तोले गुलुकन्द रातो दूधके साथ खायें । 

( ११ ) माँगके पत्ते डेढ़ तोला, धतूरेके पत्ते डेढ़ तोळा, इन दोनोंको कूटकर दो तोळे कलमी 
जोरा पानीमें मिगोकर उसमें मिलाकर धूपमें सुखा छें। एक माशा ( 11०००1५ 01 ) यूकेलिप्टस-आंयळ 
मिलाकर रख ले । इनका सिगरेट बनाकर पिछावें । धुआँ कुछ देर रोककर छोड़ दें । तुरन्त दमाका 
दौरा रुक जायेगा । ( अनुभूत ) 

( १२ ) लाळ फिटकरीकी भस्म एक छटाँक संख्या २ आने भरको कागजी नीबूके रसमें खरर 
करके बाजरेके दानेके बराबर गोळी बनावं । गोळी मुंहमें रखकर चूस । ( अनुभूत ) 

एक छटाँक चना एक पाव पानीमें उबालना चाहिये, जब आधा पाव पानी रह जावे तब उस 
पानीके साथ एक रत्ती भस्म लेना चाहिये । 


प्रदेज--गुड़, तेल, खटाई, चाय, राळ मिच । ( अनुभूत ) 
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षदइजमी, दस्त एवं केके लिये-- ह 
( १ ) अग्ृतथाराकी दो-चार दूँद पानी या बतारोके साथ छे । 
अश्तषाराका नुसला--पोपरमेण्ट एक तोला, काफूर एक तोला, अजवाइनका सत एक तोला, 


दारचीनीका सत छः मारो, रोगका सत छः मारे, छोटो इढायचीका सत छः माशे--सबको मिलाकर 
एक शीशीमें रख छं। दो बूँद पानी अथवा बताशेमें छे | ( अनुभूत ) 


( २ ) सञ्जोवनी वटी, जो वैद्योंके पास बनी हुईं मिळती है, अदरक या सोंठके रसके. साथ हें। 
( अनुभूत ) 
सञ्जीवनी वटीका नुसखा- बार्मावङ्ञ, सोंठ, पोपल, काळी मिच, बड़ी हढ़, ऑवला, चहेड़ा, बछ, 


गिलोय, भळावा शुद्ध, मीठा तेल्या शुद्ध सब समभाग, इनका चूण सात दिनतक गोमूत्रमें खरल कर 
गोलियाँ बनाते । 


भजावे शोधन-विघि--बिना व्यायी गाय ( बछेरी ) के गोबरके साथ पक्वे और कच्ची 
इंटके चूणमें डालकर उसके नोक काटे और गरम पानीमें घोवें । इसके शोधनम सावधान रहें, घुएँसे 
बचे । मोठा तेल्या दूषमें पकावे, जम सांझ उसमें गड़ने छगे तब समझना चाहिये कि वह पक गया 
है । सञ्जीवनी बटोको अजीर्ण रोगमें अदरकके रसके साथ एक गोठी, हैजेमें दो, साँपके काटेमै तौन 
सन्निपात अर्थात्‌ सरसाममें चार और खाँसीमें सोंठके साथ लेना बतछाया गया है । 

अज्जीणे ( बदहजसी ) के लिये-- 

( १ ) अष्टक गोली--सोंठ, काली मिर्च, पीपळ, जीरा काला एवं सफेद, अजमोद, प्रत्येक एक- 
एक तोला, हाँग घीमें मुनी हुईं छः मारे, नमक काला डेढ़ तोला, रान्धक शुद्ध दो तोडा, सबको पौसकर 
कागजी नीबूके रसमें खरळ करके चनेके बराबर गोळी बनावे, खानेके बाद एक या दो गोली छ| ( अनुभूत ) 

(२) मुना हुआ घुहागा, पीपल बढ़ी, हृड़का बक्कल, हिंगुळ अर्थात्‌ शिंगरफ शुद्ध, एक-एक 
तोडा, सबको कागजो नोबूके रसमें खरळ करके मटरके बरावर गोली बनावे । ( अनुभूत ) 

( ३ ) हींग घीमें मुनी हुईं छः मारे, जीरा सफेद और काला,. मिच सफेद ( दक्षिणी ), सेवा 
नमक, पोपट, प्रत्येक ढाई तोळा, नीबूका सत छः तोला, मिश्री छः तोळा, सबका चूर्ण | खुराक चार माशे। 

( ४ ) अजोण, पेटका फूछना, वायुविकार, खाँसी-शवासादि सत्र विकारोको इटाकर जडराग्न 
बढ़ानेवारी अनुभूत दवा आनन्द भरव रस --हिंगुळ अर्थात्‌ शिंगरफ शुद्ध दो तोळा, गन्ध आँचलेसार 
( शुद्ध ) एक तोला, मीठा तेलिया शुद्ध एक तोला, खोर घुद्दागा एक तोशा, सोंठ एक तोळा, पोपर एक 
तोळा, काळी मिच एक तोळा, धतूरेके बीज एक तोला, भद्रकके रस्में खरळ करके काली मिर्के 
बराबर गोळी बनावे । एक या दो गोली प्रातः और ख्रायंकाळ दूध या पानोके साथ । ( अनुभूत ) 


( ५ ) सोंठ १ तोळा, काडी मिच १ तोला, पीपल छोटी १ तोडा, काळा जीरा १ तोडा, 
सफेद जीरा १ तोला, अजबायन १ तोला, सँघा नमक १ तोळा, हींग १ तोडा, टाटरी ३ माद्या, राई 
१ तोळा, आक ( मन्दार ) के फूल सूखे १ तोला--सबको कूट-छानकर कगभग छः नीबू काग नीके 
रसमें खरळ करके चनेके बराबर गोली बनावें। एक गोठी भोजनके पश्चात्‌ पानीके साथ । ( अनुभूतं ) 


नोट-दमेमें निहार मुँह शुनशुना पानी नोनमिश्चित पीकर उल्टी करे । धोती, नेती ओर न्योही 
अधिक लाभदायक हैं | 


BRR 
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( १ ) बड़ीहड़, मोचरस, पठानी छोद, थावेके फुछ, बेलगिरी, इन्द्रजी, अफीम, पारा शुद्ध, 

गन्धक आँवलेसार, सब्‌ समभाग, गन्धक और पारेकी कजछी करके अन्य सब दवाओंका चूण मिलाकर 
' खरछ करें। तीन रत्ती प्रातःकाळ गौके छाछके साथ, तीन रत्ती सायंकाळ बकरीके दूध अथवा खसखसके 
` दूधके साथ । भोजन चाबळ मूगक़ी खिचड़ी दहीके साथ । [ 

( २ ) एक तोळा शुद्ध गन्ध ऑवलेसारको एक मारो त्रिकुटेके साथ खूब बारीक पीसकर तीन 
भाग बनावे । तीन मरूमळके टुक्रडाँपर एक-एक भाग रखकर तीन बत्तियाँ बनावे । एक बत्तीको तिळके 
तेळमें मिगोकर जलावें | तीन बूँद एक पानमें टपक्राकर उत्म दो रत्ती शुद्ध पारा डालकर खिलावें। 
तीन दिनतक ऐसा करं । खुराक दूथ-चावर | 
हैजा-- 

मदारका गूदा तीन तोळे बारीक पीसकर दो तोले अद्रकके रसमें खरळ करके चनेके बराबर 
गोळी बनावे । शुळाबकें अकं या ताजा पानीके साथ एक गोछो खिलावें । 
अम्लपित्तसे हाजमा ठीक न रइना-- | 

अविपत्तिकरचूण, सोंठ, काठी मिच, पीपल, हड, बहेडा, ऑवला, वायविङङ्ग, नागरमोथा, पत्रज, 
छोटी इळायचीके दाने, बिड नमक, एक-एक तोला, छोंग ग्यारह तोळा, निसौत चौवाळीत तोळा, मिश्री 
छाछठ तोछा--इन सबका कपडछन चूर्ण घोमें चिकनाकर शहद मिलाकर रख छँ। तीन माशेसे एक 
तोळातक रातको सोते समय दूधके साथ या दिनमै भोजनके बाद ताजे पानीके साथ छं । यह रेचक 
मी है । ( अनुभूत ) 
वात-विकारके लिये रेचक-- | 

( १ ) वातारि गूगर--गूगल शुद्ध, गन्धक शुद्ध, हड, बहेडा, आँवछाका चूर्ण सब बराबर वजनमें 
लेकर कैस्टर आइळ ( अरण्डीका तेल ) में छ-छः माशेकी गोळी बनावे । सोते समय एक गोळी. दूधके 
साथ ले । यह रेचक भी है । वायुक्रे दद दूर करता है । ( अनुभूत ) 

( २ ) वातव्य़ाधिके लिये अरण्डीपाक्--यइ रेचक है, शीतकालमें अधिक लाभदायक है । त्रिकुट 
डेढ़ तोला, छौंग तीन माहे, बड़ी इछायचोके दाने छः मारे, दारचीनी छः मारो, पत्रज छः मारो, 
नागकेसर छः मारे, अगन्ध एक तोळा, सौंक एक तोळा, सनाय एक तोला, पोपछामूळ छः मारे, माळेके 
बीन ( निगुण्डी ) छः मारे, सताव छः मारे, ब्िसखपरा ( पुनर्नवा सफेद ) की जड़का बक्कळ छः मारो, 
खस छः मारो, जायफळ चार माशे, जावित्री चार माशे--इन सबका चूर्ण करें । दस तोळे अरण्डीके 
बीजकी गिरो बारीक पीसकर एक सेर गायके दूधमें मावा बनावें। उसको दो छटाँक गायके घीमें सुने । 
फिर दवाओंका चूर्ण और एक सेर बूरा मिलाकर छः-छः तोळाके लड्डू बनावं । खुराक-- एक ळडडू गायके | 
दूधके साथ अथवा बिना दूधके प्रातःकाल एवं सायंकाळ खाय । यह रेचक भी. है । ( अनुमत ) | | 

( २ ) गठिया और प्रत्येक वातविकारके लिग्रे--एक छटाँक अरण्डीके बीज रेतमें या भामे | 
भुनाकर चबाय और उसके ऊपर आधसेर या जितना पिया जा सके गायका दूध पिलावे । इससे दस्त | 
आयेंगे। सात दिनतक ऐसा करें। खुराक-दाळ मूँग और चावकी पतली खिचडी । हवासे बचाये रक्खें। | 
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( ४ ) वातविकारके लिये असगन्ध, चोवचीनी, आवळा समभाग चूर्ण ६ मारे सोते समय दूध 
या पानीके साथ । 


(५) वातके रोगको अत्यन्त पीड़ामें चरस ( सुइफा ) आधी रती खिढाकर गायका दूध गायके 
घोके साथ पिछावें | ( अनुभूत ) 
0 ० 
आधे शिरका दर्द, नथनोंका वंद रहना, सिरका भारी रहना-- 


. ( १ ) बनफशेके फूल, उस्तखद्दूस, बर्ग सिव्वत, बराबर वज्ञनमें लेकर कपड़छन चूर्ण बनावे, 
अगुळीसे नथनोंके अंदर लगावे | ( अनुभूत ) 


( २ ) नौसादर एक तोळा, काफूर तीन मारे पीसकर माथेपर लेप करें और सुँघायें । 
( ३ ) जमाछगोटा शुद्ध, यदि शुद्ध न मिळ सके तो अशुद्ध पानीमें पीस ल्या जाय, एक 


सींकसे भवोंके ऊपर मस्तिष्कपर बिंदी गावें । फौरन दद दूर हो जायगा । उसी वक्त कपड़ेसे पोंछकर 
घी या मक्खन लगावे । 


( ४ ) नारंगीके छिलकेका रस ददसे दूसरी ओरवाले नथनेमें डालना | 


(५) रोठेका छिलका पानीमें भिगोकर जिस कनपटीमें दर्द हो उसके दूसरी भोरवाले नथुनेमें 
डालना । कपड्छन रीठेका चूण भी नाकमें लगानेसे सिरका ददे दूर होता है । 

( ६ ) नौसादर उड़ाया हुआ या शुद्ध किया हुआ, फिटकरीकी अस्म गर्म दूध या पानीके साथ 
सेवन । ये सब ओषधियाँ अनुभूत हैं । 

प्रभेह, पेशावमें शकर आना, स्वप्नदोपादि वीयेफे इर प्रकारके विकारके लिये 

( १ ) चन्द्रमभा । चन्दरप्रभाका चुस्खा-वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदार, दारुहल्दी, 
अतीस, चव्य, गजपीपछ, सोनामक्खी भस्म, सज्जीखार, काळा नमक, कचूर, दारुहल्दी, पीपलामूल, चोता- 
की छाल, घनियाँ, हड, बहेड़ा, आवळा, बायविडंग, त्रिकुट, जवाखार, सेंधा नमक, बिड़ नमक, प्रत्येक 
चार-चार माशे, निसौत, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, गौदन्ती, दारचोनी, वंशछोचन, प्रत्येक एक तोळा 
चार मारी; ढोइ-भर्म दो तोळा आठ मारो, मिश्री पाँच तोळा चार मारो, शिलाजीत शुद्ध दस तोळा 
आठ मारे, गूगल शुद्ध दस तोला आठ मारे; सबका चूर्ण कपड़छन करके चनेके बराबर गोडी बनावें। 
वैद्योके पाक्ष बनो हुई मिलती है । सोते समय राउको अथवा प्रातःकाळ दूधके साथ एक गोडी । 

( २ ) सूयप्रभावटी । सूर्यपमावदीका नुस्खा--चित्रक, हड़, बहेड़ा, आँवळा, नीमके अंदरकी 
छाल, पटोलपत्र, सुल्हठो, दालचीनी, नागकेशर, अजवायन, अमलबेत, चिरायता, दारुहल्दो, इलायचीके 
दाने, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, नीला थोथाक्की भस्म, कुटकी, भारंगी, चब्य, पद्माक, खुरासानी अजवायन, 
पीपछ, काळी मिच, निसोत, बमाइगोटा शुद्ध, कचूर, सोंठ, पोकरमूळ, जीरा सफेद, देवदार, तमाळपत्र, 
कूढाकी छाछ, रासना, दमासा, गिलोय, नितौत-तालोसपत्र, तीनों नमक ( सेवा, काळा और कचिया ), 
धनिया, अनमीद, सौंफ, सुवर्णमाक्षिक ( सोनामक्खी ) भस्म, जायफल, वंशढोचन, असगन्ध, अनारक्कीः 
छार, कनको, नेत्रबाछा, दोनों क्षार यानी सजी और जबासार, काळी मिच, प्रत्येक चार-चार तोला, 
शुद्ध शिराजीत बत्तीस तोला, गूगल शुद्ध बत्तीस तोला, ऊोहभस्म बत्तीस तोला, रूपामाक्षिक ( चाँदी- . 
` मक्खो ) भस्म आठ तोला, सबका चूण बनाकर मिश्री चौसठ तोळा, गायका घी सोलह तोला, शहद 

बत्तीस तोला मिलाकर चोनीके बरंनमें रखें अथवा गोलियाँ बनावे; खुराक एक माशाते चार माशेतक, प्रातः 
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अथवा सायं दूषके साथ । सू्यप्रमावटी 1००४९४ पेशाबमें शकर आना इस रोगके लिये अति छामदायक 
सिद्ध हुई है । ( भनुभूत ) 
चन्द्रममा और सूयप्रभा सब मौसम और सब अवस्थामें सब प्रकारके रोगोंमें अनुभूत भोषधि है । 
इनसे सब प्रकारके प्रमेह, मूत्रकृच्छू, पेशाबमें शक्कर आना इत्यादि, सब प्रकारकी वातव्याधि, उदर रोग, 
गोला, पाण्डु, संग्रहणी, हृदयरोग, शूळ, खाँसी, भगन्दर, पथरी, रक्तपित्त, विषम-ज्वर तथा वातजन्य 
पित्तजन्य रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ और जटराम्निप्रदीत्त होती है । अभ्यासियोकि लिये अनुकूल है | 
(.३ ) बंगभष्म चार रत्तो पान अथवा शहदके साथ प्रमेहके लिये । ( अनुभूत ) 
(४) हरी गिळोयका रस चार तोला, शहद छः माशेके साथ पुबहको प्रमेहके लिये 
पियें । ( अनुभूत ) 
(५) सत बढ़ चार रत्ती गायके. दूधके साथ सिर्फ एक सप्ताहतक लें । अनुभूत ) 
बड़का सत बनानेकी विषि--बड्की कोपछे दस सेर वारीक काटकर चालीस सेर पानीमें पकारे । 
जब पत्त गळ जायें, तब मळ-छानकर छोहेकी कढ़ाईमें पकाकर खोआ बना छं । फिर दस तोला बह फलीका 
चूण मिळाकर चार-चार रत्तीकी गोली बनावें । एक गोळीको पानीमें घोलकर उस पानीको दूधमें मिलाकर 
दूषको जोश दें । केवल सात दिनतक इसबगोरूकी भूसो छः मारो और चीनी डालकर दूधको पोवें । 
बड़ सत तैयार न हो तो बड़की कोपर दो तोलाको छोटे २ टुकडरेकर एक पाव पानीमें पकावें । जब पानी 
एक छटाँक रह जाय तो उसको छानकर आध सेर गायके दूधमें मिलाकर पकावें । फिर हैसवगोलको भूसी 
और बूरा मिलकर सिर्फ सात दिनतक. पियें । बिना ईसबगोलकी भूसीके मी ले सकते हैं । बह वीर्यको 
` गाढ़ा करके स्वप्नदोष इत्यादि सब प्रकारके वोयपातको रोकता है । अनुभूत, साधुओंकी गुप्त ओषधि है । 
यह ओषधि पौष्टिक है इसलिये कब्ज न होने दे । > 
` ( ६ ) ब्राह्मी घ्त--ब्राक्षीके पश्चाङ्गका रस दो सेर निकाल । 
ब्राह्मीके पञ्चाङ्गका रस निकालनेकी विधि-- 
यदि त्राह्मी हरी हो तो दो सेर रस कूटकर निकालें, सूखी हो तो दो सेरको आठ सेर पानीमें 
पावे । जब दो सेर रह जाय तो छान छे | आँवछेका छिढका, हल्दी, कठमटी ( कुर्त शौरी ), निसौत 
( तिर्वी ), बड़ी हडका छिक्कळ, पीपल छोटी, मिश्री, प्रत्येक दो-दो तोळा, बच, संघा नमक छः-छः मारो, 
सबको दो सेर पानीमें पकावे, जब आध सेर रह जाय, तब मरू-छानकर ब्राह्मोका रस मिलाकर लोहेकी 
कढ़ाई या कलईके बर्तनसें रखकर आगपर चढ़ावें और आध सेर शुद्ध गौका घृत उसमें: डालकर हलकी 
आँचसे पकाव | जब घृत बाकी रह जाय, तब उतारकर छान के और साफ बर्त ले ; 
माशेसे तीन तोलेतक गौके दूधमें प्रातः एवं सोते समय । वप प 4 0 
लाभ-वीयके सब प्रकारके रोगोंकी निवृत्ति, वीय॑शुद्धि, स्मृति एवं मस्तिष्कक्की शक्तिको बढानेके 
लिये, बुद्धिको तीक्षण करने, कण्ठको साफ करने, बवासीर, प्रमेह, खाँसी आदि रोगोंके लिये अति लाम: | 
दायक है | वीयदोषसे जिन पुरुषों अथवा खियोंके संतान उत्पन्न हो उन दोनोंके लिये अति छामदायक है। 
नाहीतकी दूसरी विधि हरी त्राझ्मी होतो पाँच सेर, सूखी हो तो दो सेर, शंखपुष्पी एक | 
पाव, आवळा एक पाव, त्रिफला एक पाव, घुडबच्च एक छटाँक, वायबिडङ्ग, पोपल, घनियाँ, निसौतक्की दै 
लोंग, छोटी इलायची, तज, सम्माढके बीज जौर हल्दी एक-एक तोळा, गिळोय दो तोळा सबको मोद | 
६ ; | 
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कूटकर दस य भिगोकर अग्निमें खुब पकारे । 
मलकर छान लेवं । इस रसको लोहेकी कड़ाही या कलईके बरतनमें चढ़ाकर ढाई सेर शुद्ध गौका धुत 
डालकर पकाव, अग्नि घीनी-घीमी आठ-दस ग देते रहें । जब पानीका भाग जळ जाय और रसका 
सब भाग इकट्ठा हो जाय तब उतारकर कषड़ेमें छान ले । खुराक--डेढ़ तोलेसे ढाई तोलेतक, आवश्य- 
कतानुसार गायके दूघके साथ प्रातः-कषायंकाल | 


( ७ ) प्रभेहके लिये --बबूलको कोपे सुखाकर उसका चूर्ण कर लें। सात दिनतक बढ़के दृधमें 
भिगोकर फिर सुखाकर चूण कर ले । यह चूर्ण २ तोला, मूसली सफेद १ तोला, बड़ी इलायचीके दाने 


२ तोळे, अम्बा हल्दी २ तोला, वंग भस्म २ तोळा, शतावर ४ तोळे, असगन्ध ४ तोळे, कच्ची खाँड 
५ तोले, इन सबको मिलाकर रक्खें । सवा माशा दवाई गायके दूधके साथ देवे । ( अनुभूत ) 

( < ) मूसढी कालो ५ तोळा, खेरका गोंद ( कत्था ) ५ तोळे, छोटी इढायचीके दाने ६ मारो, 
छुआरे ७, बादाम गिरी ७, मिश्री २ तोळे, गूलरका दूध २ तोळे, सबको मिलाकर खूब कूटकर रक्खं । 
खुराक १ तोळा गागके दूघके साथ २१ दिनतक । 

सोते समय पेशाब निकळ जाना-- | 

आँवछेका गूदा, काला जीरा सम-भाग शहद मिलाकर । 

पेशाबक साथ शकर आना-- _ 

( १ ) गुड़मार दो तोळे, जाभुनकी गुठळी दो तोळे, वंशढोचन छः मारे, इलायची छः मारे, 
गिलोयका सत एक तोळा, पीपढकी छार तीन मारो, मण्डूर-मस्म एक माशा, चाँदी-भस्म चार रत्ती, 
शिळाजोत शुद्ध तीन माशे--सबका चूण करके चार मारो प्रातः एवं सायंकाळ गाय अथवा बकरोके 
दूघके साथ.। ( अनुभूत ) ई 


( २ ) गुहृमार, बबूल या गूळरकी जड़की अंतरछाळ, जामुनक़ी गुठळी, सोंठ सम-माग कूट-छानकर ` 
छः मारोसे नौ माशेतक गरम पानीके साथ | , 

( ३ ) गिलोय सब्ज़का रस निकालकर उसमें पाशानमेद और शहद मिलाकर पिछावें । 

( ४ ) सूयंप्रभावटी इस रोगमें भाश्चर्यजनक लाभदायक सिद्ध हुई है । ( अनुभूत ) 

बहुभूत्र-- 

-( चत्रककी लकड़ी एक तोळे कूट$र पावमर पातीमें मिट्टीके बत्तनम रातको मिगो दें, सुबह- 

को पकावें, जब दो तोळे रह जाय, तब मल-छानकर पीव | पन्द्रह दिनतक पीना चाहिये | 
छ २ ) फ्रीद बूटी सायेमें सुखायी हुई एक तोळा, मूसढी सफेद एक तोळा घोटकर सात दिनतक : 
पेलावे । 

( ३ ) अजवायन देशी छः माशे, नागरमोथा छः माशे, कन्दर छः माशे, काळे तिळ एक तोला-- 
सबको बांरीक पीसकर दो तोले गुढ़में मिळावं । खुराक छः मारे प्रातः एवं सायंकाल । ु 

( ४ ) पीली हरड़का छिढका और अनारका छिलका समभाग कूट-छानकर चार मारो प्रातः एवं 
सायंकाळ पानोके साथ । 
. (५ ) बढ़िया किस्मके बड़े अच्छे गूदेदार छुवारे दिनमें खानेके पश्चात्‌, रातको दूधसे पहिले । 
( अनुभूत ) 
हर प्रकारके बुखारके लिये-- छै 
तुर्मकासनी दो तोळा, गुरु नीढोफ्र छः मोशे, बगेगावज्ञबाँ छः मारो, तुख्म खरबूज्ञा छः माजे, 


जब छः सेर रसके लायक पानी रह जाय तो 
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तुरूम खीरा छः माशे, गुल्जनफसा. छः मारो, नागरमोथा छः मारो, सब्ज गिळोय छः मारो ( सठ्ज न 
मिल सके तो सूखा हुआ काममें खावें), छोटी इलायची छः अदद, मुनक्का पाँच अदद, गुलकन्द पाँच तोछा--सब 
दवाओंको एक सेर पानोमें जोश दे । फिर गुळ्कन्द मिछावें । ठंडा होनेपर कई बार पियें । . 

बलगमी बुखारके लिये-- 

गुळबनफसा छः माहे, नीलोफर छः मारो; गावज्ञवाँ छः मारो, कासनी छः माशे,:. मुनक्का पाँच 
अदद, छोटी इलायची पाँच अदद, नागरमोथा छः मारो, अज्ञीर पाँच अदद, गिलोय एक तोढा- इन 
सबको पानीमें भिगो दें, सुघहको जोश देकर मिश्रीके साथ मिलाकर रख छं। ठंडा होनेपर थोड़ा-थोड़ा 
पिलाव । 

बुखारके लिये, इर प्रकारक अम्लपित्त, गुरदज आदि रोगमें-- 

गिलोय, घनियाँ, लाळ चन्दन, पद्माक, नीमकी छाळ--इन सबको बराबर वजनमें लेकर चण 
बनावं । शामको आध सेर पानीमें ढाई तोला भिगो दें, सुबहको जोश दे । जब छटाँक-भर रह. जाय 
तब पिछाव । 

पित्तज्वरपर 'सफाई' खूनके लिये-- 

मुनक्का, अमलतास, कुटकी, पित्तपापड़ा, बडी हरड़का बक्कळ, नागरमोथा--सब बराबर वजनमें 
लेकर ऊपर वाले नुस्खेको तरह ढाई तोळा लेकर तैयार करके पियें । 

बुखारके लिये कुछ ओर अनुभत नुस्खे 

( -१ ) मगज करञ्जवा ( करंजुएकी गिरी ) दो तोला, संधा नमक दो तोछा--इनका चण बना 
लं । चार रत्ती सुबह और शाम ताजे पानीके साथ । चढ़े बुखारमें भो दिया जा सकता है । 

( २ ) करंजुएके पत्त तवेपर किश्वित्‌ आँच देकर चूण बनाया जाय । चार रत्ती दिनमै तीन दफा 
ताजे पानीके साथ खिलाव । ( अनुभूत ) 

( ३ ) फिटकरी झार एक पाव पीसकर आकके दूधमें भिगोवं, जत आकका दूध सूख जाय, तब 
मिट्टीके बर्चनमै रखकर सम्पुट कर पाँचसे दस उपछोंकी आँचमै जढावं, ठंडा हो जानेपर इस दवाको 
निक्राळकर पीस छे । खुराक--एक रत्ती गायके दूधके साथ | खाँसी,' दमा, बुखार, तपेदिक आदिके 
लिये लाभदायक है । 

(४ ) गेरू दो तोळा, फिटकरी भुनी हुई दो तोळा; शक्कर सुख पाँच तोला मिलाकर दिनमें दो 
तीन वार छः-छः माशे ताजे पानीके साथ । 

( ५ ) मृत्युंजय रस--शिगरफ दो तोला, गन्थक, आँवलेसार, मीठा तेल्या शुद्ध, खील सुहागा 

सोंठ, पीपळ, काळी मिच एक-एक तोळा, कागजी नीबूके रसमें खरळ करके कांठी मिचंक बराबर गोली 
` बनावे । एक गोडी ताजा पानीक साथ । ( अनुभत ) 
( ६ ) तीसरे दिनका बुखार--प्रातःकारू और बुखार आनेसे एक घंटा पहले लाळ फिटकरीकी 
भस्म चार रत्तीसे एक माशातक अक गुढाबक साथ । ( अनुभत ) 
(७) चोथिया बुलारके लिंग्रे--संखिया और शंगफ बराबर करेलेके रसमें धोटकर काढी मिर्चके 
बराबर गोली बनाव । पारीवाळे दिन बुखारसे एक घंटा पहिले या प्रातःकारू एक गोली पानके साथ देवें । 
. खुराक दूध, चावल, घी बुझारक समय बीतनेक पश्चात्‌ । तीसरे एवं चौथे दिनके दोनों बुखारोंके 
लिये अनुभूत बतळायी गयी है 
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तपेदिकके लिये-- 

(१) गिलोयका सत, वंशलोचन, छोटी इलायचीके दाने, काली मिच, भलावा शुद्ध, समभाग _ 
पीसकर काळी मिंचके बराबर गोळी बनावे | पहिले दिन एक गोली एक पाव गायके दूधके साथ लें, 
प्रत्येक दिन दूष दो तोळा बढ़ते जाये, एक सेरतक । भलावेकी शोधनविवि सञ्जीवनी बटीके नुस्खेमें देख । 
. (२) बग करेला ( करेळेके पत्ते) चार तोळा, मुरक काफूर एक तोळा--इनक्को बारीक घोटकर 
एक माशेकी गोली बनावे, बुखार आनेके चार घंटे पहिले पानीके साथ खिलांवे । ( अनुभूत ) 

(३) एक पोईका कहसन यदि न मिले तो साधारण लहसनकों ही कूटकर दुगने पानीमें 
: उबाळे । फिर मळ-छानकर उस पानीको पकावें । जब गाढ़ा हो जावे तो चनेके बरावर गोळी बनावे | 
मातः व सायंकाळ एक या दो गोली ठंडे पानीके साथ खिळावें । 

पायोरियाके लिये दाँतोंका मंजन-- । 

: ( १ ) छाहौरी नमक, तेजबळ, फिटकरी भुनो हुई, तंत्राकूके पत्ते भुने हुए, गेरू, कालो मिर्च, - 
सोंठ, सब एक-एक तोला लेकर चूण बनावे, दाँतोमै मढकर पानी निकलने दें | ( अनुभूत ) 

( २ ) नमक एवं सरसोंका तेळ मिलाकर दाँतोंपर मळ । दातौनसे दाँत साफ करे । लाहौरो 
नमक और सरसोंका तेल पक्काकर रख छे, दातोंपर लगाकर सोवें । 

(३ ) मिट्टोके. तेलके गरारे करनेसे भी पायोरिया दूर होता है । 

दाढ़का ददे | 

( १ ) छः-सात माशे कुचला दरद्रा करके पानीमें औंटाकर गरारे करना । 

(२ ) मदार ( आकां पेड) की छकड़ी जढाकर, दुखती दाढ़से दबाकर राळ निकालते. 
रहना । ( अनुभूत ) र 

(३ ) पेटकी सफाई तथा उपर्युक्त किसी रेचक वातनाशक ओषधिका- सेवन लाभदायक है । 

दांतोके सब रोग-नाशक--. ड 

( ४ ) कुचला एक तोला, देशी नीलाथोथा तीन तोछा-इनको सम्पुट करके जरावें । जब राख 
हो जाय, तब माजूफछका चूर्ण एक तोळा, फिटकरी सफेद छः मारो, सबको बारोक पीसकर बड्की डाढ़ीकी 
दातौनसे ळगावं । । 

फरु -मसूड़ोंका साफ होना, दाँतोंका जमना, पायोरिया तथा मुंहको बदबूऊा दूर होना । 

दाँत अथवा दाढके ददके लिये ` व 

( ५ ) तुरूम रवासन चार माशे, नरकचूर चार मारो, फिट करो चार माशे, अफोम चार रत्तो-- 
इनको दो पोटळी बनाना, एक पोटली दुखते दाँत अथवा दाढ़में दाये रखना, दो घण्टेमें आराम हो 
जायगा । ( अनुभूत ) 

( ६ ) गोस्तखुरदा और पीब आनेवाले दाँतोंकी दवा - मुरककाफूर तीन भाग, बोरिक एसिड 
(. 3०९ “०० ) एक भाग मिलाकर शौशोमें रख लो । रूईकी फुरेरीसे गावे । ( अनुभूत ) 

दाँतको साफ और चमकीला बनानेके ठिये -- 

( ७ ) समन्दरझाग एक तोला, फिटकरी सुनी हुई छः माशे, माजूफर छः मारो, चूना बुझा 

“हुआ छः मारो, बारीक कपड्छान करके दाँतोंपर मळे । ( अनुमूत ) 
(८ ) मौलसिरीको छाढका चूण दाँतोंपर मुना और छकड़ीसे दातौन करना अति छामदायक है | 
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(९ ) दाँतों एवं मसूढ़ोंके सब प्रकारके रोग दूर करनेके लिये सेंघे नमकको पानीमें खूब 
औटाकर.रख के । उसके कई बार एवं सोते समय गरारे कर । 

फोड़े-फुंसी आदि रक्तही शुद्धिके ठिये-- 

( १) शुद्ध गन्धक त्रिफलाके साथ । 

( २ ) सफेदा कासगरी छः माशे, सुरदारसंग आधा माशा, सिन्दूर तीन रत्ती, हरदी चार रत्ती, 
फिटकरी मुनी हुईं एक माशा, तूतिया भुना हुआ तीन रती, सरसोंका तेल नौ माशे, सोम एक माशा, 
मोमको तेलमें पिषळाकर, सब दवाइयोंको छानकर, मिलाकर मरहम तैयार करे । यह मरहम फोड़े-फुंसी 
एदं घाव आदिके लिये अति लाभदायक है । 

( ३ ) खुजलीके लिये हरुदीकी ढगदी और आकके पत्तोंका पानी सरसोंके तेलमें पकावे, जब 
ळुगदौ रह जाय, तब गावें । 

( ४ ) फिटकरी दो मात्रा, बोरिक एसिड ( 5०71० ०: ) तीन मात्रा, गन्धक चार मात्रा इनका 
चुण सात माशे आध छटाँक मक्खन मिळाकर खुजली तथा दादवाले स्थानंपर मरु । 

सफाई खूनके लिये 

( १ ) सत्यानाशी अर्थात्‌ कटैयाक्की जड़ नौ माशे, काली मिच नौ दाने पीस-घोटकर पिछावें, खानेके 
छिये मूँगकी दाऊ अथवा खिचड़ी दें, सब प्रकारके रक्तविकार, कोढ, खुजली आदिके लिये सत्यानाशीका 

खचा हुभ भक पीना और इसके बीजोंका तेल लगाना अति छामदायफ है । घृत अधिक खावें। (अनुभूत) 

( २ ) चिरायता, गिलोय, पित्तपापडा, नीमके अंदरकी छाछ, त्रह्मदण्डी, मुण्डी, इन्द्रायणका जड़ 
समभाग, इनका कपड्छन चूर्ण प्रातः एवं सायंकाळ पानी अथवा गौके दूधके साथ आवश्यकतानुसार छे । 

सफेद कोढकी दवा-- 

( १ ) चीतेकी छार दो भाग, सफेद घुघची एक भाग, बावची तीन भाग अञ्जोर जंगली एक 
भाग सव मिलाकर गोमूत्रमें खरल करके कोढ़पर लगावे, छाला फूटकर जब मवाद निक्रक जाय, तब नीमके 
तेङका मरहम लगावे । 

छाजन, ठाहोरी फोड़े, बगदादी फोड़े तथा अन्य घाववाठे दादोंके लिये अनुभूत ओषधि 

( १ ) एलोवेसलीन ( १०1०७१0 ) जिकओकसाइड ( 2०००४।९० ) को मिलाकर रख छ। 
दाद अथवा जखमक्रो नीमके पानीसे धोकर मरइमञ्जा कोया रुगाकर पट्टी बाँध छे, उससे जखमका मवाद 
निकछता रहेगा और जखम भरता रहेगा । आँखो तथा परक्ोंके ज़खुमोंके लिये भी प्रयोग करे । (अनुभूत) 

सूखे दादके लिये-- 

( २ ) वादामके छिळकों, शोशमकी लकड़ी, नारियळके जटाके अन्दरके सख्त भागके ढुकड़े 
अथवा गेहूँका तेरु दादपर लगावे । यह भी अति उत्तम अनुभूत ओषधि है । 

गेहूँके तेल निकालनेकी विधि--- एक मिट्टीकी हाँडीमें एक कटोरा रखें, उस हाँडीपर तलीमें सूराख _ 
की हुई एक दूसरी हाँडी रखें | सूराखमें कुछ सोक इस प्रकार रखें कि कटोरेमें गिरे । उस हाँडीको मोटे 
गेहँसे मरकर उसपर ढक्कन रख दें । कपड़ेको चिकनी मिट्टीमें सानकर दोनों हाँडियोंपर लपेट दे । फिर “ 

' एक गढ़ा खोदकर दोनों हाँडियोंकों इस प्रकार रखें कि नोचेवाली हाँडी मिट्टीमें दबी रहे। ऊपरवाली हाँडी 
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है चारों तरफ अन्ने उपले रखकर आँच दें, इस तरह उसका तेळ कटोरेमै आवेगा । ठंडा होनेपर 
काल लें । 


बादामके छिलक्रोंका तेल निकालनेकी सबसे आसान तरकीब यह है कि एक चौड़े मुंहवाली हाँडीमें 
बादामके छिलके भरकर उसमें एक कटोरा रख दें । हाँडीके मुँहपर एक तसलछा रखकर आँटे और मिट्टीसे 
मुह बंद करके उसको 'चूल्हेपर रख दं । तसलेमें पानी भर दें । पानी बदलतें रहें, अधिक गम न होने 
पावे । कटोरेमें टिंचरकी शक्छक्रा पानी भर जायगा। यह न केवळ दाद एवं इग्जमाके ल्यि अकसीर दै 
अपितु जहरीले जानवरोंके काटेपर भी लाभदायक है। इसके अतिरिक्त सारी बातोंमें टिंचरका काम 
देता हे । ( अनुभूत ) 

( ३ ) जंगली गोभोके पत्तोंको सरसोंके तेलमें जढावं और इसको पीसकर रख ळे । दादपर 
इसे लगाव । इस मरहमके अभावमें जंगली गोभीके पत्तोंग्रो दादपर खजलानेसे भी बढ़ा छाम होता है । 


( ४ ) कलमी शोरा एक माग, नौसादर दो भाग, सुहागा चार भाग, सबको मिलाकर खरल 
करके फुररीसे लगाव । 


(५ ) ऐसिटिकऐसिड ( 506४0 १०१० ) टैरिनऐसिड (1७1 9०0 ) को मिलाकर शीशीमें 
रख ले । फुररीसे ढगावं | यदि पानी निकले तो वैसळीन लगावे । 

~ न (> 

भेंसिया दाद' अर्थात्‌ काले दादके लिये-- 

मूँग अथवा मूँगकी दाळ छिळकेसहित बारीक पीसकर लगावे । 

छाजनका नुस्खा-- . 

(१) सीसा एक छटाक लोहेके चम्मचमें पिघलाकर उसमें तीन तोळा पारा डालकर किसी 


बतेनमें डाळ दे, जब ठंडा हो जाय, तब एक छटाक गन्धकके साथ बारीक पीस ले | इसके चूणको 
सरसोंके तेलमें मिलाकर रूगावें । 


( २ ) जहरीला पानी देनेवाले छाजन आदिपर गुळरको दहीके पानीमें बारोक पीसकर उसका 
लेप करें, जब सूखकर छुट जाय, तब फिर लेप करे, कष्टको सहन कर ळे घबराय नहीं । 

चम्बलकी दवा-- 

पुननेवा अर्थात्‌ सांठे (1051 ) की जड़ आध पाव सरसोंके तेलमें मिळाकर, पीसकर एक छटाक 
सिन्दूर मिलाकर मरहम तैयार कर |. | 

नागर, भगंदर आदिके लिये-- 

( १ ) पारा और रसकपूर दोनोंको खरळ करें, फिर मुर्दासङ्ग, प्रबाळको जड़, सुपारीका फूल 
कत्था, राळ, सिन्दूर, सब एक-एक तोला, वंशळोचन, छोटी इलायची डेढ़ माशा खरळ करे । फिर १०१ 
बार घुले हुए पंद्रह तोळा मक्‍खनमे मिळावे । पतले कपढेकी बत्ती बनाकर मरहममें मिगोकर घावमें लगावे । 

( २ ) नौजवान आदमीको खोपड़ीकी भस्म नासूर और भगंद्रमें रुगावं । 

कमरके अंदरका फोड़ा-- 

रण्डकी गिरीको पीसकर मोटा प्लास्टर लगावे, कपड़ेके किनारोंको संजनेके गोंदसे बंद कर दें 
जब यह पीबसे भर जाय तो इसी तरह दूसरा प्लास्टर छगावें । 


गाँठवाले फोडेकी दवा-- 
नीमके पत्तोंको इतना पीसा जाय कि लेस आ जाय, फिर उसे किसी कपड़ेमें लपेटकर गारा 
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न याय" 
या मिट्टी लपेटकर भूबकके पकारे, मिट्टी सूख जानेपर निकाले । ळगभग एक अंगुळ मोटो टिकिया 
बनाकर लगावे । 

भगंदर तथा गुदाके सब प्रकारके रोगोंके लिये अनुभूत ओषधि-- 

( १ ) बोरिक एसिड ( 3070 4010 ) एक ड्रम अथवा चार माशा, लिंक आफ्साइड 
(210० 0१० ) दो माशा, आइडोफोम ( 14० 7००४1 ) पाँच रत्ती, एसिड कार्बोढिक ( 4०0 
0४/४०1० ) एक माझा या पंद्रह बूंद, सरसों अथवा तिलका तेळ ढाई तोळा, पानी ढाई तोला इन 
सबकी मिलाकर रूई या कपड़ेका घोया गुदामे छगाया जायं । ( अनुभूत ) 

( २ ) एक सेर गायके दूधमें एक छटाक भंग डालकर उसकी आप गुदामे पहुँचाना, फिर 
ऊपरवाले गरहमकी बत्ती गुदामें रखकर इस भंगको गुदामें लंगोट-नेसे पट्टोसे बाँध देना अधिक छामदायक 
होगा । ( अनुभूत ) | | 

( ३ ) भगंदर, नासूर और पुराने फोड़ेके लिये अनुभूत--फिटकरी पाँच तोळा, संगबराहत पाँच 
तोळा, सिन्दूर एक तोळा । पीसी हुईं फिटकरी तवेपर जलावें | पिसा हुआ संगजराइत एक-एक चुटकी 
उसमें डालते जाये और हिलाते जायँ । फिर सिन्दूरको तवेपर मस्म करके उसमें मिला दें । उडे क्रिये 
हुए गायके दूधमें थोड़ी-थोड़ी डाळते जाये और पिछाते जायें । एक-एक सप्ताहके पश्चात्‌ एक-एक दिन 

'नागा करते जायें । २१ दिनतक । 

अशे ( बवाधीर ) -- 

( १ ) एक तोला संखियाको दस रीठेके तीन पाव पानीमें खरळ करे | जब सब पानी उसीमें 
खप जाय, तब एक चावळ इस संखियाको पानीमें घोलकर मस्सेमें लगावे, सात-आठ दिनमें मस्सा गिर 
जायेगा । फिर सफेदा काइतकारी घिसकर छगायें । ( एक अनुभवी संन्यासीसे प्राप्त किया हुआ नुसखा 
किंतु अपना अनुभूत नहीं है । ) 

बवासीरके सस्साँका जड़से उखाडना-- 

(२) इकेशा, सिन्दूर, नीळाथोथा, समभाग मिलाकर चूर्ण करें, मस्सेको फिटकरीसे खनछाकर 
तुरंत उसपर इस चूणको पानीमें घोळकर सांकसे लेप करे, ऊपरसे पके हुए चावछु-दही मिलाकर बाँध दे, 
मस्से जड़से निकळ जायेंगे । फिर राळका मरहम छगावें । ( यह ओषधि एक अनुभवी फकीरसे प्राप्त 
हुई है, परंतु अपनी भनुमूत नहीं है । ) 

(३ ) रोठेकी गिरी निकाळकर उसके छिलकेका चूण आध पाव, रसौत एक छटाकके साथ 
, खूब खरल कर । फिर दो छटाक पुरानेसे पुराना गुड़ उसमें डाळकर खरल कर । मटरके बरावर गोही 
बनाव । मातः एव सायकाळ एक-एक गोळी दूषके साथ निगल छ । खटाई, लाळ मिर्च, तेल नौर 
कञ्ज करनेवाली चीजोंसे परहेज । 

(४) कुचला मिट्टोके तेलमें घिसकर मस्सोंपर लेप करें सोते समय । मस्से सूख जायेगे । 

( ५) छः माशे बोतळपर ढगानेका काग, दो तोळे सरसोंके  तेलमें जलावे फिर उसमें पीली 
' भिड़के छत्तको मिळाकर खर करें, मरहमको मस्सेपर लगावे । 
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की — 


(६ ) सौंफू, किशमिश, भंग, दक्षिणी मिच, इलायची सफेद समभाग--इन सबके बराबर मिश्री 

मिढाकर चार रत्तीसे अपनी आवश्यकतानुसार सेवन करें । 
` ( ७ ) रूमी मस्तगी एक तोळा, सफेद इलायचीके दाने छः माशे मिलाकर दद्दीके साथ खानेसे 
खूनी बवासीर बंद होती है । 

( < ) झइबेरीके पत्ते एक तोळा, तीन काढी मिचके साथ घोटकर पिय । 

( ९ ) रीठेका छिलका आठ तोळा, तूत अथवा अरण्डके पत्ते एक तोला--दोनोंको मिलाकर 
इतना कूटे कि मोम-जैसे हो जायें, यदि चिमिटने लगे तो घी लगा लें, आठ टिकिया बना ले । एक गढ़ा खोदकर 
उसमें कोयले जाकर चिलम रख दें, उसके सूराखद्वारा गुदाको धुऑ दे । आठ दिनतक इसी प्रकार करें । 

( १० ) करेल अर्थात्‌ करेट जो एक प्रसिद्ध झाइदार वृक्ष है, उसकी ताजी जड़का पाताल्यन्त्रते 
तेल निकाले, दिनमें दो-तीन बार रूईकी फुरेरी मिगोकर मस्सोंपर लगावे, खूनी एवं बादी दोनों प्रकारको 
बवासीर बंद हो जायगी | 

( ११ ) चिरचिटेकी छार एक रती छे, इसके ऊपर छः मारे चिरचिटेके बीज, ग्यारह 
कालीमिच एक सप्ताहतक घोटकर पियें । गेहुँकी रोटी या दलिया धोके साथ खाये । 

( १२ ) जंगली गोभीके तीन पत्ते और तीन काळी मिच घोटकर पियें । 

( १३ ) भंगको पीसकर घीमें पकाकर टिक्की बाँधे । 

( १४ ) खूनी बवासीरके लिये मूसाकरनी बूटी २ रत्ती प्रात:काळ, २ छटाक दहोके साथ । 
छाछ मिचे, वादी और गर्म चीजोंसे परहेज ( अनुभूत ) । 

( १५ ) खूनी बवासीरके लिये रसौत, एळआ, नीमकी निबौली, मग्न बकायन बराबर--सबको 
पीसकर चनेके बराबर गोळी बनावे । प्रातः एवं सायंकाळ एक गोली पानीके साथ । 

( १६ ) खूनी बवासीरके लिये पुराने टाटकी राख ६ माशे पानीके साथ | 

( १७ ) लंगूरको सूखी हुई बीट को जलाकर उसके उपर घुराख की हुई हाँडी रखकर गुदाको घुआँ दें। 


( १८) जंगी कबूतर और मोरकी बीट बराबर लेकर गोळी बनावे । गोळीको घिप्तकर 
मस्सोंपर गावं | 


तिल्ली [ 

( १ ) अजवाइन देशीको आकके दूधमें भिगोकर छायामें घुखावें, फिर कागजी नीबूके रस्में 
खरळ करके आधी रत्तीकी गोळी बनायें, एक-एक गोळी प्रातः-सायंकाळ वासी पानीके साथ खायें | 

(२ ) चौसादर, कलमी शोरा, सुहागा सफेद, लोंग, रेवन्द चीनी, सब एक-एक तोला 
जवाखार, सज्जीखार, सूचळ नमक नौ-नौ माशा, घीग्वारके रसमें खरल करके गोली बनायें, प्रत सवार 
एक-एक गोळी खाये, बादी और खट्टी चीजोंसे परहेज । 5 

ददं शुदा | म 

( १ ) संगद्यूद ( पत्थरका बेर ) को दूधमें उबाळकर साफकर कूटकर सात दिन मूलोके रसमें 
खरळकर टिक्की बनाकर मिट्टीके बर्तनमे रखकर उसको सम्पुट करके आगमें रखकर भस्म बनाये । चार. 
रती शरबत नीछोफरके साथ खिलावे | ै ई 
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( २) खरबूजेके बीज नौ मारे, हिजरुल्यहूद ( पत्थरका बेर ) साढ़े तीन मारे, खार खुश्क 
सात मारो, तुरुम खयारैन नौ माशे, राई छः मारो, पानीमें घोट-छानकर पिळावं । 


(३ ) पोदीना सूखा हुआ घतूरेके पत्ते सूखे हुए दस दस माशे, पीपलके पेड़का दूध १६ 
बूँदमें मिलाकर तम्बाकूझी तरह चिलममें रखकर पिळावे । उसी वक्त आराम होगा । 


जोडाँका ददे 

बड़ी हरड़का गूदा, काळी हरड़, वादियान, पीपळ, दार-फिळफिळ, काळा जीरा, करंजुआका 
गूदा, एक-एक तोळा बारीक करके पाँच तोळा मुनक्केमें पीसकर चने बराबर गोली बनावे । एक 
माशासे तीन माशेतक पानीके साथ । 

बद्‌ पेशाबका खोलना--- 

( १ ) गोखु&, इन्द्रजौ, सोयेके बीज एक-एक तोळा, पाषानमेद दो तोळा सबको कूटकर एक सेर 
पानीमें औटा लो । दिनमें दो-तीन बार दो रत्ती पत्थर बेरकी भस्म दो रत्ती जवाखारके साथ पाव । ( अनुभूत ) 

( २ ) कलमी शोरा एक तोळा, तुख्म खियारेन चार माश, छोटी इढायचीके दाने दो माशे, दक्षिणी 


मिर्च दो माशे, सीतळ चीनी चार माशे, सबको पीसकर एक सेर पानीमें छानकर दो छटाक सफेद खाँड 
' डालकर कई बार पिळावे, पेशाब जोरके साथ आयेगा । 


टेसूके फूछ उबाळकर पेड़ पर लेप करे । 


( ३ ) राई, कलमी शोरा, मिसरी, सम भाग पीसकर पानीके साथ दिनमै दो बार दं । पेड़पर 
कर्मी शोरेका लेप कर । 


रुक-रुककर पेशाब आना-- 
बड़ी हड़का गूदा, गोखुरू, अमढतासका गूदा, पाषानमेद, दमासा--धनिया, इनका काढ़ा पिळावे । 
वायुगोढा-- 


एलुआ, खील्सुहागा, काळी मिच, होंग, काळा नमक, सबको घीशुवारके गूदेमें खरळ करके चना 
बराबर गोळी वनाव । एक गोळी पानीके साथ | ( अनुभूत ) 


पेटके कीड़े-- 
( १ ) अरंड ककड़ीके बीज पाँच या सात ताजा पानीके साथ खिलानेसे सब कीड़े मर जाते है । 
पाँच दिनमें आराम हो जाता है । 


( ५ ).आडू, अनार और नीमके पत्तोंकी पीसकर अथवा अकेले आडके प्तोंको पीसकर खिलानेसे 
पेटके कीड़े मर जाते हैं | ( अनुभत ) 


(३ ) विडंगचूण आधा तोळा शहदके साथ । 
दिमागके कीड़े-- 
इस रोगका कष्ट देखनेवाठेको भी असद्य हो जाता है। उसका एक अनुभूत नुसखा-- 
खरगोशेकी मैंगनीको गुड़में लपेटकर निगढावे) ऊपरसे चादर मुँइतक ओइकर धूपे बैठावे । 
कीड़े स्वयं थोड़ी देरमें निकलना आरम्भ हो जायगे, जब इनका निकलना बंद हो जाय तब उठ जाय | एक 


दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन इसी तरह खिलावे, जब कीड़े निकलना बंद हो जाय, तब इसे खिलाना 
बंद कर दे । 
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फीलपा, गजपा, Elephantiasis 

पुरी आदि स्थानोमें अधिक होता है । 

१ सदासुद्दागन २ रामगट्टो ३ अमरवेल ४ दहीको मद्दो ५ जमोको ढाकन ६ घरको राख 
गजचर्मको यही उपाय। १ हल्दी, २ आँवढा, ३ आकाशबेल, ४ छाछ ( मद्दा ), ५ चिरचिरा, ६ चूल्हे 
: आदिके उपरकी छतमें जमा हुआ घुंआ । सब सम-माग लेकर चूणकर मटे मिढाकर नीम गमे करके 
लेप करें । गनचमके लिये अनुभूत दवा । 

गठियाका नुसखा-- | - 

( १) सोंठ एक तोळा, पोपळ छोटी एक तोळा, मदारके पेड़का गूदा एक तोळा, कुचछा शुद्ध 
दो तोळे - इन सबको संजनेके पत्तोके रसमें खरळू करके मटर बराबर गोली बनाये, प्रातः-सायंकाळ 
एक-एक गोळी गौके दूधके साथ खाय । 

( २ ) घतूरेका फळ तीन तोळा, अजवायन, सोंठ, छोटी पीपर, कायफळ, कडवी तम्बाकू, वचनाक, 
अफीम, जायफळ, सब एक-एक तोळा, केसर खाल्सि छः माशे सबको कूटकर दो सेर पानीमें पका | 
जब आघ सेर रह जाय, तब मळ-छानकर एक सेर सरसोंके तेलमें मिलाकर फिर पकावें, जब सिफ तेर 
रह जाय, तब छानकर बोतरमें रखकर एक तोळा सुरककाझूर मिळावे, दिनमै दो बार मालिश करें । 

( ३ ) शिंगरफ रूमी एक तोला, भंगी छब्धीमें रखकर ऊपरसे घागा बाँधकर कढ़ाईमें अल्सीके 
तेळ्में पकावें जब भंग जढकर राख हो जावे तब निकालकर अंगको एथक कर दे। इस मकार चालीस 
बार करें । फिर शिंगरफकी डलोको पीसकर रख छे । आधी रची मलाईके साथ खिलांवे । 

( ४ ) इसबगोळ एक तोळा, खशखशके डोड़े एक तोला, _दोनोंको पीसकर एक तोळा रोगनगुल 
खाल्सि और कुछ पानी डालकर पकावें । ददवाले स्थानपर बाँध द । ( अनुभूत ) 

[खक रोग < 

क कलमी शोरा दो तोळा, नमक शीशा दो तोले, पहिले शोरेको बारीककर कटोरेमें बिछायं । 
उसके ऊपर नमक शोशा बारीक किया हुआ बिछाय । द्र्की आँचपर कोरेको रख दे । जब नमक 
काळा हो जाय, तब उतारकर खरळ करके शीशीमें रख ७; सलाईसे ल्गाये ।. आँखकी घुन्ध, खुजली, 
रतौंघ, पानी आना, सुखी, दुखने आदिके लिये लामदायक है । सु 

(२) भछावा झुगा हुआ दो तोहे, फिटकरी सुनी हुई एक तोला, खरर करके रख छे। 

[लके जाले एवं फूलके लिये लगावे । | i | 
र द ) क दाइ गुलाबके अर्कमें घिसकर फूले और जाले हटानेके ल्यि ढगावं । ( अनुभूत ) 
( ४) आँखके फूलेके ल्यि- आकके दूधके साथ जलाई हुई नीलेथोयेकी भस्म शहदके साथ 
गाव । 
225 ) आँखकी ज्योति बढ़ानेके लिये-- सीसा, रॉगाका बुरादा और क ता भा न 
` ब्वेलमें बंद करके खुब अच्छी प्रकार डाट छगाकर बंद कर द उसको र स र स दिनके: 
पश्चात्‌ इसको निकालकर खूब खरक करके सोने या चाँदीकी सलाईसे औँ 
(६) सोंध-पीपळू गोज विसकर आँलोमें व्गावे| . 
( ७ ) मोतियाबिन्द--तम्बाकू और नोळके बीज समभाग पीसकर ढगाचे । 
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( ८ ) आँखके . पलकके अंदरका बाल--पुराना गुड़ और सिन्दूर सम भाग मिलाये | वार 
उखाड़कर तीन-चार बार लगावे | ( अनुभूत ) 
( ९ ) नीमकी कोंपछको गायके घीमें भूनकर मरहम बनाकर छगाबें । 

(१०) आँख दुखने और ढाढीके लिये--अफीम, फिटकरी, रसौत और गोंदका पढास्टर 
दुखती आँखी कनपटीपर छगावे । खट्टे अनारका रस एक तोला, मिश्री तीन मारो मिलाकर दो-दो बूँद 
दोनों समय आँखमें डाळं । सरसके बीज एक तोला, मिश्री एक तोला पीसकर तीन माहे शहद 
मिलाकर चाटे । रसौत और छोटी इड़ घिक्षकर लगावे | 

( ११ ) आँखोंके रोहे-चाकस्‌को उबालकर अंदरका बीन निकालकर वारीक पीसकर आँखमें लगावे । 
( १२ ) आँख और दिमागकी कमजोरी दूर करनेके लिये त्रिफलापाक और आँवलापाक | 
त्रिफलापाक--त्रिफला आधा सेर, शुद्ध शिढाजीत छः मारे, केशर छः मारो, सौंठ, काढी 
मिच, पीपल, गोखरू, छोटी इलायची, मोथा, तज, पत्रज, पोखरमूळ, चित्रक--एक-एक तोला, धनिया 
छिरा हुआ ढाई तोला । > 
विधि - त्रिफलेको कूट कपड्छान करके आधा सेर पानीमें भिगो देना चाहिये । जब त्रिफळा 
पानीमें भीगकर भढी प्रकार फुर जाय तब पावभर गायके घीमें मन्दी-मन्दी आँचपर कढ़ाईमें भून लिया 


जाय । कढ़ाईको नीचे उतारकर रख लिया जाय, एक सेर मिसरीकी चाशनी बनाकर शुद्ध शिळाजीतसे 
लेकर घनियातक्रको चीज जो पहिले कूट कपडछान करके रक्खी थीं, चाशनोमें त्रिफला मिलानेके 


पश्चात्‌ डालकर भली प्रकार मिला ली जायें । जब अच्छी तरह मिल जाये, तव पावभर शहद मिला दिया 
जाय, बस त्रिफळा पाक तैयार हो जायगा । एक-एक तोला सुबह और शाम या अपनी-अपनी शक्ति- 


अनुसार केवळ एक ही समय एक तोला गम किये हुए दूधके साथ सेवन करें । यह त्रिफल-पाक 
नेत्रकी ज्योति और दिमागकी कमजोरी और प्रमेहके लिये राभप्रद है। 

आऑवलापाक--आँवछाचूण चाल्सि तोळा, मिश्री ४ सेर, सौंठ ४ तोळा, पीपछ ४ तोला, सफेद 
नारा ४ तोडा, धनिया २ तोळा, छोटी इलायची २ तोळा, तेजपात २ तोळा, काढी मिच २ तोला 
दालचौनी २ तोळा, चाँदीके वर्क २५ नग । ट 


विधि--आधा सेर आँवलेका चूण कपडछान करके पाँच सेर गायके शुद्ध दूषमें मिगो दो । 
फिर मली प्रकार फूल जानेपर उस आँवछे मिले हुए दूधका कल्डेदार बतन या कढ़ाईमें मावा बना लिया 
जाय । फिर कढ़ाई नीचे उतारकर उसमें ४ सेर मिश्रीको कुछ ढोळी बनी हुई चाशनी मिढा दो । इसके 
पश्चात्‌ सौंठसे दालचीनीतककी चोज कूट-छानकर कढ़ाईमें मिळा दो । फिर चाँदीके वक मिला दो | 


ज्यादा गम चाशनीमें नहीं मिलाना चाहिये | बस आँवलापाक तैयार हो गया । एक तोला सुबह और 
एक तोला शामको सेवन करे । 


( १३ ) आँखोंकी ज्योति बढ़ानेके लिये तामेश्वरी सुरमा- शुद्ध ताँबा २ तोला लेकर उसकी 
बारीक पत्ती करके बहुत छोटे-छोटे ठुकड़े ( जैसे सुनार टाँकेके करते हैं ) करके, एक छटाक फिटकिरीको 
पीसकर, कागजी नीबूका रस एक पाव, सबको एक बोतरूमें डाल दे । बोतढको आधा खाली रखे और 
४० दिनतक होशियारीते ऊंची ताख आदिपर रखें । प्रतिदिन प्रातःकारू केवळ एक बार उल्टी फिर . 
सोधो करके बोतढको सावधानीसे रख दें । चालीस दिनके बाद इन सब चीजोको.बोतलसे निकाल्कर | ३ 
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खररूमे घुटाई करें | जब सुरमे बारीक हो जाये तो उस छुगदीको छोद्देकी कढ़ाईमें बहुत हळकी आँचपर 
रखकर घुटाई करें | जब बिल्‍्कुछ सुरमेक्की तरह हो जाय तो बारीक कपड़ेमें छान छें । जो कुछ छाननेसे 
बचे उपे फेक दे । रातको सोते समय चाँदी या जस्तेकी सलाईमें थोड़ा-सा लेकर आँखमें लगाकर सो 
जाय । ( अनुभूत ) 

( १४ ) आँखकी ज्योति बढ़ाने तथा सब प्रकारके विकारोंको दूर करनेके लिये साधुओंका एक 
( गुप्त ) अति उत्तम अनुभूत सुरमा - 

सीमसेनी कपूर २ तोळा, रसकपूर २ तोला, बीकानेरी मिश्री आठ तोळा । दो छोटे अंद्रसे 
कल किये हुए भगोने अथवा ऐसे ही कोई अन्य दो बतनकरूईके लें । उनमेसे एकमें मिश्रीको दरदरी 
कर उसके अंदर रसकपूर और भीमसेनी सुरमा दरदरा पीसकर रख दे । उसके अंदर दूसरा भगोना 
रखकर दोनोंके जोड़ोंको खूब अच्छी तरहसे कपड़े और मुल्तानी मिट्टीसे सम्पुट कर दें । एक छोटा-सा 
चूल्हा बनाकर उसके अंदर एक बड़े मिट्टीके दीपकमें सरहोंका तेछ डालकर खूब मोटी बत्ती जढावं | 
चूल्हेके ऊपर सम्पुट किये हुए भगोनोंडो इस प्रकार रखें कि नीचेके भगोनेके तलेमें उस दीपककी आँच 
अच्छी तरह लगती रहे । हर पंद्रह मिनटके वाद बत्तीका गुल कारते रहें और भगोनेके तलेमें जमते हुए 
कालिखको हटते रहें, जिससे दीपककी आँच भली प्रकार अपना काय कर सकें । इस प्रकार सन्नह घंटे 
आँच देते रहें । उसके पश्चात्‌ उतारकर टंढे होनेपर ऊपरके भगोनेमें जो रसकपूर और भीमसेनी कपूर 
उड़कर जम गया हो उसको खुरचकर एक साफ शीशीमें रख छं । उसमेंसे बहुत थोड़ा सढाईकी नोकमें 
लेकर आँखमें छगाव । सूजाक और दमेके रोगमें भी इसके दो चावल मलाइ या मवखनके साथ खाना 
बहुत छाभदायक है ( अनुभूत ) | 

कानङा दद्‌ 

लहसनका रस ढाई तोळा, अफीम दो रत्ती, दस तोळे सरसों या तिळके तेलमें पक्राकर छानकर 
कानमें डाले । गंदेके फूलका रस कानमें डाले अथवा गोमूत्र कानमें डाले । 

मुंडके छारे 

. तरबूजके छिलके जलाकर लगावे । 

दिलकी धड़कनके लिये-- 

( १ ) भस्म मूंगा सेवतीके गुळकन्द या मुरव्बा सेवके साथ । 

पागलपन या उन्मादको अनुभूत दवा-- 

घवलूवरुआ जिसको श्वेत बरुआ तथा सपंगन्था भी कहते हैं, जो बड़ी वैदिक फारमेसीसे मिर 
सकती है, उसका चूर्ण चार मारो; खालिस गुळाबके अक एक छटाकमै १२ घंटे मिगोकर सात काढी 
मिर्चके साथ पीसकर प्रातः एवं सायंकाळ दोनों समय बिना छाने पिळावे । खटाई, राळ मिच, गुड, तेल 
और गर्म खुरक चीजोंका सख्त परहेज । घी, दूध, मक्‍खन-मळाईे अधिक-से-अधिक मात्रामें । ( अनुभूत ) 


कई बडो फार्मेसियोमे इसकी गोलियाँ सपना पिल्स ( 39111० 0115 ) नामसे बनायी जाने ढगो है । 
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नींद्का न आना ( १) घवलबरुआ एक माश बादामके शीरे या दूथके साथ सोते समय | 
अथवा सपना पिळ छ । 
( २ ) पीपलामूर एक माशा पुराना गुडु एक माशेमें .मिळाकर सोते समय दूध या शोरा 
बादामके साथ । 
बुद्धिवधक एवं उन्माद दूर करनेके ढिये- सरस्वती चूण, वच, ब्राह्मी, गिलोय, सोंठ, सतावर 
शंखपुष्पो, वायविडंग, अपामागको जड़ समभागका कप्ड्छान किया हुआ चूण दो-तीन माशे शहद 
या धीके साथ । 
नहरुवा -- 
प्रतिदिन दो आना भर कपूर आध पाव दहीमें घोलकर तीन दिनतक छे । 
कायाकल्प तथा पारा आदि रसायनका यौगिक रूपसे प्रयोग करानेवाले अनुभवी इस समय 
दुरु हैं । इसलिये क्रियात्मिकरूपसे अनुपयोगी और अनावश्यक्ष समझकर उनका यहाँ उल्लेख नहीं 
किया गया । 
यहाँ क्ाघकों तथा पाठकोंके हिताथ केवळ पारा बाँधनेकी एक अनुभूत सरळ और गोपनीय विधि 
ढिखी जाती है-- ह 
पारा बाँधना--पारा एक तोला, नीलाथोथा अर्थात्‌ तूतिया एक तोळा; नीलाथोथाको पीसकर 
आधा कढ़ाईमें रख दें, उसके ऊपर पारा रखकर बाकी आधा तृतिया रख दें। दो छटाक पानी उमे 
डालकर कढाईको तेज आँचपर रख दें, नीमकी छक्ड़ीसे उसको इस प्रकार घोटे जिस प्रकार हछुआको 
कड्छोसे घोटते हैं । पानी जळ जानेपर कढ़ाईको तुरंत नीचे उतार ळे और दूसरे शुद्ध पानीसे घो 
डाले । तसश्चात्‌ अज्गुल्योसे पारेको इकट्ठा करके गोलियाँ बना ले । चार-पाँच घंटे पश्चात्‌ पारा घातु-जैसा 
सख्त हो जायगा । शीशक गिळास और कटोरोंक अंदर इस मुलायम पारेको छपेटनेसे पारेके गिलास 
और कटोरे भी बन सकते हैं । जिनको दूध आदि पीनेके कायमै प्रयोग किया जा सकता दै । किंतु 
ये बतन बहुत भारी होंगे । 
पारेको पहिले नीबुके रस या सेंघा नमकमें खरळ करके तह किये हुए कपड़ेमें छान लेना 
चाहिये । इसीसे वह शुद्ध हो जायेगा । 
( यह प्रकरण हमने आवश्यकतानुसार काम निकालने और जानकारीके उद्देश्यसे दिया है । 
साधकोंकी कवळ ओषधि आदि शारीरिक बातेमें ही अधिक प्रवृत्ति न होनी चाहिये । ) 


इति पातज्ञल्योगप्रदीपे द्वितीयः साधनपादः समाप्तः || 
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विभूतिपाद 

पहले पादमें योगका स्वरूप उत्तमाधिकारीके लिये, दूसरेमें उसके साधन मध्यमाधिकारीके लिये 
वर्णन करके अब तीसरेमें उसका फळ विभूतियाँ, अश्रद्ाङको श्रद्धापूवक उसमें प्रवृत्त करनेके लिये दिखाते 
हैं । साधनपादमें योगके पाँच बहिरज्ञ साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बतळामे थे । इस 
पादमें उसके अन्तरङ्ग घारणा, ध्यान, समाधिका निरूपण करते हैं । इन तीनको मिलाकर 'संयम' कहा 
जाता है । इनका विनियोग इस पाइमें बताथी हुई विभूतियोंके साथ है, इसी कारण इसको इस पादमं 
वर्णन किया है । | 

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ देश = देशविशेषमें; बन्धः = बाँधना; चित्तस्य = चित्तका ( वृत्तिमात्रसे ); घारणा = 
घारणा कहलाता है । 

अन्तरयार्थचित्तका वृत्तिमात्रसे किसो स्थानविशेषमें बाँधना “धारणा? कहलाता है। 

व्याख्या-- चित्त बाहरके विषयोंको इन्द्रियोंद्रारा वृत्तिमात्रसे ग्रहण करता है । ध्यानावस्थामें जंब 
प्रत्याहारद्वारा इन्द्रियाँ अन्तमुख हो जाती हैं, तब भी वह अपने घ्येय-विषयको वृत्तिमात्रसे ही ग्रहण करता 
है। वह वृत्ति ध्येयके विषयके तदाकार होकर स्थिर रूपसे भासने ढगती दै । अर्थात्‌ स्थिररूपसे 
उसके स्वरूपको प्रकांशत करने लगती हे । 

देश-- जिस स्थानपर वृत्तिको टह्राया जाय, वह नामि, हृदय कमल, नासिझाका अग्रमाग, 
भुकुटी, ब्रह्मरन्ध्र आदि आध्यात्मिक देशरूप विषय हो अथवा चन्द्र, भरुव आदि कोई बाह्य देशरूप विषय 
हो, इसीको ध्येय कहते हैं अर्थात्‌ जिसमें ध्यान लगाया जाय । 

बन्ध- अन्य विषयोंसे हटाकर चित्तक्रो एक ही ध्येय विषयपर वृत्तिमात्रसे ठहराना | 

इस प्रकार आसन, प्राणायाम; प्रत्याहार आदिद्वारा जब चित्त स्थिर हो जाय, तब उसको अन्य 

विषयोंसे हटाते हुए एक ध्येय विषयमें दृत्तिमात्रसे बाँधना अर्थात्‌ ठहराना धारणा कहलाता है । 
तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानग्‌ ॥ २ ॥ 
शब्दा्थ- तत्र = उसमें; प्रत्यय = वृत्तिका; एकतानता = एक-सा बना रहना; ध्यानम्‌ = ध्यान दै । 

अन्वयार्थ--उसमें वृत्तिका एक-सा ( घटोऽयं घटोञ्यम्‌ आदि ) बना रहना ध्यान है । 

व्याख्या -- तत्र = उस प्रदेश अर्थात्‌ ध्येय-विषयमें जिसमे चित्तको वृत्तिमात्रसे ठहराया दै । 

प्रत्यय -- ध्येयक्की आलोचना करनेवाढी वृत्ति अर्थात्‌ वह वृत्ति जो धारणामें ध्येयके तदाकार होकर 
उसके स्वरूपसे भासती है । 

एकतानता = एक-सा बना रहना अर्थात उस ध्येय आरम्बनवाङी वृत्तिका समान प्रवाहसे रूगातार 
उदय होते रहना और किसी अन्य वृत्तिका बीचमें न आना। | 

घारणामें चित्त जिस वृत्तिमात्रसे ध्येयमें लगता है, जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाहसे 
छगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई और वृत्ति बोचमें न आये, तब उसको ध्यान कहते हैं । 
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` विभूतिपाद ] पातखळ्योगप्रदीष [सूत्र ३ 


स््स्््््स्स्््व््््््््््् ् स ्््््््क्््््््व्त्््््क्क्च्च्चच्च्च् न य रेट 2 


शब्दार्थ--तदेव = वही ध्यान; अर्थमात्रनिर्मासम्‌ = अर्थमात्रसे भासनेवाळा; स्वरूपशून्यम्‌ इव = 
स्वरूपसे शून्य-मैसा; समाधिः = समाधि कहलाता हे । 
अन्वया्थ- वह ध्यान हीं समाधि कहलाता है, जब उसमें केवळ ध्येय अर्थमात्रसे भासता है 
और उसका ( ध्यानका ) स्वरूप शून्य-जैसा हो जाता हे । 
व्याख्या--पूर्वोक्त ध्येयविषयक ध्यान ही अभ्यासके बढसे जब अपने ध्यानाकार रूपसे रहित- 
जैसा होकर केवछ ध्येय स्वरूप-मात्रसे अवस्थित होकर प्रकाशित होने ळगे तब वह समाधि कहलाता हे । 
ध्यानावस्थामें जो ध्येय आढम्बनवाढी वृत्ति, समान प्रवाहसे उदय होती रहती है, वह ध्यातृ, ध्यान और 
ध्येय तीनोंसे मिश्रित रहती है अर्थात्‌ वह तीनोंमें तदाकार होती हुई ध्येयके स्वरूपसे भासनेवाली होती 
है । इसो कारण उसमें ध्यातृ और ध्यान दोनों बने रहते हैं । इन दोनोंके बने रहनेसे ध्येयाकार वृत्ति 
` अपने ध्येय बिषयको सम्पूणतासे नहीं प्रकाशित करती । जितना ध्यान बढ़ता जाता हे उतनी ही उस 
वृत्तिमें ध्येय-स्वरूपाऋारता बढ़ती जाती दे और घ्यात तथा ध्यान उसके प्रकाशन करनेमें अपने स्वरूपसे 
शून्य-जैसे होते जाते हैं । जब ध्यान इतना प्रबळ हो जाय कि घ्यात और ध्यान अपने स्वरूपसे सर्वथा 
शूत्य-नैसे होकर ध्येय-स्वरूपमात्रसे भासने रग और ध्येयका स्वरूप ध्यात और ध्यानसे अभिन्न होकर 
घ्येयाकारवृत्तिमें सम्पूणतासे भासने छगे तो ध्यानक्की इस अवस्थाक्रो समाधि कहते हैं । 
“अथमात्रनिर्मासं! में भात्र? पद्से यह बात बतलायी है कि ध्यानमें ध्येयका मान होता है, ध्येय- 
मात्रका नहीं । फिंतु समाधिमें ध्यान ध्येयमात्रसे मासता है और इस शङ्काके मिटानेके र्ये कि ध्यानके 
अधीन ही ध्येयका मान होता है, समाधिमें यदि ध्यान स्वरूपसै शून्य हो जाता है तो ध्येयका भान 
किस प्रकार हो सकता है, ( स्वरूपशून्यम्‌ इव ) इवः पद्‌ दिया है अर्थात्‌ समाधिकी अवस्थामें ध्यानका 
सवथा अभाव नहीं होता, किंतु ध्येयसे अभिन्नरूप होकर भासनेके कारण स्वरूपसे शूऱ्य-जेसा हो जाता 
है, न कि वास्तवमें स्वरूपशुन्य हो जाता है। ' | | 
श्रीमोज महाराज समाषिका अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 
सम्यगाधीयत एकाग्री करियते विक्षेपान्परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः? 
'जिसमै मन विक्षेपोंकी हराकर यथार्थतासे धारण किया जाता है अर्थात्‌ एकाग्र किया 
जाता है, वह समाधि है ।' 
विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र है ॥--योगके अन्तिम तीन झङ्गों--घारणा, ध्यान और समाधिमें समाधि 
अङ्गी है और धारणा, ध्यान उसके अङ्ग हैं। जब किसी विषयमें चित्तको ठहराया जाता है, तब चित्तकी 
12 विषयाकारवृत्ति त्रिपुटीसहित होती है । तीन आकारोंके समाहार अर्थात्‌ इकट्टे होनेका नाम 
त्रिपुटी है । बह त्रिपुटी घ्यातू, ध्यान जौर ध्येयरूप है । ध्यातृ-ध्यान करनेवाला आत्मासे प्रकाशित चित्त 
54 0. be रे जू ज ध्यान होता है, ध्यान है और ध्यानका विषय ध्येय है । 
ह नि र स पयाकार वृत्तिम त्रिपुटीका इस प्रकार अङग-भढग भान होता 
हा हैं | यह ध्यान है, इस विषयका ध्यान हो रहा है । 
"९ न जबतक जिपुटीसे भान होनेवाडी इस विषयाकारइत्तिका समान प्रवाइसे बहना भार 
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सूत ४] त्रयमेकत्र संयम; [ विभूतिपाद 
SM PSSM: 


MMSE RN जि SS सी 
न हो; किंतु व्यवघानशहित विच्छिन्न हो अर्थात्‌ इस बृत्तिके बीच-बीच अन्य वृत्तियाँ भी आती रहें 
तबतक यह घारणा कहलायेगी । 


शान--जब यह त्रिपुटीसे भान होनेवाळी विषयाकारवृत्ति व्यवघानरहित हो जाय अर्थात्‌ अन्य 


विजातीय श बीचन्बीचमँ न आवं, किंतु सहश वृत्तियोंका प्रवाह बना रहे तबतक वह ध्यान 
कहलाता दै । 


समाधि जब इस ध्यान अर्थात्‌ व्यवघानरहित त्रिपुटीसे भासनेवाढी विषयाकारबृततिमं त्रिपुटीका 
भान जाता रहे और ध्यात तथा ध्यान मी विषयाकार होकर अपने स्वरूपसे शून्य-जैसे भासने ढगे अर्थात्‌ 
जब यह भान न रहे कि में ध्यान कर रहा हँ, यह ध्यानकी अवस्था है, किंतु केवळ ध्येय विषयके 
स्वरूपका ही भान होता रहे तब यह समाधि कहलाती है । 
पहले पादसे इसी त्रिपुटीको सवितक और निर्वितक समापत्तिमें घ्येयविषयक शव्द, अथ और 
ज्ञानसे बतढाबा गया है । क 
शब्दार्थ्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः । 


(१।४२) 
शब्द, अर्थे और ज्ञानके विकरपोंसे संयुक्त सवितर्क समापत्ति कहळाती है । 


स्पृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्मासा निर्वितर्का । र 
१। ४३) 
स्सृतिके परिशद्ध होनेपर स्वरूपसे शून्य-जैसे केवळ अथेमात्र ( घ्येयमात्र ) से मासनेवाढी 
निर्वितके समापत्ति कहलाती है । 


इसलिये सवितर्क समापत्तिक्ो ध्यानकी ही एक अवस्था और निर्वितर्क समापतिको समाधिकी 
अवस्था समझनी चाहिये । - 


यह सम्पज्ञात योग अथवा सबीज समाधि है, क्योंकि यद्यपि इसमें त्रिपुटीका अमाव हो जाता है 
तथापि संसारका बीज विषयके ध्येयाक्रार वृत्तिरूपसे विद्यमान रहता है । जब इस ध्येयाकर वृत्तिका भी 
अभाव हो जाय, तत्र सब वृत्तियोंके निरोध हो जानेपर असम्प्रज्ञात योग अथवा निबीज समाधि होती है । 


सङ्गति-पूर्वोक्त धारणादि तीनों योगाज्ञोंका एक शब्दसे व्यवहार करनेके लिये अपने शाखे 
पारिमाषिकी संज्ञा करनेको यह सूत्र है-- 
: त्रयमेकत्र संयम; ॥ ४॥ 
शब्दाथ- त्रयस्‌ > तीनों ( घारणा, ध्यान, समाधि) का; एकत्र = एक विषयमै होना; 
संयमः = संयम कहलाता है । | 
. अन्वयार्थ तीनों ( धारणा, ध्यान और समाधि ) का एक विषयमै होना संयम कहलाता है । 
व्याख्या समाधि अङ्गी है और धारणा, ध्यान उसके अङ्ग हैं । धारणा और ध्यान समाधिकी 
ही प्रथम अवस्था है । विभूति आदिमें इन तीनोंकी ही आवश्यकता होती है । इसोल्यि योग-शाज्रकी 
परिमाषामें इन तीनोंके समुदायको संयम कहा जाता है । जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही 
विषयमै करनी हों तब उसको संयम संज्ञा होती है अर्थात्‌ उसको संयम शब्दसे कहते हैं । 
सङ्गति--संयमके अभ्यासका फळ बतछाते हैं । 
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ए विभूतिपादं ] पातञ्जलयोगाप्रदीप [ सूत्र ५-६ 


तजयातज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ- तञ्जयात्‌ -- उस संयमके सिद्ध होनेसे; प्रज्ञा = समावि-प्रज्ञाका; आलोकः = प्रकाश 
होता है । 

अन्वया्थ--उस ( संयम ) के जयसे समाधि-प्रज्ञाका प्रकाश होता है । 

व्याख्या-_ तज्ञय = संयमजय = अभ्यासके बढसे संयमका इढ़ = परिपक हो जाना संयम-जय है । 

ग्रज्ञालोक = अन्य विजातीय प्रत्ययोंके अभावपूर्वक केवळ ध्येय-विषयक शुद्ध, सात्त्विक प्रवाह- 
रूपसे बुद्धिका स्थिर होना प्रज्ञाढोक दै । 

जब संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान समाधिको एक विषयपर ऊपर बतछाये हुए प्रकारसे लगानेका 
अभ्यास परिपक्क हो जाय, तब समाधि-प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिससे ध्येयका ज्ञान यथार्थरूपसे होने रूगता 
है और नाना प्रकारकी विभूतियाँ सिद्ध होने लगती हैं। अन्तमें विवेकख्यातिका साक्षात्‌ होने ढगता है। 

सङ्गति--संयमका उपयोग-- 


तस्य भूमिषु विनियोग; ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- तस्य = उस संयमका; भूमिषु = भूमियोंमें; विनियोगः = विनियोग करना चाहिये । ` 
अन्वयाथ---उस संयमका सूमियोंमें विनियोग करना चाहिये । 
व्याख्या -- भूमिसे अभिप्राय चित्तभूमिसे है और विनियोगके अर्थ छगानेके हैं अर्थात्‌ उस संयमका 
- . स्थूळ-सूक्ष्म आलम्बन भेदसे रहती हुई चित्तकी वृत्तियोंमें विनिग्रोग करना चाहिये। चित्तकी स्थूळ वृत्तिवाळी 
भूमि जो नीची भूमि है प्रथम उसको विजय करना चाहिये, फिर उससे ऊँची सूक्ष्म वृत्तिवाळी भूमिमें 
संयम करना, चाहिये । नीचो भूमियोंके जीते बिना ऊपरकी भूमियोंमें संयम करनेवाळा विवेक ज्ञानरूपी 
फलको नहीं प्राप्त होता । जैसे धनुर्धारी लोग पहले स्थूळ ल्क्ष्यका वेधन करके फिर सूक्ष्मका वेधन 
करते हैं, वैसे ही योगीको चाहिये कि ऋमसे पहले वितक अनुगत, फिर विचार अनुगत, फिर आनन्द अनुगत 
और फिर अस्मिता अनुगत अथवा पहले ग्राह्य फिर अहण फिर ग्रहोतु इत्यादि प्रकारसे पहली-पहली भूमिको 
जीतकर ऊची भूमियोंमें संयम करे, इस प्रकार विवेक्ञानरूपी फल प्राप्त होता है । यदि ईश्वरके अनुग्रहसे 
योगीका चित्त पूव ही उचर भूमियोंमें छाने योग्य हो गया हो तो पूर्व मूमियोंमें कगानेक्की आवश्यकता 
नहीं । 'चित्त क्रिस योग्यताका है” इसक्का ज्ञान योगीको स्वयं योगद्वारा हो जाता है। जेसा कि कहा है- | 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगाखवर्तते । खु 
यो$प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 
पहिले-योगसे उत्तर-योग जाननेमें आता है और पढिले-योगसे उत्तर-योग प्रवृत्त होता है | इसलिये 
ie जो यत्नश्ीळ अभ्याती है, वह पढिले-योगसे उत्तर-योगमें चिरपर्यन्त रमण करता है । 
ष वक्तव्य] सूत्र ६ ॥--वास्तवमें धारणा, ध्यान सै नों [यमरूप 
12 भाग व विषयमे हे ठहरानेका नाम आज है पर 
इसमे ठहरा रहे, तब वही ध्यान' कहलायेगा; और जब वही ध्यान इत 
हो जाय कि ध्यान करनेवालेको ध्येय विषयके अतिरिक्त ना ह 
अवस्था 'समाधि' कृहळायेगी । ८ हैं संयमक्री क्रिया चित्तके वशीकरण और आत्मोन्नति अर्थात्‌ सारी 
आध्यासिक भूमियोंके विजयपयन्त विवेकख्यातिद्वारा समज्ञात-समाघि अर्थात स्वरूपावस्थितिके लामा 


४९२ . 
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सूत्र ६ ] तस्य भूमिषु विनियोगः [ विभूतिपाद 
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oS टाल = oC 


है । किंतु इसके दुरुपयोगद्वारा अधोगति तथा आत्म-अवनतिकी सम्भावना भी हो सकती दै; क्योकि 
सारी बातें प्रयोगपर हो निर्भर होती हैं । एक उत्तम-से-उत्तम वस्तु भी हानिकारक हो सकती है यदि 
उसका प्रयोग उचितरूपसे न किया जाय । साधारण मनुषयोंद्वारा बहुत-सी आश्वयजनक बातें, जिनके 
समझनेमें बुद्धि चकरा जाती है, इसी संयमकी सद्वायतासे की जाती हैं । यद्यपि करनेवाले और देखनेवाले 
दोनों इस बातसे अनभिज्ञ होते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने सुक्ष्म रूपमे अधिक शक्तिकी उत्पादक होती दै। 
जितनी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है उतनी ही उसको शक्तिम भी वृद्धि होती जाती है । उदाहरणार्थ 
ओषधियोंके स्थूळ रूपको अपेक्षा उनके सत्त्वोमें कहै गुना बल बढ़ जाता है । घातुएँ अमिद्वारा भस्म 
होकर अपने सूक्ष्म परमाणुरूपमें कितनी प्रभावशाली बन जातो हैं | स्थूल मूतोंके सूक्ष्म परमाणुओंमें 
निस अद्भुत शक्तिका प्राचीन भारतीय दर्शनकारोंने वणन किया है उसका ज्ञान अब पाश्चात्त्य देशवाळोंको 
भी होता जा रहा है । इनके सदुपयोगसे संसारकी अधिक-से-अधिक उन्नति और प्राणीमात्रका कल्याण 
हो सकता है, किंतु इनके दुरुपयोगका रोमाञ्चक उदाहरण भी हमारे समक्ष है । केवळ गंघक, पारा, 
फौलाद तथा रेडियम ( 801०७) ) आदिके सूक्ष्म परमाणुमोंसे बने हुए परमाणुबमद्वारा सारे अन्ता- 
राष्ट्रिय नियमोंको उरलद्ठन करते हुए हेरोरोमा और नागासाकी नामक जापानके नगरोंपर अमरीकाने जो 
उत्पात उत्पन्न किया है और युद्धसे सवथा असम्बन्धित छाखों खरी, पुरुष, बाळक, वृद्ध निरपराधी नागरिकों 


तथा करोड़ों प्राणधारियोंका जो प्राणहरण किया है और जो अकथनीय पीड़ा पहुँचायी है, उसका उदाहरण 
सारे भूमण्डलके इतिहासमें हूं ढे न मि सकेगा । इन्‌ अमानुष राक्षसीय कार्योद्वारा देशभक्त स्वतन्त्रता- 


प्रेमी सृत्युसे सवथा निर्भय वीर जापानियोंको अपनी अद्वितीय निर्भयता, वीरता और युद्ध-कला-कीशळको 
दिखलाये बिना शस्त्र डाल देनेपर विवश कर देनेसे अमरीका अपनेको सफरु और कृतकृत्य भले ही समझ 


ले, किंतु भविष्यमें भूमण्डळके निष्पक्ष और तटस्थ इतिद्दास-लेखकोंके लिये यह चरित्र अमरीकाके सम्बन्धमें 
एक ढाञ्छनका विषय बना रहेगा । 


संयमको भी इसी प्रकार एक एरमाणुबम समझ लेना चाहिये, जिसमें सब प्रकारकी अदूभुत 
शक्तियाँ हैं । कई स्थानोंमें इस बातको बतला आये हैं कि स्थूळ भूतोंकी अपेक्षा सूक्ष्म भूत सूक्ष्मतर हैं। 
उनको अपेक्षा तन्मात्राएँ और इन्दियाँ हैं और उनकी अपेक्षा अहंकार सूक्ष्मतर है और अहंकारको अपेक्षा 
चित्त । चित्त-जो गुणोंका प्रथम विषम परिणाम हे, संसारके सारे पदार्थोकों प्रकृति होनेके कारण सब- 
के तदाकार हो सकता है तथा सबसे सूक्ष्म होनेके कारण सबसे प्रविष्ट होकर उनमें यथोचित परिणाम 
कर सकता है । संयममें चित्तका ही सारा खेल होता हे । इसलिये विभूतिपादमै बतढायी हुईं सारी 
सिद्धियाँ तथा अन्य सब प्रकारके अदूमुत चमत्कार संयमद्वारा किये जा सकते हैं। हिपनोटिज्म, मैसमे- | 
रिज्म आदिमें एक प्रकारसे संयमहीका प्रयोग होता है । कई साधुओंके सम्बन्धम कहा जाता हे कि 
वे बिना रिकट रेलमें सफर करते हैं । माँगनेपर बहुत-से टिकट दिखा देते है और कोई-कोई ट्रेनको भी 
रोक देता है तथा कई, अघोरी मनुष्योंका मांस खाते हुए दृष्टिगोचर होनेपर मांसको कढाकन्दके रूपमें 
दिखला देते हैं । इनमें मी दृष्टिबन्ध ( 0180191 ) सम्बन्धी तथा इंजिनको गतिमें एक प्रकारसे संयम. 
ही काम करता है, यद्चपि वे इस बातसे सवथा अनभिज्ञ होते हैं। संयममें सबसे पहछा शौर सबसे कठिन 
काम धारणा है । साधारण परिमित-जञान और अरुप-बुद्धिवाले मनुष्योंको बेसिर'पेर और बेतुके मन्त्रो-यथा 
४९३ 
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विभूतिपाद ] पातञ्जळ्योगप्रदीप [ सूत्र ६ 


०-००० 
Sa 


'कांगरू देश कमक्षादेवी जहाँ बसे अजयपाळ जोगी । अजयपाळ जोगीने कुत्ते पाले चार, हरा, पोहा 
काला, छाल । इन कुत्तोंका डसा न मरे। जोगी अजयपाछक़ी आन? । तथा अपरिचित भयानक शब्द 
यथा-- हीं, झी”, इत्यादि अधिक प्रभावित कर देते हैं। इस अन्धविश्वासद्वारा- वे उस विशेष विषय- 
सम्बन्धी घारणामें योग्यता प्राप्त कर छेते हैं । इस प्रकार असभ्य जंगली जातियोंके कई परिवारोमि 
विशेष मन्त्रेकि द्वारा विशेष घारणाएँ परम्परासे गुप्त चळी आती हैं और वे उस कार्यको उस मन्त्रका ही 
परिणाम समझते चले आते हैं । उदाहरणाथ एक बाजीगर तमाशा करनेवाढा कहता है 'आकाशमें राक्षसों 
और देवताओंमें युद्ध हो रहा दै में देवताओंकी सहायताके लिये जाता हैँ । इस बीचमें आप मेरे परिवार 
और सामानकी रक्षा करनेकी कृपा करें ।' वह एक रस्सी ऊपर आकाशमै फॅककर उसके द्वारा ऊपर चढ़ता 
हुआ दृष्टिसे ओझल हो जाता दै । थोड़ी देरमें ऋमसे उसके हाथ, पैर, घड़, और सिर ऊपरसे प्रथिवीपर 
गिरते हैं । उसकी खी उनको लेकर सतो हो जाती है। उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ वह बाजीगर नीचे 
उतरता है । राक्षसोंपर विजयके शुभ समाचार सुनाकर खोको तछाश करता है और दर्शकोमेंसे मुख्य 
व्यक्तिको कुर्सकि नीचेसे निकाल छाता हे । इस सारे खेळकी जब फोटू ली गयी, तब वह बाजीगर 


आसन ढगाये हुए अपने परम्परासे प्राप्त किये हुए एक विशेष मन्त्रका जप करता हुआ पाया गया, | 


जिसमें इस सारे दृष्टिबन्ध-सम्बन्धी विषयके संयमकी धारणा थी । 
एक समय एक जगह मुझे योगसम्बन्धी सात-आठ व्याख्यान ( ढेक्चर ) देने थे । एक संन्यासी 
महात्मा उनसे प्रभावत होकर यह समझने छे कि मैंने कभी पिशाच-सिद्धि की होगी अथवा मुझे पिशाच- 
छ कसो क्रियाका ज्ञान दै । वे बढी श्रद्धा और नम्नतापूवंक उसकी दीक्षाके लिये एकान्तम 
प्राथना करने गे । बार-बार मना करने उन 
विश्वास नहीं होता था । उन्हींके हितार्थ उस त शोत नर न्‌ 
पिशाचसिद्धि और मूत-सिद्धिके अभिरापी कई मकारकी हिंसा करते हैं । मरघटादि भयभीत 
तामसी स्थानोंमें तामसी भावनावाले बेतुके मन्त्रोसे भूत-पिशाचकी भावनामें धारणा करते हैं । ये सारी बातें 
अपने तामसी प्रभावसे चित्तको शीघ्रतम भून-पिद्याचाकारमें परिणत करनेके उदुदेश्यसे की जाती. हैं । इस 
तामसी भूकपिशाचादिके आकारमें दृढ़ स्थिति होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारके संयमकी घारणाद्वारा कभी-कभी 


स्स 


उनसे ट कार्य मो प्रकट होने लगते हैं | 
उपयुक्त सारी बातोंको परमाणु बमके सहश संयमका दरुपयोग समझ 
दु ना चाहिये । इस प्रकारकी 
बातोको न सिद्धि अथवा चमत्कार और उनके करनेवालॉको योगी, सिद्ध और चमत्कारी पुरुष समझना 
भी अत्यन्त भूर है, प्रत्युत इन प्रयोगोको घृणा और तिरस्कारकी दृष्टिसे और उनके प्रयोगकर्ताओंको 
उपेक्षाबततिसे देखना चाहिये, क्योंकि रेहमें विना टिकट जाना एक प्रकारका स्तेय ( चोरी ) है जौर 


मांसभक्षण स्वयं हिंसारूपी पाप हे । चोरीकी पुष्टि करनेवाढी और हिंसाको छिपानेवाली कोई मी क्रिया 


योग, सिद्धि अथवा चमत्कार नही हो सकती और न. उनका करनेवाला योगी, सिद्ध अथवा चमत्कारी 
Ui Sa न पिशाचाकार और सूक्ष्म शरीरको पिशाचि परिणत करना 
र गेरकर अधोग द्भगवद्गीता 

. तको मास होना है । श्रीमदूमगवद्गीतामें इस विषयको कितने ुन्दर 
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सुत्र ७ ] त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः [ विभूतिपाद्‌ 
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यजन्ते सारिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः | 
्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 
अश्ञा्रविद्वितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना! । 
दम्भाइकारसंपुक्ता! कामरागबलान्त्रिताः ॥ 
कषयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
माँ चैवान्तःशरीरस्थं तान्विड्यासुरनिश्रयान्‌ ॥ 


( १७ | ४-६) 
सात्त्विक पुरुष देवताओको पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंको और तामस पुरुष भूत 


और प्रेतोंको पूजते हैं । जो लोग दम्भ और अहंकारसे युक्त होकर कामना, आसक्ति जौर बलके 
अभिमानपर शाख्नविरुद्ध घोर तप तपते हैं तथा जो मूले शरीररूपसे स्थित मूतसमुदायको 
अर्थात्‌ शरोर, इन्द्रिय और मन आदिके रूपोमे परिणत हुए पाचों एथ्वी, जळ आदि स्थूळ भूतोंको और थन्तः- 
करणमें स्थित मुझ अन्तरात्माको भी व्यर्थ कष्ट देते हैं, उन भशानियोंको आसुरी स्वभाववाळा जान || ४-६ 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितृव्रताः | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति भचाजिनोऽपि मास्‌ ॥# 


( गीता ९ | २५) 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ उनका चित्त देवताओंके स्वरूपको घारण 


करता है । पितरों ( तथा यक्ष-राक्षस ) को पूजनेवाले पितरों ( तथा यक्ष-ाक्षसों ) को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ 
उनका चित्त पितर और यक्षराक्षसोंके तदाकार हो जाता है । भूतोंकी पूजनेवाले भूतो ( और मरेतो ) को प्राप्त 
होते हैं, अर्थात्‌ उनका चित्त मूतों-रतों-जैसे तामसी स्वमावमें परिणत हो जाता है और शुद्ध पर परमात्माके 
उपासक उसको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ वे शद्ध परब्रह्म परमात्माके स्वरूपमें अवस्थित होते हैं । 

सज्ञति---शझ्ञा--योगके आठ अङ्गोमेंसे केवल पहले पाँच अञ्ञोंका साधनपादमें वर्णन किया 
गया । धारणा, ध्यान और समाधिका क्यों नहीं किया £ 

उत्तर--पहले पाँच अङ्ग समाधिके साक्षात्‌ साधन नहीं बहिरङ्ग साधन हैं । घारणा, ध्यान, समाघि 
अन्तरङ्ग साधन हैं । इसलिये इनका विभूतिपादमें रक्षण किया । इसीको अगले सूत्रमें बतळाते है 

त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 
` - शब्दार्थ-- त्रयम्‌ अन्तरङ्गम्‌ = ये तीनों अन्तरङ्ग हैं; पूर्वेभ्यः = पहलोंसे । 

अन्वयार्थ_ पढ्ढोंकी अपेक्षासे तीनों ( धारणा, ध्यान और समाधि ) अन्तरङ्ग हैं । 

व्याख्या पहले पादमें बताये हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारकी अपेक्षासे 
ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि सम्मज्ञात-समाधिके अन्तरङ्ग हैं अर्थात्‌ साधनीय सम्प्ज्ञात-समाधिका 
जो विषय है वही धारणादिका विषय है, इसलिये समान विषय होनेसे ये धारणादि तोनों सम्मज्ञात- 
समाधिके अन्तरङ्ग हैं और यम-नियमादि पाँचों यद्यपि चित निर्मळ बनाकर योगके उपयोगी बनाते हैं 


& यहाँ सांख्यकी निष्ठावाले अहङ्कारादेश “माम्‌ और मद्‌? शुद्ध परब्रह्म परमास्माके बोधक हैं। ( विशेष 
घडद्इान-समन्बयके तीसरे और चौथे प्रकरणमें देखे )। 
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तथापि समान विषय न होनेसे बहिरङ्ग हैं; इसलिये इन पाँचोंको साधनपादमें और धारणादि तोनोंको 
विभृतिपादमें वर्णन किया । 
सज्ञति-ये धारणादि तीनों भी निर्बीज-समाधिकी अपेक्षासे बहिरङ्ग हैं, यह अगले . सूत्रम 


बतलाते है : निर्बीज 
तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 


_ शब्दार्य-- तत्‌ अपि > वह ( घारणा, ध्यान, समाधि ) भी; बहिरङ्गम्‌ = चाहरका अङ्ग है, 
निर्बोजत्य = असम्पज्ञात-समाधिका । 
अन्वयार्थ--वह धारणा, ध्यान, समाधि भी असम्पज्ञात-समाधिका बाहरका अङ्ग है । 


व्याख्या-- ये घारणा, ध्यान, समाधि सम्मज्ञात-समाधिके अर्थात्‌ सबीज-समाधिके अन्तरङ्ग हैं, पर| 


असम्प्रज्ञात ( निर्बौज समाधि ) के ये भी बहिरङ्ग साधन है । अर्थात्‌ जिस प्रकार यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार परम्परासे उपकारक होते हुए भी समान विषय न होनेसे सम्मज्ञात-समाधिके बहिरङ्ग 
साधन हैं, उसी प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि परम्परासे उपकारक होते हुए भो समान विषय न होनेसे 
असम्भज्ञात-समाधिके बहिरङ्ग साधन हैं । उसका साक्षात्‌ साधन पर-बैराग्य हे । अर्थात्‌ जो साधन साध्यके 
समान विषयवाला होता है अथवा जिस साधनके दृढ़ होनेके अनन्तर साध्यकी सिद्धि अवश्य हो हो, वह 
अन्तरङ्ग होता है । घारणा, ध्यानादि साढम्बन ( किसीको आरम्पन = सहारा = ध्येय बनाकर ) ध्येयरूप 
समान विषयवाळे होते हैं और उनके दृढ़ होनेपर सग्मज्ञात योग सिद्ध होता है, इसलिये वे सम्ज्ञात- 
समाधिके अन्तरङ्ग हैं। किंतु असम्पज्ञात समाधि निराढम्बन (बिना आढम्बन > सहारा = ध्येयके) निर्विषय 
होती है और धारणादि संयमके दृढ़ होनेपर असम्पज्ञात योग अवश्य ही सिद्ध हो जाय, ऐसा भी कोई 
निश्चित नियम नहीं है । इसलिये निर्बोज समाधिके प्रति धारणादि तीनों बहिरङ्ग हैं । इसका अन्तरङ्ग पर 
वैराग्य है जो निर्बीज समाधिके सद्दश निराढम् और निर्विषय है और जिसके इढ़ होनेपर असमज्ञात 
समाधि अवश्य ही सिद्ध होती है। 
सक्कात---अब यह शङ्का होती है कि गुणकी वृत्ति चलायमान है अर्थात्‌ वह एअ क्षण भो बिना 
हि याड ल रो या हे ला 
है । प्रर जबतक परिणामोको ठीक-ठीक न र कं रे ह. का रछ हुक | 
कारण उसका संश्नेपसे वणन करते है--- सा |च कडाई माय 
DC Ct orton nvr 
परिणाम धम कहलाते हैं । निरपेक्ष धर्मी केवल पक mn र 
लेकर पाँचों स्थूळमूतपयन्त सापेक्ष धर्मों है । इन य कि हे । अन्य उसके सब विकार महते 
उदाहरण देकर समाते हैं-- प प्रकार ये तीनों परिणाम होते हैं उनको 
घम Bo 
ह र पळ ह च पि i इकार नाना कारके बहेन बताता है, यहाँ मिट्टी द्र्य 
१ | गात्र जो क्रमके बदलने से हो गये हैं, धर्म ति । मिट्टी धर्मी ज्या, 
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की-त्यों बनी रहती हे, उसमें कोई परिणाम नहीं होता । यह बर्तनके आकार जो भिन्न प्रकारके क्रमके 


बदलनेसे बने हैं, उसके घम हैं । -इनमेंसे एक धमका दबना, दूसरे धर्मका प्रकट होना मिट्टी धर्मीका 
घम-परिणाम कहलाता है । 


. ऐ लक्षणपरिणाम--ऊपर बताये हुए घर्मपरिणाममें बतेन मिट्टीका एक नया आकार है । यह 
आकार उसमें छिपा हुआ था, अब प्रकट हो गया । ये बतनके आकार मिद्दीहीके धम हैं, जो उसमें 
छिपे रहते हैं । उस छिपे हुए धर्म ( आकार ) का प्रकट होता अर्थात्‌ भविष्यसे वतमानमें आना ठक्षण- 
परिणाम है । ढक्षण-परिणाम काळमेदसे होता है । बर्तनका आकार प्रकट होनेसे पहिले धर्मी मिट्टीमें 
छिपा हुआ था । जबतक प्रकट नहीं हुआ था, तवतक वह अनागत ( भविष्य) लक्षणवाला था; जव 
प्रकट हो गया, तब वतमान लक्षणवाळा हो गया और जज टूटकर मिट्टोमें मिल गया, तब भूत लक्षणवाळा 
हो गया। बतन तीनों काळमें मिट्टीमें वतमान दै । भूत, भविष्पमें छिपे रूपसे, वतमानमें प्रकट रूपसे । इस 
प्रकार कालमेदसे धर्मीमै तीन लक्षण-परिणाम होते हैं--अनागत ( भविष्य ) लक्षण-परिणाम, वतमान 
लक्षण-परिणाम, अतीत ( भूत ) लक्षण-परिणाम । 

रे अवस्थापरिणाम--ऊपर बतळा आये हैं कि बतनका प्रकट होना उसका वतमान लक्षण- 
परिणाम है । यह बर्तन ज्यों-ज्यों पुराना होता जाता है त्यो-त्यां जीण होता चला जाता है, यद्दाँतक कि 
एक समय इतना जीण हो जाता है कि हाथ छगानेसे टूटने लगता है । यह जीण होनेकी अवस्था 
प्रतिक्षण होती रहती है । इस कारण उसको अवस्था-परिणाम कहते हैं । 


इन परिणामेमि घमं और लक्षण-परिणाम वस्तुके उत्पत्ति समय होता है और अवस्था-परिणाम 
उसके अन्त होनेतक होता रहता है। अन्य कई दशनोंमें गुण और गुणीको धर्म और धर्मी कहा गया है 
परंतु योगदशनमें घम, धर्मी शब्द काय-कारण अ्थमें छाये गये है । 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी निरोधक्षणचित्तान्वयो 
निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 

शब्दार्थ--व्युत्यान-निरोध-संस्कारयो: = व्युत्यानके और निरोधके संस्कारोंका; अमिभवप्रादु- 

र्भावी = दबना और प्रकट होना; निरोधक्षण-चित्त -- यह जो निरोधकालमें होनेवाळे चित्तका ( दोनों 


संस्कारोंमें ); अन्वयः = अनुगत अर्थात्‌ सम्बन्ध होना है; निरोधपरिणामः = वह निरोध परिणाम कहा 
जाता है । 


अन्वयाथ-- व्युत्थानके संस्कारका दबना और निरोधके संस्कारका प्रकटं होना, यह जो निरोध- 
काळमें होनेवाले वित्तका दोनों संस्कारोंमें अनुगत होना है, यह निरोध-परिणाम कहा जाता है । 

व्याख्या व्युत्थान-क्षिप्त, मूढ, विक्षित--इन तीन पूर्वोक्त भूमियोंको व्युत्थान कहते हैं । यह 
एकामता ( सम्मज्ञात-समाधि ) की अपेक्षासे व्युत्थान है । निरोध ( असम्पज्ञात-समाधि ) की अपेक्षासे 


एकाग्रता ( सम्मज्ञात-समाधि ) भी व्युत्यानरूप हो हे । इसलिये व्युत्थान पदका अथ यहाँ एकाग्रता 
( सम्मज्ञात-समाथि ) जानना चाहिये । 


निरोध-- व्याकरणकी रीतिसे यदि नि-पूर्वक रुध्‌ धातुके आगे करणमें “घञ्‌! 'प्रत्यय' माने तो 
निरोध शब्दका अर्थ पर-वैराग्य होता है तथा पर-वैराग्यका संस्कार निरोध शब्दका अथ होता है; 
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Too 
और यदि मावमे प्रत्यय माने तो निरोध शब्दका अथ रुकना है। इसलिये सूत्रमें पहिले निरोध शब्दका 
अर्थ पर-वैराग्य है, “दूसरे निरोध शब्दका अर्थ किसी बृत्तिका उदय न होना अर्थात्‌ सब वृत्तियोंका 
रुक जाना” और तीसरे निरोध पदका अथ पर-वैराग्यका संस्कार! जानना चाहिये । 

अभिमव = छिपना = कार्य करनेकी साम््यसे रहित निबळ रूपसे रहना । वतंमानावस्थासे 
मूतावरथामें जाना । 
्रादुर्भाव--अनागतावस्थासे वतमान कालमें प्रकररूपसे आना । 
निरोधक्षणचित्तान्वय-- निरोधकालमें होनेवाले धर्मी चित्तका अपने ध्म व्युत्थान ( एकाग्रता अर्थात्‌ 
सम्प्रज्ञात-समाथि ) और निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कारोंमें अनुगत होना । 
योगकी सिद्धियोंकी व्याख्या करनेकी इच्छासे सूत्रकार संयमका विषय शोधनेके लिये कमसे 
तीन परिणामोंको कहते हैं । इस सून्रमें निरोध-परिणामक्रा वणन दै । 
निरोध-परिणाम = चित्त त्रिगुणात्मक होनेसे परिणामी है । उसमें प्रतिक्षण वृत्तिरूप परिणाम हो रहा 
हे । नित्रौँज समाधिमें व्युत्थानकी सारी वृत्तियाँ रुक जाती हैं और एकाग्रता-वृत्ति भी नहीं रहती । तत्र 
उस निरोधक्षणवाले चित्तमें कैसा परिणाम उस समय होता है ! इसको इस प्रकार समझाते है-- 
चित्त धर्मी है, व्युत्थान तथा एकाग्रताके संश्कार उसके धर्म हैं । ये संस्कार बृत्तिरूप महीं हैं । 
जैसा कि व्यासमाष्यकारने कहा है-- ER 
व्युत्थानसंस्काराशित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका! । इति प्रत्ययनिरोधे न निरुद्धाः । 
्युत्थानके संस्कार चित्तके धर्म हैं, प्रत्ययात्मक अर्थात्‌ वृत्तिरूप नहीं हैं । इसलिये वृत्तियोके 
निरोध होनेपर भी इनका निरोध नहीं हो सकता । 
इसलिये वृत्तियोंके रुकनेपर ये संस्कार नहीं रुकते, धर्मी-चित्तमें बने रहते हैं। इसी प्रकार 
निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कार भी चित्के धम हैं। इन दोनों संस्काररूपी धर्मोमेंसे एक धर्मका दबना, 
दूसरेका प्रकट होना चित्तूपी धर्मीका धर्म-परिणाम है । निरोधक्षण ( निबाँज-समाधिकाळवाले ) चित्तके 
अंदर उस समय यह परिणाम होता है कि व्युत्थान ( एकाग्रता ) के संस्कार अभिभूत होते हैं ( दबते हैं) 
और निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कार पादुर्भत होते हैं ( प्रकट होते हैं ) । 
व्युत्यानके संस्कार जो पहिले वतंमानरूपमें थे, अब भूतरूपमें हो गये | यह उनका भूत ढक्षण- 
परिणाम है और निरोधके संस्कार जो पहिले अनागतरूपमें थे, अब वर्तमानरूपमे हो गये । यह उनका 
वर्तमान लक्षण-परिणाम है। निरोध समयका धर्मी चित्त अपने धर्म इन दोनों व्युत्यान ( एकाग्रता ) और 


निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कारोंके बदळनेमें ( आ विर्माव-प दुर्भाव होनेमें ) अनुगत रहता है । इस प्रकार 


एक चिके एकाग्रता और परःवैराथके संस्कारोंका बदलना निरोध-परिणाम है | उस समय संस्कार शेष- 


वाळा चित्त होता है, जेसा कि( १ । १८ ) में बतलाया गया है कि असम्पज्ञात-समाधिमें चित्तके संस्कार 
शेष रहते हैं । 


रक्षा दततियोसे संस्कार उत्पन्न होते हें । जेसे व्युत्थानको वृत्तियोंसे व्युत्थानके संस्कार, समाधि 
( आरम्म ) की इृत्तिगोंसे समाधि ( आरम्भ ) के संस्कार, एकाग्रताकी वत्तियोंसे एकामताके संस्कार, और 
सब वृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है उसकी वृत्तियोँसे पर-वैराग्य ( निरोध ) के संस्कार उसन 
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खून १०-११] सवोर्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः [ === आमतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः [विमूतिपाव 
० ooo 


र््न््त्च्््ज््जःःः्_: ७,  कफ३फअफअफसफसफककफसफखसजाससास्-::ड::- उ 
७4 हैं। इसलिये वृत्तियाँ ही संस्कारोंके कारण हैं। निरोध अर्थात्‌ असम्पज्ञात समाधिमें जब पर-वैराग्यकी 
£ पका भी निरोध हो जाता है, तब उसके कार्य निरोधके संस्कार कैसे शेष रह सकते हैं । 

बान --कारण दो प्रकारके होते हैं--एक निमित्तकारण, जैसे कुहाळ घटका निमित्तकारण 
है, दूसरा उपादान, जैसे मिट्टी घटका उपादान कारण दै । निमित्त कारणके अमावसे कार्यक्रा अमाव 


नहीं होता, केवळ उसके आगेकी उत्पत्ति बंद हो जाती ९ 
अभाव होता है । ed है, किंतु उपादान कारणके अमावमें कार्यका 


वत्तियाँ संस्कारोंकी निमित्त कारण हैं, उपादान कारण नहीं हैं । संस्कारोंका उपादान कारण चित्त 
है । इस उपादान कारणको ही सांख्य तथा योगकी परिमाषामें घर्मी कहते हैं और उसके कार्योको घमं। 
इसलिये निरोधक्षण ( असम्पज्ञात-समाधि ) में सब वृत्तियोंके निरोधके निमित्त कारण पर-वैराग्यडी वत्ति 
भी निवृत्त हो जाती है, पर उनके काये निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कार व्तमानरूपसे शेष रहते हैं, 
क्योंकि उनका उपादान कारण धर्मी चित्त विद्यमान रहता है। कैवर्यमें जब चित्त अपने उपादान कारण 
धर्मीमें ऊय हो जाता है, तब उसके साथ उसके कार्य निरोके संस्कार ( संस्कारशेष) भी निवत्त हो जाते हैं। 

सङ्गति--उस निरोध-संस्कारका फर कहते हैं-- 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 


चब्दाथ तस्य = उस ( चित्त) का; प्रशान्तवाहिता = प्रशान्त बहना; संस्कारात्‌ = निरोध- 
संस्कारसे ( होता है ) । 


अन्वयार्थ. निरोध-संस्क्ारसे चित्तकी शान्त-प्रवाइबाळी गति होती है । 
व्याख्या प्रशान्तवाहिता = निरोध-संस्कारके अभ्यासे जब निरोध-संस्कार प्रबळ होता है, तब 


व्युत्यानके संस्कार सवथा दब जाते हैं और व्युत्थान-संस्काररूप मलसे रहित जो निर्मल निरोध-संत्कारोंकी 
परम्परा प्रवृत्ति होती है, यही चित्तका प्रशान्त या एकरस बहना, चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति दै । 


भाष्यकार इस सूत्रका आशय यह बतलाते हैं कि निरोध-संत्कारोके अभ्यासको दृढ करनेकी 
आवश्यकता है, जिससे चित्तक्री प्रशान्तवाहिता स्थिति हो जाय; क्योंकि निरोधके संस्कार मन्द होते ही 
व्युत्यानके संस्कार उनको फिर दबा लेते हैं । यहाँ यह बात. भी समझ लेनी चाहिये कि निरोध-समाधिके 


भङ्गतक, जो चित्तमे उन्हीं संस्कारोंके इढ़ और दुर्बळ होते हुए प्रशाम्त प्रवाहका बहना है, वह उसका 
अवस्था-परिणाम दै । | 


पतत. निरोध-परिणाम बताकर अब चित्तमें समाधि ( सम्प्रज्ञात ) परिणाम बताते हैं -- 
सर्वाथतेकाग्रतयो; क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 


शब्दार्थ-- सर्वार्थता एकाग्रतंयोः = सर्वार्थता और एकाग्रताका; क्षय उदयौ = क्षय और उदय होना; 
चित्तस्य समाधिपरिणामः = चित्तका समाधि-अवस्थाम परिणाम हे । 


अन्वयार्थ- चित्त ( धर्मी ) के सर्वार्थता और एकामतारूप धर्माका ( क्रमसे ) नाश होना और 
प्रकट होना चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम है । | 


व्याख्या सर्वार्थता = सब विषयोंको ओर जाना । यह शब्द चित्तकी विक्षेप अवस्थाके लिये यहाँ 
आया है । विक्षेप अवस्थामें सत्त्वगुण प्रधान होता है पर रजोगुण बना रहता है और अपने कार्य करता 
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विभूतिपाद ] पातंखंळयोगप्रदीपे | ` [सूत्र ५३ 


ज्य्च्य्य्य्््य््य्य््््््य्स्््स्स््््््््््््््््््च्च्य्स्य्ज्८ 
रहता दै । इस कारण चित्त सारे विषयोंकी ओर जाता है। यह अवस्था समाधिके आरम्म-कालमें होतो है। 
एकाग्रता--समाधिकी अवस्था जिसमें चित्त सब विषयोंको त्यागकर एक विषयपर टिकता है 
अर्थात एक ही आङम्बन ( सहारा.) होनेपर सजातीय प्रवाहमें परिणत होना चित्तकी एकाग्रता कहलाती 
हे । विक्षिसता और एकाग्रता दोनों चित्तके धर्म हैं, चित्त धर्मी दोनोंमें अनुगत है। जब विक्षिप्तता- 
का धर्म दुता है और एकाम्रताका धर्म प्रकट होता है, तब इस प्रकार दोनों धर्मेमें अनुगत धर्मी-चित्त- 
में समाधि-परिणाम अर्थात्‌ सम्मज्ञात-समाधि कालमें होनेवाला चित्तका परिणाम है। चित्तका यह एकाग्रता- 
का आकार धारण करना चित्तमें धमे-परिणाम है। एकाग्रता जो चित्तकी सर्वाता ( विक्षिप्तता ) 
में अनागत रूपसे छिपी हुईं थी अब वतमान रूपमै भा गयी । यह एकाग्रतारूप चित्त-धर्मीका वतमान 
ढक्षण-परिणाम है ! | 
समाधि-परिणाम और निरोध-परिणापमें भेद 
निरोध-परिणामसे समाधि-परिणाममें यह मेद है कि निरोध-परिणाममें व्युत्थान-( एकाग्रता ) के 
सं्कारोंका अभिभव और निरोध-संस्कारोंका प्रादुर्भाव होता है और समाधि-परिणाममें संस्कारजनक जो 
व्युस्थान अर्थात्‌ सर्वार्थितारूप चित्तका विक्षेप है उसका क्षय और एकाग्रतारूप धर्मका उदय होता है अर्थात्‌ 


प्रथम सम्पज्ञातमें वयुस्थातक्रा क्षय और एकामग्रताक्रा उदय किया जाता है फिर असम्मज्ञातमें निरोध- 
संस्कारोंके प्रा दुर्भावसे व्युत्थान ( एकाग्रता ) के संस्कारोंका भी तिरोमाव ( दबना ) होता है । 


सङ्गति समाधि-अबस्थामें जब विक्षिप्तता बिल्कुळ दब जाती है, तब चित्तको समाहित अवस्थामें 

एकाग्रता-परिणाम बताते हैं-- 
बिक 
ततः पुनः शान्तोदिती तुल्यप्रत्ययी चितस्येकाग्रतापरिणाम; ॥१२॥ 

श़ब्दाथे --ततः पुनः = तब फिर; शान्त-उदितो = शान्त और उदय हुई; तुल्यप्रत्ययौ = समान 
वृत्तियाँ; चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः = चित्तका एकाग्र परिणाम है । 

अन्वयार्थ- तब फिर समान वृत्तियोंका शान्त और उदय होना चित्तका एकाग्रता-परिणाम है । 

व्याख्या--समाहित चित्तकी वृत्तिविशेष ही एक प्रत्यय कहळाती है । यह अतीत ( भूत ) मार्ग 
में प्रविष्ट हुई शान्त और वर्तमान मार्गमै बतती हुईं उदित कहलाती है । है 

यह दोनों ही चित्तके समाहित होनेके कारण, तुल्य अर्थात्‌ एक विषयको ही झालम्बन करनेसे 
सहश-परत्यय हैं | इन दोनोंमें समाहित चित्तका अन्वयी ( अनुगत ) भावसे रहना एकाग्रता-परिणाम 
कहलाता हैं | अर्थात्‌ समाधि-परिणामके अभ्यासबलसे जब चित्तका विक्षेप बिल्कुल दब जाता है, तब वह 
समाहित हो जाता हैं । इस अवस्थामें भी चित्त बराबर बदलता रहता है; किंतु लिप्त प्रकार विक्षेपे 
एक वस्तुको छोड़कर दूसरीको पकड़ता था, इस प्रकार समाहित अवस्थामें नहीं होता । इसमें जिस वस्तुः 
को पकडता है उसीमें रगा रहता हे । चित्तके बदलनेके कारण वृत्तियाँ बदळतो तो हैं पर जेसी वृणि 
दबती है वैसी ही उदय होती रहती है, जबतक समाधि भङ्ग न हो जाय । यह धर्मी चित्तका 
एकाम्रता-परिणाम है । | 


समाधिके भङ्ग होनेतक एकाग्रता प्रबळ होती रहती है, उसके पश्चात्‌ दुबळ होती जाती है । यह 
उसकी अवस्थाका बदरूना अवस्था-परिणाम है । 
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सूत्र १३ ] 


incest 


एतेन भूतेन्द्रियेषु ्मंळक्षणावस्थापपरिणामा व्याख्याताः [ विभतिपाद 


च Sa 
SS ७0 wie rumen ०७ 4६०४ me कला क" sures लक 


सावधानी सम्पज्ञात-समाधिकी प्रातिसे ही योगी अपने-आपको कृतकृत्य न मान बैठे; किंतु 
्युत्थानके विक्षेपकी निवत्तिके लिये असम्परज्ञात-समाधिका अनुष्ठान करना चाहिये । 


संगति -- अब प्रसङ्गसे चित्तके सदृश ही भत ओर इन्द्रयांके परिणाम बताते हैं--- 


एतेन भूतेन्द्रियेषु थमंळक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 


शब्दाथ-- एतेन = इससे हो ( चित्तके परिणामसे ही ); भत-इन्द्रियेपु = भत और इन्द्रियोंमें 
घमलक्षण-अवस्था-परिणामा+-्यारूयाताः = धम-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम व्याख्यान 
किये हुए जानने चाहिये । 


अन्वयाथ- चित्तके परिणामसे ही मृतो और इन्द्रियाँमै धम, रक्षण और अवस्था-परिणाम 
व्याख्या किये गये जानने चाहिये । 

व्याख्या--जिस प्रकार चित्तके धम, लक्षण और अबस्था-परिणाम होते हैं, इसी प्रकार पाँचों 
भूतों और इन्द्रियोंमें समझना चाहिये। यद्यपि पून चार सूत्रॉंमे धम, लक्षण और अवस्था-परिणामका नाम 
नहीं लिया गया है, तथापि उनमें चित्तके ये परिणाम दिखळाये गये हैं । पाठकोंके सुमीतेके लिये नवे 
सूत्रकी संगतिमें वे उदाइरणसहित समझा दिये गये हैं; और पिछड़े चार सूत्रोमें चित्तके निरोध आदि 
परिणामॉमें भी इनको यथास्थान बतछाते चले आये हैं । यहाँ उनको संक्षेपेसे फिर बतळाये देते हैं--- 

घमं-परिणाम _ धर्मीके अवस्थित रहते हुए पूवेधमेकी निवृत्ति होनेपर उसके अन्य धमकी प्रासिं 
होना धर्म-परिणाम है |--( भोजवृत्ति ) 

चित्तमें धमे-परिणाम--नवें सूत्रमें निरोध-परिणाममें घर्म-परिणाम बतला आये हैं । धर्मौ चित्तके 
दो धर्म व्युत्थान-संस्कार और निरोध-संस्कारमँसे व्युत्थान-संस्कारका दबना और निरोध-संस्कारका प्रझट 
होना घर्मी-चित्तका धम-परिणाम है, इसी प्रकार सूत्र ग्यारहमें समाधि-परिणाममें धर्मी-चित्तके सर्वार्थता 
धर्मके दवने और एकाग्रता धमके प्रकट होनेमें धर्मी-चित्तका धर्म-परिणाम है । 

म॒नोंमें धर्म-परिणाम - पृथ्वोका उदाहरण - सृत्तिका&प धर्मीका पिण्डूप धर्मको छोड़कर घटरूप 
धर्मको स्वीकार करना उसका धम-परिणाम है। | 

इन्द्रियोंमें घर्म-परिणाम -- नेत्रेन्दियका उदाहरण--पघर्मी नेत्रका अपने धम नील, पीत, रूपादि 
बिषयोंमेसे एक रूपको छोड़कर दूसरे रूपका आलोचनज्ञान घमे-परिणाम है । 

लक्षण-परिणाम-_काळ-परिणामक्ो लक्षण-परिणाम कहते हैं। वह तीन मेदवाला है, अनागत 
( भविष्य ), उदित ( वतमान ), अतीत ( मूत ) । प्रत्येक थमे इन तीन रक्षणोंसे युक्त होता है । 

कितो घर्मक्च वर्तमान कामें प्रकट होनेसे पहले मविष्यत्‌ कारमें छिपा रहना उसका 
अनागत लक्षण-परिणाम है । उस धमका भविष्यकाढको छोड़कर वतमानकारमें प्रकट होना वतमान 
लक्षण-परिणाम हे और वतमान काळको छोड़कर भूतकारमें छिप जाना अतीत रुक्षण-परिणाम दै । 

सूत्र ९ में धर्मीचित्तके निरोध-परिणाममें उसके दोनों घम, व्युत्थान-संस्क्ार तथा निरोध-संस्कार 

न तीनों लक्षणॉंसे युक्त हैं । उनमेंसे वयुप्थान-संस्कारका, वतमान ढक्षणको छोड़कर, धमभावको न 


त्यागते हुए, अतीतकाकमे छिप जाना उसका अतीत ( भूत ) लक्षण-परिणाम है । इसी प्रकार निरोधः 
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संस्कारका अनागत मागको छोड़कर, घर्ममावको न छोड़ते हुए बर्तमानकालमें प्रकट होना, उसका 
वर्तमान लक्षण-परिणाम है । ऐसे ही सूत्र ग्यारहमें चित्तके समाधि-परिणाममें उसके धर्म सर्वार्थता और 
एकाग्रता दोनों लक्षणवाले हैं | उनभेंसे सर्वार्थताका वर्तमान ढक्षणको त्यागकर धर्ममावको न छोड़ते 
हुए अतीत लक्षणको प्राप्त होना उसका अतीत लक्षण-परिणाम है और एकाग्रता धर्मका अनागत लक्षणङ्ग 
त्यागकर घर्मभावको न छोड़ते हुए वतमान लक्षणमें प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है । 

सृत्तिकाके घटरूप धर्मका प्रकट होनेसे पहले, अनागत कालमें छिपा रहना उसका अनागत 
हक्षण-परिणाम हे । अनागत ढक्षणसे वतेमानकालमें प्रकट होना वतमान लक्षण और घटरूप धर्मका 
वतमान ढक्षणसे अतीत काळमें छिप जाना उसका अतीत छक्षण-परिणाम है । 

इसी प्रकार धर्मी नेत्रके, धर्मा अर्थात्‌ नीळ, पीत रूपादि विषयोंके आलोचनमें इन तीनों लक्षण- 
परिणामोंझो समझ लेना चाहिये । अर्थात्‌ धर्मी नेत्रके धमं नीलादि ज्ञानके प्रकट होनेसे पूवे अनागत 
कार्म छिपा रहना उसका अनागत छक्षण-परिणाम है । अनागत काळसे वतेमानक्ारमे प्रकट होना 
वतमान लक्षण-परिणाम है और वतमान कळसे अतीत मार्गमें छिप जाना अतीत छक्षण-परिणाम है । 

अवस्था-परिणाम -- एक धर्मके अनागत ढक्षणसे वर्तमान लक्षणमें प्रकट होनेतक उसकी अवस्था- 
को दृढ करनेमें और इती प्रकार वतमान लक्षणसे अतीत छक्षणमें जानेतक उसकी अवस्थाको दुर्बळ 
करनेमें जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह अवस्था-परिणाम है । सूत्र १० में निरोध-समाधिके भङ्गतक 
जो निरोध संस्कारके प्रतिक्षण इढ़ और उसके पश्चात्‌ उनका दु होते हुए प्रशान्त प्रवाहका बहना है, 
वह उनका अवस्था-परिणाम हे । इसी प्रकार मृतिकाके घटघर्मके अनागत लक्षणसे वर्तमान रक्षणमें 
आनेतक और वतमान टक्षणसे अतीत टक्षणमें जानेतक उसकी अवस्थाको क्रमसे दृढ़ और दळ करनेमें 
जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह घटबमंका अव्रस्था-परिणाम है । ऐसे ही धर्मी नेत्रके धर्म नीळ पीत 
रूपादिक विषयके आलोचनमें अवस्था-परिणामङ्गो जानना चाहिये। अर्थात्‌ वतमान लक्षणवाले नीलादि 
विषयके आरोचन ( ज्ञान ) रूप धर्मका स्फुटता-अस्फुटतारूप अवस्था-परिणाम है । 


धर्मीका वर्मोसे, धर्मका उक्षणों ( अनागत, वर्तमान, अतीत ) से और इक्षणोंका अवस्थासे 
परिणाम होता है । इस प्रकार गुणवृत्ति एक क्षण भी धर्म-लक्षण और अवस्था-परिणामसे शून्य नही 

रहतो । गुणोंका स्वभाव हो मवृत्तिक्ष कारण है । 
यथाथमे यह सब एक ही परिणाम हे । धर्मीका स्वरूपमात्र हो धर्म है, कोई भिन्न वस्तु नहीं; 
र धर्मीका विकार ही भम नामसे कहा जाता हे । धर्मीके विकाररूप घर्मका ही धर्मीमें वतमान 
रे 4. अतीत, ह वतमान मागमें अन्यथा माव होता है, न कि धर्मी द्रव्यका अन्यथापन होता 

। जैसे सुवण र 

सुवणका कोई आभूषण तोड़कर अन्य प्रकारका आभूषण बनानेसे भूषण-आकार अन्यथा होता है, 


सुवणका स्वरूप नहीं वदता, ज्यॉका-यों रहता हे । त ली 
द्‌ त आदि ध 
बदुलता, उनके निरोध आदि धर्मोके भाव बदढते रहते हैं । [दि धर्मियोंका स्वरूप नहीं 


ड ल प्रतिपक्षियोंकी शक्काओंका युक्तिपूवक समाधान करते हुए स्वपक्षका विस्तारके साथ 
ठ क f । हमने सूत्र ९ की संगति और इस सूत्रकी व्याख्या पर्या समझकर विस्तारके भयसे उसे 
हे दिया ६। इतना और बतला देन, आवश्यक है कि सांख्य तथा योगमें धर्मी उपादान- 
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सूत्र १३] एतेन भूतेन्द्रियेषु घमलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः [ न ॐ किक कया... तिरी 
कारणके अर्थमें है और घर्म उसका विकार कार्य है, वैशेषिकवालोंके गुणके अर्थमें नहीं है । 
टिप्पणी - च्यासमाष्यका भापानुवाद ॥ सूत्र १३ ॥ 
इस पूर्वोक्त धर्म लक्षण और अवस्थारूप चित्तके परिणामसे भूत और इन्द्रियोम घर्मपरिणाम, टक्षण- 


परिणाम और अवस्थापरिणाम भी व्याख्यात समझने च र 
न [म भीन हिये । उनमें धर्मीमें व्युत्थान और निरोध 
अभिमाव और प्रादुर्भाव घर्मपरिणाम है । 5 


लक्षणपरिणाम--निरोध त्रिलक्षण होता है | तीन अध्व ( मार्ग ) से युक्त होता है, वह अनागत 
लक्षण प्रथम अध्व ( मांग ) को छोड़कर धमस्वको न छोड़ता हुआ वर्तमान लक्षणको प्राप्त होता है, 
जहाँ कि इसकी स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है, यह इसका द्वितीय अध्व ( मार्ग ) है, वह अतीत और 
अनागत रक्षणसे वियुक्त नहीं है । तथा वयुत्थान त्रिलक्षण तीन अध्वसे युक्त होता है वर्षमान रुक्षणकों 
छोड़कर घमत्वको परित्याग न करके अतीत ढक्षणको प्राप्त होता हे, यह इसका तृतीय अध्व हे और वह 
वतमान और अनागत ढक्षणसे जुदा नहीं है। इसी भाँति पुनः व्युत्थान उपसम्पाद्यमान अनागत लक्षणको 
छोड़कर घमखका उल्ल्द्ठुन न करता हुआ वतमान क्षणको प्राप्त हो जाता है, जहाँ कि इसके स्वरूपकी 
अभिव्यक्ति होनेपर व्यापार होता है। यह इसका द्वितीय अध्व है | वह अतीत और अनागत ढक्षणसे 
वियुक्त नहाँ है । इसी माँति पुनः निरोध और पुनः व्युत्थान होता रहता है । 

तथा अवस्थापरिणाम होता है । उसमें निरोधके क्षणोंमें निरोधके संस्कार बलवान होते हैं और 
व्युत्थानके संस्कार दुबळ होते हैं, यह घर्माक्रा अवस्थापरिणाम है। उसमें धर्मीका घर्मोसे परिणाम होता i 
घर्मोका टक्षणोंसे परिणाम होता है और ढक्षणोंका अवस्थाओंसे परिणाम होता है।इस भाँति घम, लक्षण 
और अवस्था परिणामोंसे शून्य एक क्षण मी गुणोंकी वृत्ति नहीं रहती है; क्योंकि गुणोंकी वृत्ति चञ्चल स्वभाव- 
वाली है, गुणोंका गुणस्वभाव प्रवृत्तिका कारण कहा है, इससे सूत और इन्दियोमें धर्म-घर्मी मेदसे त्रिविध 
परिणाम जानना चाहिये और परमार्थसे तो एक हो परिणाम दै घमीका स्वरूपमात्र ही घर्म है, घर्मीकी 
वांक्रया ही यह धमद्ठारा विस्तारसे कही दै । उस घमां वतमान धर्मके ही अतीत, अनागत और वर्तमान 


अध्वोम भावका अन्यथात्व होता रहता है, दव्यका अन्यथात्व नहीं होता । जैसे सुवर्णपात्रको तोड़ 
अन्यथात्व करनेपर भावका अन्यथात्व होता हे, सुवणंका अन्यथास्व नहीं होता । 


दूसरे कहते हैं-- घर्मसे धर्मी अन्यूनाधिक होता है, क्योंकि वह पूर्व तस्वका अतिक्रम नहीं करता । 
पूव, अपर अवस्था-मेदसे अनुपतित प्राप्त हुआ कौटस्थ्यसे परिवर्तित होगा, . यदि वह अन्वयी हे 
समाधान - यह दोष नहीं है, क्योंकि यह बात एकान्ततः नहीं मानो है, यह त्रैलोक व्यक्तिसे 


च्युत होता है; क्योंकि ठ नित्यत्वका निषेध किया है, च्युत हुआ भी है; क्योंकि इसके विनाशका | 
प्रतिषेध किया है, संसगसे इसकी सूक्ष्मता है और सूक्ष्म होनेसे उपलब्धि नहीं होती | 


लक्षणपरिणाम-- धम अध्वोमें वर्तमान अतीत होता है, अतीत लक्षणसे युक्त होता है, अनागत 
और वतमान लक्षणसे वियुक्त नहीँ होता हे तथा अनागत-अनागत ढक्षणयुक्त होता है, वर्तमान और 
अतोतसे वियुक्त नहीं होता तथा बतेमान-बतमान रुक्षणसे युक्त होता. है, अतीत और अनागत लक्षणसे 
बियुक्त नहीं होता, जेसे पुरुष एक ख्रीमें रक्त है, वह शेपोंसे विरक्त नहीं हे । यहाँ छक्षणपरिणाममें 
सुबंथा सर्व ढक्षणोंके प्राथ योग दोनेसे अध्वसंकर प्राप्त होता है । यह दूसरे दोष देते हैं £ 
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उसका यह परिहार है-धर्मोका घ्व अप्रसाध्य है, भर्मत्वके होनेपर ही रुक्षण-मेद भो 
कहना होगा ! उसको धर्मत्व वर्तमान समयमें ही नहीं है, इस भाँति ही चित्त रागधमंवाला नहीं होगा, 
क्योंकि क्रोधके समय राग समुदाचार नहीं है । और भी ! तीनों लक्षणोंका एक साथ एक व्यक्तिमें 
सम्भव नहीं £ क्रमसे तो उसके व्यज्ञककी सहायतासे भाव हो सकता दै । उक्तं च--रूपातिशय और 
वृत्तिअतिशय परस्पर विरोधी हैं । सामान्य तो अतिशयके साथ रहा करते हैं, इस कारणसे संकर दोप 


नहीं हैं। जैसे रागका ही कहीं समुदाचार है, इसल्यि उस समय अन्यत्र अमाव नहीं है; किंतु वेवर 
सामान्यसे समन्वागत है । अतः उस समय उसका वहा भाव हे तथा ढक्षणका भी भाव है। 


घर्मी-त्रि-अध्व ( तोन मार्गवाळा ) नहीं होता । घर्म-त्रि-अध्व हुआ करते हैं । वे धर्म लक्षित जौर . 


अलक्षित उप्त-उस अवस्थाको प्राप्त हुए अवस्थान्तरके कारण अन्यत्व निर्देश किये जाते हैं, दरव्यान्तरसे नही । 
जैसे एक रेखा शत स्थानमै शत, दस स्थानमै दस और एक स्थानमें एक होती है, जैसे एकत्व होनेपर भी 
एक खो माता कहलाती है, पुत्री कहछाती है, बहन कहलाती है । अवस्थापरिंणाममें कोटस्थ्यप्रसहुदोष 
कुछ लोगोंने कहा है, किस प्रकार कि अध्वोंके व्यापारसे व्यवहित होनेसे जब घर्म अपने व्यापारको नहीं 
करता, तब अनागत है; जब करता है, तब वर्तमान है; जब करके निवृत्त हो जाता है, तत्र अतीत है।इस 
प्रकार घम और घर्मी, लक्षण और अवस्था इन सबको कूटस्थ मानना पडेगा-यह दूसरे सजन दोष देते हैं। 
वह दोप नहीं है; क्योंकि गुणोंके नित्य होनेपर भी गुणोंके विमद-विनाशकी विचित्रता है। जेसे 
बिनाशी और अविनाशी शब्द आदिकोंका आदिमत्‌ संस्थान घर्ममात्र होता है, वेसे ही विनाशी और 
अविनाशो सत्त्व आदि गुणोंका आदि मान्‌ टिंग धर्मेमात्र हे उसमें विकार संज्ञा है ( उसीको विकार कहते 
हैं ) । उसमें यह उदाहरण है-मिट्टी धर्मी अपने पिण्डाकार पर्मसे घर्मान्तरको प्राप्त होता हुआ धमसे 
परिणत घटाकार होता है । यह घटाकार अनागत लक्षण ( काळ ) को छोड़कर वतमान लक्षण ( काळ )में 
आ गया है । यह टक्षणसे परिणाम होता हे-- घट नवीनता और पुराणताका प्रतिक्षण अनुभव करता 
हुआ अवस्थापरिणामक्नो प्राप्त होता है--यह घर्मीकी भो धर्मात्तर अवस्था हे और घमको लक्षणान्तर 
अवस्था । यह एक हो द्वव्यझ्नो परिणाममेदसे दिखाया है। इसी भाँति पदार्थान्तरमें भी योजित कर 
हेना चाहिये । धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम पर्मीके स्वरूपका उररद्भन न करते हुए है, इससे 
एक ही परिणाम उन सब विरोषोंको व्याप्त कर रहा हे । 
अब यह परिणाम क्या है ? इसका उत्तर देते हैं-- 


अवस्थित र्यके पूर्व धर्मकी निवृत्ति होनेपर घर्मान्तरकी उत्पत्ति ( प्रादुर्भाव ) परिणाम है ॥१३॥ | 


वार्तिक का भाषानुबाद ।। छत्र १३ ॥| ी 
इस प्रकार योग और योगके अज्ञोंके परिणामरूपकी विलक्षणता उनके विवेकके लिये दिखला दी 
है । इसी रोतिसे व्युत्यानकाळीन चित्तके परिणाम भी व्याख्यातप्राय हो हैं। यहाँसे 'परिणामत्रयसंगमात' 


इस आगामी सूत्रकी उपोद्घात संगतिसे सत्र वेराग्यरूपी अम्मिक्ों प्रज्वलित करनेके लिये चिवत्‌ ही 
अन्योंमें मी अतिदेशसे ही परिणामोंकी व्याख्या सूत्रकार करते हैं । 


'एतेन सूतेन्द्येषु घमहक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता? घर्मोसे, लक्षणोसे और अवध्थाओंसे जो | 


` परिणाम हैं, वे घमरक्षणावस्था परिणाम हैं । उनकी भाण्यमें व्याख्या करनी है। यही परिणाम भूत अं 
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सूत्र १३ ] 


इन्द्रियोमें होते हैं, कोई तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होते । इस असाधारण आशयसे ही यहाँ प्रकृति आदिः 
में परिणाम नहीं कहे । इससे तत्त्वान्तर-परिणामवत्‌ ये परिणाम भी सब ही यथायोग्य प्रकृति आदिमें भी 
जानने चाहिये, ऐसा ही भाष्यकार कहेंगे । इस प्रकार घर्म, उक्षण और अवस्था-परिणामोंमें शून्य क्षणभर 
भी गुण वृत्त नहीँ ठहरता ( नहीं रहता )--इससे सर्व वस्तुओंमें तीन परिणाम हैं । सत्रकी व्याख्या 
करते हैं--एतेनेति ( इस पूर्वोक्त घर्मछक्षण और अवस्थाय चित्तके परिणामसे भूत और इन्द्रियोंमें 
घर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवम्थापरिणामकी व्याख्या समझ लेनी चाहिये ) भाष्य । 
राङ्का -पूरवे सूत्रमें चित्तका परिणाममात्र कहा है--धर्मपरिणाम, ढक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम 
नहीं कहे ! इस शंकाको परिणामेकि विभाग दिखलाकर दूर करनेके लिये उपक्रम करते हैं । तत्र 
व्युत्थानेति --उनमेंसे व्युत्यान और निरोधके अभिभव और प्रादुर्भाव ही धर्मी चित्तमें घमंपरिणाम प्रथम 
सूतने ही कहा है, “अवस्थितः धमाके पूर्व धर्मका तिरोभाव होनेपर धर्मान्तरके प्रादुर्भावको दी धर्मपरिणामत् 
है, यह भाव दै । यद्यपि प्रथम सूनं व्युत्यान और निरोधके संस्कारॉका ही अभिभव और प्रादुर्भाव कदा 
है, तथापि व्युत्यान और निरोधका अपाय और उपजन भी अर्थात्‌ लब्ध हे, धर्म द्रव्य है या गुण-- यह 
बात दूसरी है तथा उसी सूत्रने अभिमव और प्रादुर्भाव शब्दोंसे घर्मका ढक्षणपरिणाम भी कहा दै | अतः 
भाष्यकार कहते हैं, लक्षणपरिणामश्चेति- लक्षणपरिणाम अवस्थित धर्मका अनागत आदि ढक्षणके त्यागने- 
पर वर्तमान आदि ढक्षणके ढाभका नाम है, और वह अभिभव और प्रादुर्भाव वचनसे ही छब्घ है, क्योंकि 
अतीतता और वर्तमानताका हो अभिभव और प्रादुर्भाव हुआ करता है, यह भाव है । उतमेसे पहले 
निरोधरूप घर्मके भादुर्माव शब्दसे कहे उक्षणपरिणामका उदाहरण देते हैं । निरोधल्लिकक्षण इति इसीका _ 
विवरण दै, तीन अध्व ( मार्गसे ) युक्त है, क्रमके सम्बन्धसे अध्वने तुल्य होनेसे अनागत आदि भाव 
अध्व कहलाते हैं; तथा धर्मी और घर्मोके अन्योन्यके व्यावर्तनसे और ढक्षण शब्दसे तन्त्रमें कहा है, 
इससे क्या आया ! इसको कहते हैं--खल्बिति--वह निरोध प्रादुर्भाव कामें अनागतलक्षण रूप अध्व नामको 
छोड़कर इत्यादि अर्थ है । यहाँ सत्कार्यकी सिद्धिके लिये और घर्म-परिणामके उपपादनार्थ 'धर्मत्वमनतिक्रान्तः' 
कहा हैं । स्वरूपसे अवस्थित ही घर्मके रूपान्तरके इटनेपर रूपाम्तरकी उत्पत्ति धर्मपरिणाम शब्दका 
व्यवहार होता है । वर्तमान अवस्थाको इतर दो अवस्थाओसे विवेचन करके दिखळाते हैं। यत्रेति--स्वरूपसे, 
अर्थक्रियाकारित्वसे अभिव्यक्ति उपलब्धि है। वह अनागतकी अपेक्षासे द्वितीय अध्व दै । यह शिष्यके 
व्युत्पादनके लिये प्रसंगसे कहते हैं-एषोऽस्येति । असत्‌की उसत्ति और सतके विनाशके प्रतिषेधके ढिये 
कहते हैं-न चेति । निरोधक्षणमें ही निरोधके ढक्षणपरिणामको दिखलाकर व्युत्थानको भी दिखलाते हैं तथा 
व्युत्थानमिति --सब पूर्ववत्‌ दै । विशेष है--वर्तमानताकों छोड़कर अंतीतताको प्राप्त होता है, यह तृतीय 
अध्व है । इस भाँति व्युत्यान कारमं भी व्युत्थान और निरोधके ढक्षणपरिणामोको क्रमसे दशति है, 'एवं 
पुनव्युत्थानमुपसम्पध्मानमिति' उपसम्पद्यमान जायमानका नाम है, और वह व्यक्ति अन्तर है, क्योंकि अतीत 
व्यक्तिका अनुलाद आगे कहेंगे । अन्य सब पूर्ववत्‌ है। एवं पुनर्निरोध इति--यहाँ एवं पदसे तथा व्युत्थानय्‌-- 
इत्यादि वाक्यसे कहे निरोधके तृतीय अध्वकी प्रक्रिया निर्देश की है । अतः निरोधके तृतीय अवस्थाके कथनके 
अभावकी शून्यता नहीं है, ( अर्थात्‌ तृतीय अध्वकी प्रक्रियाके निर्देशसे निरोषझी तृतीय अवस्थाके 
कथनका अमाव है ) यह व्युत्यान निरोध परिणामका चक्र अपवर्गपर्यन्त ही है--यह संक्षेपसे कहते 
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एतेन भतेन्द्रियेषु घर्मलक्षणावस्थापरिणासा वस्र. चर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता; | विभृतिपाव [ विभतिषाव 


विभूतिषाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सुत्र १३ 


व्चव्््व््च््््व््य््च्य््््य्य्य््््््््ख्ख््््यय््यख््च्य्य्य्य््््ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल््ज्ल्ज्य 


पछककककककककककालककक कक कक कक कडा डाडा काडा डक तितिलिलितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितिति YY YY SS 
हैं । एवं पुनर्ध्युत्थानमिति--पुनव्युत्थान आदि अर्थ है । चित्तके धर्मोके लक्षण--परिणामको दर्शाकर 


' उस ढक्ष्यके अवस्थापरिणामकी 'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात इस सूत्रपर व्याख्या हो चुकी है यह 
दिखलाते हैं--तथा अवस्था-परिणाम--इति-अवस्था-परिणामको कहते हैं---संस्कारोंका बलवत्त्व और 
दुबंढत्व घटके नये और पुरानेपनकी भाँति है, इद्धि और हास-उत्पत्ति और विनाशरूप हैं, लक्षण 
परिणामसे मेदकी अनुपपत्ति है, लक्षणके ही नवपुराणत्व आदि अवस्था परिणाम आगे कहेंगे-- 

शङ्का- द्रव्यके ही वृद्धि और क्षय देखे जाते हैं, गुणके नहीं £ 

समाधान--यह बात नहीं है, रूप आदि गुणोंके भी वृद्धि और द्वासका अनुभव होता है । वृद्धि 
हासको रूपका अन्य मेद माने तो गौरव होगा, वही रूप अब बढ़ गया है ऐसी जो प्रत्यभिज्ञा होती है 
वह भी न बनेगी | अतः संस्कार और अदृष्ट आदिका अवस्थापरिणाम होता दै । ज्ञान और इच्छा 
आदिके उत्पत्ति और विनाशका अनुभव होता हे । दो क्षणमात्र स्थायी होनेपर मी द्वितीय क्षणमै वर्तमान 
लक्षणका अवस्थापरिणाम होता है । वह क्षणत्वसे ही उस परिणामका हेतु दै, यदि ऐसा न माने तो सब 
वस्तुओंके प्रतिक्षण परिणामको--जो कि आगे कहेंगे--उपपत्ति ही न होगी, इस कथनसे उसका भी 
खण्डन हो गया, जो किसीने कहा है कि उत्तर वृत्ति विभु-विशेष गुणकी ही ज्ञानादिके नाशक होनेसे 
एकाग्रता दशामें भी ज्ञानके बहुत क्षण-स्थायी होनेसे अवस्थापरिणाम सम्मव नहीं है | तब इस प्रकार तीनों 
परिणामोंकी व्याख्या करके उनके आधारको व्यवस्थाको कहते हैं, तत्र धर्मिण इत्यादिसे छक्षणोंका भी 
अवस्थांओसे परिणाम होता है, यद्यपि बार आदि अवस्थाओंका भी ढक्षणपरिणाम होता है, तथापि 
यथोक्त क्रम माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


शक्ञा--वर्तमान ढक्षणका नव पुराण ( नया, पराना ) आदि अवस्थापरिणाम हो सकता है 
अनागत और अतीत ढक्षणका अवस्थामेद किस प्रकार होगा ! 

समाधान- शीघ्र भविष्यता, विलम्ब भविष्यता आदिरूप विशेष उन छक्षणोंका भी अनुमान हो 
सकता है; क्योंकि सत्त आदिकी भाँति ही गुणत्वसे,.प्रतिक्षण परिणामित्व सिद्ध है, यथोक्त चित्तके 
परिणामोंसे सव वस्तुओंके परिणामोंका अतिदेश करते हुए बैराग्याग्निको प्रज्वढित करनेके लिये उनकी 
प्रतिक्षण परिणामिता दिखलाते हैं, एवं घर्मलक्षणेति-- वह मनु आदिने भी कहा है 


घोरेऽस्मिन्‌ हतसंसारे नित्यं सततघातिनाम्‌ । कदलोस्तम्भनिःसारे संसारे सारमागंणम्‌ ॥ 


यः करोति स सम्मूढो जलबुदूबुदसब्निमे । 


नित्य सतत घातियोंके इस घोर संसारमै जो कि केळेके स्तम्मके समान निःसार है, जळके बुल- 


बुळेके सहश पोळा और क्षणभन्नुर है, जो प्राणी सार हढ़ता है वह सम्मूढ है । 
गुणप्रच--सत्त्व आदि गुणोंका व्यापार है, वह अपने कार्य घर्मादि परिणामोंसे क्षणभर भी शून्य 
नहीं रहता, प्रतिक्षण परिणत होता रहता है । 
सङ्गा--भब्यापार दद्यामें तो अपरिणामी होगा ! 
समाधान--चछं हि गुणबृत्तिमिति--चलं यह भावप्रधान निर्देश है--गुणोंका चाञ्चल्य 
स्वभाव है--यह तातर्याथ दै । 
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प्रश्‍न--प्रतिक्षण चाञ्चस्यमै प्रमाण क्या दै ! के | 
. उत्तर--गुणस्वमाव्यं त्विति--गुणोंका स्वभाव दै, राजाके गणों---उ 
स्वामीके डिये प्रतिक्षण ही व्यापार दिखायी देता दै । अतः गुणस्वमावता ही कळ 
पुरुष पूव आचार्यने प्रमाण कद्दा है । परके ही भोग और अपवर्गका हेतुत्व गणत्व दै । चित्तके दृष्न्तमे 
तीनों परिणामोंकी ब्याख्या करके दाष्टान्तिकमें भी उसकी व्याख्याका आरम्म करते हैं। एतेनेति--इससे 
भृत और इन्ट्रियोंमें धर्म-घर्मी भेदसे घर्म-धर्मीका आश्रय लेकर तीन प्रकारका परिणाम जानना चाहिये। 
उन प्रथिबी आदि घर्मियोमें घट आदि धर्मका परिणाम घर्मपरिणाम है, घट आदि घर्मोकी वर्तमान अतीतता 
ढक्षणपरिणाम है, वर्तमान आदि तीनों लक्षणों मी बाऱ्य-यौवन आदि अवस्थापरिणाम हैं । 
हे राह्मा--तीनों परिणाम भूत और इन्ब्ियॉमें किस प्रकार कहे हैं; क्योंकि वे धर्मी हैं। उनमें 
घममात्र परिणाम होगा ! 
द समाधान तीनौं भर्म-ध्ी-परिणाम ही परमार्थसे तो एक ही परिणाम हैं, क्योंकि घमी्वरूप ही 
थम होता है । अतः घमंपरिणाम ही यह लक्षणादि परिणाम हे--जो धर्मादिके अवान्तर विभाग ही हैं| 
अब प्रतिक्षण परिणाममें क्षणिकता आदिके प्रसङ्ग ( अतिव्यापि ) को इटानेके ल्यि तीनों परिणामों - 
की क्रमसे परीक्षा करनी है। प्रथम घर्मेपरिणामकी परोक्षा करते हैं, तत्र र्म्येत्यादिना--उन परिणामेकि 
bo सत्य होनेपर धमकी अतीत आदि अत्रस्थाओमि धर्मका भावान्यथाल, घर्मान्ययाख ही 
होता है, द्रव्यान्यथात्व नहीं होता । स्वरूपान्यथा 
परत्यमिज्ञा आदिकी अनुपपत्ति होती है, य है i I 
. सुवर्णका बर्तन आदि रूप हटनेपर कटकादि धर्मकी अभिव्यक्ति भावान्यथात् है, प्रत्यमिज्ञाके 
बढसे सर्वविकारानुगत सुवर्ण सामान्य सिद्ध है । यह सामान्य ही अवयवी रूप घमां है | वैशेषिकके 
अनुयायी तो कहते हैं कि सुवर्णके अन्यथाख होनेपर भी अवयवोंके संयोगके नाशसे पूर्व सुवणं व्यक्ति नष्ट 
हो ही जाती है । उसमें जो प्रत्यमिज्ञा होती है ( यह बही सुवर्ण है) वह जातिविषयक होती हे-- 
वह ठीक नहीं है । ऐसा माननेसे प्रतिक्षण अवय्रोंके उपचय और अपचयके जिये अवयवोंका 
संयोग और विभाग अवश्य ही मानना होगा और उससे शरीर आदि अखिल वस्तुओंकी क्षणिकतकी 
आपत्तिको ब्रह्मा भी न हटा सकेगा और जातिसे ही सर्वत्र प्रत्यमिज्ञाकी उपपत्ति होनेमें प्रत्यभिज्ञसे घटादिके 
स्थेयका जो स्व-सिद्धान्त है उससे विरोष आवेगा । इसलिये अवयवके संयोगका नाश द्रव्यके नाशका हेतु 
नहीं है; किंतु बढि, आदिमें तृण, अरणि और मणि आदिकी माँति अव्यवस्थित ही फलके बळ्से कारणकी 
कल्पना करनी चाहिये । अथवा विजातीय अवयवविभाग विशेष है, यह स्वरूपान्यथात्ववादी बौद्वोके 
घर्म परिणाममें कहे दोषोंको निराकरण करनेके लिये उठाते हैं-- 
अपर आह--धरमासे धर्मी अतिरिक्त नहीं होता, अत्यन्त अभिन्न होता दै, इसमें हेतु हैं, पूर्व 
तत्वका अतिक्रम न होनेसे, पूर्वतख घमा के अनतिक्रमकी आपत्तिसे, कौटस्थ्यको आपत्तिसे, यह प्रयोजन 
है । इसीका विवरण करते हैं--ूर्वापरेति! पूवे और अपर अवस्था-मेदमें अनुपतित अनुगत कौटस्थ्यसे 
च्युत हो जायगा, यंदि अन्वयी होगा। यदि धर्मी घ्मोमें अन्वयी होगा, तब पूर्व, अपर, सफळ, अवस्थामेदोंें 
अनुगत दोनेसे अतीत भादि अवस्थामै भी सत्त्व मानना होगा और वह चित्‌ शक्तिके समान कूटस्थ 
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रूपसे रहेगा; क्योंकि नित्यत्व और कूटस्थका एक दी अर्थ है और वह तुमको भी अनिष्ट है । 

इसका परिहार करते है---'अयमदोष:--यद्द दोष नहीं हे--एकान्तेति--क्योंकि हम एकान्त 
नित्यत्व नहीं मानते हैं । 'एकान्तेन'का अर्थ है, संथा स्वरूपसे और धर्मसे नित्यत्व ही कौटस्थ्य हम 
मानते हैं, और वह चिति शक्तिका ही दै, धर्मरूपसे, अनित्य धर्मीकी कूटस्थता नहीं है । 

विकारव्यावृतत्वं प्रकृतेनित्यत्वम्‌-- विकारसे व्यावृत्ति ही प्रकृतिकी नित्यता है, सत्यकी अतीत और 
अनागत अवस्थासे शून्यत्व नित्यत्व है । स्वरूपसे और धर्मसे नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों रूपता इस 
प्रपश्चका प्रतिपादन करते हैं | तदेतदिति--थह कार्य, कारणात्मक त्रिछोकी, चौबीस तत्त्व अपने कार्योके 
सहित यथायोग्य धर्मरूपसे और स्वतः व्यक्तिसे वर्तमान अवस्थासे च्युत होते हैं; क्‍योंकि इनके नित्यत्वका 
श्रुति निषेध करती दै 'नेवेह किंचनाग्र- आसीत्‌' यहाँ आगे कुछ भी नहीं था, 'असद्वा इदमग्न आसीत्‌ 
यह प्रपञ्च पहले असत्‌ था इत्यादि श्रुतियोंने नित्यत्वका प्रतिषेध किया है । 

्यक्ताव्यक्तास्मिका तस्मिन्‌ प्रकृतिः . सम्पतीयत इत्यादि । उसमें व्यक्त और अव्यक्त रूप प्रकृति 
महीमाँति प्रतीत होती है इत्यादि स्मृतियोंसे जो सावयव होता है वह अनित्य होता है जैसे कि ल 
आदि इस अनुमानसे भी नित्यत्वका प्रतिषेध दै । 


. शक्का- तब तो अत्यन्त उच्छेद ही हो जायगा ! 
सम्राधान---अपेत-अतीत भी प्रकृति आदि घर्मीरूपसे और अतीतरूपसे है, क्योंकि विनाशका 
प्रतिषेष किया है, अत्यन्त उच्छेदका श्रुतिने निषेध किया है 'तद्ैक आहुरसदेवैकमग्र आसीत्‌? उसको एक 
कहते हैं | असदू ही एक आगे था इत्यादि श्रुतिसे अत्यन्त उच्छेदकी आशङ्का करके जब 'कथमसतः 
सञ्जायेत्‌' सत्यमेव सीम्येदमप्र आसीत्‌ इति असत्से सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता दै ¦ हे सौम्य ! सत्‌ 
तो यह आगे था, इस प्रकार श्रुतिने उस असता प्रतिषेध किया दै | | 
विनाशित्व होनेपर अनादित्व भावकी अनुपपत्ति होती दै । यद्यपि सत्यमेव इस श्रुतिमें सत्‌ शब्दका 
अर्थ परमात्मा ही है, क्योंकि उत्तरवाक्यमें तदैक्षत आया है, तो भी सतके एकीमावसे इदमासीत्‌ यह था, 
इस वचनसे प्रपश्चकी भी प्रखयकालमें सत्ता सिद्ध होती ही है । इसी प्रकार "तद्धेदं! तहांव्याकतमासीत्तम- 
संवेदमासीत्‌? यह अव्याकृत था, तमस्‌ ही यह था-- त 
'आसीदिदं तमोमूतमपज्चातमलक्षणस्‌'--यह्‌ प्रपञ्च तमरूप अलक्षण और अज्ञात था इत्यादि श्रति 
और स्मृति भी अत्यन्त उच्छेदक निषेध करनेवालो प्रमाण है । जे 
युक्ति भी-असत्से संतूकी उतपत्तिमें शशशङ्ग आदिकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी और बन्ध, मोक्ष भी 
अकारण ही होंगे जो कि नही हो सकते यह युक्ति मी प्रमाण हैं। यदि अतीत होनेपर भी है तो उपलब्ध 


क्यों नहीं होते ¦ इसपर कहते हैं--संसर्गसे उपलब्ध नहीं होते। इस कार्य जगतका अपने कारण प्रकतिमें 


संसर्ग होने, विभक्त न रहने, लय हो जानेसे उपलब्धि नहीं होती है; क्योंकि उसके लौकिक साक्षात्कारमें 


उनकी सूक्ष्मता प्रतिबन्धक है । इस प्रकार कार्य-कारणके अमेदसे सभी परिणामी प्रकृति आदिकोंके . 


प्रकारमेदसे नित्य और अनित्य उभय रूपक्री व्यवस्था हो जानेसे उनके सत्‌ और असत्‌ रूपताका सिद्धान्त 

सिद्ध हो गया । 'सदसत्ख्यातिर्बाधाबाधाभ्यामः बाध और अबाघसे सत्‌, असत्‌ ख्याति हे । यह सांख्यं 

दर्शनका सूत्र भी प्रमाण हो जाता दै । यही जड़ोंकी व्यावहारिकी सत्ता पुराण आदिमें कही गयी 
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है जो 'निःसत्तासतं प्रधानम्‌? भाष्यकारने पूर्व कह है वह पारमार्थिक सत्‌ गौर असतुके अभिप्रायसे कहां 
हे । हमने उसकी वहाँ व्याख्या कर दी दै । इससे आत्मा हो सत्‌ है, अन्य सब असत्‌ है | यह श्रुति और 
स्मृतिके वादके भी विरुद्ध नहीं है| एकान्त नित्यकी ही पारमार्थिक सत्ता है और वह कूटस्थ नित्यकी ही 
हे, क्यॉकिवह असत्ताके संपकसे रहित है । प्रकृतियोंकी व्यवहारसत्ता नित्य नहीं है, इसी प्रकार-- 
नासद्रूपा न सद्रूपा माया नेवोमयात्मिका। 
सदसद्भ्यामनिर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी ॥ 
माया न सदूछपा है, न असदूरूपा दै, न उमयरूपा ही है । सत्‌ और असत्से अनिर्वचनोया 
मिथ्यारूपा सनातनी है इत्यादि वाक्य भी संगत हो जाते हैं । आधुनिक वेदान्तियोंके अनिर्वचनीयबादमें 


संगत नहीं होते; क्योंकि उन्होंने माया नामक जगतूके कारणका भी विनाश या अत्यन्त तुच्छत्व दी 
परमाथसे माना है उनके मतमें सनातन शब्दका विरोध है । 


घर्मपरिणामकी परीक्षा करके अब छक्षणपरिणामकी परीक्षा करते हैं । 'ढक्षणपरिणाम' इति अध्वसु 
वतमान? इति--धर्सॉका नित्यत्व कहा दै | बिना नित्यल अतीत भनागत ढक्षणके संयोग असम्भव है । 
यहाँ एक-एक लक्षणके अभिब्यक्तिके कालमें भी धर्म सूक्ष्म लक्षणान्तरके बिना नहीं होता । यह समुदायका 


' अर्थ है तथा घर्मोकी भाँति रक्षण भी नित्य ही दै । अतः न - असतकी उत्पत्ति होती है और न सता 
अत्यन्त उच्छेद होता है । यह प्रसङ्ग दोष नहीं है । 


शद्भा-- एक लक्षणकी व्यक्तिके कालमें लक्षणान्तरकी अनुपछब्धिसे उनका अमाव ही युक्त दै । 
समाधीन- उनकी उपलब्धि अनुमानसे होती है । उसको दर्शाते हैं--यथेति न शेषातु विरक्त 
इति--शोषोंमे विरक्त नहीं है। रागके मावी होगेमें विरक्त व्यवहार नहीं देखा जाता, तथा च एक 
विषयक रागादिके कालमें अन्योंक्ी सत्ता अनुमानसे सिद्ध होती है । कक्षणपरिणाममे भी दूसरोंके दूषणकी 
उद्‌भावना करते हैं । अत्रेति -सब भनागतादिको वर्तमानादि सब लक्षणोंसे योग होनेसे अनागत आदि 
भी वर्तमान ही हो जायेंगे | तब अध्वोंका संकर हो जायगा, यदि उनमें क्रम माने तो असतकी उत्पत्ति 
माननी पड़ेगी, अतः वर्तमान ढक्षण ही सब वस्तु होंगी । पूर्व और उत्तरकाळमें उनका अमावमात्र होगा 
और अभावके प्रतियोगी .होनेसे उनमें अतीतादि व्यवहार हो जायगा । इसमें पहले घर्मामें ढक्षणत्रयके 
न्घकी व्यवस्था करते हैं । धर्माणामिति- घर्मोञ्चा घमेख पूर्व सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ सिद्ध नहीं 
करना है, धर्मत्वके सिद्ध हो जानेपर धर्मका क्षण, मेद और ढक्षणबहुख भी कहना चाहिये, अद्ध 
जैनाशिकके कहे वर्तमान मात्र एक लक्षण नहीं है; क्योंकि वर्तमान समग्रमात्रमें ही इस घर्मक्रा घर्मल 
नहीं है, किंतु अतीतादि समयमें भी धर्मका धर्मत्व है । यहाँ हेतु कहते हैं एवं हीति-क्योँकि इस 
प्रकार वर्तमान कालमें ही धर्मत्व होनेपर सब ही चित्त रागधर्मक नहीं होंगे, अर्थात्‌ विरक्त होंगे, विरक्त 
व्यवहारके योग्य होंगे, क्योंकि क्रोधके काळमें रागका आविर्भाव नहीं होता । 
भाव यह है--मैसे कि जब कमी चिद्रागकी सचासे आपका चित रक्त दे यह व्यवहार होता है, 
तथा जब कमी चिद्रागके अमावसे चित्त विरक्त है यह व्यवहार होना चाहिये, अतः अतीतादि कालमें भी राग 
आदि चिच आदिके घमं हैं, धमाका त्रिटक्षणत्व सिद्ध दै । जो उन्होंने कहा है कि अमावकी प्रतियोगिता: 
. मात्रसे अतीत आदि व्यवहार होता है, वह मी हेय. है; क्योंकि घटके न होनेपर ध्वंसके प्रतियोगिता 
५०९ 
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विभूतिपाद ] वातंञ्जंलंयोगप्रदौप [ सूत्र १३ 


सर्‍्पम्य्प्स्य्स््>>>>>>->>>>>>>_“_------:-<ऱनस्स््&झ 


आदि रूप अतीतत्वकी वृत्ति ही नहीं बन सकती, संयोगित्व आदिकी भाँति प्रतियोगित्व आदिकी दो 
सम्बन्धियोंके बिना अनुपपत्ति है, क्योंकि सत्‌ और असत्‌ सम्बन्ध देखा नहों जाता, अतः ध्वंस और 
प्रागमाव असिद्ध हैं, घट वर्तमान है | इसकी माति, घटोऽतीत, घट अतीत हो गया, घट होगा इन 
प्रतीतियोंसे घटकी अतीत और होनेवाळो अवम्थाविशेष ही सिद्ध है | यदि ऐसा न मानें तो भावका 
अमाव भी अतिरिक्त सिद्ध होने ळगेगा, इत्यादि दोषोंकी स्वयं उद्दा कर लेनी चाहिये । इस प्रकार धमग 
तीन लक्षण ( काळ ) को स्थापना करके अब उसके सांकरयका परिहार करते हैं--किं चेति-_तीनों 
अनागतादि कारका एक वस्तुमें सम्भव नहीं है; किंतु अपने व्यव्जक, दण्ड, चाक आदि वस्तुके व्यञ्जनके 
समान जिसके उस प्रकारके ढक्षणका क्रमसे भाव होता है उस वस्तुकी अभिव्यक्ति होती है। अत; 
अभिब्यक्तिमें सांकर्यं नहीं है, स्वरूपसे तो सांकर्य इष्ट ही हे । अव्यक्त लक्षणोंका व्यक्त छक्षणोंके साथ 
विरोध नहों है, इस विषयमें पञ्चशिखाचार्यके वाक्यको प्रमाण देते हैं। उक्तं चेति--'रूपातिशया वृत्त्य- 
तिशया. च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि तु भतिशयैः सह वर्तन्ते । रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय 
आपसमें विरोधी हैं | सामान्य तो अतिशयोंके साथ रद्दा करते हैं । घर्मसे लेकर अनैश्वर्यतक आठ चित्तके 
रूप हैं | ज्ञान आदि आश्रय शान्त धोर मूढ़ चित्त परिणाम बृत्ति हैं, इनका अतिशय-अभिव्यक्ति रूप 
उत्कटता दै । इस वाक्यक्ी व्याख्या “गुणबृत्तिविरोघाच' ( २ । १५) 'इत सूत्रपर कर दी है | 
उपसंहार करते हैं-तस्मात्‌ इति--असंकरमें दृष्टान्त कहते हैं । यथेति रागस्मेवेति-_ धर्मोके तीन 
लक्षणोंके सम्बन्धमे रागका ही यह अर्थ है । कचित्‌ विषयमें अन्यत्र विषयान्तरमें अभाव हे --सामान्या- 
भाव दै यह अर्थ है, दार्शन्तिकक्ो कहते हैं (तथा लक्षणस्येति’ कहीं समुदाचार है इत्यादि अर्थ है, यह 
लक्षण पास घर्मीका नहीं होता; किंतु धर्माका ही होता है, इस प्रकार धर्म परिणामसे विशेष कहते है - 
न धमं इ 
सङ्क्षण परिणाम लक्षणमें है या नहीं ! यदि हे तो अनवस्था दोष हे । यदि नहो है 
अर्थात्‌ लक्षणमें लक्षण परिणाम नहीं है तो लक्षण परिणाममें परिणाम लक्षण अप्तम्मव है, क्योंकि पूर्व 
लक्षणके अतीत होनेपर लक्षणान्तरकी अभिव्यरक्तिको ही लक्षण परिणाम है । 
समाधान--ऐता नहीं है क्योंकि बीज और अङ्काकी भाँति प्रामाणिक होनेसे यह अनवस्था 
दोष नहीं है । यदि इसको भी दोष माने तो धर्मका धर्म उस धर्मका भी धर्म इत्यादि अनवस्थाको भी 
दोषक्की फि घर्म-घमीभाव आदि भी सिद्ध न होंगे । अधिक तो निवितक सूत्र ( १ । ४३ ) पर 
कृह दिया हे । इस प्रकार सब धर्मोका सदा ही म्बन भिन 
की ही तीन ढक्षणोंसे सम्बन्ध है शोर अभिव्यक्ति तीनोंकी 
भक्षा -यही दो-ढशणकी अभिव्यक्तिके भी नित्य होनेसे क्रमिकत्व किस प्रकार होगा १ यदि 
उसमें क्रमिकृत सम्भव है तो ढक्षण क्रमिकत्वने क्या अपराध किया है जो उसमें क्रमिक नहीं माना ! 
समाधान--इस विषयमें कहते हैं नित्य“ और अनित्य उमयरूपके ,कहनेसे नित्य होनेपर भी 
सब स क । रक्षणोंका भी क्रम इष्ट ही है | रक्षणामिव्यक्तिका क्रम तो 
लक्षण साकयंके छिये प्रकृतमें प्रदर्शित है। अधिक तो निर्वितर्क । 
परिणामकी परीक्षा करके अवस्था-परिणामकी परीक्षा करनेके ळ्यि मत व र न 
- 0 
ते लक्षिता इति-छक्षिता-च्यक्ता वतमान कक भव्यक्त, अतीत भौर अनागत उप्त-उप्त बाल, 
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सुत्र १३ ] 
यौवन और वार्धक्य आदि अवस्थाओंको प्राप्त होते हुए अन्योन्य-अन्यत्वसे--मेदसे बोले जाते हैं। यह 
बाळक है युवा नहीं दै इत्यादि रूपसे बोले जाते हैं । वह निर्देश अवस्थान्तरसे, जवस्था-मेदसे ही होता 
है, द्रव्यके मेदसे नहीं होता है । तब पूर्व अवस्थाके हटनेपर अवस्थान्तरकी प्राप्ति सिद्ध दै । वही अवस्था 


परिणाम है। यह भाव 'है। यद्यपि इस मकारका अवस्थान्तर परिणाम अनागत और अतीत रुश्नणोंमें भी 
पूर्व कहा है, तथापि वर्तमान छक्षणके ही अवस्थापरिणाम स्फुटतया उपल्ब्ध होते हैं । इस आशयसे 


वर्तमान ढक्षणको आलम्ब करके ही वह उदाहरण दिया दै । धर्मके एक होनेपर भी निमित्तमेदसे अन्यत्व 
व्यवहारमें दृष्टान्त देते हैं । यथेकेति--जैसे एकत्वकी व्यञ्जक रेखा- अङ्कविशेष जब दो बिन्दुओके 
ऊपर ( प्रथम बायीं ओर ) रहता हे तब सौ दै-एक नही, ऐसा व्यवहार होता दै । इनमेंसे एक 
बिन्दुके होप होनेपर यह दश दै, सौ नहीं दै यह व्यवहार होता दै और अवशिष्ट बिन्दुके स्थानमें 
आनेपर एकत्वकी व्यज्ञक रेखा देनेपर ग्यारह है--दश नहीं, यह व्यवहार होता है । दृष्टान्तान्तर कहते 
हैं । यथा चेति उच्यते चेति--पुत्र-पिता-आताओंसे जनकत्व आदि निमित्तमेदसे व्यवहार होता है । 
अवस्था परिणाममें भी बौद्धोंके कहे दूषणको कहते हें । अवस्थेति-अवस्था परिणामके माननेमें 
घर्म-घमी-रुक्षण-अवस्था--इन चारोंको कूटस्थकी आपत्ति दै । इशमे देतु पूछते हैं कथमिति- किस प्रकार- 
से १ उत्त --अध्वके व्यापारसे व्यवहित होनेसे । क्योंकि व्यापारके निमित्तसे ही सत्र बस्तुओंमें अनागत 
आदि अध्वोंके अन्योन्य व्यवधानको माना है, और विभाग माना है, भागरूपसे नही माना, क्योंकि घर्म और 
लक्षणको खदा सत्य स्वीकार किया है । अब विमागके व्यापार-निमित्तक होनेका विवरण करते हैं । “यदा 
धर्म? इससे लेकर 'तदा अतीत! इसतक । घर्म शब्द यहाँ आशित-वाचक दै । न करता है न करेगा 
आदि और अन्तके अध्वोके व्यापारकी निमित्तता, व्यापारके अभावके निमित्तसे परम्परासे है । ऐसा होने- 
पर पूर्वधमंकी अतीततामे धर्मान्तरकी अमिव्यक्ति होती है, इस प्रकार परिणामरक्षणकी अनित्यता अवस्था थोंकी 
मी आपको कनी होगी विनाश नहीं कह सकते । अवस्थाओंके निस्य होनेपर तो कुछ भी अनित्य नहीं 
होगा । इस भाँति तो सभी घर्म-घमी जगत्‌ कूटस्थ होगा । यह दृसरोंने दोष कहा है) 
उपसंहार-नित्यत्वमात्र कौटस्थ्य नहीं है, किंतु एकान्त नित्यत्व कौटस्थ्य हे । इस आशासे 
पूर्ववत्‌ उक्त दोषका परिहार करते हैं। नासौ दोषा इति कौटस्थ्य दोष नहीं है । गुण नित्यत्वे5पेति-- 
धर्मीके नित्य होनेपर भी घर्मोके विमर्द--विनाशको कूटस्थसे विचित्रता है, विलक्षणता है, अपरिणाम नित्यता 
ही कौटस्थ्य दे और वह पुरुषके अतिरिक्त दूसरेमें नहीं है; यह भाव है । गुणोंके निस्य होनेपर भी गुणोके ' 
विमईका उदाहरण देते हैं । यथेति-दृष्टान्तमें नहीं, किंतु उदाहरणमें दै । संस्थापनमिति-भर्थके विनाशसे 
अविनाशी शब्द तन्मात्रा आदिके पत्चमृतरूप संस्थानधर्ममात्र आदिवाले हैं, अतः वे विनाशी हैं । यह अर्थ 
है एवं इत्यादिकी इसी भाँति व्याख्या करनी चाहिये । लिङ्ग महत्त्वका नाम दै । इसी भाँति अहंकार 
आदि और घट आदि भी अपने विनाशसे अविनाशी कारणोंके घर्ममात्र और विनाशी हैं, यह बात जाननी 
चाहिये । वह ही यह श्रुतिने का है-वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृततिकेस्येव सत्यमिति' बाचारम्भण- 
प्रथममात्र विकार नाममात्र दै, मृत्तिका है इतना ही सत्य है। सत्य यहाँ विकारकी अपेक्षा स्थिरका 
नाम दै । उस घर्ममें ही बिकारसंज्ञा या परिणामसंज्ञ है। अतः घमियोमें परिणामी होनेसे कौरस्थ्य 
नहीं है आर भलोमॉति तो घम, रक्षण जौर अवस्याओको कौटस्थ्य नहीं है । तीनों परिणामोंकी 
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बिभूतिपाब ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सुत्र १४ 


विस्तारसे परीक्षा कर दी | अब भूत और इन्द्रियोमें तीनों परिणामको क्रमसे दिखलाते हैं-उसमें यह उदाहरण 
है घर्मत इति-घर्मसे परिणामित होते हैं । धर्म परिणामके स्वरूपको दशति हैं, घटाकार इति परिधा 
घटाकार दै | नवपुराणतामिति- नवीनताके अनन्तर पुराणताको प्राप्त होता हुआ सब ही धर्म आदिकोके 
अवस्थात्वसे भविरोष होनेपर मी गोबलीवर्द न्यायसे ही इनका तान्त्रिक भेदनिर्देश है यह कहते हैं--धर्मियोँ- 
केभी- ढक्षणकी पुराणत्व आदि अवस्था प्राप्त होनेसे ही नहीं कही है । एक एवेति--एक अवस्था- 
मात्र ही परिणाम है यह अर्थ है । इस माँ ति अवस्था और लक्षणके मी धर्म होनेसे धर्म-परिणाम भी गोबडीव्ट- 
न्यायसे ही जानने चाहिये । इसी भाँति पदार्थान्तरमें भी जानना चाहिये--मूतान्तरमें, इन्द्रियोमें, प्रत्यय 
आदिमें- यह अर्थ है । जिसकी विशेषताको जो पूर्वोक्त ही परिणामोंमें स्मरण कराते हैं । त एते इति 


तीनों ही परिणाम धर्मीके स्वरूपका अतिक्रमण न केरते हुए घर्मीमें हो अनुगत हैं, अतः घर्म-घर्मीके | 


अभेदसे एक घर्म परिणाममात्र ही है । सामान्यसे धर्मी होता है । वही सब परिणामोंको प्राप्त करता 
है । सूत्रस्थ परिणाम शब्द॒की प्रइनपूर्वक व्याख्या करते हैं, अथ कोऽयं परिणाम इति--यह परिणाम 
कौन है, क्या है ! उत्तर--अवस्थितस्येति-संस्कारोंमें भी परिणाम कहा है । अतः द्रः्यस्येति धर्मी 
यह अर्थ है । धमं शब्द आश्रितमात्रका वाचक है । निवृत्ति अतीतता है और उत्पत्ति वर्तमानता है । 
शंका--धर्मसे अतिरिक्त घर्मीका अनुभव नहीं होता जिसमें कि धर्म आदि परिणाम है । इस 
शंकापर धर्मसे विवेचन करके धर्मीका प्रतिपादन सूत्रकार करेंगे ॥ १३ ॥. 
छु गा बतढाये हुए तीनों परिणाम जिसके धर्म हैं, उस धर्मीका स्वरूप निरूपण 
करते हैं । 
: शान्तोदिताव्यपदेशयधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 
शदाथ- (तत्र = उन परिणामोंके.) । शान्त = अतीत । उदित > वर्तमान | अव्यपदेशय = 
भविष्यत्‌ । घर्मानुपाती = धर्मम रहनेवाला | धर्मी- धर्मी है । 
अन्वयाथ- (उन परिणामोंके) अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ धर्मों अनुगत धर्मी । 
व्याल्या-- सूत्रको तत्र शब्दसे पूरा करके पढ़ें । ( व्यासभाष्य ) ऊपर उदाइरण देकर समझा 
भाये हैं कि मिट्टी-द्रव्य धर्मी है और मिट्टीके गोले घर्तन और बर्तनके टुकढ़े आदि भिन्न-भिन्न आकार 
जो हो चुके हैं और जो होंगे, उसके धर्म हैं। अर्थात्‌ घर्म धर्मीके विशेष रूप आकार है, और धर्मी 
सामान्यरूप द्रव्य है जो सारे आकारोंमें अनुगत है । द्रव्यके दो रूप हैं सामान्य और विशेष | विशेष 
धर्म है और सामान्य धर्मों है । विशेष भी अपने अगले विशेषके प्रति घर्मी बन जाता है । 
शात्त--इसमें शान्त वे धर्म हैं जो अपना-अपना व्यापार करके अतीत ( भूत ) मार्ग ( काळ ) 
में चळे गये जैसे बर्तन ( घट ) ट्रटकर मिट्टीमें मिळनेपर वर्तमान धर्मसे अतीत धर्ममें चरा गया ।. 
उदित--उदित वे धर्म हैं जो अनागत मार्ग ( काळ ) को त्यागकर वर्तमान मार्ग ( काळ ) में 
अपना व्यापार कर रहे हैं । जैसे घट ( बर्तन ) के आकार, मिट्टीके धर्म, जो उसमें छिपे हुए थे, अब 
उसको छोड़कर वर्तमान घर्ममें आ गये । : 
अव्यप्रदेश्य-- जो अनागत या भविष्यतमें शक्तिरूपसे रह रहे हैं और जिनका निर्देश नहीं किया 
जा सकता है अर्थात्‌ जो शक्तिरूपसे स्थित हुए व्यवहारमें न छाये जा सकें और बतढानेमें न आ सके । 
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जैसे घट ( बर्तन) के आकार मिट्टी घर्मीमै प्रकट होनेसे पहले छिपे रहते हैं जो वर्णनमें नही आ 
सकते । इस प्रकार नियमसे कार्य-कारणरूप योग्यतासे युक्त शक्ति दी घर्म पदार्थ है, उस शक्तिरूप घर्मके 
उक्त तीन भेद हैं | उन तीनोंमें जो अन्वयीछूपसे रहनेवाली मिट्टी है वह धर्मी है अर्थात्‌ जो मिट्टीके 
विशेष रूप, आकार आदि हैं वे उसके धर्म हैं; और सामान्यरूपसे मिट्टी द्रव्य जो उन सवम अनुगत है 
वह धर्मी है | यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि घर्मीका धर्मों तथा घर्मक्रा घर्मसे परस्पर मेद 
प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः इनमें अभेद है । घर्मोंकी वर्तमान अवस्थाका प्रत्यक्ष और भूतावस्थाका स्मरण 
होता हैः पर उनकी अनागतावस्था अनुमेय होतो हे । यदि घमां मृत्तिकादिमें अनागत घर्म घटादि न हों तो 
मृत्तिकामें ही घट होता है, तन्तुओंमें ही पट होता है, यह नियम नहीं बन सकता। इससे सिद्ध है कि 
मृत्तिका आदि घर्मीमें घटादि अनागत धर्म रहते हैं । अनागतावस्था नेयायिकका प्रागमाव और अतीतावस्था 
उनका प्रध्वंसामाव है । वतेमानावस्थाकी कारण अनागतावस्था है । अनागत घर्म तो वर्तमान मार्गमें आते 
हैं और वर्तमान धर्म अतीत मागमें चले जाते हैं; परंतु अतीत धर्म वर्तमानमें नहीं आते, क्योकि वर्तमानके 
कारण अतीत घम नहीं हैं बल्कि अनागत धर्म हैं | इसलिये जो घट चूर्ण होकर मिट्टीमँ मिलकर अतीत 
' मार्गमें चरा गया वह फिर वर्तमान मार्गमें नहीं आयेगा । क्योंकि स्वकारण मिट्टोमें डीन हो जानेसे सूक्ष्मता- ` 
को प्राप्त होकर वंह दर्शनके अयोग्य हो गया है । इसलिये उपलब्धि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानका विषम नहीं 
बन सकता ( किंतु पूर्व अनुभूत अतीत लोकों आदिको स्वदेहमें देखा था इत्यादि सिद्ध योगियोंकि वाकय 
हैं। क्योंकि योगियोंके इस प्रत्यक्षमे विषय और उस अतीत विषयका सन्निकर्ष कारण है । ) उसके 
सदृश अन्य घट अवश्य आ सकते हैं । यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि न्याय, वैशेषिकादि 
दर्शनोंमें गुण-गुणीको प्रायः घ्म और धर्मी कहा गया दै । परंतु योगदर्शनमें धर्म और धर्मी शब्द कार्य 
और उपादान कारणके लिये प्रयुक्त हुए हैं। 
इस उपादान कारणरूप घर्मीमें उसके कार्य अव्यपदेश्य ( अनागत ) घर्म शक्तिमात्र अव्यक्त 
खूपसे छिपे रहते हैं । उनको अव्यपदेश्य ( अनागत-) से उदित ( वर्तमान ) धमेमे व्यक्त रूपसे प्रकट 
करने ओर फिर उदित धर्मसे शान्त ( अतीत ) धर्मम अव्यक्तरूपसे छिपानेमें चेतन पुरुष ( ईश्वर तथा 
जीव ), देश, काळ और संयोग विशेषादि निमित्त कारण होते हैं । अपने-अपने निमित्तके मिलनेसे 
धर्मीके धर्म प्रकट होते हैं । 
` टिप्पणी -व्यासम्राष्यक्षा भाषानवाद ।। सूत्र १४ ॥ 
योग्यतावच्छिन्न धर्मीकी शक्ति ही भर्म दै । उस शक्ति ( धर्म) की सत्ता फलकी उतत्तिके भेदसे 
अनुमान को जाती है और वह शक्ति ( धर्म ) एककरी अन्योन्य देखी जाती है । 
उनमें वर्तमान स्वव्यापारका अनुभव करता हुआ घर्म-धर्मान्तर जो शान्त और अव्यपदेव्य हैं उनसे 
मेदित होता दै । जब सामान्यसे समन्वागत होता दै, तब घर्मी स्वरूपमात्र होनेसे कीन किससे भेदित होवे । 
उस धर्मीमें तीन घर्म हैं--शान्त, उदित भौर अव्यपदेश्य । उनमेंसे वे शान्त हैं जो अपना व्यापार करके 
उपरत हो गये हैं, सब्मापार उदित हैं, और वे अनागत क्षणके समनन्तर होते हैं, मानके झनन्तर 
अतीत होते हैं, अतीतके अनन्तर वर्तमान नहीं हुआ करते; क्योंकि उन अतीत और वर्तमानमे पूव 
पश्चिमताका अभाव है, जैसी अनागत और वर्तमानकी पूर्व पश्चिमता है वैसी अतीत और वतेमानकी पूर्व 
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विभूतिषाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र १४ 
ललल? 
पश्चिमता नहीं है, इसलिये अतीतकी समनन्तरता नहीं है, वह अनागत ही वर्तमानके समनन्तर दै । 

अब अव्यपदेश कौन हैं ! सवै सर्वात्मकम्‌? अव्यपदेश्य हैं जिसके विषयमे कहा है कि ज़ 
और भूमिका पारिणामिक रसादिका वैश्वरूप्य स्थावरों ( वृक्षादि ) में देखा है, तथा स्थावरोंका वैर्वरूप्य 
जंगमोंमें देखा जाता है और जंगमोंका स्थावरोंमें देखा जाता है । इस प्रकार जातिके अनुच्छेदसे सवै 
सर्वात्मक हैं | देश, काळ, आकार, निमित्तका सम्बन्ध न होनेसे, समानकारमें आत्माओं ( स्वरूपों ) को 
अभिब्यक्ति नहों होती, जो इन अभिव्यक्त और अनमिव्यक्त धर्मॉमें अनुपाती सामान्य विशेष आसमा 
( स्वरूप ) है वह अन्वयी धर्मी दै । जिसके मतमें यह प्रपञ्च घमेमात्र निरन्वय है, उसके मतमें भोगका 
अमाव है, क्योंकि अन्य विज्ञानसे किये कर्मका अन्य भोक्ता कैसे होगा ! और अन्यके अनुभवक्की स्मृतिका 
अमाव होगा, क्योकि छोकमें अन्यके देखेका अन्यको स्मरण नहीं होता हे । वस्तुके प्रत्यभिज्ञानसे ( यह 
वही है जो पूर्व देखा था इससे ) अन्वयी धमी स्थित है जो धर्मके अन्यथात्वको प्राप्त होकर भी वही 
प्रतीत होता है । इसढिये यह प्रपञ्च धर्ममात्र निरन्वय नहीं है ( इसमें अन्वयी घर्मी अवयवी 
विद्यमान हे )॥ १४ ॥ 

विज्ञानभिल्ुके योगवातिकका भाषानवाद ॥ सत्र १४ ।! 


~ 


उस सूत्रको तत्र शब्दसे पूरा करके पढ़ते हैं, उन परिणामोंके शान्तो दिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती 


घर्मी--अतीत, वर्तमान, अनागत घर्मोमें अनुपाती वर्तमान रूपसे अनुगत धर्मी होता है, यहाँ भव्यपदेश्य 


विशेषण घर्मे और धर्मी के विवेक प्रदशनके लिये हे । तथा च वर्तमान और अवर्तमानख वैधर्ग्यसे 
घर्मी और घमका विवेक है, यह भाव है । 


ह ब्द ९ की 
घमशब्दाथकी व्याख्या करते हैं। योग्यतासे अवच्छिन्न घर्मीकी शक्ति ही भर्म है, योग्यतावच्छिना-- 


यह विशेषण दग्धशक्तिके संग्रहा्थ दिया है । वर्तमानताका अर्थ स्वरूपकी योग्यता हे । उससे अठीतादि 
साधारण्यका भी लाभ होता है, वतमान आदि विशेष व्यवच्छेद एवकारका प्रयोग हे । 


शक्तित्व यहाँ अनागन्तुकल है ( स्वाभाविकी ) है तथा च अम्निके दाहशक्तिवर्दक भी पर्मीमें 
यावद्दव्य भावी है । शक्तिमानूसे शक्तिका वियोग नहीं हुआ करता, क्योंकि शक्ति और शक्तिमानूका 
अभेद सम्बन्ध है | धर्म शब्दके अर्थको कहकर उसके शान्त उदितके उपपादनके लिये अनमिव्यक्ति 
दशामें भी उनकी सत्ताको सिद्ध करते हैं, स॒चेति--थौर वह धर्म शक्तिरूप फलकी उत्पत्तिसे उस 


समय अनुमित है, अव्यक्त अवस्थामै विद्यमान है । आकस्मिक माननेमें मिट्ठीसे-ही घटकी उ 
| । त्पत्ति और 
तन्तुसे ही पक्की उत्पत्ति इत्यादि मेद फलकी उत्पत्तिमें न होने चाहिये | अंतः अनादि कहना होगा; जब 


अनादि कहेंगे तो अनन्तता भी माननी पड़ेगी ( क्योंकि मा ड | 
नियम देखा जाता है ) । डगी ( क्योंकि भाव वस्तु अनादि होनेपर अनन्त होती है यह 


एकत्व और अनेकत्वके बैषग्यसे भी घर्म-ध्मीके वित्रेकके लिये कहते दै---एकस्येति--वे री 
एक धर्मीके अनेक भी देखे गये हैं | सूत्रके तात्पर्यके विषयधर्गसे घर्मी के विवेकका प्रतिपादन करके पहिले 
धर्मोके ही अन्योन्यका प्रतिपादन करते हैं । तत्रेति---उन पर्मोके मध्यमे वर्तमान धर्म वर्तमानातिरिक्त 
ध्मन्तररोंसे, शान्त और अव्यपदेश्योंसे भेदित है, विवेचित है, भिन्न है; क्योंकि उनसे इसका वर्तमान 


और अवतेमानत्व वैधर्ग्य त्‌ | वर्तमानका ति दद 
ववरण दै- स्वर बन्‌ 
करता हुआ | | हे--सव्यापारमनुभवनु--<अपने व्यापारका अनुभव 
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हा दन >> १. व दूसरेसे अत्यन्त मेद है ! भेद अमेद नहीं है ! 
व्यक्ति विशेषके बिना जि अज है वि नर नदे अत्यास सगात सति 
Br दट ग ; विहीन होता है, तब घर्मिस्वहपमात्रतया अवस्थित होनेसे 
कैसे करे, क्योंकि धर्म वा धर्मका र हि जहा विण त 
! क्षण उपलब्ध नहीं हे, अत; उस समय अविभागरूप अभेद मी होता 
है । इससे भाष्यकारने वेदान्तोक्त ब्रहमद्गैत भी प्रायः व्याख्यात कर दिया दै । प्रख्यमै सब वस्तुओकि 
परमात्मामें ही अविभाग होनेसे जैसा कि आकाशमें बाइढोंका लय .होता है, तथा च श्रृतिः--'स यथा 
सर्वासामपां समुद एकायनमित्यादिना! वह जैसे कि सब जलोंका समुद्र एक स्थान हे इत्यादिसे समष्टि 
जोवके प्प दिखाकर आत्माह्रेतको कहता है--'यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर पश्यति यत्र ससय 
सर्वमात्मेवाभूत तत्केन क॑ पश्येदिति’ जब द्वैतवत्‌ होता है तब एक दृसरेको देखता है। जब तो इसका 
सवं आत्मा ही हो गया है तब कौन किसको देखे | अब शान्त, उदित और अव्यपदेश्य शब्दोके अर्थकी 
व्याख्या करते हैं--तत्र त्रय इति-- वहा धर्मी के तीन धर्म होते हैं शान्त, उदित और अव्पपदेश्य । वे 
शान्त हैं जो व्यापारोंको करके उपरत हो गये हैं। जो व्यापार कर रहे हैं वे उदित हैं। उसकी व्याख्या 
करके उसके पाठके क्रमसे अमको दूर करनेके लिये कहते दे-- ते चेति--वे उदित अनागत ढक्षणके 
समनन्तर होते हैं। इस प्रकार वक्ष्यमाण अव्यपदेश्यमें भी पाठकमका आदर नहीं करना चाहिये | यह 
कहते हैं. कि वर्तमानके अनन्तर अतीत यह पाठक्रम क्यों त्याग दिया, इस आशयसे पूछते है--भतीतके 
अनन्तर वर्तमान क्यों नहीं होते! उत्तर देते हैं--पूर्वपश्चिमताके अभावसे पूर्व-पश्चिमके द्वारा, उसीका 
बिवरण करते हैं--मैध्वी अनागत और वर्तमानकी पूर्व-पश्चिमता है, वैसी अतीतकी वर्तमानके साथ नहीं है, 
तथा च अनागत अवस्थाको जो कि प्रागमाव स्थानीय है, वर्तमान अवस्थामें हेतुता हे । अतः अतीत 
अवस्थाके अनन्तर वर्तमान अवस्था नहीं होती है । उदित और अव्यपदेश्यके पाठकमके त्यागमें भी यही 
बीज है, ( यह ही कारण है) उपसंहार करते हैं---तस्मादिति'--अतीतका समनन्तर नहीं हे--पश्चिम 
लक्षण मेद नहीं है, सत्त्वतः अनागत ही वर्तमानके समनन्तर दै). पूर्व है । इससे सत्कार्यवादमें मी पूर्व 
अभिव्यक्त घटादि फिर उत्पन्न नहीं होते, यह सिद्धान्त याद रखना चाहिये । 
शङ्का--क्यों जी ? अनागत और वर्तमानके कार्य-कारण-माव-सम्बन्धमें ही क्या प्रमाण हैं £ 
समाधान- यदि अहीतकी पुनः वर्तमानता हो तो अनिर्मोक्ष होगा । विनष्टान्तःकरणाविद्याकर्मादि- 
का पुनः उद्धव होनेमें मु क्तको भो फिर संसारी होना सम्मव हो जायेगा! किंच यदि अतीत घट भी पुनः 
वर्तमान हो जाय तम वह ही यह घट है, इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञा कमी होनी चाहिये १ ( परंतु होती 
नहीँ ) अतः योग्यकी अनुपलब्धिसे अतीत वस्तुका अनुन्मज्ञन निर्णय होता हे । यहाँ अनागत और 
अतीत अवस्थाओंके प्रागभाव और प्रध्वंसरूपोंके कार्यके उत्पादक और अनुत्पादक वैधम्यंवचनमें अव्यक्त 
अवस्थाके ही अवान्तर भेद अनागत और अतीत हैं और ये परस्पर विलक्षण हैं यह मानना चाहिये | 
` शङ्का- यदि यह बात है तो अतोतके पुनः अनुत्पादसे अतीतकी करपना ही वयर्थं दै ! 
` समाषान--नहीँ कह सकते, अतीत छोकोंको स्वदेहमें देखा था इत्यादि सिद्ध योगियोंके सैकड़ों 
बावगोंकी अनुपपत्तिते उत अतीतकी सिद्धि होती है, क्योंकि योगियोंके इस प्रत्यक्षमें विषय और उस 
- ५९५ छ हि 
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अतीत विषयका सन्निकर्षे कारण है | यह भी नहीं कह सकते कि अतीत अथका वह स्मरणमात्र है 


क्योंकि योगीको पूर्व अनुभूतका भी दर्शन होता है-। जो योगज धर्मका भी सन्निकर्ष चाहते हैं उनके 
मतमें मी असत्‌ पदार्थके सल्निकर्षक्ी अनुपपत्ति होगी । प्रत्यक्षके प्रति अनेक सन्निकषेके भनुगमसे हेतुताके 
अहकी अनुपपत्ति होगी । ज्ञान आदिकोंके विषयता आदि रूप-सम्बन्ध भी असतमें सम्मव नहीं है, क्योंकि 
सत्‌ पदार्थोका ही सम्बन्ध देखा जाता है, प्रत्यक्ष आदिमं संयोग आदि हो प्रत्यातत्ति होती है, योगज 
घर्मसे तो अधर्म--तम आदि प्रतिबन्धमात्रकी निवृत्ति होती है । ( 

शान्त और उदितकी व्याख्या करके अब अव्यपदेश्यकी व्याख्या करनेके ढिये पूछते हैं अथा- 
व्यपदेरमाः क इति-- अव्यपदेश्य कौन हैं १ जो व्यापार करेगे वे अव्यपदेश्य हैं यह तो कह नहीं सकते; 
क्योंकि अकरिष्यमाण व्यापार ( जो व्यापार नहीं करेंगी ) भी केवळ अनागत छक्षण वस्तुओंको ( योग 
सिद्धान्तमें ) स्वीकार किया है, अतः प्रकारान्तरसे अव्यपदेश्यक्रा लक्षण करते हैं, सर्व सर्वात्मकमिति। 


सवे सर्वात्मक हैं, सर्वात्मक, सवंशक्तिक, सब शक्ति धमवाले हैं, तथा च सर्वत्र परिणामीमें अवस्थित 
स्वेविकार-जनन-शक्ति ही अव्यपदेश्य है | 


श्भा-- वर्तमान और अतीत अवस्थाओंमें तो अनुभव और स्मरण प्रमाण हैं । शक्ति नामकी 
अनागत अवस्थामें क्या प्रमाण हे ! और सर्वत्र सबंशक्ति मत्त्वमें क्या प्रमाण है £ 


समा धान--यत्रोक्तमिति --शअमिव्यक्तिरित्यन्तेन अन्वय है, जिस सर्वत्र सर्वशक्तिमत्वमें पूर्वा- 


चायेनि यह वक्ष्यमाण प्रमाण कहा है, पहले प्रत्यक्षस्थल्में शक्तिका अनुमान कराते हैं---जलभूम्योरिति--- 
जळ और भमिका पारिणामिक रसादि वैश्वरूप्य रस आदिसे स्थावर आदिमें देखा जाता है । मधुर-अम्ल- 
सुरमि-मृदु-कठिन आदिसे जो अनन्तरूपत्व है वह जल और प्रथिवीके परिणामके निमित्तसे है। इस 
अन्वय और व्यतिरेके प्रत्यक्ष देखा जाता है । अतः जळ और भमि स्थावरात्मक हैं, स्थावर शक्तिवाले 
हैं । शक्तिके बिना भी कार्य करना माननेमें अतिप्रसंग होगा, तथा जंगमोंमें जो वैश्वरूप्प है वह स्थावरोंके 
परिणामके निमित्तसे देखा जाता है । मनुष्य आदिके विषयमै घान्य आदि स्थावरके कार्योका धान्य आदि 
विशेषोंके सेवनसे रूपादि विशेष देखा जाता है तथा स्थावरोंका जो वैश्वरूप्य है वह जङ्गमोके परिणामके 
निमित्तसे देखा जाता है । गोबर-दुग्धादिसे धान्य चम्पक आदि स्थावरोंके विचित्र रूप-रस आदि देखे 
जाते हैं, इत्यादि दृष्टन्तोंसे सब वस्तुओमें सब विकारोंके जननकी शक्ति सिद्ध होती है, यह कहते हैं । 
इत्येवमिति-- जैसे जढादि स्थावशत्मक हैं ऐसे ही अन्य भी सर्वविकारात्मक, सब शक्तत्राले हैं। 
ग्रंका- अतीत कार्यमें भावी वस्तु-उत्पादनकी शक्ति नहीं है ! 
सथाषान--जातिके अनुच्छेदसे--यद्यापे अतीत कार्य व्यक्ति उच्छिन्न हो चुकी दै तथापि 
उसकी जातिकी अन्य व्यक्ति उच्छिन्न नहीं है--उनमें शक्ति है, तथा च सर्वात्मकत्व सर्वजातीय 
शक्तिमत्व यहाँ विवक्षित दै । यह भाव है, इससे अन्य द्रव्यक्की परिणाम व्यक्तियोंके अन्यत्र अभाव 


होनेपर भी नियमका भङ्ग नहीं होता है, क्योंकि उसकी जातिवाढी अन्य व्यक्तियोंमें जननशक्तिका होना 


सम्भव है । वह बात विष्णुपुराणमें कही है । 
यथा च पादपो मूलरकन्धशाखादिसंयुतः । आदिबीजात्‌ प्रभवति बीजान्यन्यानि बै ततः ॥ 
-सम्मवन्ति ततस्तेभ्यो भवन्त्यन्ये परे हुमाः । तेऽपि तन्नक्षणद्रव्यकारणानुगता पुने ॥ 
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एवमव्याङृतात्पूवं जायन्ते महदादयः । सम्भवन्ति सुरासतेभ्यस्तेस्यश्चाखिङजन्तबः ॥ 
जैसे दृक्ष-सूडस्कन्थ और शाखादिसे युक्त आदि बीजसे उसन्न होता दै और उससे दुसरे बीज 

उसन्न होते है; फिर उन वीर्जोसे दूसरे वृक्ष उत्पन्न होते हैं । हे मुने ! वे वृक्ष भी तहश्षणद्रव्यकारणके 
अनुगत ही होते हैं | इसी भाँति पहले अब्यक्तसे महत्‌ आदि उत्पन्न होते हैं, उस महत्से सुर तथा 
सुरोंसे जखिल प्राणी उत्पन्न होते हैं । 

यदि सर्वत्र सर्वजातीय वस्तुओंके जननकी शक्ति न मानी जाय तब एक ही त्रह्मासे अखिल देव- 
दानय, नर, पशु आदि कैसे उत्पन्न हो सकते हैं--अगस्यके जठर (जाठराग्नि) से समुदा शोषण कैसे 
हो सकता दै १ नझा, विष्णु, रुद्र, पार्वतीके शरीर आदिमे विश्वका दर्शन केसे हो सकता दै ! योगियोंके 
अपने शरीर और मनसे अनन्त विभूति कैसे उत्पन्न हो सकती है ! बहुत कहनेसे क्या लाम -- 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदशिन; | येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यारभन्यथो मयि | 
सवंभूतस्थमास्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा स्त्र समदर्शनः ॥ 

तत्त्रदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञानका उपदेश देंगे जिस ज्ञानसे अशेषतया इन मूतोंको मेरे अंदर 
देखोगे । सर्वत्र समदर्शी योगयुक्तात्मा सर्वमूतस्थ आत्माको आर सर्वभूतोको आस्मामें देखता है । इत्यादि 
वाक्योंसे सर्व प्राणियोंके शरीरोंमें सर्वजातीय वस्तुकी सचाका वचन शक्तिरूपताके बिना आसतानीसे ठीक- 
ठीक उत्पन्न नहीं हो सकता । अर्जुन आदिने शक्तिहूपसे अवस्थित भावी भीष्मवघ आदिको ही कलात्मक 
कृष्णके शरीरमें दिव्य चक्षुसे देखा था, जैसे कि योगी अतीत और भनागतको देखता दै । इससे 'स 
इदं सर्वं भवति, तस्मात्‌ सर्वमभवत्‌? वह यह सब हो जाता है, इससे वह सत्र हो गया था, इत्यादि 
श्रुतिसे त्रक्मवितकी सर्वभावरूपा शरत्युक्त सिद्धि भी उत्पन्न हो जाती है। 

तथा--जीवोपाधिमें भी जो महैश्वर्य शक्तिमान्‌ होनेसे जीवों के इथरत्वकी प्रतिपादक श्रुति भौर 
स्मृति हैं वे भी उत्पन्न हो जाती हैं | 'त एते सत्या अनृतामिषाना इति वैसे ही वे ये सत्य हैं, अनृतसे 
ढके हैं? यह श्रुति भी माननी चाहिये । 

शङ्का-_इस प्रकार सर्वत्र शक्ति माननेमें नाना विकारोंको एक साथ उत्पति क्यों नहीं होती १ 
और पत्थरके ठुक्ृढेसे भो अङ्कुर उत्पन्न क्यों नहीं होता? इम छोगोंके शरीरोंसे बझ्ाकी माति संकरपमात्रसे 
अखिल प्राणियोंकी उत्पत्ति क्यो नहीं होती ! 

समाधान--देशकालेति-देश भूलोक आदि, काल-ऋलियुग आदि, संस्थान--अवयोंका 
संयोग विशेष, निमित्त अधर्सादिके प्रतिबन्धक होनेसे ( हमारे शरीरोसे सर्व प्राणियोंकी उत्पत्ति ) नहीं होती । 
एक काळें विरुद्ध आशक्ति रूपोंकी अभिब्यक्ति वर्तमान रक्षण परिणाम भी नहीं होता है । इस प्रति- 
बन्ध वचनसे अन्य शंकाओंका भी परिहार हो गया । सहकारीके अमावसे ये सब नहीं होते हैं ऐसा भी 
कोई परिहार करते हैं । उसका भी प्रतिबन्धनिमित्तक विढम्बमे ही तात्पर्य है, “निमित्तमप्रयोजकं मरती 
बरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत? इस आगामी सूत्रमै सब निमित्त कारणोंकी स्वतन्त्रता प्रकृतिके परिणामो मे 
प्रतिबन्धके निवर्चकतामात्र ही मानी है, अतः पत्थरके टुकढ़ेसे अहुर उतपनन नही होता, क्योंकि अवयव संयोग- 
विशेष भङ्टरकी उसचिमिं प्रतिबन्धक हैं । हमारे शरीरसे विश्वकी उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि उसमें अधर्म 
प्रतिबन्धक दै ।जश्नाप्डादिकी शक्तिवाले घट आदि ब्राण्ड आदिके उत्पादनके बिना ही नष्ट होते देखे गये हैं 
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वह शक्ति उत्पन्न होकर घटादिके साथ ही नष्ट हो जाती दै, क्योंकि उसके आधार घटका नाश हो 
चुका है । कभी नहुष शरीर आदिके सर्पादिभावकी भाँति परमेश्वर आदिके सङ्करपसे घट आदिके भी 
प्रकृत्यापूरवशसे अवयबोंमें स्थित अखिल परिणाम होते ही हैं। जेसा कि लौकिक छोगोंने भी कहा है-. 
विषमप्यमृतं क्कचिद्‌ भवेदसतं वा बिषमीश्वरेच्छयेति ।। 
विष भी कहीं अमृत हो जाता है और ईश्वरक्री इच्छासे कहीं असूत भी विष बन जाता हे । इससे | 
तथा ज्ञानके द्वारा पुरुषार्थकी समापिसे चित्तके अत्यन्त विळ्यके काळमें अनागत शक्तिरूप दुःख भी | 
चित्तके साथ ही नष्ट हो जाता है । अतः 'हेयं दुःखमनागतम्‌? इस सूत्रोक्त अनागत दुःखकी हेयता भी | 
उपपन्न हो जाती है, ऐसा होनेपर विकारोंका कहीं लक्षणमात्र भी होता है वह अनागत अतीतताहप | 
कहना चाहिये | अन्यथा अनागत दुःखको हेयता नहीं बन सकेगी; दूसरोंके मतमें अनागत दुःखका | 
हान सिद्व होनेसे पुरुषार्थ ही नहीं दै, और इसमें अनागत दुःख अमावितया नहीं घटेगा । पदाथाँक्री 
व्याख्या करके समग्र सूत्रार्थको कहते हैं-- 
य एतेषु जो इनमें अन्वयी-सर्वघर्मोमें अन्वयी-स्थिर हैं ( वह अन्वयी धर्मौ है ) तथा च 
अभिव्यक्त अनमिव्यक्तत्व वैधर्म्ये धर्म और धर्मीका विवेक-मेद ज्ञान होता है यह सूत्रका ताउर्यार्थ है । 
इस भाँति अन्योऽन्य वैधर्म्यसे धर्मोसे अतिरिक्त होनेसे धमींको सिद्ध किया है । अब उसके न माननेमें 
भाष्यकार बाधक भी कहते हैं । यस्य तु--जिनके मतमै घर्ममात्र ही यह सब है और निरन्वय हैं उनके 
मतमै भोग नहों बन सकता । धर्ममात्र कहनेसे क्षणिकत्व भी आ जाता हे । अनेक क्षण स्थायी होनेपर 
ही क्षण सम्बम्धरूप धर्मवत्व ही पदार्थमात्र होगा! धर्ममात्रका विवरण है--निरन्वय-निर्घामिक (धर्मी- 
रहित ध्म) । धर्मीके निराकरणसे आतमा क्षणिक विज्ञान दै यह भी आ जाता है, तब तो प्रथम पाद में कहेही | 
दूषण हैतस्य मोगामाव!--( भोगका सिद्ध न होना ) | शेष सुगम हे ॥ १४ ॥ 
सङ्गति--एक धीं के अनेक परिणाम ( घर्म ) किस प्रकार. हो सकते हैं । इस शंकाके 
निवारणार्थ अगला सूत्र है-- 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ १५ ॥ 
शब्दारथे-- क्रम अन्यत्वम्‌ = क्रमका मेद; परिगाम-अन्यत्वे = परिणामके मेदमें; हेतु; = हेतु है । 
अन्वयार्थ क्रमांका मेद परिणामके मेदमें हेतु दै । 
व्याख्या-- एक क्रमसे एक परिणाम होता है । एक धर्ममें अनेक प्रकारके क्रम होते हैं । जितने 
प्रकारके क्रम होते हैं उतने ही उनके परिणाम होते हैं। पिछले उदाहरणके अनुसार मिट्टीके चूर्णसे पिण्ड | 
पिण्डसे बतेन बनना, बर्तन टूटकर कपाळ होना, कपाळसे ठीकरे होना, ठीकरेसे चूर्ण | यह सब क्रम हैं । | 
इन्हीं क्रमोंके भेदसे इनके परिणाम मेद होते हें । जो जिस घर्मके पीछे होता हे वह उसका क्रम है। 
जैसे पिण्ड नष्ट होकर बर्तनका उत्पन्न होना । इस प्रकारके कमसे घर्म-परिणाम होता है । इसी प्रकार 
लक्षण-परिणाम भी क्रमसे होता दै, जैसे बर्ततके अनागत भावका वर्तमान मार्ग ( भाव) में आना एक 
क्रम है । इससे वर्तमान ढक्षण-परिणाम होता है । पिण्डके वर्तमान भावसे अतीत भावमें जाना भी एक 
क्रम है । इससे अतीत सक्षण-परिणाम होता दै । अतीतका वर्तमानमे कोई क्रम नहीं होता। जैसे पूव. 
सूनमें बतला चुके हैं, इसी प्रकार बनके पकनेसे लेकर चूर्ण द्ोनेतक मी जो क्रम प्रतिक्षण.होता | 
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ए हे रले बलवला होत एव हो ग ह हे उससे अवस्था-परिणाम होता रहता है। यहाँ यह भी समझ दि चाहिये कि घर्म और लक्षण- 
भरणाम तो कमी-कमी होते हैं पर अवस्या-परिणाम प्रतिक्षण सूक्ष्महूपसे होता रहता है और थूल 
जा होकर प्रकट होता है । इसी परिणामके कारण चो चावळ आदि सुरक्षित बुखारियोंमें 
१ बहुत वर्षोके पश्चात्‌ ऐसी दशामें हो जाते हैं कि हाथ ढगानेसे चूर्ण हो नाते हैं। ऐसी 
दशा उनकी अकस्मात्‌ नहीं हुईं, किंतु क्षण-क्षणमें कम-क्रमसे होती रही हे । इसलिये अवस्था-परि- 
णामोंके क्रम यद्यपि प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आते तथापि अनुमानसे जाने जाते हैं। इस प्रकार क्रमोके 
भेदरूप हेतुसे एक धर्मीके अनेक धर्मपरिणामोंका; और भोके तीन प्रकारके लक्षण-परिणामोंका; और 
वतमान घर्मोके क्षण-क्षणमें होनेवाले असंख्यात अवस्था-परिणामोंका निश्चय होता है। 
यद्यपि वास्तवमें घमं, घर्मी-स्वरूप ही होता है, तथापि घर्म-धमाँ के किञ्चित मेदकी अपेक्षासे 
यह तीन प्रकारके क्रमोंका भेद कहा है अर्थात्‌ प्रथ्वी आदि विकारोसे लेकर महतत्तवपर्यन्त ये सत्र घर्म- 
धर्मों भाव अपेक्षित हैं । वास्तवमें यह नियम नहीं हे कि यह धर्म है और यह धर्मी है, क्योंकि 
घटादिकोकी अपेक्षासे जो मृत्तिका धर्मी है वह मृत्तिका भी गन्ध-तन्मात्राका धर्म है । गन्ध-तन्मात्रा 
जो मृत्तिकाकी अपेक्षासे घर्मी है महझ्ञारका घर्म हे) अहङ्कार भी जो गन्ध-तन्मात्राकी अपेक्षासे 
घर्मी है, महत्वका धर्म है; और महत्तर भी जो अहङ्कारकी अपेक्षासे धमी है प्रधान ( मूल प्रकृति ) 
का धर्म है। इस प्रकार महत्तत्वपर्यन्त धर्म-धर्मी भाव सापेक्ष है, नियत नहीं है । वास्तवमै निरपेक्ष 
तो मुख्य धर्मी प्रधान ही है जो किसीका धर्म नहीं है। उस धर्मके ही ये सब परिणाम हैं। ये 
किचित्‌ मेदको लेकर तीन प्रकारके कहे गये हैं । वास्तवमै यह एक धर्मकै ही धर्म-परिणामका 
विस्तार है। यह प्रधान धर्मी ही परिणामी नित्य है । 
जिस प्रकार बाह्य पदार्थोके अनेक धर्म-परिणाम हैं, इप्ती प्रकार चित्तमें भी अनेक प्रकारके धर्म- 
परिणाम हैं। चित्तके धर्म दो प्रकारके हैं--एक परिदृष्ट अर्थात्‌ अपरोक्ष ( प्रत्यक्षरूप ), दूसरा 
अपरिदृष्ट अर्थात्‌ परोक्ष ( अग्रत्यक्षरूप ) । प्रमाणादि ( प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, राग, 
द्वेपादि ) चित्तकी वृत्तियाँ प्रत्यक्षरूप हैं; और निरोधादि चित्तके धर्म परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) रूप हैं, 
क्योंकि वे प्रत्यक्षसे नहीं जाने जाते, शास्र अथवा अनुमानद्वारा ही उनका ज्ञान होता है । वे अपरिद्दष् 
सात हैं, जैसा श्रीमगवान्‌ व्यासजीने निग्नशोकमें बतलाया है-- 
. निरोधधमसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शनवजिता ॥ 
निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा, शक्ति चित्तके दर्शन वर्जित ( परोक्ष ) धर्म है 
अर्थात्‌ अप्रत्यक्षरूप हैं। . | 
( १ ) असम्मज्ञात-समाधिकी अवस्थामै सब वृत्तियोंका निरोध, 'संस्कारशोष” आगमगम्य है 
अर्थात्‌ केवळ योगशाखसे जाना जाता है, और अनुमानगम्य है; क्योंकि सर्व वृत्तियोंके अभावसे 
अनुमान किया नाता है । न 
( २ ) चित्तके धर्म पुण्य-पाप केवळ सुखदर्शन और दुःखदर्शन आदिसे अनुमेय और आगमगम्य हैं। 
( ३ ) चित्तका संस्काररूप घर्म स्मृतिद्वारा अनुमान किये जानेके कारण अनुमेय है । 
( ४ ) चित्तका क्षण-क्षणमें होनेवाळा परिणाम अतिसूक्ष्म होनेके कारण अनुमेय. है । 
११६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विभूतिपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप - [ सुत्र १६-१७ 


( ५ ) चित्तका जीवनरूप धर्म श्वास-पश्चासद्वारा अनुमेय है । 

( ६ ) चिक्की चेष्टा ( क्रिया ) इन्द्रियों तथा शरीरके अज्ञोंकी चेष्टासे अनुमेंग दै । कोरि 
इनकी चेष्टा, बिना चित्तके संयोगके नहीं हो सकती और संयोग बिना चित्तकी चेष्टाके नहीं हो सकता | 

( ७ ) चित्तमें जो कार्योकी सुक्ष्मावस्थारूप शक्ति है वह भी स्थूलकार्यके ज्ञानसे अनुमेय है 
अर्थात स्थूळ राग-द्रेघादिको देखकर सूक्ष्म रागद्वेषादि अनुमान किया जाता हे । इस प्रकार उपयुक्त 
सातो चित्तके धर्म अप्रत्यक्षरूप हैं । 

सज्ञति-.अब यहाँसे पादकी समातितक संयमका विषय और संयमकी विभृतियाँ दिखलायेगे । 
उनभेंसे पहले हीनों परिणामोंमें संयम और उसकी सिद्धि बतछाते हैं -- 

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥ १६ ॥ 


'शव्दाथ---परिणाम-त्रय-संयमात्‌ > तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे; अतीत-अनागत-ज्ञानम्‌ > भूत 
और भविष्यतूका ज्ञान होता हे । 


अन्वयार्थ -- तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे भूत और भविष्यत्का ज्ञान होता दै । 
व्यास्या--पिछले सूत्रमें बतलाया गया है कि क्रमोंसे परिणाम होते हैं इसलिये तीनों कार्डामे 


होनेवाळे संसारके समस्त पद्रार्थ धर्म, रक्षण और अवस्था-परिणामके अन्तर्गत रहते हैं। इसलिये बव - 


योगी किसी वस्तुके इन तीनों परिणामोंकों रुक्ष्ममें रखकर संयम करता है तो उसका इन तीनों परिणा- 
मॉके साक्षात्‌ होनेसे उस वस्तुके सब क्रमोंका अर्थात्‌ जिस-जिस अवस्थामें होकर वह बस्तु इस रूपमें 
पहुँची है और आगे जिस-जिस अवस्थामें पहुँचेगी और जितने-जितने कालमें पहुँचेगी, सब ज्ञान हो जाता है| 

संगति--संयम-साध्य दूसरी विभूति बतढाते हैं--- 

शब्दाथप्र त्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्सविभागसंयमात्‌ 

कर सवभतरुतज्ञानम ॥ १७ ॥ 

शब्दार्थ-- शब्द-अथ-पत्यवानास्‌ = शब्द, अर्थं और ज्ञानके; इतर-इतर-भध्यासात्‌ = परस्परके 
अध्यातसे; संकरः = अभेद भासना होता हे; तत्‌-प्रविभाग-संयमात्‌ = उनके विभागमें संयम करनेसे; 
सर्वभूत > सब प्राणियोंके; रुत-ज्ञानम्‌ = शब्दका ज्ञान होता है । 

अन्वयां शब्द, अर्थ और ज्ञानके परस्परके अध्याससे अभेद भासना होता है । उनके विभागे 
संयम करनेसे सब भ्राणियोंके शब्दका ज्ञान होता दै । 

व्याख्या --शब्द-वाचक, जिसको जिह्वासे उच्चारण करते हैं और कानोंसे गौ! 
शब्द । जो वक्ताके वागिन्द्रियमें रहता है । | पतत 


अर्थ--वाच्य, जो शब्दसे जाना जाता है, जैसे दूध देनेवाला, घास "गौ! | 
जो गोशाढा या गोचर आदिम रइता है। | , घास खानेवाला पशुविशेष “गौ 


मत्यय ज्ञान अर्थात्‌ विषयाकार चित्तकी वृत्ति जो शब्द-गौ और अर्थ-गौ दोर्नोको मिलाकर 
इनका ज्ञान करानेवाळी है | जो श्रोताके मनमै रहता हे । 


यह तीनों अढग-अढग अपनी-अपनी सत्ता रखते हैं भौर || 
इ तों: परस्पर मन्न हैं । अर्थात्‌ गे 
शब्द वक्ताक वागिनदरयमें रहता है, गौ अर्थ गोशालामें या गोचरमें रहता हे और गौ-ज्ञान श्रोताके मत 
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रहता हे । पर निरन्तर अभ्यासके कारण तीनों मिले हुए प्रतीत होते हैं | इस कारण जव किसीसे कहा 
जाता है कि गौको घास-चारा दे आओ, तब वह उस पशुविशेषके पास घास-चारा छे जाता है । वह 
इन तोनोंमें कोई मेद प्रतीत नहीं करता । पर यदि किसी विदेशी पुरुपसे जिसने अभीतक गौका शब्द 
नहीं पुना हे, कहा जाय कि गौको घास-चारा दे आओ तब वह इन तीनोंके मेदोको विचारेगा । वह 
अनुमान करेगा कि पुरुष घास नहीं खाते हैं। इस कारण वह अनुमानसे ही शब्द-गोसे ही अर्थ-गौ 
और उसके ज्ञानको समझनेका यत्न करेगा । इसी प्रकार सव प्राणी जो शब्द बोलते हैं उसमें शब्द, 
अथ और ज्ञान तीनों होते हैं। योगीको संयम-अभ्याससे समाघि-प्रज्ञा ( ३.५ ) प्राप्त होती है । 
इसलिये वह शब्द, अथ और ज्ञानके विभागम संयम करनेसे इस शब्दका अर्थ और झब्द-अर्थ दोनेक्रि 
सम्बन्धी ज्ञानको जान लेता हे और सब प्राणियोंको बोलीको समझ लेता दै । 

टिप्पणी इस सूत्रके प्रसङ्गमै माष्यकारोने स्फोटवादका बहुत.विस्तारके साथ विचार किया है । 
यह विषय योग जिज्ञासु ओके ल्यि उपयुक्त नहीं है इसलिये उसको व्याख्यामें छोड़ दिया गया है, फिर 
भी इस विषयसे प्रेम रखनेवाले पाठकोंके लिये मोजवृत्ति, व्यासभाष्य तथा वार्तिकका माषानुवाद और 
अन्तमै इन सबका संक्षेप विशेष वर्णन रूपमें यहाँ दिये देते हैं-- 

भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ १७ ॥ 

कर्णन्द्रियसे ग्रहणके योग्य और नियमसे स्थित दै क्रम ( पूर्वापर भाव ) जिनका ऐसे जो कि नियम- 
से किसी एक अर्थके बोधक हों वे वण “शब्द? कहलाते हैं वा क्रमशून्य स्फोटरूप घ्वनिसे संस्कृत जो बुद्धि, 
उससे ग्रहण करने योग्य 'शब्द' कहलाते हैं । दोनों ही प्रकारसे यह रूप ( सुबन्त, तिङन्त ) पदरूप और 
वाक्यरूप ( सुप्तिडन्तसमुदाय ) शब्द होता है । क्योंकि उन दोनोंकी ही एक किसी अर्थके बोधन कराने- 
में शक्ति दै । गोत्वादि जातिं, रूपादि गुण, पचनादि क्रिया, देवदत्तादि संशा, शब्दोंके अर्थ हैं । ज्ञान 
अर्थात्‌ विषयाकारसे परिणत बुद्धि वृत्तिका नाम प्रत्यय है। व्यवहार ( कथनादि ) में शब्द, अथ, प्रत्यय 
इन तीनोंके परस्पर अध्याससे ( आरोपसे ) वस्तुतः मिन्न-मिन्नका भी बुद्धिके साथ एकाकारता होनेसे संकर 
( मेल ) हो जाता है । देखिये, 'गौको ले आ' ऐसा कहनेपर गोत्व जाति युक्तसे सास्ना ( गलेका कम्बल) 
वाले पिण्डरूप अर्थको, उसके कहनेवाले शब्दको और उसके ज्ञानको बिना मेदके ही पुरुष निश्चित करता 
है । यह भेद नहीं होता कि इस अर्थका “गो? शब्द वाचक है, गो' शब्दका अर्थ है, और यह शब्द- 
अर्थ दोगोंका ग्राहक ज्ञान है। जैसे--यह कौन 'अर्थ' है ! कौन यह 'शव्द! दै कौन यह “ज्ञान? हे ? ऐसे 
पूछनेपर एक रूपसे ही पुरुष उत्तर देता है किं गौ है, यदि 'शब्द' “अर्थः 'ज्ञान' इन तीनोंका अमे- 
दाध्यवसाय न हो तो एकाकार उत्तर नहीं बन सकता ऐसी स्थिति है । तथापि शब्दसें वाचकत्वरूप, 
अर्थमें वाच्यत्वरूप, ज्ञानमें शब्दाथ-प्रकाशत्वरूप विभाग दै । प 

इस विभेदको करके इसमें जो योगी संयम करता है उसको सब प्राणियोंके अर्थात्‌ प्छ, पक्षो, 
सर्पादिकोंके शब्दसे शन हो जाता है कि इस अभिग्रायसे उस प्राणोने यह शब्द उच्चारण किया है । ऐसा 
ज्ञान होनेसे सबको जान लेता है ॥ १७ ॥ 

व्यासंभाष्यका भाषाचुवाद ॥ सत्र १७॥ 
इस विषयमे वाक इन्द्रिय वर्णोमे ही अर्थवती है ( वणेका उच्चारणमात्र ही उसका काम है ) । 
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घ्वनिके परिणाममात्रको विषय करनेवाला शरोत्रेन्द्रिय है. ( श्रोत्रका काम ध्वनिके परिणामको अहण क 
मात्र है ) उसके अर्थको जतलाना नहीं है, पद वर्णात्मक हे । जिससे अर्थका कथन होता हे-जेस 
घटादि--वह नादानुसंहार बुद्धिसे निर्ग्ना्य हे ( नाद--वर्णांका नाम है, उसके अनुसंहारकी बुद्धि 
एकत्वके आपादनकी बुद्धिसे नि्ग्रद्व है, क्योंकि वर्णोको बुद्धिसे इकट्ठे करके पदका ग्रहण होता है )। 

सब वणोंका एक कालमें उच्चारण असम्भव डे । अतः परस्पर निरजुम्रहात्मक हैं, परस्पर असंकीण 
हैं। वे वर्ण समाहाररूप पदको बिना छुए-- बिना उपस्थित किये बिना बनाये ही आविर्भूत-- प्रकट 
और तिरोभूत-- लीन होते रहते हैं--अतः प्रत्येक अपदस्वरूप कहे जाते हैं । 

फिर एक-एक वर्ण पदात्मा है । पदके निर्माणमें उपादान रूप है, सर्वाभिधान शक्तिसे प्रचित दद 
( सव अभिघानोंको शक्ति संचित है जिसमें), सहकारी वर्णास्तरक्ष प्रतियोगो-- सम्बन्धी होनेसे वेश्वरूप्य- 
को भाँति आपन्न है (असंख्य पद रूप जैसा बना हुआ है.) । पूर्व वणे उत्तर वर्णके साथ और उत्तर वर्ष 
पूर्व वणके साथ विशेषमें अवस्थापित है, इस प्रकार बहुत वर्ण-कमके अनुरोधी, अर्थ संकेतसे अवच्छिन्न 
( संकेतीक्ृत अथमात्रके वाचक ) हैं, इतने ये वर्ण सर्वाभिधान शक्तिसे परिवृत्त हैं, गकार, औकार और 
विसजनीय सास्नादिमान्‌ अर्थ ( गौ पशु ) को द्योतित करते हैं। जो अर्थ संकेतसे अवच्छिन्न हैं, जिनका 
ध्वनिकम उपसंहृत है--उन वाका जो एक बुद्धि निर्भास है वह पद वाचक है । वाच्यका संकेतित दै, 
वह एक पद, एक बुद्धि विषय--एक प्रयत्ससे जाक्षिप्त--अभाग--अक्रम--अवण--बौध-- अन्त्य 
वणके प्रत्ययके व्यापारसे उपस्थापित, दूसरेपर प्रतिपादनकी इच्छासे अभिधान कर्त्ताओंसे अभिधोयमान 
और श्रोताओसे श्रूयमाण वर्णोंसे हो भनादि वागू व्यवहारकी वासनाओंसे अनुविद्ध ढोकबुद्धिसे सिद्ध- 


वत्‌--संप्रतिपत्तिसे प्रतीत होता है। उसका संकेत बुद्धिसे प्रविभाग है कि इतने वर्ण 
.अनुसंहार एक अर्थका वाचक है। ड है किह का इस प्रकारका 


संकेत तो पद और पदार्थके इतरेतराध्यासरूप स्मृत्यात्मक होता है, जो यह शब्द है वही यह अर्थ है 

और जो यह अर्थ है वही यह शब्द है, इस प्रकार इतरेतराध्यासरूप संकेत होता है। इस प्रकार ये शब्द अर्थ 
.. और मत्यय इतरेतर अध्याससे संकीण रहते हैं--गौ अर्थ है, गौ शब्द है, गौ शान है; जो इनके विभागोंका 
शाता है, वह सर्ववित्‌ है । सब पदोंमें वाक्यकी शक्ति होती हैं | वृक्ष इतना कहनेपर--अस्ति (दै) क्रिया 
स्वयं भासने ठगती हे, क्योंकि पदार्थ सत्तारहित नहीं रहा करता | तथा क्रिया भी असाधन ( कारकरहित) 
नहीं हुआ करती, तथा--पचति ( पक्राता है ) यह कहनेपर सब कारकोंका अध्याहार होता है--चैत्र 
कर्ता, अयि कम, तण्डुक करणका कथन तो अनुवादमात्र होता है । वाक्यार्थम पदोंकी रचना देखी जाती है- 
ओतियरछन्दो जीते ( ओत्रिय अर्थात्‌ नो छन्द पढ़ता दवै), जीवति- प्राणान्धारयति ( जीता हे अर्थात्‌ प्राण 
घारण करता ह ), उस वाक्यमें पदाथकी अभिव्यक्ति होती है, उससे पदका विभाग करके क्रियावाचक हेया 
कारकवाचक है यह व्याख्या करनी चाहिये। अन्यथा ( यदि वाक्यमें पदार्थकी अभिब्यक्ति न हो तो भवति 
( है ), अध, अज, पय ( घोड़ा, बकरी, दूध) इत्यादिमे नाम और आख्यातके समान रूप होनेसे क्रिया गौर 
कारकमें अनिर्शातकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। उन शब्द, अथ और प्रत्ययोंका विभाग हे, जेसे कि 


[Pe रे 
श्वतते प्रासादः? ( महल सफेद होता है ) यह क्रियाका अथ हे । वेत; प्रासादः? ( महरू सफेद हे ) यह | 


कारकका अर्थ है । शब्द हे 
है | शब्द क्रिया और कारक रूप हे, उस शब्दका अथे प्रत्यय ( ज्ञान ) है-क्योकि 
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सोऽयम्‌ वह यह इस एकाकार हो प्रत्यय संकेत है । जो श्वेत अ है- वह श्वेत शब्द--और श्वेत 
मत्यय ( ज्ञान ) का आरम्वनोभूत है ( विषय हे ), वही श्वेत अथे अपनो अवस्थाओंसे विक्त होता हुआ 
न तो शब्दके साथ रहता है और न प्रत्यय (ज्ञान) के साथ रहता है । ऐसे ही शब्द और प्रत्यय मी विकृत 
होते हुए एक दूसरेके साथ नहीं रहते, शब्द अन्य प्रकारका है, अर्थ अन्य भाँतिका और प्रत्यय इनसे 


भी विलक्षण है । इस प्रकारसे इनका विभाग है, इस माँति उनके विमागमें संयम करनेसे योगीको सब 
प्राणियोंके शब्दका ज्ञान होता है ॥ १७॥ 


विज्ञानसिध्लुके योगवातिकका भाषाजुवाद ॥ सत्र १७ ॥ 

। संयमान्तरकी तिद्धिको कहते हैं--शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्‌ 
सवभूतरुतज्ञानस्‌- गौ-- इत्यादि शब्द हैं, गौ इत्यादि अर्थ हे, गौ इत्यादि प्रत्यय (ज्ञान) है -इनके 
वक्ष्यमाण संकेतरूप अंध्याससे संकर-- विवेकका अग्रहण होता है, वास्तवमै इनका मेद है । अतः उनके 
प्रविभागमें---मेदसें संयमद्वारा साक्षात्‌ करनेपर सव भूर्तोके शब्दोंका ज्ञान होता है-- यह काग इस 
अथको समझकर इन शब्दोंसे कहता हे । 

यद्यपि “साक्षात्कृते सति’ यह पाठ सून्रमें नहीँ है तो भी संस्कारसाक्षात्करणात्‌--इस उत्तर 
सूत्रसे--साक्षात्कारपयन्त ही संयमकी सिद्धि कही है, अतः सर्वत्र सूत्रेमि संयमको साक्षाकारद्वारा हो 
व्याख्या करनी चाहिये । इसीलिये भाष्यकार भी अनेक सूत्रोंमें इगदशनाथे साक्षात्कारपयन्त ही संयमकी 
व्याख्या करेंगे, तीन प्रकारके ही शब्दोंके साथ अथ और प्रत्ययोंका और उन शब्दोंके अन्योन्य संकरको 
दुशनिके लिये पहले शब्दोंके ही तीन प्रकार भाष्यकार दिखळाते हैं-- तत्र वागिति--तत्र शब्दके मध्यमें 
धागिन्द्रिय वर्णोमें ही प्रयोजनवाढी है, वागिन्द्रियजन्य शब्द वर्ण ही हैं--श्रज्ञ आदि शब्द और वाचक 
पद्‌ वागिन्द्रियजन्य नहीं हैं । उरः ( छाती ) आदि स्थानोंमें उत्पद्यमान शब्द--वण है | 
अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठ; शिरस्तथा । 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 
उर, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, ओष्ठ और ताळ-वर्णोके उच्चारणके ये आठ स्थान 

हैं । इस स्मरणसे वागिन्द्रियकी शरीरसे बाहर वृत्ति (व्यापार ) नहीं हे, अतः श्रोत्र, ग्राह्य, वक्ष्यमाण शब्द, 
तदनन्तर श्रोतृबुद्धिआह्य वाचक शब्द वागिन्द्रिकके काय नहीं हैं । क्योंकि ओताके श्रोत्रदेशमें वक्ताकी 
वागिन्द्रियका सम्बन्ध न होनेसे शब्दकी उत्पादकता असम्मव है । वागिन्द्रियजन्य शब्दसे शब्दान्तरको 
कहते हैं श्रोत्रै चेति'-- वागिन्द्रियद्वारा शंख आदिम अभिइत उदानवायुका परिणाम मेद ध्वनि है जिस 
परिणामसे उदान वायु वक्ताकी देहसे उठकर शब्दधाराको उत्पन्न करता हुआ श्रोताके श्रोत्रको प्राप्त होता 
है, उप्त ध्वनिका परिणाममूत वर्णावण साधारण नाइ नामक शब्दसामान्य ही श्रोत्र-इन्द्रियका विषय होता 
है । घ्वतिका अपरिणाम भूत वाचक पद श्रोत्रेन्द्रियका विषय नहीं होता । वह शब्द वण-जातिवाढा होनेसे 
वर्ण कहलाता है । तृतीय शब्दको कहते हैं--पदे पुनर्नादनुसंहारबुद्धनर्ाह्ममिति-तथा प्रतीति सिद्ध 
नाद्‌ नामक गकारादि वर्णोका प्रत्येक पर--है--एऐसा प्रत्येकको ग्रहण करके अनु--पीछे जो बुद्धि संहार 
करती है--एकत्वका सम्पादन करती हे--गौः यह एक पद है । इस भॉति--उस बुद्धिसे निर्मात्न वर्णासे 
अतिरिक्त अखण्ड--एक काळें उपपद्यमान वक्ष्यमाण स्फोट नामक पद दै । इस प्रकार यह तृतीय शब्द 
अन्तःकरणसे ही आह है ( अन्तःकरणका ही विषय हे ) । 
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उस पदको ही यदि श्रोत्र इन्द्रियसे ग्राह्य माने, तो अन्तःकरणनिष्ठ अनुसंदार बुद्धिको भिन्न 
अधिकरणमें होते हुए हेतु मानना होगा और वह अयुक्त हे- क्योंकि परत्यासत्तिमें समानाधिकरणको हो 
लाघव है । अनुसंहार बुद्धि भी श्रोत्रादिकी ही है । यह नहीं कह सकते, वर्योकि यह असम्भव है। 
आनुपूर्वीकी एकतासे वर्णाकी एकताका आपादान होता है और वह आनुपूवीं गकारके उत्तर औकारादि 
रूपिणी है, वह अनेक वणपदोंमें श्रोत्रेन्द्रियसे ग्रहण नहीं हो सकती । आशुविनाशी होनेसे वर्णोंका मेढ 
नहीं हो सकता, पूरव-पूर्व वर्णोके संस्कार और उने संस्कारोंसे स्मृतियाँ जो कि अन्तःकरण निष्ठ हैं, उनको 
अन्तःकरणकी सहकारिता ही उचित है । अतः स्मृत वर्णोकी आनुपूर्वीका मनसे हो अहण हो सकता 
--यह भाव है । 
रंक --क्यों जी १ स्फोट नामक शब्द किस प्रकारका है! और उसका कारण क्या है तथा 
, उसमें प्रमाण क्या है ? | 3 
समाघान--अत्रोच्यते- जैसे बीज, अछुर आदि अनेक अवस्थाओंमें स्थित वृक्ष धर्मी उन क्रमिक 
अवस्थाओंसे अतिरिक्त पव आदि रूप अशेष अवस्थासे व्यक्त होता है कि यह आम्र-क्ष है । दूसरा 
वृक्ष नहीं है । वह वृक्ष बीजादिसे भिन्न-अभिन्न है; क्योंकि उसमें मेद और अभेद दोनोंका अनुभव होता 
हे । ऐसे ही गकार, औकारादि अनेक अनस्थावाला गौ इत्यादि अखण्ड स्फोट शब्द क्रमिक गकारादि 
अवस्थाओसे अतिरिक्त आनुपूर्वी विशेष विशिष्ट विसर्जनीय आद्रि रूप चरम अवस्थासे व्यक्त होता है कि 
यह “गौ” है यह पद, गौः इति इत्यादि रूपसे व्यक्त नहीं होता, वह स्फोट पद गकार आदि वर्णोसे भिन्न 
और अभिन्न है; क्योकि उसमें मेद और अमेद दोनोंका अनुभव होता है और वह पद नामक शब्द अर्थ- 
के स्फुट ( साफ प्रकट ) करनेसे स्फोट कहलाता है । स्फोट शब्दका कारण एक प्रयत्नजन्य ध्वनि 
विशेष है, प्रयतन भेदसे उच्चारणमें व्यवधान होनेपर एक पद व्यवहार नहीं हो सकता । गौः यह एक पद 
हे, यह व्यवहार स्फोटमे परमाण है। वर्णोके अनेक होनेसे, उनसे एकत्व व्यवहार सरकतया नहीं बन सकता 
तथा प्रत्येक वणसे उत्पद्यमान अर्थ प्रत्यया हेतुत्व स्फोटमें प्रमाण है। यदि आनुपूर्वी विशिष्ट समूहे ए 
होनेसे एकत्व व्यवहार होता है भौर उसी रूपसे अर्थ प्रत्यय (ज्ञान ) के प्रति हेतुता मानें, तो संयोग- 
विरोषसे अवच्छिन्न ( युक्त ) अवयवसमूहसे ही एकत्व व्यवहार और ( घटसे ) जलादिके लानेकी सिद्धि 
हो जायगी, जिससे कि षटादि अवयवी मात्रका उच्छेद हो जायेगा, क्योंकि दोनों द्यामें युक्ति समान है । 
` शक्रा -तब तो युक्तिसाम्यसे एक-एक वाक्य भी स्फोट रूप हो जायगा : 
पमाधान-- यदि वाक्य स्फोटमें कोई बाधक न हो तो वाक्य स्फोट मानना हमको इष्ट ही है। 
भाष्यकारने तो वर्णोके पद होनेका संद्षेपसे निराकरण किग्रा है । वर्णा एकेति---अनेक वर्ण एक कालम 
स्थितिके योग्य न होनेसे परस्पर निरनुग्रहात्मा असम्बद्धस्वभावः हैं, अतः वे पदको न छूकर-- पदत्वको 
मातत न होकर-- ( पद न बनकर ) इसोल्ये अर्थको उपस्थित न करके ( अर्थको बिना प्रकट किये ही) 
a 0 तिरोभूत हो जाते है । इसलिये प्रत्येकको अविवेकी अपदस्वरूप कहते हैं । 
दके अहणसे अवस्था औ [करण नहीं 
mm 
ऐसा संकेत किस प्रकार कर लेते हैं ! क 
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पमावान--वर्णाुनरि्यादि' यहाँसे लेकर संवेत्यते इस पर्यन्त बाक्यसे समाधान किया है । 
उसका अथ यह है, यद्यपि वर्ण पदसे भिन्न हैं, तथापि अवस्था और अवस्थाबाळेके अमेदकी भी सत्ता है । 
( अभेद भी है ) अतः एक-एक भी वर्ण पद्रूप हे--पदसे अभिन्न है। जैसे कि बीज और शङ्कर बृक्षसे 
अभिन्न होते हैं | इदील्यि पदरूपसे सव पदार्थोके. अभिधानकी योग्यतासे सम्पन्न होते हैं । इसमें देतु 
कहते हैं--सहकारीति पदमावमें सहकारी नो वर्णाम्तर उनका प्रतियोगी-सम्बर्धी होनेसे अनन्त पद रूपता- 
को प्राप्ती भाँति आपन्न होता है ( बन जाता है )--यहाँ इव शब्दका प्रयोग भाप्यकारने वैश्वरूप्यकी 
योग्यतामात्रके प्रतिपादनके लिये किया है । 

वेश्वरूप्यक्रा प्रकार कहते हे-- पूव गकार उत्तर और इध वर्णद्रयके साथ गण इत्यादि पदसे व्यावृत्त 
होता दै ( एथक्‌ होता है ) । उत्तर विसजनीय, पूर्व गौ इन वणद्वयसे गौः इत्यादि पदोंसे व्यावृत्त होकर 
( एथकू होकर ) विशेष गौः इस अखण्ड स्फोट पदमें तादारम्यसे ( अभेद रूपसे ) अवस्थापित होता दै। 
इस हेतुसे इस प्रकारके कमानुरोधी बहुत-से बर्ण, आनुपूर्वी विशेषक्की अपेक्षा रखनेवाले, पदके अभेदसे 
अर्थ-संकेतसे ,अवच्छित्र ( युक्त ) नियमित होकर सवे अभिधानमें समर्थं भी इतने इतनी संख्यावाले ये 
गकारादि गौञ्जो ही अवस्थापित करते हैं ( गौका कथन करते हैं ) अतः उस प्रकारसे वर्ण मुखसे, वह 
पद ही अविवेकसे संकेत किया जाता हे--बह भाष्यका अन्वय हे । उसमें हेतु है वाच्यस्य वाचकमिति- 
पद्‌ ही वाच्यका वाचक है--उपस्थापक है ( वाच्यको ६हनेवाळा है) । अन्यका अन्य रूपसे संकेतमें 
हेतु हे । "एतेषाम्‌? से लेकर 'निभासः तक । जो पद नामक बुद्धिमात्रग्राह्म अर्थसंकेतसे अवच्छिन्न 
( युक्त ) इन वर्णोक्रा स्फोट है, तथा समाप्त ध्वनिजन्य क्रम आनुपूर्वी विशेष जिन उस प्रकारके वर्णांकी 
है, वह एक दै, अभिन्न है, यह पदके स्वरूपका कथन किया हे । वाक्यार्थ समाप्त हुआ | 

भाव यह है, जेसे मिले हुए दो कपाल जळ ठानेके हेतु होते हैं--यह अविवेकसे बाल्कोके लिये 
कहा जाय, क्योंकि पटसे घटको पथक करनेवार अन्य असम्भव हे, उससे बाळक कपालके अविवेकसे 
घटको ही जळ लानेका हेतु समझता है। ऐसे हो स्फोटान्तरके व्यावत्तनके छिये वर्णोके अविवेकसे ही स्फोटमें 
संकेतका उपदेश और संकेतका ग्रहण होता है, अतः वर्णोमें संकेतताकी अनुपपत्ति असिद्ध नहीं है । 

त्रिविध शब्दको दर्शाकर अब उनमेसे संकेतके कारणका प्रतिपादन करते हैं, तदेकमिति-- 
प्रतोयते, इसके साथ अन्वय है । अर्थ यह है, यद्यपि वह पद्‌ स्फोट नामक एक ही है, वर्णोके समान 
अनेक नहीं है, और एकत्वमें प्रमाण है एक बुद्धिविषयत्व, तथा वक्ताके एक ही प्रयलसे ध्वनि आदिद्वारा 
उत्पादित दै ( उन होता है), वर्ण तो प्रयलमेदसे मी उत्पन्न होते हैं, तथा यह पद अभाग है, निरंश है । 
वर्णसमूह तो वनके सदश सांश है, तथा यह पद ( स्फोट ) अक्रम है, एक कामें ही उस्मान हे । 
बर्णोके समान क्रमसे उत्पन नहीं होता, अतः इन हेतुओंसे पद स्फोट वर्णोसे र द्दै। 2. न 

द्विमात्रसे ग्राह्य है तथा अन्त्य वर्णके प्रत्ययरूप व्यापारसे व्यक्त होता है, वण ऐसे नहीं हैं तो 

हा प्रति के इच्छासे वक्ताके बोले और श्रोताके सुने इस प्रकारके वर्णोके द्वारा ही 
घिद्धवव, परमार्थवत्‌ एक दूसरेकी सम्प्रतिपत्तिके संवादसे प्रतीत होते हैं, व्यवहारमे आते है, वर्ोसे मित्र 
छूपसे व्यवहारे नहीं आते, उसमें हेतु दै-अनादि वाग्‌ व्यवहारी वासनाओंसे वशीइत लौकिक बुद्धि । 
यहाँ अमिधीयमनै” इससे पदके वाग इन्द्रियविषयक वर्णाका अविवेक समझना चाहिये और “श्रूयमाणे? 
इससे पदके श्रोत्रविषयक शब्दका अविवेक जानना चाहिये । [ 
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'इस प्रकार तीन प्रकारके शब्दोंके अन्योन्याध्याससे संकरको दर्शाया है । अब त्रिविध शब्दसे 
अर्थ और म्रत्ययके अभ्यासका प्रतिपादन करनेके लिये शब्द व्यवहारके संकेत ग्रहमूलक होनेको कहते 
तस्येति - उस पदका प्रविभाग विषयको ब्यवस्थाके संकेतके महणसे ही होता हे । प्रविभागको ही कहते 
हैं एतावतामिति-- इतने वर्णोंका, इस प्रकारका, ऐसा आनुपूर्वीवाळा अनुसंहार-मिलन, इस अर्थका वाचक 
है, उपस्थापक है, इस भाँतिका विभाग होता है एकस्याथस्य-इस प्रकारका पाठ मानें तो उसका 
अर्थ होता है-अर्थविशेषका । 

८ संकेतका शब्दार्थ कहते हे--'संकेतस्त्वितिः अध्यास संकेतकर्ताका आहार्य आरोप है जिसका 
अथ है आरोपितका अभेद, उसहीका ज्ञान पदार्थका उपस्थापक होता है, उसमें आधुनिकोंकी करपनाको 
व्यावत्तिके लिये स्मृत्यात्मक पदका प्रयोग है, अतः विषय और विषयीके अमेदसे पाणिनि आदिकी स्मृति 
हे । यह भी नहीं कह सकते कि कल्पित अभेद असत्से वह असत्‌ संकेत कैसे हो सकता है! क्योंकि असत्‌- 
ख्याति तो स्वीकार ही नहीं है, अन्यत्र सत्‌-अमेदको अन्यत्र कल्पना होती है, ( अन्यत्र सत्‌ रजतकी 
अन्यत्र सीपमें कल्पना होतो है ) अध्यासके संकेतलमें प्रमाण कहते हैं--'यो ऽयं शब्द इससे लेकर 
'मवति' तक । ओमित्येकाक्षर ब्रह्म इत्यादि शासनम, कमुगरीवादिमान्‌ घटः इत्यादि छोकमें पद और पदार्थ- 
का अभद आरोप ही संकेत दिखळायी देता है, क्योंकि ओ मित्यादि के शब्द वाच्यत्वकी रक्षणामें कोई प्रमाण 


नहीं है, अतएव कोशोमें “महरा निरा देवा? इत्यादि शब्द और अर्थका आरोप्यमाण अभेद ही संकेत 
दिखायी देता है, भतएव इस अनादि अमेदके, भारोपसे आगमी लोग मन्त्र और अर्थके अभेद उपासनाका 


उपदेश करते हैं, और मीमांसक मन्त्रमयी देवता कहते हैं --इंस शब्द थे 
चाहिये इस प्रकारको इश्वरको इच्छाका त नय पशा 
ढक्षणाशक्ति-नैसी ही है । दूसरी बात यह है कि ईश्वरको न जाननेवालेको भी शब्दार्थ प्रत्यय देखा 
जाता है तथा पद और पदाथके अमेदसे संकेत भी युक्त न हो सकेगा, इत्यादि दोष जान लेने चाहिये । 
अब संकेत बुद्धिनिमिचक तीनोंका संकेत है । इसको कहते हैं एवमेव इति-इस प्रकार संकेत 
बद्धिक कारणसे वे तीन प्रकारके शब्द, अर्थ और प्रत्यय संकीर्ण -- अविविक्त है, उनमें संकेतका मह ही 


शब्द और अर्थका इतरेतर अध्यास है, क्योंकि शब्द और अर्थ जे 
दि का तो प्रत्ययक् साथ 
अन्योन्याध्यास प्रसिद्ध हो है | यह भाव है | तो प्रत्थयक साथ एकाकार होनेसे 


८ - संकरके आकारको कहते हैं--गौरिति य इति- वह हो शब्द आदिका त्त हे अन्ध महां । 
बण, ध्वनि पर्दो अन्योन्य संक्रकी भाँति अब पद-वाक्य और उनके अर्थोके संकरसे भी मन्दःशे भर 
मत्ययोंका संकर दिखडाते हैं स्पदेष्विति- वाक्यकी शक्तिपदार्थान्तरे सहकारसे वाक्यभवन शक्ति है 
( वाक्य बननेकी शक्ति है) तथा वृक्ष इत्यादि पदोंकी वृक्षो पत्त ( वृक्ष है ), वृक्षश्वलति ( वृक्ष 
चलता है ), वृक्षच्छियते ( वृक्ष कटता है ) इत्यादि वाक्योंसे संकर--अविवेक जा है यह भाव ऐै। 
ल हा ते है बक्ष्युक्तइति वृक्ष ऐसा कहनेपर आकांक्षाको पूण करनेके 
सि fs अस्ति ( है ) इस क्रियाका अध्याहार होता हे । तथा पदमे वाक्यका 


ग्रका--शब्दका अध्याहार सम्भव नहीं है क्योंकि 
के एक ही अथमें होत 
- और किसी विशेष शब्दका अनुमापक ढिङ्ग उपस्थित नहीं है । अस मालात रा 
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प्रमाधान- यह बात नहीं है क्योंकि अपनी इच्छासे स्वयं कल्पित किसी भी आकाक्षाके पूरक 
शब्दसे वक्ताके तात्पयेविषयक अर्थका बोध हो सकता है, अथविशेषके अनुमानमें तो योग्यता, आकांक्षा, 
तारपर्यादिक छिल्ग हैं हो । यही कहते हैं, “न सततमिति? योग्यंताके दिखलानेसे आकांक्षा तासय आदि भी 
उपरक्षित हो गये हैं, क्योंकि केवल योग्यता तो अर्थान्तरमँ भी साधारण है, उदाहरणान्तर कहते हैं, तथा 


नहीति--असाधन-कारकरहित कोई क्रिया नहीं होती, पचति कहनेपर सव कारकोंका आक्षेप, अर्थात्‌ 
अनुमान होता है । 


' शंका -- यह बात दै तो कारकवाचक पर्दोका कहीं भी प्रयोग नहीं होगा ! 
समाधान नियमाय इति--कारकवाचक एदाँका नियमके ल्यि अनुवाद होता है, योग्यता 
आदिसे सवत्र विशेष अर्थका अनुमान सम्भव नहीं है, अतः अनुमित कारकोंका भी सामान्यसे “नियमार्थ- 
दूसरे कारकों से व्यावृत्ति ( एथक करनेके लिये ) प्रयोग होता है? चेत्रो मिना भजनस्‌- इत्यादि पर्दोसे चैत्र, 
अभि, भजन - इस कर्ता, करण, कर्मका अनुवाद है | अब अध्याहारके बिना भी अर्थके अभेदनिमित्तक 
पद्‌ और वाकयके संफरको दिखाते हैं, दष्टश्चेति-्छन्दोऽघीते ( छन्द पढ़ता है ) इस वाक्यके अथर्मे 


श्रोत्रिय इस पदकी-तथा प्राणान्‌ घारयति--( प्राणोंको धारण करता है ) इस वाक्यके अर्थम जीवति- 
इस पदका वचन हे--कथन है । 


जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारादू. द्विज उच्यते । 
` विद्यया याति विग्रत्वं त्रिभि ओत्रिय उच्यते ॥ 
जन्मसे ब्राह्मण जानना चाहिये और संस्कार ( यज्ञोपवीत-संस्करार ) से द्विच कहा जाता है, 
विद्यासे विप्रत्वको पाता है और तीनोंसे ( जन्म, संस्कार और विद्या- वेद-विद्यासे ) ओत्रिय कहलाता है। 
इस स्मृति-प्रमाणसे भौर जीव = बलप्राणघारयोः उस अनुशासनसे ( साधुपाठ प्रमाणसे ) । 


शंका-- यदि वाकयार्थकी सिद्धि पदसे भी होती. हे तो “गुरुतरस्य छन्दोऽधीते’ इस वाक्यका 
वचन कमी भी न होगा ! 


समाधान--तत्र वाक्य इति--उस वाक्यमें पदके अर्थको अभिव्यक्ति होती है, ( उससे पदका 
विभाग करके क्रियावाचक है या कारकवाचक है विवरण करना चाहिये ) अतः पद और वाक्यके 
संकरसे संशयके स्थलमें पदका वाक्यसे विवरण करना चाहिये । 

प्रसंगसे कहते हैं, तत इति -क्योकि वाक्याथमे भी पदरचना होती हे । अतः संदेहस्थळमें 
पदका अंश भेदोंके द्वारा वाक्यसे विवरण करना चाहिये । व्याकरण न होनेपर अर्थका बोध न होनेसे 
` वाक्यका व्यवहार ही व्यर्थ हो जायगा। इसके लिये कहते हैं, अन्यथेति-भवति-यह प्रयोग करनेपर नाम और 
आख्यातके समान रूप होनेसे 'भवति घट “मवति भिक्षां देहि’ इन दो अर्थोमें संदेह होनेपर अनव- 
घारित पदका किस प्रकार किस प्रयोजनसे क्रिया या कारकमें विवरण किया जाय ! श्रोताको अर्थका ज्ञान 
अप्षम्मव है, इसी भाँति “अश्वः यह कहनेपर “गतिमकार्षीर्घोटको वा! चला था या घोड़ा है, यह संदेह 
होता है; क्योकि नाम और आख्यातमें समानरूपता है। तथा “अजापयः' यह कहनेपर 'छाग्या; पय” 
«तरन्‌ पराभावितवान्‌ वा’ इस अथम संदेह होता है; क्योंकि नाम और आख्यात समान रूप हैं। इस 


०० ९ 


प्रकार अर्थ और प्रत्मयोंके संकरको दिखकाकर अब प्रविभागको दिखलते हैं, तेषामित्यादिसे उनमेंसे पहले 
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शब्दका भेद होनेपर मी अर्थ और प्रत्ययके अमेदसे शब्द और अथके भेदको दिखळाते है--“श्वेतते' इससे 


लेकर प्रत्ययश्च' इस तकसे ( श्वेतते प्रासादः ) यह क्रियाका अथ है, ( इवेतः प्रासादः ) यह कारकका अर्थ 
डै- शब्द किया कारक रूप है, उस शब्दका अर्थ और प्रत्यय ( ज्ञान होता हे- यह भाष्य है ) 


-क्रियासे साध्यरूप है अर्थ जिसका वह क्रियाका अर्थ दै । 'इवेतते' यह उपठका शब्द है, तथा कारक? 


सिद्धरूप है अर्थ जिसका वह कारकाथ है- श्वेतः-यह उसका शब्द है । ये शब्द भिन्न हैं, इनका अथ 
क्रिया कारकरूप इवेतगुणमात्र एक ही है, इसी प्रकार प्रत्यय भी जानना चाहिये । क्रिया कारकात्मक 
गुणाकार हैं । इसमें प्रमाण पूछते हैं, कस्मात्‌ इति किस प्रकार ! 
` उत्तर देते हैं, सोऽयमिस्यमिसम्बन्धात्‌--यह वही है इस सम्बन्धसे किया कारकात्मक गुणाकार है, 
सचेतन जो क्रिया है वही यह शवेतरूपकारक गुण है, और जो “वेते? इससे इवेताकार प्रत्यय है वही 
प्रत्यय श्वेत” इस शब्दसे भी इवेताकार प्रत्यय ही अभेदकी प्रत्यमिज्ञसे होता हे.। 
शब्द और अर्के अमेदसे संकेत कैसे होता हे ! इस विषयमें कहते हैँ-- एकाकार इति--एका- 
कार--आरोपरूप प्रत्यय ही संकेतसे आरोपितके अभेदमें ही संकेत है, पारमार्थिक अभेदरूपमें संकेत नहीं है। 
शङ्का शब्द और अर्थके अभेद प्रत्ययसे प्रत्यमिज्ञाका ही बाध क्यों नहीं हो जाता ! 
समाघान- तत्राह-यस्खिति-जो श्वेत अर्थ है वह शब्द और प्रत्यय ( ज्ञान ) का विषय होनेसे 


अपनी शब्द आदिसे भिन्न नयी-पुरानी अवस्थाओंसे विक्रियमाण होनेसे शब्द और प्रत्ययके सहगत ( साथ) | 


नहीं रहता, कारसे- काढरूप अधिकरणके भिन्न होनेसे सहचार नहीं रहता | ऐसे ही देशसे मो सहचार 
नहीं रहता, क्योंकि शब्दका अधिकरण आकाश है और प्रत्यय ( ज्ञान ) का अधिकरण बुद्धि हे और अर्थ 
श्वेत गुणादि प्रसाद आदिमें रहते हैं। यह भाव दै । एवमिति--इस प्रकार शब्द भी अपनी अवस्थाओंसे 
` विक्रियमाण अथ और बुद्धिका भी सहचारी नहीं है, इस प्रकार प्रत्यय ( ज्ञान ) भी शब्द और अर्थका 
सहचारी नहीं रहता । उपसंहार करते हैं इत्यन्यथेति- अन्यथा शब्द है, अन्यथा अर्थ है और अन्यथा 
प्रत्यय है--यह विभाग है । सूत्रके अर्थका उपसंहार करते है--एवं--- तत्मविभागेति ( इस प्रकार उनके 
विभागमे संयम करनेसे योगीको सब मूतोंके शब्द का ज्ञान होता हे । इस प्रकार मनुष्यके विषयमै शब्द, 
अर्थ और प्रत्ययोंमें ( जो भ्रविभाग है ) उत्तम संयम करनेसे - साक्षात्‌-पयन्त संयम करनेसे सब मूतोंके 
शब्द, उसके अर्थ और प्रत्यय ( ज्ञान ) को योगी जान लेता है, क्योंकि योगज धर्म अचिन्त्य शक्तिवाढा 
है, स्वसद्दश फल देना धर्माका स्वाभाविक है । हमारे सच्शोंको शब्द, अर्थ और प्रस्ययके भेदका साक्षात्कार 


होनेपर भी उप साक्षाकारके संयमजन्य न होनेके कारण सब मूतोंके शब्दका ज्ञान नहों होता, संयमकी | 


ही यह सिद्धि हे- ऐसे ही अगले सूत्रोंमें भी यथास्थळ यही समाधान है ॥ १७ | 

विशेष वणन. | सूत्र १७ ॥ शब्द तीन प्रकारका है -- 

१- वर्णात्मक ( क, ग आदि ) जो वाणीरूप इन्द्रियसे उत्पन्न होता दै । 

२-ध्वन्यात्मक वा नादास्मक ( शङ्ख आदिका शब्द ) यह प्रमत्न प्रेरित उदान वायुका परिणाम 
विशेष है । यही शब्दोंकी धाराको उत्पन्न करता हुआ ओताके ओत्र इन्द्रियतक जाता है । 


: १ स्फोट नामक शब्द ( सफुटत्यथोंऽस्मादिति स्फोटः ) यह अर्थका बोधक्र और केवळ बुद्धि 
से गृहीत होता दै । निरवयव, नित्य और निष्कम दै । वर्ण शीघ्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं । इनका 
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मेळ नहीं हो सकता; क्योंकि “गौ” यहाँपर गकारोचारणके समयमें औकार नहीं और जौकारके उच्चारणके 
समयमें गकार नहीं इत्यादि । मेळ न होनेपर भी, वर्णोंके संस्कार और उन संस्कारोसि स्मृति होती है. 
अन्तिम वणे ( जैसे 'पचति’ में इकार ) स्फोटका व्यञ्जक है। यदि इसे न मानां जाय तो “गौ? यह एक | 
पद है; ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि एकताको ग्रहण करनेवाडी बुद्धि न वर्णमिं { जो विनाशी 
है ) हो सकती है और न स्फोटबोधक ध्वनिमें; यह स्फोट-नामक शब्द दो प्रकारका है--पद-स्फोट और 
वाक्य स्फोट (स्फोटका विषय नागेशक्कृत मञ्जूषा और वेयाकरणमूषणमें बिस्तृतरूपसे लिखा है; व्याकरणाचा ्य 
और योगाचाय - इनका स्फोट-विषयमें एक मत है। नैयायिक शब्दमात्रको अनित्य मानते हैं | मीमांसक 
स नित्य मानते हैं, उत्तर मीमांसक 'वेदान्ती' शब्दोंको आपेक्षिक नित्य मानते हैं; ये सब स्फोटवादी 
नहीं हुँ ) । न 
स्फोटका बड़ा शाख्रार्थ हे । इन तीनों अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञानका परस्पर अध्यास ( भिन्ने 
अभिन्न बुद्धि ) होता है । आरोपको अर्थात्‌ अन्यमें अन्य बुद्धि करनेको “अध्यासः कहते हैं । इन शब्दों- 
`का अर्थ और ज्ञानके साथ संकेतरूप ( इस पदका यह अर्थ है एतदूप ) अध्यास हे । पर वस्तुतः शब्द, 
अथ, प्रत्यय तीनों भिन्न हैं । जब उनके मेदमें योगी चित्तकी एकाग्रता करता है, तब उनका प्रत्यक्ष कर 
वानर, कोवे आदिकी बोलीको जान लेता है कि इस अर्थको लेकर ये बोल रहे हैं । योगियोमे विचित्र 
शक्ति होतो है । धारणा, ध्यान और समाधिकी बड़ी महिमा है । साधारण छोगोंको जो शब्द, अर्थ 
और ज्ञानका मेद प्रतीत होता है वह समाषिजन्य नही है, इससे वे नहों जान सकते । 
सङ्गत दूसरी सिद्धि कहते हैं - 
संस्कारसाक्षात्करणात पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 
शब्दा-- संस्कार-साक्षाव-करणात्‌ > संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे; पूर्वेजातिज्ञानम्‌ = पूर्वजन्मका 
ज्ञान होता है । 
अन्व्यार्थ--संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे पूवेजन्मका ज्ञान होता दै । 
व्याख्या संस्कार दो प्रकारके होते हैं, एक स्मृतिके बीजरूपसे रहते हैं जो स्मृति और क्लेशों- 
के कारण हैं । दूसरे विपाकके कारण वासनारूपसे रहते हैं जो जन्म, आयु, भोग जौर उनमें सुख-दुःखके 
कारण होते हैं । वे धम और अधमंरूप हैं । ये सब संस्कार इस जन्म तथा पिछले जन्मे किये हुए कर्मों- 
से बनते हैं और ग्रामोफोनके प्ेटके रेकाड ( 9०००7१५) के सदृश चित्तमे चित्रित रहते हैं । वे परिणाम, 
चेष्टा, निरोध, शक्ति, जोवन और धर्मको भाँति अपरिदृष्ट चित्तके घर्म हैं । उनमें संयम करनेसे योगाको 
उनका साक्षात्‌ हो जाता है । इससे उसको जिस देश, काळ और जिन निमित्तोंसे वे संस्कार बने हि 
सब स्मरण हो जाते हैं । यही पूवजन्मज्ञान है। ( योगियोंके अतिरिक्त बहुत-से शुद्ध संस्कारवारे बालक 
` भी अपने पूर्वजन्मका हाळ बतढा देते हैं ) जिस प्रकार संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे अपने पूर्वजन्मका 
ज्ञान होता है इसी प्रकार दूसरेके संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके पूवजन्मका ज्ञान होता है। ( विज्ञान- 
भिक्षुके अनुसार, “पर? अर्थात्‌ भावी जन्मोंका मी इसी भाँति संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे ज्ञान हो जाता है) 
टिपपणी--॥ सूत्र १८ ॥ पूर्वोक्त अथमें श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये भाष्यकारोंने आवट्य नामक 
बोगीधरका योगिराज जेगोषव्यके साथ एक संवाद उपन्यस्त किया दै । उसका यहाँ निरूपण किया जाता 
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है । भगवान्‌ जैगीषव्य जो प्रसिद्ध योगीश्वर हुए हैं उनके सम्बन्धमें ऐसा प्रसिद्ध है कि वे संसारके 
साक्षाकारसे दश महाकर॒पोमे व्यतीत हुए अपने जन्म-परिणाम-परम्पराका अनुभव करते हुए विवेकन- 
ज्ञान-सम्पन्न थे और योगिराज भगवान्‌ आवश्यके सम्बन्धमें कहा जाता हे कि योगबलूले स्वेच्छामय दिव्य 
विग्रहको धारण करके विचरते थे । किसी समय इन दोनों योगियोंका संगम हो गया । तब आवञ्ने 
जेगीषव्यसे यह बात पूछी कि दश महाकरपोमें देव, मनुष्यादि योनियोंमें उत्पन्न होते हुए आपने जो अनेक 
प्रकारके नरक, तियेक-योनियोंमें और गर्भमै दुःखोंका अनुभव किया है वह सब आपको परिज्ञात है, क्योंकि 
स्वच्छ और अनभिमूत बुद्धि. सत्त्व होनेके कारण आपको सारे पूव जन्मोंका ज्ञान है । इसलिये आप यह 
बतलाय कि दश मद्दाकरपोंमें जा आपने अनेक प्रकारके जन्म धारण किये हैं, उन जन्मोंमें आपने सुख 
और दुःखमें अधिक किसको जाना अर्थात्‌ संसार लुखमहुळ दै वा दुःख-बहुल ? तब जेगीपन्यजीने बतलाया 


किं इन दश महाकरपोंमें अनेक प्रकारके नरक तियंग.योनियोंमें दुःखोंका अनुमव.करते हुए बारम्बार देव 


और मनुष्यादि योनियोंमें उत्पन्न होते हुए मैंने जो अनुभव किया है, उन सबक दुःखरूप ही जानता हूँ 
अर्थात्‌ विषय-सुख, दुःखरूप दोनेसे संसार दुःखबहुळ हो है सुघबहुरु नहीं ! 


आवस सुनिने फिर पूछा-- हे जेगीषब्य मुने | दीर्धायुवाले जो आपको प्रधान वशित्व और अनुत्तम 


संतोष सुखका छाम हुआ है क्या वह भी दुःखपक्षमें निक्षित है ? तब भगवान्‌ जैगीषव्यने कहा -'हे 
आवख्य सुने | विषय-सुखको अपेक्षासे ही यह संतोष सुख अनुत्तम कहा जाता दै । कैत्रल्यक्री अपेक्षासे 
तो यह दुःखरूप ही है; क्‍योंकि संतोष बुद्धि सत्त्का ही षम है और जो-जो बुद्धिका धर्म है वह सब 
त्रिगुणात्मक प्रत्यय होनेसे हेय पक्षमें पतित हे । अर्थात्‌ बुद्धिका धम होनेसे संतोष भी सुखस्वरूप नहीं 
है । सूजकारने 'संतोषादनुत्तमपुखळामः? इस सूत्रसे संतोषको जो अनुत्तम सुखका हेतु कहा है, उसका 
तात्पयं यह हे कि रज्जुके सद्दश पुरुषोंको बाँधनेवाली जो दुःखस्वरूप तृष्णातन्तु है उस तृष्णारूप 
दुःखका संतोषसे नाश होता है | तब तृष्णाके अभावसे चित्त पीड़ासे रहित होकर प्रसन्न हो जाता है । 
इस प्रकार तृप्णाको निवृत्तिद्वारा सर्वानुकूछ संतोष सुखको उत्तम कहा है | कैवल्यक्ली अपेक्षासे तो यह 
सब दुःखरूप ही है । | 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 

शब्दार्थ--प्रत्ययस्य = दूसरेके चित्तकी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे; परचित्तज्ञानम्‌ = दूसरेके चित्तका 
ज्ञान होता है । े कुक 

अन्वयार्थ. दूसरेके चित्तकी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है । 

व्याल्या--जब योगी किसीके चेहरे तथा नेत्र आदिकी आकृति देखकर उसके चित्तकी वृत्तिमे 


संयम करता है तो उसको उस चित्तका साक्षात्‌ हो जाता हे । इससे उसको ज्ञान हो जाता है कि इस 


समय उसका चित्त राग, द्वेषादि संसारकी वासनाओंसे रंगा हुआ है अथवा वैराग्ययुक्त है । 
सङ्गति--शङ्का- दूसरेके चित्तकी वृत्तिमें संयम करनेसे यह चित्त चित्त-मात्र प्रत्यक्ष होता है 
अथवा स्वविषयसहित £ इसका उत्तर देते हैं -- 


न च तत सालम्बनं तस्याविषयीभूततवात ॥ २० ॥ 
५३० | 
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अब्दाः न-च-तत्‌ = पर नहीं वह ( चित्त); स-आलम्बनम्‌ = विषय-सहित ( साक्षात्‌ होता है ); 
तस्य = उस विषयसहित चित्तके; अविषयी-भूतत्वात्‌ = संयमका विषय न होनेसे । - 
अन्वयाय--पर बह्‌ ( दूसरेका चित्त ) अपने विषय-सहित साक्षात्‌ नहीं होतां, क्योक्रि वह 
( विषयसहित चित्त ) उसका ( संयमका ) विषय नहीं है । र 
व्याख्या-- पिछले सूत्रमे दूसरेके चित्तकी वृत्तिमें संगम करना बतलाया है । इससे इतना हो ज्ञान 
हो सकता है कि चित्त राग-द्वेषादिसे युक्त है अथवा वीतराग है । राग, द्वेष आदिका विषयज्ञान नहीं 
होता कि किस विषयमें राग है, क्रिस विषयमें द्वेष है इत्यादि । क्योंकि ये उस संयमके विषय न थे । 
संयमद्वारा उसीका साक्षात्‌ होता हे जो उसका विषय है । और संयमका विषय वही होता है जिसको 
किसी-न-किसो प्रकारसे पहले जान छिया है । बाहरो चिहों अर्थात्‌ नेत्र अथवा चेहरेकी आकृतिसे केवळ 
राग-द्वेघादि जाने जा सकते हैं न कि राग-द्वेपादिके विषय । इसलिये वे सालम्बन चित्तके संयमके विषय 
नहीं बन सकते । यदि राग-द्वेषादि आभ्यन्तर हिज्ञोंद्वारा संयम किया जावे तो उनके विषयका भी अर्थात्‌ 
साढम्बन चित्तका मो ज्ञान हो सकता है। 
टिप्पणी. विज्ञानमिक्कुने इस सूत्रको भाष्य मानकर उन्नीसवे सूत्रमै ही सम्मिलित कर दिया ह्ै। 
भोज और वाचस्पति मिश्रने इसको अछग सूत्र माना है । 
कायरूपसंयमात्‌ तद्गाह्यशक्तिस्तम्मे चच्चुप्रकाशासम्पयोगेडन्तर्धानम्‌ ॥२१॥ 
चब्दार्थ-काय-रूप-संयमात्‌ = अपने शरीरके रूपमै संयम करनेसे; तदू-आह्य-शक्ति-स्तम्मे = 
उसको ( रूपकी ) ग्राह्म-शक्ति रुक जानेपर; चक्षु:परकाश-असम्मयोगे -- दूसरेकी आलोके प्रकाशका 
संयोग न होनेपर; अन्तर्धानम्‌ = योगीको अन्तर्घान प्राप्त होता है । 
अन्वयार्थ-- अपने शरीरके रूपें संयम करनेसे रूपकी आश्च-शक्ति रुक जाती है । इससे 
दूसरेके आँखोंके प्रकाशसे योगीके शरीरका संनिकषे न होनेके कारण योगीके शरीरका अन्तर्धान ( छिप 
जाना) हो जाता है । | 
व्यास्या--चक्षु ग्रहण-शक्ति है और रूप ग्राह्म-शक्ति है । इन दोनों शक्तियोंके संयोगसे ही 
देखनेका काम होता है । इन दोनोंमेंसे किसी एककी शक्तिके रुक जानेसे देखनेका कार्य बंद हो जाता 
है । योगी संयमद्वारा शरीरके रूपकी आह्यशक्तिको रोक देता है । उस कारण चक्षुकी ग्रहण-शक्ति होते 
हुए भी दूसरे पुरुष उसके शरीरको नहीं देख सकते । यह उसयोगीका अन्तर्धान अर्थात्‌ छिप जाना है। 
इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रस और गन्धम संयम करनेसे उस-उसकी आद्व-शक्ति रुक जाती है और 
उनके वर्तमान रहते हुए भी वे अपने विषय करनेवाली इन्द्रियोंसे अहण नहों किये जा सकते । 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमं तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥२२॥ 
मदा सोपक्रमम्‌ = उपक्रमसहित ( तीन वेगवाळे ) अथवा आरम्मसहित, च निरुपक्रमस्‌ = 
और उपक्रमरहित ( मन्द वेगवाले ) अथवा आारम्मरहित; क्म = ( दो प्रकारके ) कमै होते हैं; तत्‌- 


संयमात्‌ = उनमें संयम करनेसे; अपरान्त-ञ्चानम्‌ = मृत्युका ज्ञान होता है; अरिशेभ्य:-वा = अथवा उलटे 
चिह्वोंसे । ८ 
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विंभूतिपाद ] पोतंझंळ्योगप्रदीपं [ सूत्र ३३ 
TTT 
अन्वयार्थ कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकारके होते हैं । उनमें संयम करनेसे सृसयुकरा 

ज्ञान होता है अथवा अरिष्टोंसे मृत्युका ज्ञान होता है । 
. ब्याख्या आयु नियत करनेवाले पूर्वजन्मके कर्म दो प्रकारके होते हैं । एक सोपक्रम अर्थात्‌ 
वै कर्म जो आयु समाप्त करनेका काम पूरे वेगसे कर रहे हैं, जिनका बहुत-सा फल हो गया है और कुछ 
शेष है । दूसरे निरुपक्रम अर्थात्‌ वे कम जो मन्द वेगवाले हैं, जिन्होंने आयु भोगनेका कार्य अभोतक 
आरम्भ नहीं किया दै । जैसे गीला वस्र गरम देशमें विस्तारपूर्वक फेछाया हुआ शीघ्र ही सूख जाता है 
अथवा जेसे शुष्क ट्णोंके ऊपर फेकी हुई अभि चारों ओर वायुसे युक्त होकर शीघ्र ही तृणोंको जला 
देती है, वैसे ही शीघ्र फळ करनेवाले सोपक्रम कम हैं । और जेसे वही गीला वस्न इकट्ठा लपेटकर शीत 
- देशमै रखा हुआ देरमें सूलता है अथवा जेसे इरित तृणोंपर फेंकी हुईं अभि वायुरहित स्थानमै देरसे 
तृणोंको जळाती दै, वेसे हो विलम्बसे फळ देनेवाले निरुपक्रम कर्मको जानना चाहिये । अपरान्त शरीरके 
वियोगको कहते हैं । इन दोनों कर्मोमें संयम करनेसे उनका साक्षात्‌ हो जानेपर योगीको संशय-रहित यह 
ज्ञान हो जाता है कि आयु कितनी शेष रही है । किंस काळ और किस देशमें शरीरका वियोग होगा | 


अथवा अरिष्टोंसे अर्थात्‌ उटे चिह्वोंसे जो सृत्युके बतलानेवाले हैं, अपनी सृत्युका ज्ञान हो जाता 
हे । अरिष्ट तीन प्रकारके हैं -- 


? आध्यात्मिक - अभ्यास होते हुए भी कानोंको बंद करनेपर अंदरकी ध्वनिका न सुनायी 
देना । अथवा आँखाको हाथोंसे दबानेपर भी ज्योतिके कनक्रोंका न दिखलायी देना । 


२ आधिभौतिक-- मरे हुए पुरुषोंका इस प्रकार दिखळायी देना मानो सामने खड़े है । 
रे आविदैविक--अकप्मात्‌ सिद्धोंका दिखायी देना, अथवा आकाश के नक्षत्र-तारा आदिका उल्टा- 
पुल्टा दिखायी देना । इन अरिष्टोंके देखनेसे मृत्युके निकट होनेका ज्ञान होता है । 
इसी प्रकार मृतिका बदू जाना अर्थात्‌ उदारका कृपण और इपणका उदार हो जाना इत्यादि; 
तथा विपरीत ज्ञानका होना, जैसे घमको अघम, अधर्मको धर्म, मनुष्यरोककरो स्वर्गलोक और स्वर्गो कको 
मनुष्यलोक समझना इत्यादि भी अरिष्ट अर्थात्‌ संनिहित-मरणके चिह हैं । 
पहिला संयमद्वारा मृत्युका ज्ञान तो केवळ योगियोंको ही होता हे । दूसरा भरिष्टोंद्वारा योगियों 
ह ह होता है । मृत्युके जाननेके परसज्ञमें अर्का भो वर्णन कर दिया है, इन 
अरिष्टोंसे भी अयोगियोंको साधारण रीतिसे और संशयार [शाय 
प्रत्यक्षके तुल्य देश और काळसहित मृत्युका शा होता है। RD 
सङ्गति- पूर्वोक्त परिकम अर्थात्‌ चित्तशुद्धिसे हुई सिद्धियोंको बतलाते हैं-- 
मत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ- मैत्रो-आदिषु = मैत्रो आदिमे (संयम करनेसे ); बलानि = मैत्री आदि बढ प्राप्त होते हैं। 
अन्वयार्थ मैत्री आदिमें संयम करनेसे मैत्री आदि बळ प्राप्त होता है । a 
व्यास्या--पहिळे पादके तैतीसबै समं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा--चार आवनाएँ बतलायी 
गयी हैं । इनमेंसे पहली तीन भावनाओंमें साक्षात्‌-पर्यन्त संयम करनेसे योगीका क्रमानुसार मैत्री, करुणा, 
मुदिता बढ बढ़ जाता हे । अर्थात्‌ योगीको मैत्री आदि ऐसी उत्कृष्ट हो जाती है कि सबकी मित्रता 
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सूत्र २६ ] भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ` | [ विभूतिपाद 
—— 


आदिको प्राप्त होता हे । जब मैत्रीमें संयम करता है तो सब प्राणियोंका सुखकारी मित्र बन जाता है । 
रुणामें संयम करनेसे दुखियोंके दुः दूर करनेकी शक्ति आ जाती है। मुदिताम संयम करनेसे पक्षपाती 
नहीं होता । चौथा उपेक्षा अर्थात्‌ उदासीनता अभावात्मक पदाथ है, इस कारण वह संयमका विषय नहीं 
बन सकता । 
बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 

अब्दाथ बलेषु = बलोँमें (संयम करनेसे ); हस्ति-बळ-आदोनि = हाथी आदिके बळ प्राप्त होते हैं। 

अन्वयार्थ हाथी आदिके बलोंमें संयम करनेसे हाथी आदिके बढ प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या जब योगी हाथी, सिंह आदिके बळ और वायु आदिके वेगमें तदाकार होकर साक्षात्‌- 
पन्त संयम करता हे तो उन-जैसे बढोंको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिसके बलमें संयम किया जाता दै 
वही बल प्राप्त होता है । 


प्रवृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मन्यवहितविप्रकृष्टजञानम्‌ ॥ २५ ॥ 
शब्दार्थ प्रवृत्त-आलोक-न्यासात्‌ = प्रवृत्तिके प्रकाश डाङनेसे; सुक्ष्म = सूक्ष्म ( इन्द्रियातीत ); 
व्यवहित = व्यवघानवाळी ( आङ़में रहनेवाली ); विप्रकृष्ट = दूरकी वस्तुओंका; ज्ञानम्‌ = ज्ञान होता है। 
अन्वयार्थ प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुका ज्ञान होता है । 
व्याख्या पहले पादके छत्तीसवे सूत्रमै बतळायी हुई मनकी ज्योतिष्मती प्रबृत्तिके प्रकाशको जब 
योगी संयमद्वारा किसी सूक्ष्म ( इन्ट्रियातीत ) जैसे अदृश्य परमाणु आदि, व्यवहित ( ढके हुए ) जैसे 
भूमिके अंदर दबी हुई खाने, दीवारको ओटमें छिपी हुई वस्तुएं, शरीरके अंदरके भाग इत्यादि, विप्रकृष्ट- 
दूरस्थ वस्तुपर, जहाँ आँख नहीं पहुँचती, डालता है तब उनका उसको प्रतयक्ष ज्ञान हो जाता हे । जैसे 
ूर्यादिके प्रकाशसे घटादि प्रत्यक्ष होते हैं वेसे ही ज्योतिष्मतीके प्रकाशमें सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट 
वस्तुका ज्ञान होता है । ण 
भुवनज्ञान सूय संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ-. मुवन-ज्ञानम्‌ = मुवनका ज्ञान; सूर्य-संयमात्‌ = सूयमें संयम करनेसे होता दै । 
अन्क्यार्थ--सूर्यमें संयम करनेसे मुवनका ज्ञान होता है । 
व्याख्या-- प्रकाशमय सूयमें साक्षात्‌-पर्यन्त संयम करनेसे मुः, भुवः, स्वः आदि सातौं लोकोंमें 
जो भुवन हैं अर्थात्‌ जो विशेष हृदवाले स्थान हैं, उन सबका यथावत्‌ ज्ञान होता है । पिछले पचीसवे 
सूत्रमें सात्त्विक प्रकाशके आङम्बनसे संयम कहा गया है, इस सूत्रमें भौतिक सूर्थके प्रकाशद्वारा संयम 
बताया गया है, किंतु सूयक अथ सूर्यद्वारसे लेना चाहिये और यहाँ सूयद्वारसे अभिप्राय सुघुम्ना दै । 
उसीमें संयम करनेसे उपर्युक्त फल प्राप्त हो सकता है । श्रीव्यासजीने भी सूयके अथे सूर्यद्वारसे किये 
हैं । तथा मुण्डक्रमै भी सू्यद्वारका वर्णन है । “सूर्यद्वारेण ते विरजा ।” 
टिप्पणी कै टीकाकारोंने सूयक्का अथ पिंगळा नाड़ीसे लगाया हे पर यह अर्थ न भाष्यकारको 
अभिमत है, न वृत्तिकारको और न इसका प्रसङ्गसे कोई सम्बन्ध है । 
माप्यकारने इस सूतरकी व्यास्यामें अनेक छोकोंको बढ़े विस्तारके साथ वर्णन किया दै, उसको इस 
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विषयके छिये उपयोगी न समझकर हमने और सूत्रका अर्थ अर्थ ओजबसिके क 


सार किया है । 
इस भाष्यके सम्बन्धमें कई एकोंका मत है कि यह व्यासक्कत नहीं है, इसील्यि मोजवृततिमे 
इसका कोई अंश भी नहीं मिलता । 
इसमें अलंकाररूपसे वणन की हुईं तथा संदेहजनक बहुत-सी बाते स्पष्टीकरणीय भी हैं, इन सब 
बातोंके स्पष्टीकरणके साथ व्यासमाष्यका भाषार्थे पाठकोंकी जानकारीके लिये कर देना उचित समझते है 
व्याक्षमाष्यका सापानुवाद सत्र ॥ २६ ॥ 
भूमि आदि सात लोक, अवीचि आदि सात महानरक ( सात अधोछोक जो स्थूरमूतोंकी स्थूलता 
और तमसके तारतम्यसे क्रमानुसार एथिवीकी तढीमें माने गये हैं) तथा महातल आदि सात पाताळ 
( सात जढके बड़े भाग जो एथिवीकी तहीमें सात महानरक संज्ञक प्रत्येक स्थूळ भागके साथ माने गये - 
हैं); यह सुवन परका अर्थ है । इनका विन्यास ( ऊध्व-अघोरूपसे फैलाव ) इस प्रकार है कि अवीचि 
( प्रथिवीसे नीचे सबसे पहिका नरक अर्थात्‌ तामसी स्थूळ भाग । अवोचिके पश्चात्‌ क्रमानुसार स्थूलता 
और तामस आवरणकी न्यूनताको लेते हुए छः और स्थूळ भाग हैं ) से सुमेरु ( हिमालय पर्वत ) की पृष्ठ- 
पर्यन्त जो छोक है वह भूळोक है, और सुमेरु प्रष्ठसे भ्रव-तारे ( ?००७४४० पोलस्टार ) पर्यन्त जो ग्रह, 
नक्षत्र, तारोंसे चित्रित कोक है वह अन्तरिक्ष छोक है (यह अन्तरिक्ष-कोक ही भुवः-छोक कहलाता है )। 
इससे परे पाँच प्रकारके स्वग-छोक हैं । उनमें भूलोक और अन्तरिक्ष-ढोकसे परे जो तीसरा स्वर्गलोक 
है वह महेन्द्रलोक ( स्वःठोक ) कहलाता है । चौथा जो महःछोक है वह प्राजापत्य-खर्ग कहलाता है। 
इससे आगे जो जनःढोक) तपःछोक और सत्यछोक नामके तीन स्वर्ग हैं, वे तीनों ब्रह्मलोक कहे जाते हैं | 
(कन पता नाः ऱ्य जनः, तपः और सप्यढोकको ही धौ: कोक कहते हैं )। इन सब छोकोंका 
त्राह्मद्चिभूमिको लोक; प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेन्द्र स्वरित्युक्तो दिवि तारा श्रवि प्रजा ॥ 
( जनः, 3 ड र हैं, उनसे नीचे महः नामक्का प्राजापत्य ढोक है। उनसे 
स्वः नामका महेन्द्र लोक है, उनसे नीचे अन्तरिक्षमें भव; 
मनुष्योंका टोक़ भूलोक है । pm सु परस कु 
ne on पत तेचे पोट नोर लेक हैँ 
जो मिट्टी, कंकड़, पाषाणादिसे यक्त दै । 
उसके ऊपर अम्बरीष नरक है जो जलूपूरित है । उसके ऊपर रौरव नरक है जो अमिसे भरा हुआ है। 
उसके ऊपर महारौरव नरक है जो वायुसे भरा हुआ है। उसके ऊपर महासूत्र नरक हे जो अंद्रसे 
खाली है उसके ऊपर अन्धतामिस नरक है जो अन्धकारसे व्याप्त है। इन नरक्ोमें वही पुरुष दःख देने- 
वाढी दीव आयुको मास होते हैं जिनको अपने किये हुए पाप कर्मों का दुःख भोगना होता है। इन करके साथ 
महातछ) रसातल, अतल, छुतछ, वितछ, तलातल, पाताछ- ये सात पाताळ है रौं 
यहद भूमि है जिसको वघुमती कहते हैं, जो सात द्वीपोंसे नाप क बिक. 
) युक्त हैं, जिसके मध्य भागमें सुवर्णमय पर्दतराज 
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मेर विराजमान है । उस सुमेरु पवतराजके चारों दिशाओंमें चार श्र ( पहाड़की चोटी ) हैं । उनमें जो 
पूव दिशामें श्र है वह रजतमय है ( सम्भवतः यह शान स्टेटका पर्वत-श्रुह्ठ हो, बर्माडी शान स्टेटके 
नमूर पवंतमें आजकल रजत निकलती भी है); दक्षिण दिशामें जो शृङ्ग है वह चैद्य्य-मणिमय (नीली- 
मणिके सरश ) है, जो पश्चिम दिशामें श्रज्ञ है वह स्फटिक-मणिमय ( जो करि प्रतिबिम्बं ग्रहण कर सकती 
` है ) और जो उत्तर दिशामें श्रक् है वह सुवर्णमय ( या सुवर्णके रंगवाले पुष्पविशेषके वर्णवाला ) दै । 
वहाँ वैदूय-मणिकी प्रभाकें सम्बन्धसे झुमेरुके दक्षिण भागमें स्थित आकाशका वर्ण नीटकमलके पत्रके सदृश 
श्याम ( दिखरायी देता ) हे । पूर्व मागमें स्थित आकाश शेत वणे (दिखलायी देता ) है । पश्चिम भागमें 
स्थित आकाश स्वच्छ वर्ण ( दिखळायी देता ) दै । जौर उत्तर मागमे स्थित आकाश पीत वर्ण (दिखलायी 
देता ) है । अर्थात्‌ जैसे वर्णवाछा जिस दिशाका श्र्ञ है वेसे ही वर्णवाला उस दिशामें स्थित आकाशका 
माग ( दिखळायी देता ) है।इस सुमेरु पवेतके ऊपर उसके दक्षिण मागमें जग्बू-वृक्ष है जिसके नामसे 
इस द्वीपका नाम चम्बू-द्वीप पड़ा है ( प्रायः विशेष देशोंमें विशेष वृक्ष हुआ करते हैं । सम्भव है 


यह प्रदेश किसी कारमें जग्बू-वृक्ष-प्रधान देश हो । वतमान समयमें जम्मू रियासत सम्भवतः जम्बू द्वीपका 
अवशेष हो )। 


इस सुमेरुके चारों ओर सूर्य अमण करता है, जिससे यह सवदा दिन और रातसे संयुक्त रहता 
है । ( जब कोई बड़े मोटे बेळनके साथ पतला छोटा बेलन घूमता है तब वह भी अपना पूरा चक्र कता 
है । इस दृष्टिसे उस पतले बेलनके चारों ओर बड़े बेलनका चक्र हो जाता है। इसी प्रकार जब पथिवी सूय- 
के चारों ओर घूमती है तो चौबीस घंटेमें सूयेका भी प्रथिवीके चारों ओर घूमना हो जाता है । इस भाँति 
सुमेरु पवेतके एक ओर उजाला और एक ओर अँधेरा है । उजाळा दिन है और अँधेरा रात्रि है । इसी 
प्रकार दिन और रात सुमेरु पबंतसे मिले जेसे माळम होते हैं ) । सुमेरकी उत्तर दिशामें नील, श्वेत और 
शृङ्गवान्‌ नामवाले तीन पवत विद्यमान हैं जितका विस्तार दो-दो हजार वर्ग योजन है । इन पवतोंके बीचमे जो 
अवकाश (बोचके भाग = घाटी = १००१) हैं उनमें रमणक, हिरण्मय, उत्तर कुरु (श्वद्ञवानके उत्तरमें समुद्र- 
पर्यन्त उत्तर कुरु है। टालेमीने लिखा है कि चीनके एक प्रदेशका नाम उत्तर कोई 01०९०८7०६ है, जो 
कि उत्तर कुरु शब्दका अपभ्रंश प्रतीत होता है, इससे आस-पासका समुद्रपर्यन्त प्रदेश उत्तर कुछ प्रतोत होता 
है । ) नामक तीन वर्ष ( खण्ड ) हैं जो नौ-नौ हजार वर्ग-योजन विस्तारवाले हैं ( नीलगिरि मेरुक्रे साथ 
लगा है। नीलगिरिके उत्तरमें रमणक है । पद्मपुराणमें इसे रम्यक कहा है । श्वेतगिरिके उत्तरमें हिरण्मय है। ) . 
और दक्षिण भागमें तीन पर्वत निषध, हेमकूट, हिमशैळ दो-दो हजार वर्ग योजन विस्तारवाले हैं ( लंकाके 
उत्तर-पूव सागरतक विस्तृत दिमगिरी है। हिमगिरोके उत्तर हेमकूट हे । यह भी समुद्रतक फैला हुआ है । 
हेमकूटके उत्तरमें निषध पर्वत है । यह जनपद शायद विन्ध्याचळपर अवस्थित था । दमगन्तीपति नळ 
निषघके राजा थे ) । इनके बीचके अवकाशमें नौ-नौ हजार वग योजन विस्तारवाले तीन वर्ष ( खण्ड ) 
हरिवर्ष, किंपुरुष और भारत विद्यमान हैं, (सम्भवतः हिमालयके इलावृत प्रदेश और निषध पर्नेतके बोचके 
प्रदेशको भारत कहा गया हो, हरिवर्षे सम्मवतः वह प्रदेश हो जो कि हरि अर्थात्‌ वानर जातिके राजा 
सुग्रीवद्वारा कभी शासित होता था ) सुमेरुकी पूर्व दिशामें सुमेरुसे संयुक्त माल्यवान्‌ पर्वत दै ( मारयवान्‌ 
पवेतसे समुद्रप्यन्त प्रदेश मद्राश्च नामक है । आजकल बर्मके नीचे एक मल्य प्रदेश है । सम्भवतः यह 
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प्रदेश और इसके ऊपरका बर्मा प्रदेश माल्यवान्‌ हो ) । माल्यवानसे लेकर पूवी ओर समुद्रपर्यन्त मद्वाश्व 
नामक प्रदेश है [वर्मा और मलयसे पूर्वक्षी ओर इयाम और अनाम ( इण्डो चाइनाके प्रदेश सम्वत: ) 
भद्रश्च नामक हैं ] । घुमेरुके पश्चिममें केतुमाळ और गन्धमादन देश हैं । और केतुमाळ तथा भद्दाश्वक्े 
बीचके वर्षका नाम इलाबृत है [ सुमेरुके दक्षिणमें जो उपत्यका ( अर्थात्‌ पवतपादकी ऊँची भूमि ) है 
उसे यहाँ इलाबत कहा गया है ]। 
पचास हजार वर्गयोजन विस्तारवाले देशम सुमेरु विराजमान है और सुमेरुके चारों ओर पचास 
हजार वर्गयोजन विस्तारवाळा देश है । इस प्रकार सम्पूर्ण जम्बूद्रीपका परिमाण सौ हजार वगयोजन है। 
इस परिमाणवाळा जम्बूद्रीप अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलबाकार ( कङ्कणके सदृश गोळ आकारवाले ) 
क्षार समुद्रसे वेष्टित ( घिरा हुआ) है। जग्बू-द्रीपसे आगे दुगुने परिमाणवाढा शाक-द्बीप है, जो अपनेसे 
दुगुने परिमाणवाले वळ्याकार इक्ष्रस ( एक प्रकारका जळ ) के समुद्रसे वेष्टित है ( भारतमै शक जातिने 
आक्रमण किया था । कास्पीयन सागरके पूर्वकी ओर “शाकी” नामकी एक जातिका निवास है । यूरोपीय | 
पुराविदोंने स्थिर किया है कि वतमान तातार, एशियाटिक रूस, साईबेरिया, किमिया, पोलेण्ड, हङ्गरोका 
कुछ हिस्सा, लिथुयनिया, जर्मनीका उचरांश, स्वीडन, नारवे आदिको शाकद्वीप कहा गया है ) । इससे 
आगे इससे दुगुने परिम।णवाछा कुश द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वळ्याकार मदिरा ( एक 
प्रकारका जर ) के समुद्रसे वेष्टित है । इससे आगे दुगुने विस्तारवाढा क्ौञ्च-द्रीप है जो अपनेसे दुगुने 
परिमाणवाले वळ्य़ाकार घन ( एक प्रकारका जळ ) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे इससे दुगुने 
परिमाणवाडा शास्मछि-द्रीप जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वछ्याकार दधि ( एक प्रकारका जल) के 
समुद्रसे वेष्टित हे । इससे आगे दुगुने परिमाणवाळा मगध-द्वीप है जो अपनेसे -दुगुने परिमाणवाळे 
वलयाका( क्षीर ( एक प्रकारका जळ ) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे दुगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप 
है, जो अपनेसे दुगुने विस्तारवाळे वळ्याकार मिष्ट जलके समुद्रसे वेष्टित है । इन सातों द्वीपोंसे आगे 
लोका ऽछोक त दै । इस छोकाऽछोऊ पतसे परिवृत जो सात समुद्रसहित सात द्वीप हैं वे सब मिलकर 
पचास कोटि वग योजन विस्तारबाले हैं [ वत्तमान समयमें एथिवीका क्षेत्रफल १९६५००००० वर्ग मीळ 
तथा घन फळ २५९८८००००००० घन मील माना जाता है । साथ ही वतमान समयमे योजन ४ 
कोसोंका तथा कोस २ मीळके लगभग माना जाता है ]। यह जो छोका 5छोक पतसे परि तिल 
( परथिवी ) मण्डल है वह सब ब्रह्मण्डके अन्तरगत संक्षिप्त रूपसे वतमान है और यह ब्रह्माण्ड प्रधानका 
एक सूक्ष्म अवयव है; क्योकि नेसे आकाशके एक अति अस्प देशमै खोत विराजमान होता है वेसे 
ही प्रधानके अति अस्प देशमें यह सारा ब्रह्माण्ड विराजमान है । 
दक Cp pa ५ किंपुरुष; यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
अर्थात्‌ राजसो तामती प्रकृतिवाळे प्राणधारी ) पि हन 0 नो जोरा त 
त्वया पि वास करते है । और सब द्वीपोंमे पुण्यात्मा देव-मनुष्य 
। सुमेरु पवत देवताओंकी उद्यान-भूमि है, वहाँपर मिश्र-वन, नन्दन-वन, चैत्ररथ-वन, 
विय न्य गा का ल नामक देव-सभा है, सुदशन नामक पुर है और वैजयन्त 
पूवोक्त भूलोक कहा जाता है | इसके ऊपर अन्तरिक्ष ढोक है, 
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सूत्र २६ ] भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌. [ विभूतिपाद्‌ 


जिसमें अह ( बुध, शक्र आदि जो कि सूर्यके'चारों ओर घूमते हैं ), नक्षत्र ( अश्विनी आदि जिसमें कि 
चन्द्रमा गति करता है ), तारका ( ग्रहों और नक्षत्रेसि भिन्न अन्य तारे तथा तारामण्डळ ) अमण करते 
| यह सब ग्रह, नक्षत्र आदि, धुव नामक ज्योति ( 2010 8४०7 पोल स्टार ) के साथ, वायुरूप रज्जुसे 
बधे हुए ( वाधु-मणडरमें स्थित.) वायुके नियत संचारसे ब्ध संचारवाले होकर, श्रुवके चारों ओर भ्रमण 
करते हैं । भुवसंज्ञक ज्योति मेदिकाष्ठ (एक काठका स्तम्भ जो कि खलिद्वानके मध्यमे खड़ा होता है जिसके 
चारों ओर बेल घूमते है ) के सरश निव्वळ है । इसके उपर स्वलोक है । जिसको महेन्द्र-लोक 
कहते हैं | महेनद्र-होकमें त्रिदश, अभिष्वात्त, यम्य, तुषित, अपरिनिर्मित-वशवर्ती, परिनिर्मित-वदाबता ये 
छः देवयोनि-विशेष निवास करते हैं । ये सब देवता संकर्पसिद्ध, अणिमादि ऐश्वभै-सम्पन्न और कल्पायुप- 
वाळे तथा वृन्दारक ( पूजने योग्य ), कामभोगी और औपपादिक देहवाळे ( बिना माता-पिताके दिव्य 
शरीरवाले ) हैं; और उत्तम अनुकूछ अप्सराएँ इनङ्की खियाँ हैं। 
इस स्वगेछोकसे आगे महान्‌ नामक स्वग-विशेष है, जिसको महाळोक तथा प्राजापत्यलोक कहते 
हैं । इसमें कुमुद, ऋतु, प्रतदन, अज्ञनाम, प्रचिताभ--ये पाँच प्रकारके देवयोनि-विशेष काम करते हैं । 
ये सब देवविशेष महाभूतवशी ( जिनको इच्छामात्रसे महामूत कार्यरूपमें परिणत होते हैं) और ध्यानाहार 
( बिना अन्नादिके सेवन किये ध्यानमात्रसे तृप्त और पुष्ट होनेवाले ) तथा सहसत करप आयुवाले हैं। महर्लोकंसे 
आगे जनःडोक है जिसको प्रथम ब्रह्मलोक कहते हैं। जनःछोकरमें ्रहमपुरो हित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक 
और अमर-ये चार प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते हैं। ये मूत तथा इन्द्रियाँको स्वाधीनकरणशील हैं। 
जनःलोकसे आगे तपोलोक है जिसको द्वितीय ब्रह्महेक कहते हैं । तपोळोकमे अभास्वर, महाभास्वर, सत्य- 
महाभास्वर- ये तीन प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति ( अन्तःकरण )--- 
इन तीनोंको स्वाधीनकरणशील हैं और पूर्वसे उत्तर-उत्तर दुगुने-दुगुने आयुवाले हैं। ये सभी घ्यानाहार 
उदुध्वरेतस्‌ ( जिनका वीर्यपात कभी नहीं होता ) हैं । ये ऊद्ध्व--सत्यादि ठोके अप्रतिहत ज्ञानवाले 
और अधर, अवीचि आदि लोकमें अनावृत ज्ञानवाले अर्थात्‌ सब लोकोंको यथार्थरूपसे जाननेवाले हैं | 
तपोळोकसे आगे सत्यछोक है जिसको तृतीय ब्रह्मलोक कहते हैं | इस मुख्य ब्रह्मलोकमें अच्युत, शुद्ध- 
निवात, सत्याम, संज्ञासंशी-ये चार प्रकारके देवता-विशेष निवास करते हैं । ये अकृत-मवनन्यास ( किसो 
एक नियत अइके अभाव होनेसे अपने शरीररूपग्रहमें ही स्थित ) होनेसे स्वप्रतिष्ठित हैं और यथाक्रमसे 
ऊंची-ऊंची स्थितिवाले हैं । ये प्रधान ( अन्तःकरण ) को स्वाधीनकरणशोळ और पूरो सग आयुवाले 
हे । अच्युत नामक देव-विशेष सवितक ध्यानजन्य सुख मोगनेवाळे हैं, शुद्धनिवास सबिचार ध्यानसे तृ 
हैँ । इस प्रकार ये सभी सम्मज्ञात ( समाविपाद सूत्र १७ ) निष्ठ हैं। ये सब मुक्त नहीं हैं, किंतु 
त्रिलोकीके मध्यमे हो प्रतिष्ठित हैं ।.इन पूर्वोक्त सातों छोकोंको ही परमार्थसे ब्रह्मलोक जानना चाहिये । 
( क्योंकि हिरण्यगर्भके छिज्न-देहसे यह सब लोक व्याप्त है ) । 
विदेह और प्रकृतिळय नामक योगी ( समाधिपाद सूत्र १९ ) मोक्षपद ( कैवल्यपद ) के तुल्य 
स्थितिमें हैं, इसलिये वे किसी छोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं उपन्यास किये गये । 
 सूयद्वार ( सुषुम्ना नाड़ी ) में संयम करके योगी इस सुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे | 
किंतु यह नियम नहीं है कि सद्म संयम करनेसे ही सुवन-जञान होता हो, अन्य स्थानमे संयम करनेसे 
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विभूतिपाद ] पातछळयोगप्रदीप [ सूत्र २६ 
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स 
मी“भुवन-ज्ञान हो सकता है, परंतु जबतक सुबनका साक्षात्कार न हो जाय तबतक दृढ़चित्तसे संयमका . 
अभ्यास करता रहे और बीच-बोचमें उद्वेगसे उपराम न हो जाय । 

- उपर्युक्त व्यासमाष्यमें बहुत-सो बातोंका हमने स्पष्टीकरण कर दिया है । कुछ एक बाते जो 
पौराणिक विचारोंसे सम्बन्ध रखती हैं उनको हमने वैसा ही छोड़ दिया है । 
सूळोक अर्थात्‌ प्रथिवीळोकको विशेषरूपसे वर्णन किया गया है । उसके उपरी भागको चो 
सात द्वीपों और सात मदासागरोंमें विभक्त किया गया है उनका इस समय ठीक-ठीक पता चलना कठिन 
है, क्योकि उस प्राचीन समयसे अबतक भूछोकसम्बन्धी बहुत कुछ परिवतन हो गया होगा तथा योजन 
चार कोसको कहते हैं । यहाँ कोसका क्यापैमाना है! यह माप्यकारने नहीँ बतलाया हे । यह वही हो 
सकता है जिसके अनुसार भाष्यकारका परिणाम पूरा हो सके । वर्तमान समयके अनुसार सात द्वीप जर 
सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं । सात द्रोप-- १. एशियाका दक्षिण भाग अर्थात्‌ हिमाल्य-पवतके 
दक्षिणमें जो अफगानिस्तान, भारतवर्ष, बर्मा और स्याम आदि देश हैं। २, एशियाका उत्तरी भाग अर्थात्‌ 
हिमाल्य-पवतके उत्तरमें तिब्बत, चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि । ३, यूरोप, ४, अफ्ोका, ५, उत्तरी 
अमेरिका, ६, दक्षिणी अमेरिका ७, भारतवर्षके दक्षिण-पूवमें जो जावा, सुमात्रा और आस्ट्रेलिया आदिका 
द्वोप-समद है। 
सात महासागरः-- 
१ हिंद महासागर ( Indian Ocean ) 
२, प्रशान्त महासागर ( Pacific Ocean ) 
३, अन्ध महासागर ( Atlantic Ocean ) 
४, उत्तर हिममद्दासागर ( Arctic Ocean ) 
५, दक्षिण हिममहासागर ( 4४27०४० Ocean ) 
६, अरब सागर ( Arabian Sea ) 
७, भूमध्य सागर ( Mediterranean Sea ) 
घुमेर अर्थात्‌ हिमाळ्य-पवेत उस समय भी ऊँची कोटिके योगियोंके तपका स्थान था । 
स्थूळ भतोंकी स्थूछता और तमसके तारतम्यके क्रमानुसार प्रथित्रीक नीचे भागको सात अधो- 
छोकोंमें नरक-लोकोंके नामसे विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जढके भाग हैं उनको सात पातालों- 
के नामसे दर्शाया गया है तथा इन तामसी स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्यसे नीची राजसी, तामसी योनियोंको 
असुर राक्षस आदि नामोंसे-वणन किया गया है । 2 
मुवःहोक अन्तरिक्ष कोक है, जिसके अन्तर्गत प्रथिवीके अतिरिक्त इस सूर्य-मण्डळके भुव- 
पय्यन्त सारे अह, नक्षत्र, तारका आदि तारागण हैं । यह सब भूलोक अर्थात्‌ हमारी प्रथिवीके सहश 
स्थूळ मूतोंवले हैं । इनमें किसीमें थिवी, किसीमें जल, किसीमें अभि और किसीमें वायु तत्त्वकी प्रधानता है। 
अन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य छोक हैं जिनकी सम्मिलित संज्ञा चौः-लोक हे । यह सारे मूः-मुवः 
अर्थात्‌ प्रथिवी और अन्तरिक्ष छोकके अंदर हैं । इनकी सूक्ष्मता और साच्चिकताका क्रमानुसार तारतम्य 
चला गया है अर्थात्‌ भूः और भुवःके अंदर स्वः, स्वःके अंदर महः, महःके अंदर जनः, जनःके थंदर 
तपः और तपःके अंदर सत्यलोक है । 
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इनके मता और सात्त्विकताके तारतम्यसे और बहुत-से अवान्तर मेद भी हो सकते हैं । इनमेंसे 
स्वः, महः, स्वगठोक और जनः, तपः और सत्यलोक त्रह्मकोक कहाते हैं। इनमें वे योगी स्थूळ शरीरः 
को छोड़नेके पश्चात्‌ निवास करते हैं जो वितर्कानुगत भूमिकी परिपक्क अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्मिक अवस्थामे संतुष्ट हो गये हैं और जिन्होंने विवेक-ख्याति- 
द्वारा सारे छ्लेशोंको दग्धधीज करके असम्पज्ञातसमाधिद्वारा स्वरूपावस्थितिके लिये यतन नहीं किया 
है । आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी परिपक्क अवस्थावाले उच्चतर और उच्चतम कोटिके विदेह और 
प्रकृतिळय योगी सूक्ष्म शरीरों, सूक्ष्म इन्द्रियों और सूक्ष्म विषयोंकों अतिकमण कर गये हैं; इसल्यि वे 
इन सब सूक्ष्म लोकोंसे परे कैवल्यपद-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए हैं । 

सर्येके भौतिक स्वरूपे संयमद्वारा योगीको भूलोक अर्थात्‌ प्रथिवी-कोक और भुवःछोक अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षकोकके अन्तर्गत सारे स्थूळ लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी संयममें प्रथिवीका 


आठम्बन करके अथवा केवळ एथिवीके आङम्बनसहित संयमद्वारा प्रथिवीके ऊपरके द्वीप, सागरों, पर्व॑तों 
आदि तथा उसके अधोलोकोका विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । 


ध्यानकी अधिक सूक्ष्म अवस्थामें इसी उपयुक्त संयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा सूर्थके अध्यात्म 
खा दी संयमद्वारा सूक्ष्म छोकों अर्थात्‌ स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोकका ज्ञान प्रा 
होता है । 

वाचस्पति मिश्रने सूर्यद्वारको सुषुम्ना नाडी मानकर सुषुम्ना नाहीमे संयम करके सुवन-विन्यासके 
ज्ञानको सम्पादन करना बताया है । वास्तवमें कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होनेपर सुषुम्ना नाड़ीमें जब सारे स्थूळ 
प्राणादि प्रवेश कर जाते हैं तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं । 


उस समय संयमकी भी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु जिघर बृत्ति जातो हे अथवा जिसका 
पहलेसे ही संकल्प कर लिया है उसीका साक्षात्कार होने ढगता दै । 


सङ्गति अन्य भौतिक प्रकाशको संयमका विषय बनाकर भिन्न-िन्न सिंद्धियाँ कहते हैं--.. 
चन्द्रे ताराब्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 

शब्दार्थ-..चन्द्रे = चन्द्रमामै ( संयम करनेसे ); तारा-व्यूह-ज्ञानम्‌ = ताराओंके व्यूहका ( नक्षत्रोंके 
स्थानविशेषका ) ज्ञान होता है । 

अन्वयाथ- चन्द्रमासँ संयम करनेसे ताराओंके व्यूहका ज्ञान होता है । 

व्यास्या- ताराओंकी स्थितिका अर्थात्‌ अमुक. तारा अमुक स्थानपर है इसका यथावत्‌ ज्ञान 
चन्द्रमामें संयम करनेसे होता है । एथिवी एक दिनमें प्रायः दो-दो घंटोंमें एक-एक राशिके हिसावसे 
बारह राशियोंको एक बार देखा करती है और एक-एक राशिमें एक-एक मासतक निवास करती हुई 
बारह राशियोंका चक्कर बारह माप्तोंमें अर्थात्‌ एक वर्षमें करती है; परंतु चन्द्रमा चूँकि अपने चान्द्रमासमें 
एक बार प्रथिवीके चारों ओर घूमता है, अर्थात्‌ एक चान्दमासमें बारह राशियोंमें एक बार घूम लेता है, इसलिये 
एक वमे चन्द्र बारह राशियोंमें बारह बार घूमेगा। इस कारण चन्द्रमें संयमद्वारा योगीको राशि-चक्रका ज्ञान 
सुगम रीतिसे हो सकता है। ज्योतिषका यह सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं, उन सबमें चन्द्र एक राशिपर 
सबसे कम समयतक रहता है, इस दिसाबसे प्रत्येक तारा व्यूह राशिकी आकृरषण-विकपण शक्तिके साथ 
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जलन न. 
चन्द्रका अतिधनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः उस आकर्षण-विकषण शक्तिके आहम्बनसे युक्त तारा व्यूहूके 
ज्ञानमें चन्द्रकी सहायता ली जा सकती है । . 
टिपणी---कई टीकाकारोंने चन्द्रमासे इड़ा-नाड़ी अर्थ लिया है जो सुपुम्नाके वाम ओरसे गयी 


है। यह अर्थ व्यासमाष्य और भोजवृत्तिके अभिमत नहीं दै और न इसका प्रसज्ञसे कोई सम्बन्ध है.| 
भ्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ र 

शब्दार्थ भ्रुवे = भुव्मे संयम करनेसे; तदू-गति-ज्ञानस्‌ त उनकी ( ताराओंकी ) गतिका ज्ञान 
होता है । 

अन्वयार्थ--भुवमें संयम करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान होता है । 

व्याख्या--भ्रुव॒ सब ताराओंमें प्रधान और निश्चळ है। इसीलिये उसमें संयम करनेसे प्रत्येक 
ताराकी गतिका ज्ञान, नियत काळ और नियत देश-सहित हो जाता है । अर्थात्‌ इतने समयमें ग्रह तारा 
अमुक राशि, अमुक नक्षत्रमें जायगा । ` 

टिप्पणी -कई टीकाकारोंने भुवसे सुषुम्ना नाड़ी अर्थ लिया हे जो मेरुदण्डमें मूळाधारसे लेकर 
सदहस्तदकतक चली गयी है । पूर्व सूत्रकी टिप्पणीमें इस सम्बन्धमें जो छिख आये हैं वही यहाँ मी 
समझना चाहिये । - े 

व्यासभाष्यमै इतना और है--ऊध्व ( आकाशमें उड़नेवाले ) विमानोंमें संयम करनेसे उनका 
ज्ञान होता है । | 

सङ्गति- बाह्ररकी सिद्धियोंका प्रतिपादन करके अब आभ्यन्तर सिद्धियोंका आरम्भ करते है-- 


नाभिचके कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 
है शा = नाभि-चकमें संयम करनेसे; काय-व्यूह-ज्ञानम्‌ = शरीरके व्यूहका ज्ञान 
ताहै। 
अन्वयाथे-- नाभि-चक्रमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान होता है । 
व्यास्या-- सोलह अराँ ( सिरों ) वाडा नाभिचक्र, शरीरके मध्यमें है और सब ओर फैली हुई 
नाड़ियों आदिका विशेष स्थान है । इसीलिये इसमें संयम करनेसे शरीरमें रहनेवाढी वात, पित्त, कफ- 


तीनों दोष और तवचा, रक्त, मांस, नाडी, हड्डी, चरबी, वीय-सातों धातुओंको स्थिति आदिका पूरा-पूरा 
ज्ञान हो जाता है । 


कण्ठकूपे छुत्पिपासानिवृत्ति; ॥ ३० ॥ 


शब्दार्थ -- कृष्ठ-कूपे = कण्ठ-कूपमे ( संयम करनेसे ); छु-पिपासा-निबृत्तिः = क्षुधा और पिपासा- 


की निवृत्ति होती है । 
अन्वयार्थ- कण्ठ-कूपमें संयम करनेसे क्षुधा और पिपासा ( भूख-प्यात ) की निवृत्ति होती. दै । 


व्याल्या-- जिह्वाके नीचे सूतके समान एक नस है, उसके नीचे कण्ठ 
पे ) । उस कण्ठके नीचे 
जो गढ़ा है उसे कृण्ठकूप कहते हैं । उस स्थानमें प्राणादिका स्पर्शं होनेसे दा भूख-प्यास लगती 
प इस कण्ठ-कूपमें संयमद्वारा प्राणादिके स्पर्शी निवृत्ति हो जानेसे योगीको भूख-प्यास नहीं 


कूरमनाच्यां स्थेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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सन्दा र्मनाङयाम्‌ = कूमनाडीमै ( संयम करनेसे ) स्व्‌ = स्थिरता होती है । 

अन्त्रा कूम-नाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है। _ 

त्याख्या --कण्ठ-कूपके नीचे छातीमें कछुवेके आकारवाली एक नाड़ी है । उसे कूरम-नाड़ी कहते 
हैं । उसमें संयम करनेसे स्थिरताकी प्रापि होती है । जैसे सर्प और गोह स्थिर होते है । ( प्रसिद्ध मी 
है और वास्तविक घटना भी है- सर्प छिद्रमें आघा घुसा हो तो आधेको पकड़कर कितना ही बढपूर्वेक 
खींचे वह ऐसा जम जाता है कि चाहे टूट जाये परंतु खिंचता नहीं । .यही बात गोहके सम्बन्धमे भी 
प्रसिद्ध है । प्रायः चोर किसी छतपर चढ़नेके निमित्त गोहके कमरमें रस्सी बाँधकर उसको ऊपर चढा 
देते हैं ह जब वह सुंडेरपर पहुँच जाती है तब पैर जमा लेती है और चोर रस्सीके सहारे ऊपर चढ़ 
जाते हैं । थ्रीअङ्गदजीके पैर न उठनेकी बात भी इसी संयमकी सिद्धिकी सूचक हो सकती दै । ) 

,_ , गूर्षज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२॥ 

शब्दाथ-- सूध-ज्यो = उ ड ह बनता 
इका हत तिषि सूर्घाकी ज्योतिमें ( संयम करनेसे ); सिद्धदर्शनम्‌ = सिद्धोंका 

अन्वयार्थ सूर्धाकी ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धोका दर्शन होता दै । 

व्याख्या - शरीरके कपारमें ब्रझ-रन्ध्र नामक एक छिद्र हे । उसमें जो प्रकाशवाली ज्योति डे 
वह मूर्घाज्योति कहलाती है । उसमें संयम करनेसे सिद्धोंके दशन होते हैं । चो और प्रथिवीरोकमें 
विचरनेवाछे सिद्ध ( व्यासमाष्य ) चौ और प्रथिवीलोकके अन्तराखमें विचरनेवाले सिद्ध, अर्थात्‌ दिव्य- 


पुरुष जो दूसरे प्राणियोंकी अदृश्य रहते हैं, योगी उनको ध्यानावस्थामें देखता है और उनके साथ 
भाषण करता है । ( भोजबृत्ति ) 


विशेष विचार--. इस ज्योतिका सम्बन्ध ज्रुकुटी अर्थात्‌ आज्ञाचक्रसे हे । इसलिये ब्रह्मरन्भमें प्राण 
तथा मनको स्थिर करनेके पश्चात्‌ जब भाज्ञाचक्रमें ध्यान किया जाता है तो इस मूर्घा-ज्योतिके सत्त्वगुणके 
प्रकाशमें सूक्ष्म जगतका अनुभव होने लगता है । विशेष १ । ३४ के वि० व० में देखो । 
सङ्गति सब वस्तुओं जाननेका उपाय कहते हैं-- 
प्रातिभाद्‌ वा सर्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शब्दार्थ- प्रातिमाद्वा = अथवा प्रातिभ-जञानसे; सर्वम्‌ = सब कुछ जाना जाता है। 
अन्वयार्थ अथवा प्रातिम-ज्ञानसे योगी सब कुछ जान लेता है । 
व्यास्या--प्रातिम ( 1४५४०१! ¡ऽ ) वह प्रकाश अथवा ज्ञान है जो बिना किसी 
बाहरके निमित्तके स्वयं अंदरसे प्राप्त हो । प्रातिभ ही तारक-ज्ञान ( ३-५४ ) का नाम है, यह विवेक- 
ज्ञानका प्रथम रूप है। जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेका प्रथम ज्ञापक चिह प्रभा है, इसी प्रकार 
प्रसंख्यानके उदय होनेका प्रथम ढिङ्ग प्रातिभज्ञान है। जैसे सूर्यकी प्रभाके उत्पन्न होनेपर सब कुछ 
जाना जा सकता है इसी प्रकार प्रातिभ-ज्ञानकी उत्पत्ति होनेपर योगी बिना संयमके ही सब कुछ जान 
लेते हैं। वा ( अथवा ) शब्द इस भभिप्रायसे कगाया गया है कि इससे पूर्व जो-जो संयम कहा 
गया है उससे जिन-जिन विषयोंका ज्ञान होता है यह सब प्रातिम-ज्ञानसे हो जाता है। 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
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दूसरेके चिका ज्ञान उत्पन्न होता है । अपने चितं प्रविष्ट सब वासनाओं और दूसरेके चित्तमें प्रविष्ट 
रागादिको जान लेता दै । यह अथ है । भोजबृत्ति । 
सत्तपुरुषयोरत्यन्तासंकीणंयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थान्य-. 


स्वार्थसंयमात पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
शब्दार्थ-- सस्व-पुरुषयो: = चित्त और पुरुष; अत्यन्त-असंकीर्णयोः = जो परस्पर अत्यन्त मित्र हैं 
( इन दोनोकी ); प्रत्यय-अविशेष: = प्रतीतियोंका अमेद; भोगः = भोग है, उनमेंसे; परार्थं = परार्थ 
प्रतीति ( से ); अन्य-स्वार्थ-संयमात्‌ = भिन्न जो स्वार्थःपरीति ( पौरुषेय प्रत्यय ) है उसमें संयम करनेसे; 
पुरुषज्ञानम्‌ = पुरुषका ज्ञान होता है अर्थात्‌ पुरुष-विषयक परज्ञा उत्पन्न होती है । 
 अन्वयार्थ_चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, इन दोनोंकी प्रतीतियोंका अभेद भोग 
हे । उनमेसे पराथ-प्रतीतिसे मित्र जो स्वार्थअतीति है उसमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ पुरुष-विषयक प्रज्ञा उसन्न होतो है । 
व्याख्या- स॒त्त्व अर्थात्‌ चित्त प्रकाश और सुखरूप होनेसे और पुरुष ज्ञानस्वरूप होनेसे तुल्य- 
जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तबभें ये दोनों अत्यन्त भिन्न हैं; क्योंकि चित्त परिणामी, जड़ और भोग्यरूप 
है और पुरुष निर्विकार, चैतन्य और भोक्ता-स्वरूप है । इस जड़ चित्तमें चैतन्य पुरुषसे प्रतिविम्बित 
होकर जो दुःख, सुख और मोहरूपी वृत्तियोंका उदय होना है, यह प्रत्ययाविशेष है; क्योंकि इससे चित्तके 
घम सुल, दुःख और मोह आदिका चित्तमें प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमें अध्यारोप होता है । यही प्रत्यया- 
विशेष अर्थात्‌ चित्त और चित्तमें प्रतिबिम्बित चेतनके प्रत्ययों ( वृत्तियों ) का अभेद भोग है । यह 
भोगरूप प्रत्यय यद्यपि चित्तका धम हे तथापि चित्तको ( परार्थत्वात्‌ ) पुरुषके अर्थवाढा होनेसे और 
पुरुषका चित्तका भोक्ता होनेसे यह मोगरूप प्रत्यय भी परार्थ अर्थात्‌ पुरुषके अर्थ है। और जो भोगरूप . 
मत्ययसे भिन्न चेतनमात्रको अवलम्बन करनेवाला पौरुषेय प्रत्ययरूप चित्तका धर्म है वह स्वा परत्य है। 
अर्थात्‌ यद्यपि घुख-दुःखादिके अनुभवका नाम भोग है और मोगका अनुभव करनेवाळा भोक्ता 
कहलाता है ऐसा मोग-कटत्रूप मोक्तृत्व निर्विकार-चेतन-पुरुषमें भी वास्तवमे सम्भव नहीं है, तथापि 
चित्तके _ घम इस प्रत्ययरूप भोग, सुख-दुःख आदिका पुरुषके प्रतिबिम्बद्वारा पुरुषमें उः ही 
है । जैसे स्वच्छ जलमें प्रतिबिम्बित चनद्रमामें जळके कम्पनसे चन्द्रमा कापता है, ऐसा कम्पनका आरोप 
होता है । वास्तवमे चन्दरमामे कम्पन नही होता है, वैसे ही यह मोग चित्तका परिणाम होनेके कारण 
वास्तव चिरी होता है, परंतु म्तिबिम्बद्वारा निर्विकार पुरुषमें सुख-दुःखादिका आरोपरूप भोग 
है । इसलिये आरोपित भोगवाला होनेसे पुरुष भोक्ता कहलाता है। ऐसा चित्तका परिणाम प्रत्ययस्वरूप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


सूत्र ३६] ततः ग्रातिभश्रावणवेदनादशास्वादवाता जायन्ते [ विभूतिपाद 
RM MMS Se की आळी ही 


भोग जड़ होनेसे पराथ है और पराथ होनेसे भोग्य है; क्योंकि जो वस्तु परार्थ होती है वह भोग्य होती 
है । इस पराथ जड-मोगसे भिन्न जो पुरुषका प्रतिबिम्बित रूप प्रत्यय है वह स्वार्थ कहलाता है। वह 
पौरुषेय प्रत्ययरूप भोग किसीका भोग्य नहीं हे । उस प्रतिबिम्बरूप स्वाथ-प्रत्ययक्रो पौरुषेय-प्रत्यय और 
पौरुषेय-बोध भी कहते हैं । इस स्वार्थ-प्रत्ययमे संयम करनेसे पुरुप-( विषयक ) ज्ञान उत्पन्न होता है 
अर्थात्‌ पुरुषको विषय करनेवाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि चित्तके धर्म 
` पुरुष-अत्ययसे पुरुष जाना जाता है, किंतु पुरुष ही चित्तमें प्रतिबिम्बित हुआ स्वात्मावढम्बन ( अपने स्वरूप- 
को प्रकाश करनेवाली ) रूप प्रत्ययको देखता है; क्योंकि ज्ञाता पुरुषका वास्तविक स्वरूप चित्तद्वारा नही. 
जाना जा सकता है, जैसा बृहदारण्यकोपनिषद््मं कहा है-- । 
विज्ञातारमरे केन बिजानीयात्‌ । 

जाननेवाले विज्ञानीको किससे जाना जा सकता है अर्थात्‌ किसीसे नहों जाना जा 
सकता है। | 

विशेष वक्तत्य- सूत्र ३५ | वाचस्पति आदिने इस सूत्रमें “पराथेस्वाथसंयमात'? पाठ पढ़कर 
अन्य! शब्दका अध्याहार करके अथ पूरा किया है । पर मोजवृत्तिका पाठ “परार्थान्यस्वार्थंसंयमात्‌” 
अध्याहारकी अपेक्षा नहीं रखता। इसलिये यहाँ यही पाठ रखा गया है । इस सूत्रके भावको और अधिक 
स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे भोजवृत्तिका भाषाथ भी दिये देते है-- 

मोजवृत्तिका भाषाथ सूत्र २५ ।~सत्त्व ( चित्त = बुद्धि ) जो प्रकाश और सुखरूप है वह 
प्रकृतिका परिणाम-विशेष है । पुरुष उसका मोक्ता और अधिष्ठाता ( स्वामी ) रूप हे । ये दोनों 
भोग्य-भोक्ता और जड़-चेतनरूप होनेसे अत्यन्त भिन्न हैं । इन दोनोंके प्रत्ययों ( वृत्तियॉ-ज्ञानो ) का जो 
अविशेष अर्थात्‌ अभेदका भासित होना है उससे सत्त्व ( चित्त = बुद्धि = अन्तःकरण ) की कतृत्व- 
वृत्तिद्वारा जो सुख, दुःखका ज्ञान होता है वह भोग है । सत्त्व ( चित्त = बुद्धि ) स्वार्थ अर्थात्‌ अपने 
किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं रखता इसलिये वह भोग उसके लिये स्वार्थ' नहीं है, किंतु 'परार्थ' दूसरेके 
निमित्त अर्थात्‌ पुरुषके निमित्त है । उससे भिन्न स्वार्थ” पुरुषका अपने स्वरूपमात्रका आलम्बन ( अपने 
स्वरूपका विषय करना ) अर्थात्‌ अहंकार-रहित सत्त्व ( चित्त = बुद्धि ) में जो चेतनकी छाया ( प्रतिविम्ब ) 
का संक्रमण है उसमें संयम करनेवाले योगीको पुरुष-विषयक ज्ञान उत्पन्न होता हे । इस प्रकार पुरुष 
स्वावछम्बन ( अपने स्वरूपको विषय करनेवाले ) सत्त्व ( चित्त ) में रहनेवाळे ज्ञानको जान लेग है । 
यह नहीं है ( इससे यह न समझना चाहिये ) कि इस प्रकार ज्ञाता चेतन पुरुष ज्ञानसे जाना जाता है; 
ऐसा माननेमें ज्ञाता पुरुष ज्ञेय ( ज्ञानका विषय ) मानना पड़ेगा और ज्ञाता और ज्ञेयमें अत्यन्त 

द्‌ ष्‌ । 


सज्ञति-- स्वार्थ-प्रत्ययके संयमके मुख्य-फळ अर्थात्‌ पुरुष-ज्ञानके उत्पन्न होनेसे पूव जो सिद्धियाँ 
होती हैं, उनका निरूपण करते हैं-- 
ततः प्रातिभश्रावणवेदनादरशास्वादवाता जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


स्ज कै ४23) Cs ण-वे शै 
ग्ब्दार्थ-- ततः = उस स्वार्थसंयमके अभ्याससे; 9तिम-श्रावण-वेदना-आदरशे-आस्वाद-वार्ताजायन्ते 
= प्रातिम, श्रावण, वेदना, आदश, आस्वाद और वार्ता ज्ञान उन्न होता है । 


अन्वयाथं--उस स्वाथ-संयमके अभ्याससे मातिम, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद झर वार्ता 
ज्ञान उत्पन्न होता है। बन 
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विभतिपाद ] पातञ्जढयोगप्रदीप न [ सूच ३८ 
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व्याख्या स्वार्थ संयमके अभ्याससे पुरुष-ज्ञान उत्पन्न होनेसे पूव निम्न प्रकारको छः सिद्धो 
प्रकट होती हैं-- | 
? परतिभ--मनमें सूक्ष्म ( अतोन्द्रिय ), व्यवहित ( छिपी हुई ), विप्रकृष्ट दूरस्थ ), अतीत 
और अनागत वस्तुओंके जाननेकी योग्यता । सूत्र ३ । ३३ । 
२ आवण- श्रोत्रेन्द्रियकी दिव्य और दूरके शब्द सुननेकी योग्यता । 
रे वेदना त्वचा-इन्द्रियकी दिव्यस्पश जाननेकी योग्यता । 
'वे्यतेऽनया' इस व्युत्पत्तिके द्वारा स्पशन्द्रियमें उत्पन्न ज्ञानको 'वेदना' संज्ञा है । ( भोजइतति ) 
४ आदर्श नेत्रेन्द्रियकी दिव्य रूप देखनेकी योग्यता । 
आ समन्ताद्‌ दृश्यतेष्चुभूयते रूपमनेन । 
इस व्युलत्तिसे नेत्रेन्दियसे उत्पन्न ज्ञानका नाम आदश है । --( ओोजबृत्ति ) 
५ आस्वाद--रसनेन्द्रियकी दिव्य रस जाननेकी योग्यता । 
$ वार्ता-- प्राणेन्द्रियकी दिव्य गन्ध सूँघनेकी योग्यता । - 
शास्त्रीय परिभाषामें वृत्ति शब्द प्राणेन्द्रियका वाची है वतते गन्धविषये इति वृत्तिः? गन्ध जिसका 
` विषय है वह वृत्ति हे अर्थात्‌ नासिकाग्रवर्ती प्राणेन्द्रिय है, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान वार्ता! कहलाता है। 
; --( भोजवृत्ति ) 
सङ्गति- स्वाथ प्रत्ययका संयम पुरुष-ज्ञानके निमित्त किया है; उससे पूर्व इन सिद्धियोंको पाकर 
योगी अपने-आपको कृताथ मानकर उपरामक्नो प्राप्त न हो जावे किंतु पुरुष-ज्ञानके लिये बराबर प्रयतन 
करता रहे, इस हेतुसे कहते हैं -- 
| सै समाधाइुपसगा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
शब्दार्थ ते-वे उपयुक्त छः सिद्धियाँ, रौ -उपपर्गा; = ९ 
हा सवने रिव य समाषौ-उपसर्गाः = समाधि ( पुरुष-दर्शन ) में विध 
लता वे उपयुक्त छः सिद्धियाँ समाधि ( पुरुष-दर्शन ) में विध्न हैं, व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं । 
५. पिछले सूत्रमें बतढायी हुई छः सिद्धियाँ एकाग्र चित्तवाढोको समाधि-प्राति ( पुरुष 
दशन ) में विध्नकारक हैं; क्योकि उनमें इषे, गौरव, आश्चर्यादे करनेसे समाधि शिथिरू होती है, पर 
व्युत्थान-दशामै विशेष फलदायक होनेसे सिद्धिरूप होती हैं अर्थात्‌ जैसे जन्मका कँगला अत्यल्प ला 
पाकर ही अपने-आपको इता समझने ढगता है वैसे ही विक्षत चित्तवालोंको ही पुरुष-ज्ञानसे पूव होने- 
वाले उपयुक्त प्रातिभादि छः ऐश्वर्य सिद्धिरूप दीखते हैं। 
समाहित चित्तवाढा योगी इन प्राप्त ऐश्वर्योंसे दोष-दृष्टिद्वारा उपराम होकर इनको समाधिमें रुकावट जान- 
क्र 230 लक्ष्य आससाक्षाकारके दिये स्वाथ-संयमक्षा निरन्तर प्रमाद-रहित होकर अभ्यास करता रहे) 
चद ञो दते है... सयमका फळ ज्ञानरूप ऐश्वय-विभूतियोंका निरूपण करके अब क्रिया- 
बन्धकारणशयिल्याअचारसंवेदनाच चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 
र पयनलबन्ध-कार्‌ण-शेथिल्यात्‌ = बन्धके कारणके शिथिल करनेसे; प्रचार-संवेदनात्‌-च = और 
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सूत्र ३९ ] उदानजयाज्ञळपङ्ककण्टका दिष्वर ङ्ग उत्क्रान्तिश्च [ विभृतिपाद्‌ 


आवेश होता है । ह 


अन्वयार्थ बन्धके कारणके शिथिळ करनेसे और घूमनेके मागेके जाननेसे चित्त ( सूक्ष्म 
शरीर ) का दूसरेके शरोरमें आवेश होता है । 

व्याख्या--चित्तका शरीरमें बन्ध रहनेका कारण घर्माऽघ्म अर्थात्‌ सकाम कर्म और उनकी 
वासनांएँ हैं। योगी जब धारणा, ध्यान, समाधिके अभ्याससे सकाम कर्माको छोड़कर निष्काम कर्मोका 
आसरा लेता है तो इन बन्धोकि कारणोंको ढीला कर देता है और नाड़ियॉमें संयम करके चित्त ( सूईम- 
शरीर.) के उनमें आने-जानेका माग प्रत्यक्ष कर लेता है । इस प्रकार जब बन्धके कारण शिथिल हो जाते 
हैं और नाड़ियोंगें चित्त ( सूक्ष्म-शरीर ) के घूमनेके मागका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है तव योगीमें यह 
सामथ्य हो जाती है कि वह अपने शरोरसे चित्त ( सूक्ष्मशरीर ) को निकालकर किसी दूसरे शरीरमें 
डाळ सके । चित्तके अनुसार ही इन्द्रियाँ मो यथास्थान आवेश कर जातो हैं । 

टिप्पणी भोजबृत्तिक्ञा भाषाथ । सूत्र ३८ । अन्य सिद्धि कहते हैं-- 

आत्मा और चित्त व्यापक है, पर नियत कर्मों ( भले-बुरे कर्मा ) के वशसे ही शरीरके भीतर 
रहते हैं । उनका जो भोक्ता (आत्मा ) और भोग्य ( चित्त ) बनकर बँध जाना है वह ही शरीरका 
बन्धन है । इस बन्धनका कारण घर्म और अधम जब समाधिसे शिथिल अर्थात्‌ कश हो जाता है तच 
हृदयसे लेकर इर्द्रियोंके द्वारा विषयोंके सम्मुख जो चित्क प्रचार ( फेडाव वा गमनागमनका माग) है 
उसका ज्ञान हो जाता है कि यह चित्तक्रो बहानेवाळी ( चित्तके गमनागमनकी ) नाड़ी है । इससे चित्त 
बहता है अर्थात्‌ विषयोमें जाता है। और यह नाड़ी रस और प्राणादिको बहानेवाळी नाड़ियोंसे मित्र है । 
जब अपने और दूसरोंके शरीरमें चित्तके संचारको जान जाता है तब दूसरेके मृतक शरीरमें वा जीते हुए 
शरौरमें चित्के संचारद्वारा प्रवेश करता हे । दूसरेके शरीरमें प्रवेश होनेपर चित्तके पीछे अन्य सब इन्द्रियाँ | 
भी साथ हो लेती हैं, जैसे रानी मक्खीके पीछे अन्य मक्खियाँ । दूसरेके शरीरमें घुसा हुआ योगी अपने 
शरीरकी तरह उस शरीरमें बतेता है, क्योंकि चित्त और पुरुष दोनों व्यापक हैं इसलिये भोगोंके संकोचका 
कारणरूप कर्म ( क्रिया ) यदि समाधिसे हट गया तो स्वतन्त्रताके कारण सर्वत्र ही मोग-सम्पादन हो सकता। 

- उुदानजयाजलपङ्गकण्टकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्र ॥ ३९ ॥ 

शब्दाथ --उदान-जयांत्‌ = संयमद्वारा उदानके जीतनेसे; जल = जळ; पङ्क = कोचडू; कण्टक- 
आदिषु = काँटों आदिमें; असज्गः = असङ्ग रहना होता है; उत्कान्तिः च = और ऊध्वं गति होती है । 

अन्वयार्थ ( संयमद्वारा ) उदानके जीतनेसे जळ, कीचड़, काँटों आदिमें असङ्ग रहना और 
ऊध्व गति होतो है । 

` व्याख्या--शरीरमें समस्त इन्द्रियोंमें बतनेवाले जीवनका आधार प्राणवायु हे । उसके क्रिया- 

मेदसे पाँच मुख्य नाम हैं--- 

प्राण---यह इन पाँचोंमें सबसे प्रथम हे । यह सुख और नासिकाद्वारा गति करनेवाला दै । 
नासिकाके अग्रमागसे लेकरं ृदय-पर्यन्त बतता है । 


२ अपान---नीचेक्रो गति करनेवाळा है । मूत्र, पुरीष और गर्भ आदिको नीचे ले जि देन 
हे । नामिसे लेकर पादतछतक अवस्थित दै । 
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७० >>> ७ शाः अपने. हुँ 
र समान- खान-पानके रसको सम्पूण शरीरमें अपने-अपने स्थानपर समानरूपसे पहुचानेका हेतु 


है । हृदयसे लेकर नामितक बंता है । 

१ व्यान-- सारे शरीरमें व्यापक होकर गति करनेवाला है । 

1 उदान--ऊपरकी गतिका हेतु है। कण्ठमें रहता हुआ शिर-पर्यन्त बतेनेवाल्य है। इसीके 
द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है । मृत्युके समय सूक्ष्म-शरीर इसी उदानद्वारा 
शरीरसे बाहर निकठता है । जब योगी संयमद्वारा उदानको जीत हेता है तो उसका शरोर रूईको तरह 
हल्का हो जाता दै । वह पानीपर पैर रखते हुए उसमें नहीं बता । कोचड़-काँगेंमें उसके पैर नहीं फसते; 
क्योंकि वह अपने शरीरको हल्का किये ऊपर उठाये रखता हे । और मरण समयमें उसकी मेझरन्मद्वारा 
प्राणोंके निकलनेसे ऊध्वं गति ( शुक्ल गति ) उत्तर-मार्गसे होती है । 

विशेष वक्तव्य सं० १ | सूत्र ३९ ।--अन्तःकरणकी दो प्रकारकी वृत्तियाँ होती ह 

( १ ) बुद्धिका निश्चय, चित्तकी स्मृति, अहङ्कारका अभिमान, मनका संकरुप करना- यह इन 
सबका अळग-अळग काम बाह्य-ृत्ति है । 

( २ ) इन सबका साधारण साझा ( मिश्रित ) काम आमभ्यन्तर-तृत्ति दै । जैसे सूखे हुए तृणोंमें 
अमि लगानेसे एकदम अभि प्रज्वलित हो जाती है अथवा जैसे एक कबूतर पिंजरेको नहीँ हिला सकता 
और बहुत-से मिलकर एक साथ चला सकते हैं इसी प्रकार शरीर-धारणरूपी काय जो अन्तःकरणकी 
मिश्रित आभ्यन्तर वृत्तिते चल रहा है, इसोका नाम जीवन है । यह जीवनरूप प्रयत्न शरीरें उपगुहीत 
वायुकी क्रियाओंके मेदका कारण है । इस जीवनरूप प्रयलसे पाँच प्रकारके वायुकी क्रिया होती हे । उन 
क्रियाओं और स्थानोंके मेदसे वायुके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान पाँच मुख्य नाम हैं | 

स्वालक्षण्यं वृत्तित्रयस्य सेषा भवत्यसामान्या | 
सामान्यकरणशृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च || ( सांख्यकारिका २९) 
अपना ढक्षण तीनों ( अन्तःकरणों ) का काम हे । सो यह साझा ( काम ) नहीं है, 
अन्तःकरणोंका साझा ( काम ) प्राण आदि पाँच वायु हूं । 

अर्थात्‌ बुद्धिका निश्चय, अहंकारका अभिमान और मनका संकरप--यह तीनों अन्तःकरणोंका 
अपना-अपना काम है । साझा काम नहीं है । 

"7 अपान, समान, व्यान, उदान यह पाँच वायु इनका साझा काम है । यह पाँच प्रकारका 
rs सन, अहंकार और बुद्धिके आश्रित है, इनके. होते हुए होता है । 

गाडा १९ | समय ढिङ्ग ( सूम ) शरीरको चार अवस्थाएँ - 
“७ "उ य छोक नयति पापेन पापप्नुभाग्यामेव मर्‍ुष्यलोकम्‌ ॥ 


दै ( इन दोनों ढोकोमै अन्तमुख होकर 
जाना होता है) । पापसे पापळोक ( पशुप, कोट-पतज्ञादिकी योनि 
पण्य-पाप ) से मनुष्यछोकको ले जाता हे) . we Aon 8 घ 
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वे मनुष्य जिनकी रुचि सदा पापमें रहती है, जो स्वार्थसिद्धि अथवा बिना स्वार्थके भी दूसरोंको 
_ हानि पहुँचाने तथा नाना प्रकारसे हिंसात्मक और नीच कर्मोमें ळगे रहते हैं, उनका ढिङ्ग ( सूक्ष्म ) शरीर 
` मृत्युके समय वतमान स्थूछ-शंरौरको छोडकर कीट, पश, पक्षी आदि तियक-योनियोंको प्राप्त होतां है । 
और पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ, हिंसात्मक आर अहिंसात्मक इन दोनों प्रकारके मिश्रित कमै करनेवाला जी 
मनुष्ययोनिको प्राप्त होता है । इन दोनों प्रकारके मनुष्योके लिङ्ग-शरीरकी मृत्युके समय अघः तथा 
` मध्यम गति स्थूळ छोकोंमें बाहरकी ओरसे होती है। 
र पितृयाण एवं देवयान . 
पुण्यात्माओके ढिङ्ग ( सूक्ष्म ) शरीरोंकी कृष्ण और शुक्ल गतियोंका पितृयाण और देवयान नामसै 
वेदों, उपनिषदों और गीतामें सविस्तर वर्णन किया गया है। : 


यथा-- 
दे सुती अभुण्वं पितृणामहं देवानाश्चत ` मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 

| ( यजुवँद १९ | ४७; ऋग्वेद १० | ८८ | १५) 

( अन्तरिक्षठोक और एथ्वीलोकके बीचमें ) मनुष्योंके जानेके लिये मैंने दो मार्ग सुने हैं। 
जिनमेंसे एकका नाम देवयान और दूसरेका नाम पितृयाण है । इन्हीं दोनों मार्गोंसे समस्त संसारी 
पुण्यास्माओंके रिङ्ग-शरीर जाते है । 

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ (गीता ८ | २३) 
और दे अजुन | जिस काल ( मार्ग ) में शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन ढौटकर न आनेवाही 
गतिको और छौटकर आनेवाढी गतिको भी प्राप्त होते हैं, उस काळ ( माग ) को कहँगा । 
` शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्रते मते । 
. एकया यास्पनाबृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ ` (गीता८।२६) 
क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके शङ्क और इष्ण अर्थात्‌ देवयान और पितृयाण माग सनातन माने 
गये हैं । ( इनमें ) एकके द्वारा ( गया हुआ ) पीछे न आनेवाढी गतिको प्राप्त होता हे और दूसरेके 
द्वारा ( गया हुआ ) पीछे आता है अर्थात्‌ नन्म-मृत्युको प्राप्त होता है । 

पिठृयाण सकामी पुण्यास्माओं ( तथा सम्मज्ञात समाधिकी नीची भूमियोमें आसक्त योगियों ) 
का ढिङ्ग ( सूक्ष्म ) शरीर पितृयाण मागद्वारा चन्द्रलोक ( स्वरीछोकमें ) जाकर अपने सुकृत कर्माको 
मोगनेके पश्चात्‌ उप्तो मागेसे छौटकर मनुष्यढो कमै मनुष्य-शरीर घारण करता दै । “सकाम कर्म? अविद्या 
और अज्ञानरूपी अन्धकारसे मिश्रित होते हैं । इसलिये ऐसे लि्ग-शरीरोंकी गति निष्काम कमयोगियोंकी 
अपेक्षा रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन-जेसे अन्धकारके समय ( मार्ग ) तथा अन्धकारके लोकोंमें होकर 
बतढायी गयी है। 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र व ज्योतियोंगी प्राप्य निवतंते ॥ (गीता ८। २५) 
धूम, रात्रि तथा कृष्णपक्ष ( जब चन्द्रमाका कृष्ण भाग एथ्वीके सामने 
से अमावास्यातक अथवा कृष्ण पश्चमीसे थुक्कपक्ष पञ्चमीतक स क बसी सी 
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DoT, 
गया है ) और दक्षिणायनके छः महीने ( जब उत्तर भुव-स्थानपर रात होती है अथवा सूर्यके करक 
संक्रमणसे लेकर छः मास ) आषाढ़ झुक्कपक्ष, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष 
कृष्णपक्ष अर्थात्‌ वर्षा-ऋतु, शरदू-ऋतु और हेमन्त-ऋतु । उस काळ ( मार्ग ) में मरकर गया हुआ 
सकाम कर्मयोगीका लिङ्ग-शरीर चन्द्रहेक ( स्वगेळोक ) को प्राप्त होकर ( वहाँ अपने शुभकर्मोंका 
फल भोगकर ) फिर ढौटता है ( मनुष्य-शरीर धारण करता है ) । 
ते धूमममिसम्भवस्ति धूपाद्रात्रिशरत्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्‌ यान्‌ षड्‌ दक्षिणेति 
` मासाशस्तान्‌, नेते संवत्परसमिप्राप्युवन्वि ॥ ३ ॥ 
मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमससेष सोमो राजा तद्‌ 
देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति ॥ ४॥ . | 
तस्मिन्‌ यावत्संपातश्चुषित्वाथेतमेवाध्वानं पुननिवतन्ते ॥ ५ ॥ 
( छान्दोग्य उप० ५। १०) 
उनके रिङ्ग ( सूक्ष्म ) शरीर धूमको अपना मार्ग बनाते हैं । धूमसे रात्रिके अन्धकारको, रात्रिसे 
कृष्णपक्षके अन्धकारको, कृष्णपक्षसे छः मास दक्षिणायनके अन्धकारको जिनमें सूय दक्षिणको जाता है, 
माग बनाते हुए आगे जाते हैं । वे संवत्सर ( करप ) को प्राप्त नहीं होते । . 
दक्षिणायनके छः महीनोंसे पितृळोकको, पितृछोकसे आकाशको मागे बनाते हैं। आकाशसे 
चन्द्रहोकको प्राप्त होते हैं। यह सोम राजा ( चन्द्रमा अर्थात्‌ चन्द्रढोक 'स्वगंलोक” ) हे । यह पितरोंका 
अन्न ( शुभ कर्मोंके फोका भोगस्थान ) है, इसको पितर भक्षण करते हैं अर्थात्‌ चन्द्रलोकमें अपने 
झसृतरूपी सूक्ष्म फछोंको भोगते हैं । 
वे वहाँ ( चन्द्रलोकमें ) उतनी देर रहते हैं ज म क्षीण 
मार्गको फिर वे हैं, जेसे भे थे | 2 pp uM य। 
उपनिषदोमें लिङ्ग शरीरका वृष्टद्वारा एथ्वोळोकमें आना इत्यादि जो बतलाया गया है, वह 
केवळ अधोगतिका सूचक दै और कई एक भाण्यकारोंने स्थूलदष्टिवाले सकाम-कर्मियोंके सकाम-करमोँक्ी 
निःसारता दिखछाकर उनसे आसक्ति छुड़ानेके लिये इस अधोगतिको और अधिक स्थूलरूपसे वर्णन किया 
हे । यथा- ङिङ्ग-शरौरका ओषधियों आदिमें जाकर मनुप्योसे खाये जाना और वीर्द्रारा रजसे मिलकर 
जन्म लेना इत्यादि । वास्तवमें ढिङ्ग-शरीरका इस माँति स्थूर-पदाथो-जेसा व्यवहार नहीं है। ढिङ्ग-शरीरकी, 
गति स्थूङशरीर तथा स्थूछ-पदार्थोंसे अति विलक्षण है । जेसा (सूत्र १ | २८ एवं ४। १० की ) 


, व्याख्यामें विस्तारपूर्वक बतलाया गया हे । 


यहाँ चन्द्रसे अभिप्राय यह भौतिक चन्द्र नहीं है, जो आकाशमें हमें दीखता है | यह तो हमारी 
एथिवीके सदश एक स्थूळ जगत्‌ है । हमारे मत्यछोक प्रथिवीकी अपेक्षासे चन्द्र शब्द अमृतके अर्थम सारे सूक्ष्म: 
हिये प्रयोग हुआ , जिनको थुक, स्वलोक और कहीं-कहीं त्रह्मलोक भी कहा जाता है 
° पा० सूत्र २६ का वि० व० ) | ये सूक्ष्म लोक तो मू; और सुब: अ 
स्थूल अन्तरिक्षलोके अंदर है, न कि बाहर । ऊपर बतला आये हैं कि Rens: 
जाना होता दै । उसीके उलटे कमसे सूक्ष्म लोकोंसे मनुष्यळोकमें बढिमुख होना होता है । इसलिये 
ल्ह्ि-शरीरॉका वृष्टिद्वारा प्रथिवी-छोकमें गिरना औषधियों जादिद्वारा मनुष्यों आदिसे खाये जानेकी 
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सू ३९] ` | उदासजयाउजलपङ्ककण्टका दिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्व [ === जयाज्जळपडकण्टकादिष्वकक् सत्तान्तिथ [विूतिपाद्‌ 
TOOT 
कल्पना अममूळक है । देवस्थानसे पशु-पक्षी आदि नीची योनियोंमें जानेकी ब क्योंकि 
नेकी बात, भी अयुक्त हे, क्योंकि 
सूक्ष्म छोकोंमें दिव्य शरीरको देनेवाले नियत वि न 


पाकके प्रधान कर्माशयोकी निचली ममिमें मनुष्य-शरीरको 
देनेवाले नियत विपाकके कर्माशय ही हो सकते हैं । eR 


छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ । १० में अधोगति दिखलानेके लिये 
सक्रामियोँको चन 


उस स्थूळ गमका वर्णन दै, जिसमें 
दळोकके आनन्द भोगनेके पश्चात्‌ मनुष्यळोकमें प्रवेश करना होता हे अर्थात्‌ “अश्र मेघ 
होकर बरसता है, उससे चावळ, ओषधियाँ, तिळ आदि उत्पन्न होते हैं । इनसे बड़ी कठिनाईसे वीर्य बनता 

अर्थात्‌ जब मनुष्य उनको खाता है, तब उनका अति सूक्ष्म अंश वीर्य बनता हे | उस बीको जब 


वह ( ख्रीकी योनिमें ) सींचता है, तब रजसे मिलकर गर्भ बनता है। उस गर्भमें सकामियों 
चन्द्रळोकसे ( वृत्तिहृपसे ) प्रवेश करता है (४ है कामिर्याका सूक्ष्म-शरीर 


सूक्ष्म-शरीरका वोयद्वारा प्रवेश करना श्रुतिके विरुद्ध भी है । भ्रतिमें ब्रहारन्त् 
बतलाया हे । यथा -- ७ है। शरु रन्त्रद्वारा प्रवेश होना 


“स्‌ एतमेव सीमानं विदायेतया द्वारा प्रापद्यत? ( ऐतरेय अध्या० १ खण्ड ३। १२) 
तब उसने इसी सीमा ब्रहमरन्ध्रको फोड़ा और वह इस द्वारसे प्रविष्ट हुआ । 
और मन्त्र ७ में इस बातो दर्शाया गया है कि इस लोकमें अच्छे कर्मवाले अच्छे गर्मोगे और 
बुरे कर्मोवाल बुरे ग्मोमें अर्थात्‌ वे जो इस छोकमें शुभ आचरणवाछे हैं तत्काळ ही झुम जन्मको 


पाते हैं-जैसे ज्ाह्मण-जन्म, क्षत्रिय-जन्म, वेश्य-जन्म और जो इस लोकमें निन्दित आचरणवाले हैं, वे 
शोध्र हो नीच जन्मको पाते हैं लैसे कुतेके जन्म, सूकरके जन्म तथा चाण्डालके जन्म | 


रेवयान--निष्कामकर्मी ( तथा असम्प्ज्ञात समाधिकी भूमिको प्राप्त किये योगो ) पृण्यात्माओंका 
ढिङ्ग-शरीर देवयान मागंद्वांरा आदित्यळोकमें आकर मुक्तिको प्राप्त होता है । उसकी पुनरावृत्ति नहीं होतो 
हे । निष्काम-कम विद्या और ज्ञानके प्रकाशसे युक्त होते हैं; इसीलिये निष्काम कर्मियोंडी गति 


सकामकर्मियोंकी अपेक्षा दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण-जैसे प्रकाश के समय (मार्ग) तथा प्रकाशके लोङ्ोमे 
होकर बतलायो गयी हे. | यथा-- 


अरिनर्ज्यो तिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणप्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्त ब्रह्म ब्रह्मविदों जना! ॥ ( गीता ८। २४) 
अग्नि ज्योति दिन शुकळपक्ष ( जब चन्द्रमा शुक्छ-माग प्रथ्रीके सामने रहता हे अर्थात्‌ शुक्र 
प्रतिपदासे पूर्णिमातक अथवा शुक्छ पश्चमीसे कृष्ण पक्चमीतक अथवा शुक्ल अष्टमोस ऋष्णपक्ष अष्टमीतक ) 
उत्तरायणके छ मास ( जब उत्तर ध्रुव स्थानपर दिन होता है अथवा सूर्यके मकरमें संकमणसे लेकर छः 
मास ) पौष शुक्ल, माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ कृष्ण, अर्थात्‌ वसन्त ऋतु, मोष्म ऋतु और 
शिशिर ऋतु । इत प्रकारके समय ( मार्ग ) में मरकर गये हुए योगीजन आदित्यळोकको प्राप्त होते हैं । 
अथ यदु चेवास्मिञ्छव्यं कुवेन्ति यदि च न, अचिषमेवामिसम्भवन्त्पचिषोञरह् 
आपूय पण पक्ष थापूयमाणपक्षादू यान्‌ पडुदड्डेति मासाईस्तान्‌ , मासेभ्यः संवत्सरशसंवत्सरादा- 
दित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एतान ब्रह्म गमयत्येष देवपथो 
रक्मपथः। एतेन अतिपद्यमाना इमं सानवमाबतं नावतन्ते नावतंन्ते ॥ (छान्दोग्य० ४। १५। ५) 
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१ विभूतिपाद ] पातञ्जढयोगप्रदीप [ सूत्र १९ 

ननव्व्व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्क्क्स्स्स््स्स्स्क्््न््््ल्स्ल्क्््न्ज्ज्र्स् 

अब चाहे वे ( क्राखिन्‌ ) उनके लिये शवकर्म ( अन्त्येष्टि-संस्कार ) करते हैं, चाहे न, स्था 

वे ( उपासक ) किरण अर्चिको प्राप्त होते हैं । अर्चिसे दिनको, दिनसे शुहमपक्षको, शुक्लपक्षसे उन छः 

. महोनोंको जिनमें सूर्य उत्तरको जाता है । महीनोंसे बरसको, बरससे सूयो, सूर्यसे चन्द्रमाको, चन्द्रमास्ते _ 

बिजढीको | वहाँ एक अमानव ( जो मानुषी सृष्टिका नहीं ) पुरुष ( अर्थात्‌ पुरुषविरोष = इश्वर = अपरत्ह्म) है। 

. वह इनको परत्रह्मको पहुँचाता हे । यह देवपथ ( देवताओंका मागे है ), त्रह्मपथ है ( वह मार्ग 

जो पर-अक्षको पहुँचाता है ) । वे जो इस मागसे जाते हैं, इस मानवचक्र ( मानुषी ज.वन ) को वापिस 
नहीं आते हैं । हाँ, वापिस नहीं आते हैं । 

उपयुक्त सारे प्रकाशमय मार्गोंके वणनसे सकामकर्मियोंकों अपेक्षा निष्कामकर्मियोंकी केवल ऊध्य 
तथा शुक्ल गतिका ही निर्देश समझना चाहिये । वास्तवमै तो-- 

स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति | एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं 
निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ( छान्दोग्य) ८। ६।५) 

वह जितनी देरमें मन फेंका जाता है, उतनी देरमें आदित्यछोकमें पहुँच जाता है; क्योंकि यह 
आदित्यढोक पर-क्मका द्वार है । ज्ञानियोंके ढिये यह खुळा हुआ हे और अज्ञानियोंके छिये बंद है । 

' इसी उध्ये गतिको योगदर्शनके सूत्रमें 'उत्कान्तिः शब्दसे बतलाया गया है | यथा-- 

शतं चैका च हृदयस्य नाव्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोध्वंमापन्ञमतत्वमेति 
विष्वडडन्या उत्क्रमणे मवन्त्युत्क्रपणे भवन्ति ॥ (छान्दोग्य० ८ | ६ | ६; कठ० ६। १६) 

एक सौ एक हृदयकी नाडियाँ हँ । उनमेंसे एक मूर्धाकी ओर निकलती हे । उस नाड़ीसे ऊपर 
चढ़ता हुआ ( ज्ञानी ) अमृतत्व ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है | दूसरी ( नाड़ियाँ ) निकलनेमें भिन्न 
भिन्न गति ( देने ) वाढी होती हैं| हाँ, निकलनेमें भिन्न-मिन्न गति देनेवाढी होती है । 

मुक्तिके दो मेद | 

वेदान्तमें मुख्यतया मुक्तिके दो मेद माने हैं-- 

? कममुक्ति-- जिसमें निष्कामकमयोगी जो शबळ्रहको तो साक्षात्‌ कर चुके, किंतु शुद्ध ब्रह्म 
को साक्षात्‌ करनेसे पूर्व ही इस ढोकसे चल देते हैं । वे उपयुक्त देवयानद्वारा आदित्यहोकमे पहुँचकर 
वहाँ गुद्ध ब्रह्मो साक्षात्‌ करके मुक्त होते हैं । ( तथा असम्मज्ञात समाधिकी भूमिको प्राप्त किये हुए 
वे योगी जो विरोधके संस्कारोंद्वारा बहुत अंशमें व्युत्थानके संत्कारोंको नष्ट कर चुके हैं, कुछ शेष रह 
गये हैं, बिस अवश्थामें उन्होंने स्थूळ शरोरको त्यागा है वे आदित्यळोकको अर्थात्‌ विशुद्ध सस्वमयचित्तको 
प्राप्त होते हैं । वहाँ ईश्वरके अनुग्रहसे उनके व्युथानके शेष संस्कार निवृत्त हो जानेपर कैवल्य अर्थात 
परब्रह्मकी प्राप्त होते हैं । ) यथा-- सल र 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ | ( वेदान्तदशन ४ | ३ | १०) 
भादित्यहोकमें पहुँचकर वह हे काय ( शब ब्रह्म) को उढाँधक्र उस कार्यसे परे जो उसका 
अध्यक्ष पज्र है, उसके साथ ऐश्वयंको भोगता है। ( आादित्यहोक यहाँ आकाशमै दिखळायी देनेवाले 
भौतिक सूयका बोधक नहीं है, जो हमारी एथिवीके सहश एक भौतिक स्थूळोक है । इससे अभिप्राय 


विशुद्ध सत्तमयचित्त है, लिसका वणन हमने करे स्थानें ईशवरके रि 
सूक्ष्ोकोंसे सूक्ष्मतम, कारण लोक अर्थात्‌ कारण जगत्‌ है र । चत्तके रूपमै किया है । जो सारे 
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२ _. रपर दे नकार व ७0 निष्काम-कर्मयोगी जो शुद्ध झो पूर्णतया सादा. 
शुद्ध त्रझ्को पूणतया साक्षात्‌ कर चुके हैं ( तथा अस- 
अज्ञात समाधिकी भूमिको प्राप्त किये हुए वे योगी जो व्युत्थानके सारे संस्कारोंको निवृत्त कर चुके हैं ) 
उनको आदिस्यलोकमें जानेकी अपेक्षा नहीं है । वे देहको छोड़ते ही मुक्त हो जाते हैं। यथा--. 
योऽझ्ामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ 
ापयेि | ( बृह० उप० ४ | ४ ६) 
हे र शा रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकळ गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी हो 
श जिते केवळ आत्माकी कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं; वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मो 
रके शबल स्वरूपकी उपासना और उसका साक्षात्कार कारणशरी | 
शुद्ध चेतनतत्त्वमें कारण शरीर तथा कारण जगत्‌ परे रह जाते है । य लात चा. 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनन्द बरह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति 
कुतश्चन । ( तै० उप० ) 
'जहाँसे वाणियाँ ( इन्द्रिया) मनके साथ बिना पहुँचे छौटती हैं। जह्मके उस आनन्दको 
अनुभव करता हुआ ( शुद्ध परमात्मस्वरूपमें एकोमावको प्राप्त करता हुआ ) सर्वतो अभय हो जाता चित 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० 0 
शब्दार्थ-- समान-जयात्‌ = ( सूंयमद्धारा ) समानके जीतनेसे; ज्वळनम = 
होना होता है ।. दि ' र 
अन्वयाथ---( संयमद्वारा ) समानके जीतनेसे योगीका दीप्तिमान्‌ होना होता है । 
आउ्या जब संयमद्वारा योगी समानवायुको वशमें कर लेता है, तब समान प्राणके अधीन जो 
शारीरिक हा है, उसके उत्तेजित होनेसे उसका शरीर अभिके समान चमकता हुआ दिखायी देता है । 
संगति--छत्तीसवे सूत्रम स्तार्थसंयमके अवान्तर फटरूप श्रावणसिद्धिको बतछाय 
श्रावणतिद्धिवाले संयमको बतळाते हैं -- र बह. 
८ श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादि्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शब्दार्थ-- श्रोत्र-आकाशयोः = श्रोत्र और आकाशके; सम्बन्ध-संयमात्‌ = सम्बन्धे सं 
करनेसे; दिव्य श्रोत्रम्‌ = दिव्य ओत्र होता है । कुक 
अन्वयाथ- श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य श्रोत्र होता दै । 
न्यास्या- शब्दको आइक श्रोत्रेन्दिय अहंकारसे उत्पन्न हुई हे और अहंकारसे उत्पन्न हुए शब्द- 
तन्मात्राका काय आकाश है । इन दोनोंका सम्बन्ध देश-देशी आश्रयाश्रयिभावसे है । इस सम्बन्धमें 
संयम करनेसे योगीको दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है, जिससे वह दिव्य, सूक्ष्म, व्यवहित ( आवृत्त ) और 
विपङ्क अर्थात्‌ दूरस्थ शब्दोंको सुन सकता है । इसी प्रकार ( तचा-बायु, चक्षु-तेज, रसना-जछ, प्राण- 
पृथ्वी ) के सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य त्वचा, दिव्य नेत्र, दिव्य रसना और दिव्य प्राण प्राप्त होता द्दै। 
ये सब सिद्धियाँ सूत्र छततीक्षमें पुरुष-ज्ञानसे पूर्व भी बतढायी गयी है । 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाब्नघुतूलसमापत्तेश्राकाशगमनम्‌ ॥ ४२॥ _ 
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शब्दार्थ--काय-आकाशयोः = शरीर और आकाशके; सम्बन्ध-संयमात्‌ = सम्बन्धमें संयम करनेसे; 
रुघुतूङसमापत्तेः च = और हर्के रूहे आदिमें समापत्ति करनेसे; आकाशगमनम्‌ = भाकाश-गमन ( सिद्धि 
प्राप्त होती है ) । i र 

_ अन्वयार्थ शरीर और आकाशके सम्बन्ध संयम करनेसे और 'इरुके रूई आदिम समापत्ति 

करनेसे आकाश-गमन-सिद्धि प्राप्त होती है । 

व्यास्या--जहाँ शरोर है वहीं उसको अवकाश देनेवाला आकाश हे, इस प्रकार इन दोनोंमें 
आधेय-आधार व्याप्य-व्यापक भावका सम्बन्ध है । इस सम्बन्धमें संयम करनेसे अथवा रूई-सरृश हल्की 
वप्तुओंमें समापत्ति ( १-४१ ) करनेसे (तदाकार होनेसे ) योगीका शरीर ल्घुताको प्राप्त करता है । इसल्यि ` 
जळपर पाँव रखता हुआ चळ सकता है । इसके पश्चात्‌ मकड़ीके जाले-सहश सूक्ष्म तारोंपर चलनेको 
सामर्थ्यं आ जाती दै । अन्तमै शरीरके अति सुक्ष्म हो जानेसे आकाशगमनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 

बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 

शब्दार्थ _बहिः-अकर्पिता = शरीरसे बाहर करपना न की हुई; वृत्तिः = वृत्ति; महाविदेहा = : 
महाविदेदा कहलाती है; ततः = उससे; प्रकाश-आवरण-क्षयः = प्रकाशके आवरणका नाश होता है । 

अन्वयार्थ--शरीरसे बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा हे, उससे प्रकाशके आवरणका 
नाश होता है । [ 

व्याख्या मनको शरीरसे बाहर घारण करना “विदेहा-बृत्ति” तथा मनकी “विदेहा धारणा” कह- 
` छाती दै । जबतक मन शरीरके अंदर ही स्थित रहे पर उसको वृत्तिमात्रसे बाहर ही धारण किया जाय 
तबतक वह “कल्पिता” कहलाती है। अभ्यासके परिपक्क हो ज।नेपर बिना करपनाके मन शरीरसे बाहर 
यथार्थ रूपसे स्थित हो जाता है; तब विदेहा-द्ृत्ति अकस्पिता कहळाती है । इसीको महाविदेहा कहते 
हैं । यह योगीको पर-शरीर-आवेश तथा लोक-छोकान्तरोंमें सूकष्म-शरीरसे अमण करनेमें सहायक होती है । 
इन दोनोंमें करिपत-विदेह-घारणा साधन हे और अकरिपत-विदेहा-धारणा साध्य है; क्योंकि पहले कल्पित 
विदेहाका अभ्यास किया जाता है, उसके पश्चात्‌ अकहिपित-बिदेहाको साधा जाता हे । इसके अभ्याससे 
चिचके प्रकाशको रोकनेवाले अविद्यादि कलेश, कर्मविपाक आदि म जो रजसूके मूलक हैं, नाश हो जाते 
हैं और चित्तमें निरावरण होनेके कारण यथेच्छ विंचरनेकी सामर्थ्यं हो जाती है । 

सक्कति--सोल्हवं सूत्रसे लेकर तेताढीसवे सूत्रतक समाधिमें श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये मिन्न- 
भिन्न संयम और उसको सिद्धियाँ वणन करके अब अपने दशनके उपयोगी सबीज और निबीज-समाधिकी 
सिद्धिमें विविध उपाय दिखाते हैं । अगले सूत्रमें आ्य पाँचों भूतोंका संयम बताया है-- 


स्थूलस्वरूपसूश्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ स्थूल = ( पाँचों भूतोंके ) स्थूळ; स्वरूप-स्वरूप; सूक्ष्म = सूक्ष्म, अन्वय = अन्वय; 
अर्थवत्त्व = अर्थवत्त्वमें, संयमात्‌ = संयम करनेसे; भृत-जयः = भूर्तोका जय होता है । 
अन्वयार्थ पाँचों भूतोंके स्थूळ, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अथवत्त्वमें संयम करनेसे भूतोंका 
जय होता है । | 
_व्याख्य-प्रथ्वी आदि पाँच मूर्तोके पाँच-पाँच रूप हैं-- 
` ? स्थूल--प्रथ्वी, जळ, अभि, वायु, आकाशका अपना-अपना विशिष्ट आकार स्थूल.रूप है । 
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२ स्वरूप. __ उपय च दु द र न 
उपयुक्त पाच भूतोंका अपना-अपना नियत धर्म, जिनसे ये जाने जाते हैं--जैसे 


एथ्वीकी मूर्ति और गन्ध, जढका स्नेह, अभिक्री उप्णता, वायुकी गति या कम्पन और आकाशका 
अवकाश देना स्वरूप है । 


र सूक्ष्म--स्थूळ भूतोंके कारण गन्ध-तन्म 
शब्द-तन्मात्रा सूक्ष्म रूप हे । 


0 अन्वय रूप सन्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ जो तीनों गुण अपने प्रकाश, क्रिया और स्थिति घर्मसे 
पाँचों भूतोंमें अन्वयीमावसे मिले रहते हैं, अन्वयी रूप हैं । 

CR पुरुषका भोग अपद्ग । जिस प्रयोजनको लेकर ये पाँचों भूत का्योमे ढगे हुए है 
वह्‌ अथवत्त्वरूप है। इस प्रकार पाँचों भूतोंके धर्म, लक्षण और अवस्था मेदोंसे पचीसों रूपोमि कमसे साक्षात- 
पयन्त संयम करनेसे पाचों भूर्तोका सम्यकज्ञान और उनपर पूरा वशीकार होता है । इस प्रकार भूर्तोके स्वाधीन 
होनेपर जैसे गाय बडड़ोंके अनुकूड होतो है, वैसे ही सब भूर्तोको प्रकृतियाँ योगीके संकल्यानुसार हो जाती हैं। 

टिपणी--व्यासभाष्य व्याख्या सूत्र ४४--पाँचों मूर्तोके जो अपने-अपने घर्मो शब्द, 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध नामवाळे विशेष और आकार आदिसहित जो एक-एक रूप हैं, 
वे स्थूळ रूप हैं। जेसे एथ्वीके गोत्रादि आकार ( अवयवोंका संनिवेश विशेष ), गुरुत्व 
( भारीपन ), ख्क्षता ( रूलाई ), आच्छादन ( ढाँपना ), स्थिरता, सर्वभूताघारता, मेद 
( विदारण ), सहनशोल्ता ( सहिष्णुता ), कशता, मूर्ति ( कठोरता ), सवयोग्यतारूप घर्मोंसहित 
शब्द, सपश, रूप, रस, गन्ध हैं, यह एथ्वीका एक रूप है; और जळके जो स्नेह ( चिकनापन ), सूक्ष्मता, 
प्रमा ( कान्ति ), शुक्कता, मदुता, गुरुत्व ( भारीपन ), शीतल स्पश, रूक्षता, पवित्रता, सग्मेलनसहित 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस है-- यह जलका एक रूप है; अभिके जो उष्णता, ऊध्वंगति, पवित्रता, दाह- 
शीलता, ल्घुता, भास्वरता, प्रध्वंधन, बलशीलता रूप घर्मासहित शब्द स्पर्शरूप हे--यह अझिका एक रूप 
है; वायुके जो वहनशीढता ( तियग्गति ), पवित्रता, आक्षेप ( गिरा देना ), कम्पन, वळ, चञ्चठता, 
अनाच्छादंन ( आच्छादनका अभाव ), रूक्षतारूप धर्मोंसहित शब्द-स्पश हैं-- यह वायुका एक रूप है; 
और आकाशके जो व्यापकता, विभाग करना, अवकाश देना आदि रूप धर्मोसहित जो शब्द है-- वह 
आकाशका एक रूप है । इस प्रकार पाँचों भूतोंके अपने-अपने धर्मोंसहित जो शब्दादि हैं, वे सूने 'स्थू' 
पदसे कहे हुए पाँच भूतोंके एक रूप हैं। 

पाँचों सूतोंका जो स्व-स्व सामान्य धर्म है, वह सूत्रमै 'स्वरूप' पदसे कहे हुए भूतोंका 
द्वितीय रूप है। अर्थात्‌ मूर्ति ( कठिनता ), स्निग्धता ( चिकनापन ), उष्णता, वहनशीरूता और 
सर्वत्र विद्यमानता, क्रमसे एथ्वो, जळ, अभि, वायु और आकाशके जो द्वितीय रूप हैं, वे स्वरूप हैं । ये 
मूर्ति ( कठिनता ) आदि घ ही स्व-स्व सामान्य पदके वाच्य हैं। इन कठिनतादि सामान्य घमेवाले प्रथ्वो 
आदिकोंके परस्पर मेद करनेवाले शब्दादि हैं । इसलिये शब्दादिको विशेष कहा जाता है । जेसे स्निग्ध, 
उष्णादि रूप जळ, अभि आदिकोंसे कठिन एथ्वीका भेदक ( भिन्नताका ज्ञापक ) मूर्ति ( कठिनता ) चम्‌ 
है; और कठिन, उष्णादिरूप एथ्वी, अभि आदिकोंसे जलका भेदक स्नेह है; और कठिन, स्निग्ध आदि 
रूप पृथ्वी, जल आदिकोंसे अमिकी भिन्नताका ज्ञापक उष्णता धम हे । इस प्रकार भूतोंके परस्पर भेदक | 


सूत्र ४४ थूळ न्वयाथेवत्त्वसं ॥ 
सूत्र ४४ ] स्थूलस्वरूपसूद्ष्पान्वयाथेवत्त्वसंयमाद भूतजयः [ विभूतिपाद 
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अर्थात्‌ एक जातिवाले एथ्वी आदिकोंकी अम्ल, मधुरादि घममात्रसे व्यावृत्ति होतो हे । यद्यपि 
. कठिनतादि धर्म भी प्रथ्वी आदिकोंके परस्पर मेदक हैं तथापि नीबूरूप प्रथ्वीसे अंगूररूप प्रथ्वीका जो भेद 
है, उसका करनेवाला केवल खट्टा-मीठा रस ही कहा जायगा । इससे रस आदिको विशेष जानना अर्थात्‌ 
पथ्वौका जल आदिकोंसे जो मेद है वह तो कठिनतादिरूप असाधारण धर्मोसे परिज्ञात हो सकता है, परंतु 
एथ्वोसे अन्य प्रथ्वीका मेदक रस आदि हैं । इस अभिप्रायसे ' एकजातिसमन्वितानाम इन दोनों सामान्य 
और विशेषका जो समुदाय हे, वही योगमतमे द्रव्य कहा जाता है । प्रसङ्गसे समुदायका निरूपण करते है । 
समुदाय दो प्रकारका होता है-- एक 'परत्यस्तमितभे दावयवानुग', दूसरा 'शब्देनोपात्तमेद'वयवानुगत' 
अर्थात्‌ अवान्तर विभागके बोधक शब्दसे जिन अवयवोंका विभाग बोधन न क्रिया गया हो उन अवयवोंमें 
अनुगत नो द्रव्य है, वह 'प्रत्यस्तमितमेदावयवानुगत' कहलाता है; जैसे शरीर, वृक्ष, यूथ, वन ये समुदाय हैं। 
इनके अवान्तर विभागके बोधक शब्दका उच्चारण नहीं क्रिया गया दै अर्थात्‌ हृस्तादि अवयवोंका समुदाय शरीर 
पदका वाच्य है, शाखादि अवयवोंका समुदाय वृक्ष पदका वाच्य है, वृक्षादिका समुदाय वन पदका वाच्य है 
किंतु इन सब समुदार्योमें अवान्तर विभागका बोधक कोई शब्द नहीं उच्चारण किया गया है, 
केवल समुदायमात्र उच्चारण किया गया है; इसलिये यह 'प्रत्यस्तमितमेदावयवानुगत' समुदाय कहा जाता है | 
जहाँ अवान्तर विभागके बोधक शब्दका उच्चारण किया जाता है, वह 'शब्देनोपात्तमेदावयवानुगत? 
समुदाय कहा जाता है । “उभये देवमनुष्याः? ( देवता और मनुष्य दोनों हैं ) यह समुदाय है।इस 
आकाङ््ापर कि वे दो अवयव कोन हैं जिनके लिये शब्दका अर्थ है--कहते हैं देव और मनुष्य अर्थात्‌ 
इस समूहका एक भाग देव है और दूसरा अवयव मनुष्य है। ये दोनों 'देवमनुष्या' इश शब्दसे उच्चारण 
किये गये हैं; इसलिये यह समुदाय 'शब्देनोपात्तमेदावयवानुगत' कहा जाता है। यह शब्द 'शब्देनोपात्त- 
मंदावयवानुगत' समुदाय भेद-विवक्षा और अभेद-विवक्षासे दो प्रकारका है। जैसे “आम्राणां वनम्‌? आमोंका 
वन है और ्राह्मणानां संघ: जाह्णोंका समूह है। यह भेद-विवक्षासे दो प्रकारका समूह है और अमेद- 
विवक्षासे 'आम्रवनस' आम हो वह वन है जर 'ब्राह्मणसंघः” ब्राह्मण ही संघ है । ये दो समूह हैं। इत 
प्रकार समूह-समूहको अभेद-विवक्षासे यहाँ समानाधिकरण है । पुनः यह समुदाय दो प्रकारका है--एक 
युतसिद्धावयव', दूसरा 'अयुतसिद्धावयव! | 'युततिद्वावयव' समुदाय वह है, जिसके अवयव बिरे अर्था 
जुदा-जुदा हों; जेसे वृक्ष और संघरूप समुदायमै वनके अवयव वृक्ष जुदे-जुदे और विरले प्रती ते 
तथा यूथके स गाय, बैल आदि भो प॒थक्‌-प॒थक्‌ प्रतीत होते है । च्य 
अयुतसिद्धावयव समुदायः 
ल या 
अवयव मिले हुए होते हैं और मूळ शाखादिकोका समुदाय चा वृक्ष रे उमा ग न be 
र यह अथुतसिद्धावयव समुदायः ही पतज्ञलि मुनिके मतमै ड न रि बहोत ९ 
द्वितीय रूप है और यही स्वरूप पदका अर्थ है। अर्थात्‌ मूर्ति ( न जता है । बही नतो 
आदि घर्मोप्षहित शब्दादिरूप विशेषोका 'अयुतसतिद्धावयव समुदायः रूप ह न गौर कसर] 
रूप सामान्यका और स्नेहादि धर्मोसहित शब्दादि विरोषोंका पति जल ल चिता) 
| यतसिद्धावयव समुदाय” रूप ज द्रव्य 
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भित [विशति ुमोबः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च [ विभूतिपाद 


याता 
ee 
———— विगत विच 


जानि अयुतसिद्धावयव समुदाय रूप अभि आदि द्रव्य भी जान लेना चाहिये। यही 
र पी सउदायरूप द्रव्य सूम 'स्वरूप' शब्दसे बतलाये हुए पाँचों भुतोंका दूसरा रूप हे । 
बक एथ्वी आदि पाँचों भूर्तोकि कारण पञ्चतन्मात्राएँ हैं. और तन्मात्राओके परिणाम परम.णु हैं 
द 40. क अथुत सिद्ध अवयव नुगत समुदायः हैं । इसल्यि परमाणु और पश्चतन्मात्राएँ 
दस बतडाये हुए पाँचों भूतोंके तृतीय रूप हैं अर्थात्‌ पाचों भूतोंके मै 
> र जैसे परमाणु 
हैं, वेसे ही पञ्चतन्मात्राएं परमाणुओंके सूक्ष्म रूप है । कि तती 
भूतादि सर्व कार्योमें अनुगत जो प्रकाश-क्रिया-त्थितिशीळ तीन गुण में अन्वय शब्द 
बतकाये हुए पाँचों भूतोंका चतुर्थ रूप हैं। स ह रह सप 
पुरुपके भोग और अपवर्गके सम्पादन करनेका जो गुणोंमें सामथ्येविशे थ 
3 > प है, वह सूत्रमें अर्थ 
जो शब्दसे कथन क्रिया हुआ मूतोंका पाँचवाँ रूप है। iss 
यहाँ इतना और जान लेना चाहिये कि गुणोमें तो भोगापर्ग-सम्पादनकी सामी 
ल साक्षात्‌ अनुगत 
और तन्मात्राभूत आदिकोंमें परम्परासे ( गुणोंद्वारा ) अनुगत है तथा साक्षात्‌ और परम्परासे सभी 
पदाथ अर्थवत्तावाले हैं। इस प्रक्रार पाँच भतोंके पाँच रूपोमें जिस-जिप्त रूपमें योगी संयम करता तु, 
उस-उस रूपका योगीको साक्षात्कार जय और होता हे । स्थूळ स्वरूप सूक्ष्मादि रूपोंके ऋमसे पाँचों 
भूतोंके पाँचों रूपोंमें संयम करनेसे योगीको पाँचों मूतोंका प्रत्यक्ष और वशीकार हो जाता है । ऐसे 
योगीको मूती कहते हैं । सब भूतांकी प्रकृतियाँ उसके संकरपानुसार हो जाती हैं अर्थात्‌ भूतोंका 
स्वभाव उसके संकल्पानुसार हो जाता है। 
उपयुक्त कथित भूतजयकी कई सिद्धियाँ पूज्यपाद परमहंस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराज प्रसिद्ध 
गन्धबाबा ( जिनको सिद्धियोंसे पाश्चात्य विद्वान्‌ भी विस्मित होते थे ) में देखी गयी थीं, जिनके जीवनके 
अन्त समयमें लेखकको लगभग छः मास सेवामें रहनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ था । 
सज्नति-- भूतजयका फल बतछाते हैं-- 
खु (02 दर पृ सड ° 
ततोऽणिमादिग्रदुर्भावः काग्रसम्पत्तदव्मानभिधातश्च ॥ ४५ ॥ 
शब्दार्थ-- ततः = उससे ( भूतजपसे ); अणिमादि-आदुर्भावः = अणिमादि आठ सिद्धियोंका 
प्रादुर्भाव, काय-सम्पत्‌ = काया सम्पत्‌; तत्‌-धम-अनमिघातः-च = और पाँचों भूतोंके धर्मोते चोटका न 
ढगना--रुकाबट न होना होता है । 
न्वयार्थ--उस भूतजयसे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका मादुर्भाव और कायसम्पत्‌ होतो है 
और उन पाँचों भूतोंके घमाँसे रुकावट नहीं होतो । 
व्याख्या--चौवालीसवें सूत्रमें बताये हुए भूतजयसे निम्न प्रकारकी आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
२ अँणिमा-- शरीरका सूक्ष्म कर लेना । 
२ लविभा--शरीरका हरा कर लेना । 
रे महिमा--शरीरका बड़ा कर लेना | 
७ आति--बिस पदार्थको चाहें प्राप्त कर लेना । ये सिद्धियाँ मूतोमे संयम करनेसे प्राप्त होतो हैं । 
५ ग्राकाम्य--विना रुकावटके इच्छा पूण होना । यह पाँचों भूतोंके स्वरूपमें संयम करनेसे 


सिद्ध होती है । 
षु 
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त SE किक त क त त डी 
प, Dna 
अजित आज +++ NNN, 


# वत्त्व पाँचों भूतों तथा भौतिक पदार्थांका वशमें कर लेना ( मतोंके सूक्मरूपमें संयम करनेसे)। 

७ ईचिटल-भूत-मौतिक पदार्थोके उत्पत्ति-विनाशका सामथ्यं | ( यह सिद्धि अन्वयमें संयम 
करनेसे प्राप्त होती है । ) 

८ यत्रक्ामावसायित्व--प्रत्येक संकल्पकरा पूरा दो जाना अर्थात्‌ जैसा योगी संकल्प करे उसके 
अनुसार भूतोंके स्वभावका अवश्थापन हो जाना है । वह योगी यदि संकहप करे तो अमृतकी जगह विष 
खिलाकर मी पुरुषको जीवित कर सकता है । ( यह सिद्धि अर्थवत्तमें संयम करनेसे प्राप्त होती है । ) 

ये सब संकर होते हुए भी योगीके संकल्प ईश्वरीय नियमके विपरीत नहीं होते । अपने 
परमगुरु नित्यसिद्ध योगिराज ईश्वरके संकल्पानुसार ही योगियोंका संकल्प होता है । 

भगवत्‌-भाष्यकार कामावसायी योगोके सम्बन्धमे लिखिते हैं कि यद्यपि यह योगी सर्वसामर्थ्यवाळा 
है तथापि वह पदार्थाकी शक्तियोंको ही विपरीत करता है न कि पदार्थोको । अर्थात्‌ चन्द्रमाको सर्व और - 
सूवको चन्द्रमा तथा विषको अशत नहीं करता है, किंतु विषमे जो प्राण-विगोग करनेकी शक्ति है, उसको 
निवृत्त कर उसमें जीवन-शक्तिका सम्पादन कर देता है; क्योंकि पदार्थोका विपरीत होना नित्यसिद्ध ईश्वरके 
संकरपके विरुद्ध है । इसलिये ऐसा नहीं होता हे और शक्तियाँ पदार्थाडी अनियत हैं । इसलिये उनके 
बिपरीत करनेमें कोई दोष नहीं अर्थात्‌ पूवेसिद्ध अन्यक्रामावसायी सत्यसंकल्प ईश्वरका यह संकल्प है कि सर्व 
सूय ही रहे और चन्द्रमा चन्द्रमा ही रहे। इसलिये उसकी आज्ञाके विरुद्ध योगी संकल्प नहीं कर सकता 

यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि कामावसायी योगी शुद्धचित्त और न्यायक्वारों होते हैं। 

` उनका संकल्प) शेर संकल्प और उसी आके विपरीत नहीं होता हे । इसलिये जब कामी वे अपने 
गत 7 हैं तो वह ईश्वरके संकल्प और उसके आहानुसार न्याय और व्यवस्थाके 

(३) 2 0 मं ला 
मूर्तिमान्‌ कठिन श्वी योगीको शरीरादि क्रियाको नहीं रोकृती । त्य 0 नत 
है । जळा सनेहम योगीको गीछा नहीं कर सकता । अभिक्री उष्णता उसको नहीं जड़ा त 


ण र्‌ 


सङ्गि --अगले सूत्रमें कायसम्पत्को बतलाते हँ, . 
` रपलावण्यबलवभसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ 9 ६॥ 


शब्दाथ-- रूप = रूप; लावण्य = छ 
= शवण्य बळ = वल; वज्नसंह्‌ = 
त 0 कमाल ¡ वज्नसंहननत्वानि = वञ्जङ्गो-सी बनावट; 
आ रूप, छावण्य, बल, वञ्जकी-सी बनावट | कायसम्पत्‌ ( शरीरको 
1-४ रूप--सुखकी आक्कतिका अच्छा और दर्शनीय हो जाना । 
i छावण्य सारे अज्ञोंमें कान्तिका हो जाना । 
बल--बढ्का अधिक हो जाना । 


सम्पदा ) कहलाती है। 


५५६ 
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प्रत्येक अङ्गका वज्रके सदर दृढ़ और पुष्ट हो जाना । यह 


सङ्गाति-_ ञ्‌ 
दिखलाते हैँ- 


हण न्वयार्थवत्त्वसं नि 

बचाए ब जा ॥ ४७॥ 
अर्थवस्वमे, न लत छ स ज के = अस्मिता; अन्वय = अन्वय; भर्थ वत्त्व > 

अन्वयार्थ. अहण, स्वरूप, अस्मिता अन | जौ ये दो है। 

सा स की र वय जै का संयम करनेसे इन्ट्रियनय होता है। ` 
इज्िय-जय-साम्य मात होती हे । रूप है। इन पाँचों रूपोंमें कमसे साक्षात्‌पयन्त संयम करनेसे 

प पहण--इन्द्रियोंकी विषयाभिमुखी वृत्ति ग्रहण कहलाती है। 

रे बहत सते लिगक प्रकाशकत्र, जैसे नेत्रोका नत्व आदि स्वरूप कहलाता है । 

000: र br लडीर विशेष परिणाम हैं । ता 

क आ ॥र॒ तमसू तीनों गुण, -जो अपने प्रकाश, क्रिया, स्थिति घमंसे इन्द्रियोमें 

५ अर्थत __ इनका प्रयोजन पुरुषको मोग-अपबर्ग दिलाता | 

टिप्पणी--व्याप्रभाष्यका मापाडुवाद्‌ ॥ सत्र ४७ ॥ 

सूत्रकी उपयुक्त सरळ और संक्षिप्त व्याख्या कर दी गयी है । यहाँ व्यासमाप्यक्रा स्पष्टीकरणके 
साथ अनुवाद किया जाता हे । 

पाँच ज्ञानेन्द्रियोमे एक-एक इन्द्रियके पाँच-पाँच रूप है -- 

( १ ) इनमें सामान्य-विशेप रूप जो शब्दादि ग्राह्य विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी जो विषया- 
कार परिणामरूप वृत्ति हैं, वह ग्रहण पदका अर्थ है। यह इन्द्रियोंकी वृत्ति देवळ सामान्यमात्रविषयक 
नहीं होतो है, किंतु सामान्य-विशेष दोनों विषयवाढी होती हे । यदि विशेपविपयक् इन्दियोंकी वृत्ति न 
मानी जाय तो इन्द्रियोंसे अनुगृहीत होनेके कारण वह विशेष मनसे निश्चित न किया जा सकेगा; क्योंकि 
वाह्य इन्द्रियोंके अधीन होकर हो मन बाह्य विषयोंमें अनुव्यवसायवाळा होता है, स्वतन्त्र नहीं होता हे; 
इसलिये सामान्य-विशेषरूप विषयांकार ही इन्द्रियोंकी वृत्ति होती है।यह सूत्रमें अहणपदसे कथन किया 
हुआ इन्द्रियाँका प्रथम रूप हे । 

«५ (२) प्रकाशात्मक महत्तत्त्वका परिणाम जो अयुतसिद्ध अवयव सात्त्विक अहंकार है, उसमें 
कायरूपसे अनुगत जो सामान्य-विशेष रूप द्रव्य है, वह इन्द्रियोंका स्वरूप है अर्थात्‌ सात्त्विक अहंकारका 
कार्य जो प्रकाशस्वरूप दव्य 'इन्द्रिय” है, वह इन्द्रियोंका स्वरूप नामक” दूसरा रूप है। 

(३ ) इन्द्रियोंका कारण जो अहंकार है, वह इन्दियॉका अस्मिता नामक तीसरा रूप है | इस 
सामान्य रूप अहंकारके इन्द्रियाँ विशेष परिणाम हैं। 

(४ ) व्यवसायात्मक ( निश्चयात्मक ) महत्तत्वके आकारसे परिणामको प्राप्त हुए जो प्रकाश-प्रवृत्ति- 
स्थितिशीछ गुण हैं, वह अन्वय नामक इन्द्रियोंका चोथा रूप है अर्थात्‌ अहंकारके साथ इन्द्रियोंको 


ह्य॒ृभृतोंमें संयम करनेकी विधि दिखढाकर अगडे सूत्रोंमें ग्रहण इन्द्ियोमें संयम 
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rn 
TTT राकस कुलात र्ता सकलाधार ताल 
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इसलिये गुणोको अन्त्रयरूप कहा जाता है । 
( ५ ) गुणोंमें अनुगत जो पुरुषके मोग-अपवग-सम्पादनको सामथ्य है, वह अथंवत्त्व नामक 


इन्द्रियोंका पाँचवाँ रूप है । र 
इन पाँचौं इन्द्रियोंके रूपमें क्रमसे संगम करनेसे उस-उस रूपके - जयद्वारा पाँचौं रूपोंका जय 


होनेसे योगीको इन्द्रियजय प्राप्त होता है । 

सङ्गति .इन्द्रिय-जयक्रा फल बताते दै -- 

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 

शब्दार्थ - ततः = उप्तसे ( इन्द्रियजयसे ); मनो जवित्वं = मनो जवित्व; विकरणभावः = विकरण- 
भाव; प्रधान-जयः च = और प्रधानका जय होता है । 

अन्वयार्थ इन्द्रियजयसे मनोजवित्व, विकरणभाव और प्रधानका जय होता है । 

व्याख्या- उपयुक्त इन्द्रियजयसे निम्न फल प्राप्त होते हैं-- 

? मनोजवित्रमनके समान शरीरका वेगवाला होना ( ग्रहणके संयमसे ) | 

२ विकरणभाव- शारीरक अपेक्षाके बिना इन्द्रियों वृत्तिछाम अर्थात्‌ बिना शरीरकी परवाके 
इन्द्रियोमें काम करने शक्ति आ जाना | दूरके और वाहरके अर्थोंका जान लेना (स्वरूपे संयम करनेसे ) । 

२ प्रधागेजय -- प्रकृतिके सव विक्रारोंका वशोकार ( अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्वमें संयमसे ) । 
सिद्धियाँ जितेन्द्रिय पुरुषसे ही प्राप्त की जा सकती हैं। योगशाल्नमे ये तीनों सिद्धिथाँ मधुप्रतीका कहलाती 
है. क्योंकि इन सिद्धियोंके प्राप्त होनेपर योगीको प्रत्येक सिद्धिमें मधु-समान स्वाद प्रतीत होता है 
अथवा योगसे उत्पन्न ऋतम्भरा प्रज्ञाका नाम 'मधु' दै; उस मधुकरा प्रतीक अर्थात्‌ कारण जिससे प्रत्यक्ष 
किया जाय, वह मधुप्रतीक है । 

सङ्गति ग्राह् और ग्रहणके पश्चात्‌ ग्रहीतृ ( चित्त ) में संयमका फल बतल 
विवेकख्यातिके छिये यह सब संयम निरूपण किये हैं, उसका अवान्तर फल po त शि 


सत्तपुरुषान्यताख्यातमात्रस्य सवेभावाधिष्ठातृतं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ 
टे गन्दा. सच्व-पुरुष-अन्यता-स्यातिमात्रस्य == चिच और पुरुपके भेद जाननेवालेको; सर्व-भाव- 
ल सारे भावोंका मालिक होना; च-सर्वज्ञातृत्वम्‌ = और सर्वज्ञ (सबका जाननेवाळा ) होना 
अन्वयाथ- चित्त ओर पुरुषके भेद जाननेवालेको सारे भावोंका मालिक होना और सर्वज्ञ होना प्राप्त होता है। 


व्याख्या--सर्वभाव-अविष्ठातृत्वस--गुणोंका कतृत्व-अभिमान शिथिळ होनेपर उ 
और भावोंको पुरुषके प्रति स्वामीके समान बर्तना हे । होनेपर उनके सब परिणामों 


ताइ गुण जो अतीत, अनागत और वतंमानकारमे 'घर्मीभावसे अवस्थित रहते हैं, 
उनका यथाथ विवेक ज्ञान सवशातृत्व कहलाता है। सूत्र (१। २ ) में बतला जाये हैं कि गुणोंका सबसे 


प्रथम परिणाम महत्त्व अर्थात्‌ समष्टि चित्त हे । हसीमें सृष्टिके सब नियम बीजरूपसे रहते हैं । 
पुरुषोंके व्यष्टि चित्त अहीतुरूप हैं, जिनके द्वारा गुणोंके परिणामोंका यथार्थ ज्ञान प्रा करके स्वरूप 


अवस्थित होते हैं। पुरुष चित्तका स्वामी, ज्ञ नस्वरूप है पर अविवेकके कारण चित्तमें आत्माका अध्यारोप 
हो जाता दै ॥ यही सर्वक्षेशोंकी मूळ अविद्या हे । सात्त्विक चित्तके प्रकाशमें संयम करनेसे पुरुष और 
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र जा वनिड to न को 
चित्तमें मेद करानेवाळा विवेऋ-ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसको विवेक-ख्याति कहते हैं । इस विवेक-ख्यातिके 
हो जानेप पुरुष अपनेक्रो चित्तसे पथक देखता हुमा 


) गुणोंके परिणार्मोका सम्पूण ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
ओर उनपर पूर्ण अधिकार र्ते हुए उनका अधिठठाता होकर निय्रममें रखता है । श्रुति भी ऐसा ही 
बतकातो है “आपनो वा अरे दर्शनेनेदं सर्वविदितम्‌” अर्थात्‌ पुरुष-दशन होनेपर सबज्ञातत्व प्राप्त हो जाता 
है। इस सिद्धिका नाम विशोका है; क्योंकि इसको प्रातिसे योगी बहेशोके बन्धनोके क्षीण होनेसे 
सबका अधिष्ठाता ओर सवज्ञ होकर शोकसे रहित बिचरता है । 
यहाँ यह बतळा देना आवश्‍यक है क्रि वास्ततर्मे 'सवमावाधिष्ठातृत्व' पॉर्चो करेशोंको दग्बबीज 
करके उनपर विजय प्रात कर लेना है, और 'सर्वज्ञातृत्व' यह साक्षात्‌ कर लेना है क्रि सारा व्यवहार . 
मरण ओर प्राह्मछूप तीनों गुणोंमें चल रहा है अर्थात्‌ सारा ही दृश्य त्रिगुणात्मक है, आत्मा इनका दरष्टा 
इनसे सवथा मित्र, असङ्ग, निप, अजर, अमर, अप्रसवधमी, निष्क्रिय, ज्ञानस्वरूप कूटस्थ-नित्य है । 
टिप्पणी -व्यापमाष्पका भाषानुवाद सत्र ॥ ४९ ॥ 
जब बुद्धि सत्तके रज और तम धुळ जाते हैं, वह परवैशारय परवशोकार अवस्थामें अबस्थित 
होता है । सत्त्व और पुरुषकी अन्यताख्याति-मात्रख्पमे प्रतिष्ठित होता है, तब बुद्धि सत्तकों स्वभावा 
का अधिष्ठातृत्व हो जाता है। सर्वात्मक गुण व्यवसाय और व्यवसेयरूप गुण स्वामी क्षेत्रज्ञके प्रति 
अशेष इङ्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं । | 
सवेज्ञातृत्व-सर्वातमकपुण जो शान्त, उदित और अञयपद्रे्य धमेसे अवस्थित हैं, उनके विषयमै 
` छक्रमोपारूढ (क्रियारहित) विवेकज ज्ञान होता है, यह विशोका नामकी सिद्धि है, जिसको प्राप्त करके 
योगी सवज्ञ क्षीणक्लेशबन्धन और वशी विहार करता रहता है । 
योगताठिकका माषानुवाद सत्र ॥ ४५ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे ग्राह्य और ग्रहण विषयके संयमो की सिद्धिक्ो कहकर ग्रहोत संयमकी सिद्धिको कहते हैं । 
सृत्रमें मात्रशब्दसे संग्रमरूप ख्याति उपलब्ध होती है तथा सत्त्व और पुरुषडी अन्यताके 
संग्रमवाळे ( धमे-धर्मीके अमेदसे ) चित्तका सवभावोंमें प्रकृति और प्रतिके कार्यों और पुरुषके विषयमें 
अधिष्ठातृत्व स्वदेहके समान स्त्रेच्छया विनियोक्तृख हो जाता, है । 
तथा प्रकृति और पुरुष आदिमं सर्वज्ञातृत्व हो जाता हे । यहाँ मी साक्षात्कार तक ही समझना 
चाहिये; क्‍योंकि संयमी सिद्धि ही अन्य पिद्धियोंका हेतु है । : 
शङ्का--“परार्थात्‌ स्वार्थसयमात्‌” इस सूत्रोक्त संयमसे इस संयमका क्या भेद है, जिससे 
वहाँ पुरुषज्ञानरूप सिद्धि होती है और यहाँ दूसरी सिद्धि होती है । 
समाधान वहाँ सुखादिके अनुभवरूप परिच्छित्नमें पौरुषेय प्रत्यय हो संयम कहा हे और 
अपरिच्छिन्न पुरुषमें संगम नहीं कहा । यहाँ तो उस संग्रमसे परिपूर्ण पुरुषका ज्ञान हो जानेपर बुद्धि- 
विवेक संयम कहा है, यह विशेषता दै । य 
शक्ञा--सत्त्व यह विशेष वचन अनुचित है, गुण पुरुषान्यता आदि कहना ही ठोक है । 
समाधान-यह शङ्का ठोक नही, क्योंकि रजस्‌ और तमससे पुरुषमें साक्षात्‌ अविवेक हो नहों 
सकता, बुद्धितत्वके अविवेकद्रारा हो देह और इन्द्रियादिसँ अविवेकसे स्वप्न और बाधि यं (बहरापन) आदि 
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[व 
अवस्थाओमि चेतनमें देह और इन्द्रियादिके विवेकको योगके आरम्मकालमें ही साधारण पुरुष भी जानते ही. 
इस सूत्रकी व्याख्या करते हैं-निधूतेति-परंबैशारय-परम स्वच्छताको- कहते हैं अर्थात्‌ अतिसूइम 
वस्तुके प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेके सामथ्यका नाम है परम वशीकार संज्ञा । “परमाणुपरममहत्वान्तो ऽस्य ' 
वशीकार” यह कहा है, रूपेण मतिष्ठस्य रूपप्रतिष्ठत्य' यह तृतीया तसुरुष समास है । रूपसे प्रतिष्ठित 
अन्तःकरण बुद्धि सत्तका सवभावाधिष्ठातृत्व होता है, इसका विवरण करते हैं सर्वात्मान इति = इसका भी 
विवरण है व्यवसाय-व्यवसेयात्मक इन्द्रिय और इन्द्रिय-विषयात्मक गुण, अशेष इर्येति संकर्पमात्रसे 
पुरुषोंके साथ संयुक्त और असंयुक्त अशेष बस्तुओंके आकारसे परिणत होकर योगीको उपस्थित होते हैं | 
उसमें 'स्वामिन क्षेत्रज्ञम” यह दो हेतुगर्मित विशेषण हैं, क्योंकि वह स्वामी क्षेत्रज्ञ भोक्ता होनेसे प्रेरक दै । 
अतः जेसे अयप्कान्त मणिके पास लोहा खिंच आता है, वैसे हो गुण इश्यरूप बनकर स्वामी क्षेत्रज्ञको 
उपस्थित हो जाते हैं। अथवा क्योंकि वह स्वामी क्षेत्रज्ञ गुणोंके परिणाम कषेत्रादिक प्रेरित करता है, 
प्रवृत्त करता है या परिणमन प्रक्रारको जानता है, अतः उसके प्रति वे उपस्थित हो जाते हैं । 
यद्यपि सब पुरुष सब गुणोंके अशेषतया स्वामी हैं तथापि पापादिके प्रतिबन्धसे सब गुण सव 
समय सब पुरुषोंके आदि भोग्यरूपसे उपस्थित नहीं होते, यह भाव है । 
` ऐशी श्रुति भी इतत विषयमें प्रमाण हे “स यदि पितृलोककामः संकरपादेवास्य पितरः समुत्ति- 
छन्तीत्यादि” जब यह पुरुष पितरछोककी कामनाताला होता है, तब संकरपमात्रसे ही उस्तको पितर 
उपस्थित हो जाते हैं इत्यादि । 
क्रियेधयरूप सिद्धिर व्याख्या करके ज्ञानेश्वयेहप सिद्धिकी व्याख्या करते हैं । सर्वज्ञात 
मिति = सब आत्मा सब पुरुष बद्ध, मुक्त और इशवरोंडा और शान्त, उदित तथा अव्यपदेश्यरूप धर्म- 
र सह यी । इसका,नाम है विवेकज-ज्ञान--विवेकसे जायमान ज्ञान । यह 
ज्ञा सान्वय हे । विशेष संज्ञा य “याम्पराष्येतिः - 
Ce ह | याम्पाप्येति' । क्लेशबन्धनके क्षीण होनेसे 
संगति--विवेकख्याति भी चित्तक्की ही अवस्था है, इसलिये उसमें भो वैराग्य बताते हैं 
अर्थात्‌ विवेक्यांतिका अवान्तर फळ कहकर अब उसके मुख्य फळ केवल्यको बतलाते हैं-- 
` तहराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
१ "हष तत-वैराग्यातु-अपि = उसके ( विवेक-ख्यातिके ) वैराग्यसे भी. दोषबीजक्षये = 
दोषोंके बोज-क्षय होनेपर; केवल्यम्‌ = केवल्य होता है। | 
और जिससे अपने शुद्ध, अपरिणामी और Se खत य. 
१ र ज्ञानस्वरूपको त्रिगुणात्मक, परिण।मी और जड चित्तसे अलग 


करके देखता है, चिचहीका एक धर्म है, उसीका एक परिणाम है, अप स 

) | ) अपना वास्तविक स्वरूप नहीं । इस- 
ल्यि अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूपमें अवस्थित होनेके लिये इस विवेक-ख्यातिसे भी विरक्त हो जाता दै । 
इसीको परवेराग्य क्ते हैं। जप परवराग्य पूण तथा परिपक्व हो जाता है, तब चित्तको बनानेवाले गुण 
पुरुषको भोग-अपवगं दिलानेके कायको पूण करके अपने कारणमें डीन हो जाते हैं । उनके साथ ही 
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नक आदि छकशोंके संस्कार भो विवेकख्यातिद्वारा दग्ध बीजके सदृश उत्पत्तिके अयोग्य होकर लीन हो 
केरल ता) न 1 रहता । यह पुरुषका गुर्णोसे अत्यन्त प्रथक होकर अपने 
दु टिप्पणी--व्यासमाष्यका भाषानुवाद सत्र || ५० ॥ 
छुरा और क्मेकि क्षय होनेपर जब इस योगीफा ऐसा भाव होता है कि विवेक प्रत्यय बुद्धिरूप 
सत्तका धर्म है और बुद्धि अनात्म होनेसे हेय ( त्याज्य ) पक्षमें मानी गयी है और शुद्ध स्वरूप 
अपरिणामो पुरुष बुद्धिसे भिन्न है, तब इस प्रकारके विवेकसे विवेकख्यातिमें भी वैराग्य उदय हो जाता 
है । उस परवैराग्यवाले पुरुषके चित्तमें जो क्रेश-बोज विद्यमान हैं वे शालि ( चावढौं ) के दग्ध बोजके 
इश अपने अङ्कुरोतादनमें असमर्थ हुए मनके सहित ही नष्ट हो जाते हैं। उन क्लेश आदिकोके प्रहीन 
होनेपर पुरुष आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक-- इन तीनों तापोंको नरीं मोगता है और कम, केश 
विपाकरूपसे चित्तमे विद्यमान चरितार्थ हुए गुणोंका प्रतिप्रसव अर्थात्‌ मनके सहित ही स्वकारणमें ल्य हो 
जाता है । यह पुरुषका आत्यन्तिक गुण-वियोग ( गुणोंसे अत्यन्त पृथक्‌ हो जाना ) कैवल्य है । इस 
दशामें चितिशेक्तिरूप पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठित होता है। ५। ै 


सङ्गति--योगके मार्गमें मनुष्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यॉर्‍यो उसके सामने बड़े प्रकोभन, 

दिव्य विषय और विभूतियाँ उपस्थित होती हैं। उनसे सावधान रखनेके लिये अगला सूत्र है-- | 
स्थान्यु पनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ ॥ ५१ 0 

शब्दा --स्थानि-उपनिमन्त्रणे = स्थानवालोंके आदर-भाव करनेपर; सङ्गस्मय-अकरणम्‌ = लगाव 
और घमंड नहीं करना चाहिये; पुनः अनिष्ट-प्रसज्ञात्‌ = फिर अनिष्टके प्रसङ्गसे (अनिष्टके ळगनेके भयसे) | 

अन्वयार्थ-स्थानवाडोके आदर-भाव करनेपर छगाव एवं घमंड नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
( इसमें ) फिर अनिष्टके प्रसङ्गा भय है । 

व्याख्या-- योगियोँको भूमियोंके अनुसार चार श्रेणियोमें विभक्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 

? प्रथम काल्पिक---आरम्मिक अभ्यासवाले जो सवितक समाधिका अभ्यास कर रहे. हैं | ( १-४२ ) 

२ मधु-भूमिक्ञ-जो निर्वितक समाधि नामी ऋतम्भरा प्रज्ञाको प्राप्त करके भूत और इन्द्रियोंके 
जीतनेका अभ्यास कर रहे हैं | ( १-४३ ) ( २-४४-४७ ) 

र अज्ञा-ब्योति --जिन्होने सविचार समाघिद्वारा भूत-इन्द्रियोंको जीत ल्या है और स्वार्थ- 
संयमद्वारा विशोका-भूमिक्रा अभ्यास कर रहे हैं | (२१, २५, ४९ ) 

9 अतिक्रान्तमावनीय--ज्ञो निर्विचार समाघिद्वारा मधु-प्रतीका और विशोका भमियोंको प्राप्त 
करके उनसे विरक्त हो गये हैं, जिनो अब कुछ साधना रोष नहीं रहा केवळ असम्पज्ञात समाविद्वारा 
चित्तका लय करना बाकी है । जो सात प्रकारकी प्रान्त-भूमि प्रज्ञावाे हैं (२ | २७) 

उपर्युक्त श्रेणियाँ भाष्योंके आधारपर लिखी गयो हैं । सुगमताके ल्यि निम्नश्रेणियोंमें भूमियोको 
विभक्त किया जा सकता है । ( १ ) वितर्कानुगत भूमि, ( २ ) विचारानुगत भूमि, ( ३ ) आनन्दानुगत 
और अस्मितानुगत भूमि (४) विवेकख्यातिकी भूमि | $ 
हि अपनी-अपनी भूमियोंके स्थानपति देवता बड़े आदरसे नाना प्रकारके भोगों और ऐश्वर्याका योगियों- 

को ्रझोमन देते हैं, अर्थात्‌ इन भूमियोंमें नाना प्रकारके मोग, ऐश्वय, दिव्य विषय और विमूतियोके 
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प्रलोमन आते हैं । इनसे योगियोंको सदा सावधान और सचेत रहना चाहिये। इनमें यदि फॅसा तो सब 
किया हुआ परिश्रम व्यर्थे जायगा | इस कारण इनसे सदा अळग रहना चाहिये । परंतु इन प्रछोमनोंको 
देखकर और अपनेमें उनको हटानेकी सामथ्यं समझकर अभिमान भी न करना चाहिये; क्योंकि अभिमान- 
से उन्नति र्क जाती है और पतन होने ळगता है । प्रथम मूमिवाळा अभ्यासी इस योग्य ही नहों होता 
कि उसके स्थि ये प्रलोमन आवें, तीसरे और चौथे भूमिके अभ्यासी इतनी योग्यता प्रास कर लेते हैं, 
कि आसानीसे इनके फंदेमें नहीं आ सकते । दूसरी भूमिवालोंके गिरनेकी बहुत सम्भावना है, इस कारण 
उनको सबसे अधिक सावधान रहनेकी आवश्यकता है । 
सङ्गत सूत्र ४९ में जो फलरूप विवेक-ज्ञान कहा है, . उसीके विषयमै पूर्वोक्त संयमसे भिन्न 
दूसरा उपाय बतलाते हैं-- [ 
क्षणतलमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ब्दाथ--क्षण-तत्‌-क्रमयो; = क्षण और उसके क्रमोंमें; संयमात्‌ = संयम करनेसे; विवेकजम्‌ 
ज्ञानम्‌ = विवेकज-ज्ञान उपपन्न होता है । 
अन्वयार्थ - क्षण और उसके क्रमोंमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है । 
व्यास्या-- जिस प्रकार दरव्यका सबसे छोटा विभाग जो भागरहित है, वह परमाणु है, वैसे ही 
समयकी सबसे छोटी विभागरहित गति क्षण हे । अथवा जितने समयमें. चलाया हुआ परमाणु पूव देशको 
छोड़कर उत्तर देशको प्रात होवे वह कारकी मात्रा क्षण है । उन क्षणोंके प्रवाहका विच्छेद न होना 
अर्थात्‌ बने रहना क्रम कहछाता हे । ` 
क्षण और उसका क्रम दोनों एक वस्तु नहीं हैं । ये बुद्धिके निर्माण किये हुए महूत, दिन, रात, 
मास आदि होते हैं । अथवा इसको यों समझना चाहिये कि काळ वास्तवमें वस्तुसे शून्य है, केवळ बुद्धि- 
होकी निर्माण की हुई वस्तु है वस्तुसे शून्य होते हुए भी कारको शब्द-ज्ञानके पीछे विकरप ( १। ९ ) 
से व्यवहारदशा ढोग वस्तुके समान जानते हैं । क्षण, क्रमाश्रित होनेसे कोई वस्तु नहीं है । एक 
क्षणके पीछे दूसरे क्षणका आना क्रम कहलाता है । योगीजन इसीको काळ कहते हैं । दो क्षण एक 
साथ नहं हो सकते और कमसे मी दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते; क्योंकि पूर्ववाळे क्षणसे उत्तरवाळे 
क्षणका अन्त न होना ही क्षणोंका क्रम है । इसलिये वर्तमान ही एक क्षण है, पूर्व और उत्तर क्षण नहीं 
हैं । इसलिये क दोनोंका एकत्व-मी नहीं है । अतीत और अनागत क्षण वतमान क्षणके ही परिणाम 
कहने 44 र | ५4 एक वतमान क्षणसे हो सम्पूण छोक परिणामक्को प्राप्त होते हैं । सब धर्म उस 
क ोर कहे ह संस लेले दोन र 
चार्य तादे sa शी ह परमाणु मानते हैं वैसे ही योगा , 
मि वरेषको दव्यरूप क्षण मानते हें । क्षणोंके प्रवाहका अविच्छेद अर्थात्‌ 
पूर्वापरभाव होना क्रम कहलाता है । पर यह क्रम वास्तवमै सत्य नहीँ है, कल्पित है, क्योकि दो 
अगे पिछे क्षणो एक समयमें समाहार होना असम्भव है। इसहिये घटिका, महत, महर, दिन, 
रात, मास) वभ आदि रूप काळ भी वास्तव वत्य है । इनमें विकल्पसे व्यवहार हो रहा है। वास्तव 
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र वतमान क्षण हो सत्य है। उसी एक वतमान क्षणका परिणाम यह सारा ब्रह्माण्ड हे । ऐसा जो 
क वतमान क्षण हे और उसका जो यह कल्पित क्रम है, उसमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उपन्न होता हे । 


विवेकज-ज्ञान --विवेकसे उत्पन्न 
ज्ञान योगका पारिभाषिक शब्द जिसक 
बतलाया जायगा । ८ me ` 


“४४४४४४०००० 


————— 


| टिप्पणी-- भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ ५२ ॥ 
पूव जो फळरूप विवेकज-ज्ञान कहा हे उसीके विषयमें पूर्वोक्त संयमसे भिन्न उपाय कहते है- 
सबके अन्तका, काठका ऐसा अवयव, जिसके फिर हिस्से न हो सके वह क्षण कहलाता है। उस 
प्रकारके काढक्षणोंका जो क्रम अर्थात्‌ पूर्वापरभावसे परिणाम है, उनमें संयम करनेसे भी पूर्वोक्त विवेकज- 
शान उत्पन्न हो जाता है | तात्पर्य यह है कि यह क्षण इस कणसे पूर्व और इस क्षणसे उत्तर है इस 
प्रकार काळ-्रममें संयम करनेवालेको जब अत्यन्त सूक्ष्म क्षण-क्रमका प्रत्यक्ष होता है तो न्य बुद्धि 
आदि सूक्ष्म पदार्थोका भी प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसे विवेकज्ञानसे ज्ञानान्तर होते हैं । 


सञ्चति-- इस विवेकज-शानका मुरूय फर बतलानेसे पूर्व अवान्तर फळ अगले सूत्रमें बतळाते ह 
च 


जातिलक्षणदेशेरन्यतानपच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३॥ . 

शब्दा्थ--.जाति-लक्षण-देशें: = जाति, ढक्षण, देशसे; अन्यता-अनवच्छेदात्‌ -- मेदका निश्चय न 
होनेसे; तुल्ययोः = दो तुल्य वस्तुओंका; ततः = उस विवेकज-ज्ञानसे; प्रतिपत्तिः = निश्चय होता है । 

अन्वयार्थ- एक दूसरेसे जाति, लक्षण, देशसे भेदका निश्चय न होनेसे दो तुल्य वस्तुओंका, 
विवेकज-ज्ञानसे निश्चय होता है । 

व्याख्या -जातिः = अनेक व्यक्तियोंमें जो अनुगत सामान्य धर्म है वह जाति हे । जैसे गायोंमें 
गोत्व; भैसोंमें महिषत्वादि । 

लक्षण---जातिसे समान वस्तुओंको पथक्‌ करनेवाले असाधारण धर्मका नाम लक्षण हे । जैसे 
छाल गाय, काढी गाय इत्यादि । 

देश--देश नाम पूवत्व तथा परत्वका है । 

पदार्थोंके, एक दूसरेसे, मेद निश्चित करानेके कारण जाति, लक्षण और देश होते हैं । जैसे एक 
देशमै समान लक्षण अर्थात्‌ काले रङ्गकी एक गौ और एक मेंस हो तो उन दोनोंमें जातिसे मेद होता है। 
जाति और देश समान होनेपर जेसे एक चितकबरी गाय और एक लाळ गाय हो, उनका मेद रुक्षण्से 
` होता है । जाति और ढक्षण समान होनेपर जैसे दो आँवले समान-जाति और छक्षणके हों तो उनका 
पूर्व व उत्तर देशसे भेद जाना जाता है। जिसने इन दोनों आँवछोको पहले देखा है, उसकी दृष्टि बचाकर 
यदि कोई पूर्व देशंके आँवलेको उत्तर देशमै और उत्तर देशके आँवलेको पूव देशमै रख दे तो तुल्य देश 
होनेपर इन दोनोंमें संशयरहित यथार्थ ज्ञानद्वारा यह विभाग निश्चय नही हो सकता कि यह पूर्वाला है, 
यहे उत्तरवाळा है । इसका निश्चय विवेकज-ज्ञानसे हो सकता है । यह ज्ञान योगीकों विवेकज-ज्ञानसे 
किस प्रकार होता हे ! इसका उत्तर भाष्यकारने इस प्रकार दिया है--कि उत्तर आँवलेके क्षण-सहित 
देशसे पूव आँवलेका क्षण-सहित देश भिन्न दै । जब वे आँवले अपने देश-क्षण अनुभवे भिन्न हैं तब उन 
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दोनोंके देश-क्षणका अनुभव उन दोनोंके भेदका कारण हे । इसी दृष्टान्तके समान जाति, लक्षण, देशके 
परमाणुओंमें पूर्व देशवाले परमाणुके देश, क्षणोंसहित, “साक्षात्‌ करनेसे उस उत्तर देशवाले परमाणुका वह 
देश निश्चय न होनेपर उत्तखालेके देशका भिन्न अनुभव क्षणोंसहित भेदसे होता है । उन दोनों देश- 
क्षण-सहित परमाणुओकि ज्ञानमें समर्थ योगहीको उन दोनोंके भेदका ज्ञान होता है । 
. वेशेषिक सिद्धान्तवाले जो यह कहते हैं कि छः पदार्थों ( द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
और समवाय. ) में जो विशेष पदार्थ है वही द्वव्योंका मेदक है। सो उन विशेषोंमें भी ( १ ) देश, 
(२ ) लक्षण, ( ३ ) मूर्ति ( अवयव संनिवेशविशेष ), ( ४ ) व्यवधि ( व्यवधानविशेष ) और (५) 
जाति, मेद-ज्ञानका कारण होते हैं। यहाँ यह और जान लेना चाहिये कि जाति आदिके मेदसे पदार्थोका 
मेद-ज्ञान होना तो साधारण है, किंतु क्षण-मेदसे मेद-ज्ञान होना केवळ योगीके ही बुद्धि गम्य है । इससे 
ही वार्षगण्याचार्यने कहा है “मूर्तिव्यवधिजातिभेद्राभावान्नास्ति मूलप्रथकृत्वमिति” मूळ प्रकृतिमें भेद नहों 
हो सकता, क्योंकि उसमें मूत्ति, व्यवधि, जाति आदि जो भेदके कारण हैं इनका अभाव है। 
सज्ञति- इस प्रकार विवेकज-ज्ञानका अवान्तर फल दिखाकर अब छक्षणद्वारा उसका मुख्य फल 
'बतढाते हैं : 
तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानस्‌॥ ५४ ॥ 
शब्दार्थ-- तारकम्‌ > बिना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उसन्न होनेत्राका; सवविषयम्‌ == सबको 
विषय करनेवाला; सवथाविषयम्‌ = सज प्रकारसे विषय करनेवाळा; अक्रमम्‌ = बिना क्रमके ( एक साथ 
ज्ञानक्रो ); विवेकजं ज्ञानम्‌ = विवेकज-ज्ञान कहते हैं । 
अन्वयार्थ_ बिना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उत्पन्न होनेवाला, सबको विषय करनेवाला, सब 
प्रकारसे विषय करनेवाळा, बिना क्रमके एक साथ ज्ञानको विवेकज-ज्ञान कहते हैं । 
ब्याख्या विवेकज ज्ञान चार लक्षणोंवारा होता है । | 
४ तारकम्‌ विना बाह्य निमित्तके अपनी प्रमासे स्वयं उत्पन्न होनेवाळा और संसारसागरसे 
तारनेवाला | 
२ सवविषयस्‌- महृदादिपयेन्त सब तत्त्वोका विषय करनेवाला । 
रे सक्थाविषयस्‌- सब तत्त्वोंको सब अवस्थामै स्थूळ, सूक्ष्म आदि भेद्से उनके तीनों परिणामों: 
सहित सब प्रकारसे विषय करनेवाला । व . 
४ अकेमसु--क्रमकी अपेक्षारहित होकर सबको एक कषणे सब प्रकारसे विषय करनेवाला । 
ये सम्पूर्ण विवेकञ्ञात है । इक्यावनवें सूत्रमें बतछायी हुई घ्य़तम्मरा प्रज्ञावाली मधुमती भूमि 
इसका एक अंश है । उससे ज्ञानको वृद्धि करता हुआ योगी इस अवस्थातक् पहुँचता है । 
यह ज्ञानकी अन्तिम गति है; क्योंकि इसमें कोई वस्तु इसका अविषय नहीं रहती | 
सङ्गति-योगीको उपयुक्त प्रकारसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्न हो अथवा न हो, चित्त और पुरुष 
दोनोंकी समान शुद्धि ही कैवल्यका कारण है--- र 


सत्तपुरुषयोः शुद्भिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५५ ॥ 
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"वदाय सत्त्वपुरुषयोः = चित्त और पुरुषकी; शुद्धिसाम्ये शुद्धि समान होनेपर; कैवर्यम्‌ = 
कैवल्य होता है; इति = यहाँ तीसरा पद्‌ समाप्त होता है । 
थत्वयाऽ--चित्त और पुरुषकी समान शुद्धि होनेपर कैवल्य होता है । 
व्यास्या-सत््व-चितका पुरुषके समान शुद्ध होना यह है कि उसमें रजस-तमसका मैल यहाँतक 
दूर हो जावे कि वह पुरुष और चित्तक्रा मेद दिखाकर गुणोंके परिणामोंका यथार्थ ज्ञान कराकर पुरुषको 
अपना स्वरूप साक्षात्‌ करानेके योग्य हो जावे । पुरुषकी शुद्धि यह है कि चित्तमें आत्म-अध्यासके कारण 
उप्तके भोगको जो उपचारसे अपना समझ रहा था उसका चित्त और पुरुषके भेदके यथार्थ ज्ञानसे सर्वथा 
अभाव हो जावे । यही कैवल्य है । इस पादमें बतायी हुई कुछ विभूतिया कैवल्य-प्रातिमें सहायक हो 
सकती हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि इन मिन्न-भिन्न संयमोंद्वारा मिन्न-मिन्न विभूतियों और भुमियोंको प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ कैवल्य हो । ये विभूतियाँ और मूमियाँ प्राप्त हों या न हों, कैवल्यके लिये पुरुष और चित्तमे 
यथार्थेूपसे भेद करानेवाळा प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञान आवश्यक है । विवेक-ज्ञानसे अविद्याका नाश 
होता है । अविद्याके नाशसे अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्कश दग्धबीजसह्दा नष्ट हो जाते हैं । 
उनके न रहनेपर सक्राम कार्याका मी अमाव हो जाता हे । सकाम कार्योके अभावसे उनकी वासनासे 
. फछकी भावनाका वृक्ष भी पैदा नहों होता । वृक्षके अभावमें उसके फळ, जन्म, आयु और भोग भी नहीं 
लगते । फिर उनका स्वाद दुःख-पुख भी नहीं चखा जा सकता । इस प्रकार गुर्णोका प्रयोजन, पुरुषको ` 
भोग-अपवर्ग दिलानेका, समाप्त हो जाता है, और वे चरिताथ होकर अपने कारणमें डीन हो जाते हैं और 
पुरुष अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता दै । यही केवल्य है ( ४ । ३४ ) कैवल्य, अपवर्ग, निर्वाण, 
मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थिति, गुणाधिकारसमातति, परमधाम और परमपद एका्थेक शब्द हैं। 
| उपसंद्वार 
इस प्रकार समाधिके अन्तरङ्ग तीनों अङ्ग ( धारणा, ध्यान और समाधि) को कहकर, 
उन तीनोंकी संयम संज्ञा करके, संयमके विषय दिखलानेको तीन प्रकारके परिणाम बताकर 
संयमके बलसे उपपन्न पूर्वान्त, परान्त और मध्यकी सिद्धियोंको दिखाकर, समाधिमें अभ्यास करनेके लिये 
भुवन-ज्ञानादि रूप बाहरकी और कायव्यूह-ज्ञानादि रूप भीतरकी सिद्धियोंको कहकर, समाधिके उपकाराथे 
इन्द्रियजय, प्राणजयादि-पूर्वक सिद्धियोंको दिखाकर मुक्ति-सिद्धिके ल्यि क्रमसे अवस्थासहित मुतोंके जय 
और इन्द्रियोंके जयसे उत्पन्न दोनेवाली सिद्धियोकी व्याख्या करके, विवेकज-ज्ञानके ढिये उन-उन उपायोंको 
बतलाकर, सब समाधियोंके अन्तमें होनेवाले 'तारक! के स्वरूपको कहकर, उसमें समाधिसे कतव्यको 
समाप्त करके चित्तके अपने कारणमें लीन हो जानेसे 'मुक्ति' उत्पन्न होतो है यह कहा गया है । सूत्र २६ 
“मुवनज्ञांनं सूर्ये संयमात्‌? की टिप्पणीमें व्यासमाष्यका भाषाथ उसमें अलंकाररूपसे वणन की हुई और संदेह- 
. जनक बातोंका स्पष्टीकरण तथा सूत्र २९ विशेष वक्तव्यमें सृत्युके समय सूक्ष्म शरोरकी चार अवस्थाओं, 
- पितृयाण व देवयान इत्यादिका विस्तारपूबेक वर्णन किया गया है । इस प्रकार पातज्ञकयोगप्रदीपमे विभूति 
नामवाले तीसरे पादकी व्याख्या समाप्त हुई । 
इति पातज्ञळ्योगप्रदोपे तृतीयो विभूतिपादः समाप्तः ॥ 


Ce ००७०. 
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केवल्यपाद 
पहले पादमें योगका स्वरूप समाधि, दूसरे पादमें उसका साधन, तीसरेमें उससे होनेवाळो सिद्धियाँ 
वर्णन करके अब चौथे पादमें कैवल्यको बताते हैं | कैवल्यका निर्णय चित्त और चितिके अधीन है, इस 
कारणं केवल्यके उपयोगी चित्तका निर्णय करनेके हेतु सबसे पहले पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ आर उनसे 
उत्पन्न होनेवाले पाँच सिद्ध चित्तोंकी बताते हैं-- 


जन्मौषधिमन्त्रतप;समाधिजा; सिद्धय/ ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ --जन्म-ओषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजा: = जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्पन्न 
होनेव'ढी; सिद्धयः = सिद्धियाँ हैं । | 
अन्वयाथे - जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्पन्न होनेवाढी सिद्धियाँ हैं । 
व्याख्या शरीरं, इन्द्रियों और चित्तमें विलक्षण परिणाम उत्पन्न होने अर्थात्‌ इनकी प्रकृतिमें 
विलक्षण परिवतन.होनेको सिद्धि कहते हैं। इनके निमित्त पाँच हैं । जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप 
` और समाधि । 

इसलिये सिद्धियाँ भी इन निमित्तोंके कारण पाँच प्रकारकी हैं । 

? जन्मजा सिंडि-वे सिद्धियाँ हैं जिनकी उत्पत्तिमें केवल जन्म ही निमित्त दै । जैसे पक्षियों 
आदिका आशम उड़ना अथवा कपिर आदि महर्षियोंका पूर्व जन्मके पुण्योंके प्रभावसे जन्मसे ही 
सांसिद्धिक ज्ञानका उत्पन्न होना | ये चित्त जन्मसे ही इस योग्यताको प्राप्त किये हुए होते हैं । 

२ ओषबिजा सिंदि--पारे आदि रसायनके उपयोगसे शरीरमें विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना । 
अथवा सोमरसपान तथा अन्य ओषधियोंद्रारा काया-करप करके शरीरको पुनः युवा बना लेना इत्यादि । 
यह ओषधि आदि सेबनद्वारा चित्तमें सात्त्विक परिणामसे होता हे । 

२ मन्त्रजा सिद्धि - जैसे ( स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ) स्वाध्यायसे इष्ट देवताका मिलना । 
मन्त्रद्वारा चित्तमें एकाग्रताका परिणाम होता है । उससे यह सिद्धि प्राप्त होती है। 

४ तेचा सिबि-“काये्ियसिद्धिरशुद्धिक्षयातपसः” तपसे अशुद्धिके दूर हो जानेपर शरीर और 
इन्द्रियोंकी सिद्धि होती है । चित्तमें तपके प्रभावसे यह योग्यता होती है । 

£ ससाविजा सिद्धि--समाधिसे उत्पन्न होनेवाही सिद्धियाँ, जिनका वर्णन तीसरे पादमें सविस्तर 
है । यह समाधिसे उत्पन्न हुआ चित्त ही कैवह्यके उपयोगी है। इस प्रकार सिद्धियोके पाँच मेदसे 

सिद्ध क भी पाँच भेद जान लेना चाहिये । कु. 
ताख्रीमोज महाराजने ये जन्म, ओषधि, मन्त्रादि . पाचों सिद्धियाँ पूव तत अभ्यस्त 
भोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ तत्र १ ॥ 
रा जा न सिद्धियाँ कही हैं उनके अनेक प्रकारके जन्मादि ( सूत्रोक्त ) कारण हैं। इसका 
दिन करते हुए सूत्रकार यह बतढाते हैं क्रि ये जो सिद्धियाँ हैं वे सब पूव जन्ममें अभ्यस्त समाधिके 
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बर्से ही प्रवृत्त हुई हैं । जन्म, ओषधि आदि सब निमित्तमात्र हैं | इससे अनेक जन्मम जो समाधि की 
जाती है उसकी कोई हानि नहीं है अर्थात्‌ एक जन्ममे कोई फल न हो तो जम्मान्तरमें अवश्य होगा, 
. ऐसा जान लेना चाहिये । ऐसे विश्वासको पैदा करनेके लिये और समाधि-सिद्धिकी प्रधानता केवल्यके लिये 
( बतलाते हुए यहद ) कहते हैं किन्ही सिद्धियोंके केवळ जन्म कारण हैं- जैसे पक्षी आदिका आकाशर्मे 

उड़ना आदि अथवा ( पक्षो आदिके उड्नेको सिद्धि न माना जाय तो ) जन्मके अनन्तर ही जो कपिल 
महर्षि आदिकोकि स्वाभाविक गुण थे ( वह जम्मा सिद्धि है )। पारे आदि रसायनादिके उपयोगसे 
ओषधिजन्य सिद्धियाँ होती हैं । किसी मन्त्रके जपसे किन्होंका आकाशमै उड्ना आदि “मन्त्रसिद्धि? है। 
विश्वामित्र आदिकोंको 'तपःसिद्धि' हुई थो। समाधिसिद्धि इससे पूव पादमें बतला चुके हैं। ये सब 
सिद्धियाँ पूवे-बन्ममें क्लेशोको नष्ट करनेवाढोंको ही होतो है । इससे समाधिके तुल्य द्वितीय जन्ममें 
अभ्यस्त समाधि ही अन्य सिद्धियोंका कारण दै । जन्म आदि केवळ निमित्तमात्र हें । 

सज्ञति-- पूर्वोक्त मन्त्र, तप और समाधि आदिसे जो पाँच प्रकारको सिद्धियाँ बतळायी हैं वे 

सिद्धियाँ यही हैं कि शरीर और इन्द्रियों आदिमं विलक्षण शक्ति आ जाय या पहली जातिसे दूसरी जाति: 
बंदळ जाय । जात्यन्तर परिणाम बिना उपादानके केवळ मन्त्रादिसे केसे हो सकता हे £ इस शङ्काके 
निवारणार्थ अगला सूत्र है। 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ-- जात्यन्तर-परिणामः = एक जातिसे दूसरी जातिमें बढ्छ जाना; प्रकृति-आपूरात्‌ = 
प्रकृतियोंके भरनेसे होता है । 

अन्वयार्थ एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना प्रकृतियोंके मरनेसे होता हे । 

च्याख्या-- 'जात्यन्तरपरिणाम-एक जातिसे दूसरी जातिमें बइळ जाना अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियों 
आदिका ओषधिं मन्त्रादिके अनुष्ठानसे विलक्षण-शक्तिवाला हो जाना | 'प्रकृत्यापूरात्‌! -- प्रकृति उपादान- 
कारणको कहते हैं । शरीरकी प्रकृति प्रथ्वी जलादि पाँच भूत हैं और इन्द्रियोंकी प्रकृति अस्मिता है । 
प्रकृतियोंका कारणरूपसे कायरूप अवयवोंके आकारमें भरने या प्रवेश करनेको प्रकृत्यापर! कहा गया है। 
इस प्रकृतिक्ी 'आपूर' पूण होनेसे जात्यन्तर ( दूसरे जातिके रूप व आकार ) में परिणाम होता दै । 

सूत्रका भाव यह है कि योगीके इन्द्रियों आदिमें जो जात्यन्तर परिणाम अर्थात्‌ उनका पहले 
रूपसे , विल्क्षण-शक्तिवाळा हो जाना ओषधि, मन्त्र, तप, समाधि आदिके प्रभावसे होता है, 
वह प्रक्ृतियोंके अपूर्वे अवयवोंके समूहसे होता हे । जैसे शुष्कतृणों व शुष्कवनमें सूद्ष्मरूपसे 
व्याप्त अभिके अपूव अवयवोंके समूह अभिकी एक कणिकासे दीधे देशव्यापी प्रचण्ड ज्वाढारूप हो 
जाते हैं वैसे ही योगोके शरीर और इन्द्रियां आदिके पहले राजसी व तामसी अवयव अलग 
हो-होकर ज्यों-ज्यों उनके स्थानपर दूसरे सात्त्विक अवयव भरते चले जाते हैं त्योत्यो उसके शरीर, 
इन्द्रियाँ आदि विलक्षण-शक्तिवाले होते जाते हैं। इस प्रकार उस चातिके अनुकूल अवयव भरते 
रहनेसे दूसरी जाति बन जाती दै । इस जात्यन्तर परिणाममें निमित्त योगज घम है जिसे योगी मन्त्र-तप 
आदिसे सिद्ध करता है । 
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| टिप्पणी -मोजबृत्ति्का माषार्थ ॥ सूत्रं २ ॥ 
सूत्र १ की टिप्पणीसे इसका सम्बन्ध देखें--यहाँपर शङ्का होती है कि नन्दीश्वरादिका जाति 
आदि परिणाम उसो जम्ममें देखा गया है तो फिर किस प्रकार दूसरे जन्मोंमें समाधि किये हुए 
अभ्यासको कारण कहा जाता दै । इस शङ्काका उत्तर अगले सूत्रमें देते हैं । 
यह जो एक जन्ममे ही नन्दीश्वरादिका जात्यादि परिणाम ( तपके प्रभावसे देवको प्राप्त 
करना ) है, वह प्रकृतिके अवयव प्रवेश ( अथवा प्रकृतिके सर्वत्र व्याप्त होनेसे ) हुआ जानना चाहिये । 
पिछले जन्मकी ही प्रकृति इस जन्ममें अपने विकारोंको प्रवेश करके जाति विशेषाकारसे परिणत 
होती है ।! 
नोट --शिवपुराणीय सनत्कुमारसंहिताके ४५ अध्यायमें ऐसा वर्णन है कि शिळाद. मुनिका 
नन्दी नामक कुमार शिवजीको अति उग्र उपासनाद्वारा मनुष्य-शरीरको त्यागकर उसी जन्ममे देवदेहको 
प्राप्त हो गया था। | पे 
सङ्गति क्या धम जो प्रकृतियोंके आपूरसे जात्यन्तर परिणाममें निमित्त है स्वयं प्रकृतिको ऐसे 
परिणामके लिये प्रेरता है अथवा केवल प्रतिबन्धकको हरा देता है! इसका उत्तर देते हैं-- नहीं, वह केवळ 
रुकावटको दूर कर देता हे । रुक्रावटके दूर होनेसे जाति बदळनेवाले प्रकृतिके अवयव स्वयं भरने 
आरम्म हो जाते हैं। [ 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ निमित्तम्‌ = ( धर्मादि ) निमित्त; अप्रयोजकम्‌ = अप्रयोजक-प्रेरक नहीं हें, प्रकृती- 
नाम्‌ = प्रकृतियोंका; वरण-भेदः = आवरण-प्रतिबन्धक-रुक्रोवटक्ा तोड़ना ( होता ) है; तु = किंतु; 
तत; = उससे अर्थात्‌ धर्मादि निमित्तसे; क्षेत्रिकवत्‌ = किसानकी तरह । 
अन्वयार्थ- घर्मादि निमित्त प्रकृतियोंका प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे किसानके सदश 
रुकावट दूर होती है । [ 
व्याल्या-धर्मादि निमित्त प्रङ्कतियों ( उपादान-कारणों ) के प्रवृत्त करनेवाले नहीं होते । 
क्योंकि धर्मादि प्रतिके कार्य है और कार्य कारणका प्रवतक नहीं होता । जैसे किसान जब जलसे भरी 
एक क्यारीमेंसे दूसरो क्यारीमें नळ छे जाना चाहता है तो हाथसे पानीको उस क्यारीमै नहीं छे जाता 
किंतु उस क्यारीकी मेंड ( मुद्दाना जो बंद है) को तोड़ देता है, उस मेडके खुळ जानेपर जल, . 
स्वयं दूसरी क्यारीमें भर जाता है । इसी प्रकार धर्म प्रकृतियोंके वरण ( आवरण-प्रतिबन्धक 
अधमं) को नष्ट कर देता है । उस अधमरूपी मतिबन्धकके नष्ट होनेपर प्रकृतियाँ स्वयं अपने-अपने 
कायको नये अवमवोंसे भर देती हैं। अथवा जेसे वही किसान घान, गेहूँ, मूँग आदिके मूलमें जळ 
और भूमिके रसोंक प्रवेश करनेमें असमर्थ होता है, किंतु खेतमै जळ्के सीचनेपर जल-मूमि आदिके 
रस स्वयं ही धानों आदिके मूलमें प्रवेश हो जाते हैं वैसे ही धम भी अपने विरोधी अध मंको निवृत्तिमात्र 
करनेमें कारण है; क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनोंमें अत्यन्त विरोध है। प्रकृतिसे प्रवृत्त करनेमें धर्म 
उपादान-कारण नहीं होता, किंतु निमित्त होता है । द 


I & क 
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निमौणचित्तान्यस्मितामात्रात [ केवल्यपाद्‌ 


जिस प्रकार धम प्रकृत्यापूर अर्थात्‌ प्रकृतियोंकी प्रवृत्तिमे निमित्त ( हेतु ) है इसी प्रकार अधर्मको 
भी प्रकृतियोंको प्रवृत्त करनेमें निमित्त जानना चाहिये । जब घर्म अधर्गरूपी रुकावटको दूर करता है 


स शुद्ध परिणाम होता है और जब अधर्म धर्मरूप प्रतिबन्धको हाता है तब अशुद्ध परिणाम 
होता 


टिप्पणी- भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र ३ ॥ 
सूत्र २ की टिष्पणीसे इसका सम्बन्ध देखें । यहाँ यह शङ्का होती हे कि घमं आदि भी तो पूवं 


जन्मर्मे किये गये हैं उन्हींको जात्यन्तर परिणामका कारण क्‍यों न मान लिया जाय । प्रकृतिको उस 
परिणामका करण क्यों माना जाता है । इसका उत्तर देते हैं । 


निमित्त जो धर्मादि हैं वे प्रकृतिके अर्थान्तर परिणाममें प्रयो जक नहीं हैं ( क्योंकि वे प्रकृतिके ही 
काय हैं ) कायसे कारणको प्रेरणा नहीं होती । तो फिर घर्मादिका कहाँ काम पड़ता है? इसका सूत्रकार 
उत्तर देते हैं कि जब उत्त धमंसे उसके विरोधी अधमंका नाश किया जाता है तो प्रतिबन्धकके न रहने- 
पर प्रकृतियाँ स्वयं अपने कार्यमें समर्थ होती हैं । इसमें दृष्टान्त यह देते हैं कि जैसे खेती करनेवाला, 
जो कि एक क्यारीसे दूसरी क्यारीमें जल ले जानेक्री इच्छा करता है, वह जढकी रोकमात्र ( मेंड, मिट्टी 
आदि ) को हटाता है, जब रुकावट दूर हो जाती है तो जड स्वयमेव फेुक्र उस क्यारीमँ चला जाता 


हे । जळके फेलानेमें किसानका कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है । इसी प्रकार धर्मादि निमित्त अधर्मादिको 
हटाते मात्र हैं 


विशेष वक्तव्य सूत्र २--चित्तमूमि जन्म-जन्मान्तरोंके कर्माशयोंसे चित्रित हे । जो कर्माशय 
नियत विपाक बनकर ऊपरकी भूमिमें आकर प्रधान रूपसे अपना काय आरम्भ कर देते हैं वे अपने 
विरोधी उपसर्जन कर्माशयोंको प्रतिबन्धकरूपसे निचली भूमियोंमें दबाये रखते हैं ( सा० पा० सूत्र १३ )। 
सूत्रमै बतछाये हुए निमित्त धमाका केवळ इतना काम होता दै कि जिन प्रकृतियोंको आपूर अर्थात्‌ भरना 
होता है उनके विरोधी प्रकृतिवाले प्रधान कर्माशयोंक्रो उनके द्वारा हटा दिया जाता है । इस प्रकार 
निचली मूमियोंमें दबे पड़े हुए उपसजन ( गौण ) कर्माशय अपने प्रतिबन्धके हट जानेपर ऊपरकी 
मूमिमें आकर प्रधानरूपसे अभिमत ( इच्छित ) प्रकृतियोंके भर देनेका काम आरम्भ कर देते है । जिस 
प्रकार जब किसान खेतमै पानी भरना चाहता है तब उसके प्रतिबन्धक मेंडको काट देता है । इस प्रकार 


(प्रतिबन्धक मेंडके इट जानेपर मेंडसे रुका हुआ खेतसे बाहरका पानी स्वयं खतमें आना आरम्भ हो जाता 


हे । इधी प्रकार सूत्र सं० २ में बतढाये हुए-एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल दनेका परिणाम उनकी 
उपादानङ्ारण प्रकृतिके भर देनेसे होता है | यही कारण है कि कभी-कभी ऐसा दंखनेमें आता है कि 
अकस्मात्‌ एक अधमी धर्मात्मा बन जाता है तथा कभी-कमी धर्मात्मा अधर्मी । 

. सङ्गाति--जब योगी बहुत-से शरीरोंका निर्माण करता हे तब क्या एक मनवाला होता है वा 
अनेक मनवाला £ इसका उत्तर देते हैं--( व्यासमाष्य ) 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
शब्दाथे-निर्माण-चित्तानि = निर्माण चित्त; अस्मिता-मात्रात्‌ = अस्मिता-मात्रसे ( होते हैं ) । 
अन्वयार्थ_अस्मितामात्रसे निर्माण-चित्त होते दै । 
५६९ 
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व्याख्या-- चित्तके कारण अस्मितामात्रका लेकर चित्तोंको निर्माण करता है उससे सचित्त होते 
हैं ।--( व्यासभाष्य ) 

अर्थात्‌ योगी अस्मिता-मात्रसे निर्माण-चित्तोंको अपने संकल्पमात्रसे निर्मित करता है । ( बनाता 
है ) इन निर्माण-चित्तोंसे योगीके बनाये हुए सब शरीर चित्तसंयुक्त होते हैं। 

भोजवृत्तिमें इस सूत्रकी सङ्गति तथा सूत्रार्थ निम्न प्रकार दिये हैं-- | 

संग्रति--तत्त्वको साक्षात्‌ करनेवाले योगीको जब एक बार ही कर्मफल भोगनेके लिये अपनी 
निरतिशय ( सबसे बड़ी ) सिद्धिके अनुभवसे एक साथ अनेक शरीरोंके रचनेकी इच्छा होती है, तब 
अनेक चित्त केसे हो जाते हैं ! यह कहते हैं-- 

योगीके अपने रचे हुए शरीरोंमें जो चित्त होते हैं, वे अपने मूळ कारण अस्मिता मात्रसे हो योगी- 
की इच्छासे फेल जाते हैं । जेसे अभिसे निकले हुए कण एक बार ही परिणत होते हैं । ( मोजबृत्ति ) 

विशेष विचार सूत्र ॥ ४ ॥ इस सूत्रकी सङ्गति तथा व्याख्यामें हमने व्यासमाप्य तथा भोजवृत्ति- 
के शब्दा दे दिये हैं। योगीकी शक्ति अपरिमित हो सकती है और योगके बरसे ऐसी सिद्धिका होना 
भी सम्भव हो सकता है । पर यहाँ कई कारणोंसे यह संदेह होता है कि यह शब्द श्रीव्यासजी महाराज 
तथा भोननजीके ही हैं अथवा अन्य किसी और पुरुषने योगका अद्‌भुत चमत्कार दिखलानेके लिये एक समयमें 
बहुत-से शरीर और चित्तोंकी करपना करके यह शब्द बढ़ा दिये हैं | संदेहके कारण निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) योगकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी विभूतियाँ विभूतिपादमै वर्णन की गयी हैं । यदि सूत्रकारको 
कोई ऐसी “निरतिशय विभूति बतलाना अभिमत होता तो उसमें इसका कुछ-न-कुछ संकेत अवश्य 
किया जाता । 

(२ ) अन्य अन्थोंमें जहाँ कहीं बहुत-से भौतिक शरीरोंके एक साथ दिखलानेका वर्णन आया . 
है, वे मायावी बतळाये गये है न कि वास्तविक और कर्मफल भोगकी निवृत्तिके लिये प्रकृति आपूर सूत्र २ 
की विधिके अनुसार निर्माण किये गये है । 

( ३ ) युणोंका प्रथम विषम परिणाम चित्त है और पुरुष ( चेतनतत्त्व ) से प्रतिबिम्बित अर्थात्‌ 
प्रकाशित चित्तकी संज्ञा अस्मिता है । एक व्यष्टि चित्त दूसरे व्यष्टि चित्तेक्रा उपादान-कारण अर्थात्‌ प्रकृति 
नहीं बन सकता । चित्तका विषम परिणाम अर्थात्‌ विकृति अहंकार ही हो सकता है । इसल्यि यदि यहाँ 
निर्माण-चित्तोंकी अहंकारके अर्थो्में छे तो अहंकार भिन्न होनेसे वह योगी उन अहंकारोंके कर्मा जौर 
फोका भोक्ता नहीं हो सकता है। 

(४) यदि निर्माण-चित्तके अर्थ अहंकार न लेकर केवळ चित्तके हो ठे तो वे भी पुरुष 
( चेतनतत्त्व ) से प्रतिबिम्बित होकर उस योगीसे भिन्न नये पुरुष ( जीव ) क - 

( ५ ) कम तीन प्रकारके होते हैं-क्रियमाण, मारब्ध और संचित । प्रारब्थकर्म प्रधान कर्माशय 
नियत विपाकवाळे होते हैं और संचितकमं उपसलेन कर्माशय अनियत विपाकवाळे होते हैं । उन दोनेमिंसे 
प्रथम श्रेणीके कम तो, जिन्होंने जन्म, आयु और भोग फळ देना आरम्भ कर दिया है, भोगने ही होते हैं; 

किन्तु दूसरी शरणीके कर्माको जिन्होंने अमीतक फु देना आरम्भ नहीं किया. ड उनको इतनी सामर्थ्य" 
वाळा योगी स्वयं द्गबीज-तुस्य कर सकता है । 


ee 
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प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकभनेकेपाम्‌ [ कैवल्यपाद 


स + ) बहुत-से शरीरोंके एक साथ निर्माण करनेका यहाँ कोई प्रसङ्ग नहीं है। यह संगतिके 
रुद्ध 


(७) यहाँ प्रथम सूत्रसे पाँच प्रकारकी सिद्धियोंद्वारा पाँच प्रकारके सिद्ध निर्माण” चित्तोंका 
प्रसङ्ग चछा आ रहा है । एक साथ बहुत-से शरोरोंके रचनेका कहां संकेतमात्र मी नहीं है । 

( < ) श्रीव्यासली तथा मोजजी महाराजने स्वयं छठे सूत्रके भाष्य तथा वृत्तिमें निर्माण-चित्तके 
अथ जन्म, ओषधिं आदिद्वारा उत्पन्न हुए पाँच सिद्ध चित्त बतलाये हैं न कि एक साथ उत्पन्न हुए 
अनेक शरीरोंके चढानेवाले अनेक चित्त । 

इसको अधिक स्पष्ट करनेके लिये अर्थसहित मूलभाष्य और वृत्ति नीचे रिख देते हैं । 

पञ्चविधं निर्माणचित्तं जन्भौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय इति । तत्र यदेव ध्यानजं 
चित्तं तदेवानाशयं तस्यव नास्त्याशयो रागादिप्रवृत्तिर्नात! पुण्यपापामिसम्बन्धः क्षीणक्लेशत्वा- 
योगिन इति । इतरेषां तु बिद्यते कर्माशयः ॥ ६ ॥ --( व्यासमाष्य ) 

जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप, समाघिसे उत्पन्न जो पाँच प्रकारके सिद्ध निर्माण चित्त हैं, उनमें जो 
ध्यान ( समाधि ) से उत्पन्न हुआ चित्त है वही वासनारहित दै । उसमें हदी रागादि प्रवृत्ति और वासनाएँ 
नहीं होतीं । इस कारण क्लेश नष्ट होनेसे योगीका पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहीँ होता । दूसरों ( चार--- 
जन्म, ओषधि, मन्त्र और तपसे उत्पन्न होनेवाळे सिद्ध निर्माण-चित्तों की तो कमे और वासनाए 
विद्यमान रहती . हैं। 

ध्यानजं समाधिजं यच्चित्तं तत्पश्वसु मध्येऽनाशयं कमंवासनारहितमित्यथः ॥ ६ ॥ 

“- भोजबत्ति ) 
ध्यानज॑ अर्थात्‌ समाषिसे उत्पन्न हुआ जो चित्त है वह उन पाँचों ( सिद्ध निर्माणचित्तों ) में 
अनाशय अर्थात्‌ केकी वासना और संस्कारोंसे रहित होता है यह अभिप्राय दै । 

उपयुक्त सब बातोंको इष्टिकोणमें रखते हुए सूत्र ४ को व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये-- 

निर्माणचित्तानि = जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप, समाधि--हन पाँच सिद्धियोंसे उत्पन्न होनेवाले पाँच 
प्रकारके सिद्ध-चित्त जिनका प्रथम सूत्रसे प्रसक्ष चढा आ रहा है । 

अस्मितामात्रात्‌ = पुरुषसे प्रतिविम्बित चित्तसत्त्व ( जिससे अहङ्कार उत्पन्न होता दै अर्थात्‌ जिसमें 
अहङ्कार बीजरूपसे रहता है ) जो निर्माणचित्तोंको प्रकृति है । उन विलक्षण शक्तिवाछे सिद्ध शरीर 
इन्द्रियों आदिको चलानेवाले सिद्ध निर्माणचित्त अस्मितामात्रसे उपपन्न होते हैं. अर्थात्‌ उनकी प्रकृति 
( उपादान कारण ) अस्मिता ( चितसस् ) है। जिसके “आपूर? से उनमें यह विलक्षण परिणाम होता है। 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ 0 

शब्दार्थ --प्रवृत्ति-मेदे = प्रवृत्तिके मेदमे; प्रयोजकम्‌ = प्ररनेवाला; चित्तम्‌ = चित्त; एकम्‌ = एक; 
अनेकेषाम्‌ = अनेकोंका होता है । 

अन्वयार्---प्रवृत्तिके मेदोंमें एक चित्त अनेकोंका प्रेरनेवाढा होता है । 

व्याख्या--एक चित्तसे किस प्रकार अनेक चित्तोंके अभिप्रायपूवक प्रवृत्ति होती है । इस शंकाके 
उत्तरम कहते हैं कि सब चित्तोंका प्रवर्तन एक चित्त है, उससे प्रदृत्तिमेद होता दै ।- ( व्यासमाष्य ) 
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उन अनेक चित्तोंके बृत्तिमेद होनेमें एक ही चित्त अधिष्ठाता होकर प्रेरणा करनेवाला होता है | 
इससे अनेक चित्तोंका मतभेद नहीं होता । तात्पर्यं यह है कि जैसे एक मन अपने शरीरका अधिष्ठाता 
बनकर चक्लुहस्तादिको इच्छापूवंक प्रेरणा करता है, वैसे हो अन्य कार्योमें भी प्रेरक माना जाता 
है ।--( भोजवृत्ति ) | 
विशेष विचार ॥ सूत्र ५ || पिछले वि० वि० अनुसार सूत्रकी व्याख्या इस प्रकार होगी-- ऊपर 
बताये हुए पाँचों निर्माणचित्तोंका नाना प्रकारकी प्रवृत्तिमें छगानेवाला अस्मिता अर्थात्‌ अधिष्ठाता चित्त हे । 
इन चित्तोंको सारी प्रवृत्तियाँ उसी एक अधिष्ठाता चित्तके अधीन .हैं ।. 
संगति--. इन पाँच प्रकारकी सिद्धियोंसे उत्पन्न हुए निर्माणचित्तोंमेंसे समाधिजन्य चित्तकी विलक्षणता 
अगले सूत्रमें बतढाते हैं 
तत्र ष्यानजमंनाशयस्‌ ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- तत्र = उनमेंसे ( पाँच प्रकारके निर्माण-सिद्ध चित्तोंमेंसे )। ध्यानजम्‌ = ध्यानसे उत्पन्न 
होनेवाळा ( चित्त ); अनाशयम्‌ = वासनाओंसे रहित ( होता ) है । 
अन्वयार्थ-- उन पाँच प्रकारके जन्म, ओषधि आदिसे उत्पन्न हुए पाँचों निर्माणसिद्ध-चित्तोमेंसे 
समाधिसे उत्पन्न होनेवाढा चित्त वासनाओंसे रहित होता है । 
व्याख्या-- जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्पन्न जो पाँच प्रकारके सिद्धनिर्माण-चित्त 
हैं, उनमें जो ध्यान ( समाधि ) से उत्पन्न हुआ चित्त है, वही वासनारहित है। उसमें ही रागादि प्रवृत्ति 
और वासनाएँ नहीं होतीं । इस कारण क्लेश नष्ट होनेसे योगीका पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहीं होता | दूसरों 


( चार--जन्म, ओषधि, मन्त्र और तपसे उत्पन्न होनेवाले ) सिद्ध-निर्माण-चित्तोंकी तो कर्म और वासना. 
विद्यमान रहती हैं |--( व्यासभाष्य ) 


घ्यानजं अर्थात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुआ जो चित्त है, वह उन पाँचों ( सिद्ध निर्माण चित्तोमें ) 
अनाशय अर्थात्‌ कमकी वासना और संस्कारोंसे रहित होता हे-- बह अभिप्राय है। ( भोजवृत्ति ) 


संगति--जब योगी भी साधारण मनुष्योंकी भाँति कर्म करते देखे जाते हैं 
म्म करते देखे ज 
वासनारहित किस प्रकार हो सकते हैं ! देखे जाते हैं, तो उनके चित्त 


कर्माशुक्काकृष्णं योगिनखिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 


शा पाथ--कम = कम; अशुक्छ अक्कृष्णम्‌ = न शुक न कृष्ण; योगिनः = योगीका; त्रिविधम्‌ = 
तीन प्रकारका; इतरेषाम्‌ = दूसरोंका होता है । द 


अन्वया योगीका कर्म अशुक्ठाक्कष्ण ( न 
शक्ल न कृष्ण अर्थात्‌ निष्काम ) होता है, दूसरोंका 
तीन प्रकारका ( पाप, पुण्य और पाप-पुण्य-मिश्रित ) होता है। द 
व्याख्या... कम चार प्रकारके होते हैं-_ 


? $ष्ण-पापरूप कम अर्थात्‌ हिंसा आदि दूसरोंको | हानि प 
; - हुँचानेवाले व्य 
कम दुराचारी पुरुषोंके होते है । स्तेय, व्यभिचार आदि 


९ शूल पुण्यकर्म अहिंसा आदि दूसरोंको छाम पहुँचाने | 
होते चनव ले द्द 
धर्मात्माओंके होते हैं । हैचानेवाले, स्वाध्याय, तप, ध्यान आदि 
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र इष्ण श्र पापपुण्यमिश्चित कम--जिनमें किसीको हानि; किसीको ढाम हो, साधारण 
मनुष्योंके होते हैं । 

४ अशुक्ल-अङष्ण न पुण्य न पाप अर्थात्‌ फशोंकी वासनारहित निष्काम शुद्ध कर्म । 

इनमेंसे योगियोंके कम अशुक्ल अकृष्ण होते हैं अर्थात्‌ न पुण्यवाले न पापवाले । पापकम तो वे 
कभी करते ही नहीं। क्योंकि वे उनके लिये सवदा त्याज्य हैं, इस कारण उनके कर्म अक्ृप्ण हैं । 
शुक्लकमोको निष्काममाबसे फछोंको त्यागकर करते हैं, इस कारण वे अशुक होते हैं । साधारण मनुप्योंकी 
तरह उनको कमें प्रवृत्त करनेवाले अविद्या आदि क्लेश नहीं होते; बल्कि वे अपने आपको तथा अपने 
सब कर्मों और उनके फलोंको इरवर-समंपण करके केवळ उसको आज्ञापारनमें अपना कर्तव्य समझते 
हुए करते हैं । इस कारण वे वासनारहित हैं । | 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्स्वा करोति य; | लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भप्ता ॥ 
कायेन मनसा चुद्धथा केवलरिन्द्रियरपि | योगिनः कम कुर न्ति सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धये ॥ 
युक्त! कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नंष्ठिकीम्‌ । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 


(गीता ५ | १०--१२ ) 
“जो पुरष सवः कर्माको परमात्मामें अपण करके आसक्तिको त्यागकर कम करता है वह पुरुष 


जढसे कमळके पत्तेके सह्य पापसे लिपायमान नहीं होता । निष्काम कर्मयोगी केवळ इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कमं करते हैं । निष्काम कमयोगो 
कर्मोके फछोंको परमेश्वरके अपण करके परमात्मप्रापिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फरॉमें 
आसक्त हुआ कामनाके द्वारा बँधता है? || १०-१२ ॥ 

साधारण मनुष्योंके तीन प्रकारके कर्म १-शुक्छ = अच्छे, २-कृष्ण = बुरे, ३-शुबल-कृष्ण- 
मिश्रित-अच्छे-बरे मिळे हुए होते हैं । इस कारण वे चित्तमें फडोंकी वासनाको पैदा करते हैं। 

सङ्गति ऊपर बताये हुए योगियोंसे अतिरिक्त साधारण मनुष्योंके तीन प्रकारके कर्माका फ 
बताते हैं-- र 

'ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तितासनानाम्‌॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ ततः = उससे ( तीन प्रकारके कर्मोसे » तदु-विपाक-अनुगुणानाम्‌ एव = उन्होंके 
` फलके अनुकूल ही; अभिव्यक्तिः-प्रकटता; वासनानाम्‌ = वासनाओंकी होतो है । 

अन्वयार्थ उन तीन प्रकारके कर्मोसे उनके फर्के अनुकूल ही वासनाओंकी अभिव्यक्ति 
( प्रादुर्भाव ) होती है । 

व्याख्या - योगियोंसे अतिरिक्त सकामी पुरुष फलकी वासनासे कम करते हैं । जसे कम होते 
है. उनके फडके अनुकूल गुणोंबाली बासनाएँ उपपन्न होती हैं । उन वासनाओंसे फिर वैसे ही कम और 
उनसे फिर उसी प्रकारकी वासनाएँ बनती हैं । वासना. चित्तमें दो प्रकारके संस्काररूपसे होतो हैं । 
एक स्मृतिमात्र फरवाली, दूसरी जाति, आयु, मोग-फलवाळी । जब कोई कम फल देता है तो उसके फलके 
अनुकूरु ही सारी वासनाएँ प्रकट हो जाती हैं । उदाइरणाथ--जम कमाँका फळ मनुष्यःलन्स होता है 
तो स्मृति फळ्वाढी वासनाएँ, मनुष्य-जाति, आयु और भोगवाली वासनाओंको जो जन्म-जन्मान्तरोसे 


ee 
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न दसे पडी हुई है, जगा देती है। उससे भिन्न अन्य जाति, आयु और भोगवाली जगा देती है । उससे भिन्न अन्य जाति, आयु और भोगवाली 
वासनाएँ चित्तभूमिमें दबी रहती हैं । इसी प्रकार यदि कर्मोका फळ ( कर्मविपाक ) कोई पशुयोनि हो 
तो उस जाति-आयु और भोगकी वासनाओंकों स्मृति-फछवाछी वासनाएं जगा देतो हैं। और वे 
अपंना फळ देने ढगती हैं । इसका विवरण . विस्तारपूर्वक ( २। १२ । १३ ) सूत्रमें आवागमनके 


सम्बन्धमें किया गया है। _ ऱ्य 
सङ्गति बासनाएँ सेकड़ों जन्म पूवकी होतो हैं और इनमें देश तथा समयका भी अत्यन्त 


अन्तर होता है; फिर एक जन्मको देनेके लिये मित्न-मि्न जन्मो, देशों और काहोंमें चित्तम पड़ी हुई 
. बासनाएँ एक साथ किस प्रकार प्रकट हो सकती हैं ? उत्तर-- 
जातिदेशकाठव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात ॥९॥ 
शब्दार्थ--जाति-देश-काल-व्यवहितानाम-अपि = जाति, देश और कारुसे व्यवधानवाढी 
( वाक्षनाओं ) का भी; आनन्तर्यम्‌ = व्यवधान ( दूरत्व ) नहीं होता है; स्मृति-संस्कारयो; = स्मृति 
और संस्कारके; एकरूपत्वात्‌ = एकरूप होनेसे- समानविषयक होनेसे । 
अन्वयार्थ- बाति, देश और कालकृत व्यवघानवाळी वासनाओका भी व्यवधान नहीं होता; 
क्योंकि स्मृति और संस्कार एकरूप ( समानविषयक ) होत है । 
व्याल्या--जाति, देश और कालका निकट होना वासनाओंके संस्कारोंके प्रकट होनेका 
कारण नहीं होता है; बल्कि उनको प्रकट करनेवाला कारण उनका अपना-अपना अभिव्यज्ञक ( प्रकट 
करनेवाला ) होता है । वह संस्कार चाहे कितने ही पिछले जन्मोंक हों और चाहे उनमें कितना ही देश 
और कालका व्यवधान ( फासढा ) हो अभिव्यञ्जक मिलनेपर तुरंत प्रकट हो जाते हैं । उदाहरणार्थ- 
जब कंमॅफळ ( कर्मविपाक ) यह हो कि मनुष्य किसी पशुयोनिमँ जाय तो वह उन सब वासनाओंके 
संस्कारोंके जगानेमें अभिव्यज्ञक हो जाते हैं जो उस जातिके बनानेवाले अथवा उनमें भोगे जानेवाठे 
है । चाहे वे सेकड़ों जन्म पहलेके बने हुए हों, चाहे सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये हों और कितने ही दूर 
देशोंक क्यों न बने हों.। यह व्यवधान उनके प्रकट होनेमें रुकावट न डाळ सकेंगे, क्योंकि स्मृति 
क उत्पन्न होंती है । नैसे संस्कार हों वैसी स्मृति होतो है । 
_ संग्राते--जब वासनाओंके अनुसार हो जन र कर्मोके 
सबसे पहले जन्म देनेवाढी वासना कहाते re है गोर लाह नार भान 
. ताताअनादितं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
र्दा तासाम्‌ = उन ( वासनाओं ) को, अनादित्वं च = अनादिता भी हे; आशिषः = ` 
आशिषक--अपने करयाणकी इच्छाके; नित्यत्वात्‌ = नित्य होनेसे । आ 
क वासनाओंको आशिष ( अपने कल्याणकी इच्छा) के नित्य होनेसै 
न्याख्या--- आशिष-अपने कस्याणकी इच्छा कि मेरे सुख साधन सदैव बने रहें | उनसे मेरा . 
वियोग कमी न्दो । यह्‌ इच्छा सवं प्राणियोमें सदैव पायो जाती है | यही संकरप-विशेष सब वासनाओं- 
का कारण है । इसके सदासे बने रहनेके कारण वासनाओंका सदासे बना रहना हे । यहः इच्छा 
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( संकरपविशेष ) प्रवाहसे अनादि है इसलिये वासनाओंका मी प्रवाहे अनादित सिद्ध होता दै, इसका 
कोई आदि नहीं है । 


विशेष वक्तव्य--|| सूत्र १० ॥ इस सूत्रके भाष्यमें भाष्यकारने प्रसङ्गसे चित्तके परिमाणका 
विशेषताके साथ वर्णन किया दै । उसको बतलानेके निमित्त व्यासभाष्य अर्थसहित ढिखे देते हैं। 

_ वासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वस्‌ । येयमात्माशीर्मा न थरुवं भूयासमिति 
सवस्य दृश्यते सा न स्वाभाविको । कस्मात्‌ । जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधमेकस्य 
देषदुःखाचुस्पृतिनिमित्तो मरणत्रासः कथं भवेत्‌ । न च स्वाभाविक वस्तु निमित्तप्रुपादत्ते । 
तस्मादनादिवासनानबिद्धमिदं चित्तं निसित्तवशात्काथिदेव वासनाः प्रतिछभ्य पुरुषस्य 
भोगायोपावतेत इति । | 

( घटप्रासादप्रदीपकरपं संकोचबिकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्यपरे 
प्रतिपन्नाः । तथा चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति । 

वृत्तिरेवास्य विश्चुनश्चि्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायः ) 

तच धर्मादिनिमित्तापेक्षण । निमित्तं च ' द्विबिधम्‌-वाह्यमाध्यार्मिकं च । शरीरा- 
दिसाधनापेक्ष बाह्यं स्तुतिदानामिवादनादि, चित्तमात्राधीनं अद्धाद्याध्यात्मिकम्‌। तथा 
चोक्तम्‌-ये चेते मेत्यादयो ध्यायिनां विद्यारास्ते बाह्मसाधननिरञुग्रहात्मानः प्रकृष्ट 
धम मभिनिवतंयन्ति । तयोमानसं बोयः। कथं ज्ञानवेराग्ये केनातिश्चय्यते दण्डकारण्यं 


च चित्तवलव्यतिरेकेण शारीरेण कमणा शुन्यं कः कतुयुत्सहेत समुद्रमगस्स्यवद्दा 
पिबेत ॥ १० ॥ 


अर्थ-_आश्षिषके नित्य होनेसे उन वासनाओंका अनादित्व पाया जाता दै । “मा न सुवं भूयासम्‌? 
“पेसा न हो कि मैं न होउँ किंतु 'बना रहूँ? यह आशिष अर्थात्‌ अपने सदा बने रहनेझी प्राथना 
( इच्छा ) इर-एक प्राणधारीमें पायी जाती है । यह स्वाभाविक नहीं है; क्योंकि वह जन्तु जो अभी उत्पन्न 
हुआ है और जिसने इस जम्ममें किसी मी प्रमाणसे मरनेके दुःखको अनुभव नहीं किया है, वह भी 
दुःख अनुभवसे पीछे होनेवाळे स्मृतिके निमित्त मरण-त्राससे द्वेष करता है । स्वाभाविक वस्तु निमिचके 
आश्रय नहीं होती इस कारण यह चित्त अनादि वासनाओंसे बंधा हुआ निमित्तके वशसे किसी 
वासनाको लब्ध करके पुरुषके भोग आयु प्राप्त कराता है । . 

अर्थात्‌ यद्यपि चित्त अनादि अनेक जन्मोकी विलक्षण वासनाओंसे अनुविद्ध ( युक्त ) दै तथापि 
सब वासनाएँ अभिव्यक्त ( प्रकट ) नहीं होतीं । किंतु जो कमे फल देनेको उन्मुख हुआ है वही कर्म 
जिनका व्यञ्जक होता है, वे वासनाएँ उदित होकर पुरुषके मोगमें निमित्त होती हैं, अन्य वासनाएँ दबी 
रहती हैं । यहाँ प्रसङ्गसे भाष्यकार चित्तके परिमाणके सम्बन्धमें अन्य तथा योगद्शेनके सूत्रकारके 
बिचार बतलाते हैं-- र | 

'घटप्रासाद “युक्त इति’ = कई एक दशनोंका मत हे कि जिस प्रकार दीपका प्रकाश, 
दीपकको घटमें रखनेसे संकुचित हो जाता है और महलमें रखनेसे विकसित हो जाता दै, इसी प्रकार _ 

चित्त ( मनुष्य, हाथो, चीटी आदि ) जिस शरीरमें जाता दै उस परिमाण आकारमात्र हो जाता 
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है; इसलिये उसकी ( सूक्ष्म-शरीरमें रहते हुए ) मृत्युके समय 'अन्तराभाव' परछोकगमन व” परकोकगमन अर्थात एर 
स्थूल शरीरका छोड़ना और ( उसी सूक्ष्म शरीरमें रहते हुए जन्म लेनेके समय ) “संसार? परलोकसे 
आगमन अर्थात्‌ दूसरे स्थूळ शरीरमें प्रवेश करना 'युक्त' सिद्ध होता है । 

बृत्तिरिव”””""आचार्य' = आचार्यं अर्थात्‌ योगदर्शनके सूत्रकार श्रीपतज्ञलि महाराजका यह 
सिद्धान्त है कि इस विभु चित्तको वृत्ति ही सङ्कोच-विक्रासवाली हे ( चित्त सङ्गोच-विकासवाझा नहीं 
है; क्योंकि वह विभु है)” “और यह ( चित्तका वृत्तिमात्रसे शरीरमात्रमें ) सङ्कोच-विकास 
धर्मादि ( धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय, अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य, अनैश्वये )` निमित्तकी अधे्षासे होता 
है । यह निमित दो प्रकारके .होते हैं-बाह्य और आध्यात्मिक । शरीर ( इन्द्रिय घन आदि) 
की अपेक्षा रखनेवाले स्तुति, दान, अभिवादन आदि बाह्य निमित्त हैं । और चित्तमात्रके अधीन 
अर्थात्‌ चित्तमात्रसे ही होनेवाले श्रद्धा आदि ( श्रद्वा, वीय, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, वैराग्य आदि ) 
आध्यात्मिक निमित्त हैं । और ऐसा ही पूव आचार्य ( पञ्चशिखाचार्य ) ने कहा है--यह जो योगियोंके 
मैत्री आदि तथा श्रद्धा आदि विहार ( प्रयलसाध्य व्यापार ) हैं वे बाह्य साधन ( शरीर आदि ) 
की अपेक्षासे रहित हैं और अति प्रष्ट (अति उत्तमशुकछ ) धर्मको उत्पन्न करते हैं। 
इन दोनों ( बाह्य और आध्यात्मिक साधनों ) मेंसे मानस ( आध्यात्मिक ) बलवान्‌ है; क्योंकि ज्ञानः 
` वैराग्य जो मानव-धर्म हैं, उनसे अधिक प्रबळ कोई बाह्य साधन नहीं हे । चित्त-बळके बिना 
( वेवर ) शारीरिक-बलसे कौन दण्डक बनको ( खरदूषणादि चौदह हजार राक्षसोंका क्षय करके 
राक्षसोंसे ) शून्य करनेका उत्साह ( श्रीरामचन्द्रजीके सदश ) कर सकता है ( तथा ) कौन अगस्त्य 
मुनिके समान समुद्रको पी सकता है ।' 
भाष्यका स्पष्टीकरण-- 


१ तासाम““*““हश्यते । आशिषके नित्य होनेसे वासनाओंका तथा जन्मों र 
होना सिद्ध किया है । 1 तथा जन्मोंका प्रवाहसे नित्य 


२ सा न स्वाभाविकी''' '--- मुपादत्त || नास्तिकोंके: इस तकेका क्रि. तत्काळ उत्पन्न हुए 
जन्तुका इष्ट वस्तुओकि देखनेमें इध और अहितकर वस्तुओंके देखनेमें शोक प्रकट करना कमक-पुष्पके 
लिढ्ने और मुरझानेके सहश स्वाभाविक है । इस युक्तिसे खण्डन किया है कि कमलका खिलना और 
मुरझाना भी स्वाभाविक नहीं, किंतु सूर्यकी किरणों के निमित्तसे है; बोकि स्वाभाविक वस्तुएं सदा एक-सी 

रहती हैं-- जैसे अस्निकी उष्णता । इसी प्रकार तत्काळ उन्न हुए बच्चेका इषं, शोक स्वाभाविक नहीं 
किंतु पूव जन्मे वे अनुभवोंको स्मृति उसका निमित्त “है। ; 

३ तस्मादनादि वा'“” "इति ॥ चित्तका अनादि अनेक जन नर 

और पुरुषके भोगका सम्पादन कराना सिद्ध किया है। 1 ता म त 
. ४ घेटपासाद..... युक्त इति ॥ नैयायिको तथा वैशेषिकोंका मत दिखाते हे, न्याय और 
वैशेषिकन थ्वी, जळ, अग्नि और वायुके उन सूक्ष्म परमाणुओंको जिनका कोई विभाग न हो सके और 
मनको अणु ( सूक्ष्म ) परिमाण माना हे । दिशा, काळ, आकाश तथा आत्माको विसु ( व्यापक ) 
महत्‌ परिमाण माना हे । अणु और विशु दोनों नित्य होते हैं । अनेक परमाणुओंसे मिलकर जो पदार्थ 
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SS सनी लीन नी लीन, 


बनते हैं बे मध्यम. परिमाणवाल्ले होते हैं, जैसे प्थ्वो, जळ आदि । ये अनित्य हैं; क्योंकि संयोगक्रा 
विभाग होना आवश्यक है | यह मध्यम परिमाणवाले पदार्थ वास्तवमै न अणु हैं न विसु । परंतु एक 
दूसरेकी अपेक्षासे परस्पर अणु और महत्‌ भो कहळाते हैं, जैसे प्रथ्वीकी अपेक्षासे घट अणु है और 
घटकी अपेक्षा एथ्वी महत्‌ परिमाणवाढी हे ( ६ । ११ वैशेषिक ) । इन दोनों दर्शनोंमें चित्तकी संज्ञा 
भनकी है जिसमें सब जन्मोंके वासनारूप संस्कार रहते हैं । मन दीपकके तुल्य प्रकाशवाळ है। 
लिप्त प्रकार एक काँचकी चिमनीमें प्रकाशमान ज्योतिका प्रकाश घटमें रखनेसे उसके परिमाणके अनुसार 
संकुचित और बड़े मकानमें रखनेसे उसके परिमाणके अनुसार विकसित होता है। इसी प्रकार अणु परि- 
माण मन संकोच-विक्रासवाळा है, सूक्ष्म शरीररूरी चिमनीमें प्रकाशमात जब वद किसी छोटे चींटी 
आदिके स्थूळ शरीरमें जाता है तो उसका प्रकाश उसके शरीरके परिमाणके अनुसार संकुचित हो जाता 


हे और जब मनुष्य हाथी आदि जैसे बड़े स्थूळ शरीरमें होता है तो उसके परिमाणके अनुसार विकसित 
हो जाता है । 


तदभावादणु मन; (७। १ । २३ वैशेषिक ) 
` उके अर्थात्‌ विभुत्वके अभावसे मन अणु है । 
| यथोक्तहेतुत्वाचाणु | (३।२। ६३ न्याय ) 
उक्त हेतु अर्थात्‌ युगपत्‌ ज्ञानके न होनेसे मन अणु है । 


यहाँ यह मो जान लेना चाहिये किं इस न्याय और वेशेपिकर्म बतराये हुए मनको संज्ञा सांख्य 
और योगमें अहंकार है। 


५ वृत्िरेवास्पर*“***'“//'त्याचार्यः ॥ इससे भाष्यकारने योगद्शनके सूत्रकारका सिद्धान्त ` 
बतलाया है अर्थात्‌ चित्त धर्मी विधु दै, उत्तम संकोच विकास नहीं होता, उसके घमं दृतियोमें ही संकोच- 
विकास होता दै । वृतियोक्रा काम जन्म है और उनके छि। जानेका नाम मृत्यु है । ये वृततिया नेयापिकों- 
के गुण नहीं हैं किंतु द्रब्य हैं । | 

शङ्का- चित्त प्रधान प्रकृतिका काये होनेसे विमु अर्थात्‌ महृत्‌ परिमाणबाढा नहीं हो सकता । 
और यह सांख्य तथा योग-पिद्धान्तके विहद्ध भी दै । 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकाश्रितं छिङ्गम्‌ ॥ ( १ । १२४ सांख्यदर्शन ) 

कारणवाला अर्थात्‌ कार्य, अनित्य, अव्यापी, क्रिप्रावाळा, अनेक आश्रषवाढा; ये कार्यके सिङ्ग हैं 
( जो कारण प्रकृतिक्ो बतछते हे) | ळण 

हेतुपदनित्यसव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं छिङ्गम्‌ । सावयवं परतन्त्र व्यक्त विपरीतम- 
व्यक्तम । ( १० सांख्यकारिका ) रट 

कारणवाळा, अनित्य, अव्यापी, क्रियावाळा, अनेक आश्रित, चिद्द, अवयववाळा, पराधीन, व्यक्त 
ससे उल्टा अव्यक्त | 
>> वना सांख्यतूत्र तथा आरिकामें प्रकृति और विकृतिके लक्षण बताये हे । सांख्य 
और योगने अणुख और विमुत्वको न्याय और वेंरोषिकके ( परमाणु आदिकी अपेज्ञासे ) पारिमाषिक 
अर्थम नहीं प्रयोग किया है, किंतु ( गुणोंके परिणामी अपेक्षासे ) अव्यक्त और व्यापी अर्थे प्रयोग किया है. । 
५७७ 
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उन्होंने आठ प्रकृतियाँ, मूलप्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, पाँच तन्मात्राएँ और १६ केवळ विक्वतियाँ, पाँच 
स्थूलमृत और मनसदित ग्यारह इन्द्रियाँ मानी हैं । मूलप्रकृति निरपेक्ष प्रकृति है, अन्य सात प्रकृतियाँ _ 
सापेक्ष अर्थात्‌ अपनी प्रकृतियोंकी अपेक्षा विकृति और विक्ृतियोंकी अपेक्षा प्रकृति हैं । प्रत्येक प्रकृति 
अपनी विक्वतिमें व्यापी होनेसे उसकी अपेक्षा विभु है और उसमें अव्यक्त ( सूक्ष्म अप्रकट ) रूपसे _ 
अनुगत रइनेके कारण उसकी अपेक्षा अणु ( सूक्ष्म ) है। और विकृतिरूपसे अव्यापी और व्यक्त ( प्रकट ) 
होती है । इसी प्रकार ( मूळ प्रकृतिके अतिरिक्त सातौं प्रकृतियोंमेंसे ) हरेक प्रकृतिके प्रकृति और विकृति 
होनेकी अपेक्षासे उपर्युक्त रक्षण जानना चाहिये । 
मूल प्रकृति अपने प्रकृति रूपसे अव्यक्त तथा गुणोंके साम्य परिणामत्राली होनेसे परोक्ष अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है, केवळ उसकी व्यक्त विक्ृतियोंसे और गुणोंके विषम परिणामोंसे उसकी 
सत्ता अनुमानगम्य है। गुणोके साम्य परिणामवाढी होनेसे पुरुषके भोग अपवर्ग सम्पादनमें 
भी निष्प्रयोजन है | भाव यह है कि प्रकृति केवळ विङ्कतिरूपसे ही अपनेको व्यक्त कर सकती है, 
प्रकृतिरूपसे नहीं। मूळ प्रकृति केवळ प्रकृति है, स्वयं किसीकी विकृति नहीं है । इसलिये अव्यक्त 
रूपसे प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है, केवर सत्तामात्र अनुमानगम्य और आगमगम्य है । योगीजन जो : 
विवेक-र्यातिमें तीनों गुणोंके अछूग-अलूग परिणामोंको साक्षात्‌ करते हैं, उससे गुणोंके साम्य परिणामकी 
सत्ताका अनुमान करते हैं। अर्थात्‌ महत्तत्वके साक्षात्कारसे मुल्प्रकृति अनुमेय है । और यदि उस 
साक्षात्कारको मूरू प्रकृति ही मान लिया जाय तो वह व्यक्त होनेसे किसी और अब्यक्त प्रकतिकी 
अपेक्षावाली होगी | इस प्रकार अनवस्था दोष आ जायगा। इसलिग्रे चित्त यद्यपि प्रधान प्रकृतिक्री अपेक्षा 
अव्यापी लिङ्ग और विषम परिणामवाला हे, तथापि अन्य सत्र विकतियोंकी प्रकृति होनेसे सारी सृष्टिकी 
अपेक्षा व्यापी अर्थात्‌ विभु है । इसलिये इतकी संज्ञा महत्तत्त्व अर्थात्‌ विभु परिणामवाला तत्त्व की गयी है | 
चित्तमें अहम्‌? भाव पैदा करके मिन्नता करनेवालो मइत्तस्क्की विकृति अहंकार हे । सांख्य तथा 
योगको परिमाषामें प्रकृति उपादान कारण और धर्मी तथा बिकृति कार्य, धर्म, परिणाम और वृत्ति एकार्थक 
शब्द है। इसलिये वृत्ति शब्द चित्तके धर्म अहंकारके लिये प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ विभ चित्तका संकोच- 
विकास उसके धर्मे अहंकाररूपसे होता हे । इसी कारण सांख्यने अहंकारमें ही कर्चापन बतलाया है । 
यथा "अहंकारः कर्ता न पुरुषः” इस सम्बन्धमें अगले सत्रोमै विशेष व्याख्या की जायगी | 
शङ्का--मन न अण॒ है न विभ है, किंतु मध्यम परिमाणवाढा है । जैसे-- 
न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा ॥ सक्रियत्वाद्‌ गतिश्रतः |। 
मनको व्यापकता नहीं हे करण होनेसे, इन्द्रिय होनेसे क्क यी 
र ड हीं है करण 
गति घुननेसे इससे मनके बिमु होनेका खण्डन हे | “1014 ७ वलन, 
न निर्भागत्बं तद्योगादूघटवत्‌ || ( ५ । ७१ साँ० द० ) 


1 क निरवयव भी नहों है, क्योंकि उसका घटके समान योग हे । इससे अण होनेका खण्डन 
या 


एतस्माज्ञायते प्राणो मन; सर्वन्द्रियाणि च || ( मुण्डकः २।१।३) 
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oo 
इस ( परमात्मा ) से प्राण, मन ओर सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न होते हैं. । इससे चित्तका मध्यम 
परिमाण होना सिद्ध है । 


समाषान--सांख्यने आठ प्रकृतियाँ जर १६ विकृतियाँ मानी हैं जैसा ऊपर बतढा आये हैं । 

यहाँ 'मन' शब्दका “महततव प्रकृतिके लिये नही प्रयोग हुआ किंतु सोलह विक्ृतियोंमें जो ग्यारह इन्द्रियाँ 

` हें, उस मन इन्द्रियके ल्यि ( ५, ६९, ७०, ७१ सांख्यद्शन ) प्रयोग हुआ है । वह केवळ विकृति 
होनेसे न विशु है, न अणु है; किंतु मध्यम परिमाणवाळा दै और ( मुण्डक उप० २। १ । २) में 
पुरुषके शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ परत्रह्मको अक्षर, अव्यक्त, प्रकृतिसे परे तथा सब कार्य-जगतका निमित्त 


f Ly 
कारण बतलाया दै । प्राण, मन, इन्द्रियादिमे परस्पर भिन्नता अथवा उपादान काग-माव नहीं बतराया 
गया है । 


रतिम मनको चित अर्थमे विभु दी बतलाया है । जैसें-- 


अनन्तं चै मन! (4० उप° ) 
चित्त अनन्त ( विसु ) है । 


सारांश--..वृत्तिरेवास्य विभुनश्चिस्य संकोचविकासिनी' का थोडे-से शब्दोमें इस प्रकार स्पष्टी- 
करण समझ लेना चाहिये कि वृत्ति, परिणाम, घ्म और विकृति तथा प्रक्रूति) उपादान कारण और धमी 


एकार्थक शब्द हैं.) प्रकृति अपनी विकृतिकी अपेक्षा विसु अर्थात्‌ व्यापक होती है। इसलिये पाचों तन्मात्राएँ 


tf : र कार भी विभ चित्तका वृत्तिरूप ही है । 
इन्द्रियाँ विमु अहंकारकी वृत्तिरूप हैं । और अहंकार भी शु 
र वासना. अनादि हैं. तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता और उनके अभाव न 
होनेसे मुक्ति असम्भव है । उत्तर टु 
हेतुफला श्रयालम्बनेः संगहीतत्वादेषाम मावे तदभावः ११ ॥ 

शब्दार्थ--हेतु-फछ-आश्रय-आहम्बनेः > हेतु, फळ, आश्रय और आलम्बनसे ( वासनाओंका हे 

संगृहीतत्वात्‌ = संगृहीत होनेसे; एषाम्‌ = इनके ( हेतु, ८ आश्रय और आलम्बनके ); अभावे = अभावमें; 
तदू-अभाव; = वापनाओंका ) अभाव होता ६। | 
ल कळ, आश्रय और आलम्बनसे वासनाओंके होनेसे इनके ( हेतु, फल, 
होता दै । 
आहुम्बनके ) अभावसे उन ( वासनाओं ) का अभाव ४ 

सा १ वासना ओंका देतु-अविद्या आदि केश, शुक्र, कृष्ण तथा दोनों मिश्रित सकाम कर्म हैं । 

२ वासनाओंका फरु- जाति) आयु और भोग है । 

३ बासनाओंका आश्रय --अधिकारसहित के | 

सनाओंका आङम्बन- इन्द्रियांके विषय ४ । 

न र वासनाऐ अनादि हैं और अनन्त हैं तथापि वे सब इन्हीं न नो 

दी हैं । इनकी स्थितिमें वासनाओंकी उत्पत्ति होतो है और अमावम नाश । न 
सा झविद्या आदि क्लेशोंका उनके फर आश्रय नौर आरम्बनसहित अभाव हो जाता है, उन 
नाह होनेए बासनाओंका मी अभाव हो जाता है । | 
>. व्यासभाष्यका माषाबुबाद ॥ सूत्र ११ ॥ 
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हेतु आदिके उदाहरण ये हैं। यथा--धर्मसे सुख, अधर्मसे दुःख, सुखमें राग और दुःख 
रष होता है । इन राग और द्वेषसे प्रयत्न होता है । उस प्रयलसे मन, वाणी और शरीरसे चेष्टा करता 
हुआ किसोपर अनुग्रह करता है और किसीकी हानि । ऐसा करनेसे फिर घर्म-अधर्म, सुख-दुःख, राग- | 
रेष होते हैं । इस प्रकार यह छः बरोवाळा संसार-चक्र चलता है । इस प्रतिक्षण घूमते हुए चक्रको 
चढानेवाढी अविद्या है । वही सब क्लेशोंका मूळ होनेसे अनन्त-अनादि वासनाओंका हेतु ( कारण ) 
है । जिसके आश्रय होकर जो उलत् होता है वह उसका फळ है तथा घर्म-अघर्मके सुख-दुःख भोग फड . 
हें । अधिकारसंयुक्त चित्त वासनाओंका आश्रय है, क्योंकि जिस चित्तकी फलमोगरूप सामर्थ्य समाप्त हो 
गयी है उसमें ये वासवाएँ निराश्रय होकर नहीं ठहर सकती । जिसके सम्मुख होनेसे जो वासना प्रकट 
होती है वही उसका आहम्बन है ( वे रूप, रस आदि इन्द्रियके विषय हैं ) | इस प्रकार सब वासनाएँ 
हेतु, फळ, आश्रय और आहुम्बनसे संग्रहीत हैं ( इसलिये यद्यपि ये वासनाएँ अनादि और अनन्त हैं 
तथापि ) इन हेतु आदि चारोंके अभाव होनेपर उनके आश्रय रहनेवाळी वासनाओंका अभाव हो जाता है। 
भोजवृत्ति भाषानुवाद ॥ तत्र ११ ॥ 
हक लावा अनन्त होनेसे उनका नाश कैसे होता है! इस आशङ्काको करके नाशका 
- वासनाओंका समीपतीं ( वर्तमान ) ज्ञान कारण है। उस सुखदुःखादिके ज्ञानके राग-द्वेषादि 
कारण है । उन राग-द्वेषादिकोंका कारण अविद्या हे । इस प्रकार वासनाओंका कारण साक्षात्‌ अथवा परम्परा- 
से अविद्या है । वासनाओंके फळ शरीरादि और स्पृत्यादि हैं । वासना गोका स्थान चित्त है । जो क 
विषय है, वही वासनाओं ( संस्कारोंका ) का विषय है । इससे उन हेत्वादिकोसे अनेक बक 
भी संग्रह व्यापन हो रहा है अर्थात्‌ अनेक वासनाएं व्याप्त हैं | जब वाध्नाओं के हेत्वादिकोंका ना क 
अर्थात्‌ ज्ञान और योगसे उन हेत्वादिकोंक्री जले हुए बीजके बर दि बम 
वासनाएं नहीं उगर्ती अर्थात्‌ शरीरादिको नहीं आरम्भ कर पा 2 तिर 
बी है रम्भ करतीं | इस प्रकार अनन्त वासनाओंका नाग हो 
चङ्गति--अमावक री | 
सत अभावका कभी भाव नहीं होता और भावका कमी अभाव (नाश ) नहीं होता । इस 


कारण वासनाओंका और उनके हेतु, अविद्य 
वा , अविद्या आदि क्ेशोंका जो भावरप हैं अभाव कैसे सम्भव 


अतीतानागतं स्वरूपतो$स्त्यधवभेदादर्माणाय ॥ १२॥ 


शब्दार्थ---अतीत-भनागतस्‌ = भूत और भवि 
5 र = ष्यत्‌ स्वरूपतः-अस्ति 24 5 
अध्व-मेदात्‌ = काङसे भेद होता है; धर्माणाम्‌ = पर्मोका । तोती सोच 
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अतीत/नागतं स्वरूपतोशस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ [ केवल्यपांद 


AAAI = 


कार्य बंद कर देते हैं तो वर्तमान अवस्थासे भूत अवस्थामै चले जाते हैं । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
३ । ९ वे सूत्रकी संगतिमें तथा ३ । १३ वे सूत्रको ध्याख्यामें कर दिया दै । 


विशेष वक्तव्य... सत्र १२ ॥ नेयायिकॉ तथा वैशेषिकोंने अभावको भी एक अलग पदार्थ 
निरूपण करके पाँच प्रकारका माना है । 


? प्रागमाव -- उत्पत्तिसे पहले अभाव, जैसे घटकी उत्पत्तिसे पहले घटका अभाव होता है. । 
र प्रथ्वेसाभाव-- विद्यमान वस्तुका अभाव, ज्ञैसे घटका सुदूगर आदिके प्रद्दारसे टूट नाना । 


२ अंन्योन्याभाव-- एक दूसरेमें भेदरूप अभाव- जैसे घटका वरम अभाव और वरूका घटमें 
अभाव है । 


४ अत्यन्तामाव--जो न उसन्न हुआ हो और न उपपन्न हो सके, जैसे वन्ध्याका पुत्र । 
५.सामपिकाभाव---जो समय-समयपर उत्पन्न होकर नाशको प्राप्त हो । जैसे घटके एक स्थानसे 
दुसरे स्थानपर चळे जानेसे उसका अमाव । े 
वेदान्त, योग और सांख्यका सिद्धान्त सक्वार्यवाद है । इसके यह अर्थ हैं कि कोई भी कार्य 
पेदा नहीं होता है किन्तु कार्यकी अभिव्यक्ति होतो दै । कारणमें कार्य पहले ही विद्यमान होता है । 
केवळ संस्थानादि विशेषसे उसका आविर्भाव होता है । जैसे गीतामें बतछाया गया दै--नासतो विद्यते 
भावों नाभावो विद्यते सत? असत्‌ वस्तुका “मावः उत्पत्ति नहीं होती और सत्‌ वस्तुका अमाव! नाश 
नहीं होता अर्थात्‌ कार्य सत्‌ दै, अपनी सत्ता रखता है, उसका न कमी अमाव थान आगे होगा । 
कार्य-कारण और धम धी पर्यायवाचक हैं, कार्य ( धर्म ) सदा अपने कारण ( धर्मी) में सत्‌-भावसे 
अपने स्वरूपसे बना रहता है । मेद केवळ इतना ही है कि वर्तमान काहमें व्यक्त, स्थूळ प्रकटरूपसे 
और भविष्यत तथा मुतकारमें अव्यक्त ( सूक्ष्म--अप्रकट ) रूपसे रहता हे । जिसकी अभिव्यक्ति आगे 
होनेवाली है वह अनागत ( भबिष्य ), जिसकी अभिव्यक्ति पीछे हो चुकी वह अतीत ( भूत ) और 
जो व्यापारमें उपारूढ़ हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह उदित ( वर्तमान ) रूपसे रहता है । इसी 
कारण योगीको त्रैकालिक पदार्थःविषयक योगज ज्ञान हो सकता है । 
इसलिये उपर्युक्त पाँचों अमावोमेंसे ( ३ ) 'अन्योन्याभाव' मे वस्रमें घटका पहलेसे अमाव था । 
उस अभावसे ही अभाव घरकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार ( ४ ) 'अत्यन्त अभाव' में वन्ध्याके 
पुत्रका पहलेसे अमाव था उप्त अभावसे ही अभावकी उसत्त होती है । (५) “सामयिक अमाव? में . 
घटके एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेमें उसका नाश नही होता है; क्योंकि वह दूसरे स्थानपर अपने 
स्वरूपसे बियमान है इसलिये भावसे अमाव नहीं दोता। (१) भागमाव' उत्सतिसे पूवे अनागत कामे 
घट अपने कारण ( धर्मी ) मिट्टीसँ अव्यक्त ( सूक्ष्म ) रूपसे विधमान था, इसलिये अमावसे भावकी 
उत्ति नहीं हुई । ( २) भ्रध्वंसामाव' में घटके देसे वह अपने वर्तमान मागको छोडकर अपने 
कारण ( घर्मी ) मिट्टीमें अव्यक्त ( सूक्ष्म ) रूपसे छिप गया, इसलिये भावसे अभाव bi | न 
प्रकार वासनाओंका नाश नहीं होता; किंतु वे सूतावस्थाग ( अव्यक्त ) हो जाती दै अप [उमज 
हैं। जोर अपना कार्य जाति) आयु और मोग आगेके ह्ये बंद कर देती है । 
५०१ 
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केवल्यपाद ] ` पातञ्जलयौगप्रदीय [ सुत्र १३ 


| ७.७ आजकलका च्याय च च: 


टिप्पणी--भोजवृत्तिका माषानुवाद ॥ सत्र १२ ॥ 
शङ्का यह है कि चित्तमें रहनेवाढी वासनाएँ और वासनाओंके स्मृत्यादिरूप फळ कार्य-कारण 
आवसे एक काहुमें नही होते, इससे वासनाओंका और उनके फडका मेद है, तो कैसे माना जाय कि 
चित्तरूपी धर्मी, अपने धर्मोके साथ एकरूप हैं £ इस शंकाका उत्तर देते हुए घर्म-धर्मीकी एकरूपताका 
प्रतिपादन करते हैं-- 
इस दर्शनमें सर्वथा न रहनेवाडी वस्तुओंकी उत्पत्ति युक्तियुक्त नहीं समझी जाती, क्योंकि सत्‌ 
और असत्‌ पदाथाँका मेळ हो ही नहों सकता । शश-श्॒ज्ञादि ( खरगोशके सींग आदि ) जो सर्वथा 
असत्‌ हैं, उनका किसी सद्वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं देखा गया हे । यदि कार्यको निरुपाख्य ( असत्‌, 
तुच्छ ) माना जाय तो किसको उद्देश्य करके कारण प्रवृत्त होते हैं, जो वस्तु नहीं है उसको समझकर 
कोई मी प्रवृत्त नहीं होता । सद्वस्तुओका असद्वस्तुओंके साथ विरोध है । इसलिये सत्‌ और असतूका 
कोई सम्बन्ध नहीं और जो वस्तु अपने स्वरूप अनागतादिको छाम किये हुए दै, वह क्योंकर निरुपाख्य 
और अभावरूप हो सकती है । स्वरूपको प्राप्त हुई वस्तु अपने विरुद्ध रूपको नहीं ग्रहण करती, इससे 
जो चीज हे उसका नाश नहीं हो सकता और जो चीज नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उन- 
उन घर्मसे बदुङनेवाला ( धर्मी ) चित्तादि सदा एकरूप ही रहता है । उसमें तोनों काझोंमें रहनेवाले 
घर्म अधिक रूपसे रहते हैं। वे धर्म अपने कालमै स्थित हुए स्वरूपको नहीं छोड़ते और जब केवर 
वर्तमान कालमें रहते हैं तो भोगके योग्य बन जाते हैं । इससे धर्माका ही भूत, भविष्यत्‌ आदि रूपसे 
काळ ( मार्ग ) मेद. है । उस रूपसे ही कार्य-कारण भाव इस दुर्शनमें माना जाता है, इससे मोक्षपर्यन्त 
एक ही चित्त धर्मी रूपमै बना रहता दे जिसको मोक्षतक अळग नहीं कर सकते । 
सक्कति-र्‍धर्माका स्वरूप बताते हैं-- 
` ` ते व्यक्तसुस्मा युणात्मानः ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ- ते = वे ( धर्मं ); व्यक्तवुक्ष्माः = प्रकट और सूक्ष्म; गुणात्मानः = गुणस्वूप हैं । 
अन्वयार्थ--वे धर्म प्रकट और सूक्ष्म गुणस्वरूप हैं | 
व्याख्या--सब धर्म तीनों मार्गावाळे हैं | वर्तमान मार्गमें व्यक्त ( स्थूळ ) अर्थात्‌ प्रकट होनेवाले . 
होते हैं, और अतीत तथा अनागत मार्गमें अव्यक्त := सूक्ष्म अर्थात्‌ छिपे रहते हैं। ये सारे घर्म महत्त- 
त्से लेकर स्थूल्भूतो पर्यन्त तोनों गुणोंके ही परिणामविशेष हैं । वास्तवमें देखा जाय तो सब पदार्थ 
महत्तत्त्वसे लेकर भूत-भौतिकतक ग॒णोंका संनिवेश ( तरकीब ) मात्र होनेसे गुणस्वरूप ही हैं । अर्थात्‌ 
पृथ्वी आदि पाँचों स्थूरुमूत पञ्चःन्मात्रार्वरूप हैं । पञ्चतन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रियाँ महंकार-स्वरूप 
हैं । अहंकार महत्त्व स्वरूप दै । महत्तत्त्व प्रधान ( मूडप्रकृति ) स्वरूप है और प्रधान गुण-त्रय-स्वरूप 
हे । इस प्रकार परम्परासे यह सारा प्रपञ्च गुणस्वरूप ही है। यद्यपि गुणोंका अप्तळी स्वहूप हमारी दृष्टि 
गोचर नहीं होता, जेता कि भगवान्‌ वार्षगण्यका वचन है-- 
गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमच्छति | 
यतत दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छक्गम्‌ ॥ 
५८१ 
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सुत्र १४ ] परिणामैकत्वादस्तुतत्वम्‌ . [ केवल्यवांद 
Ee मम ज्य 


oe somes nf ms ve a NO ९ यि 9०9२ 7 === = mere 


गुणोंका असली रूप दिखायी नहीं देता, और जो इष्टिगोचर होता दै वह माया-सा दै और 
विनाशी है । 
अर्थात्‌ कारणरूप गुण देखनेमें नहीं आते हैं और जो दीखते हैं, वे माया अथवा इन्द्रजालकी 
तरह तुच्छ हैं । भाव यह दै कि यहद सब कार्य गुणत्रयात्मक रूप अपने कारण प्रधान स्वरूप दी हैं । 
सं गति--जब तीनों गुण ही सम्पूर्ण पदार्थोके कारण हैं तो पदार्थाको अठग-अरूग घर्मीरूप कैसे 
कह सकते हैं ! उत्त | 
परिणामेकलाहस्तुतत्तम ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ ---परिणाम-एकत्वात्‌ = परिणामके एक होनेसे; वस्तु-तत्त्वम्‌ = वस्तुकी एकता होती है । 
अन्वयार्थ -- परिणामके एक होनेसे वस्तुकी एकता होती है । 
व्याख्या--यह ठीक है कि तीनों गुण ही सब पदार्थोके कारण हैं, पर वे अपने प्रकाश, क्रिया, 
स्थिति, स्वमावसे अङ्ग-अङ्गीभावसे गति कर रहे है । कहीँ सत्त्वगुण अङ्गी दै अर्थात्‌ प्रधान हे और रज, 
_ तम उसके अङ्ग अर्थात्‌ गौण हैं । इसी प्रकार कहीं रज अङ्गी है और कहीं तम अङ्गी है और शेष गुण 
उसके अङ्क हैं । इस कारण उनकी परिणामकी एकतासे वस्तु एक ही कही जाती है । इन गुणोंके 
अङ्ग-अज्गीसावमें मी नाना प्रकारके मेद होते हैं । इस कारण उनके परिणाम भी मिन्न-मिन्न होते है । 
` परिणामकी मिन्नतासे वस्तुएँ भिन्न-भिन्न घर्मौवाढी होती हैं--जैसे यह महत्तत्त है, यह अहङ्कार दै, 
यह इन्द्रियाँ हैं, यह प्रथ्वी है इत्यादि । 
विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र १४ ॥ हे 
सच लघु प्रकाशकपिष्टमुपष्टम्मक चल च रजः | 
शुरु वरगकमेव तमः प्रदीपवद्याथतो उत्ति: ॥। 
४ ( सांख्यकारिका १३ ) 
सत्त्व हलका और प्रकाशक माना गया है, रअस्‌ उत्तेजक और चरु और तम भारी और रोक्ने- 
वाळा है और दीपकसद॒श एक उद्देश्य ( पुरुषके भोग अपवर्ग ) से इनकी वृत्ति (काम ) है। 
१ सत्त्व, रजस्‌ और तमसूका साम्य परिणाम 'प्रधान' सूळ प्रकृति द्दै। 
२ सत्त्वमें रजस्‌, तमसका ङिंगमात्र विषम परिणाम महतव द्दै। - 
३ सत्त्व महत्तत्वमें अहम्‌ वृत्तिसे मेद उत्पन्न करनेवाळा रजसू-तमसका किञ्चित्‌ अधिक विषम- 
म अहंकार है । 
3 के सत्त्वप्रधान अंशमें रजसू-तमसका विषम-परिणाम ग्यारह इन्दि हैं। इसमें भी 
सस्वप्रधान अंशसे मन, रजःपधान अंशसे . शानेन्द्रियाँ और तमःप्रधान अंशसे कमेन्द्रियाँ--इन इन्दियोंमें 
` भी परस्पर मेद करनेवाढी गुणोंकी न्यूनाधिकता दै । ८ 
७ अइङ्कारके तमः प्रधान अंशर्मे रजसू-तमसूका परिणाम पाँचों तन्मात्राए हैं। इन पाँचेमि भी 
गुणोंकी न्यून-अधिकता परस्पर मेदक है। जि i 
६ इन तन्मात्राओमें भी रजस-तमसके न्यून अधिक विषम-परिणाम रूप पाचों स्थूळ भूत परस्पर 
मेदवाले हैं । व्य 
५९३ 
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किरः 
, इन पाँचो स्थूल सूतोंके धर्म सब भौतिक पदार्थ सत्तवगुणकी प्रधानतामें प्रकाशवाले, हलके, पुष 
देनेवाले, रजसूकी प्रधानतामें उत्तेनक, प्रवृत्त करानेवाले और दुःख देनेवाले तथा तमसकी प्रधानत 
भारी, रोकनेवाळे और प्रमाद तथा मोह उत्पन्न करनेवाले होते हैं । इसलिये यद्यपि गुण तीन हैं, तथापि 
जैसे बची, तेछ और अग्नि मिलकर एक दूसरेको सहायता देते हुए प्रकाशका काम देते हैं; इसी प्रकार 
तीनों गुण मिलकर पुरुषके उपयोग अळग-अळग बस्तुओंझो भिन्न-भिन्न रूपें उत्पन्न करते हैं । 
संगति. शंका --निस प्रकार स्वप्नमें चिके अतिरिक्त और कोई वस्तु भावरूपसे नहीं होती है, 
उसीसे सब कल्पित होते हैं । इसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामै भी चित्तसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है । सब 
चित्तकी ही रची हुई हैं । चित्त अनादि - वांसनाओंसे चित्रित है । इस कारण उसको अपनी-अपनी 


वासनाओंके अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुएँ प्रतीत होती हैं । वास्तवमें चित्तसे भिन्न कोई बाहर वस्तु नहीं है। 
सम, धाच-- 


वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥ 
शब्दा्थ--वस्तु-साम्ये = वस्तुके एक होनेपर ( भी ); चित-मेदात्‌ = चित्तके भेइसे; तयोः-विभक्तः 
पन्थाः = उन दोनोंका ( चित्त और वम्तुका ) अछा-अछग मार्ग है । 
अन्वयाथे- वस्तुके एक होनेपर भी चित्तके भेदसे उन दोनों ( चित्त और वस्तु ) का अळग- 
अलग मार्ग है । | 
व्यास्या--प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वरूपमें ही स्थिर है और बहुत-से चित्तोडा विषय बन 
सकती है । पर वह न एक चित्तकी कल्पना की हुई होती है, न अनेक चितोंही । क्योंकि एक ही 
वस्तुको देखकर चित्तके अवस्था-मेदसे किसीको सुख होता है, किसीको दुःख; किसीको मोह और 
किसीको उदासीनता । यदि चितसे भिन्न वह वस्तु न होती तो इतने चित्तोंका विषय न बन सकती । 


फिर वही वस्तु अनेक चित्तोंकों नाना प्रकारके माबोसे प्रतीत हो रहो हे । इस कारण वस्तुएँ चित्तकी 
कल्पनासे नहीं होती हैं; बल्कि चित्तसे भिन्न और उससे बाहर अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती हैं। 


भोजवृत्तिक भाषानुवाद ॥ सूत्र १५ ॥ 
यदि कोई शंका करे क्रि ज्ञानसे भिन्न घटादि पदार्थ हों, तो एक अथवा अनेक वस्तु कहना 
चाहिये | जब कि एक विज्ञान ( चित्त) ही संस्कारवशसे कार्य-कारण-भावको प्राप्त हुआ घटपटादिरूपसे 
भासता है तो यह्‌ कैसे कह सकते हैं कि एक अथवा अनेक वस्तु हैं ! इसका उतर देते हैम 
ज्ञान और ज्ञय ( जानने योग्य पदार्थ घटादि ) का भिन्न मार्ग है अर्थात्‌ ये दोनों भिन्न ही हैं । 
क्योंकि एक वस्ते चित्तं ( विज्ञानों ) का मेद रहता है । अर्थात्‌ खी आदि एक पदार्थके मिलनेपर 
ख्रीकी सुन्द्रतामें अनेक देखनेवाछोंके चित्तकी भिन्नता सुख-दुःख-मोहरूपसे प्रतीत होती है । जैसे एक 
सुन्दर रूपवाली खी मिळ जाय तो कामीका चित सुखी होता है । उस खरीदी सपत्नी (सोत) का चित्त 
उससे दुखी होता है । और संन्यासीका चित्त उससे उदासीनता अर्थात्‌ उपेक्षा करता द्वै । जब एक ही | 
वस्तुमे अनेक प्रकारकी चित्तवृत्तियाँ होती हैं तो खरी आदि चिके कार्य नहीं हैं । यदि एक चित्तके ही | 
कार्य हों तो, एक दी रूपसे शान हो । और दुसरी बात यह है कि यदि वस्तुको चितका कार्य माना 
` जाय तो जित पुरुषके चित्तका कार्य, वह वस्तु है उसके चित्तके दुसरी वस्तुमें छग जानेपर, वह वस्तु कोई वस्तु 
५८४ 
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ही न रहे ! यदि कहो कि वह वस्तु नहीं रहती, तो अन्य पुरुषोंकों वह कैसे माठम होती है ! प्रतीत 
* होनेसे, वस्तु चित्तका कार्य नहीं है | यदि यह माना जाय कि बहुत-से चित्त मिलकर एक वस्तुको 
उत्पन्न करते हैं तो बहुतोंकी बनायी हुईं चीजोंसे एक चित्तकी बनायी हुईं चीज विलक्षण होनी चाहिये । 
यदि विलक्षण नहीं मानते तो कारणोंसे मिन्न-मिन्न होनेपर भी कार्यका भेद न रहनेसे जगत्को बिना 
कारणके अथवा एकरूप मानना होगा । बात यह है कि यदि कारणोंके भिन्न होनेपर भी कार्य मिन्न- 


भिन्न न माने जाये, तो सब जगत्‌ जो कि अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुआ है वह एकाकार होना चाहिये । 
अथवा कारण विशेषका सम्बन्ध न रहनेसे स्वतन्त्रतासे कारणशून्य होना चाहिये । 


शंका -- यदि एक चित्त ( विज्ञानात्मक ) से अनेक वस्तु नहीं होती ( तो ) तुम्हारे मतमै एक 
विगुणात्मक चित्रसे एक ही पुरुषको सुख-दुःख मोहरूप अनेक ज्ञान कैसे हो जाते हैं १ अर्थात्‌ जैसे 


तुम्हारे मतमें एक चित्त अनेकरूपसे परिणत होता हे, वैसे हमारे मतमें विज्ञान भी अनेक कायं-कारण- 
भावसे अवस्थित है। . 


उत्तर--हमारे मतमें त्रिगुण यथार्थ हैं । जब चित्तसे अर्थ ( घरादि) ज्ञान होता है तो 
घर्माधर्मसहकारी ( साथ २हनेवाले ) कारण होते हैं । उन धर्मादिकोंके प्रकाश और तिरोमावसे चित्तका 
तत्तद्रूप्से प्रकाश होता है। जैसे कामेच्छु पतिके पास खी हो तो घम्म-सहकारी चित्त सत्तप्रधान 
होकर सुखमय परिणत होता है । और अधर्मके साथ रहनेसे सौतका रजःप्रधान चित्त दुःखरूपसे परिणत 
होता है । अधिक अधर्मका सम्बन्ध होनेसे कुछ सौतका तम-प्रधान चित मोहमय ( अज्ञानमय ) होता 
है। इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञान ( चित्त ) से भिन्न बाह्य ग्राह्य अर्थ होता है । तो विज्ञान ( चित्त) और 
अर्थके स्वरूपका मेद होनेसे कार्थ-कारणमाव ( विज्ञान और अर्थका ) नहीं है । कारणके मेदब्न होनेसे 
भी यदि कार्यभेद माना जाय तो दण्डसे भीति आदि मी होने चाहिये । इससे अर्थका ज्ञानसे मेद ही है। 
विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र १५ ॥ बुद्धि, चित्त, विज्ञान ये एकार्थक हैं । | 
यहाँ उन क्षणिक विज्ञानवादियोंकी शंक्राओंका संमाधान किया गया हे जो क्षणिक विज्ञानसे 
अतिरिक्त वस्तुक सत्ताको अनुमानद्वारा नहीं मानते । उनका अनुमान है कि जो शेय दै वह विज्ञानसे 
भिन्न नहीं है; क्योंकि विज्ञानसे भिन्न दशामें उसको उपलब्धि ( विषयका ज्ञान ) नही होती । जैसे 
विज्ञानसे विज्ञान अमिन्त है बैसे ही घटादि शेम भी विज्ञानसे अभिन्न हैं । उनकी शंकाका समाधान इस 
प्रकार किया गया है कि वस्तु एक होनेपर भी चित्त (विज्ञान) का मेद दिखलायी देता है, जैसे खीरूप 
वस्तु एक दशामें वनी रहती है किन्तु उसको देखकर पतिको सुख, सपल्लोको दुःख, कामीको मोह और 
निष्काम संन्यासीको उसमें उपेक्षा विज्ञान होता ट्रे । इस प्रकार विज्ञान ( चित्तवृत्ति ) चार हैं के 
बस्तु एक ही बनी रहती है । जो एक है वह अनेकोंसे भिन्न दै । जैसे एक हर म 
पीतादि ज्ञानॉसे मिन्न है वैसे ही एक बा 2. अपने मा 42. मिन्न दै । इसलियें ज्ञान 
. और ज्ञेय एक नहीं हो सकते | ज्ञान विषयी हे और शय 
रू कला 4 वस्तुसे चित्त अनेक प्रकारका क्यों दता है! इसका उत्तर यह है कि चित्त और 
घटादि पदार्थ दोनों त्रिगुणाममक हैं । जबतक चित्तमें घर्म, अधर्म, अविद्याका ल है तबतक 
सस्व, रजस्‌ और तमसूकी क्रमशः. अधिकता हन स दुःख और मोह हुआ करते हैं । तत्त्वज्ञान 
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होनेसे उन त्रिगुणात्मक वस्तुओंमें उपेक्षा हो जाती है । इसलिये अर्थ विज्ञानसे भिन्न है | पे उन तरगुणाणक बुथ उपेक्षा हो जाती है । इसरिये अर्थ विज्ञाने मित्र है । सीह हे | 
जगत्‌ मिथ्यावाद, जगत्‌ स्वम्षवाद, दृष्टि-सृष्टिवाद ( ज्ञानके साथ ही वस्तुका होना ) के अमोंका समाधान | 
समझना चाहिये। - | 
सङ्गति- शङ्का--वस्तुकी सत्ता सत्वचित्तोंके ही अधीन ठइरती है; क्योंकि भिन्न भिन्न 
चित्तको एक ही वस्तु उनके भावके अनुसार ही भिन्न-भिन्नरूपसे प्रतीत होती है । | 
समाधान | 
न चेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ॥ १६॥ | 
सन्दा न-च = नहीं और; एक-चित्त तन्त्रम्‌ = एक चित्तके अधीन है; वस्तु = वस्तु; तत्‌ = वह. | 
(वस्तु ); अप्रमाणकम्‌ = बिना प्रमाणके अर्थात्‌ बिना चित्तके; तदा = उस समय; किं-स्यात्‌ = क्या होगी | । 
अन्वयार्थ आद्य-वस्तु एक चित्तके अधीन नहीं है; क्योंकि वह ( वस्तु ) बिना प्रमाण ( चित्त ) 
के उस समय क्या होगी! र 
व्यास्या- यदि एक चित्तके ही अधीन वस्तुको माना जाय तो जब वह चित्त किसी दूसरे | 
विषयमें लगा हो तो अथवा निरुद्ध हो गया हो तो उस समय उसका अभाव होना चाहिये । लेकिन हम 
देखते हैं कि वह विद्यमान रहती है। इसको स्पष्ट रूपसे यों समझो कि शरीरका जो भाग पीठ या | 
हाथ आदि जिस समय दिखायी न दे तो उसको उस समय चित्तका विषय न होनेसे अविद्यमान नहीं 
कह सकते । इस कारण वस्तुकी सत्ता स्वतन्त्र है, चित्तके अधीन नहीं । 
च्यासभाष्यका भाषानुवाद ॥ १६॥ | 
यदि वस्तु एक चित्त ( विज्ञान ) के ही अधीन हो अर्थात्‌ ज्ञाके साथ ही वह वस्त उत्पन्न | 
हो तो चित्तके अन्य विषयमें लगनेपर अथवा निरुद्ध होने ( रुकने ) पर वह वस्त अप्रमाणक हो जाय | 
अर्थात उसके स्वरूपका ग्रहण करनेवाला कोई न रहे, ऐसी होगी तो फिर वह होगी ही क्या १ क्योंकि 
वह दुसरेका विधय नहीं बनी और एक चित्तसे उसके स्वरूपका सम्बन्ध नहीं अथवा चित्तके साथ सम्बद्ध 
हुई भी वह वस्तु कहाँ से उपपन्न होगी! और जो इसके अनुपस्थित भाग हैं वे भी न होंगे और पीठके 
न ग्रहण होनेसे पेट भी अण न किया जायगा । इससे अर्थ ( वस्तु) स्वतन्त्र है औ 
2 Ns र और सब पुरुषोंके 
हे ) (विज्ञान) भी प्रत्येक पुरुषमे स्वतन्त्र है । उन वस्तु और चित्त ( वि 
॥ जो उपलब्धि है वह पुरुषका भोग दै । र (वि) 
जात न रङ्का--यदि वष्तुकी सत्ता स्वतन्त्र होती तो वह सदा चित्तको ज्ञात रहती, लेकिन कमी 
ज्ञात ला i । यह बात सिद्ध करती है कि वह चित्तके अधीन है। ga 


तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्त ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 


शब्द 0 तदु- ग. पद 
की लका ह स्लिल क्रो उस पदाथके उपराग ( विषयका चित्तमें प्रतिबिम्ब पढ़ना ) 
१ = चतत ; वस्तु = वस्त: व की 
जलपान निकी मलुके आने उपे उपर पाण और यज्ञात होती है । 


उपराग ( विषयका चित्तमें 
अपेक्षा होती है इसलिये उसको ( चिततक्ो ) वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती है। RC 
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७ क्षित्वे च्चित्तस्य _ है] a 
सूत्र १७ | तडुपरागापक्षित्व।च्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ [ कॅवल्यपांदं 
IIIS SS 


व्याख्या उपराग = इन्द्रिय-सल्निकर्षद्वारा जो विषयका चित्तमे प्रतिबिम्ब पड़ता दै उसको उपराग 

कहते हैं । विषय अयस्कान्त-मणि ( चुम्बक पत्थर ) के समान दै और चित्त ठोहेके समान है । विषय 
इन्द्रिय-सन्निकषद्वारा अपनी ओर आकर्षित कर अपने आकारसे चित्तको चित्रितं कर देता दै । इस 
प्रकार जिस विषयसे चित्त उपरक्त होता दै अर्थात्‌ जिस विषयका चित्तम प्रतिबिम्ब पड़ता है वह विषय ` 
उसे ज्ञात होता दै । वस्तुके ज्ञात-अज्ञात-स्वरूप होनेसे चित्त परिणामी है न कि वस्तुको स्वयं 
उत्पन्न करनेवाला | 

यहाँ यह मी बतला देना उचित प्रतीत होता हे कि जब इन्द्रियद्वारा चित्तके साथ जिस वस्तुका 
सम्बन्ध होता दै अर्थात्‌ जब जैशा विषयाकार चित्त होता दै तब उसमें चेतन प्रतिबिम्बरूप स्फुरण होता 
हवे ( यह स्फुरण या उपलब्धि वृत्तिसे भिन्न है ) तो उसी वस्तुको अथवा चित्तवृत्तिको अपने प्रतिबिम्ब- 
द्वारा पुरुष जानता है, अन्य वस्तुको नहीं । घटदिके सम्बन्धसे चित्तकी घयदि शानरूप वृत्ति होती है, 
अन्यथा नहीं । इससे चित्तके विषय ज्ञात और अज्ञात हैं इसीसे यह परिणामी है । पौरुपेप-बोध भिन्न 
है और मानसिक बोध भिन्न । ु 

भोजवृत्तिका माषानुवाद ॥ सत्र १७॥ 

यदि ज्ञान प्रकाशक होनेसे प्रहणरूप है और घटादि वस्तु ग्राह्मरूप अर्थात्‌ ग्रहण करनेयोग्यरूप 
है, तो एक बार ही सत्र वस्तु ओंका ग्रहण क्यों नहीं होता १ अथवा सबका स्मरण क्यों नहीं होता ! इस 
आशङ्काको हृयते हैं-- 

घटादि वस्तुओंके उपरागक्री अर्थात्‌ अपने आकारको चित्तके लिये समर्पणरूप प्रतिविम्ब 
सम्बन्धकी अपेक्षा होनेसे ( इन्द्रिय-सनिक्षद्वारा विषयका चित्तमें प्रतिबिम्ब पड्नेसे ). चित्तमें बारकी 
वस्तु; ज्ञात और अज्ञात कहती दै । तात्पर्य यह है कि सब पदाथाँको अपना स्वरूपछाम करानेमें 
चित्त और सामग्रीकी अपेक्षा है ( अथवा चित्तरूप सामग्रीकी अपेक्षा है ) । नोळादि ज्ञान, अपनी 
उतत्तिमें इन्द्रिय प्रणाली द्वार चित्तमें समाये हुए अर्थसम्बन्धकी, सहकारिकारणरूपसे अपेक्षा करता है । 
कयोंक्रि चित्तसे भिन्न अर्थका बिना किसी सम्बन्धके ग्रहण नहीं हो सकता । इस कारण जो वस्तु 
अपने प्रतिबिम्बस्त्रूपको चित्तके लिये देती हे उसी वस्तुको उस वस्तुका ज्ञान व्यवहारके योग्य 
बनाता दै । इससे वह वस्तु ज्ञात कहाती हे, और जिसने अपना स्वरूप नहीं दिया व्हू 
“अज्ञात? रूपसे बोडी जाती है । जिस जानी हुई वस्तुमें साहश्यादि किसी पदार्थका ज्ञान, 
संस्कारोको जगाता हुआ यदि सहकारी कारण मिङ जाय तो उसी वस्तुका स्मरण होता है । इससे 
न सब जगह ज्ञान हो सकता है और न सर्वत्र स्थति। इसलिये ज्ञानको ग्रहणरूप होनेपर और घटादि- 
कोको ह्म माननेसे कोई विरोध नहीं आता । । 

सञ्जति --बाह्य जगतूको चितसे भिन्न सिद्ध करके भब आस्माको चित्तसे भिन्न दिखाते हैं । 

शद्भा-यदि यह मात लिया जाय कि चिते अरग वस्तुएं नि जौर चि्तक्ो उनके उपरागसे 
ज्ञात और अज्ञात होती हैं. तो फिर आत्मा ( पुरुष ) को चित्तसे अढग माननेकी आवश्यकता 
नहों और यदि माना भी जाय तो पुरुष भी चिके सहश परिणामी होता है । 
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समाधान--- 
सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्मभो! परुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ-.. सदा ज्ञाताः = सदा ज्ञात रहती हैं; चित्त-बृत्तयः-चित्तकों वृत्तियाँ; तत्‌-प्रमो; = उस 
चित्तके स्वामी; पुरुषस्य = पुरुषके; अ-परिणामित्वात्‌ = परिणामी न होनेसे | 
अन्वयाथ- चित्तका स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिये चित्तकी बृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात 
रहती है । 
व्याख्या--चित्तका जब बाहरके विषयके साथ सम्बन्ध होता है तो वह उसको ज्ञात होता है 
और जब सम्बन्ध नहीं होता तो अज्ञात होता है, इसलिये वह कमी बाहरके विषयको जानता है, कभी 
नहीं जानता है । वह जानने, न जानने--हन दोनों अवस्थाओंमें बदलता रहता है । यह उसमें परि- 
णाम होता रहता है, इसलिये वह परिणामी है । पर पुरुषमें यह परिणाम नहों होता । वह सदा चित्त- 
को वृत्तियोंका साक्षी है । चाहे उसमें कोई विषय हो या न हो, चित्तका कार्य केवळ इतना ही है कि 
वह जिस विषयसे सम्बन्ध रखता हो उसके आकारमें परिणत होकर उसके स्वरूपको अपने स्वामी चिति 
(पुरुष) के सामने रख दे | रुषको चित्तके ऐसे परिणामका सदा ही ज्ञान बना रहता दै । इस झानसे 
पुरुषे चित्तकी भाँति कोई परिणाम नहीं होता । अर्थात्‌ चित्तके विषप्र घटादि हैं और पुरुषका विषय 
वृत्तिसहित चित्त है । विषयोंके होते हुए चित्त कभी उन विषयोंको जानता है, कमी नहीं, पर पुरुष 
अपने चित्तको बृत्तिसहित सर्वदा जानता हे । कमी न जानता तो परिणामी होता । अपने कामें 
सदा जानी हुईं भोग्यरूप चित्तवृत्तियाँ ही भोक्ता पुरुषको परिणामशून्य जतलाती हैं । मानसिक ज्ञाने 
अर्थाकारतारूप सम्बन्धक्की आवश्यकता है, पर पौरुषेय इनमें पुरुष अर्थाकार ( वस्तुके आकारमें 
परिणत ) नहीं होता, किंतु प्रतिबिम्ब-सम्बन्धसे ज्ञाता मात्र होता दै । यद्यपि चित्त जड़ है, इससे उसमें 
शान ( बोध ) नहीं हो सकता; तथापि जैसे छोहपिण्डमें अग्निके प्रवेश होनेसे छोह भी प्रकाशरूप 
होता है, वैसे ही ज्ञानरूप पुरुषके साथ भोग्यता-सम्बन्ध होनेसे चित्तमें ज्ञान कहा जाता है । 
चित्तको जो नहाँ-तहाँ प्रकाशरूप कहा हे वह इसलिये कि शुद्धतासे प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेकी 
इसमें शक्ति है । एक बात और भी है कि चित्ता सर्वदा ज्ञाता पुरुष न हो तो भै सुखी 
हैं अथवा नहीं' इत्यादि संशय भी होना चाहिये, सो होता नहीं । इतसे भी पुरुष परिणामी नहीं है । 
भोजवृत्तिका माषानुमाद । सूत्र १८ ॥ 
प्रमाता ( जाननेवाळा ) पुरुष भी जिस समय नील पदार्थको जानता है, उस समय पीतादिसे 
सम्बन्ध रखनेवाछे चित्तके आकारका ग्रहण न करनेसे कदाचित्‌ परिणामी हो जायगा इस आश- 
ज्ञाको इटाते हैं-- , 
जो प्रमाण-विपर्ययादिूप चित्तकी वृत्तियाँ होती हैं, उनको हण करनेवाला चित्तका अधिष्ठाता 
पुरुष सब काझमें ही जानता है; क्योंकि पुरुषका परिणाम नहीं होता । यदि वह पुरुष 
परिणामी हो तो परिणामके कमी-कमी होनेसे चित्तकी वृत्तियोंको सदा जाननेवाला 
नहीं बन सकता । तालय॑ यह है कि चैतन्यरूप पुरुष, चित्तक्रा सर्वदा स्वामी है, 
और निम अन्तःकरण भी उसके साथ संदैव रहता है । वह चित्त बिस पदार्थके साथ सम्बन्ध 
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सुत्र १६-२० | . एकसमये चौभयानवघारणमं [केवल्यपांद 
हळ जळा स्स तत ™ 

>-- तक 

करता है, उसी पदार्थका ज्ञाता पुरुष कहलाता है; क्योंकि घटाद्याकार वृत्तियोमें चेतनका प्रतिबिम्ब-सा 
पड़ता है । इससे पुरुषमें परिणामिताकी शङ्का कभी नहीं हो सकती । 


सङ्गति शक्ल--अग्निकी भाँति चित्त ही वस्तुका मो प्रकाशक है और अपना मी, इसलिये 
चिचसे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुषके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती | 
समाधान-- 


न तत्स्वाभासं रश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


शब्दार्थ--न = नहीं; तत्‌ = वह चित्त; स्व-आभासम्‌ = स्वप्रकाश ( अपनेको आप ही प्रकाश 
करनेवाला अर्थात्‌ जानेवार ) है; इश्यस्वात्‌ = दृश्य होनेसे । 


अन्वयार्थ- चित्त स्वप्रकाश नहीं है; क्योंकि वह दृश्य है । 

व्याख्या--जिस प्रकार दूसरी इन्द्रियाँ गौर शब्द आदि विषय दृश्य होनेसे स्वप्रकाश ( अपनेको 
आप ही प्रकाश करनेवाले अर्थात्‌ जाननेवाले ) नहीं हैं, उसी प्रकार चित्त भी इइ्य होनेसे स्वप्रकाश 
नहीं है, किंतु पुरुषसे प्रकाश्य और जानने योग्य है | अग्निका दिया हुआ इष्टान्त भी यहाँ लागू 
नहीं हो सकता । अग्नि जड़ है, उसको स्वयं अपना ज्ञान नहीं होता, उसको जाननेके लिये किसी 
अन्य ज्ञानवालेक़ी आवश्यकता होतो है । इसी प्रकार चित भी जड़ है, उसे जाननेके हेतु उससे 
अलग चिति ( पुरुष ) को मानना पड़ेगा । चित्तके हृश्य होनेमें एक प्रमाण यह मी है कि उसमें सुख, 
दुःख, भय, क्रोध आदिके जो परिणाम होते हैं वे दृसरेसे देखे जाते हैं; जैपे- नें सुखी हूँ, में क्रोषमें था 
इत्यादि । इससे सिद्ध है कि चित्तकी इस अवश्थाकों देखनेवाका उससे अतिरिक्त चेतन पुरुष हे । 

मोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र १९ !| 2 

यदि सत्तगुणकी प्रधानतासे चित्तको हो प्रकाशक मान लिया जाय तो उत्तको ही अथका और 
अग्ने स्वरूपका प्रकाशक माननेसे 'यह घट है? इत्यादि व्यवशर हो जायेंगे, पुरुषको माननेकी क्या 
आवश्यकता है । इस शक्काको हटानेके छिये यह सूत्र है । | 

वह चित्त, स्वमास अर्थात्‌ अपने स्वरूपका स्वयं प्रकाशक नहीं है, किंतु पुरुसे प्रकार्य है 
क्योंकि वह दृश्य ( देखनेके योग्य अथवा प्रकाशके योग्य ) है । जो-जो दृश्य है, वह-वह द्रष्टासे प्रकाइय 


है, यह व्याति है। जैसे घटादि हथ हैं और व्रष्टासे प्रकाश्य हैं। चित मी इत्य है, इससे स्वयं प्रकाशक 
नहीं हो सकता | 


सङ्गति--शङ्का--यदि यह मान छिया जाय कि चित्त ही विषयका ज्ञान करता है और .चित्तही 

अपना ज्ञान भी करता है । तो उपर्युक्त दोषकी निवृत्ति हो जाती है । इसका उत्तर देते हैं-- 
एकसमये चोमयानवधारणम ॥ २० ॥ 

शब्दार्थ---एक-समये-च = एक समयमें गौर; उमय-अनवधारणम्‌ = दोनोंका विषय और चित्तका 
ज्ञान नहीं हो सकता | 

अन्वयार्थ--और एक समयमें दोनों विषय और चित्तका ज्ञान नहीं हो सकता । 

व्याख्या--यदि यह कहा जाय कि चित्त ही विषयका ज्ञान प्राप्त करता है और चित्तको ही अपना 
शान होता दै तो इसमें यह दोष आता है कि एक समयमें दो शान नहीं हो सकते अर्थात्‌ एक विषय” 
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कैवल्यपांद ] ` पातञ्जलयोगप्रदौप [ सूत्र ९! 
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ज्ञान, दूसरा विषयवाले चित्तका ज्ञान | इस कारण चित्तसे अतिरिक्त इसका साक्षी अन्य चेतन पुरुषका 

मानना अनिवार्य है । | 

भोजपृत्तिका माषानुवाद्‌ ।॥ सूत्र २० ॥ 
उत्तार्थमें एक शङ्का तो यह है कि चित्तका इस्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, इससे दृश्यत्व साध्यके 
तुर्य है, इसलिये 'इद्यत्व! हेतु 'साध्यसम' हेत्वामास है । और दुसरी शङ्का यह है कि पुरुषफी बुद्धिके 
ब्यापारको जानकर ही हितप्राति और अहित-निवृत्तिके छिये वृत्तियाँ होती हैं तथापि कुद्ठो5इम! अत्र मे 
रागः मैं क्रोषी हैँ! 'मिरी इसमें प्रीति दै,” इत्यादि प्रवृत्तियाँ बिना बुद्धिको वृत्तिके नहीं हो सकतीं, तो 
फिर बुद्धिको ही स्वपकाशक क्यों न माना जाय ! इन दोनों शक्काओंका उत्तर इस सूत्रमै दिया है-- 
“यह वस्तु सुखका हेतु अथवा दुःखका हेतु हैः, इस प्रकार व्यवहारकी योग्यता करनेवाळा एक 
वस्तु-सम्बन्धी बुद्धिका बृदि व्यापार है । और 'में सुखी हैं! इस प्रकार व्यवहारका सम्पादक बुद्धि- 
का वृत्तिरूप व्यापार दूसरा है । अर्थज्ञान-काळ्में ऐसे दो विरोधी व्यापारोंक्रा होना असम्भब है अर्थात्‌ 
एक कालमें चित्त अपने स्वरूपको और वस्तुओंको निश्चित नहीं कर सकता, इससे चित्त स्वप्रकाशक 
नहीं है; किंतु उक्त प्रकारके दो व्यापारांको करनेके बाद ही दो प्रकारके स्फूर्तिरूप ( प्रकाशरूप 
उपलब्धि वृत्तियोसे भिन्न है। फर्लोंका भान होता दै अर्थात्‌ फळरूप भान होता है, इसलिये बहिमुख- 
रूपसे ही अपनेमें रहनेवाले चित्तको पुरुष स्वयं जानता है, इससे पुरुषमें ही वह फळ है, चित्तमें नहीं। 
बृत्तिका तात्य --घट और चित्त दोनोंका चित्तको एक ही क्षणमें ज्ञान नहीं हो सकता, इस- 
लिये इन दोनोंका साक्षी पुरुष दै । अर्थात्‌. 'घटमहमद्राक्षम” “घटकों मैंने देखा” इस प्रकारका जो स्मृति- 
ज्ञान होता है वह चित्त और घटके अनुभवसे उत्पन्न होता है । एकचित्तके क्षणमें ही नहीं हो सकता, 
इसलिये इन दोनोंका अनुभवकर्ता इनसे प्रथक्‌ पुरुष है । 

सङ्गति-_शङ्का--यदि ऐसा मान लिया जाय कि एकचित्तसे विषय ग्रहण किया जाता है और 


उस विषयसहित चित्तकों दूसरा चित्र ग्रहण करता है तो विषय और चित्त दोनोंका ज्ञान हो सकता है। 
इसका उत्त 


” चित्तान्तरदृये बुद्िबुद्धेरतिप्रसङ्ग; स्मृतिसंकरश्च ॥ २१ ॥ 
शब्दाथे-- चित-भन्तर-दश्ये = एकचित्तको दूसरे चित्तका दृश्य माननेमें; बुद्धिबुद्धेः = चित्तका 


चित होना; अतिप्रसङ्गः = अनवस्था दोष होगा; स्मृति-सङ्करः च- और स्मृतियोंका गड्बड हो 
जाना भी। 


अन्वया यदि पहले चित्तको दूसरे चित्तका इर्य माना जाय तो चित्त (ज्ञान ) के चित्त 
( ज्ञान ) का अनवस्था दोष होगा और स्मृतियोका संकर भी हो जायगा । 

व्याल्या-- यदि यह माना जाय कि क्षण-क्षणमें चित्त बदळता रहता है, अर्थात्‌ एक चित्तने 
एक विषय ग्रहण किया भीर उस विषयसहित चित्तको दूसरे चित्तने | इसी प्रकार उसको तीसरेने, 
तीसरेको चौथेने, तो यह क्रम बराबर चरता रहेगा--कभी समाप्त न हो सकेगा, इसमें अनवस्था 
दोष आ जायगा, अर्थात्‌ पहछे एक वस्तुका ज्ञान, फिर उस वस्तुके ज्ञानके ज्ञानका ज्ञान, इस. 
प्रकार कमी एक ज्ञान भी समाप्त न होने पायेगा। दूसरा दोष स्मृतिसंकरका है। जितनी 
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सुत्र २२ Ie चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ 


द या क क न UN जत [ केवल्यपाद 
बुद्धियोंका अनुभव है, उतनी ही स्मृति होंगी । अनुभव अनन्त हैं, जव उन सबकी स्मृति होने 
गे तो उनके संकर होनेसे यह स्मृति किसकी है! यह धारणा न हो सकेगी अर्थात्‌ उनमें 
गड़बड़ी हो जायगी । कुछ पता न चळ सकेगा कि किसकी कौन-सी स्मृति दै । इस कारण चित्तसे 
अतिरिक्त द्रष्टा पुरुषको मानना ही पढ़ता है । 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र २१ ॥ 

बुद्धिका स्वयं अहण न हो, पर एक बुद्धिका द्वितीय बुद्धिसे ग्रहण हो जायगा ( फिर 
पुरुषान्तर क्‍यों मानना ! ) इस आशक्काका उत्तर देते हैं-- 

यदि बुद्धिको जाननेवाढी द्वितीय बुद्धि मानेंगे तो वह दूसरी बुद्धि भी अपने स्वरूपको न जानकर 
अन्य बुद्धिको प्रकाशित करनेमें असमर्थ है, इससे उस द्वितीय बुद्धिको ग्रहण करनेवाही तृतीय बुद्धि 
कल्पित करनी चाहिये और उसकी भी आहिका अन्य, इस प्रकारकी अनवस्था हो जायगी तो बिना 
पुरुषके अर्थज्ञान नहीं होगा; क्योंकि बिना बुद्धिके ज्ञान हुए अर्थज्ञान होता नहीं ( इससे बुद्धिसे भिन्न 
पुरुष मानना चाहिये ) | दूसरा दोष यहद होगा कि स्मृतियोका मेळ हो जायगा | रूप और रसमें जो 
बुद्धि उत्पन्न हुई हे उस बुद्धिको ग्रहण करनेवाळी अनन्त बुद्धियोके उत्पन्न होनेसे, उन बुद्धियोसे उत्पन्न 
संस्कार भी अनेक होंगे । उन अनेक संस्कारोंसे जब एक बार ही बहुत-से स्मृतिज्ञान किये जायेंगे तो 
बुद्धिके समाप्त न होनेसे बहुत-सी बुद्धिस्मृतियांकी एक बार ही उत्पत्ति होगी । एक बार ही उत्पत्ति 
माननेसे किस विषयम यह स्मृति हुई है, यह ज्ञान न हो सकेगा तो स्तियांका मेळ हो जायगा । इस 
गड़बड़ीसे यह रूपविषयमें स्मृति है, यह रसविषयमें, इस प्रकारका विभक्त ज्ञान न हो सकेगा । 

संगति--पुरुष क्रियारहित और अपरिणामी है और ज्ञान प्राप्त करने अथवा किसी विषयको 
ग्रहण करनेमें क्रिया और परिणाम दोनों होते हैं । फिर पुरुष चित्तके विषयका ज्ञान किस प्रकार कर 


सकता दे ! 
सम. घान-- 


चितेरग्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनस्‌ ॥ २२ ॥ 
शब्दार्थ चितेः = चिति अर्थात्‌ चेतन पुरुषको, अ-प्रति-संक्रमायाः = जो क्रिया अथवा परिणाम- 
रहित है; तद-आकार-आपत्तौ = स्वपरतिबिम्बित चित्तके व्र तरह आकारकी प्रासि होनेपर, ख-बुद्धि- 
संवेदनम्‌ = अपने विषयमूत बुद्धि ( चित्त ) का ज्ञान होता इ । 
gp mre जो 1 अथवा परिणामरहित है, स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आकारकी प्रासि 
चित्तका ज्ञान होता है । 
rp 9 अपरिणामी भोक्त शक्ति पुरुष अप्रतिसंक्रम अर्थात्‌ किसी विषयसे सम्बद्ध न 
होनेसे नि्ेप है तथापि विषयाकार परिणामी बुद्धि ( चित्त ) में प्रतिबिम्बित हुआ तदाकार होनेसे वह 
“उस बुद्धि ( चित्त) की वृत्तिका अनुपाती ( अनुसारी ) हो जाता दै । इस प्रकार चैतन्य प्रतिबिम्बि 
आहिणी बुद्धि-वृत्ति ( चित्त-बृत्ति ) के अनुकारमात्र होनेसे ही बुढ्वित्तिमे अभिन्न हुआ वह चेतन ज्ञान- 
वृत्ति कहा जाता दै । परमार्थमे वह चेतन ज्ञाता नहीं दै । क्योंकि चेतनके प्रतिबिम्बका आधार होनेसे 
जो चित्तका चेतनाकार हो जाना है वह तदाकारापत्ति है । इस तदाकारापत्तिके होनेसे जो चित्तमें दर्शन: 
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क्षेवल्यपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप (ववर [ सूत्र २२ 


० ५०००-००-०५ हम ३॥ हे smears wis ८ 


ज वचन नमन - 
कर्तृव है उसको लेकर ही चेतनको दरष्टा कहा जाता है, वास्तवमै तो यह इशिमात्र हो दै । (२ । २०) 
अर्थात निर्विकार पुरुषमें दर्शनकरतृत्व, शातृत्व स्वाभाविक नहीं हैं, किंतु जैसे निर्म जढमेँ प्रति- 

बिम्बित हुए चन्द्रमामें अपनी चञ्चलताके बिना ही जळरूप उपाधिकी चञ्चरतासे चश्चछता भासती है वैसे. 
ही चित्त-प्रतिबिम्बित जो चेतन है वह भी स्वाभाविक शातृत्व भौर भोक्तत्वके बिना ही केवळ प्रति- 

बिम्बाधार चिके विषयाकार होनेसे तदाकार भासता है । 
अथवा चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब पढ़नेसे चित्तका जो चेतनवत्‌ आकार होना है वह तदाकारापत्ति 
है । ऐसी तदाकारापत्ति हुए चित्तमें जो ज्ञातृत्व है उसीका निर्विकार पुरुषमें आरोप होता है। 

इस प्रकार चैतन्य-प्रतिबिम्बित चित्त ही चिदाकार हुआ अपनेको ह्य और चेतनको द्रष्टा कर 


देता है । वास्तवं पुरुष दृष्टा नहीं है केवळ झानस्वरूप है, चित्त और चेतनका अभिन्न खूपसे 
भान होनेसे ही ऐसा कहा गया है । निम्न वाक्यसे चेतनक्रो बुद्धिवृत्यविशिष्ट कहा गया है ! 
'न पातालं न च बित्रर गिरीणां नैवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम्‌ । 

- शुद्दा यस्यां निहित ब्रह्म शाश्वत बुद्धिदृच्चिमविशिशां कबयो वेदयन्ते ॥ 

जिस गुफामे शाश्वत ( नित्य ) ब्रह्म निहित है वह गुफा न तो पाताळ है, न पर्वतोंकी गुफा है, 
न अन्धकार है, न समुद्रोंकी खाड़ी है, किंतु प्रतिबिम्बित चेतनसे अभिन्न-सी जो बुद्धिवृत्ति ( चित्तवृत्ति) 
है उसीको कवि ( ब्रह्मशानी ) ब्रह्मगुहा कहते हैं । [ हु 

टिपणी- उपर्युक्त व्याख्या व्यासमाष्यानुप्तार दै । यह सूत्र अधिक महत््तका है इसलिये भोज- 
वृत्तिका भाषार्थ भी यहाँ देते हैं-- 


भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सूत्र २२ ॥ 
यदि बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं और भिन्न बुद्धिसे उसका ग्रहण नहीं होता तो बुद्धि-शानरूप व्यव- 
हार कैसे होता है ! इस आशङ्काको करके अपना सिद्धान्त कहते हैं-- 
पुरुष जो कि चैतन्यरूप है, वह किसीसे मिला हुआ नहीं अर्थात्‌ जैसे स्व, रजस्‌ आदि गुणों- . 
का जब अङ्गाङ्गिभाव ढक्षण परिणाम होता है तो वे गुण अपने प्रधान गुणके-से रूपको धारण कर 
हेते हैं | अथवा जैसे छोकमें फैढते हुए परमाणु एक विषय ( घटादि ) को बना देते हैं, वैसे चैतन्य 
शक्ति नहीं है, क्योंकि वह सर्वदा एकरूप सुप्रतिष्ठित रहती है, उस चैतन्यशक्तिके सङ्ग होनेसे जब 
बुद्धि चेतन्य-सी हो जाती है, और जब चेतन शक्ति बुद्धिवृत्तिमें प्रतिफळित हुई बुद्धिवृत्तिसे मिली हुई 
जानी जाती है, तब ( चितिको ) बुद्धिमें अपने स्वरूपका ज्ञान होता है । 
वृत्तिका तारपर्यं यह है कि यद्यपि जैसे बुद्धका क्रियाद्वारा घटादि सम्बन्ध होता है, वैसे चितिः 
का बुद्धिके साथ संयोग नहीं है; क्योंकि चिति परिणामशून्य है । तथापि जैसे सूर्यका जहूमें प्रतिबिस्न 
पढ़ता है, वेसे चितिका बुद्धिमें प्रतिबिग्ब पड़ता है, इससे बृद्धिको चिदाकारता होनेसे चितिको बुद्धि- 
बृत्तिसहित बुद्धिका भान होता है। 
सज्ति--पिछले आठ सूतेमि यह सिद्ध करके कि बाह्य जगत्‌ और पुरुष चित्तसे भिन्न है, 
अब यह बताते हैं कि चित्तको ही बाह्य वस्तु और आत्मा मानने और उससे अतिरिक्त इन दोनोंका 
अस्तित्व न माननेमें क्‍यों आन्ति होती है £ 
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सुत्र २३ | ._ द्रृष्ट्द्श्योपरक्त चित्तं सवीर्थम्‌ 


दृष्टर्श्योपरक्‍तं चित्तं सार्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ - द्रष्ठ-दश्य-उपरक्तम्‌ = द्रष्टा और दृश्यसे रँगा हुआ; चित्तम्‌ = चित्त; सर्वायैम - सारे 
अर्थोंबाळा ( आकारवाहा ) होता है । 
` अन्वयाथे --द्रष्टा और इश्यसे रँगा हुआ चित्त सारे अर्थोवाछा होता द्दै। 
 व्यास्या--१ चित्त, गुणोंका प्रथम सात्त्विक विषम परिणाम, प्रसवधर्मी ( क्रियावारा ), परिणामी 
और अचेतन ( जड़ ) है | यह उसका अपना ग्रहण स्वरूप है । 

२ पुरुषसे प्रतिबिम्बित होकर चित्त चेतन अर्थात्‌ ज्ञानवाला प्रतीत होता हे । यह उसका दष्टासे 
उपरक्त हुआ गृहीता स्वरूप है । इसीसे हो चित्तको चेतन और उससे अन्य किसी पुरुपके.न होनेकी 
आन्ति होती है । 

३ बाह्य विषयोंसे प्रतिबिम्बित होकर चित्त उन-मैप्ता भासने लगता है । यह उसका दृश्य उपरक्त 
राह्म स्वरूप दै । इसोसे यह आन्ति होती है कि चित्तसे अतिरिक्त कोई बाह्य विषय और बाह्य जगत्‌ 
नहों है । । | 

वास्तवमै चित, बाह्य जगत्‌ और वस्तुएँ, और पुरुष तीनों अळग-अरुग हैं और अपनी अङग- 
अलग सत्ता रखते हैं । 

चित्त केवळ दृश्य ( अर्थ ) से ही उपरक्त ( सम्बद्ध) नहीं होता है, मंतु अपनी वृत्त 
( प्रतित्रिख ) द्वारा विषयी पुरुष ( प्रतिविम्बित चेतन ) भो उसके साथ सम्बन्धवाळा है । इसीसे "घटमहं 
जानामि' ( मैं घटको जानता हूँ ) यह जो प्रतयक्षरूप ज्ञान व है विषय और विषयी इन दोनोंका 

पक्र होता है, केवळ दृश्य अथका ही उपस्थापक नहीं होता ६ । 

ह प्रकार ७ अचेतन विषयरूप होते हुए भी चेतन और विषयीके सदृश होनेसे चेतनाचेतन . 
स्वरूप तथा विषय-विषयी अर्थात्‌ दृशथ-द्रशरूपसे मासता हुआ स्फटिक मणि ( बिरहीर ) के सहश 
के on स्फटिक मणि ( विलडौर ) के पास एक नीळा पुष्प जौर एक छाह पुष्प रख दे 
तो वह एक मिरर ही नीले फुछ और लाळ फूलके प्रतिबिम्बसे और तीसरे we 
रूपबाला प्रतीत होता है, इसी प्रकार एक ही चित्त विषय जौर पुरुषके हक के सरे 
रूपसे ग्राम, गृहीता और अइणस्वरूप होकर तीन रूपबालय हो जाता है अर्थात्‌ भ हि १६ सदला 
बिषयके प्रतिविम्ब्से ग्राद्याकार और पुरके प्रतिबिम्बसे आइकाकार क च लासा ग्रहणाकार 
अथवा सिनेमाके साधारण थेत रक्षकी चादर ( 9. पल हि पह बोर (रो 
रूप दै | बिद्युत्से प्रकाशित चादरके समान उसका आत्मासे प्रकाशित द्रष्टु उपरक्तरूप हे और महे 
जैसा विषयसहित चित्तका ग्राह्माकार हृद्य उपरक र हे । इस प्रकार चित्तसर्वाथे है। . 
युक्त चादर तर्वाथेताके ही कारण किन्हीं-कि्हो अभ्यासियोंको चित्तको पुरुषके प्रतिबिम्बसे 
जि रानि स्वरूपको देखकर यह आन्ति उस्न होती है कि चिरके अतिरिक्त अन्य 
नत (जाला) नही दै तथा उसके दृश्यके 202. भासते हुए ग्राद्याकार स्वरूपको 
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कैवल्यपाद ] ई पातझळयोगप्रदीप [ सूत्र २३ 


देखकर किसी-किसोको यह अम होता है कि चित्तसे भिन्न कोडे याह्य वस्तु नहीं है ५9 

उनका यह अम समाधिद्वारा आत्माके साक्षात्कारसे दूर हो सकता है । अर्थात्‌ समाधिकारमे 
जो सविकल्प प्रज्ञा होती है, उस मज्ञामें प्रतिबिम्बित अथ भिन्न है और जिसमें विषयका प्रतिबिम्ब पढ़ता 
है वह प्रज्ञा मिन्न है तथा प्रतिबिम्बित पदार्थयुक्त प्रज्ञाको अवधारण करनेवाला हे पुरुष है वह भिन्न 
है। चित्त ही सब कुछ नहीं हो सकता; क्योंकि गृहीता, महण और ग्राह्य सब भिन्न-भिन्न हैं, एक नहीं हैं। 

भोजवृत्तिज्ञा भाषानुवाद || सूत्र २२ ॥ 

इस प्रकार, पुरुषसे जाना हुआ चित्त, सत्र वस्तुओके ग्रहण करनेकी शक्तिके कारण, सब 
व्यवहारोके निर्वाह योग्य होगा, यह कहते हैं-- 

दृष्टा पुरुष है, उसके साथ चित्त मौ चेतन-सा हो जाता है और जब दृश्य विषयोंके साथ सम्बन्ध 
करता है अर्थात्‌ विषयाकाररूपी परिणामको प्राप्त होता है, तब वही चित्त सब वम्तुओंको ग्रहण करने- ` 
की शक्तिसे सम्पन्न होता दै । जैसे निर्मल स्फटिक ( बिस्हौर ) दर्पण ( शीशा ) आदि ही प्रतिबिम्बको 
अहण करनेमें समर्थ होता है वैसे रजोगुण और तमोगुणसे अनाक्रान्त, शुद्ध चित्त सत्त्व ही, चेतन प्रतिबिम्ब 
ग्रहण करनेमें समर्थ होता दै । रज और तम, दोनों अशुद्ध होनेके कारण प्रतिबिम्ब महण करनेमें 
असमर्थ हैं | वह चित्त रज और तमको दबाता हुआ सत्तप्रधान बनकर स्थिर दीपकको शिखा ( चोटी ) 
के आकार-सा चेतन प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी शक्तिके कारण सदा एक रूपसे परिणत होता हुआ मोक्ष- 
तक रहता दै । जैसे चुम्बकके निकट दोनेपर छोहका चलना प्रकट होता है । ऐसे ही चैतन्य रूप 
पुरुषके निट सत्तका अभिव्यंग्य चैतन्य प्रकट हो जाता है । इसीसे इस शामें दो प्रकारकी चित्‌- 
शक्ति ( ज्ञानशक्ति ) मानी जातो है । एक नित्योदिता ( नित्य उदित ), द्वितीय अभिव्यंग्य ( प्रकाश 
होने योग्य ) नित्योदिता । चेतन शक्ति पुरुष है । उत्तीकी निकरतासे प्रकाशनीय है चैतन्य, जिसका ऐसा 
सरव प्रकटित होता है, वही अभिव्यंग्य चिच्छक्ति है । वह अत्यन्त समीप होनेसे पुरुषका भोग्य है । 
अर्थात्‌ नित्योदित कूटस्थ चित्‌ शक्तिका सुखादिको समानरूपताको प्राप्त हुई, चित्मतिबिम्बरूप चित्‌- 
शक्ति भोग है । वही सत्त्व, शान्त ब्रह्मवादी सांख्यो ( योगाचार्यों ) से, परमात्माद्वारा अधिष्ठेय अर्थात्‌ 
कर्मानुकूळ घुख-दुःखका भोक्ता कहा जाता है । तीनों गुणोंवाले, सुख-दुःखादि रूप, ( घटादि ) जो कि 


& जैठा कि कहा गया है- चित्त प्रवतंते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते। चित्तं हि जायते नान्यचित्त- 
मेव निरुध्यते || ळंकावतार सूत्र | चित्तकी ही प्रवृत्ति होती है और चित्तकी ही बिसुक्ति होती है । चित्तको छोड" 
कर दूसरी बस्तु उत्पन्न नहीं होती और न उसका नाश होता है। चित्त ही एकमात्र तत्त्व है ॥ दृश्यं न विद्यते 
बाहं चित्तं चित्तं हिं दश्यते | देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ अर्थात्‌ बाइरी हर्य जगत्‌ बिल्कुल विद्यमान 
नहीं दै । चित्त एकाकार है । परंतु बही इस जगतूमें विचित्र रूपसे दील पड़ता है । कमी वह देहके रूपमें 
ओर कमी भोग ( वस्दुओंके उपभोग ) के रूपमें प्रतिष्ठित रहता है,, अतः चित्तद्दीकी वास्तवमें सत्ता है | जगत्‌ 
उसीका परिणाम है ॥ चित्तमात्रं न इश्योऽस्ति द्विधा चित्तं हि हश्यते । ग्राह्मग्राहकमावेन शाश्वतोच्छेदवस्ितम्‌ || 
लंकावतार ३ | ६५ | अविभागो हि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदशनैः | ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
--स° सिं० सं० प्र १२। अर्थात्‌ चित्त ही द्विविध रूपसे प्रतीयमान होता है--( १ ) ग्राह्य विषय, 


(२ ) माइक विषयी ॥ न्त दृष्टिवाळा व्यक्ति ही अभिन्न बुद्धिमें ग्रा, ग्राहक, अहण-इस त्रिपुटीकी कल्पना कर 
उसे भेदवती बनाता है ॥ 
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सूत्र २१ ] तरष्टट्टश्योपरक्त चित्तं सवो्म्‌ [कै 


TEE ti yin 


बिना किसी विशेषताके, किसी गुणके प्रधान होनेसे प्रतिक्षण परिणत होते रहते हैं, चे कर्मानुसारी 
( चित्‌ प्रतिबिम्बयुक्त ) शुद्ध सत्तमें, अपने आकारको समर्पण करनेसे शेय बन जाते हैं । जिसमे 
चेतनका प्रतिबिम्ब पड़ता है, जिसका विशिष्ट आकार, विषयोंके आकारको अहण करनेसे बनता है और 
जो वस्तुतः चेतन न होनेपर भी चित्‌ प्रतिबिम्बके बरसे चेतन-सा प्रतीत होता है. वह पहला चित्त सत्त्व 
ही, सुख-दुःखरूप भोगक्रा अनुभव करता है । वहो भोग पुरुषके भी अत्यन्त निकट होनेसे मेद ज्ञान 
न होनेसे अभोक्ता पुरुषका भी भोग कहा जाता हे । इसी अभिप्रायसे बिन्ध्यवासी ( किसी अचाय ) 
ने कहा है कि- चित्त सत्त्वका दुःखादि हो पुरुषका दुःखादि है गौर अन्यत्र भी लिखा है छि “बिम्बके 
रहते हुए, प्रतिबिम्बित छायाके सदश छायाका प्रकट होना प्रतिबिम्ब शब्दसे कहा जाता है” । वैसे ही 
चित्त सत्त्वमें भी पुरुषके प्रतिबिम्बे तुल्य चैतन्यका प्रकट होना “प्रतिसंक्रान्ति” शब्दका अथे है । तात्पये 
यह है किदो प्रकारका भोग है, एक चिदवसानतारूप और दूसरा परिणामरक्षण। प्रतिबिम्बित चिच्छक्तिरूप 
पुरुषका चिदावसानतारूप भोग है और प्रतिबिम्बित हुआ है चैतन्य जिसमें ऐसी सुखादि आकारसे 
परिणत होनेवाळो बुद्धि ( चित्त ) का परिणामळक्षण भोग है । - 

शङ्का यह है कि जिसका परिणाम नियत अर्थात्‌ परिच्छिन्न हो ऐसी निमेळ वस्तुका, 
निर्मळ ( शुद्ध ) वस्तु प्रतिबिम्ब पड़ता है; जैसे मुखका शौरोमें । परंतु अत्यन्त निमेछ पुरुषकी 
अपेक्षा, जो अशुद्ध सत्त्व है, उसमें अत्यन्त निळ, व्यापक, अपरिणामी ( परिणामशून्य ) पुरुषका 
प्रतिबिम्ब कैसे पड़ता है £ उत्तर यह है कि -- प्रतिबिम्बके स्वरूपक्रो न जानकर शङ्काकारने यह कहा 


है--क्योंकि सत्तमें प्रकाशनीय चैतन्य शक्तिका पुरुषकी निकटतासे प्रकटित हो जाना ही प्रतिबिम्ब 
है, और पुरुषमें जेली चेतनशक्ति है उसीक्री छाया भी इसमें प्रकट होतो है । यह कहना कि अत्यन्त 


निर्मल पुरुष, अशुद्ध सत्त्वम कैसे प्रतिविम्बित होता है, यह भो व्यमिचरित है अर्थात्‌ अत्यन्त शुद्ध वत्तु- 
का भी अपनेसे अशुद्ध वस्तुमै प्रतिबिम्ब पड़ता है.। जैसे निमंडतासे निकृष्ट जठादिमे, अत्यन्त निम 
सूर्यादि प्रतिबिम्बित हुए माळस होते हैं । यह कहना कि--व्यापकका प्रतिबिम्र नहीं होता, यह 
भी ठोक नहीं, क्योंकि व्यापक आकाशका शीशेमें प्रतिविम्ब माछ्म होता है । ऐसे प्रतिबिम्ब माननेमें 
कोई दोष नहीं । द्वितीय शङ्का यह है कि सत्वगुणके परिणामरूप बुद्धि सत्त्व ( अन्तःकरण ) में पुरुष- 
को निकटतासे प्रकाशित चित्‌ शक्तिक्र जो बाह्य वस्तुओंके सम्बन्ध होनेपर मोग है, वही पुरुषका मोग 
'है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि यदि प्रकृति परिणामरहित हे तो चित्त सत्त कैसे हो सकता 
है ! और यदि परङ्कतिमें परिणाम होता है तो वह परिणाम उसका क्यों होता है! यह कहना कि 
. पुरुषाथ करतव्यताकों अर्थात्‌ पुरुषको सुख-दु'खादि देनेके लिये प्रकृतिका परिणाम होता है, ठीक नहीं, 
क्योंकि 'पुरुषाथ मुझे करना चाहिये! इस प्रकारको इच्छाको 'पुरुषार्थकतम्पता' कहते हैं । प्रकृति 
जड़ दै । उसमें ऐसो इच्छा पहले कहाँसे आयी ! यदि चैसो इच्छा है तो प्रकृतिको जड़ क्यों कहा 
जाता है! ( उत्तर ) प्रतिमे अनुलोम और प्रतिहोम --दो प्रकारके स्वाभाविक परिणाम होते है । चे ही 
परिणाम 'पुरुषार्थकतेव्यता' कहलाते हैं । वह परिणामरूप शक्ति, . जड़ प्रतिमे भी स्वाभाविक है। 
इस प्रकृतिका बढ्मुख रूपसे महंत, आदिसे लेकर पञ्चमहाभूतपयन्त अनुलोम परिणाम होता हे; फिर 
अपने-अपने कारणमें प्रवेशद्वारा ( अर्थात्‌ एथ्वीका जळमें, जरर तेजं, तेजका वायुमें, वायुका आकाशमै 
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कैवल्यपाद ] पॉरतझड्यौगंप्रदीप म [दूत रे 


््य्य््स्स्स्स्स्स््स्स्््््््य््य््स्य््य्य््य्््््य्य््स््स्स्स्ल्स्ल्ड 
इत्यादि रूपसे ) अस्मितातक प्रतिळोम परिणाम होता है। इस तरह जब पुरुषके भोगोंकी समाप्ति हो 
जानेसे प्रकृतिकी स्वाभाविक उक्त दोनों शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तब मुक्त पुरुषके प्रति प्रकृति 
कृताथ हुईं ( अपने कामको समाप्त करनेवाली ) ( उस मुक्त पुरुषके लिये ) फिर परिणामको नहीं आरम्भ 
करती । जड़ प्रकृतिको ऐसी पुरुषार्थ-कर्तव्यता माननेसे कोई दोष नहीं । 
शङ्का --यदि ऐसी स्वाभाविक शक्ति प्रकृतिमें है तो सपुक्ष पुरुष मोक्षके छिये क्‍यों प्रयत्न करता 
है ! यदि मोक्ष इष्ट न हो तो मोक्षका उपदेशक शाख व्यर्थे ही हो जाय । अर्थात्‌ जब इच्छादि प्र इतिमे 
ही है तो मुक्ति और बन्धन प्रकृतिके ही अधीन हुए, फिर पुरुष क्यों यत्न करता है! 
उत्तर--प्रकृति और पुरुषका भोग्य-भोक्तारूप सम्बन्ध अनादिसे है, उसके रहते हुए प्रकटित हुआ 
है चैतन्य जिसमें ऐसी प्रकृतिको 'कटत्वामिमान' “में करता हुँ? इस प्रकारका अभिमान होता है, उस 
अभिमानसे दुःखका अनुभव होता है । दुःखके अनुभव होनेसे ( पुरुष ) यह चाहता है कि मुझे यह अत्यन्त 
दुःखनिवृत्ति कैसे हो, तो दुःखनिवत्तिके उपायके उपदेशक शाखी अपेक्षा प्रतिको होती है । दुःख- 
निवृत्तिका इच्छुक कर्माधिकारी अन्तःकरण शाख्नोपदेशका विषय हे । अन्य दशेनोम भी इस प्रकारका ही 
अविवेकी शाख्में अधिकारी है । वही अधिकारी मोक्षके लिये यत्न करता हुआ, ऐसे शाख्नोपेशरूपी 
कारणकी अपेक्षासे मोक्षरूप फछको प्राप्त होता है । सब कार्य अपनी सामग्रीको प्राप्त होनेपर हो स्वरूपको 
लाभ करते हैं प्रकृतिके प्रतिहोम परिणामद्वारा उत्पन्न मोक्षरूप कायकी ऐसी ही सामग्री शास्रादि प्रमाणोंसे 
निश्चित दै । द्वितीय प्रकारसे उपपादन नहीं हो सकता, तो शास्रोपदिष्ट यम, नियम, विवेऋ-ज्ञानादि रूप 
सामग्रीके बिना मोक्ष फैसे हो सकता है । इससे सिद्ध हुआ कि विषयोंके आकारको ग्रहण करनेवाला और 
प्रकट हुआ है चेतन्थप्रतिबिम् जिसमें ऐसा अन्तःकरण, विषयोंका निश्चय करके सब व्यवहारोंको चलाता 
हे । इस प्रक्रारके कथनसे ऐसे ही चित्तको मानते हुए और जगत्‌ स्वसंवेदन चित्त मात्र है ( स्वेन 
स्वरूपेण संवेदनं प्रकाशो यस्य तच्चित्तं तदेव ) अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे ही प्रकाश है जिसका ऐसा केवळ 
ह जगत्‌ है, इस प्रकार कहनेवाले ढोग समझाये जाते हैं । ( क्योंकि चित्तसे भिन्न ज्ञाता, शेयादि _ 
मी हें)।' 
विशेष वक्तव्य-.]] सूत्र २३ || वार्तिककारादिने इस सूत्रपर और इससे पूर्व सूत्रपर जो भाष्य 
लिखा दै, उसका तात्य निम्न प्रकार है-- 
भोक्ता पुरुष परिणामशून्य है, इससे उसमें कहीं आना-जाना नहीं होता, किंतु बुद्धिवृत्तिमें वह 
प्रतिबिम्बित-सा होता है, इसलिये बुद्धिवृत्तिको चेतन-तुल्य बना देता है । अन्यथा 'घटमहं जानामि? 
मैं घटको जानता हूँ? यह बुद्धिवृत्ति चेतन भावार्थ नहीं हो सकती; क्योंकि अहं पदका अर्थ 
केवळ जड़ बुद्धि नहीं है । जैते बुद्धि ( अन्तःकरण ) इन्द्रियादिद्वारा अर्थोके संनिगषसे अर्थो 
( घटादिकं ) के आकारमें परिणत होकर अर्थाकार होती है, वैसे ही पुरुषके अत्यन्त संनिकर्ष 
मोग्य-भोक्तृलरूप सम्बन्धसे उसके प्रतिबिम्बकों अहण करके आत्माकार बन जाती है। परिणाम बुद्धिमें ही 
होता है, वह बहिमुख होकर विषयाकार होती है ( विषयाकार होनेसे ही, मनकी स्वप्नावस्थामें तत्तदाकार- 
से दृत्तियाँ होती रहती है ) और अन्तमुंख होकर आत्माकार प्रतिबिम्बको ग्रहण करना ही उसकी 
आलाकारता दै। वस्तुतः प्रतिबिम्वके न होनेपर भी, बुद्धिका आत्माकार हो जाना हो प्रतिविम्ब 
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सूत २४ | 


१०९ ~ द्‌ > 
तदसख्येयवासनाभिश्चित्रमपि पराथ संहत्यका रित्वात्‌ [ केजल्यपाद 


. है। अपने ( इस प्रकार ) न जल पल, अकल 
म्बद्वारा ही चेतन भोक्ता कहलाता दै । अर्थात्‌ कर्त्व, भोक्तृत्व 
ह म वर वास्तविक हैं और पुरुषमें आरोपित हैं । तात्पय यह कि बुद्धिवृत्ति त्तदाकारसे 
परिणत हुई अपने स्वरूपको पुरुपके लिये सम्पण करती है, इससे पुरुषमें क्त त्व. भोक्तृत्व 
है । और आत्मा भी प्रतिबिम्बद्वारा अपने रूपको बुद्धिके अ करता? है इस बम 


आर. यल पण करता है, इससे बृद्धि चेतन समझो 
आत्माकार-पता बुद्धिवृत्तिका हो जाना प्रतिबिम्बके तुल्य होनेसे प्रतिबिम्ब कहळाता है । केवळ 
वृत्तियोंका बोध मी क्रोधादि वृत्तियोंके तुल्य है, वह 'जानामि? 'में जानता हैं? इस वृत्तिका विषय होता 


है । इस सूत्रमें चित्तको 'सर्वाथे' कहा है । इस शब्दका-अर्थ यह है कि चित्त रहम, ग्रहण, गृहीतो - 
इन सबको ग्रहण करता है “अयं घटः? 'यह घट है” इस व्यवसायात्मक ज्ञानके अनन्तर 'घटमहं जानामि! 
'म घटको जानता हैँ' इस प्रकारका जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है वह मो पू ज्ञानके तुल्य 
साक्षिमाप्य है, इसलिये सर्वार्थ कहना ठीक है । इस उत्तर-ज्ञानमें जेय, ज्ञाता, ज्ञान तीनो समान होते 
हैं। 'दृष्टडश्‍्योपरक्तम अर्थात्‌ पुरुष और विषय-दोनोंके आकारवाला चित्त होता है । पुरुष और बुद्धिकी 


अत्यन्त समोपता है, इससे शब्दा्याकारादिवत्‌ पुरुषाकार बुद्धिवृत्ति होकर पुरुषमें प्रतिबिम्बित होती है, 
उस बुद्धिवृत्तिक प्रकाश होना हो पुरुषमें शब्दादिका ज्ञान और पुरुषका ज्ञान कहठाता है । इससे पुरुष- 


ज्ञानके लिये पुरुपान्तर अथवा ज्ञानान्तरकी अपेक्षा नहीं और न कमकत विरोध है अर्थात्‌ 'अहं जानामि’ 
“में जानता हँ' इत्यादि प्रतीतियोंडा आश्रय होनेसे कर्ता और उक्त प्रतीतियोंका विषय होनेसे आत्मा कमे 
होता है। पर आत्माके विहद्ध कमकतृ त्व केसे रह सकते हैं इस प्रकारका विरोध नहीं है। क्योंकि अन्तः- 
करण ने द्वार माना जाता है। जैपे स्फटिक मणि दोनों तरफ भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओंके और अपने 
स्वरूपक्रे साथ तोनों रूपवाला-सा प्रतीत होता है वैसे ही चित्तक्री दशा है ( यहाँ स्फटिका दृष्टान्त, 
सर्वाशमें नहीं है, क्योंकि उपर्मे प्रतिबिम्बमात्र पड़ता है और चित्त तदाकारसे परिणत भी होता है । इससे 
उस-उस वस्तुके साथ मेङ होनेसे वेवा-वेसा प्रतीत होनेमात्रमें दृष्टान्त है ) । 
सब वस्तुओंको अममात्रसे कल्पित मानना भी ठीक नहीं। सीपमें जो चाँदीका अथवा रज्जुमँ जो 
सर्पका ज्ञान होता है वह सारूप्य दोषसे है, इससे अविद्याक्री सवत्र कल्पना करना अयुक्त है। अम- 
स्थढोमै विषयका आइार चित्तमें रहता है, विषय सत्य ही है । 
जिन सांख्ययोगी वेदान्तियोंने विवेकद्वारा ग्रह्दीता, ग्रहण और ग्राह्य--इन तीनोंको परस्पर 
विजञातीयरूपपे पथक-प्रथक जान लिया है, वही समदर्शी है, उन्होंने ही पुरुषके स्वरूपको जान छिया है । 
अन्य जो अविवेडी हैं वे सब आ्तिमें हैं। उनकी उपेक्षा न करनी चाहिये, किंतु पा करके उनको 
बोधन कराना चाहिये । ॥ 


सङ्गति - शङ्का- जब चित्तते सब व्यवहार चळ रहे हैं और उतोमें सब वासनाएँ रहती हैं 
तो द्रष्टा प्रमाणशूत्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध होता है । 
समाधान-- है 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात ॥ २४॥ . 
शब्दार्थ --तत्‌ = वह = चित्त; असंख्येय-त्रासनामिः-चित्रम्‌-अपि = अनगिनत वासनाओंसे चित्रित 
हुआ भी; पर-अर्थम्‌ = दूसरेके लिये है; संइत्य-कारित्वात्‌ = संहप्यक्रारी होनेसे । 
अन्वयार्थ-चित्त अनगिनत वासनाओंसे चित्रित हुआ भी परार्थ है; क्योंकि वह संहत्यकारी है. । 
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कैबल्यपाद ] पातक्षळ्योगप्रदीप | सूत्र:२४ 


ति जो वस्तु कई चीजोंसे मिलर कामकी बनती हे वह संहत्यकारी कहलाती है; कैसे कामकी बनती है वह संहत्यकारी कहलाती हे; जेसे 
मकान, शस्या आदि । संहत्यकारी वस्तु अपने लिये नहीं होती, बल्कि किसी दूसरेके लिये होती है, 
जैंसे मकान, शय्या आदि अपने लिये नहीं हैं; बल्कि किसी दूसरेके रहने और आरामके लिये हैं । इसी | 
प्रकार चित्त भी सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणोंके अङ्ग-अङ्गोमावके मेल्से सत्त्वपधान बना है। इसलिये वह 
भी संहत्यकारी है और किसी दूसरेके लिये होना चाहिये सो पुरुषके ही भोग-अपवर्गके लिये इसकी 


प्रवृत्ति होती है । 
` यद्यपि यह ठीक है कि अनन्त वासनाओंसे चित्रित होनेके कारण चित्तहीको भोक्ता मानना 


चाहिये, क्योंकि जो वासनाका आश्रय होता है वह भोगका आश्रय होनेसे भोक्ता बन सकता हे, अन्य 
नहीँ । तथापि जड़ संहत्यकारी होनेसे वह चित्त स्वार्थ नहीं किंतु परार्थ ही है अर्थात्‌ पुरुषके ही भोग- 
अपवर्ग सम्पादन अथ जानना चाहिये । इसलिये सुखाकार जो चित्त है, वह चित्तके भोगार्थ नहीं है और 
तत्तज्ञानाकार जो चित्त है, वह भी चित्तके अपवर्गाथ नहीं, किंतु यह दोनों प्रकारका चित्त पराथ है 
और वहं जो इस भोग और अपवग अर्थसे अर्थवाढा है, वही असंहत केवळ पुरुष है। 
ओोजबत्तिका माषानुवाद ॥ सत्र २३ ॥ | 
यदि उक्त प्रकारके चित्तसे ही सब व्यवहार चढते हैं, तो प्रमाणरहित द्रष्टा क्‍यों माना जाता 
हवै ! इस शङ्काको करके द्रष्टामें प्रमाण देते हैं-- | 
वह चित्त ही असंख्यात वासनाओंसे नाना प्रकारका हुआ अपने स्वामीके लिये है अर्थात्‌ भोक्ता 
जीवके भोग और मोक्षरूपी प्रयोजनको सिद्ध करता है; क्योंकि मिलकर काम करनेवाला है । जो-जो 
मिलकर काम करते हैं वे अन्यके लिये होते हैं । जेसे शय्या, आसनादि ( मिले हुए किसी पुरुषके लिये 
होते हैं ) सत्तर, रज, तम--ये तीनों चितरूपसे परिणत होनेवाले मिलकर काय करते हैं, इससे परके 
लिये हैं । जो इनसे पर ( भिन्न ) है वह पुरुष है । [ 
शङ्गा - शय्या, आसनादिके दष्टान्तसे तो शरीरवाळा ही “पर' सिद्ध होता है और तुमको तो केवल चिन्मात्र 
पुरुष इष्ट है, दृष्टान्त उससे विपरीतकी सिद्धि करता हैं, तो 'संहत्यकारित्वात' यह हेतु तुम्हारा इष्टसाध क नहीं । 
उत्तर--यह ठीक है कि सामान्यरूपसे केवळ परविषयिणी व्यापि ( जो-जो मिलकर कार्य करता है 
बह-वह पराथ है, इस प्रकारकी ) गृहीत होती है । परंतु सत्त्वादि गुण तो मिलकर कार्य करनेवाले ही हैं, 
इनसे विलक्षण कोई अन्य धर्मों होना चाहिये, ऐसा विचार करनेपर सत्त्वादि गुणोंसे विलक्षण, असंहत 
` चिन्मात्ररूप भोक्त सिद्ध होता दै । जैसे काष्ठोंसे बिरे हुए प्वतमें विलक्षण घूमसे पर्वतकी ककडियोसे उत्पन्न 
अन्य वहियोंसे विलक्षण प्रकारका ही वहि ( अग्नि ) अनुमित होता है । वैसे यहाँ भी भोग्य सत्त्व गुणसे, 
पराथताका अनुमान करनेपर उससे विलक्षण ही भोक्ता, स्वामी, चेतनरूप, असंहत ( किसीसे नहीं मिला 
हुआ ) सिद्ध होता है | यदि उसपर ( पुरुष ) में परत्वधम, सर्वोकृष्ट ( सबसे उत्तमतारूप ) ही माना 
जाय तो मी तमोगुण मान विषयोंसे शरीर उत्तम है, क्योंकि यह प्रकाशरूप इन्द्रियोंका आश्रय है । उप 
शरीरसे भी उत्तम इन्द्रियाँ हैं । उन इन्द्रियोंसे भी उत्तम चित्तसत्च है । उस चित्तका भी जो प्रकाशक 
है, नि कोई अन्य मकाशक नही, वह चेतनरूप हो है, उसमें मेळ कहाँसे हो सकता है । 
मे 77+यहाँतक चित्त और पुरषका मेद युक्तिद्वारा बतलाया गया, पर आत्मा कैसा है, क्या 
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सूत्र २५-२६] 


तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम [ केवल्यपाद्‌ 


है! बह युक्तिसे नहीं जाना जा सकता; क्योंकि यह अनुभवका विषय है, इसका वास्तविक स्वरूप 
समाघिद्वारा जाना जा सकता हे । इसको अगले सूत्रमै बतळाते हैं-_ 
विशेषदशिनः आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 
अन्द विशेष-दर्शिनः = ( विवेकख्यातिद्वारा पुरुष और चित्तमें ) भेदके देखनेवालेकी 
आत्म-माव-मावना = आरमभावकी भावना; विनिवृत्तिः = निवृत्त हो जाती है । 
अन्वयाथविवेकख्यातिद्वारा पुरुषं और चित्तमें भेदके देखनेवालेककी आत्मभावकी भावना 
निवृत्त हो जाती है । न 


व्याल्या---आत्मभावभावना = आत्मभावकी चिन्ता कि में कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या था, आगे क्या 
होऊगा इत्यादि । | 

विशेष-दर्शिनः = पुरुष और चित्तके मेदको विवेकर्यातिद्वारा साक्षात्‌ करनेवाला विवेकज्ञानी । 

विवेकख्यातिद्रारा जब योगीको पुरुष और चित्तका मेद साक्षात्‌ हो जाता दै तब उसकी 
आत्मभावना कि में कोन हूँ, क्या हूँ इत्यादि निवृत्त हो जाती है । वह चित्तमे ही सारे परिणामोंको देखता 
हे और उसके पर्मॉसे भिन्न अपनेको अपरिणामी ान(वरूप अनुभव करने लगता है। 

जिस पुरुषके चित्तमें यह भावना होती हे, वही आत्मज्ञान उपदेशका अधिकारी हैं और वही 
योगाम्यासद्वारा विवेक-ज्ञानका सम्पादन करता हे । उसी विवेकज्ञानसे यह आत्ममाव-भावना निवृत्त 
होती है । जितको यह आत्मभाव-भावना हो नहीं उसको न तो इस आत्मज्ञानके उपदेशका अधिकार हो 
है, न उसको विषेइज्ञान ही उत्पन्न होता है और न आत्मभांव-भावनाकी निवृत्ति होतो है । 

किसके चित्तमें यह भावना उदय हुई है और किसके चित्तमें नहीं उदय हुई है इसका भाष्यकार 
इस अनुमानसे जान लेना बतलाते हैं कि बेसे वर्षा ऋतुमें तृणोंके अङ्कुरोका प्रादुर्भाव देखकर उन तुणोंके 
बीजोंकी सत्ताका अनुमान किया जाता है वैसे ही जिप्त पुरुप मोक्षमाग श्रवणसे रोमाञ्च, इषे और 
अश्रपात होवे उस पुरुषने विवेक-ज्ञानके बीजमूत तथा अपवर्गके साधन जो यम, नियम आदि कम हैं 
उनका पूर्व जन्ममें अनुष्ठान कर छिया है और उसके चित्तमें आत्ममाव-भावनाका उद्य भी हे । जिन 
पुरुषों की पूर्व जन्ममें छम कर्मोंके अनुष्ठानके अभावसे केवळ पूव पक्षमें ही रुचि हो और सिद्धान्तमें अरुचि 
हो उनके चित्तमें अनुमानसे आत्ममाव-मावनाका अनुदय जान लेना। 


सङ्गति विशेष-दशनके उदय होनेपर विरोष-दर्शीका .चित केसा होता है! इसको . 
बतढातै हैं-- 


तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ-- तदा = तब ( विशेषद्शनके उदय होनेपर ); विवेकनिम्तम्‌ = विवेककी ओर निम्न 
अर्थात्‌ झुका हुआ--विवेकमाग संचारी; केवल्य पाग्मारम्‌ = केवस्यकी माग्मारवाला अर्थात्‌ केवल्यके 
अभिमुख; चित्तम्‌ = विशेषदर्शीका चित्त होता है । 2. 
अन्वयार्थ विशेषद्शनके उदय होनेपर विशेषदर्शीका चित्त विवेक-माग-संचारी होकर केवल्यके 
झमिमुख होता है । 


५९९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


केवल्यपाद ] पातझळ्योगप्रदीप [ सूत्र २७-०८ 
` व्याख्या-- निम्न -जढके प्रवाहके संचारयोग्य जो ढल्वान्‌ अर्थात्‌ झुका हुआ प्रदेश है वह 


निम्न कहलाता है । डु बिकट | 
प्राग्मार--ऐसी उठी हुई भूमि अर्थात्‌ ऊंचे प्रदेशको जहाँ जळका प्रवाह रुक जाता हे प्राग्मार 


कहते हैं 
यहाँ चित्तकी उपमा बहते हुए जल्से दी गयो है, जिस प्रकार पानी नीचेकी ओर बहता है 
इसी प्रकार योगीका चित्त जो पहले अविवेकके मागमें बहता हुआ विषयोंकी ओर जा रहा था विशेषदशनसे ' 
वह मार्ग बंद हो जाता है और चित्ता प्रवाह आत्मानात्मरूप विवेक-ज्ञानके मागक्की ओर निम्न होकर 
केवह प्रागभारके अभिमुख हो जाता है । अर्थात्‌ चित्त अज्ञानके कारण जो संसारी विषयोंमें गा हुआ 
था, विशेषदर्शनद्वारा विवेकज्ञान होनेपर उसकी प्रवृत्ति केवल्यकी ओर हो जाती है । इसी प्रकारकी उपमा 
१ । १२ में दी गयी है। 

सज्ञति-- विवेक-प्रवाही चित्तमें भी बीच-बीचमें कभी-कभी व्युत्थानकी वत्तियाँ क्यों उत्पन्न होती 
हैं ! इसको बताते हैं-- 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 

शब्दार्थ--तत्‌ = उस ( विवेक-ज्ञानके ); छिद्रेषु = ढिद्रोमें- बीच-त्रीचमें--अन्तरालमें; प्रत्यय 
अन्तराणि = दूसरी ( व्युत्थानक्की वत्तियाँ; संस्कारेभ्यः = ( पूवके व्युत्थानके ) संस्कारोंसे होतो हैं । 

अन्वयाथ --उस विवेक-ज्ञानके वीच-बीचमें अन्य व्युत्थानकी वत्तियाँ ( भी ) ( पूवके व्युत्थानके ) 
संस्कारॉसे उदय होती रहती हैं । 

व्याल्या छिद्र = विवेकज्ञानके बीचमै कभी-कभी होनेवाळा विवेक-अभावरूप अवकाश, अन्तराल. 
अथवा अवधर | 

जबतक चित्तमें पुरुष और चित्ती भिन्नताका ज्ञान प्रबळतासे रहता दै तबतक उसको प्रवृत्ति 
केवश्यक्गकी ओर रहती है, पर जब-जब इस विवेकज्ञानमें शिथिळता आने छगती है, तब-तब व्युत्थानके 
संस्कार अर्थात्‌ व्युत्यानक्ती ममता और अहंताको वत्तियाँ यह मेरा हे? भें सुखो हूँ? 'में दुखी हूँ” इत्यादि 
उन्न हो जाती हैं । यह प्रत्ययान्तराणि अर्थात्‌ समाधिकी वत्तियोंसे मिन्न व्युत्थानकी वृत्तियाँ इसलिये 


बीचमें उत्पन्न होती हैं कि विवेकख्याति ( विरेषदर्शन ) अभी अत्यन्त परिपक्क नही हुई है और अनादि 
कारसे प्रवत्त व्युत्थानके संस्कार अभी किंचित्‌ बल्वान्‌ हैं । 


सङ्गति--उनके त्यागका उपाय बताते हैं-- 
हानमश क्लशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ -- ह्वानम्‌ = निवृत्त; एषाम्‌ = उनकी ( व्युत्थानके संस्कारोंकी ) क्लेशवत्‌ = छेशोंकी 
तरह, उक्तम्‌ = कही गयी है । 


अन्वयाथ- उन ( व्युत्थानके संस्कारों ) की निवत्ति छ्लेशोंकी निवत्तिके तुल्य कहो गयी 
जानना चाहिये । 


यास्या जैसे दूसरे पादके दसवें और ग्यारहवं सूत्रेमि क्ेशोंका नाश बंतळाया है वैसे ही व्युत्थान- | 
के संस्कारोंका भी नाश जाव लेना चाहिये अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रसंख्यानरूप अग्निसे क्लेश दग्ध बीज 
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धू त्र २९-३० ] 
Too 
वको प्राप्त होकर अपने अंकुर-उसादनमे असमर्थ हो जाते हैं वैसे ही विवेक अभ्यासरूप प्रसंख्यान 
अग्निसे पूवके जन्मोंके व्युत्थानके संस्कार भी दग्धबीज होकर व्युत्थानकी वृत्तियोंको नहीं उत्पन्न करते । 
अपरिपक्क विवेकनिष्ठ चित्तमें ही व्युत्थानके संस्कारोका प्रादुर्भाव होता दै, परिपक्क ज्ञाननिष्ठ चित्तमें तही 
होता । इसलिये पहले विवेकज्ञानके अभ्याससे विवेकञ्ञानके संस्कारोंका सम्पादन करके व्युत्यानके संस्कारॉ- 
का निरोध करना चाहिये । फिर निरोभसंस्कारोसे विवेकके संस्‍्कारोंका क्षय करना चाहिये । उसके 


पश्चात्‌ निरोधके संत्कारोका भी असम्मज्ञात समाघिद्वारा छय कर देना चाहिये । विवेक-ज्ञानमें ही अपने- 
को कृतकृत्य न समझ लेना चाहिये । 


सङ्गति व्युत्थानके निरोधका उपाय विवेक-अभ्यासरूप प्रसंख्यान बताकर अब प्रसंख्यानके 
निरोधका उपाय कहते हुए जोवन्मुक्तिकी परमञ्चाष्ठारूप धर्ममेध समाधिका स्वरूप कहते हैं-- 
प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकस्पातेध॑र्ममेष। समाधि; ॥ २९ ॥ 
शब्दाथ-प्रसंख्याने-अपि-अकुसीदस्य = प्रसंख्यान ज्ञानमें मो विरक्त है जो योगी, उसको; सवथा- 
विवेकख्यातेः = निरन्तर विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे; धर्म-मेधः-समाधिंः = घर्मेमेघ समाधि होतो दै । 


अन्यार्थ जो योगी प्रसंख्यान ज्ञानसे भी विरक्त है उसको निरन्तर विवेक-रूपातिके उदय 
होनेसे घममेध समाधि होती है । 


व्याख्या --प्रसंख्यान = जितने तस्व परस्पर विलक्षण स्वरूपवाले हैं; उनका यथाक्रम विचार 
करना प्रसंख्यान कहलाता है । ( भोजबृत्ति ) इसीको विवेकज्ञान भी कहते हैं । 


घर्ममेधः = अति उत्तम पुण्य-पायसे रहित परम पुरुषार्थके साधक धमकी जो वर्षा करता है वह 
घर्ममेघ कहलाता है । ( भोजतृत्ति ) 


अकुसीद--ऋण देकर मास-मासमें धनकी बृद्धि करना अर्थात्‌ सूद ( ब्याज ) ढेनेको कुसीद 
कहते हैं । यहाँ जो योगी प्रसंख्यानकी ढिप्सावाला है उसके लिये कुसीद और जो फलकी इच्छासे विरक्त 
है उसके लिये अकुसीद शब्दका प्रयोग हुआ है । 

जब ब्रह्मनिष्ठ योगी पर-वेराग्यद्वारा प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञानसे भी किसी फळ ( सवेज्ञत्वादि 
जिनको ३ । ४९ में बतढा आये हैं ) की इच्छा नहीं रखता तो उसके विरक्त हो जानेपर इसपर 
चैराग्यशीलू योगीकी सर्वथा विवेक-ख्याति उदय होतो है, अर्थात्‌ निरन्तर विवेकज्ञानक्का प्रवाह बहने 
लगता है । इससे व्युत्थानके संस्कारोंके बीज नितान्त मस्म हो जाते हैं। इस कारण व्युत्यानकी वृत्तियाँ 
बीच-बीचमें उत्पन्न नहाँ होतीं । ज्ञानकी इस परिपक्क अवस्थाको घममेष समाधि कहते हैं । सम्प्रज्ञात 
समाधिक्री सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्याति ( प्रसंख्यान ) है। विवेक-ख्यातिको परिपक्व अर्थात्‌ 
निरन्तर रहनेवाढी अवस्था धर्ममेध समाधि है । इसको पराकाष्ठा ज्ञानप्रसाद-नामी पर-वैराग्य है । जिसका 
फळ असम्मज्ञात अर्थात्‌ निर्बीज समाधि है । 

सज्ञति-- घर्ममेष समाधिका फळ क्लेशकर्मकी निवृत्ति बताते दै--- 

ततः फ्लेशकर्मनिवृत्ति; ॥ ३० ॥ | 

शब्दार्थ --ततः = उस.(*घर्ममे समाधि ) से; क्टेश-कमे-निवृत्तिः = क्लेश और कर्मोंकी निवृत्त 
होती. है । ? 


तत; क्लेशकमनिवृत्तिः [ केवल्यपाद 


६०१ 
पा० यो० प्र ७६००“ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


केवल्यपाद ] पातझञळ्योगप्रदीप [ सूत्र ३१ 
५ 


fe 


अन्तयार्थ-उस धर्ममेष समाधिसे क्लेश और कर्माकी निवृत्ति होतो है । 
ब्याख्या--उस घर्भमेष समाधिकी प्रासिपर अविधा आदि पाँचों क्लेश और शक्र, इष्ण तथा 
मिश्रित तीनों प्रकारके कमै ( सकाम कर्म ) और उनकी वासनाएँ मूछपहित नाश हो जाती हैं । इस 
. प्रकार क्लेश और कर्माके अभावमें योगो जीवन्सुक्त होकर विचरता है और शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ विदेह 
मुक्त पदको प्राप्त होता है अर्थात्‌ पुनः जन्म-घारण नहीं करता जैसा कि भाष्यकार छिखते. हैं 'कस्मादू 
यस्माद्विपर्ययो भवस्य कारणस्‌ , न हि क्षोणक्ळेश्चविपर्ययः कश्चित्‌ केनचित्कचिज्ञातो हर्यत इति ।' क्योंकि 
विपर्यय ज्ञान अर्थात्‌ अविद्या ही संसारका कारण है । इसलिये बिक्षके अविद्यादि क्लेश नष्ट हो गये हैं ऐसा 
पुरुष कोई भी किसी कारणसे भो, कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता । महर्षि गौतमने भी न्याय- 
- दशनमै ऐसा ही कहा दै । 'वीतरागजन्मादशेनातः ( ३ । १ । २५ ) जिसके राग बीत गये हैं ऐसे 
पुरुषका संसारमै जन्म न देखे जानेसे । 
सङ्गति-_कहेशकर्मकी निवत्तिपर क्या होता है ! - 
` तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्झेयमल्पम्‌ ॥३१॥ 
शब्दार्थ--तदा = तब क्लेशकमेकी निवृत्तिपर; सर्व-आवरण-मल-अपेतस्य = सारे आवरण महसे 
अलग हुए; ज्ञानस्य -- ज्ञानके--चित्तके प्रकाशके; आनन्त्यात्‌ = अनन्त होनेसे; ज्ञेयम्‌ = जानने योग्य 
वस्तु;अएपस्‌ = थोड़ी रह जाती है । 
अन्वयार्थ तब सब क्लेशकर्मांके क्षय-काळमें सव आवरणरूप मोसे रहित होकर चित्तरूप 
प्रकाशके अनन्त होनेसे ज्ञेय पदाथं अरप हो जाता है । 
ब्याख्या--चित्त सत्तप्रधान पूर्यके सहश प्रकाशशील है । जिस प्रक्ार शरद्‌ ऋतुमें मेघ सूयके 
प्रकाशको ढक देते हैं, उसी प्रकार रजस-तमस-मूलक अविद्या आदि क्लेश और सकाम कर्मकी वासनाएँ 
चित्के प्रकाशपर आवरण डाले हुए रहते हैं । बादलोंके हटनेपर जब सूयेका प्रकाश चारों दिशाओंमें 
फेडता है तो सारी वततु स्पष्ट दीखने ठगती हैं, ये सारी वस्तुएँ उसके सर्वत्र फैले हुए प्रकाशकी अपेक्षा 
अति न्यून परिच्छिन्न हैं, इसी प्रकार घर्ममेघ समाधिद्वारा जब रज-तम-मूलक क्हेश और कर्म वासनाओंके 
मढका पर्दा चित्तसे हट जाता है तो उसके अपरिमित ज्ञानके सर्वत्र फैले हुए प्रकाशमें कोई वस्तु छिपी 
नहीं रहती । उसका प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि जानने योग्य कोई वस्तु अज्ञात नहीं रह सकती । 
विषय बहुत न्यून, परिच्छिन्न और ज्ञानका प्रकाश अनन्त अपरिच्छिन्न हो जाता है । जेय सांसारिक वस्तुएँ 


उसकी दृष्टिमें अरप अर्थात्‌ तुच्छ हो जाती दे; जेसे प्रक्राशमें जुग । श्री 
विषमे निम्न दृष्टान्त देते हैं-- जगन्‌.। श्रीव्यासजी महाराज उसके 


अन्धो मणिप्रविध्यत्तमनहुलिरावयत्‌ । अग्रीवस्तं प्रत्यपुश्चत्तमजिह्वो$म्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥ 


अन्धेने मणियोंको बांधा, बिना अँगुलीवालेने उसमें धागा पिरोया. ग्री ते 
गयी और जिहारहितने उसकी प्रशंसा की | १ भौवारदितके गढेमें वह डाठी 


अर्थात्‌ जेसे यह वाक्य आश्चर्यरूप जान पढ़ता है, ऐसे ही आश्चर् 
हि पढ़ता है, ऐसे ही आश्चयरूप दशा योगीकी इस 


सङ्गति-घमेमेघ समाधिसे क्लेशकर्मोंकी निवृत्ति हो जानेपर भी गुण जो स्वतः ही परिणाम 
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सूत्र ३२-३३ ] क्षणप्रतियोगी परिंणामापरान्तनिग्रौह्मः क्रमः 
"भावके हैं, विधमान रहते हुए उत इसने जि पर जग गत रत लमा हैं, विन से २. ख 
इसका उत्त याहत देते उस पुरुषके लिये शरीर और इन्द्रियोंको क्यों नहीं उत्पन्न करते ! 


के त्थान परिणामकमसमापिणुगानाय्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततः = तब, झतार्थानाम = ता हुए; गुणानाम > गुणोके, परिणामक्रमः = परिणाम 
क्रमकी; समाप्ति: = समाप्ति हो जाती हे, इताथ हुए; गुणानाम्‌ = गुर्णोके; परिणामक्रमः = परिणामके 
अन्वया तब कृताथ हुए गुणोंके परिणामके क्रमकी समाप्ति हो जाती है । 


“आल्या--गुणोंकी प्रवृत्ति पुरषके मोग-अपवर्गके लिये हे । जबतक पुरुषके यह दोनों प्रयोजन 


सिद्ध नहीं हो लेते तबतक वे इसके लिये अपने परिणामके क् नदि 
जारी रखते है । म ( शरीर, इन्द्रिय आदिके आरम्म ) को 


[ कैंवल्यपाद 


घमेमेघ समाधिसे क्हेश और कमोंको निवृत्ति होती है। उसके फडस्वरूप रजस्‌ तमस गुणोंका 
आवरण हरनेसे ज्ञान अनन्त ( अपरिमित ) और ज्ञेय अल्प हो जाता है। यह अपरिमित ज्ञान हद 
प्रकृतिके दोषोंका दिखळानेवाला होनेसे पर-वैराग्यरूप हे । उस उत्कृष्ट वैराग्यके बाद गुणोंका जो 
अनुछोमतया ( सीधे ) सृष्टि उन्मुख और प्रतिछोमतया ( उल्टे ) प्रर्य उन्मुख प्रघान-अप्रघान भावसे 


स्थितिरूप परिणाम है, उसके कमको उस पुरुषके प्रति समासि हो जाती है । उस पुरुषके स्मि फिर 
गुण प्रवृत्त नहीं होते । - जय 

भाव यह है कि धर्ममेघ समाधिके पश्चात्‌ जब पुरुषके भोग और अपवगे प्रयोजन सिद्ध हो 
जाते हैं, तो इन गुणोंका उस पुरुषके लिये कोई कार्य रोष नहीं रहता | इस कारण उसकी ओरसे कृतार्थ 


अर्थात्‌ कतव्य पूरा करके अपना परिणाम-क्रम समाप्त कर देते हैं और दूसरे पुरषोंके इसी प्रयोजनको 
सिद्ध करनेमें लगे रहते हैं ( २। २२) । 


सङ्गति--क्रमका स्वरूप. बताते है-- 


` क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राह्यः क्रम; ॥ ३३ ॥ 
गब्दाथ-- क्षण-प्रतियोगी = क्षणोंको सम्बन्धी- प्रतिक्षण होनेवाढी; परिणाम-अपरान्त-निर््राह्मः = ` 


ve समासिपर ग्रहण करने योग्य ( जो गुणोंको अवस्थाविशेष है वह ); क्रमः = क्रम कही 
जाती है । 


अन्वयार्थ प्रतिक्षण होनेवाली परिणामक समात्तिप जानी जानेवाली ( गुणोंकी अवस्थाविरेष- 
का नाम ) कम है। अ 
. व्याख्या--क्षणोंकी निरन्तर ( परम्पराके ) घाराके आश्रित जो परिणामोंकी निरन्तर परम्परा है, 
उसको परिणाम-क्रम कहते हैं अर्थात्‌ क्षण-क्षणमें जो प्रत्येक वस्तुमँ परिणाम होता रहता है; उसको क्रम 
कहते हैं । परिणाम इतना सूक्ष्म होता है कि ग्रहण नहीं हो सकता । वह होते होते अन्तमें स्थूलरूप 
होनेपर दिखरायी देने लगता है । जेसे बल्न कितना ही सुरक्षित क्यों न रखा जाय, एक समयपर इतना 
जीर्ण हो जाता है कि हाथ रखनेसे फटने गता है। यह परिणामका क्रम उसी समय नहीं हुआ बल्कि 
प्रत्येक क्षणमें होता रहा दै । परन्तु इतने सूक्ष्म रूपें हो रहा था कि देखा नहीं जा सकता था, अन्तमेँ 
बहुत-से परिणामोका स्थूलरूप होनेपर वह दिखायी देने कगा। यही गुणांके घपरिगाम औरे 
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र्‍ि क्य य्य य त्स य य स््ल्य्वन्यन्यााााकच्ा का क्य 
लक्षण-परिणामका क्रम है । अर्थात्‌ परिणामोंकी जो आगे-पीछेकी एक धारा यो सिलसिला है वह करम 
है । किसी क्रमका आरम्भ एक विशेष क्षणमै होता है और क्षमापि एक दूसरे क्षणमै । पहले क्षणको 

ह आरम्म होता है, पूर्वान्त और अन्तिम क्षणको, जहाँ यह क्रम समाध होता है, अपरान्त 
कहते हैं । | 9 
यह क्रम धम, लक्षण भौर अवस्था--तीनों परिणामोंमें पाया जाता दै । अपर वस्रके उदाहरणे 
बताया है कि अवस्था-परिणामका क्रम सूक्ष्मरूपसे होता हुआ दिखायी नहीं देता है । उसका अन्तिम 
फल ही प्रत्यक्ष होता है। धर्म और ढक्षण-परिणामका क्रम भो जो दिखळायी देता है वह भी कई 
परिणामोंका स्थूळ रूप ही है; जो क्रम प्रत्येक क्षणमें सृक््मरूपसे होता रहता है, वह इनमें भी साक्षात्‌ नहीं 
दिखायी देता । र 

यह परिणाम-क्रम गुणोंमें बराबर होता रहता है यदि यह शङ्का हो कि गुण तो नित्य हैं 
उनमें परिणाम केसे हो सकता है! उसका समाधान करते हैं। अतीतावस्थासे शून्य होनामात्र हो 
नित्यका सामान्य ढक्षण है न कि अपरिणामी होना। इसलिये नित्यता दो प्रकारकी होती है-- एक कूटस्थ 
नित्यता, दूसरी परिणामी नित्यता । 

१ कूटस्थ नित्यता-स्वरूपसे सदा एक बना रहना और किसी प्रकारका परिणाम न होना । 
यह पुरुषको नित्यता हे, जिसमें वह सदैव एक रूपमें बना रहता है भर उसमें कोई परिणाम 
नहीं होता । 

१ परिणामी नित्यता---अवस्थासे परिणाम होता. रहना, स्वरूपसे सदा एक बने रहना । यह 
परिणामी नित्यता गुणोंको है । गुण परिवतनको प्राप्त होते हुए भी स्वरूपसे नष्ट नहीं होते हैं । उन नित्य 
घर्मी गुणोंके परिणामोंकी कोइ अन्तिम सीमा नहीं प्रतीत होती । जहाँ सीमा प्रतीत होती हे है अन्य 

घर्मियोंकी है जो अनित्य हे, जैसे बुद्धि, इन्द्रिय, तन्मात्रा, पाँचों भूत, शरीर आदि । त 

अव यह शङ्का होती हे कि स्थिति और गति अर्थात्‌ सृष्टि-प्रल्य प्रवाहरूपसे जो गुणोंमें वर्षमान 
संसारक्रम है, इस क्रमकी समाप्ति होती है या नहीं £ यदि समाप्ति मानी जाय तो ऊपर जो कहा गया है 


` कि 'गुणोंके परिणामक्की कोई अन्तिम पीमा नहीं? इसका खण्डन होता है और यदि समाप्ति न मानी 


क पूव त गुणोंके क्रमकी समाप्त क्यों कही £ इस शङ्काके निवारणार्थ भाष्यकारोंने यह कहा 
है मशन एकान्त वचनीय नहीं है अर्थात्‌ एक बार ही 'हाँ? अथवा ना' में उत्तर देने योग्य 
नहों है, किंतु अवचनीय है | प्रश्‍न तीन प्रकारके होते हैं-- | 
2 त वचनीय---जो नियमसे एक ही समाधानद्वारा उत्तर देने योग्य हे । 
। तो विभागपूवक उत्तर देने योग्य है । ; 
अवचनीय न ए 
ड निसका उतर एकान्तरूपसे एक प्रकारसे कहने योग्य नहीं होता । 
हु भथा सब जगत्‌ जो उत्पन्न हुआ है मरेगा' £ उत्तर हँ अवश्य मरेगा? | यह एकान्त 
क य्‌ ७७ क ही उत्तर देनेकी योग्यतावाला है। 'क्या जो-जो मरेगा वह सब उत्पन्न होगा’! 
is गे सकी विवेकज्ञान उद्य हो गया हे और जो तृष्णारहित हो गया है वह उत्पन्न न होगा 
हल कल झाया | मनुप्यजाति उतम है या नहीं ? उत्त--रनुष्यजाति पशुओंधे उत्तम है, देवताओं: | 
21] 
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क्षणप्रतियोगी परिणामोऽपरान्तनिम्रौह्यः क्रमः 


NNN ४ 44. 


2 तचा 
से उत्तम नहीं है! | यह विमज्य-वचनीय है। “यह संसार अन्तवान्‌ है या अनन्त है £ यह अवचनीय 
है। क्योंकि दोनोंमेंसे एक विशेष कहने योग्य नहीं है । परन्तु आगमप्रमाण ( शब्दप्रमाण ) से इसका 
उत्तर यह है कि ज्ञानियोंके संसार-क्रमकी समापि है, अर्थात्‌ ज्ञानियोंका संसार अन्तरो प्राप्त होता है, 
अज्ञानियोंकी नही होता । ज्ञानी संसारक्रमके समाप्त होनेपर अर्थात्‌ संसारके अन्त होनेपर मुक्त हो 
कैवल्यपदको प्राप्त होते हैं। 


` _ टिप्पणी--मोजवृत्तिमें यह सूत्र कुछ पाठान्तरके साथ ढिखा गया है, इसल्यि इस सूत्रका मोज- 
वृत्तिके अथसहित पाठकों मरी जानकारीके लिये देते हैं । 


क्षणप्रतियोगी परिणामो5परान्तनिर्ग्ाद्य: क्रम, ॥ ३३ ॥ 
उक्त कमका ढक्षण कहते हैं-- 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र २२ ॥ 
सबसे छोटे कारका नाम क्षण है, ( क्षण भी क्रियात्मक और शब्दबोधात्मक परिणाम ही हे। ) 

उस क्षणका जो प्रतियोगी ( निरूपक ) क्षणसे मित्र परिणाम है, वह गुणोंका क्रम है । जाने हुए 
क्षणोंमें पीछे जोड़ ठगानेसे ही वह ग्रहण किया जाता दै । बिना जाने हुए क्षणोके उनमें क्रम नहीं जाना 
जा सकता, इससे उसे 'अपरान्तनिरग्राह्' कहा है । 

विशेष वक्तव्य सूत्र ३३ ॥ श्रीविज्ञान मिक्क आदि सेतरमे 'परिणामापरान्त' पाठ मानते हें । 
श्रोरामानन्द॒ यति कुछ विभिन्न व्याख्यान करते है । वे क्षणप्रतियोगी शब्दका षष्टी समास नहीं, क्न्तु 
बहुत्रोहि करते हैं ( वदो ठीक मालम होता है ) अर्थात्‌ 'क्षणौ प्रतियोगिनौ निरूपकौ यस्य, असौ क्षणः 
प्रतियोगी? । क्षण हैं निरूपक बतढानेवाले जिसके, वह क्षणप्रतियोगी दै । क्षण कढांश (परिमाणविशेष) 
को कहते हैं । क्षणोमें बुद्धिको समाधिस्थ करके ही क्रम ( पूर्वापरमाव ) जानने योग्य है। इससे यह 
बता दिया कि क्षणिक परिणाम होता है । उस कमें प्रमाण देते हैं-- र 

८अपरास्तनिर्गरद्य” । कहीं क्रम प्रत्यक्ष और कहीं अनुमेय है । सिका पिण्ड, घट, कपाळ, चूर्ण 
कृण हुपी प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं । उनका पूर्वान्त पिण्ड है और अपरान्त कण दै । इनमें पूर्वोत्तर अवधि- 
के ज्ञानसे क्रम, निश्चितूपसे गर्दीत होता दै, अर्थात्‌ मत्‌ पिण्डके अनन्तर घट होता हे ऐसा क्रम 
प्रत्यक्ष है । अच्छे प्रकार रबखा हुआ बस्त्र मी पुराना पड़ जाता हे । वरे पुरानापन एक बार तो आता 
नहीं, किंतु क्षण-क्षणमें पूर्वान्त नवीनतासे लेकर पुराणता होती रहती है। अर्थात्‌ नवीन होनेके ळे 
सूक्ष्म पुराणता, फिर सूक्ष्म पुराणता इत्यादिरूपसे पुराणता होती रहती है । वहाँपर क्रम अनुमान करने योग्य 
है। यह क्रम नित्य और अनित्य दोनों प्रकारके पदार्थोमे होता है। नित्य दो न. हैं। 3 
नित्य होते हैं जैसे- पुरुष । द्वितीय--परिणामी नित्य होते हैं, जैसे सत्त्वादि गुण । लक्षण, 
अवस्था - इन तीनों प्रकारों ( तृतीय पादके १३ व सूत्रोक्त ) से परिणाम दोनेएर भी, र हः 
नाश न होना “परिणामी नित्यता' है । एक घमेको छोड धर्मान्तरको अहण करना be र गद्य 
बुद्धि आदि घमिंयोमें जो क्रम है, वह अवघिसहित है । बुद्धिमें रागादि परिणाम पूव os 
प्र्यक्ष करना 'अपरान्त' क्रम है। परिणामी नित्य शुणोमें परिणामका क्रम, अवधि ( हृद्‌ ) र 
डे । क्योंकि मुक्त पुरुषोंके प्रति, गुणोंका परिणाम न होनेपर मी बद्ध जोवोंके प्रति होता ही रहता ३ । 
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कैवल्यपाद्‌ ] 


परिणाम अवधिसे रहित मानना ठीक नहीं और नहीं हो सकते तो तत्त्वज्ञानमें किसे विश्वास होगा 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होनेपर भी, यदि नहीं हो सकते तो तत्वज्ञानमें विश्वास उठ जायगा, विश्वास उठनेसे 
कोई मुमुक्ष न रहेगा; इत्यादि दोष होंगे । , 
उत्तर तोन प्रकारका प्रश्न हो सकता है- एकान्तवचनीय, विभज्यवचनीय, अवचनीय | 
यदि पहला प्रश्‍न किया जाय कि क्या सब उत्पन्न हुए मरेगे ! तो यह एकान्तवचनीय है, अर्थात्‌ 
कहना चाहिये कि हाँ अवश्य मरेंगे । आपका किया हुआ जो दूसरा प्रश्‍न है, वह 'विभज्यवचनोय? 
है अर्थात्‌ विभाग करके उचरणीय है--कि जिसे तत्त्वज्ञान होगा, वह मुक्त हो जायगा और जिसे न 
होगा, वह नहीं । जीव अनन्त हैं, सृष्टि-प्ररय भी अनन्त है । इससे सबकी मुक्ति नहीं हो सकती | 
तीसरा प्रश्‍न यह हो सकता है कि प्रकृतिका परिणामक्रम समाप्त होता है या नहीं ! इसके उत्तर दो 
हो सकते हैं- प्रथम यह है कि निश्चित नहीं कर सकते कि समाप्त होता है या नहीं । द्वितीय यह 
है कि जो ज्ञानी हैं, उनके ल्यि समाप्त होता है; अन्योंके लिये नहीं । वास्तबिक परिणामक्रम परिणामी 
नित्य गुणोंमें हे और पुरुपमें कल्पित है, वस्तुतः नहीं अर्थात्‌ बुद्धिके परिणामोंका आरोप है इत्यादि 
माष्यका तात्पर्य है। ` 
Fe आर परिणामक्रमको समासिपर कैवर्य कहा गया है । उसका स्वरूप अगले सूत्रमें 
बताते हैं-- 
Q १ @ च्छ © 
` पुरुषाथशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
- शक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


दु 5 np = पुरुष-अर्थसे शून्य हुए गुणोंका; प्रतिप्रसवः = अपने कारणमें 
छान हो जाना; केव्रस्यम्‌ = केवल्य हे; धा = अथवा; स्वरूप-प्रतिष्ठा = हि 4 
00 0000000100 
अन्वयाथ- परुषाथ शून्य गु दे चक 
oo ev हा कारणे ढीन हो जाना केवल्य हे अथवा चिति | 
जा गाह प्रवृत्ति पुरुषके भोग अपवर्गके लिये है । इसलिये भोग और अपवर्ग ही परुषार्थ 
है । इसी पुरुपाथके छिये गुण शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदिम परिणत हो रहे हैं। नित पुरुषका यह 
प्रयोजन सिद्ध हो गया उसके प्रति इनका कोई कार्य शेष नहीं रहता । तब उस पुरुषके भोग तथा 
अपवगलप पुरुषाथके सम्पादनसे इताथ हुए पुरुषार्थ शून्य कार्यकारण स्वरूप गुण प्रतिप्रसवको प्राप्त रे 
है अर्थात्‌ प्रतिलोम परिणामसे अपने कारणमें लीन हो जाते हैं | अर्थात्‌ व्युत्यान समाधि और निरोधके 
संत्कार मनमै डीन हो जाते हैं-मन अहकारमे, अहंकार बुद्धि ( चित्त ) में जौर बुद्धि प्रधान प्रकृतिमें 
लय हो जाती हे | इस प्रकार पुरुषका अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग सम्पादन करनेके पन गनि 
कारणमें लीन हो जानेका नाम केवस्य, अर्थात्‌ गुणोंका उस पुरुषसे अरग होना है | अथवा य 
कि धम चित्तके परिणाम क्रम बनानेवाले गुणोंका अपने कारणें लोन हो जानेपर नखि पका विध 


किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेपर अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जानेका नाम कैवल्य है । इसकी सविस्तर 
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NS 
व्याख्या तृतीय पादके ५५ वे सून्नमें कर दी गयी है । यहाँ य टु 
म अज्ञानको निवृत्ति और परमानन्दस्वरूप ब्रह्ष-प्राप्िको य आ च 
जसे “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति' और फिर अन्तमें सारी माया निवृत्त हो जाती है और कहीं ब्रहम 
प्राप्तिको जेसे 'स यो बै तप्परमं बरहम वेद ब्रह्मेव भवति' जो निश्चय उस हमको जानता है ब्रह्म हो हो 
जाता है” मुक्ति कहा है । वैसे ही यहाँपर भी गुणोंका प्रतिप्रसव और चितिशक्तिकी स्वरूपप्रतिष्ठा इन 
दोनोंके समकाल होनेपर मी तात्पयेकी एकता होनेसे कैवल्यके दो लक्षण कहे हैं । उक्षणमेदसे कैवल्यका 
मेद नहीं किया है । 

सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणपग्राप्ती । 

तिष्ठति  संस्कारवशाच क्रश्रमिवदू पृतशरीर; ॥ 

प्रप्ते शरीरं भेदे चरिताथत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तौ । 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं केवल्यमाप्नोति || ( साँ० का० ६७, ६८) 
यथार्थ ज्ञानकी प्रातिसे जब कि घमं आदि अकारण बन जाते हैं, तब पुरुष ( पिछले ) संस्कारके 
वशसे चक्रके सहश शरीरको धारण किये हुए ठहरा रहता है । शरीरके छूट जानेपर और चरितार्थ होनेसे 


प्रधानको निवृत्ति होनेपर ऐकान्तिक (अवश्य होनेवाळे) और आत्यन्तिक ( बने रहनेवाले ) दोनों प्रकारके 
कैवल्यक्रो प्राप्त होता है । 


ति’ शब्द इस पाद तथा योगशाखकी समातिके ल्यि छाया गया है । 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सूत्र ३४ ॥ 
अब फंळरूप मोक्षके सामान्यस्वरूपको कहते हैँ- जो सत्त्वादि गुण भोग और मोक्षरूप 
पुरुषार्थकी समाप्त कर चुके उनका जो उल्टे-उल्टे परिणामकी समाप्ति होनेपर क्षणोंमें विकारका पैदा न 
होना अथवा वृत्तियोंके तुल्यरूपकी निवृत्ति होनेपर चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमात्रमे स्थिति करना मोक्ष कहा 
जाता है, केवल हमारे हो दर्शन ( मत ) में मोक्षावस्थामे पुरुष इस प्रकारका चेतनरूप नहों होता, किंतु 
अन्य दर्शनोमै भी विचार करनेपर स्वरूपावस्थित होता है । जेसे-- 
आत्मा क्षणिक विज्ञान नहीं है--संसारावस्थामें कर्ता, भोक्ता और विचार करनेवाला आसमा प्रतीत 
यदि एक कोई चेतन उस प्रकारका न हो और ज्ञानक्षणोंको ही, जो कि पूर्वापरविचारसे शून्य 
01 न और फलका सम्बन्ध नियमपूर्वक नहीं हद सकता और किये हुएकी हानि, 
नहीं किये हुएकी प्रापिरूप दोष भी हो । जिसने शाख्त्रोंमें ही कहे हए कमको किया है, वही यदि भोक्ता 
रहे तो सबकी प्रवृत्ति कल्याणप्राप्तिके लिये दुःखको निवृत्तिके लिये हो सकती है। ग्रहण करना या छोड़ना 
विचारसे ही होता दै । इससे और ज्ञानक्षणोंको परस्पर भिन्न होनेसे ( पूर्वापर ) विचारशून्यता है। यदि 
कोई उनका अनुसंघान करनेवाल्य न रहे तो किसीका भी व्यवहार नहीं चल सकता । इससे जो कर्ता, 
भोक्ता, अनुसंघाता (विचार करनेवाला अथवा जाननेवाळा ) है वह आत्मा है यह व्यवस्था की जाती है। 
मोक्षावस्थाम केवळ चेतम्यरूप ही आत्मा रहता दै; क्योंकि मोक्षदशाम तो आद्य आहकरूप अर्थात्‌ महण 
करना आदि सब व्यवहारोंके न रहनेसे केवल चैतन्य ही शेष रहता है । वह चैतन्य, अपने यो 
जाननेसे नहीं दे, किंतु स्वरूपसे है; क्योंकि विषयोंको अहण करनेकी सामथ्य ही चेतनका स्वरूप है। अपने 


स्वरूपको महण करना नहीं,( ऐसा ही श्रुति बतळाती है) । यथा-- विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' सबके 
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° । तथा 'ेनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानी 
जागनेवाले विज्ञाताकों किससे जाना जा सकता है । तथा येनेदं सरवे विजानाति तं न विज्ञानीयार 
जिससे ये सब कुछ जाना जाता दै उसको किससे जाने १ जैसे चेतनसे गृहीत हुई वस्तु यह हैः इस 
प्रकार ग्रहण की जाती है और चेतनका स्वरूप अहं अर्थात्‌ मैं हँ' इस प्रकार अहण किया जाता है। 
आपसमें विरुद्ध, बहि्ुलता और अन्तमुखतारूप दो व्यापार एक कालमे नहीं हो सकते तो चेतनस्वरूपसे 
ही शेष रहता दै । इससे मोक्षावस्थामे गुणोंके कार्योकी समासि होनेपर केवळ चतन्यरूप ही आतमा रहता 
है यही ठीक है, और संसारदशामै तो ऐसे ही आत्माको कर्ता, भोक्ता और अनुसंघाता होना सब ठीक है। 

आसाका संसारदशा और सुक्तिअवस्थामे एक ही रूप है । देखिये जो ये प्रकृतिके साथ 
अज्ञानमूलक भोग्यका भोग करनारूप अनादि स्वाभाविक सम्बन्ध है उसके होनेपर और जो पुरुषाथे- 
कःव्यतारूप शक्तियोके होनेसे ( चौथे पादके २३ वें सूत्रोक्त ) प्रकृतिका महान्‌ आदिरूपसे परिणाम है, 
उसमें संयोग होनेपर जो आत्माका अधिष्ठाता ( स्वामी ) बनना अर्थात्‌ अपने प्रतिबिम्बको समपण करने- 
की शक्ति अन्तःकरणकी पढ़े हुए चेतन प्रतिबिम्बो ग्रहण करनेकी शक्ति रखना, तथा चेतनके सम्बन्ध- 
से बुद्धिमें कतृं व, भोक्तूखका निश्चय है, उसीसे स्ृतिपूबक व्यवहारोंको सिद्धि हो जायगी; फिर अन्य 
तुच्छ करपनाओंसे क्या प्रयोजन ! (अर्थात्‌ कोई प्रयोजन नहीं ) यदि इस प्रकारके मागको छोड़कर 
आतसमामे पारमार्थिक कतृ खादि धर्मोको स्वीकार किया जाय, तो आत्माको परिणामी मानना पड़ेगा। परिणामी 
और अनित्य माननेपर आत्माका आत्मभाव अर्थात्‌ एकरससे रहना न बनेगा। क्योंकि एक ही समयमें, 
एक रूपसे, परस्पर विरुद्ध अवस्थाओंका ज्ञाता नहीं हो सकता । जेसे जिस अवस्थामै आत्मामें समवाय 
सम्बन्घसे सुल उत्पन्न हुआ, उसी थवस्थामे आत्मामें दुःखका अनुभव करना नहीं हो सकता तो 


अवस्थाओंके भेद होनेसे अवस्थाओंसे भमिन्न अवस्थावालेका मेद मानना चाहिये । भेद माननेसे परिणामी 
मानना पड़ेगा और परिणामी माननेपर न आत्मामें आत्ममाव रह सकता है, न नित्यमाव । इसलिये 


योगाचार्य तथा सांख्याचाय आत्माका संसार-दशामें और मुक्ति-अवस्थामें एक ही रूप स्वोकार करते हैं। 
आत्मा वृत्ति-ज्ञानसे विलक्षण स्वयंप्रकाश ज्ञान-स्वरूप हे । जो वेदान्ती ढोग ( उपनिषदों तथा 

व्यास भगवानके तात्मयक्रो भढो प्रकार न न समझकर ) चिदानन्दमय होना, आत्माको मुक्ति मानते हैं 
उनका मत ठीक नहीं है । क्योकि आनन्द सुखरूप ही है और सुख सवदा ज्ञेय ( जानने योग्य ) खूपसे 
ही मान होता है और शेयता बिना ज्ञानके नहीं हो सकती, तो ज्ञान, ज्ञेय दो पदाथा माननेसे (उसके 
माने हुए ) अद्वेतवादकी हानि होगी । मुक्ति-प्राप्त आत्माको सुखरूप मानना भी टीक नहीं, क्योंकि ज्ञान, 
ज्ञेय एक नहीं हो सकते । अद्वेतवादी लोग कर्मात्मा और परमात्माके भेदसे दो प्रकारका आसा मानते हैं, 
तो जिस प्रकारसे कर्मामाको सुल-दुःखका भोग होता है उसी रूपसे यदि कर्मातमाके तुस्य परमात्माको 
सुल-दुःखका भोक्ता माना जाय तो परमात्मा परिणामी और अज्ञानी हो जाय । “ज्ञानमनन्तं ब्रह्म॑ 
आदि श्रृतियोंसे परमात्मा ज्ञानस्वरूप ही सिद्ध होता हे और जहाँ कहीं आनन्द शब्द बरहके साथ आया 
है वहाँ उसको ज्ञान अर्थमें लेना चाहिये और यदि सुखके अर्थमें लिया जाय तो वह अपरत्र = सबळ 
रझ = सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वरका बोधक होगा न कि पर-ब्रह्म = शुद्धत्रक्म = निपुण ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्माका, 
क्योंकि सुख प्रकृतिके सत्त्व गुणमें है और शुद्ध ब्रह्म परमात्मा प्रकृतिसे परे हवे । और यदि आत्माको 
साक्षात्‌ भोग नहीं होता, किंतु बुद्धिद्वारा आरोपित भोग होता है अर्थात्‌ परमात्मासे प्राप्त मोक्तृत्वको 
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उदासीनरूपसे अधिष्ठाता हुआ स्वीकार करता है । यह माना जाय तो हमारे मतमें ( योगोक्त मतमै ) 
प्रवेश होगा । आत्मा आनन्द ( धुख ) रूप है, यह पहले हो खण्डन कर दिया । और यदि आलाज 
अविद्या स्वभाव माना जाय तो स्वयं स्वमावशून्य होनेसे अर्थात्‌ अपनेमे किसी घर्मके न रहनेसे शाका 
अधिकारी कौन रहेगा ! क्योंकि सवदा मुक्त होनेसे परमात्मा ( शाखका अधिकारों ) नहों हो सकता 
और न अविद्या स्वभाव होनेसे कर्मात्मा ( शाखका ) अधिकारी हो सकता है। तो अधिकारी न होनेसे ज़ 
श.ख व्यये हो जायेगे । यदि जगतको अविद्यामय माना जाय तो वह अविद्या किसको है ! यह विचार 
किया जाता है--परमात्माको अविद्या है, यह नहीं कह सकते; क्योंकि वह निद्युमुक्त है और विद्यारूप 
हे अर्थात्‌ चेतन्यरूप है। और न कर्मातमाको अविद्या है क्योंकि वह ( अविद्याके ) स्वयं स्वभावशन्य 
होनेसे शशविषाण ( खरगोशके सींग ) के तुल्य होनेसे अर्थात्‌ कल्पनामात्र होनेसे अविद्याके साथ कैसे 
सम्बद्ध हो सकता है! यदि यह कहा जाय कि विचारमें नआना ही अविद्याका अविद्यापन है अर्थात्‌ जो 
सूयकिरणोंके स्पर्शसे ही नीहार ( बर्फका कुहर ) के तुर्य नष्ट हो जाय वह 'अविद्या' है, तो यह मी 
ठीक नहीं, क्योंकि जो वस्तु कुछ काम करती है उसे अवश्य किसोसे भिन्न अथवा अभिन्न कहनो चाहिये। 
और अविद्याका संसाररूपी कायका करना अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा । उस कायके करनेपर भी 
अनिर्वचनीय अविद्याको माननेसे कोई भी पदाथ निवेचनीय न रहेगा तो ब्रह्म भी निर्वेचनीय न ठहरेगा 
अर्थात्‌ सत्य, ज्ञानादिरूपसे उसका निरूपण न हो सकेगा। इससे चैतन्यरूप अघिष्ठातृताके सिवा पुरुषका 
अन्यरूप सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात्‌ वृत्तिज्ञानसे विलक्षण स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप आसा दै । 
आत्मत्वादि जातियोंसे मित्र सुक्तात्मा अधिष्ठान चैतन्यरूप है--जो नेयायिक आदि ( गौतम 
मुनि और कणाद मुनिके अमिप्रायको न जानकर ) बुद्धिके योगसे आत्माको चेतन मानते हैं और बुद्धिको 
भी मनके संयोगसे उत्पन्न मानते हैं; जैसे कि इच्छा, ज्ञान-प्रयलादि जीवात्माके गुण व्यवहारदशा 
अर्थात्‌ संसारावस्थामे आत्मा- और मनके संयोगसे उतपन्न होते हैं। उन्हीं गुणोंसे आत्मा स्वयं ज्ञाता, कर्ता, 
भोक्ता कहा जाता है और मोक्षदशामें तो व र होनेसे मिथ्याज्ञानमूलक रागःेषादि सब 
मी के विशेष गुण अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा, प्रयतन, सुख, दुःख, इष 
को रत हो च हे फिर आत्मा अपने स्वरूपमात्रे स्थित होता है । यह उनका पक्ष 
मी ठीक नहीं है । क्योंकि मोक्षदशामे नित्मल, आ आदि गुण न 
चैतन्यरूप अवश्य अङ्गीकार करना चाहि र मब 
हसते उ ते जमत है, यह नहीं कह सकते । क्योंकि आत्मत्व नातिका योग तो संसारी 
जीवेमि भी है ( सुक्तात्माको संसारियोंसे विलक्षण होना चाहिये ) इससे आत्मत्वादि जातियोंसे भिन्नता 
मुक्तात्माकी अवश्य माननी चाहिये; और वह मिता अधिष्ठानंचेतन्यरूप माननेसे हो घट सकती दै 
a प्रतीतिका विषय नहीं, किंतु केवळ चिद्रप अधिष्ठाता bE रे लोग 
( जैमिनि सुनिके सिद्धान्तको ठीक ठीक न समझते हुए ) आत्माको कमकर्तारुप प » उनका पक्ष 
भी ठीक नहीं है । उनकी प्रतिज्ञा है कि अहम्‌ ( मैं) तीति ( ज्ञान ) से क 0. ग्य आत्मा है, 
“अहम? प्रतीति आत्माको ( आश्रयता सम्बन्धसे ) कतृत्व और (विषयता सम्बन्धसे) कमत्व है । पर यह 
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उनका मन्तव्य अयुक्त है । क्योंकि प्रमातृत्वरूप कतृ त्व और प्रमेयत्वरूप कमेत्वका विरोध है ( प्रमाता 
जाननेवाला, प्रमेय जानने योग्य ) अर्थात्‌ जाननेवाळ और जानने योग्य होना ऐसे विरुद्ध धमाका एक 
कालमें, एक पदार्थमें समावेश नहीं हो सकता । जो विरुद्ध धर्मोके अधिष्ठान हैं, वे एक नहीं; जैसे-_ 
भाव और अभाव । कतृ त्व, कर्मत्व भी परस्पर विरुद्ध घमं हैं। यह कहना कि कतृ त्व और कर्गत्वका विरोध 
नहीं, किंतु कतृ ख और करणत्वका है, ठीक नही; क्योकि विरोधी धर्मोका अध्यारोप दोनों स्थानोंमे तुल्य 
होनेसे केवल कतृ त्व और करणत्वका ही विरोध है, कतृ त्व-कमंत्वका नहीं, यह कौन कह सकता है: 
( अर्थात्‌ कोई नहीं कह सकता )। इससे आत्माको अहं प्रतीतिका विषय न मानकर, केवळ चिद्रूप 
अधिष्ठाता ही मानना चाहिये । 
आत्मा अव्यापक शरीर-तुल्य परिमाणवाळा और परिणामी नहीं है--जो द्रव्यबोध पर्यायभेदसे 
अर्थात्‌ नामान्तर रखकर आत्माको अव्यापक शरीर-तुस्य परिमाणवाळा और परिणामी मानते हैं, उनका 
पक्ष तो उठकर ही मरा हुआ है अर्थात्‌ बिल्कुल ही निक्रम्मा है; क्योंकि परिणामी माननेसे चेतन कहाँ ` 
रहा वह तो जडरूप हो गया । ( जो परिणामी है, वह अचेतन है यह व्यासि है ) जड माननेपर 
आत्मामें क्या आत्मभाव रहा इससे अधिष्ठातृतारूप चैतन्य ही आत्मा है । 
आत्मामें साक्षात्‌ कृत्व घमं नहीं है--कोई कर्तारूप ही आत्माको मानते हैं। जैसे- घटादि 
विषयोंके समीप होनेपर, जो ज्ञानरूप क्रिया उत्पन्न होतो है, उस क्रियाक्रा विषय संवेदन अर्थात्‌ विषयों- 
का प्रकाशरूपी फर है । उस फरुमें फलका स्वरूप प्रकाशरूपसे भासित होता है और बिषय ग्राह्मरूपसे 
तथा आत्मा आंहकरूपसे; क्योंकि “घटमहं जानामि’ ( घटको मैं जानता हूँ ) इस आकारसे वह फळ 
उत्पन्न होता है । क्रियाका कारण कर्ता ही है, इससे कतृ तव और मोक्तृत्व आत्मा ही रूप है । यह 
पक्ष भी युक्तियुक्त नहीं । ( क्योंकि इन विकरपोंका उत्तर नहीं बन सकता ) यह बताओ कि संवित्ति- 
रूप फडका कर्ता आत्मा एक कालमें ही होता है अथवा कममें £ एक किसी कालमें सबोंका कर्ता मानो 
तो अन्य क्षणोमें कर्ता नहीं रहेगा ( तो आत्माको कर्ता मानना ठोक नही ) और क्रमसे कर्ता होना मी 
एकरूप आत्माका नहीं घट सकता; क्योंकि यदि उसे एक खूपसे ही कर्ता माना जाय तो वह सर्वदा 
( व्यापक होनेसे ) पास तो है ही, सब फळ भी एकरूप होने चाहिये । और यदि अनेकरूपसे कर्ता 
माना he तो र होनेसे चिद्य नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हुआ कि. आस्माको चेतन्यरूप 
माननेवालोंको आत्मामें साक्षात्‌ कतृ त्व धर्म नहीं त्य, चिद्रूप आर 
कर्ता होना जैसा हमने तिन क्रय है, ० हो ठीक इ Vn Me 
जो ऐसा मानते हैं कि विषयोंके ज्ञान अथवा प्रकाशद्रारा आत्मामें ग्राहकता-शक्ति प्रकट हो जाती 
है, उनका पक्ष भी उक्त विकल्पोंसे खण्डित जानना चाहिये । 
आत्मा विमशरूपसे चेतन नहीं है । कोई विमशरूपसे आत्माको चेतन मानते हैं, वे कहते हैं कि 
बिना विमश ( विचार ) के आत्माको चेतनरूप नहीं बतला सकते । चेतन्यरूप जगत्से भिन्न है. पर 
विचारके सिवा अन्यथा उसकी स्थिति नहीं हो सकती ( अर्थात्‌ विचाररूप ही है )। यह गत भी 
अयुक्त दै; क्योंकि बिचारका नाम 'विमश” है । वह बिना अस्मिता ( द्वितीय पादके ६ सूत्रोक्त ) के 
नहीं हो सकता । क्योंकि आत्मा ( अन्तःकरण ) में पैदा होनेवाला विमर्श 'अहमेब॑भूतः 'म ऐसा हुँ 
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इस आकारसे जाना जाता है । और इस प्रतीतिमें अहं शब्दसे भिन्न आत्म-रूपी अथका प्रकाश होनेसे 
विकरपस्वरूपता अर्थात्‌ यथार्थज्ञानसे भिन्नता है । स्वमावसिद्ध निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धिका धर्म है, चेतन- 
का नहीं; क्योंकि कूटस्थ निस्य होनेसे चैतन्य सदा एकरूप रहता है। चितिको नित्य होनेसे ही 
महङ्कारमें अन्तर्भाव नहीं कर सकते । इससे आत्माको विचाररूप सिद्ध करनेवालेने बुद्धिको ही आत्मा 
आन्तिसे समझ लिया है । प्रकाशरूप आत्माके स्वरूपको नहीं समझा । 
सब दर्शनोमें आत्माका अधिष्ठातृतारूप ही और बृत्तियोंके सहश रूपोंको छोड़कर स्वरूपे त 
होना ही चिति-शक्तिका केवल्य सिद्ध दो सकता है । इस परकार सब दर्शनोंमें ही अघिष्ठातृताको 
छोड़कर, आमाका अन्यरूप नहीं बन सकता | जड़से भिन्न चेतन्यरूपता हो 'अधिष्ठातृता' है।.जो 
चित्तरूपसे अधिष्ठान करता है, वह ही ( बुद्धिको ) भोग्य बनाता है। और जो चेतनसे अधिष्ठित है वह 
सब कार्मोके योग्य होता है । इस प्रकार आत्माको नित्य माननेसे प्रह्कतिके व्यापारकी निवृत्ति होनेपंर 
जो आत्माका मोक्ष हमने वर्णन किया है उसे छोड़कर अन्य मर्तोंकी कोई. गति नहीं । इंससे यह युक्ति 
युक्त कहा है कि वृत्तियोंके सदृश रूपोंको ( जो कि प्रतिबिम्बित होते रहते हैं ) छोड़कर अपने स्वरूपे 
स्थित होना चितिशक्तिका कैवल्य ( मुक्ति ) है। . 
नोट यहाँ यह न समझना चाहिये कि बृत्तिकारने अन्य दर्शनोंका खंण्डन किया है, किंतु 
“अन्य शाखरोंमें ऐसी ही मुक्ति बन सकती है? यह सिद्धकर कैवल्य ( मुक्ति ) के स्वरूपका निरूपण 
किया दै । विशेष जानकारीके छिये भूमिकारूप 'पडदु्शन-समन्वय* में देखें । | 
उपसंद्दार 7 
उक्त प्रकारसे ( इस पादमें ) अन्य तिद्धियोंसे भिन्न सब सिद्धियोंकी सूल समाधि-सिद्धिको 
कहकर अन्य जातिमें परिणामरूप सिद्धिकी प्रकृतिकी पूर्णता कारण है, यह सिद्ध कर; घर्माध्मकी 
प्रतिबन्धकको हटनेमात्रमें शक्ति है; यह दिखाकर सिद्धिजन्य पाँचों चित्तोंका अस्मितामात्रसे होना बतका- 
कर, ( सूत्र ४ के विशेष वक्तव्यमें ) पक समयमै भोगनिवृत्तिके छिये बहुत-से चित्तों और शरीरोंकी 
अस्मितामात्रसे उत्पत्ति बतकानेवाले शब्दोंके प्रामाणिक होनेमें जो संदेह उत्पन्न होते हैं उनको दिखलाकर 
सूत्र ४ की प्रसज्ञानुसार व्याख्या कर, पाँच प्रकारकी सिद्धियोंसे उत्पन्न हुए निर्माण चित्तोमिंस समाधिजन्य 
चित्तको अपवर्गका भागी बतळाकर, योगीके कर्मोंकी, ढौकिक कर्मोंसे विचित्रताको सिद्धकर, कग फाड हूल 
बासनाओं ( संस्कारों ) के प्रकट होनेको समर्थनकर, कार्य-कारणकी एकता सिद्ध करनेसे व्यवधान 
( बीच ) युक्त वासनाओंकी समीपताको सिंद्धकर, चासनाओंके अनन्त होनेपर भी, हेतु-फळादिद्वारा 
उनका नाश बताकर, भूतादिं कालोंमें घटादि घर्मोकी स्थितिको उपपांदन कर, विज्ञानवादियोंको शङ्काओको 
निवृत्तकर, चित्तद्वारा पुरुषको ज्ञाता माननेसे सब व्यवहारोकी सिद्धिको निरूपणकर, पुरुषके होनेमे पमाण 
दिखाकर, मुक्तिके निणयके लिये दस सूत्रोसे, ऋमसे उपयोगी अर्थांको कहकर, अन्य शाख्रोम भी 'ऐसी 
ही मुक्ति बन सकती है! यह सिद्धकर, मुक्तिके स्वरूपका निर्णय किया। इस प्रकार पात्जरुयोग-प्रदीपमें 
कैवल्य नामवाले चौथे पादको व्याख्या समाप्त हुईं । व 
इति पातञ्ञल्योग्रदीपे केवल्यपादः चतुर्थः 
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१-भ्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादू दिव्यं ५-प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेक- 
श्रोत्रम्‌ ` ७५१ सनेकेषाम्‌ ~° ५५१ 
४२-कायाका शयोः सम्बन्धसंयमाल्छघु- ६-तत्र ध्यानजमनाशयम्‌. ५५२ 
तूळसमापत्तश्वाकाशगमनम्‌ ५५१ | ५-कमोशुक्छाक्रषणं योगिनख्िविध- 
४३-बहिरकल्पिता वृत्तिमहाबिदेहा ततः मितरेषाम्‌ रे ५५२ 
प्रकाशावरणक्षयः * ५५२ | ८-ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभि- 
४४-स्थूळस्वरूपसूक्ष्मान्वयाथवत्त्वसंयमादू व्यक्तिवोसनानाम्‌ ५७३ 
भूतजयः ५५२ | ९-जातिदेशकाळव्यवहितानामप्यान- 
७, रयोरेक 
४५-ततोऽणिमादिप्रादुभोवः काय- न्त्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ *** ५७४ 
सम्पत्तद्धमोनभिघातश्च ५५५ | १०-तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ५७४ 
४६-रूपलावण्यबळवचञ्रसंहननत्वानि ११-हेतुफडाश्रयाळम्बनैः संगृहीतत्वा- 
कायसम्पत्‌ ५५६ देषामभावे तदभावः “५५९ 
४५-प्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथेवत्त्व- १२-अतीतानागतं स्वरूपतो 5स्त्यध्व- 
सँयमादिन्द्रियजय; ५७७ भेदाद्धमोणाम्‌ *** ५८० 
४८-ततो मनोजवित्वं विकरणभावः ३-ते व्यक्तसृक्षमा गुणात्मानः =. ५८२ 
प्रधानजयश्र ५५८ १४-परिणासमैकत्वाइस्तुतत्वमू._ ०० ५८३ 
६१५ 
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१५-त्रस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोत्रि भक्तः पन्थाः ५८ 
१६-न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं 


तदा किं स्यात्‌ 
१७-तढुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु 
ज्ञाताज्ञातम्‌ 
१८-सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्परभोः 
पुरुषस्यापरिणामिस्वात्‌ 


१९-न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ क 
SR 
२१-चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्ध रतिप्र सङ्गः 


२०-एकसमये चोभयानवधारणम्‌ 


स्मृतिसंकरश्च 
२२-चितेरम्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो 
स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ । 
२३-द्रष्ट्रटश्योपरक्त चित्तं सबोथम्‌ 
- २४-तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि 
पराथ संहत्यकारिस्वात्‌ 
२०, विज्ेषदर्शिन; आत्मभावभावना 
विनिवृत्तिः 


७८६ 


५८६ 


७८८ 


ue ९ 


५९ ० 


५९१ 
५९२ 


Rs 


५९९ | 
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४ । २६-तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं 


चित्तम्‌ 
२७-तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि 
. संस्कारेभ्यः 
२८-हानसेषां क्ळेशवदुक्तम्‌ 
२९-प्रसंख्यानेऽप्यकुसी दस्य सर्वथा 
विषेकर्यातेधेमसेघः समाघिः 
३०-ततः क्छेशकसंनिदृत्ति; 


३१-तदा सवोवरणमलापेतंस्य ज्ञानस्या- 


नन्त्याजज्ञेयमल्पम्‌ 
३२-ततः कृताथीनां परिणा मक्रस- 
समाप्तिगुणानाम्‌ 
३३-क्षणप्रतियोगी परिणासापरान्त- 
निग्रोह्य १ क्रम! 


३४-पुरुषाथेशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 


केबल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
शक्तिरिति 


~ रु ~ चे ° 
इति श्रीपातञ्जले योगशाख्रे कवल्यनिरूपणं नाम चतथे: पादः ॥ ४ ॥ 


॥ समाप्तं योग़द्शंनम्‌ ॥ 
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= =¬ न जि 0000 वर्णाजुक्रमसूत्रसूची [ पातळजळयोगप्रदीप 
वर्णानुक्रमसूत्रसूची 
तत्त्वसमाससांख्य-पत्र सूत्र-सेख्या पाद्‌ पृष्ठ 
ट (अ) १-अथ योगानुशासनम्‌ -” १ १५६ 
सूक्‍-सख्या पृष्ठ | ५-अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य- 
१-अथातस्तत्त्वसमासः न्य रचे शुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ** ३ २९९ 
७-अध्यात्ममधिभूतमधिदेवं च `` १०६ | ११-अनुभूतविषयासम्प्रमोपः स्पतिः १ १७९ 
१७-अनुग्रहः सगः --- ११३ ९-अपरिग्रहस्थेयं जन्मकथन्ता 
२-अष्टी प्रकृतयः न ९७ सम्बोधः २ ४२८ 
१३-अटष्टाविंशतिधाइशक्ति। `. ° १०९ | १०-अभावप्रत्ययालस्बना वृत्तिनिंद्रा १ १७८ 
१५-अष्टघा सिद्धिः | ~ ११० - | १२-अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः १ १८१ 
(ए) ३-अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः 
२-एतत्‌ सम्यग ज्ञात्वा कृतकृत्यः क्ळेशा २ २९५ 
स्यात्‌ । न पुनस्चिविधेन दुःखेना- | ४-अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु 
भिभूयते -- १२३ विच्छिन्नोदाराणाम्‌ ““ २ २९६ 
(च) ३७-अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरत्नोपस्थानम्‌ २ ४२८ 
१८-चतुदेशविधो भूतसर्गः ..< ११३ | २५-अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिघो 
(त) वैरत्यागः २ ४२६ 
नर नित्या बम ` ... ११६ | २०-अहिंसासत्यास्तेयन्रह्मचयोपरिमददा 
= यमा २ ३७९ 
२०-त्रिविधो मोक्षः “० ११६ 
२१-त्रिविधं प्रमाणम्‌ "> १२३ (इ) 
५-त्रैगुण्यम्‌ “१ १०१ | २३-इश्वरम्रणिधानाद्वा - १ २१२ 
(द्‌) (उ) 
१६-दश मौलिकार्थाः “ ११२ | ३९-उदानजयाज्जळपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग 
(न) , उत्क्रान्तिश्च ३ ५४५ 
१४-नवधा तुष्टिः “° १०९ (त्र) 
४ पुरुष (प) «« ९७ | ४८-ऋतम्मरा तत्र प्रज्ञा "०" १ २७८ 
८-पच्चामिबुद्धयः "१०७ (ए) 
९-पन्च दृग्योनयः "° १०७ | २०-एकसमये चोभयानवधारणमू ४ ५८९ 
१०-पञ्च वायूवः “¬ १०८ | ४४-एतयेव सविचारा निविचारा 
११-पञ्च कमोत्मानः Sl च सूक्ष्मविषया व्याख्याता १ २७२ 
१२-पञ्चप्वो अविद्या ”” १०८ | १३-एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेछक्षणा- 
ह संचर र 2 = २०५ वस्थापरिणामा व्याख्याताः ३ ५०१ 
(ष्‌) | (क) 
३-षोडश विकाराःः “= ९४ | ३०-कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति ३ ५४० 
पातञ्ञलयोग-सत्र ७-कर्मोशुक्ढाकृष्ण योगिनल्लिविघ- 
(अ) पाद मितरेषाम्‌ ता ४ ५७२ 
१२-अतीतानागतं स्वरूपतो5स्त्यध्व- . २१-कायरूपसंयमात्तदूआह्मशक्तिस्तम्मे 
भेदाद्धमोणाम्‌ १ ४ ५८० चक्षुःभकाशासस्प्रयोगे5न्तयोनम्‌॒ ३ ५३१ . 
2५६१७ 
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[ परिदिष्ट २ 1 
TTT 
सूत्र-संख्या पाद्‌ पृष्ठ | सूत्र-संख्या पाद पृष्ठ 
४२-कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघु- ४८-ततो मनोजवित्वं विकरणभावः 
तूळसमापत्तश्चाकाशगमनम्‌ ३ ५“ प्रधानजयश्च * ५५८ 
४३-कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस; २ . ४३० | ३२-ततः कुताथोनां परिणामक्रम- 
३१- कूमनाड्यां स्थेयम्‌ ३ ५४० समाप्तिगुणानाम्‌ ४ ६०३ 
२२-कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य- ३०-ततः क्ढेशकमनिवृत्ति; ४ ६०१ 
साघारणत्वातू २ ३४९ | ५२-ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ २ ४६५ 
१५-क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ३ ५१८ | ५५-ततः परमा बझ्यतेन्ट्रियाणाम्‌ २ ४६६ 


२४-क्लेशकमविपाकाशयेरपरासृष्टः पुरुष- 


१२-ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ 
विशेष इश्वर! TT) १ २ १२ 


NR चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः "`° ३ ५०० 
पल कमोशयो क २ २९५ । २९-ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो 5प्य- ~ 
(ग) न्तरायाभावश्च Be है 3२२९ 
४७-ग्रहणस्व॒रूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमा- ३६-ततः प्रातिभश्रावणवेदनादशो 
द्न्द्रियजयः 7" ३ ५५७ स्वादवातो जायन्ते "० ३ ५४३ 
(च) १६-तत्परं पुरुषख्यातेर्गणवैठृषण्यम्‌ १ १८६ 
२७-चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ३ ५३९ २-तत्प्रतिषेघधाथमेक॒तत्त्वाभ्यासः १ २३२ 
२२-चितेरप्रतिसंक्रसायास्तदाकारापत्ता २-तत्न म्रत्ययकतानता ध्यानम्‌ ३ ४८९ 
स्वबुद्धिसंचेदनम्‌ ४ ५९१ ६-तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ४ ५७२ 
१-चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धरतिप्रसङ्ग: २५-तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ १ २१६ 
स्एतिसंकरश्च (ज) १७० | ४२-तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः [ 
१-जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः संकीणो सवितको समापत्तिः १ २६९ 
मिः ४ ५६६ | १२ वत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः `" १ १८२ 
९-जातिदेशकाळव्यवदितानामप्या- ८-ततस्तद्विपाकानुशुणानामेवा- 
नन्तं स्सृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ४ _५७४ भिव्यक्तिवोसनानाम्‌ “~ ४ ५७३ 
३१-जातिदेशकाळसमयानवच्छिन्नाः ८-तदपि बहिरज्ञ निर्बीजस्य ~” ३ ४९६ 
__ सार्वभौमा महात्रतम्‌ २ ३८४ २५-तदभावात्संयोगाभावो हानं 
५३-जातिलक्षणदेसैरन्यतानवच्छेदात्‌ तदू दृशेः कैवल्यम्‌ २ ३६० 
तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ३ ५६३ | २१-तदथ एव दृश्यस्यात्मा २ ३४८ 
२-जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ४ ५६७ २४-तदसुंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि 
(त) पराथ संहत्यकारित्वात्‌ `" ४ ५९७ 
२७-तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि २-तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ १ १६९ 
संस्कारेभ्यः “° ४ ६०० | २६-तदा विवेकनिम्नं कैवल्य- 
२८-तजपस्तद्थमावनम्‌ ““ १ २२३ माग्भारचित्तम्‌ ”” ४ ५९९ 
५०-तज्ञः संस्कारोऽन्यसंस्कार- ३१-तदा सरवीवरणमळापेतस्य 
प्रतिबन्धी "° १ २७९ ज्ञानस्यानन्त्याउज्ञेयमल्पम्‌ `` ४ ६०२ 
५-तज्ञयास्रज्ञाळोकः ३ ४९२ १५-तदुपरागापेक्षित्वाच्चि त्तस्य वस्तु 
४५-ततोऽणिमादिप्रादुभीवः कायसम्पत्त- ज्ञाताज्ञातम्‌ ' ४ ५८६ 
द्वमोनमिघातश्च  * `° ३. ५५५ -तदेवार्थेमात्रनिभोसं स्वरूप- 
४८-ततो इन्ड्रानमिघातः "° २ ४५१ . शून्यमिव समाधिः ०० ३ ४९० 
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सस 
५०-तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये 5, 
कैवल्यम्‌ Fe ५६० मक क (घ) 
'-तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि (धारणासु च योग्यता मनसः २ ४६५ 
क्रियायोगः , “-- २ २८८ | थ्यानहेयास्तदूवृत्तयः * २ ३०४ 
३९-तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयो- | २८-घुबे तद्गतित्ञानम्‌ ३ ५४० 
गेतिविच्छेदः प्राणायामः २ ४५१ (न) | 
(०-तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ३ ४९९ | २०-न च तत्सालम्बनं तस्या- 
६-तस्य भूमिषु विनियोगः ३ ४९२ विषयी भूतत्वात्‌ ३ ५३० 
२७-तस्य वाचकः प्रणवः १ २२० | १६-न चैकचित्ततन्त्रं बस्तु तद- 
२७-तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा २ ३६४ प्रमाणक तदा किं स्यात्‌ ४ ५८६ 
२४-तस्य हेतुरविद्या ~ २ ३५७ | (९ तत्स्वाभासं इश्यत्वात्‌ “` ४ ५८९ 
५१-तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा- '२९-नाभिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌. ३ ५४० 
न्षिबीजः समाधिः १ २८० | * निमित्तमग्रयोजक प्रकृतीनां 
४६-ता एव सबीजः समाघिः १ २७६ चरणभेदस्त ततः क्षेत्रिकवत्‌ ४ ५६८ 
२१ या वका आजा वी ४-निर्मोणचित्तान्यस्मितामात्रातू ४ ५६९ 
५४-तारकं सवेविषयं सर्वथाबिषय- ४४-निविचारबैशास्थे ध्यात्मप्रसाद: १ २५७ 
मक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ३ ५६४ (ष्‌) 
१०-तासामनादित्वं चाशिषो . ` | ४०-परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्य 
नित्यत्वात्‌ ४ ५७४ वशीकारः १००१. २६८ 
१०-ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः २ ३०३ | १५-परिणामतापसंस्कारदुःखैगंण- 
१४-ते ह्वादपरितापफलाः पुण्या- वृत्तिविरोधाच दुःखमेव सब 
पुण्यद्देतुत्वात्‌ नि २ २०९ विवेकिनः "र ३११ 
१३-ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ४ ५८२ | १६-परिणामत्रयसंयमादतीताना- 
३७-ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने गतज्ञानम्‌ ३ ५२० 
सिद्धयः “ ३ ५४४ | १४-परिणामैकत्वाइस्तुतत्तवम्‌ ४ ५८३ 
७-त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः ३ ४९५ | २४-पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति- 
४-त्रयमेकत्र संयमः ३ ४९१ प्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
( चितिशक्तिरिति ४ ६०६ 
३१-दुःखदो मंनस्याङ्गमेजयत्व- २६-पू्वषासपि गुरु; काळेनानव- 
शासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः “" १ २३२ च्छदात्‌ १. २१८ 
८-दुःखानुशयी इषः “” २ २०१ | १८-अकाशक्रियास्थितिशीळं मूते- 
६-दग्द्शनराक्त्योरेकास्मतेवास्मिता २ ३०० न्ट्रियात्मकं भोगापवगोथे र्यम्‌ २ ३१९ 
१५-दृष्टानुभ्रविकविषयवितृष्णस्य ३४-प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य १ २३८ 
वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ १ १८४ | १९-प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ३ ५३० 
१-देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ३ ४८९ | ७-पत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि १ १७२ 
२०-द्रष्टा रशिमात्रः शुद्धोडपि ६-प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्ृतयः १ १७१ 
अ्रत्ययाजुपश्य _ ““ २ ३४१ | ४७-प्रयत्नशेथिल्यानन्त्यस 
१५-द्रष्टरश्ययोः संयोगो हेयहेतुः २ ३१४ ० ब 
२३-द्र्श्योपरक्त चित्तं सरवोधष्म्‌. ४ ५९३ सनेकेषाम्‌ 
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TTT 
सूत्र-संख्या पाद पृष्ठ । सूत्र-संख्या पाद पृष्ठ 
२५-प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सक्ष्म- (व) 
व्यचहितविप्रकृष्झ्ञानम्‌ ३ ५१२ | १५-वस्तुसास्ये चित्तभेदात्तयोवि- 
२९-प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्य सवथा भक्तः पन्था ४ ५८४ 
विवेकख्यातेधेममेघः समाधिः ४ ६०१ | ३३-वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ २ ४२३ 
३३-प्रातिभाद्दा सवम्‌ ¬. दे ५४। | १७-वितर्केविचारानन्दास्मितारूपा- 
(ब) नुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः १ १८७ 
३८-बन्धकारणशैथिल्याऱ्रचारसंबेद्नाच्च ३४-वितको हिंसादयः कृतकारिता- 
चित्तस्य परशरीरावेश ३ ५४४ नुमोदिता लोभक्रोघमोहपूवका 
३-बलेषु हस्तिबलादीनि ३ ५३३ सृदुमध्याधिमात्रा दुःखां- 
४३-बहिरकह्पिता बृत्तिमदाविदेहा ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष- 
ततः प्रकाशावरणक्षय ३ ५५२ सावनम्‌ “ २ ४२५ 
५१-बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः २ ४६३ ८-विपययो मिथ्याज्ञानसतद्रूप- 
५०-जाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देश- प्रतिमा 4 कम १ १७५ 
लसंख्याभि; परिदृष्टो दीघंसक्ष्मः २ ४५२ | १८-विरामप्रत्ययाभ्यासपूव; संस्कार 
३८-न्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीयेळाभः ““ २ ४२८ शेषोऽन्यः १ १९४ 
(भ) २६-दिवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः २ ३४१ 
९-भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिळया- २५-विशेषदरिनः आत्मभावभावना 
नाम्‌ * १ २०१ विनिवृत्तिः ४ ५९९ 
२६-सुवनज्ञानं सूर्य संग्रमात््‌ ३ ५३३ १९-विशेषाविशेषछिङ्गमात्राळिङ्गानि 
(स) 5 शुणपबोणि २ ३२८ 
३२-मूर्धेज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ -- ३ ५४१ ६-विशोका वा ज्योतिष्मती १ २६५ 
२२-सृदुसध्याधिमात्रस्वात्ततोऽपि ३५-विषयवचती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना 
र यकी 
3 आ कयी ५-वृत्तयः पञ्चतय्यः क्छिष्टाक्लिष्टाः १ १७१ 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ १ २३६ ४-वृत्तिसारूप्यमितरत्र १ १७० 
i ३०-व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या- ; 
२३-मत्यादिु बळानि ३ ५३२ विरतिश्रा न्तिद्‌शेनाळच्धभूमि- 
(य) कत्वानवस्थितत्वानि चित्त- 
३९-यथाभिमतध्यानाद्वा १ २६८ विकषेपास्तेऽन्तरायाः १ २३१ 
२९- यमनियमासनप्राणायाम- ९-वयुत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव- 
वादार तारिणायानसमाकः प्रादुभावी निरोघक्षणचित्तान्वयो 
योऽष्टाब्गानि २. ३६६ निरोधपरिणामः द्‌ 
र२-योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः १ १६३ (क) 
२८-योगाज्ञाउष्टानादशद्धिक्षये ज्ञान- ९-शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो 
दीप्तिराविवेकख्यातेः २ ३६५ विकल्पः हि 
(र) १७-शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ 
४६-रुपढावण्यबढवञ्संहननत्वानि . संकरस्तत्रविभागसंयमाटसवंभूत- 
बन अत, “” ३ ५५६ रुतज्ञानम्‌ ३ 
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० त [।पातळ्जळ्योगप्रदीप 
सूज-संख्या पाद्‌ पृष्ठ नर 
ह. स ७ सुखानुशयी रागः “°. २ ३०१ 
"° ३ ५१२ | ४५-सक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपयंब- 
३२-शौ चसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर- सानम्‌ र रळ 
प्रणिधानानि नियमाः २ ३९६ | २२-सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमं तत्संय- 
०-शौचास्स्वाङ्गजुयुप्सा परैरसंसगंः १ ४२९ सादपरान्तज्ञानसरिष्टेभ्यो वा ३ ५३१ 
२०-श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिपजञापू्वक १८-संस्कारसाक्षात्करणातपूवंजाति- 
इतरेषाम्‌ * १ २०९ ज्ञानम्‌ म 000 
४३-स्मृतिपरिशुद्धौ स्त्ररूपशुल्येवाथ- 
क चळ ना सत योचा का द 
Rg de ५१-स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं 
४१-श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध संयमा हविव्यं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ ३ त्प 
HE “रै ५५) | ५६-स्थिरसुखमासनम्‌ २ ४३१ 
(स) ४४-स्थळस्वरूपसक्ष्मान्वयार्थचत्त्व- 
द व संयमाद्‌भूतजयः ३ ५५२ 
क ree > ३८-स्वप्लनिद्राज्ञानालम्बनं वा '-' . १ २६६ 
सेवितो दढभूमिः -- १ १८३ ` तथारूढो- > 
७७०० या ५४-स्वविषयासस्प्रयोगे चित्तस्य स्व- ` 
स : मेक रूपालुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः २ ४६५ 
५५-सत्वपुरुषयोः थुद्धिसाम्थे २३-स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिः 
रयत कोर्ण व्य ळत हेतुः संयोगः २ ३५० 
३५-सत्त्वपुरुषयो रत्यन्तासंकीणयोः ४४-स्वाध्यायादिष्टदेवतासस्प्रयोगः २ ४३० 
प्रत्ययाविशेषो भोगः पराथोन्य- (इ) 
सा्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ "” ३ ५४२ | २८ हानमेषां क्डेशवदुक्तम्‌ "` ४ ५७५ 
४९-सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सव- ३४ य नित्तसंवित्त स्पा 
भावाघिष्ठातृत्वं सर्वेज्ञादत्वं च ३ ५५९ । ११-हेतुफलाश्रयाहूम्बनेः संगृदीतत्वा- 
४१-सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रथेन्द्रिय- देषामभावे तदभावः - ४ ५७९ 
जयात्मदर्शनयोग्यत्वानिच २ ४२९ | १६ हेय दुःखमनागतम्‌ se 
१८-सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्मभाः (ष) 
पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ““ ४ ५८८ उ त गिर 
४२-संतोषादनुत्तमसुखळाभः "” २ ४२९ अ - ३ ५६२ 
क मह क्ळेशतनू- = २ २९४ ३३-क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त- ह 
४५-समाधिसिद्धिरीधरमणिघानात्‌ २ ४३० निः कमः होर go 
४०-समानजयाज्ञ्वळ्नम्‌ ~ ३ ५०१ ४१-क्षोणवृत्तरभिजातस्येव मणेम्रद्दीतु- 
११-सवोथेतैकामतयोः क्षयोदयो ग्रहणग्राह्यंषु तत्स्थतदञ्जनता 
चित्तस्य समाधिपरिणामः "" ३ ४९९ समापत्तिः ०२५० व्यू २६८ 
9 ५ 
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ब OOOO 
'शब्दानुक्रमणी 
षडद्शेन समन्वय OE प 
र ( अ ) ३३-अस्मिता 0000 १०८ 
१-अग्नि ` . क ९९,१०४, १२५ 
. २-अण र. ६६ ी (घ) 
न दद १-आकाश ` पी ६३ 
३-अकतू त्व १ १२ २-आङुञ्चन कम ०००० ६८ 
४-अत्यन्ताभाव “~ ७० | ३-आगम-प्रमाण ७२, १२३ 
५-अथवेवेद य १७ | ४-आत्म-तत्त्व २८ 
६-अद्वेत-सिद्धान्त २६, २८, ३७, ४०, ४५, ४६ | "आत्मा ( शुद्ध चेतन-तत्त्व ) १८,६३-६५, ७५ 
विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त २०० ४२ | ६-आत्नेय न ३६ 
शुद्धाद्वैत-सिद्धान्त ४४ ७-आधिदेविक . १७, १०६ 
क्त ..>. ७७ | ८-आघिभोतिक १७, १०६ 
यात टन ६८ ९-आध्यात्मिक १७, १०६ 
९-अधिकरण नु २६ | (०आरस्मिक उपादान कारण `" ७९ 
१०-अधिकरण सिद्धान्त ७३ | रहिम Me 
११-अधिदैब ( सृष्टि) र १०६ AS (इ) नेट 
१२-अधिभूत ( सृष्टि ) हे १०६ -इच्छा 
१३-अध्यात्म ( सृष्टि) लप दा ६४ हा पर 
१४-अध्यास ( जो वास्तवमे न हो दा उल dE 
A ३-इन्द्रियें ( कम ) “+ १०८ 
किंतु अज्ञानसे मान लिया हो, ४-इन्द्िये 
भोर य 323 छ इन्द्रिये ( ज्ञान ) ($) ७५, १०७ 
१५-अनुमान प्रमाण ७१, १२३ १-इश्वर ( पुरुषवि er 
१६-अन्तःकरण ९६, ९७, १४५ ससहस ) ॥ णि मी ९७ 
| ला ¬ ११२ | २-ईश्चखाद (सांख्य ) १३३-१३८ 
हि > So ३-इश्वरवाद र 
त म 6 इश्वरवाद्‌ ( पूवमीमांसा ) २१-२४ 
२०-अपवर्ग ००२ ७६ ( उ ) 
२१-अपान ट सा ( वेदान्त-दशेन, ब्रह्म 
-अभ्युप ES २५, ६१ 
२२-अभ्युपगम सिद्धान्त ७३ | २-उत्क्षेपण कर्म के हट 
२३-अभाव पदाथ ९९०० ७० ३-उदान 503: १०८ 
२४-अभिनिवेश ““ ४५ | ४-उपचार छळ न ७५ 
२५-अर्थ न हक उपउन्धि, . म्म ७६ 
२६-अर्थवत्‌ ०४ ११२ ६-उदाहरण Lo ७३ 
२७-अवयव | न rl कई ७३ 
७३ 
२८-अवक्षेपण मक ६८ ८-उपनिषदू ( बेद्सन्त्रोंके आध्यात्मिक 
२९-अविद्या ९०८१४६१४८ विचारोंको दशीनेवाळे ग्रन्थ, जिनमें 
३०-अशक्ति | वर मुख्य ग्यारह हे-ईश, केन, कठ 
३१-अस्तित्व या जवर नी मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय 
-असम्प्रज्ञातसमाथि य, छान्दोग्य, बृहदारण्यक और 
ल मास पात 55८ ३ 1६४ खेताश्वतर उपनिषद्‌) “~ १७ 
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: ३-चित्तवृत्ति १४०, १४२, १४३ 


६२३ 


शब्दानुक्रमणी 


ऱ्य क ______________[ पड़दशेनसमन्वय 
९-उपमान-प्रमाण _ 
१०-उपलळक्षण Lee ३० घ्र 
११-उपस्थ न र | ४ -चेतन-तत्त्व ( आत्मा, परमात्मा ) १८ 
१२-उपादान-कारण . - ४५, ७८ ३१, २८, ९५, १०४, १२४ 
(क्र) (छ) 
1- ऋग्वेद १७ | १-छन्द ( लौकिक और बैदिक शब्दोंको 
२-ऋषि ( वेदमन्त्रोकि द्रष्टा ) १७ नियमित करने, पाद, यति और 
(ए) विराम आदिकी व्यवस्था करनेमें 
१-एकत्व ११२ उपयोगी है ) PA १९ 
(औ) २-छळ =°" ७४ 
१-औडुछोमि आचाय २४, ३६ (ज) 
(क) : १-जड तत्त्व ( प्रकृति, माया, गुणोंका 
१-कणाद rs तून साम्य तथा विषम परिणाम ) १८, ८६, ९४ 
२-कपिळ ३५, ९०, ९१ | २-जनक ७७ NI 
३-कल्प ( आश्वलायन, आपस्तम्ब, बोधा- ३-जळ ६३, ६४, १०३ 
यन और कात्यायन आदि ऋषियोंके ४-जल्प प ७३ 
बनाये श्रौतसूत्र, गृह्मसत्र, घमेसत्र हैं, ५-जाम्रत्-अवस्था. ~~ १५१ 
` जिनमें योगक प्रयोग, मन्त्रोंके विनि- ६-जाति न ७५ 
योगकी विधि हे ) १९ | ७-जीव ( पुरुष--शबर चेतन-तत्त्व 
४-कमं _ ६२, ६८ व्यष्टिरूप ) १८, ३९, ९६, ९७ 
५-कारण | SF ७८ <-जैगीषव्य आचाये ३५, ९१ 
६-कास्य कमे १००" २० | ९-जैमिनि २१, २४, ३५, ३६ 
७-काळ ६३, ६४ | १०-ज्योतिष ( यज्ञादि अनुष्ठानक काळ 
८-काळातीत हेत्वाभास Mm विशेषकी व्यवस्था करता है)” १९ 
९-काशकृत्स्न 5 3६ (त) 
१०-काष्णोजिनि डत २६ | 4-तत्त्व (सारवस्तु) १८, ९३ 
११-काय ह _ २-तमस्‌ १०१, १२५-१२७ 
१२-कैवल्य १४.) 15० १ | ` ३-तत्त्वसमास ९१, ५२ 
१३-क्ळेश . र ७-तन्मात्रा ९४, ९५, १२५ 
(ग) का न ७३ 
. १-गन्ध "४० निः द ६-तुष्टि 70 १०९, ११० 
झेगुण ६०, १०१, १२९, १२० | या pe 
४-शुदा ट्र ०४ (द्‌) 
५-गुरुत्व Es र १-दशेन ( तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी शास्त्र ) १७, १९ 
६-गौतम ‘cn २-द्यानन्द्‌ सरस्वती ३७, ४२, ४३ 
[ ३-दिशा “° ६३, ६४ 
धन्या क ४-दुः्ख ( अपने विरुद्ध प्रतीत होनेवाळी 
ट १-चतुःसूत्री २९, १०४, १४६ रजोगुणसे उत्पन्न हुई चित्तकी एक . 
- उ-चित्त ४२, ९४, ९९, १४०, १४१, १५१ |  वृत्तिका नाम दुःख हे ) १७,६४,६०,६८,७६ 
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८-निरुक्त ( पद-विभाग, सन्त्रका अथ 
और देवताक निरूपणद्वारा एक-एक 
पदक सम्भावित और अत्रयवार्थका 


निश्चय करता है ) ०० १९ 
९-नित्य कमे ०००० २० 
१०-निषिद्ध कमे ००. देर २० 
. ११-निरोध 1४५, १४६ 
२-नेत्र ° ६४,९४ 
१३-नेसित्तिक कमं . प २० 
१४-न्याय ( प्रमाणोंस अथका परीक्षण 
गौतम मुनिका बनाया हुआ दर्शन ) 
1९, ६२, ७०, ७९ 
| (प) 
१-पन्च-मूत ०० ६४ 
२-पञ्च-यज्ञ २०-२२ 
३-पञ्चशिखाचायं ३५, ९१ 
४-पदाथ ६३, ७० 
+परत्व ६५, ६६ 


६२४ 
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ज = 
६-दृष्टान्त 2०: ७२ पय 
७६ ६-परमाणुवाद 0: ७९ 
८-द्रवत्व ६५, ६७ ७-परमसात्मतत्त्व “रह ३८ 
९-द्र्य कत ६३ ८-परमात्मा ( शुद्ध चेतन तत्त्व . 
१०-द्रष्ट “= . १४७ | ससष्टिरूप) १८, ९७, १२४ 
११-द्वष ६४, ६५, ६८, १०८, १४६ | ९-पराशर न ३५ 
१२-द्वैत-सिद्धान्त २६, २८, ४२, ४४, ४५ | १०-पराथे - १२ 
१३-दैताद्वैत-सिद्धान्त ४४ | ११-पराथोनुमान न ७३ 
(ध) १२-परिमाण ही द 
१-घमे ६३, ६५, ६८ | १३-पाद ( चौथा भाग, प्रकरण ) "° २४, १४४ 
२-घमे ( मूल ) पपन ७५ | १४-पुरुष ( जीव --शबल चेतन तत्त्व 
३-धर्मी (005 ६३ व्यष्टिरूप ) ०००० १८, ९६ 
४-धारणा ए १४९ | १५-पुरुषविशेष ( ईश्वर, शबल चेतन 
५-ध्यान 325 १४९ तत्त्व समष्टि रूप ) १८, ९६ 
(न) १६-पुरुषका बहुत्व “° १२८, १३१ 
१-निगमन + ७३ | १७-पूर्वंवत्‌ अनुमान-प्रमाण `` ७१ 
२ निग्रह-स्थान नि ७५ | १८-एथकत्व ६५,६६ 
३-नित्य र ६३ | १९-प्रथ्वी ६३, ६५, ९४ 
४-निद्रा (वृत्ति) न १०७ | २०-प्रकरण ( अध्याय, वृत्तान्त ) १७, २०, ६२, ८३ 
५-निमित्तकारण ७८ | २१-प्रकरणसमहदेत्वाभास पम्प ७४ 
६-निम्बाकोचायं 222 ४४ | २२-प्रकृति ( गुणोंका साम्य 
७-निर्णय ७३ परिणाम माया ) १८, ९४, १०१, १२४, १२५ 
२३-प्रत्यक्ष-प्रमाण “” ७०, १२३ 
२४-प्रतिज्ञा Se 2 
२५-प्रतितन्त्र-सिद्धान्त स्स्स ७३ 
२६-प्रध्वंसाभाव 0 ७८ 
२७-प्रमाण ७०, ७२, १२३ 
२८-प्रमाता ७० 
२९-प्रमाण-बवृत्ति - पः १०७ 
३०-प्रमिति तर ७5 
३१-प्रमेय "- ७२,८५ 
२९-प्रयत्न "° ६५,६८ 
३३-प्रयोजन न ७२ 
३४-प्रढय क १०५ 
३५-प्रझयावस्था २०० १५१ 
३६-प्रवृत्ति पात ७६ 
३७-प्रसारण कम फः ६८ 
३८-प्रज्ञा न १४८ 
२९-प्रागभाव ००० ७ 
४०-प्रायश्चित्त कमं पळ २० 
४१-प्राण क्ट १०८ 
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३-योग ( समाधिः पतञज्ञढि मुनिका 
बनाया हुआ दशन) १९, ८३, १३९-१५२ 
(र) 
१-रजोगुण 
२-रस 


१०१, १२६ 
दर, ६५ 


४२-प्राइभोव (वतमान वस्तुका 
मकट होना ) ००२ १७. 
३-प्रेतभाव ७६ | 
.९-फळ (फ ) ५६ 
र (ब) 
य ११६, १३० | 
बुद्धि ६५, ६७, ७६, १४५ | 
*-बहुत्व ११२ 
४-बल्ल्भाचाये ४४.) 
“ल्बाद्रायण ००० ३५ उ 
द-बादरि ००० ३५ 
` ऽ-त्राह्मण ( वेद्मन्त्रोंके व्याख्या-प्रन्थ 
इनमेंसे चार प्रसिद्ध 
ऐतरेय ऋगूका, शतपथ यजुक्का 
ताण्ड्य त्राण सामका और गोपथ 
अथवका ) १७ 
(टा) 
१-आवागणेश्न ९१ 
(म) 
१-मध्वाचायं र ४२ 
२-सन ६३, ६५, ७६, ९४, १४५ 
३-महन्तन्त्व ९४, ९५, १२४, ११५ 
४-सहावाक्य कहर ३० 
५-आया ( प्रकृति, गुणोंका सास्य 
परिणाम ) १८, २७, ३७, ४१ 
<-मोमां सा द्शन (पूर्वेमीमां धा, जैमिनि 
सुनिका बनाया हुआ दशन ) १९, २१ 
७-सुनि ( मननशोळं, वेद्के 
अर्थोको मनन करके उनके तरबोंको 
दु्शानेवाले ) . १७ 
ट-मोक्ष ११६, १३० 
| (य) 
१-यजुबद्‌ १७ 
२-यज्ञ २०, २२ ` 


| पृष्ठ 
| ३-रसना ६४, ९४, 
४-राग १०८, १४८ 
` ५-रामानुजाचायै र 2 
द-रूप ६४, ६५, ६८ 
(ल) 
१-लिङ्ग ७१, ७९ 
२-लिङ्कि ७१ 
(व) 
¦ २-वाक्छल ७४ 
¡ श्वाणी ९४ 
| ३-बाद्‌ ७३ 
४-चाषगण्याचाये ३५, ९१ 
५-वायु ६३, ६८, ९४ 
६-विकल्प (वृत्ति) १०७ 
७-विकृति ९४, १२४, १२ 
८-वितण्डा ० ७३ 
९-विपयैय ( वृत्ति ) १०७ 
१०-विभाग ६५, ६६, ६८ 
१ १-विभु ६४, ६५ 
१२-वियोग . १२२ 
१३-विज्ञानभिश्च ९,० 
१४-विवत्तेवाद २७ 
१५-विवेक-ख्याति ` १४८ 
२६-विश्ेष ९२, ६३, ६९, 
१७-विराद्‌ ु ३० 
१८-विरुद्धहेत्वाभाख ७४ 
९-वृत्ति १०७, १४०, १४५ 
२०-वेद्‌ ( ईश्वरीय ज्ञान, ऋग्वेद, 
यजुर्वेद्‌, सामवेद्‌, अथवेवेद ) १७ 
१-वेदान्त ( उत्तरमोमांसा, व्यास 
मुनिका बनाया हुआ दुशन, . 
उपनिषद्‌ ) १९, २०, २५ 
` २२-बेढोंके अङ्ग ( शिक्षा, करप व्या- 
करण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ) १९ 
२३-वबेदोंके उपाङ्ग ( मीमांसा, वेदान्त 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग) १९ 
२४-वेशेषिक पदार्थोके भेदोंका 
बोधक, कणाद मुनिका बनाया 
हुआ दशन ) 


१ ९ |] ६२, ७९-८२ 
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न लत 022) “” ४०८, ४०९, ४१६ | ६४-स्फोटवाद्‌ ५२१, ५२९ 
ड 2 २११, २१२ | ६५-स्मृति १७९, २०९, २७०, २७ ठी 
२८-सवोङ्गासन ड रर ॥ 3] 3 9 १, ५५५ 
४४१, ४४२, ४४७ | ६६-स्सृति वृत्ति "° १८० 
२९-सबज्ञ बीज “ २१६ | ६७-स्वप्न-अवस्था १८१, २२७ 
३०-सबैज्ञातृत्वम्‌ र ; 
५५९-५६१ | ६८-स्वप्न-निद्राज्ञानालम्वन -- २६६, २६७ 
` ३१-सवभावाधिष्ठातृत्वम्‌ “*“ ५५९ | ६९-स्वरसाधन २४४-२४७ 
३२-सवभूतरुतज्ञान ००० ७२० ७०-स्तः लोक ce ५३८, ५३९ 
३३-सविचार समापत्ति २६२, २६३ |. ७१-स्वबुद्धि संवेदन -*-- ५९१ 
३४-सवितक समापत्ति २६९, २७० | ७२-स्वाधिष्ठान चक्र "`° २५० 
३५-सहस्रार चक्र ““ २५४ | ७३-स्वरूपावस्थिति १६९, २८१, २८३ 
३६-सद्दित झुम्भक _ " ४६२ | ७४-स्वरूप-षपळव्धि ३५१, ३५४ 
३७-साधन पाद्‌ “~ २८८ | ५५-स्वरूपस्थिति २८१, २८३ 
३८-साधारण “"' ३५० | ७६-स्वशक्ति ` ३५१ 
३९-साधारणसहित कुम्भक ४५६, ४५७ | ७७-स्वामीशक्ति ३५१ 
४०-साम्य परिणास १६६, १६८, १६९ | ७८-्त्राध्याय २८८, ३९७, ४३० 
४१-सामान्यतोद्ृष्ट """" १७४ | ५९-स्वस्तिकासन ४३१ 
२-सिटज वाथ “~ ४०४ (ह्‌) 
४३-सिद्धासन “7 ४३१, ४३२ | १-हस्तपादाङ्कुष्ठासन "~` ४४६ 
४४-सिंद्दा सन ““ ४४४. | २-हान “`` ३६० 
४५-सुप्तरवज्जासन “` ४४४ | ३-हानोपाय “-- ३६१ 
४६-सुषुम्ना नाड़ी २४३, २४७, २४९ | ४-हिप वाथ -- ४०४ 
४५-सुषुपि-अवस्था ` १७९,२२९ | ५-हिंसा ४:.५, ४२६ 
४८-सूचनाएँ ¬ ४१२ | ६-हिरण्यगभ १५७, १५८, २२५, २२६, २२९ 
४९-सूर्यचिकित्सा ४०५, ४०६ | ७ ३१२ 
५०- सूयप्रभा वटी ¬" ४७७ | ८-हेयहेतु ३४४ 
५१-सूयभेदी प्राणायाम ४५५, ४५५, ४५८ | ९-हेजा.( ओषधि ) * ४७४ 
५२-सूयभेदी व्यायाम ` ४४८ | १०-हृदयस्तम्भा्नन ४१९, ४४७ 
५३-सूक्ष्म विषय २७३, २७४ ` (क्ष) - 
५४-सूक्ष्म शरीर . २२४, २२७, २९८ | १-क्षणक्रम ““ ५६२ 
५५-सोते समय पेशाब निकळ जाना २-क्षिप्तावस्था १५६, १६५, १६६ 
( ओषधि ) ~ ४७७ | ३-क्षेत्र “० २९६ 
५६-स्टीम बाथ NBS हु (ज्ञ) 
५७-स्तम्भ वृत्ति. ~` ४५२ | १-ज्ञानदीप्ति "३६५ 
६३३ 
पा० यो० प्र ८० . 
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विषय ६ पृष्ठ विषय पृष्ठ 
पड्दशनसमन्वय कत. ही जी “०. ६ 
» १३-वेदान्तकी चतुःसत्री । त्रह्मका शुद्ध 
( १ ) पहला प्रकरण और शबल स्वरूप, शबळ स्वरूपक 
१-वेद-मूछ मन्त्रांकी ४ संहिताएँ। ब्राह्मण ३ भेद-विराट, हिरण्यगभे और 
ग्रन्थ । उपनिषद्‌ । दशन-प्राणिमात्र- ईश्वर ` २९ 
की दुःखनिइृत्तिकी ओर प्रवृत्ति "” १७ | १४-व्यष्टि और समष्टिरूपसे न्रह्मकी 
२-दशनोंके ४ प्रतिपाद्य विषय--हेय, उपासना । अन्यादेश, अहंकार देश; 
हेयहेतु, हान, हान-उपाय । तीन मुख्य : आत्मादेश । उपळक्षणस ब्रह्मका वर्णन ३० 
तत्त्व (१ ) चेतनतत्त्व पुरुष ( जीव ), १५-चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप NESEY) 
(२) जडतत्त्व प्रकृति, ( ३ ) चेतन- ' १६-न्नह्मसूत्रोमें योगसाघनकी शिक्षा “` ३४ 
तत्त्व पुरुषविशेष ( ईश्वर ) हक १८ | १७-दोनों मीमांसाओंके ग्रन्थकार आचार्यो 
३-षड्द्शन--वेदोंके छः अङ्ग और छः का समय ओर उनस पूवं आचार्याँ 
उपाङ्ग नक क नाम २५ 
( २) दूसरा प्रकरण-- १८-वेदान्तपर भाष्यकार आचार्योक नवीन 
१-पूवेमीमांसा और , उत्तरमीमांसा । क 
कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड a की 
सीमांसाकं अथ poh = Fs 
शापक, महायज्ञ । वेदक ५ त डा र 
प्रकारक विषय २१ नर 
३-स्वगकामो यजेत । श्रीमद्भगवद्गीता: - र भुल 0 
में यज्ञका वणन ६४८ २] 52 
को ही व्य प्रत्येक यज्ञका , . 
अघिष्ठातृदेव मानकर विशेष यज्ञोमें प क मोम र 
उपासना? इसमें प्रमाण ए २२ वे 
न राव दान डल २४ ल द्यानन्द सरस्वतीका द्वेत- 
1 ४२ 
६-जैमिनि मुनि, औडुळोमि आचायं २५-त्रह्मसत्रक भाष्यकार श्रीबल्ळभाचार्य- ह - 
उ क सत। . का शुद्धाद्वेत-सिद्धान्त । ब्रद्वासूतरके 
मिनि इश्वरवादी थे-इसमें प्रमाण २४ भाष्यकार श्रोनिम्बाको चायका द्वैत्ताह्वेत- 
७-पूवसीमांसामें पशु-मांस-बलिका निषेध २४ सिद्धान्त । ब्रह्मसन्रोंमें अन्य वैदिक 
८-उत्तरमीमांसा--उत्तरमीमांसाक दशनोंका खण्डन नहीं है ई ; 
चारा अध्यायाका संक्षिप्त वणन २५ २६-“जन्मायस्य यतः” क तीन प्रकारसे हं 
९-अधिकरण, अधिकरणोंक विषय । हेय थे--जड अद्वतवाद, चेतन अद्वेत 
हेयहेतु, हान, हानोपाय २६ वाद और चेतन जड अर्थात्‌ आत्म- 
१०-द्ताद्वत सिद्धान्तक भद्‌ । परिणाम- अनात्म-द्रेतवाद्‌ - * ४५ 
१ १ यात मे अविरोधः २८ | मे” ( अहा सू० अ 
२८ 1। १ । ५ ) का स्पष्टीकरण ४९ 
६३४ 
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TOE विच 
विषय | 
र पृष्ठ विषय पृष्ठ 
२८- आजुमानिकमप्येकेषासिति चेन्न | _ षेधा्चासमञ्जसम्‌? (ब्र स्‌०२।२।१०) ५९ 
शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेदंशयति २४-*स्परत्यनवकाशदोपप्रसंगः इति 
च (न°्सू०१।४।१) और नञान्यस्सृत्यनवकाशदोपप्रसंगात्‌? 
सूक्ष्म तु तदहेत्वात? ( त्र० सू० ( न्न० सू०२।१।१) "" ६० 
1। ४।२) की व्याख्या ~ ५४ [: 


२९- तदधीनत्वादर्थवत्‌? ( त्र०. सू० 
1।४।२३) । “ज्ञयत्वावचनाच!, 
( त्र सू १।४।४)। “बदतीति 
चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌? ( त्र० स० 
१।४।५) “त्रयाणामेव - चैवमु- 


पन्यासः प्रश्नश्च? ( त्र० सू०१।४। 


६) की व्याख्या ; 
३०-“मह्‌ दच्च” ( ब्र० स्‌ १।४।७)। 
“चमसवदविशेषात्‌” ( ब्र० सू० 


१।४।८)। “ज्योतिरुपक्रमा तु 
तथा ह्यधीयत एके? (ज्न० स० १।४।९) 
“कल्पनोपदेशाच्च, मध्वादिवद- 
विरोधः? ( ब्र० सू० १।४।१०) 
३१-“न संख्योपसंग्रहादपि त्ताना- 
भावाद्तिरेकाच्च? ( ० सू० 
१।४।११)। “प्राणादयो वाक्य- 
शेषात्‌? ( ्र० स० १। ४। १२) 
३२-“ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने” ( ब्र० सू० 
१। ४।११ )। “रचनानुपपत्तेश्च नानु- 
सानम्‌” (ज्र० सू० २। २।१)। 
“प्रवृत्तेश्व” ( ब्र सू०२।२।२) | 
` पयोझम्बुवच्चेत्तत्रापि” 
२।२।३) 
` ३३-“च्यतिरेकानव स्थितेश्भानपे- 
क्षत्वात्‌” ` ( ब्र० सू०२।२।४)। 
“अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌? 
( ब्र स० २।२।५)। 
“अभ्युपगसेऽप्य्थीमावात? ` 
( न्र० सू० २। २। ६ )। 
“पुरुषाइमबदिति ` चेत्तथापि? 
( ब्र० स०२।२। ७ )। 
“अङ्गिखानुपपत्तश्च” ( त्र० स० २। 
२।८)। 
“अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिबियोगात्‌?ः 
(न्नः स्‌०२।२।९)। “विप्रति- 


(त्र० सू० ब 


2 0000) 


७६ 


००० ण्७ र 


७०० ७८ 


' ३५-“इतरेषाञ्जानुपळच्येः । (त्र० स० 


२।१।२)। एतेन योग; 
अत्युक्त;” ( त्र स०२।१।३) " ६१. 


( ३ ) तीसरा प्रकरण-- 
१-न्यायवैशेषिक ददन । वैशेषिक दृशान । 


वैशेषिकका अथे, वैशेषिक स्‌त्रोंकी 

संख्या ° ६२ 
२-वैशेषिकके. नौ द्रव्य, उनके सुबोध 

लक्षण तथा अवान्तरभेद्‌ “°° ६३ 
३-वैशेषिकके चौबीस गुण "> ६५ 
४-बुद्धिसम्बन्धी न्याय-ैशेषिकका 

सांख्य-योगके साथ समन्वय *** ६७ 


५-अविवेकी पुरुषोंद्वारा न्याय-वैशेषिक- 

पर बुद्धिसे अढग आत्माको एक जड़ 

द्रव्य माननेके आक्षेपका निवारण "” ६७ 
६-कम--कम के पाँच भेद “*** ६८ 


` ७-सामान्य, सासान्यके भेद व्याख्या 


और ढक्षणसंदित, विशेषका बिस्तृत 

व्याख्यासहितं लक्षण ०" ६९ 
८- ससवायका व्याख्यासहित लक्षण | अभाव 

पदार्थ-प्रागेमाव,  प्रध्वंसाभाव, 

अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव *** ७० 
९-न्याय-दृशंन। न्यायका स्वरूप-न्याय- 

के चार प्रमाण-प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुसान- 

प्रमाण, उपमान-प्रसाण और आगम- 

प्रमाण । इनका विस्तृत वर्णन । 

न्यायके सोलह पदाथ जिनके द्वारा 

तत्त्व-ज्ञानसे निःभ्रयस्‌ होता है। प्रत्येक- 

का विस्तृत स्वरूप ( लक्षण ) “° ७० 
१०-अनुमान-प्रसाण-उसके तीन भेद-पूवे- 

वतत, शेषवत्‌ और सासान्यतोदृष्ट --` ७१ 
११-न्यायके सोलह पदाथ, जिनके न्यायः 

द्वारा ततत्वज्ञानसे निःश्रेयस्‌ होता है । 

प्रत्येकका विस्तृत स्वरूप ( लक्षण) “ ७२ | 


६२५ 
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१२-वैशेषिकके नौ द्रव्यो और न्यायके 
सोलह पदार्थामेंसे बारह प्रमेयमें 


` समानता | बारह प्रमेयोंका लक्षण ``" 


१३-इन दोनों दर्शनोंके अनुसार नित्य और 
अनित्य पदार्थ । इन दोनों दशनोंका 
आस्तिक सिद्ध होना और परसात्म- 


तत्वको अळग न वर्णन करनेका कारण '"" 


१४-मुक्तिके स्वरूपका वर्णन ` 
१५-मुक्ति भोर कैवल्यका स्वरूप । काय- 

कारण-तीन प्रकारके कारण 
१६-न्यायवेशेषिकका सिद्धान्त । उसकी 
सांख्य और योगके सिद्धान्तमें 
समानता। विभु-अणु और मध्यम परि- 
_ माण। इन दोनों दर्शनोंका आस्तिक 
सिद्ध होना तथा ईश्वरक वर्णन न 

करनेके कारण । ईश्वर-सिद्धि 

१७-आत्माको जडतत्त्वसे भिन्न दिखलाने- 


वाळे ' चिह्न । आत्मामें बुद्धिको . 


सम्मिछित करके उसके शबल स्वरूप- 
के अस्तित्वके सिद्ध करनेका कारण | 


इन दोनों द्शनोंका सांख्ययोगके 


साथ समन्वय 
१८-“विभवान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” 
कजे 
इस वैशेषिक सत्रका उपनिषद्‌ और 
गीताके साथ समन्वय 


१९-वेशेषिक और न्यायमें योग-साधन: 


की शिक्षा । इन दोनों दशनोमे 
अतीन्द्रिय पदाथॉकी जाननेके लिये 
योगका सहारा वतढाना तथा योग- 
साधनका उपदेश | ० 
( ४ ) चोथा अकूरण-- 

१-सांख्य और योगदर्शन-सांख्य और 
योगकी निष्ठाओंकी परम्परा श्रतियों 
और स्पृतियोके प्रमाणद्वारा ° .. 

_ २-सांख्य और योगकी तिष्ठाओंमें तुलना, 
योगद्वारा अन्तमुख होना, सांख्य- 
द्वारा अन्तमुंख होना, योगमे उत्तम 
अंधिकारियोंके लिये असम््रज्ञात 


समाधि-छाभका विशेष उपाय “इश्वरः 
प्रणिधान? ७००७ ०० 


विषयसूची र 


षष्ठ 


७७५ 


७६ 


० ७७ 


«० \9 ८ 


- ७९ 


०० ८ ० 


* ८१ 


"' ८२ 


* ८ ३ 


"८४ 


६२६ 


' -३-सांख्यमें उत्तम ऊधिकारियोंके लिये 
असम्प्रज्ञात समाधि-लाभका विशेष 
उपाय 'ध्यानं निर्विषयं . मनः? । कार्य- 
क्षेत्रमें सांख्य और योगका व्यवहार 

४-योगियोंका कायक्षेत्रमें व्यवहार, 
सांख्ययोगियोंका कार्यक्षेत्रमै व्यवहार 

५-सांख्य और योगकी उपासना-योग- 
द्वारा उपासना “अन्य आदेश? अर्थात्‌ 
प्रथम और मध्यम पुरुषद्वारा 
सांख्यद्वारा उपासना--'अहंकारा- 
देश और आत्मादेश? अर्थात्‌ 
उत्तम पुरुष और आत्मा-द्वारा 

६-सांख्य-दशन- 


` ७-सांख्यप्रवतेक कपिलमुनि सांख्यके 


. प्रसिद्ध प्राचीन आचार्य 
७ ha 
८-सांख्यक मुख्य ग्रन्थ-कपिळ सुनि- 
प्रणीत तत्त्वसमास, पच्चशिखाचार्यके 


कछ ९ १ 


शष्ठ 


०० ८७ 


| é ९ 


सूत्र, वाषेगण्याचायंप्रणीत षष्टितन्त्र, 
सांख्यसप्तति क र 
९-सांख्य-सूत्र ११ 
१०-धेताधतर उपनिषद्‌ और 
| श्रीमद्भगवद्गीता. कपिल्मुनिप्रणीत 
तत््समासके सूत्रोंकी विस्तृत 
व्याख्या, 'अथातस्तत्त्वसमासः? 


की व्याख्या, जड-तत्त्व 

११-अष्टो प्रक्कतय ॥ २॥ 'षोडझ 
विकाराः? ॥ ३ ॥ की व्याख्या, आठ 
प्रकृतियाँ, साह विक्ृतियाँ 


१२-चेतनतत्त्व, पुरुष ॥४॥ की 
व्याख्या न: ई 

१३-सुरुष शब्द तीन अर्थोमें जीव, ईश्वर 
और शुद्ध चेतन तत्त्व ५ 

1४-अकतिके तीन गुण, 'त्रगुण्यम्‌? || ५ ॥ 
की विस्तृत व्याख्या ६ 


(५-सष्टि और प्र्यका क्रम, 'संचरः 


प्रतिसंचरः ॥६॥ की बिस्तृत 
व्याख्या ; रे > 995 डु ०० 
१६-सृष्टिके तीन भेद--'अध्यात्ममधि- 
भूतमधिदेवं च'॥७॥ की विस्तृत 
व्याख्या ०००० , ०० 
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“९३ 


०० ९५ 


soe ९५ 


०० १ ० १ 


[| १ ० ७ 


०० १ 0 ६ 


परिशिष्ट ४ ] 


क ` ` 


१७-पाँच  वृत्तियाँ-- पञ्चाभिबुद्धयः? 
॥ ८ ॥ की विस्तृत व्याख्या । पाँच 
्ञानेन्द्रियाँ “पख हग्योनयः? ॥९॥ 


1८-पाच प्राण--'पद्न वायवः” ॥१०॥ की 
विस्तृत व्याख्या । पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
पन्च कमोत्मान;१॥११॥।पाँच गाँठवाळी 
अविद्या-“पन्चपबो अविद्या? || १२ | | 
१९-अठ्ठाइस . अशक्तियाँ--अष्टाविंशति 
घाउंशक्तिः? || १३॥ की व्याख्या | 

नो तुष्टियां--“नवधा तुष्टिः ॥ १४॥ 


की व्याख्या 
२०-आठ सिद्धियाँ-'अष्टधा सिद्धि? ॥१५॥ 
की व्याख्या पपप 
२१-दश मूळ घमं- “दश मौलि 
काथो;' ॥ १६ ॥ .. 


२२-सृष्टिका रूप-'भनुग्रहः सगः? ॥१०॥ 
२३-घोंदह प्रकारकी प्राणिसृष्टि 

चतुद्शविधो भूतसंगः' ॥ १८॥ 
२४-बन्ध और सोक्षके तीन प्रकार-- 


'त्रिविधी बन्धः? ॥ १९.॥ 'त्रिबिधो 
मोक्षः' ॥ २०॥ र्र न 
२५-तीन प्रकारके प्रमाण--'त्रिविधं 
गसाणम्‌?॥ २१॥ NE 


२६-दृशनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंपर 
सांख्ये मुख्य सिद्धान्त । दो मुख्य 
तत्त्व —जड़ और चेतन 


सांख्यके सब पञ्चीस तत्त्व । चौबीस 
जड तत्त्व । मूल प्रकृति केत्रल प्रकृति 
अविक्रति, सात प्रकृति - विकृति 
सोलह केवळ विकृति अप्रकृति 
पञ्चीसवा चेतन पुरुष--अप्रकृति 
अविकृति ( न प्रकृति न विकृति ) 
२८-सृष्टिक्रम। न्याय वेशेषिक तथा सांख्य 
ओर योगके सिद्धान्तमें तुलना 
२९-गुणोंका स्वरूप, गुणोंकी सामथ्य, 
गुणोंका काम डू 
३०-गुणोंके धमं । गुणोंकां परिणाम 


i 


विषयसूची 


ee जिल 
sn, 


श्ष्ठ 


१०७ 


१०८ 


०७ १ ० ९ 
०० १ १ ० 


TY) १ १२ 
0१३ 


क्र ` १२७ 
२७-जड तत्त्वके चौबीस विभाग.करके 


ve १२४ 
AEN 


' १२६ 
" १२७ 


विषय 

२१-स्रष्टि-उत्पत्ति 

२२-पुरुषका बहुत्व--पुरुषमें बहुत्व केवळ 
अस्मिताकी अपेक्षासे होना । स्वरूपः 
स्थिति अथवा केवल्यकी अवस्थामै 
बुद्धिका संयोग न रहनेपर सुख-दुःख 
क्रिया आदिके सदृश बहुत ( संख्या ) 
का भी अभाव हो जाना 

३-पुरुष-बन्ध ओर मोक्ष 

३४-सांख्यद्शनमें पुरुषका वहुत्व 

३५-सांख्य आर इश्वरवांद । साम्प्रदायिक 
पक्षपातियोंद्वारा कपिल मुनिपर 
नास्तिकता ओर उनके दशनपर 
अनीश्वरवादका दोषारोपण । उनकी 
_ शङ्काओंका समाधान । सांख्य और 
योग, न्याय और बेशेषिकका 
आस्तिक सिद्ध होना । इनका 
इश्वरके विशेषरूपसे न वर्णन 
करनेका कारण ५०२ 


३६-इश्वरासिद्धः? का युक्ति ओर प्रमाण . 
| ~ १३५ 


पूवक समाधान 

३७-कपिळ सुनि आस्तिक थे--इससें 
अन्य युक्तिया 

३८-योगदशेन । योगका महत्त्व 

३९-योगका वास्तविक स्वरूप, योगके तीन 
अन्त्विभाग--उपासना, कम और 
ज्ञान; उपासना, कमं और ज्ञान-इन 
तीनों योगोंका अपना-अपना स्वतन्त्र 
स्वरूप 

४०-तीनों योगांके दो मुख्य भेद--सांख्य 
और योगनिष्ठा । रूपकद्वारा योगका 
स्वरूप 

४१-योगंके आदि आचाय--हिरण्यगर्भ | 
योगद्शनके चार पाद ` 

४२-ससाधिपाद-एकाग्रताका रहस्य, योगक 
अन्तगेत सनको दो प्रकारसे रोकना । 

४३-निरोध चेतन-स्वरूपका सवथा 
नाश हो जाना नहीं है, किंतु 
जड तत्त्वक अविवेकपूर्ण संयोग- 


| षड्दशानसमरन्बये 


Sines RETIRES 


ला 


“ १२८ 
` १३० 
०० १२३१ 


7 १३३ 


-- १३८ 
"० १३१ 


-- १४० 


" १४३ 


~ १३४ 


१४५ 


का सवथा. हट जाना है। योग- 


६३७ 
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पि डाडा 
पृष्ठ = 


न ` पृष्ठ: विषय 

दुशनकी चहुःसूत्री। साघनपाद-- : | ४६-चित्तकी नो अव्रस्थाओंका संक्षिप्त 

सब दुःखोंक मूळ कारण पाँच क्लेश १४६ वर्णन २००३ "> १५१ 
४४-हेय-- त्याज्य दुःख, हेयहेतु-- त्याज्य ४७-पतञ्जलि मुनिका परिचय = षर्‌ 


दुःखका कारण दृश्यका स्वरूप। 


>> [+ 
द्रष्टाका स्वरूप । इश्यका प्रयोजन १४७ | ४८ ्रोगदशनपर भाष्य तथा बृत्ति आदि १५४ 


४५-योगके. आठ अङ्ग। विभूतिपाइ ` | ४९-पड्दशन-सदुपयोग-समन्वय-सूत्रर 
ल्यपाद्‌ | ०००० ०००० ५४९ { अथेसहित ०००० ००० १५५ 
पातझळयोग प्रदीप 
( १ ) समाधिपादः | चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप जडतत्त्वसे 
१-सत्र.१--योगक आरम्भकी प्रतिज्ञा । सवथा विलक्षण, उसको संतिथि- 
व्याख्या--अथे, योग और अइशासन १५६ मात्रसे जडतत्त्वमें ज्ञान, नियम आर 
२-विशेष विचार--अनुबन्ध चतुष्टय -- व्यवस्थापूवक क्रिया । समष्टि जड- 
विषय, प्रयोजन, अधिकारी और तत्त्वक सम्बन्धसे चेतन तत्त्वके शबळ 
सम्बन्ध; धात्वथ । योगकी प्राचीन . स्वरूपकी संज्ञा पुरुषविशेष अंथात्‌ | 
परस्परा । अनुशासन ५ १५६ | ` इसर कक क 
(हिरण्यगर्भ भि ; जी हट १६६ 
३-हिरण्यगर्भ योगक आदि गुरु हैं? १३-गुणोंका प्रथम विषम परिणाम मह- 
इसमें श्रुति ओर स्मृतियोंक प्रमाण १५७ तत्त्व ( समष्टि तथा व्यष्टि चित्त) 
र उपनिषदूमें डी गा -सत्त्वगुणमें के क्रियामात्र 
के तथा तमांगुणका स्थितिमात्र विषम 
५-कठ-उपनिषदूमें योगका उपदेश १५९ परिणाम सारी सृष्टिका कारण मह- + 
६-गीतामें योगका उपदेश --- १६० जा र 
७-योगदशनकी विशेषता """ १६१ ह या यार 
८-योगके अवान्तर भेद और उन सबका र नका" तक ऱ्या 
पातञ्जळयोगदशनमे समावेश ... १६२ सब प्रकारकी भिन्नता उत्पन्न करने- 
त टु कक वाढा । अहंकारका ग्रहण विषम 
९-सूः वय लक्षण चित्तकी परि इन्द्रिय औ 
1 निरोध। व्याख्या योग- च्याय य दे ST 
का स्वरूप । चित्तबवत्तिनिरोध -- १६३ न आम) पान तन्मान्राएं 
तकी पाच अवस्थाएँ--मूढावस्था पाच तन्मात्राओका विषम परिणाम 
विक्षिप्तावर 3 सू 
क्षिप्तावस्था, था, एकाम ज मत स्व द 
अवस्था । = `` ¬ १६४ | ४-पुरुष, उसका प्रयोजन भोग और ` 
१!-चित्तकी पाँच अवस्थाओंकी तालिका १६५ अपवग, गुर्णोका साम्य परिणाम मूळ 
१२-निरुद्धावस्था । विशेष बिचार-- प्रकृति तथा उनक विषम परिणाम 
द स्वरूप तथा सृष्टि-क्रमका . सात प्रकृतियॉ अनादि,सोळहू विकृतियाँ 
41 क वर्णन | जडतत्त्व मूळ अवाहसे अनादि स्वरूपस सादि | 
प रा साम्य परिणामका सत्वे ज्ञानस्त्ररूप पुरुषसे प्रतिबिम्बित 
a 99 ~ 
उ हित हीना उसका होनेस पुरुषको ज्ञान दिलानेकी . 
ने | ली पल 
गम्य -- १ >» तिबि छ क 
जडतत्त्व सक्रिय परिणामी नित्य और पा त पणत्या नेस चता 
पन र 'चित्तका तथा उसक सारे विषयोंका 
ग्य कूटस्थ नित्य, ` ज्ञान । अतः चित्त दृश्य और पुरुष 
, ६३९ 
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द्रष्टा। समाधि, चित्तक सार्वभौम घर्म- 
'का अविद्या आदि क्लेशोंके आवरणसे 


दबा रहना ओर वृत्तिरूप बाह्य 
परिणामोंका होते रहना ~` १६८ 


१५-सुत्र ३-बृत्तियोंक निरोध होनेपर 
द्रष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति। व्याख्या- 
वृत्तिनिरोध-अवस्थामें पुरुषका अपने 
स्वरूपस निरोध नहीं होता, किंतु अपने 
उपाधिरहित स्वरूपमें अवस्थिति होती है १६९ 
१६-सूत्र ४--निरोधस भिन्न व्युत्यान- 
अवस्थामें पुरुषकी बृत्तिसारूप्यता। 
व्याख्या संनिधिमात्रसे उपकार- 
करणशील चित्तरूप हृश्यका हृश्य- 
स्वरूपस पुरुषक साथ भोग-अपवगे- 
सम्पादनाथ अनादि स्व-स्वामि-भाव- 
सम्बन्ध; शान्त, घोर . आदि चित्तके 
धर्मोका चिति (पुरुष) में आरोप १७० 
१७-सत्र ५-क्लिष्ट-अकिलिष्ट भेद्वाली पाँच 
वृत्तिया । व्याख्या। सत्र ६--पाँच 
वृत्तियांक नाम प्रमाण, . विपयय 
विकल्प, निद्रा, स्मृति । 
१८-सृत्र-प्रमाणब्ृत्तिक तीन सद्‌-प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम । व्याख्या-बोध 
प्रमा, अप्रमा, प्रमाण । 
प्रमाका लक्षण--प्रमा ओर पोरुषेय 
ज्ञान = पुरुष-निष्ठज्ञान = यथाथ अनु- 
भवस्सत्य ज्ञान । प्रमाक करण, 
प्रमाण चित्तवृत्तिके तीन भेद--प्रत्यक्ष-, 
प्रमाण, अनुसान-प्रमाण, आगम- 
प्रमाण । प्रमाणास पुरुष ज्ञान ( फल- 
प्रमा) क॑ तीन भंद--परत्यक्षप्रमा, 
अनुमितिप्रमा, शाब्दीप्रमा । प्रत्यक्ष- 
प्रमाण या प्रत्यक्षप्रमा। अनुमान- 
प्रमाण या अतुमानप्रंमा अथात्‌ 
अनुमिति । आगमप्रसाण या आगम- 
प्रमा । sR 
१९-विशेष वक्तव्य-विज्ञानभिछुक योग- 
वा्तिककी समालोचना करते हुए 
प्रत्यक्ष-प्रमाणके, प्रमाण, प्रमेय, 


 २१-च्यासिःज्ञान अनुमानका मूल प्रत्यक्ष । 


१७१ 
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भ्रमा, प्रमाता और साक्षी भेदसे पाँच 

पदाथका सिद्ध करना "० १७३ 
२०-अनुमानप्रमाणक तीन भद्‌-पूवं- 

वत , शेषवत्‌ , सामान्यतो हृष्ट । लिङ्ग- 


लिङ्गीका सम्बन्ध करानेवाळा धर्म 
व्याप्ति - 


-- १७४ 
भ्रान्ति दोषक कारण । शब्द-प्रमाण 
आप्त पुरुषं आचार्योके वचन । उप- 
मान, अथोपत्ति, सम्भव, अभाव 
- ऐतिह्य ओर संकेतका तीनों प्रमाणोंक 
अन्तगत होना । 3 
२२-सत्र ८--विपययवृत्तिका वर्णन | 
व्याख्या विपयय, मिथ्या-ज्ञान 
अतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ । विपयय-प्रमाण- 
का भद्‌ । "१७५ 
२३-संशय-विपययक अन्तर्गत; विपयंय- 
संज्ञक चित्तकी वृत्ति अविद्या । 
टिप्पणी--अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष ओर अभिनिवेश क्लेशोंके सांख्य- 
परिभाषामें क्रमशः राग, मोह, महा- 


सोह, ` तामिख और अन्धतामिस्र 
नासान्तर 


२४-विशेष वक्तठ्य--विपयय-वृत्ति किस 
प्रकार अक्लिष्ट-छूप हो सकती है ? 
इसका विवेचन । 
२५-संत्र ९-विकल्प-वृत्तिका वर्णन । 
व्याख्या-विकल्पमें प्रमाण और 
विपयंयस भिन्नता ह * १७७ 
६-विज्ञानमिछुक अनुसार सत्रका अथे । १७८ 
२७-सत्र १० -निद्रादृत्तिका ज्रणनन। | 
व्याख्या--अभावका अथे । नशा 
क्लोरोफाम आदिस उत्पन्न हुई मूछित 
अवस्था निद्रावृत्तिक अन्तगत "°` १७८ 
८-विशेष विंचार--सुषुप्ति और प्रल्य- 
काळ तथा असम्प्रज्ञात समाधि और 
केवल्यमें भद । वाचस्पति मिश्रक 
अनुसार सत्रका अथ। सत्र ११-- . 
स्मृतिवृत्तिका वर्णन । व्याख्या 


क्र १७४ 


- १७६ 
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१७९ 
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२९-अनुभूत विषय असम्प्रमोष 
भावित स्मतेव्य स्मृति, अभावित 
स्मतंव्यस्मति व 

३०-विशेष विचार-स्वप्न-अवस्था । स्वप्नक 
तीन भेद 

३१-सत्र १२---अभ्यास-बैराग्यद्वारा 


त्तियॉका निरोध । व्याख्या-- 
अभ्यास-बैराग्यका सुन्दर रूपकट्ठारा 
वर्णन ५ ze 
३२- गीतामें अभ्यास और वैराग्यंका 
वर्णन । सत्र १३- व्याख्या--स्थिति, 


अभ्यास । 
३३-सत्र १४-अभ्यासकी दृद्ताक 
. साधन। व्याख्या । र 
३४-बिशेष बिचार तीन प्रकारकी 


श्रद्धा । सत्र १५--वशीकार वैराग्यका 
लक्षण । व्याख्या-दृष्ट और आनु- 


श्रविक विषय । आनुश्रजिक्‌ विषयक 


~ दसल \ 

५-किस्री विषयका कवळ त्यागना सात्र 
वैराग्य नहीं है । वेराग्यक चार भेद-- 
यतमान, व्यतिरेक, एकन्द्रिय और 


वणन | 
विचार--गुण- 


३६-सत्र  १६--परवराग्यका 
व्याख्या । विशेष 
वेतृष्ण्यम्‌ 
३७-सत्र १७--सम्प्रज्ञात-समाधिका 
उसक चार अवान्तर भेदसहित स्वरूप- 
निरूपण। बु व 
३८-व्याख्या--भावना, भाव्य । बितक- 
अनुगत ग्राह्मसमाधि, विचार-अनुगत 
ग्राह्मसमाधि, आनन्दानुगत कवळ 
- अहणरुपसमाधि,  अस्मितानुगत 
ग्रहीतृरूप समाधि आ क. 
३९--चतुट्टयानुगत, त्रितयानुगत, ठ्वया- 
चुंगत और एकानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधि | 
४०-विशेष वक्तव्य-कोशोंद्वारा अभ्यास- 


वशीकार । म 20 


ए 


१८० 


" १८१ 


~ १८। 


" १८२ 


०० १ ८ ३ 


"१८४ 


१८५ 


०० १ ८ ६ 


*“ १८७ 


“" १८८ 


+ १८९ 


६४८. 


विषय . 
की प्रणाळी । सन्नमें बतळायी हुई 


चारों भावनाओं तथा काशाँद्दारा 
सम्प्रज्ञात समाधितक 
प्रक्रियामें भेद । 


भेद । 

४२--चिसनियोंक हृष्टान्वक साथ काशाका 
विस्तारपूर्वक वर्णन। कोशसम्बन्धी 
चित्र । 

४३-सत्र १८--परवैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात- 
समाधिका लक्षण । व्याख्या 

४४--विद्षेष वक्तव्य -चारों भूमियाँक 
वास्तबिक अनुभवका विस्तारपूवक 
वर्णन 

४५-सत्र १९--भव-प्रत्यय विदेह ओर 
प्रकृतिकयोंका योग | व्याख्या । 

४६-गीतामें विदेह ओर प्रकृतिलय 
योगियोंका वणन । 

४७- विशेष बक्तव्य--विदेह और प्रकृति- 
लयोंका वास्तविक स्वरूप दिखढाने 
और सत्रक यथाथ अथको बतलानेक 
उद्देश्यसे इस सत्रक व्यासभाष्यका 
भाषानुवाद तथा वाचस्पति मिश्रक 
तत्त्वयैशारदी और विज्ञानभिक्षक 
योगवार्तिकका भाषालुवाद और 
उनपर समोक्षा 

४८--सूत्र २:--विदेह ओर प्रकृतिल्योंस 
भिन्न साधारण छोगोंक लिये 
सम्प्रज्ञात-समाधिका उपायस प्राप्त 
करना । व्याख्या--श्रद्धा, वीयं, 
स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा 

४९-विशेष विचार--श्रद्धा, बीयं आदिसे 
किस प्रकार असम्प्रज्ञात समाधि-प्राप्ति 
की जा सकती है ? 

५०-संगति-उपाय प्रत्यय योगियोंक नौ भेद 

५१-सूत्र २१--अधिमात्र उपाय तीव्र 

संवेगवान्‌ योगियोंको शोघ्रतम समाधि 
लाभ । व्याख्या 
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४१--तालिका-सम्प्रज्ञात-ससाधिक चार ` 
१९१ 


"" १९३ 


"" १९४ 
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०० २ ०८ 


Cf) २ o ९ 


२१० 


~ २११ 


नभ... 


बि रका... २ पृष्ठ 
+र-सूत्र २२--साधनोंकी प्रबळतासे 
र समाघि-डाभमें विशेषता । व्याख्या २१ १ 
२-सूज २३--ईश्वरप्रणिधानसे शीघ्रवस 
लाभ । व्याख्या-- ` २१२ 
+४-सूत्र २४-ईश्वरका स्वरूप निरूपण, 
उसस अन्य पुरुंषोंसे विज्लेषता | 
व्याख्या-क्लेश, कमे, विपाक, आशय- 
अपरा मृष्ट 


५-( १) क्लेश, कमै, विपाक आदि चित्त- 
घम हूँ, पुरुष ईश्वरके समान 
निळप होनेसे इश्वरमें विशेषता 
सानना अयुक्त है, इस शकङ्काका 
समाधान । (२) सुक्त और प्रक'त- 
छय आदि क्ळेशोंसे सम्पर्क न रखनेके 
कारण इश्वएके वाच्य हो सकते 


इस शङ्काका समाधान २१३ 

५६-( ३) पुरुषोंके , उद्धारका सत्यः 
संकल्प-रूप ऐश्वर्य बिना चित्तके 
नह! हो सकता और सदा-मुक्त 
इश्वरमें चित्तके साथ स्वस्वामिभाव- 
सम्बन्ध अयुक्त हैं, इस शङ्काका 
समाधान 5 ` २१४ 


५७- ४) यदि इश्वरमें विशुद्ध सत्त्वमय 
चित्तके हारा सर्वोत्कृष्टतामें श्रति 
स्सृतिको प्रमाण माना जाय तो श्रति- 
स्सृतिमें क्या प्रमाण है? इस झाङ्का- 
का समाधान । (५) यदि इश्वर 

` कोन मानकर केवळ प्रधान ( मूल- 
प्रकृति) को ही पुरुषके भोग-अपवगे 
म्रयोजनके सम्पादनाथं संसार-रचना- 
मे प्रवृत्त मानें तो क्या दोष है? 
इस शङ्काका समाधान । अन्य छोटी- 
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विषय 
६१-सूत्र २६-ईश्वर आदि गुरु है । 

व्याख्या -- विशेष चक्तञ्य- २१८ 
६२-गुरुमहिमा रह "` २१९ 
६३-सूत्र २७-ईश्वरके वाचक ओश्म- 

का वणन । व्याख्या-- २१९ 
६४-विशेष वक्तठ्य-- २२१ 
६५-सूत्र २८--ईश्वर-प्रणिधानका लक्षण २२३ 
६६-व्याख्या विशेष विचार उपनिषदों- 

सें बतढायी हुई प्रणव-उपासना । 

जाग्रत-अवस्था, स्वप्न-अवस्था अथवा 

सम्प्रज्ञात-समाधि, सुषुप्ती अथवा 

विवेक-ख्याति 5 "` २२७ . 
६७-आत्मा तथा परमात्माा शुद्ध 


स्वरूप । शबढ खरूपक्े तीन भेदू २२४ 
६८-ओइमृके चार पाद्‌ और मात्राएँ । 
मात्राडोंसे ओश्मकी उपासना " २२५ 


६९-उपनिषदोंमें परमात्माके शुद्ध स्वरूप- 
का निषेघात्मकरूपसे वर्णन। विराम 


'स्वरूपावस्थितिःमें उपास्य-उपासङः 
भावकी निवृत्ति """ २२६ 
° 

७०-स्थूछ, सूक्ष्म और कारण-झरीरका वणन २२७ 
७१-ओंकारका आवनामय चित्र २२९ 
७२-सूत्र २९-इश्वरप्रणिधानसे विशेष 

फळ, प्रत्यक-चेतनाका साक्षात्कार, 

अन्तरायोंका अभाव । व्याख्या-- 

प्रत्यक चेतना "१" २३० 
७३-विशेष वक्तव्य २३१ 


७४-सूत्र ३०--योगके नौ विघ्नोंका स्वरूप । 
व्याख्या व्याधि, स्त्यान, संशय, 
प्रसाद्‌, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति- 
दशन, अळव्घ-भूमिकरव, अनवस्थितस्व २३१ 


छोटी शङ्का ओंका समाधान २१५ | ७५-सूत ३९-विक्षेपोंके सहकारी अन्य 
५८-विशेष विचार । सारांश णकर पाँच योगके प्रतिबन्धकोंका स्वरूप । 
५९-सूत्र २५--ईश्वरकी सर्वज्ञता अनुमान व्याख्या - दुःख, दौमनस्य, अङ्गसे- 
प्रमाणद्वारा । व्याख्या--सातिशय, जयत्व, श्वास, प्रश्वास । सूत्र ३२-- 
निरतिश्ञय, सवज्ञबीजम्‌ ` २१६ विक्षेपों और उपविक्षेपोंको दूर करनेके 
६०-टिप्पणी-ओज्जवृत्तिका  भाषानुवाद २१७ लिये एकतत्त्वका अभ्यास । व्याख्या'' '२३२ 
६४१ 


पा० यो० प्र० ८१-- 
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विषय 
७६-टिप्पणी-क्षणिक प्रत्ययमात्र मत्य 
नियत चित्त नहीं है, किंतु अनेक 


पदार्थोको विषय करनेवाढा सब 
प्रत्ययोंका आश्रय एक स्थायी चित्त 
है । विशेष बक्तव्य -- "१" २३३ 


७७-सूत्र ३३-चित्तको निम करनेका 
उपाय । व्याख्या-रागकालुष्य, इष्यो- 


कालुष्य, परापकार-विकीर्षी-काळुष्य, 

~ 
भसूया-काळुष्य, द्वेष-कालुष्य, आसष- 
कालुष्य ००० २ ३ ६ 


७८-सेत्री-भावना, करुणा-भावना, मुदिता- 


आवना, उपेक्षा-भावना २३७ 
७९-टिप्पणी--भोजबृत्ति आदि २३८ 
८०-सूत्र ३४--निमॅळ॑ चित्तकी स्थितिका 

उपाय प्राणायाम व्याख्या ` २३८ 
८९-केबछ प्रच्छदैन और ऽच्छद्‌नः 

विघारण प्रक्रिया ००० र 
८२-विशेष वक्तव्य--प्राणका वास्तविक 

स्वरूप । प्राणका महत्त्व """ २४० 
८३-रयि और प्राण, समष्टि प्राण " २४१ 
८४-कारंभेदेसे प्राणके देस नाम तथा 

उनका स्थान और काये ' २४९ 
८५-सूक्ष्म प्राणका वर्णन । सुपुम्ना, इडा, 

पिंगळा नाडियोंका वर्णन । . २४३ 
८६-खर और उनकी चाल २४३ 
८७-खर-साधन--खर बद्छनेकी क्रियाएँ २४४ 

८८-तत्त्वोंछा वर्णन । तत्त्व पहचाननेकी - 

रीति | तरव-साधन-विधि २४५ 

८९-स्वर-सम्बन्धो वालिका २४६ 
९०-तत्त्वसम्बन्धो तालिका २४८ 


९१-पुथ्वो-तत्वका साधन । जछ-तत्त्वका 
साधन | अभ्नि-तत्त्वका साधन । वायुः 
ततश साधन । आकाश-तत्वका 
साधन । सुषुम्ना नाड़ी । सुपुम्नाके 
अन्तर्गत सूक्ष्म नाड़ियाँ । शक्तियोंके 

* केन्द्र । सात मुख्य पद्म "` २४९ 


९२-चक्रोंका बर्णन ।-( १ ) मूळाधार चक्र । २५० 
९३-( ५) स्वाधिष्ठान चक्र ।-( ३) 
मणिपूरक चक्र S2९१ 


विषयसूची 
अ याउ 
पृष्ठ 


विषय 

९४-( ४ ) अनाहत चक्र 

९५-( ५) विशुद्ध चक्र 

९६-( ६ ) आज्ञा चक्र 

९७-( ७ ) सह्खार चक्र 

९८ कुण्डलिनी शक्ति 1 

९९-कुण्डछिनी जाग्रत करनके उपाय ! 
वक्त भेदन अर्थात्‌ इुण्डलिनी योग '”' 

१००-कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करसेळा एक 
अनुभूत आघन त 

१०१-साधकोंके लिये चेतावनी 

१०२-सूत्र ३५-निर्मछ चित्ती स्थिति- 
का दूसरा उपाय विषयकती म्रवृत्ति। 
व्याख्या--गन्ध प्रवृत्ति, रख प्रवृत्ति, 
रूप प्रवृत्ति, स्पशं प्रवृत्ति और शब्द्‌ 


| 
| 


प्रवृत्ति 
१८३-विशेष विचार । विषय प्रवृत्तियों- 
द्वार वितकोनुगत, विचारानुगत, 


आनन्दानुगत _ और अस्मितानुगत 
सम्भ्रज्ञात-समा[घ टु 
१०४-सूत्र ३६--तीसरा उपाय "विशोका 
वा ज्योतिष्मती! । व्याख्या । 
१०५-सूत्र २७--चौथा उपाय वीतराग 
बिषय चित्त । सूत्र ३८--पाँचवाँ 
उपाय खप्न तथा निद्रा ज्ञानका 
आलम्बन । क 
१०६-सूत्र ३९--छठा उपाय यथाभिमत 
ध्यान । ही प्न 
१०७-सूत्र ४०--इन उपायोंका फळ! 
सूत्र ४७१--समाधिका स्वरूप और 
विषय । १४.९ 
१०८-सूत्र ४२-सवितर्कसंज्ञक . स्थूळ 
` ग्राह्य समापत्तिका लक्षण । व्याख्या- 
शब्द, अर्थ, ज्ञान, विकल्प । 
-१०९-पर- प्रत्यक्ष । सूत्र ४३- निर्वितर्क 
समापत्ति । द 
१९०-व्याख्या--स्मृतिपरिशुद्धी, स्वरूपः 
शून्य इव । विशेष विचार । टिप्पणी । 
१११-सूत्र ४४--सविचार और निर्विचार 
समापत्ति । व्याख्या । ह 
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एए 
२५२ 
२५२ 
५५३ 
५४ 
२५६ 


२०५७ 


२०८ 
२५९ 


२६८ 


२६९ 


२७० 


२७१ 


२७२ 
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विषय 
११२-रिप्पणी--ध्यान सवितके तथा स 


सविचार समापत्ति और समाधिमें 
द सूत्र ४५--सूक्ष्म विषयी 
अवधि । व्याख्या-टिप्पणी 

११३-विशेष वक्तव्य सूत्र ४७--अढिङ्ग मूल 


संयमका विषय नही 
बन सकती । हः 


११४-सूत्र-४६--सघीज समाधिका स्वरूप | 
व्याख्या । सबीज ससाधिके छः भेद । 
विशेष बक्तव्य-सबीज साधिके | 
अवान्तर सेदोंमें वाचस्पति मिश्र और 


बिज्ञानभिक्षुका मत-भेदे २७६ 
११५-सूत्र ४७-निर्विचारकी निमळता- 
का फल "२७७ 
११६-सूत्र ४८--ऋतम्भरा प्रज्ञाका वर्णन २७८ 
११७-सूत्र ४९--ऋतम्भरा प्रज्ञा-जन्य 
प्रत्यक्षज्ञानकी श्रेष्ठता """ २७९ 
११८-सूत्र ५०--क्रतम्भरा प्रज्ञाका फल २७९ 
११९-सूत्र ५१-निर्षीज समाधिका वर्णन | 
व्याख्या २८० 
१२०-विज्ञेष विचार-- निरोधपरिणाम २८१ 
१२१-श्रीमान्‌ महात्मा हरिभजनका संक्षिप्त 
परिचय । उनके अनुभव ` २८२ 
१२२-स्वरूपर्थिति प्राप्त किये हुए योगीके 
ढक्षण। समाधिस्थित और स्थित . 
प्रज्ञ २८३ 
१२३-स्वरूपस्थितिको प्राप्त किये हुए दो 
प्रकारके योगियोंकी दो प्रकारकी 
क्ति। अवतार ; " २८६ 
१२४-समाधिपादेका उपसंहार "२८७ 
(९) साधनपाद ३ 
१-सूत्र १-क्रियायोगका खरुप। 
व्याख्या- तप, स्वाध्याय, ईश्वर 
प्रणिधान REE 
-विशेष वक्तव्य-तपकी व्याख्या | 
युक्ताहार ( मिताहार ) """ २९० 
३- युक्तविहार, युक्तकसचेष्ट, युक्त 
स्वप्नाबबोध """ २९१ 
४-वाणीका तप, मनङ्ग तप Se 
५-स्वाध्याय-गायत्रीमन्त्रकी व्याख्या २९२ 
६४३ 


विषयसूची 


“४४४४-०० 


विषय प्र 
६-सूत्र २--क्रियायोगका फल । व्याख्या- 
समाधि, भावना, क्लेश तनूकरण `'" २९४ 
७-सूत्र ३--क्लेशोंका स्वरूप । टिप्पणी-. 
क्छेशोंके सांड्य-परिभापामें नामान्त २९५ 
८-सूत्र ४-क्ळेशोंका क्षेत्र और अवस्थाएँ । 
व्याख्या-प्रसुप्त, तनु, चिन्न 
और उदार क्लेश । दृग्ध बीज क्लेश २९६ 
९-विशेष वक्तन्य--विदेह और प्रकृतिलयों- 
के सम्बन्धमें श्रान्तिजनक अर्थका 
निराकरण "०० २९७ 
१०-व्यासभाष्यका अर्थ "" २९८. 
१९-भोजवृत्तिका अथे """ २९९ 
१२-सूत्र ५- अविद्याका स्वरूप। विशेष 
वक्तव्य--सत्त्वचित्तोंमें अविद्याका 
स्थान "२९९ 
१३-सूत्र ६-अस्मिताका स्वरूप । वि० व ३०० 
४-सूत्र ७-रागक्रा ढक्षण। सूत्र ८-- 
द्रषका लक्षण । 7? ३०१ 
१५-सूत्र ९--अभिनिबेशका लक्षण `` ३०२ 
१६-सूत्र १०--देग्घबीज क्शोंकी निवृत्ति ३०३ 
१७-सूत्र ११- तनुक्ढेशोंके दूर करनेका 
उपाय ` ३०४ 
१८-सूत्र १२-क्ढेश सकाम कर्माँके 
कारण हैं, जिनकी वासनाएँ वर्तमान 
म और जन्मान्तरोंमें फडती हैं। ३०५ 
१९-सूत्र १३-कमोशयोंका फल जाति, 
आयु और भोग | व्याख्या "` ३०६ 
२०-प्रधान कमीशय, उपसजन कर्मा 
शय, नियत विपाक, अनियत विपाक 
अनियतं विपाकवोळे उपसजन कर्मा- 
शयाँको तीन प्रकारको गति। विशेष 
बक्तव्य-संचित कमं, प्रारब्ध कम, 
क्रियमाण कम " ३०७ 
२१ विकासवादियोंकी इस शङ्काका कि 
. मनुष्यसे नीचे पशु आदि योनिभें 
जाना- विकासवाद्के विरुद्ध है, 
समाधान °" ३०७ 
२२-सूत्र १४--जाति, आयु और भोग- 
का फळे, सुख-दुख "०० ३०९ 
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झि सन प 
ति योगीकी इृष्टिमें विषय हे चला २२--एक पुरुषका प्रयोजन ग 
५— द्र विषय १ -- रर 
ड नष्ट नहीं हाता, ।कठु दूसर व्या. 
२४-परिणाम-हुःख, तापदुःख, संस्कार प्रयोजन साधनेसे लगा रहता है! 
दुःख, गुणवृत्ति-विरोध ३१९ टिप्पणी--व्यासभाष्यका भाषालुवाद, 
५-सूत्र १६-हेय (त्यागने योग्य) भोजवृत्तिका आषार्थ * ३४९ 
क्या है ? टिप्पणी-योगदशनके चार ४४-सुत्र २३--दरष्टा और दृश्यके संयोग- 
प्रतिपाद्य विषयोंकी बौद्ध धर्मेके चार के वियोगका दे उन ना क. 
RS स्वासिशक्तिके स्वरुपको उपलाव्ध ०५ 
२ सय क (दल) का हेतु टि व नाइ 3 
ल है! | `: ३१४ | ४६-भोजवृत्तिका साषार्थ। विज्ञानभिक्षुः 
है >. चर | सर नु म ) ड १ 
२७-टिप्पणी--व्यासभाष्य भाषाथे oo व आर त यर हे 
` २८-विज्ञानभिक्षुके योगवार्तिकका CR दे 
` आपानुबाद ००० ३१७ कारण अविद्या ३५७ 
२९-सूत्र १८--दृर्यका स्वरूप और ४८-टिप्पणी- व्यासमाष्यका माषायुबाद ३५८ 
प्रयोजन । व्याख्या--गुणोंका घ | ४९-भोजवृत्तिका भाषाथे। विज्ञानसिश्षु- 
३०-गुणोंका कार्य, शुणोंका प्रयोजन के वात्तिकका भाषानुवाद ३५९ 
भोग, अपवर्ग। अनिष्ट भोग, इष्ट ५०-सूत्र २५- हानका छक्षण और स्वरूप ३६० 
भोग. अपवर्ग ३२० | ५१-सूत्र २६-- हानका उपाय | व्याख्या-- 
३१-टिप्पणो-व्यासभाष्यका आषादुवाद्‌ २२१ विप्ड्बसहित ३ विवेकच्या ति, 
३२-विज्ञानमिक्षुके योगवार्तिकका विप्छवरहित. अर्थात्‌ अविप्छव | 
भाषानुवाद २ विवेकख्याति ही ३६१ 
३३-सूत्र १९--दृश्यकी अवस्थाएँ । ५२-टिप्पजी-व्यासभाष्यका सवाथ । 
आ अविशेष, लिङ्ग विज्ञानभिक्षुकके वार्तिकका भाषानुवाद ३६२ 
मात्र, भ """ ३२८ | ५३-बौद्धईशन-बौद्धधर्ममे 'हात' के 
३४-विशेष वक्तव्य-गु॒णपवीणि, जड स्थानमै 'तृतोय आये सत्य” 'दुःख- 
तत्तके तीन विभाग प्रकृति-अवि- निरोध' ( नित्रोग ) "` ३६३ 
डर त्त य विकृतिं- ; ५४-सूत्र २७--अविप्ळव बिवेक-ख्याति- 
00 50100 (तठान्त २२९ वाले योगोकी कृतकृत्यता (सात 
३५-टिप्पणी--व्यासमाष्यका भाषानुवाद ३३० की )॥ हज 
पाता के विमुक्ति प्रज्ञा अर्थात्‌ हेयशून्य अवस्था, 
सू छु २२१ हेयहेतु-क्षीण-अवस्था, _ प्राप्यप्राप्त- 
दा स्वरूप और उसका अवस्था और चिकोषोशून्यअवस्था 
जा का व "` ३४१ चित्तविमुक्ति प्रज्ञा, गुणढोनता २६४ 
“ण्ञ्याख्या--द!शमात्र, प्रत्ययानुपश्‍य `'` ३४१ | ५५-आत्मस्थिति । सूत्र २८--विवेकख्या ति- 
३९-टिप्पणी-व्यासभाष्यका भाषाथं `` ` ३४२ का साधन योग-अङ्गोंका अनुष्टान। 
*-विज्ञानसिछुके आति भाषानुचाद ३४३ व्याख्या । टिप्पणी-कारणके नौ भेद २६५ 
४१ खरुपका प्रयोजन ५६-सूच्र २९-योगके आठ अङ्गोंका वर्णन २६६ 
स ल्यि है """ ३४८ | ५७-विश्ञेष वक्तव्य-बहिमुखता और 
भा र आपानु- र अन्तमुखता अर्थोत्‌ अवरोह और 
द । भाजदतत्तका भाषाथ ३४८ आरोहका क्रम *** ३६७ 
१४४ 
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विषय 
डे, “बौद्धदशेन--अश्टाज्न- 
की चौद्धधमके अष्ट्राङ्गिक 
मारे? के साथ समानता ‘+ 
\-अष्टाङ्गिक मागेका विशिष्ट रूप 
६०-जैनधर्ममें पाँचों यमोंको पाँच महा- 
तके नामकी व्याख्या 
१-सूत्र ३०--यमोका वरणेन । व्याख्या - 
अहिंसा 
६२-सत्य 
६२-अस्तेय । ब्रह्मचये । अपरिग्रह 
४-सूत्र ३१--यप्तोंके पाढनक्की सबसे 
ऊंची अवस्था । 
६५-विश्ञेष विचार, यमोंका व्यापक स्वल्प 
अहिंसा । तीन प्रकारकी हिंसा 
६६-सत्य ७५०५७ 
६७-राट्रकी सारी परिस्थितिर्योको ध्यान- 
में रखते हुए योगोश्वर श्रोकृष्ण 
अगवानका सत्य भाषणका उपदेश 
( महाभारत क्णपचं अध्याय ६९ ) 
६८-अस्तेयका व्यापक स्वरूप 
३ ६९-ब्रह्मचये । अपरिग्रहका व्यापक स्वरूप । 
सूत्र ३२-वयक्तिक घसरुप नियमोंको 
वणन । व्याख्या--शौच 
७०-संतोष 
७१-तप । स्वाध्याय । ईश्वरप्रणिधान । 
विशेष वक्तव्य । हृठयोंगढी छः 
क्रियाओंद्ारा शरीरशोधन । घोति । 
घौतिके तीन भेदू 


७२-घेरण्डसंहिताके अनुसार धौतिके 
चार भेद क्र 

७३-वस्ति । घेरण्डसंहिताके अनुसार 
वस्तिके दो भेद 


७४-नेति । नेतिके दो भेद । नौढी । नौढीके 
तीन भाग । त्राटक-- 

७५-त्राटंकके तीन भेद । कपालभाति । 
चेरण्डसंहिताके अनुसार कपालभाति- 
के तीन भेद 

७६-प्राकृतिक निग्रमोंद्रारा शरीरशोधन 
अर्थात्‌ बिना औषध रोग दूर करने 


विषयसूची 
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पृष्ठ । विषय पृष्ठ 
के उपाय। प्राकृतिक जीवन, खान- 
पान आदिके नियम ४०% 
३६८ 
७५-स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़ों, पसी 
छाती आदिके रोगोंके दूर करनेके लिये 
तु प्राणायाम । जळ-चिकित्सा-हिप घाथ 
सन घाथ, स्टीम बाथ, सिंटज बाथ ४०४ 
बदर ७८-शौच साफ ठाने, आँव निकाळने ब 
व फोड़े-फुन्सी आदिके दूर करनेके 
८, उपाय । सूयेविज्ञान--सूयेचिकित्सा । 
२८१ विशेष-विशेष रंगोंका सूर्यकी किरणों- 
द्वारा रुग्ण झारीरमें ढाम पहुँचानेके 
३८४ उपाय ३०% 
७९-रंगोंका प्रयोग-किस-किस रोगमें 
३८५ कौन-कौनसे रंगोंका प्रयोग ४०६ 
३८७ ड 
८०-अन्य प्राकृतिक चिकित्साएँ--ज्बर 
आदि, सिरका देदे, सिरका चक्कर 
चादीका बुखार, कोष्ठबद्ध, दृन्तरोग 
122 चक्षुरोग, रक्तविकार तथा मस्तिष्कके 
कायेसे थकावट, नींद न आने आदिः 
२९४ की अवस्थामें उपयोगी क्रियाएँ ०१० ८७ 
८१-सम्मोहन-शक्ति और संकल्प-शक्ति- 
३९६ द्वारा शरीरशोधन । सम्मोहनशक्ति 
जु उसका मुख्य स्थान और प्रयोग "`` ४०८ 
८२े-सम्सोहन-शक्किके विकास करनेके 
नियम । सम्मोहन-शक्तिके ह्वासके 
2 कारण । आकर्षण-शक्तिको बढानेके 
साधन । सनको एकाग्र करनेका 
३९७ 
अभ्यास । शरीरकी आन्तरिक 
क्रियाओं तथा रक्त-प्रवा हिनी 
३९९ नाड़ियोंके वशीकार करनेका अभ्यास ४०९ 
८३-त्राटकका अभ्यास । प्राणायामका 
४०२. अभ्यास । आरोग्यता और खास्थ्य- 
की हृद भावना । इष्ट (अच्छी ) 
४०२ प्रकृतियाँका ग्रहण और अनिष्ट 
( बुरी ) प्रकृतियांका परित्याग '" ४१० 
८४-आकर्षणशक्तिका प्रयोग । सूचनाएँ 
४०३ अथात्‌ आदेश ( 81६६९७४००8 ) । 
- साजेन क्रिया ( 88505) के प्रयोग 
करनेको विधि ४१२ 
६४५ 
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=== = तट्ट 
विषय पृष्ठ | विषय ष्ठ 
८५-त्राटक और फूँक! दूर बैठे रोगीका ९९-्मासन; पद्मासन, बद्धपद्मासन, 
इलाज ( Post Hypnotism ) ४९४ वीरासन, गोझुखासन, वज्रासन, 
८६-अपने रोगका स्वयं इढाज करता | सरळ आसन । आसनसम्बन्धी 
दूसरोंकी पीड़ाओंको वखमें खौचना। विशेष बातें जय 
कृत्रिम निद्रा ( 710915 ), कृत्रिम १००-विशेष स ची 
निद्रा उत्पन्न करनेकी कई सरळ 3-७ SS हकक जसे 
विधियाँ `... ५९४ सूझ्घन्ध क ३३ 
७-कृत्रिम निदराद्वारा रोगनिवारण 00८ | हानयः) ` आढत्यर वन्य! 
सहाबन्ध, सहावध ४३४ 
८८-कृत्रिम निद्राको अवस्थाए व्य | री मुद्रा, (२ का डा 
Olairvoyance, Spiritualism °°" ४१६ सुद्राए-(१) खेचरी मुद्रा, (२) Ss 
१०३-( ३) अदिवनी युद्रा, (४) शक्ति- 
८९-T ७९१३7 सँकस्पश्ञक्ति (07 [छिनीसुद्रा, ( ५ ) योनिमुद्रा ४२६ 
०४९०7) । वेदौमें संकरप-शक्ति- १०४-( ६) योगमुद्रा, (७) शाम्भवी 
सम्बन्धी सन्त्र श हक ३४२७ मुद्रा, (८) तड़ागी मुद्रा, (९) 
९०-प्राणिमात्रक्री अढाईकी प्राथना । विपरीतकरणी मुद्रा, ( १०) बजञोली 
वेदोंमें निभयताकी प्रार्थना । वेदोंमें मुद्रा ४३७ 
संसारके कल्याण और शान्तिकी १०५-आसन-चित्त छेटकर करनेके 
प्रार्थना ४२० आसन--( १). पादाज्नष्ठ नासाग्र- 
९१-आत्मविश्वास और आास्तिकता | स्प्शासन, (२) पश्चिमोत्तानासन, 
सूत्र ३३-यम तथा नियमोंके ( ३ ) सम्प्रसारण-पू-लमनासन ४३८ 
पाळनमें विध्नोंके रोकनेका उपाय ४२४ | १०६-( ४ ) जानुशिरासन, (५) आए 
९२-व्याख्या-प्रतिपक्ष-मावना । व्यास- घउुषासन और उसकी चार 
आष्य-अतुसार प्रतिपक्ष-भावना । . प्रक्रियाएँ, (६) शीर्षपादासन, (७) 
सूत्र ३४-बितर्काके स्वरुप, उनके हृदयस्तम्भासन, (८) उत्तानपादा- 
भेद और उनके फछसहित प्रतिपक्ष- सन भौर उसकी नौ प्रक्रियाएं ४३९ 
भावना । टिप्पणी-मोजब्ृत्ति ४२५ | १०७-(९) हस्त-पादाङ्गष्ठासन ४४० 
९३-सूच ३५--अहिंसामें सिद्धिका फळ । ४२६ १०८-( १०) ` स्वायु-सञ्रालसन, (११) 
९४-सूत्र ३६-सत्यमें सिद्धिका फळ! ४२७| पवन-ुक्तासन, ( १२) अध्व-स्वोद्धा- 
९५-सूत्र ३७-अस्तेयमें सिद्धिका फळ। सन) (१३) सर्वाङ्गासन ( हृढा- : 
सूत्र ३८-त्रह्वाचयेसिद्धिका फल] सन ), ( १४) कर्णपीड़ासन ४४१ 
सूत्र ३९ अपरिअ्हसिद्धिका फल। १०९-( १५) चक्रासन, (१६) गर्मासन 
नियमोंकी सिद्धिके फळ ` ४२८| (१७) शवासन ( बिश्रामासन) 
९६-सूत्र ४० शौचसिद्धिका फल । सूत्र पेटक बळ छेटकर कग्नेके आसन- 
४१-आभ्यन्तर शौचसिद्धिका फळ। (१८) मस्तक-पादाङ्गछासन, ( १९ ) 
सूत्र ४२-संतोषका फल ४२९ नाभ्यासन, (२० ) मयूशसन, (२१ ) 
२७-सूत्र ४२-तपका फल | सूत्र ४४-- सुञङ्गासन ( सपासन ) और उसकी 
स्वाध्यायका फळ । सूत्र ४५--ई श्वर- तीन प्रक्रियाएँ ४४२ 


प्रणिधानका फल 
९८-सूत्र ४६-आसनका लक्षण । व्याख्या 
-खस्तिकआसन, सिद्धासन जा 


४३० | ११०-(२२) शहभासन, (२३ ) घनुरासन, 


४२१ 
६४६ 


बैठकर करनेके आसन--( २४ ) 
मस्स्येन्द्रासन पाँचों भागोंसहित 
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स 4 “10 
१११-(२५) वृश्चिकासने, (२६) 
उद्टासन, (२७) सुप्त-बज्ञासन 
(२८) कन्द्पीडासन, ५ 


र 30 १ 
पाचती-आसन, ( ३०) गी 
( ३१ ) खिद्दासन "+ 
११२-( ३२) वका सन, 


सन, (३४) न्यान 
पासन छगाकर करनेके आसन, 
(३५) डअध्वेपद्यासन, (३६) 
डत्थतपद्मासन, (३७) छुक्कु- 
टासन, (२८) गर्भासन, (३९) 
कूमोसन, (४० म 
११३-( ४१) ' सेसन, (क्श 


त्रिबन्धाइन, खड़े होफर करके 
आसन-( ४३ ) ताड़ासन, (४४ ) 
गरुडासन, (४५) द्विपादमध्य- 
शोषीसन, (४६) पादृहस्तासन, 
( ४७ ) हस्तपादाङ्गछासन 
११४-( ४८ ) कोणाघन। विशेष आसनों- 
से विशेष लाभ उठानेकी विधि 
११५-सूयैभेरी व्यायाम और इसके 
विभिन्न प्रकार, आसनका उठना। 
आसन उठानेकी विधि। गुफ़ामें 
वैठना, शुफामें बैठनेको दो विधियाँ 
११६-सूत्र ४७-आसनकी सिद्धिका उपाय 
११७ सूत्र ४८ -आसनकी सिद्वधिका फछ। 
सूत्र ४९--प्राणायासका लक्षण 
११८-सूत्र ५० -प्राणायामके तीन सेद्‌ ` 
११९-विशेष वक्तव्य क 
१२०-प्राणयाम प्रणवरुप है । 
१२१-कुस्मकके आठ भेद-प्राणायाममें 
बन्धोंका प्रयोग, प्राणायाममें 
अङ्गलिगरोंका प्रयोग टर 
१२२-सगभं (सबीज) और निगम 
सहित कुम्मक। सगर्भ प्राणायाम- 
को विधि । सात सहित-कुम्मकोंका 


वणन (१) साधारणसहित 
अथवा भनुलोम-विलोम कुम्भक 
१२३-अपर्थुक्त प्राणायाममें सात्राओंके 


बढ़ानेकी विधि। ताछ्युक्त प्राणायाम 
१२४-( २) सूथेमेदी इन्भक, चन्दरभेदी 
प्राणायाम . 


४४४ 


४४२ 


४४६ 


४४७ 


४४८ 
४५० 


किक 


विषय 
१२५-(३) उत्जाई कुम्भक, दीघेसूत्री 
उज्ञाई (४) शीतढी कुम्भक, 


शीतक्रारी प्राणायाम, काफो प्राणा- 
याम, गुजङ्घी प्राणायाम 524 


१२६-५) भर्त्रिका कुम्भक--( क) 
मध्यम भिका, (ख ) वाम मखिका, 
(ग) दक्षिण सख्चिक्ष, (घ) अनु- 
ळोम-विळोम सस्नि ३ 

१२७-भञ्रिकाके अन्तगंत दा प्राणायाम 
( ६) भ्रामरी कुम्भक 

१२८-अनुलोम-विछोम भ्रामरी प्राणायाम, 
ध्वन्यात्मक प्राणायाम, (७) मूच्छों 
कुम्भक (षण्मुखो सर्वद्वार बंद 
मुद्रा), (८) प्लावनौ कुम्भक, 
केवळ कुम्भक 7२ र्य 
१२९-केचळ कुम्भककी विधि हठयोग- 
द्वागा। केवळ कुम्भकक्री विधि 
राजयोगद्वारा । विशेष सूचना 
१३०-सूत्र ५९--चौथे प्राणायामका लक्षण, 
व्यासभाष्य बक 
१३१-चौथे प्राणायामकी चार विधियाँ 
१३२-विशेष वक्तव्य पाँचवीं विधि 

१३३-सूत्र ५९--प्राणायामका फल। सूत्र 
५३--प्राणायामका दूसरा फळ। 
सूत्र ५४--प्रत्याहारका लक्षण 


ee 


४५१ | १२४-सूत्र ५५ -प्रत्याहारका फड 
४५२ | १२० खाघनपादेका उपसंहार 
. ४५३ | १२६-परिशिष्ट-- 
४५४ | १-ओषधिद्वरा शरीरशाधन ( आरो- 
ग्यता )। कोष्ठबद्ध दूर करनेकी 
ओषधियाँ क 
४५५ | २-वातविकारनाहक तथा रेचक कफ- 
नाशक, पाचक और रेचक, बिगड़े हुए 
जुकाम, खाँसी, सब प्रकारके मस्तिष्क 
या पेटके विकारोंको दूर करनेके 
लिये अनुभूत ओषधियाँ र 
४५६ | ३-साधारण जुकामके लिये काढा, 
हँ भजन ( प्राणायाम, ध्यान आदि 
४५६ क्रिया) से उत्पन्न होनेवाळी खुउकी 
दूर करनेके लिये तीन अनुभूत 
४५७ आषधियाँ हट्छ 
६४७ 
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४०८ 


४६८ 


४६९ 


४७० 


* पावञ्जढ्योगप्रढीप ] धा. २ 


आ _...............- 


४ क रोग मरोड़ व पेचिशके ढिय 
पाँच अनुभूत ओषधियाँ, ज्वरके 
पञ्चात्‌ निबंळता दूर करनेके लिये 
चूर्ण, खाँसीकी ओषधियाँ 

५-इबास, दूमाके १४ अनुभूत नुसखे 

६-अजीणं, दस्त और के आदिके ल्यि 
अमृतघारा तथा संजीवनीबटीके 

नुसखे तथा अन्य भोषधियाँ, संग्रहणी- 

के दो नुसखे प ००० 

७-हैजेका नुसखा, अम्लपित्तसे हाजमा 
ठीक न रहलेके छिये अविपत्तिकर चूण। 

, वातविकारके लिये रेचक, वातारि 
गूगुळ, भरण्डीपाक तथा अन्य 
ओषधियाँ कु 

८-आधे सिरका दृदे, नथने बंद रहने, 
सिरके भारी रहनेकी अनुभूत 
ओषधियाँ। प्रमह, पेशाबमें शक्कर 
आना, स्वप्नदोष आदि वीये-विकारके 
लिये चन्द्रप्रभावटी, सूयेप्रभावटी, 
ब्राह्मी घृतकी दो विधियाँ तथा अन्य 

अनुभूत ओषधियाँ 9 
९-सोते समय पेशाब निकल जाना, 
पेशाबके साथ शक्कर आना, 
बषहुमूत्र-इनकी ओषधियाँ। हर 
प्रकारके बुखारके लिये ओषधियाँ '*' 
१८-तपेदिकके लिये तीन अनुभूत ओषधियाँ। 


पायोरिया, दाढ्का दे, दाँतोंवे 
कतवा क 


११-फोड़े, फुन्सी, रक्तविकार आदि- 
सम्बन्धी ओषधियाँ। सफेद काढ, 
दादकी अनुभूत ओषधियाँ 
१२-मेंसिया अर्थात्‌ काळे दाद, छाजन, 
चम्बळं, ना तूर, भगंदूर, कमरके अंद्रके 
फोडे तथा गाँठवाढे” फोडोंदी 
अनुभूत ओषधियाँ | कप 
१३-भगंदर तथा गुदाके रोगों, अशे 
( बवासीर ), मस्थोके झाड़नेडी दवाएँ 
१४-तिल्ढी, देदं गुर्देकी दवाइयाँ 
१५-बंद॑ पेशाघके खोळने, रुक-रुककर 
पेशाब आने, वायुगोढा, पेटके कीड़े, 
दिमागके कीडे-सम्बन्धी दबाएँ, `'' 


विषयसूची ॒ [ परिशिष्ट ७ 


विषय मरे 
१६-पीढपा, गजपा, गठिया, आँखोँसे 


सम्बन्धरख नेवा> रोगों की दवा 
१७-कानका दृढ, सुहके छाढेके लिये दवाए, 
दिलकी घड्कन-घस्बन्धी अनुभूत 
,  दवाएँ, पागछूपन या उत्सादंकी दवा 
१८-नींदेका न आना, बुद्धिव्धक सरखती- 
चूर्ण, चहुरुआ, पारा बाँधना 
( ३ ) विभृतिषाद्‌ 
१-सूच ९-घारणाका लक्षण| 
व्याख्या-- देश, बन्ध, ध्येय। सूत्र २ 
ध्यानका लकण । व्याख्या-प्रत्यय, 
एकतानता ड 
२-सूत्र ३--समाधिका लक्षण । व्याख्या- 
स्वरूपशून्यम्‌ इव, अर्थसात्र- 
` निभाम्‌ ` क्र 
। ३-विशेष वक्तव्य-त्रिपुटी, धारणा, ध्यान 
और समाधिमें सेद्‌ 
४-सू७ ४--संयमका क्षण 
५-सूच ५- संयमका फलं । प्रज्ञालोक । 
सूत्र ६- संयमका विनियोग 
६-विशेष वक्तव्य-संयमका महत्त्व ``" 
७-सूत्र ७-योगके अन्तरङ्ग 
८-सूत्र ८-र्‍योगक्रे बहिरङ्ग । संगति- 
घर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम, 
भबस्था-परिणाम र 
९-सूत्र ९-- चित्त का. 
व्याख्या - निरोध, अभिभव, प्रादुर्भाव, 
निरोधक्षणचित्तान्वय । निरोध- 
परिणाम ह 
१०-सूत्र १०--निरोधसंस्कारका फळ । 
सूत्र ११-चित्तमें समाधि-परिणाम 
११-समाधि-परिणाम और निरोध- 
'परिणाममें भैदे। सूत्र १२--पकाप्रता- 
परिणाम oS 
*२-सूत्र १२--भूत और इन्द्रियोंमें घप्र 
लक्षण भौर अवस्था-परिणाम " 
१२-टिप्पणी-व्यासभाष्यका भाषाजुवाद्‌ 
१४-विज्ञानभिश्लुके वार्तिका आषानुवाद्‌ 
१५-सूज १४- धर्मीका ढक्षण। शान्त, 
इद्त, अव्यपदेश्य 


१६-टिप्पणी - व्यासभाष्यका 


ए 


४७० 


४७१ 
४७१ 


४७४ 


४७- 


४७७ 
४७९ 


४८० 


४८१ 


४८२ 
४८३ 


i भाषाइवादे 
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परिशिष्ट ४ ] विषयसूची [ पातङजळयोगप्रदीप 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
१७-विज्ञानमिक्षुके योगवात्तिकका ३२-सत्र ३२-मूद्धो-ज्योतिमँ संयम 
भाषानुवाद “ ५१४ करनेस सिद्धोंके दर्शन। विशेष 
१८-सूत्र १५-एक धर्मीके अनेक विचार । सत्र ३३-प्रातिभस सब 
परिणाम किस प्रकार होते हैँ? व्याख्या ५१८ बातोंका ज्ञान। सत्र ३४-हृदयमें 
१९-चित्तके प्रत्यक्ष रुप ओर सात संयमसं चित्तका ज्ञान "५७१ 
अप्रत्यक्ष रूप परिणाम * ५१९' | ३३-स॒त्र  ३५--स्वाथसंयमका फळ 
२०-सत्र १६--तीनों परिणामोंके संयमका पुरुषविषयक ज्ञान ““ ५४२ 
फळ, भूत और भविष्यत॒का ज्ञान । ३४-विशेष वक्तव्य - ५४३ 
सत्र १७- शब्द, अर्थे और ज्ञानके ३५-भोजवृत्तिका भाषार्थ । सत्र ३६- 
विभागमें संयम करनेका फल क पुरुषविषयक ज्ञानसे पूव होनेवाली 
प्राणियोंकी बोठीका ज्ञान _ सति Be छः सिदधियाँ-प्रातिभ, श्रावण, बेदना, . 
२१-टिप्पणी -स्फोटवाद । भोजवृत्तिका आदर्श, आस्वाद, वाती ~ ५४३ 
भाषानुवाद ।. व्यासभाष्यका 
माषानुबाद र --- ५२१ | २६-सूत्र ३७-ये सिद्धियाँ समाधिसें 
त नौसा उह | विघ्न, व्युस्थानमें सिद्धियाँ हैँ । सूत्र 
भाषानुवाद -- ७२३ ३८-चित्तका दूसरेक शरीरमें आवेश ५४४ 
२३-विशेष वर्णन “ ५२८ | ३७-टिप्पणी--भांजवृत्तिका भाषाथ। 
२४-सत्र १८--संस्कारके साक्षात्‌ करने- सत्र ३९-उदानजयका फळ जळादिमिं 
का फळ पूर्वेजन्सका ज्ञान । टिप्पणी ५२९ असङ्ग रहना ओर ऊध्वेगति ` ५४५ 
२५-सत्र १९-२०-- दूसरेके चित्तका ज्ञान ५३० ३८-विशेष वक्तव्य १--अन्तःकरणको 
२६-सत्र २१--सामने होते हुए दिखलायी दो प्रकारकी वृत्तियाँ । विशेष वक्तव्य 
न देना । सत्र २२--सृत्युका ज्ञान । २-मृत्युक समय ढिङ्ग शरीरकी चार 
सोपक्रम-निरुपक्रम अरिष्ट *“* ५३१ अवस्थाए ` ५४६. 
२७-सत्र २३-मेत्री आदिमें संयमका फल ५३२ | ३९-पिठ्याण एत्रं देवयान दक्षिणायन "` ५४७ 
२८-सूत्र २४--हाथी आदिके बळकी ४०-देबयान, उत्तरायण - ५४९ 
प्राप्ति। सत्र २५--सक्ष्म दृष्टिकी ४१-सुक्तिक दो भेद । क्रमसुक्ति और 
प्राप्ति । सत्र २६--सयमें संयम करने सद्यो मुक्ति * ५५० 
से भुवनोंका ज्ञान ` ५३३ | ४९-सूत्र ४० - समानक जीतनेस दोप्ति- 
२९-टिप्पणी-व्यासभाष्यका आषानु- सान्‌ होना । सूत्र ४१-श्रोत्र-आकाश- 
वाद। भुवनोंका वणन । - ५३४ क सस्बन्धमें संयम करनेस दिव्य 
३०-सत्र २४--चन्द्रमामें संयम करनेसे श्रोत्र होना । सत्र ४२--शरीर और 
ताराव्यूहका ज्ञान * ५३९ आकाशक सम्बन्धमें संयम करने- 
'३१-सत्र २८-धुवमें संयम करनेस से आकेाशगमन सिद्धि । ७१ 
तारोंकी गतिका ज्ञान। सत्र २९- ४३-सत्र ४३--बहिरकल्पिता वृत्तिस 
नाभिचक्रमें संयम करनेसे शरोरके प्रकाशक आवरणका नाश । सत्र 
व्यूहका ज्ञान। सूत्र ३८-कण्ठकूपसें ४४-पाँचों म्राह्य जे स्थळे 
संयम करनेसे भूख-प्यासकी स्वरूप, सक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्त्व- 
निवृत्ति। सूत्र ३१-कूस नाडीसें में संयमका फळ, भूतजय । पुर 
संयम करनेसे स्थिरता “ ५४० | ४४-टिप्पणी-व्यासभाष्यकी व्याख्या ५५३ 
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विषय 
४५-सत्र ४५-भूतजयका फल आठ 
प्रकारकी सिद्धियो, कायसंम्पत्‌ ओर 
भूतोंक धर्मोकी रुकावटका दूर होना। 
व्याख्या-अणिमा, छघिमा, सहिमा 
प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, इंशितृत्व, 
यत्रकामावसायित्व 
४६-सत्र ४६--कायसम्पतूका 
रूप, लावण्य, बल, 
बनावट'। 
४७--सत्र ४७-ग्रहण-इन्द्रियोंक ग्रहण 
स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अथवत्व- 
सें संयमका फल इन्द्रियजय । 
टिप्पणी - व्यासभाष्यका भाषानुवाद 
४८-सूत्र ४८-इन्द्रियजयका फल सनो- 
जवित्व, विकरणभाव और प्रधानजय | 
सूत्र ४९-्रहीतुमें संयम अर्थात्‌ 
विवेकख्यातिका फल सवभाव अधि- 
छठातुत्व और सरबेज्ञातृत्व । टिप्पणी- 
व्यासभाष्यका 
वातिकका भाषानुवाद्‌ 
४९ सूत्र ५०- विवेक-ख्यातिस भी 
चैराग्यका फळ कैवल्यं | टिप्पणी-- 
व्यासभाष्यका भाषानुवाद . 
५०--सत्र ५१-स्थानघारियोंक आदरभाव 
पर योगी छगाव ओर घमंड न करे | 
_ योगियोंकी चार भूसियाँ--प्रथम 


काल्पिक । मधुभूमिका, प्रज्ञाज्योति 
अतिक्रान्त भावनीय 


लक्षण- 


५२-टिप्पणी-भोजवृत्तिका 
सूत्र ५३-- 
५३-विवेकज ज्ञानक मुख्य फलस- पूव 
अवान्तर फल--जाति, लक्षण, देशसे 
भेदका निश्चय न होनेस दो तुल्य 
चस्तुओंका विवकज-ज्ञानसं निश्चय 
होना । सत्र ५७--विवकजज्ञानका 


भाषानुवाद 


स्वरूप 
५४-सूत्र ५५--चित्त और पुरुषकी समान 
शुद्धि होनेपर कैवल्य । उपसंहार 


वञ््रकी-सी ` 
५५६ 


प्छ 


" ७५७५ 


७५७ 


भाषानुवाद, योग- - 
"० ५५८ 


. ५६ ० 


¬ ५६१ 
५१-सूत्र ५२-क्षण आर उसक क्रमोंमें 


संयम करनेका फळ विवेकज-ज्ञान | ५६२ 


~ ५६३ 


““५६४ 


६४ 


विषय 
क़ = 
(४) केवल्यपाद 
१-सूत्र १--पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ। 
जन्मजा सिद्धि, ओषधिजा सिद्धि 
मन्त्रजा सिद्ध, तपोजा सिद्धि, 
समाधिजा सिद्धि । भोजवृत्तिका 
भाषानुवाद १ 


प्रकृत्यापूर 

-टिप्पणी--भोजवृत्तिका भाषाथ । सूत्र 
३--प्रकृतियोंके बदलनेमें घम-अधम- 
का कास 

४-भोजवृत्तिका भाषानुवाद । 
वक्तव्य । सूच ४-- 

५-निसोण चित्तोंका 
बिचार 

६-सत्र ५--निर्माण चित्तोंका प्रेरक 
अधिष्ठाता चित्त विशष विचार । 

७-सत्र ६--अपवगके उपयोगी चित्तका 

` वणन । सत्र ७--कर्माँके चार भेदोंमें- 
से योगीके अशुक्छ अकृष्ण कम 


विशेष 


वर्णन । विशेष 


८-सत्र ८- कर्मोके फलोके अनुकूल 
~ ५७३ 


वासनाओंका उत्पन्न होना 
९-सूत्र ९--दूसरा जन्म देनेबाळी 
वासनाओंके उद्य होनमें जाति, देश 
ओर काळकी रुकावट नहीं होती है। 
सूत्र १०--वासनाओंके अनादि होन- 
का वर्णन ® 
१०-विशेष बक्तव्य। व्यासभाष्यका 
भापार्थ तथा स्पष्टीकरण तथा चित्तके 
परिणामक सस्बन्धमें दाशनिक विचार 
११-सूच ११-अनादि- वासनाओंक दूर- 
होनभें युक्ति । व्यासभाष्यका भाषा- 
नुवाद ० 
1२-भाजबत्तेका आषालुवाद्‌ । सूत्र १२- 
अतात भार अनागत स्वरूपसे रहते 
हैं; क्योंकि धर्मोका कालस भेद होता 


है । विशेष वक्तव्य--पाँच प्रकारका 
अभाव | १११ : 


६५० 
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“ ५६६ 
२-सूत्र २-जात्यन्दर परिणामका बर्णन 


` ७६७ 


०० ७ ६ ¢ 


. ५६९ 
` ५६९ 


* ७२. 


०० uy ५ 


५७५ 


०० ७७९ 


००० ७८ ० 


परिशिेश] = रा ४] 


विषय 
१३-भोजवृत्तिका भाषानुवाद 
४-सूत्र १३--सारे प्रकट आर सक्षम 
( घस ) कार्य गुणस्वरूप हें द 
१५-सत्र १४--परिणामके एक दान 
चस्तुकी एकता । विशेष वक्तव्य 
१६-सत्र १५--चिच और विषयका भे 
भोजवृत्तिका भाषानुबाद । विज्ञानः 
वादियोंकी शङ्काका समाधान 
१७-विशेष वक्तव्य पप 
८-सत्र १६- -आह्या नस्तु एकचित्तके अधीन 
नहों । व्यासभाष्यका भाषालुवाद 


१९-सत्र १७-उपरागकी अपेक्षासे 
चित्तको बाह्य वस्तु ज्ञात आर अज्ञात 
होती है 
२०-भोजवृत्तिका भाषानुवाद 
` २१-सत्र १८- पुरुषको चित्तकी वृत्तियो 
सदा ज्ञात रहती भोजवृत्तिका 
भाषानुवाद 
२२-सूत्र १९--चिंत्त स्वप्रकाश नहा । 
भोजवृत्तिका भाषानुदाद्‌ 
२३-सुत्र २०-चित्तको एक समयसें 
"नों चित्त और विषयका ज्ञान नहीं 
हो सकता 
२४-भोजवृत्तिका भाषानुवाद । सत्र २१-- 
एक चित्त दूसरे चित्तका प्रकाशय नह्दा । 


२७-भोजवृत्तिका भाषानुवाद । सत्र २२-- ` 


स्वप्रतिविस्बित चित्तके आकारकी 
प्राप्ति होनेस पुरुषको अपने विषयभूत 
चित्तका ज्ञान रहता 

२६-भोजवृत्तिका भाषानुवाद 

७-सूत्र २३-चित्तका सारे अर्थोबाळा 
होनेके कारण चिति ओर बाह्य 
विषयोंके न माननेमें भ्रान्ति 

२८-टिप्पणी, भोजवृत्तिका भाषानुवाद 

२९-विशेष वक्तव्य 

३०-सूत्र २४--चित्तका संहत्यकारी 
होनेसे परार्थ सिद्ध होना । भोजवृत्ति 
का भाषानुवाद 


७८९ 


५९० 


७९७ 


६५१ 


३१-सूत्र र५--विवेक-ख्यातिद्वारा ` चित्त 
और पुरुषमें भेद-दशेनस आत्मभाव 
भावनाकी निदृत्ति । सूत्र २६--भेद- 
दर्शनके उदय होनेपर चित्तकों निमंलता 

३२-सत्र २७--विवेक ज्ञानके वीच-बीचम 
पिछले संस्कारोके कारण व्युत्यानकी 
वृत्तियोंका उदय होना। सूत्र २८-- 
व्युस्थानके संस्कारोंकी निवृत्तिका 
उपाय 

३३-सत्र २९--धर्ममेच समाधि । सूत्र 
३०--धर्ममेघ समाधिका फल क्लेश 
और कर्मकी निवृत्ति ० 

३४-सच २१--क्ळेश और कसका निवृत्ति- 
पर चित्तके प्रकाशको अचन्तता 

३५-सुत्र ३२- कृतार्थं गुणोके परिणामके 
क्रमको समापन । सूत्र ३३--क्र्सक्रा 
स्वरूप 


। ३६-टिप्पणी । भोजवृत्तिका आधानवाद्‌ । 


विशेष वक्तव्य 
३७-सूत्र ३४-केषल्यका स्वरूप-- 
` पुरुषार्थंसे शून्य हुए गुणांका अपने 
कारणमें लोन होना अथवा चिति शक्ति- 
का अपन स्वरूपसं अवस्थत हाचा । 
३८-भोजवृत्तिका भापानवाद 
३९-ओत्मा क्षणिक विज्ञान नहीं है । 


आत्मा संसार-दशा ओर सुक्ति- 
अवस्थासें एकरूप है 


-४०-आत्मा विज्ञानस विलक्षण स्वयं 


प्रकाश ज्ञानस्वरूप. है 

४१-आत्सत्वादि जातियोंस भिन्न आत्मा 
अधिष्ठान चेतनरूप है । आत्मा अहं- 
प्रतीतिका विषय नहीं; किन्तु केवल 
चिद्रूप हे ००० 


४२-आत्मा अव्यापक, शरीरपरिमाणवाला 
और परिणासी नहीं है। आत्मासें 
साक्षात्कत त्व धसं नहीं है। आत्मा 
विमशेरूपसे चैतन्य नहीं है। 


४३-उपसहार 
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पुस्तकके छप जानेके बाद बढ़ाये हुए विषय 

पृष्ठ-संख्या ४१ अन्तिम पंक्तिके पश्चात्‌ - 
विवत्तवादद्वारा रज्जुरूप आत्मसत्तासे सपरूप त्रिगुणात्मक मायाको हटाकर शुद्ध परमासस्वरूफ | 
अवस्थिति करायी जाती है । परिणामवादद्वारा सपरूप त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे रज्जुरूप आत्मसत्ताको । 


में क्रियात्मक रूपसे परिणामवादको ही सिद्ध किया है । ४ 
“मनोबुद्धिरह्नारचित्तानि नाहम!' यहाँ रज्जुरूप आत्मसत्ताको सपरूप त्रिगुणात्मक मन, बुद्ध 
` अहंकार और चित्तसे एथक करके शुद्ध परमात्मस्वरूपमै अवस्थिति करायी गयो है । 
वास्तव शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थितिरूप ढक्ष्यकी प्राप्तिमं इन दोनों वादोंमें कोई मेद नहीं | 
है । सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थ और असत्‌ अर्थात्‌ अभाव पदार्थकेः लक्षण करनेमें ही अन्तर है । सांख्य 
ओर योग सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थमै कूटस्थ नित्यके साथ परिणामी नित्यक्रो भी सम्मिलित करते हैं | | 
शंकर सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थमें केवळ कूटस्थ नित्ये हो मानते हैं । परिणामी नित्य पदार्थको इससे 
प्रथक करके असत्‌ अर्थात्‌ अभाव पदाथमें रखते हैं। यद्यपि वे त्रिशुणात्मक परिणामिनी मायाको सत्‌ 
असत्‌ दोनोंसे विलक्षण मानकर अनिर्वचनीय कहंते हैं । 
कैवल्य प्राप्त किये हुओंकी अपेक्षासे मायाका अमाव हो जाता है अर्थात्‌ माया अनादि सान्त है, 
इसलिये शंकर उसको असतूकी श्रेणीमें रखते हैं । सांख्य और योग “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य- 
साधारणत्वात्‌? ( योग० २ । २२ ) के अनुसार, प्रकृति यद्यपि कैवल्य प्राप्त किये पुरुषोंके प्रति नष्ट हो 
नाती है किन्तु अपने स्वरूपसे नष्ट नहाँ होती क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके भोग और अपवर्गके सम्यादनमें 
लगी रहती है, अर्थात्‌ यद्यपि प्रकृति कृतार्थं पुरुषोंके लिये सान्त है किन्तु अपने स्वरूपसे तो अनादि 
और अनन्त हो हे । विवत्तवादके अनुसार यदि मायाको ब्रह्मकी अनिर्वचनीय शक्ति ही माना जाय तब 
भी वहः “पूणस्य पूणमादाय पूणमेवावशिप्यते"” श्रुतिके अनुसार अपने स्वरूपसे अनादि, अनन्त ही सिदध 
होती है इसलिये उसको सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थक्ी श्रेणीमें रखते हैं | 
यदि विवत्तवादवाले सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थकी श्रेणीमें परिणामी नित्य पदार्थको भी सम्मिलित कर 
ले तो उनको परिणामवादके माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार यदि परिणामवादबाछे 


सत्‌ अर्थात्‌ भाव पंदाथकी श्रेणीमेंसे परिणामी नित्य पदार्थको । दिवता 
माननेमें कोई आपत्ति'नहो हो सकेगी.। अल्ग कर द्‌ तो उनको म॑ 

, यह मेद हमने केवल इसलिये दर्शाया है कि दो ह SE 
रूपे समझ सके । दोनों वादवाले एक दूसरेके अभिप्रायको ८ 
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उरक गौरीशंकर मस, मध्यमेश्वर, वाराणसी । 
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